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निवेदन 

माणिक्यचन्द्र जैन ग्रन्थमाला का यह ३८ वाँ ग्रन्थ पाठकों के सामने उपसित 
कियाजारहादहै। इस माला को प्रारंभ इए लगभग २२ वर्षहो चुके | श्ुरूसे ही 
भ इसकी यथाशक्य सेवा कर रहा द । इतके लिए समाज से अव॒ तक लगभग १५- 
१६ हजार रुपये म्लि होगे जो्टोकके रूपमेव मी सुरक्षित है; मूलधन में 
कोई घाटा नही है; यदि स्योक के मूल्य को मूढघन समज्ञा जाय तो । 

जिस समय म्रन्थ माला का आरभ इश्मा उस समय ग्रन्थो की हस्तलिखित्‌ प्रतिर्यो 
पराप्त करना बहत कठिन था ओर उससे मी ्रधिक कठिन था सम्पादन संशोधन करने 
वात्ते योग्य विद्रानों कोपा लेना । श्माधुनिक सम्पादन पद्धति के जानकार परिश्रमी 
ओर बडुश्चत विद्रानो का तो एक तर से यमाव ही था | इस्त कारण अब तकं प्रकाशन 
का काय बहत मन्द्‌ गति से इश्मा ओर जो कुचं हा उससे केवल इतना दही सन्तोष 
विया जा सकता है कि किसी तरह इतने म्रन्थ प्रकाश मेँ रा गये, एक समय जो दुठंभ 
थे वें सुलभ हो गये, भले ही उनके संस्करण विशेष उत्तम ओर उपयोगी न हो | 

परन्तु अव हस्तलिखित ्रतिर्यो प्रयज्न करने से उपलब्ध होने लगी है ओर सुहृढर 
प्रो° हदीरालाल जी जैन, प्रो ए० एन० उपाध्ये, ईो० पी° एल० वैद्य, प° जगदीश- 
चन्द्र जी शाखी, पं० महेन्द्रकरुमार शाखी, पं० कैलाशचन्द्र शाखी, आदि म्रन्थ-सम्पा- 
दन-कार्यदक्त विद्रानो का मी सहयोग मिलने लगा है, जिससे म्रन्थ प्रकाशन कायं 
खूब तेजी से किया जा सकता है, करने का उत्साह मी है । परन्तु इधर बीच मेदी 
अधिक प्रश्न ाकर खडा हो गया है, “द्राक्षापपाकसमये सुखपाको भवतिः 
वाली बात हो गई है, म्रन्थ माला का फण्ड समाप्तप्राय है ओर जो कु रुपया रेष है, 
उससे मुर्किल से न्यायकुमुद चन्द्र का द्वितीय खण्ड दी प्रकाशित हयो सकेगा । महापुराण 
के उत्तर खण्ड ८ उत्तर पुराण ) का काम तो बन्द ही कर देना पड़ा है। यपि मागघी 
जर अपश्रंश भाषाओं के दिगज विद्वान्‌ डो० पी० एल० वैय महोदय ने अतिशय परि- 
श्रम से उसकी प्रेस-कापी तेयार कर रक्खी हे । 

पिद्धले २२ वर्षो मे मेने कभी यह महस दी नदीं किया था किं कमी रुपयो के अभाव 

म प्रकाशन-का्यं को रोक देना पडेगा । क्योवि-वर्षं मेँ जितना रुपया खच होता था, 
लगभग उतनी क्त्री हो जाती थी ओर सौ दो सौ रुपया ऊपर से सहायता भी मिल जाती 
थी। परन्तु इधर हरिवदापुराण, पद्मचरित, महापुराण, न्यायकुखुदचन्द्र 
रादि बड़े-बड़े ग्रन्थो मेँ अनुमान से अधिक रुपया लग गया, बिक्री कुछ बढी नही ओर 
सहायता मी इस समय जितनी मिलनी चाहिए थी उतनी नही मिली । रपेसी दशा मे तब 
तक के लिए काय स्थगित कर देने के अतिरिक्त ओर कोई चारा ही नही है जब तक कि 
ग्रन्थो की बिक्री से अथवा धनियों की सहायता से काम चराऊ घन एकत्र न ह्यो जाय। 


( 771 ) 


इस प्रन्थ को प्रकाशित करने की मंजूरी ्रन्थमाखा की प्रबन्धकारिणी कमेटी से 
प्रन से काभग १६ वर्षं पहले ली जा चुकी थी ओर उसी समय कुद प्रेत-कापी भी 
करा ली गई थी, प्रबल इच्छा थी कि यह महान्‌ म्रन्थ प्रकाशित हो जाय ; परन्तु 
यथेष्ट मू प्रतियो के प्राप्त न हो सकने ओर घुयोग्य सम्पादक के न मिठने से काम रुक 
गया ओर अव इतने ठम्बे समय के वाद वह इच्छा पूर्णहोरहीहै ओर जिस रूपमे 
हो रही हे उसे देखकर कम से कम मुम तो यथेष्ट सन्तोष है । श्रद्धेय १० सुखटारु जी 
के शब्दो मेँ सचमुच ही इस प्रन्थ के द्वारा दिगम्बरीय साहिल मेँ प्रकाशन कार्य का एक 
नया युग प्रारम्भ होता है। अव तक हमारा एक मी प्रन्थ इस ठंग से सुसम्पादित 
होकर्‌ प्रकाशित नही इच्मा है | 

जनसमाज के असाधारण विद्वान्‌ अ्ञाचन्॒ प० छखलाक जी ऊँ हम अत्यन्त 
छृतङ्ञ ह जिन्होने इस प्रन्थ को इस रूपमे सम्पादित करने के ए सम्पादकद्य को 
उत्साहित किया, यमूल्य सूचनये दी, साधन-सामग्री जुटाने मे हर तरह से सहायता दी 
ओर इस प्न्थ के लिए प्राकथन के रूप मे हमारे सम्प्रदाय ओर उसके साहि के 
सम्बन्ध मे अपने बहुमूल्य विचार उपस्थित किये । 

रस न्थ के द्वितीय खण्ड के सम्पादन का कारय प्रारम्भ कर्‌ दिया गया है ओर 
प्रयत्न किया जा रहा है कि वह यथासम्भव शीघ्र ही प्रकाशित ह्यो जाय । 

म्रनथो के मूल्य के सम्बन्ध मे कुद श्ुभचिन्तकों ने शिकायत की है कि वह्‌ पहले 
की श्रपे्ता ज्यादा ्ला गया है | इसे हम स्वीकार करते है; परन्तु इसका कारण एक 
तो यह है वि पिदले ग्रन्थो के सम्पादन संदोधन ओर साघन-सामग्री जुटाने मेँ पहल्ते की 
अपेता बहुत अधिक खर्च हृ्ा है, दूसरे संया मे भी ये पाच-छृह सौ से अधिक नहीं 
छृपाये गये है, तीसरे अव सौ रुपया या इससे अधिक देने वातत सहायका को प्रत्येक ग्रन्थ की 
एक एक प्रति बिना मूल्य देने का नियम बन गया है जिससे प्रत्येक ग्रन्थ की लगभग सौ 
तरयो यो ही चली जाती है । इसके सिवाय दुकानदारों को कमीशन मी देना पडता 
दै । एेसी दशा मे टागत बढ जाना अनिवारथ है ओर इससे मूल्य अधिक रखना पड़ता है | 

पाठकों को विश्वास रखना चादिए कि ग्रन्थमास का उदेश्य प्राचीन सादिय का 
उद्धार करना है, कमाई करना नही; फिर मी यदि म्रन्थमाखा ऊ पण्ड मेइस बडे इए 
मूल्य से कु अधिक धन आरा जायगा तो वह म्न्धोद्धार के कायमे ही ख्गेगा | 


हीराबाग, र निवेदक 
२-७-३८ नाथूराम प्रेमी 
मन्त्री 


ठ्न 


यदि श्रीमान्‌ प्रेमीजो का अनुरोध न होता जिन्हे कि मेँ अपने इने गिने दिगम्बर मित्रों में 
पवसे अधिक उदार विचार वारे, साम्प्रदायिक होते हुए भी असाम्प्रदायिक टृष्टिवाडे तथा सच्ची 
रगन से दिगम्बरीय साहित्य का उक्कषं चाहने वाङे समश्चता ह, ओर यदि न्यायङ्कसुदचन्द्र 
कते प्रकारान के साथ थोडा भी मेरा सम्बन्ध नहोता, तो मै इस वक्त छायद्‌ ही कुह छिखता। 

दिगस्बर-परम्परा के साथ मेरा तीस वषं पहठे अध्ययन के समय से ही, सम्बन्ध शुरू 
हुआ, जा बाह्य-ाभ्यन्तर दोनों दृष्टि से उत्तरोत्तर विस्ठेत एवं धनिष्ठ होता गया है । इतने खे 
परिचय में साहित्यिक तथा रेतिहासिक दृष्टि से दिगम्बर परम्परा कं सम्बन्ध मे आद्र एवं 
अति तटस्थता के साथ नहँ तक हो सका सेने कुं अवलोकन एवं चिंतन करिया है । सुद्चको 
दिगम्बरीय परम्परा की मध्यकाीन तथा उत्तरकारीन साहिस्यिक प्रवृत्ति मे एक विरोधसा 
नजर आया । नमस्करणीय स्वामी समंतभद्र से ठेकर वादिराज तक की साहित्य प्रवर्ति देखिये 
ओर इसके बाद्‌ की साहित्यिक प्रवृत्ति देखिये । देनो का भिखान करने से अनेक विचार आति 
है । समंतभद्र, अकखङ्क आदि विद्द्रप आचाय चाहे वनवासी रदे हे, या नगरवासी; फिर 
भी उन सें के साहित्य को देखकर एक बात निर्विवाद रूप से माननी पडती है कि उन सवो 
की साहिष्यिक मनोवृत्ति बहुत दी उदार एवं संम्राहिणी रही । एेसा न होता तो वे बौद्ध ओर 
ब्राह्मण परम्परा की सव दाशनिक राखाओ के सुखम दुरभ साहित्य का न तो अध्ययन ही 
करते ओर न उसके तत्त्वो पर अनुकर प्रतिकूर समाखोचना-योग्य गंभीर चितन कर्के अपना 
साहित्य समृद्धतर बना पाते । यह कल्पना करना निराधार नही कि उन समथं आचर्यो" ते 
अपने व्याग व दिगम्बर को कायस रखने की चेष्टा करते हए भी अपने आस पास एेसे पुस्तक 
सम्रद्‌ किये, कराये कि जिनमें अपने सम्प्रदाय के समग्र साहित्य के अलावा बोद्ध ओर न्ाह्यण 
परपरा के महत््वपूणै छोटे बड़े सभी भन्थों का संचय करने का भरसक प्रयन्न हआ । वे ठेसे 
संचय माच्रसे भी संतुष्ट न रहते थे, पर उनके अध्ययन अध्यापन कायं को अपना जीवन- 
क्रम बनाये हए ये । इसके विना उनके उपलभ्य मन्थो मे देखा जाने वाडा विचार-वैशय व 
दाशंनिक प्रथक्धरण संभव नही हो सकता । वे उस विशार-राशि तत्कारीन भारतीय-साहिष्य 
के चितन, मनन रूप दोहन मेँ से नवनीत जैसी अपनी कृतियो को विना बनाये भी संतुष्ट न 
होते थे। यह्‌ स्थिति मध्यकाछ कौ रही । इसके वाद के समयमे हम दूखरी दी मनोधृत्ति 
पाते हँ । करीब बघारहवी शताब्दी से ठेकर २० वी राताब्दी तक के दिगम्बरीय साहित्य की 
प्रवृत्ति देखने से जान पडता है कि इस युग म वह मनोच॒त्ति वद गदं । अगर एेसा न होता 
तो कोई कारणन था कि बारहवी शताब्दी सर ठेकर्‌ अव तक जद न्याय, वेदान्त, मीमांसा, 
अलंकार, व्याकरण आदि विषयक साहित्य का भारतवषं सें इतना अधिक, इतना व्यापक ओौर 
तना सुक्ष्म विचार व विकास हआ, वहो दिगम्बर परम्पय इससे बिलङ्कर अष्कत-सी रहती । 
श्रीहष, गगेदा, पक्षपर मधुसूदन, अप्पयदीक्षित, जगन्नाथ जादि जेस नबयुग म्रस्थापक्त जाद्यण 
विहानो के सादिप्यसे भरे हए इस युग मे दिगम्बर साहित्य का उससे बिर्क्कुर अत रहना 
अपने पूर्वाचार्य की मनोघृत्ति के विरुद्ध मनोच्रत्ति का सवत है । अगर बादिराज के बाद भी 
दिगस्बरपरस्परा की साहिव्यिक मनोचृत्ति पूववत्‌ रहती तो उसका साहित्य कदं ओौर ही होता । 


ट न्यायष्ुमुदचन्दर 


कारण ङ मी हो पर इसमें तनिक भी संदेह नदीं है कि पिद्ङे मटरारकों ओर पंडितो की 
मनोृत्ति ही बदल गई ओीए उसका प्रभाव सारी परपरा पर पड़ा जो अव तक सखष्ट देखा जाता 
है ओर जिप्तके चिह उपरृभ्य प्रायः सभी माण्डासे, वतंमान पाटशाराओं की अध्ययन अध्या- 
पन प्रणाली ओर प॑ंडित-मंडली की विचार ब कांशी मे देखे जाते है । 

अभी तक मेरे देखने सुनने में एेसा एक भी पुराना दिगम्बर-भाण्डार या आधुनिक पुस्त- 
काख्य नदीं आया जिसमें बोद्ध, बाह्मण ओर श्वेताम्बर परस्परा का समर सादिष्य या अधिक 
महत्व का मुख्य साहित्य संगृहीत हो । मेने दिगम्बर परम्परा की एक भी ेसी संस्था नहीं 
देखी या सुनी कि जिसमें समप्र दशंनें का आसू अध्ययन चितन होता ह्यो । या उसके 
प्रकारित किये हुए बहुमूल्य प्राचीन ग्रन्थों का संस्करण या अनुवाद एेसा कोड नही देखा जिसमें 
यह्‌ बिदित हो कि उसके सम्पादकों या अनुवादो ने उतनी विशाङता व तटस्थता से उन मूल 
मन्थो के ठेखकों की भति नही तो उनके रातांरा या सहस्रांश भी श्रम किया हये । 

एक तरफ़ से परम्परा मे पाई जनेवाखी उदात्त शाखभक्ति, आर्थिक सहूखियत ओर बुद्धि- 
शाखी पंडितं की बड़ी तादाद्‌ के साथ जब आधुनिक युग के सुभीते का विचार करता द तथा 
दूसरी भारतवर्षीय परपरा की साहित्यिक उपासना को देखता हूं ओर दूसरी तरफ़ दिगम्ब- 
रीय साहित्य केर का विचार करता ह तब कम से कम सुद्चको तो कोई संदेह दी नहीं रहता 
कि यद्‌ सब कुचं बदली हृद संचित या एकदेशीय मनोवत्ति का ही परिणाम है। 

मेरा यह भी चिरकार से मनोरथ रहा है कि दो सके उतनी त्वरा से दिगम्बर परम्परा 
दी यदह मनोदृत्ति बदछ जानी चाहिए । इसके विना वह न तो अपना ठेतिहासिक व साहिस्यिक 
पुराना अनुपम स्थान संभार सकेगी ओर न चतेमान युग मे सवके साथ बराचरी का सथान 
पा सकेगी । यह्‌ भी मेरा विश्वास है कि अगर यह मनोवरत्ि बदछ जाय तो उस मध्यकाटीन 
थोडे, पर असाधारण महस के, एेसे भ्न्थ उसे विरासत ठभ्य है जिनके बरु पर ओर जिनकी 
भूमिका के उपर त्तरकालीन ओर वतमान युगीन सारा मानसिक विकास इस वक्त भी बड़ी 
खृबी से समन्वित व संगृहीत किया जा सकता है । 

इसौ विश्वास ने युद्च को दिगम्बरीय साहित्य के उपादेय उत्कषं फे वस्ते क्न्य रूप से 
सुख्यतथा तीन वाताँ की मोर विचार करने को बाधित किया है । 

( १ ) समंतमद्र, अकटंक; विदानंद्‌ आदि के प्रन्थ इस ठंग से प्रकाशित किमे जायं 
जिससे न्दे पद्ने वले व्यापक दृष्टि पा सके ओौर जिनका अवलोकन तथा संग्रह दूसरी पर- 
म्परा के विद्वानों के वास्ते अनिवायंसा हो जाय । 

(२) आप्रमीमांसा, युक्त्यतुशासन, अष्टशती, न्यायविनिश्चय आदि ग्रन्थों ॐ अनुबाद 
ठेसी मौलिकता के साथ तुनात्मक व रेतिहासिक पद्धति से किये जायं, जिससे यह्‌ विदित 
दो किं उन प्न्धकारों ने अपने समय तक की कितनी विद्याओं का परिशीरन किया था ओर 
किनि किन उपादानो के आधारपर उन्होने अपनी कृतियाँ रची थी तथा उनकी कृतिर्यो में 
सभिविष्ट विचारपरपराओं का आज तक कितना ओौर किंस तरह विकास हुआ है । 

(३ ) उक्त दोनों बातो की पूति का एक मात्र साधन जो सर्वसंग्रह पुस्तकाल्यों का 
निमाणः प्राचीन माण्डारों कौ पूणे ब उ्यवस्थित खोज तथा आधुनिक पठन प्रणारी में आमूख 
परिवतेन है, वह जस्दी से जस्दी करना | 


प्राक्रथम्‌ ५९1 


मेने यह पहछे दी सोच रक्खा था कि अपनी ओर से बिना ङ्ह किये ओौरों को कहने 
का कोई विशेष अथ नही । इस दृष्टि से किसी समय आप्रमीमांसा का अनुवाद मैने प्रारम्भ 
भी किया, जो पीछे रह्‌ गया । इस बीच मे सन्मतितकं के संपादन कार मे कुं अपूवं दिगम्ब- 
रीय भरन्थरल्न मुभे मिरे, जिनमे से सिद्धिविनिश्वय टीका एक है । न्यायङ्मु दचन्द्र की हिखित 
प्रति जो “आ ० › संकेत से प्रस्तुत संस्करण मे उपयुक्त हुड है वह भी श्रौयुत प्रमीजी के द्वारा 
मिी । जब मेने उसे देखा तभी उसका विरिष्ट संस्करण निकार्ने की वृत्ति बख्वत्तर हो गई । 
उधर प्रेमीजी का तकाजा किं मद्द्‌ मै यथा संभव करूंगा पर इसका सन्मति जैसा तो संस्करण 
निकालो ही । इधर एक साथ अनेक बडे काम जिम्मेनस्ेने की निजी मनेोवृत्ति। इस दर 
मे दृश वषे बीत गये । मने इस बीच दो बार प्रयत्न भी कयि पर वे सफकन हुए। एक 
उदेश्य मेरा यह रहा किं छुमुदचन्द्र जेसे दिगम्बरीय प्रन्थों के संस्करण के समथ योग्य दिगम्बर 
पंडितो को दही सहचारी बनाड़ जिससे पिर उस परम्पयमे भी स्वावङबी चक्र चरता रहे । 
इस धारणा से अहमदाबाद मे दो बार अलग अल्गसे, दो दिगंबर पंडितों को भी, स्यद्‌ 
सन्‌ १९२६-२७ के आसपास; मैने बुरखाया पर कामयाबी नही हृद, वह्‌ प्रयत्न उस समय वहीं 
रहा, पर प्रेमीजी फे तका ओर निजो संकल्प के वशा उसका परिपाक उत्तरोत्तर बढता हो 
गया, जिसे मूतं करने का अवसर १९३३ की जुखाई में काशौ पर्हुचते दही सुभे दिखाई दिया । 

पं० कैखारचन्द्रजी तो प्रथम से ही मेरे परीचित ये, पं महेन्द्रक्मारजी का परिचय नया 
हुआ । मैने देखा कि ये दोनो विद्धान्‌ कुसुद का कायं करे तो उपयुक्त समय ओर सामश्री है । 
दोनों ने बड़े उत्साह से काम को अपनाया ओर उधर से प्रेमीजी ने कायं साधक आयोजन भी 
कर दिया, जिसके फट स्वरूप यहं प्रथम भाग सबके सामने उपस्थित है । 

इसे तेयार करने मे पंडित महाशयो ने कितना ओौर क्रिस प्रकार का श्रम क्रिया है उसे 
सभी अभिज्ञ अभ्यासी भप ही आप जान सकंगे । अतएव मै उस पर कुड न कह कर सिप 
प्रस्तुत भाग गतत टिपणियो के विषय मे कुलं कहना उपयुक्त समन्नता ह । 

मेरी समञ्च मे प्रस्तुत टिप्पणियाँ दो दष्ट से की गई" है । एक तो यह्‌ छि प्रन्थकार ने जिस 
जिस मुख्य ओर गौण मुदे पर जेनमत दश्चौते हुए अनुकूक या प्रतिकूढ रूप से जेनेतर बौद्ध नाङ्यण 
परस्परा के मतो का निर्देश व संप्रह कियाहै बे मत ओौर उन मतों की पोषक परम्परा 
उन्ही के मूलमूत भन्थो से बतखईं जार्यै ताकि अभ्यासी प्रन्थकार को प्रामाणिकता जानने के 
अलावा यह्‌ भी सविस्तर जान से किं अमुक सत वा उसको पोषक परम्परा क्रिन मुखमरन्थों 
पर अवटंबित है ओौर उसका असी भाव क्या है इस जानकारी से अभ्यासशीर विद्यार्थी 
या पंडित प्रभाचन्द्रवर्णित दशंनान्तरीय समस्त संचि मुदं को अत्यन्त स्पष्टता पूवेक समञ्च 
सकेगे ओर अपना स्वतन्त्र मत भी बोध सकेग । दूसरी इष्टि टिषणिभो के विषय मे यह रही 
है कि प्रसेक मन्तव्य के तात्विक ओर साहिप्यिक इतिहास की सामभ्रो उपस्थित की जाय जो 
तज्ञ ओर ठेतिहासिक दोनो के संशोधन कायं मे आवश्यक है । 

अगर प्रस्तुत भाग के अभ्यासी क्त दोनों दृष्टियां से टिपणियाों का उपयोग करेगे तो वें 
रिपणियाँ सभी दिगम्बर श्वेताम्बर न्याय प्रमाण मन्थो के वास्तं एक सी कायं साधक सिद्ध 
होगी । इतना ही नहीं ; बरक बौद्ध ब्राह्मण परस्परा के इशेनिक साहित्य को अनेक एतिहासिक 
गलियों को सुढक्चने मे भी छाम देंगी । उदादरणाथं- 
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८ध्यः पर की दिषणियों को छीजिये । इससे यह्‌ विदित हो जायगा किं प्रन्थकारनेजो 
जेन सम्भव धर्मं ॐ नविध स्वूप वतलाये है उन सवके मूढ आधार क्या कया है । इसके साथ 
साथ यह्‌ भी माट्म पड़ जायगा कि भरन्थकार्‌ ने धमं के स्वरूप विषयक जिन अनेक मतान्तरा 
का निर्देश च खण्डन किया है वे हर एक मतान्तर किस किस परम्परा के है ओर वे उस प्रर- 
स्पर के कित किन अन्धो मे किसर तरह प्रतिपादित है। यह सारी जानकारो एक संशोधक 
को सारतवर्पीय धर्म विषयक मन्तव्यं का आनखश्शिख इतिहास छिखने तथा उनकी पारस्परिक 
तुकना करने की महच्च पू प्रेरणा कर सकती है । यही बात अनेक ह्वोटे बड़ टिप्पणो के मिपय 
मे कही जा सकती है । 

प्रस्तुत संस्करण से दिगम्बरीय साहित्य मे नव प्रकाशन का जो मागं सुखा होता है, वह्‌ 
आगे के साहि्य-प्रकाशन में पथ प्रदर्शक भी हो सकता है! राजवार्तिक, त्वाथंश्छोकवार्तिक, 
अष्टसहस्री आदि अनेक उककृष्रतर्‌ प्रन्थों का जो अपछरष्टतर प्रकाशन हुभा है उसके स्थान मे 
आगे अव केसा होना चाहिए, इसका नह नमूना है जो माणिकचन्द्र जेन म्न्थमाङा मे दिगम्बर 
पण्डितो के द्वारा ही तेयार होकर प्रसिद्ध हो रहा है । 

फेसे टिपपणीपूणे मन्धो के समुचित अध्ययन अध्यापन के साथ ही अनेक इष्ट परिवतेन 
शुरू होगे । अनेक विद्या्थीं ब पण्डित विविध साह्य के परिचय के द्वारा सवंसं्रादी पुस्त 
काख्य निमाण कौ प्रणा पा सकेगे, अनेक विषयों के, अनेक भन्थों को देखने की रुचि पैदा 
कर सकेगे । अंत मे मह््वपूणे प्राचीन मन्थो के असाधारण-योग्यतावारे अलुवादौ की कमी 
भी सी प्ररणासे दूर होगी । संक्ेप मे यो कहना चाहिए कि दिगम्बरीय साहिस्य को 
विशिष्ट ओर महती आन्तरिक विभूति सर्वापादेय बनाने का युग शु होगा 

दिपणिर्यो र उन्ह जमाने का करम ठीक है फिर मी कही कही ेसी बात आ गई हैजो 
तटस्थ विद्वानो को अखर सकती है । उदाहरणाथं ‹ प्रमाण ` पर्‌ के अवतरण-संग्रह को लीजिये 
इसके गुरु मे छ्खितो यह दिया गथा है करि करम-विकसित प्रमाण-छक्षण इस प्रकार है। 
प्र फिर उन प्रमाण-लक्षणो का करम जमाते समय क्रम विकास ओर ठेतिहासिकता अहा दी 
गई है ! तटस्थ विचारक को ठेसा देख कर यह्‌ कल्पना ह्यो जाने का संभव है कि जब अव- 
तरणं का संग्रह सम्प्रदायवार जमाना इषटथा तव वह्यं क्रम-विकास शब्दके प्रयोग की 
जरूरत क्या थी ! 

उपर की सूचना मेँ इसलिए करता दह कि आ्य॑दा अगर रेतिहासिक दृष्टि से ओर 
क्रम विकास दष्ट से छुं भी निरूपण करना द्यो तो उसके सद्व की ओर विशेष 
ख्या रहै । परंतु एेसी मामूरी ओर अगण्य कमी के कारण भ्रस्तुत टिप्पणियो का महच्च 
कम नही होता । 

अंत मे दिगम्बर परम्परा के सभी निष्णात ओर उदार पंडितो से मेरा नम्र निवेदन है कि 
वे भव विरिष्ट शाखीय अध्यवसाय मे खग कर सर्वं संग्रा्य हिदी अज्ञवादो की बड़ी भारो कमी 
को जल्दी से ज्दी दूर कणे मे लग जाये जौर म्रस्ुत ुमुदचन्द्र के संस्करण को भी भुला 
देने वाठे जन्य महच्पूणं अन्ये का संख्करण तैयार करें । 
,. वियाभ्रिय ओर शा्जभक्त दिगम्बर धनिकं से मेरा अनुरोध है किवे रेते कार्यो मे 
पंडित-मंडढी को अधिकं से अधिकं सहयोग दे । 
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न्यायङुमुदचन्द्र के छपे ४०२ पेज, अथौत्‌ मूढ मान्न पहला भाग मेरे सामने है । केवर 
उसी को देखकर मैने अपने विचार यद्यो छलि है । यद्यपि जैन-परम्परा के स्थानक वासी ओर 
श्वेताम्बर फिरकों के साहिस्य तथा तद्विषयक मनोवृत्ति के चद्व उतार के सम्बन्धमे भी 
बहुत कु कहने योग्य है । इसी तरह ब्राह्मण-परस्परा की सास्य विषयक मनोदृत्ति के जुदे 
जदे रूप भी जानने योग्य है । प्ठिर भी मैने यदहो सिफं दिगम्बर-परम्परा को ही ठक्ष्य मे रख 
कर छिखा है। क्योकि यद्ये वही प्रस्तुत है ओर एसे सं्विप्त प्राक्षथन मे अधिक चचां की 
गुजादख मी नही । 


-- सुखा संघवी 


हिर ल्द विश्वविव्यालय < © ~ ~ ~ ८ 
| जंनदङ्नाध्यापक हन्दू (वदर्वव्दाटय करा । 
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सम्पादकीयं किञ्चित्‌ 


सम्पादन गाथा-सन्‌ १९३३ के माचं को बात है, भन्थमाला कै मन्त्रौ पं नाथुरामजो 
प्रेमी की कुह भ्रन्धों के अन्वेपणार्थं एक सूचना निकली । उसका उत्तर देना ही इस प्रन्थ के 
सम्पादन काश्री गरदा है। 

्रमीजी की इच्छा रही कि इसका सम्पादन सन्मतितकं सरीखा महत्वपूणं एवं सामग्री- 
सम्पन्न हो । सौभाग्य से सन्मतितकं के सम्पादक पं० सुखलाल जी सा० काशी विश्ववियाख्य 
मे जेनदशंन के अध्यापक होकर आए ओरवेदही अपनेहाथसेप्रेमीजी का वह्‌ पत्र लाए 
जिसमें न्यायङ्घघुद चन्द्र फे सुसम्पादन की खास प्रेरणा थी । मैने पं केटाशचन्दर जी से सस्पा- 
द्न मे यथाशक्ति सहायता का वचन मिलने पर सम्पादन-कायं डरू किया । 

पं० सुखलाल जी के नित्यो्साह तथा सुनिधित कार्यपद्धति के अनुसार इसका कायं चाल 
फिया गया । इसी बीच पंडितजी के साथ तत््वोपपुवसिह, प्रमाणमीमां ता, जेनतकमाषा तथा 
्ञाननिन्दु के सम्पादन मे कायं करने का अवसर मिला । इन मन्थो के सम्पादन निमित्त देखी 
गर प्रचुर जेन-जेनेतर रन्ध राशि का न्यायड्मुद चन्द्र मे, तथा न्यायङकपुदचन्दर के किए देखे गए 
्रन्थसयुदाय का उक्तमन्थों मे खूब उपयाग हु । करीब २२५प्रन्थोका तो इसी भ्न्थ की 
टिपणी सङ्कित करने मे उपयोग किया है । जिसमे प्रमाणसंग्रह, सिद्धिविनिश्चयदीका, नयचक्र- 
वृत्ति, न्थायविनिश्चयविवरण, तच्त्वोपषुवसिह्‌, देतुबिन्दुटीका जसे अङभ्य हिखितप्र॑थ तथा 
प्रमाणवासिक, वार्विकारंकार, वाद्न्याय जेसी दुम पष पुस्तके भी शामिल है ! 

च० ओौर्‌ ज० प्रति मे शक्तिनिरूपण के बाद करीब २२ पृत्रकापाठद्ृाहै। ये पत्र आ° 
प्रति मे अधं त्रुटित थे । इस पाठ कौ पूति के लिए हमने उत्तर प्रास्तको आरा, व्वावर, सुरजा, 
इर्दौर, रङितपुर आदि स्थानो की प्रतियो की जांच कराई तो मादन हआ कि सभी प्रतिय मे 
उक्त पाठ छ्ृटा ही हज है । अस्ततो गल्रा भण्डार कर-प्राच्यविद्यासंशोधन-मद्द्र पूना कौ 
ताङ्पत्रवालो प्रति से उक्त पाठ की पूर्तिं करने की आश्चा से पूना गया । ओर बहां १ माह रहकर 
एक कनड़ी जानकार की सहायता से वह्‌ रर पत्र काटूटा हज पाठ परा करके भन्थको 
अखंड किया । पीठे से श्रवणवेडगोखा से भट्टारक श्री चारुकीरिं द्वारा मेजी गई ताङ्पत्र की 
प्रति मि जाने से उसके पाठान्तर भी प्रस्थ के इस भागकेअम्तमेदेदिषएरहै। इस तरह 
लगातार पँ वषे ॐ सततत ओौर कठिन परिभरम के बाद्‌ प्रस्तुत भाग को सखंभव-सामम्री-संपन्न 
घनाने का प्रयत्न किया गया है । 

प्रस्तुत संस्करण ओर उसकी विशेषतार्ए-इ संस्फरण मे ञुद्वित मृखम्रन्थ ओौर उसकी 
व्याख्या सादिलिक ओर दाशंनिक दृष्ट से जितनी महच्वपूणं है उनका संपादन भी उतनी ही 
तसपरता ओर संखप्रता से किया गया है ओर आज कल की सुबिदित सस्पादन प्रणाछियों पर 
ष्टि रखते हुए संस्करण को अधिक से अधिक उपादेय भौर उपयोगी बनने की चेष्टा मे अपनी 
दृष्टि से कोड कमी नहीं की गई है । दिगम्बर साहित्य ॐ अद्यावधि प्रकाशित भ्रन्थो की पिदडी 
हुई दशा को देखकर तथा दूसरे दूसरे अच्छ अच्छं संस्करणो की अ्रगामिता को ध्यान में 
रखते हए हमने इस बात का यह्‌ रघुप्रयल्न किया है कि प्रकाशन तथा सम्पाद्नकतत्र मे ऊढ 
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प्रगति दहो तथा उसको समध्रता का मापदण्ड कं ऊँचा हो। तथा प्रचलित अध्ययनं 
क्रम में परिवतन होकर कुं विशाल ट्ट उपपन्न हो । इसकी सफछता की जांच तो पाठक 
ही कर सकेगे। इस संस्करण की विरेषताएँ' संप में निम्न प्रकार है । 

पाठान्तर-इसके सम्पादन मे अति प्राचीन प्रतियों का उपयोग किया गया है ओर 
सौरिक पाठान्तर नीचे टिप्पण में दे दिये गये है । पाठान्तर देते समय हमारे सामने प्रधानतया 
दो दृष्टियाँ रहीं है--एक अर्थं विषयक ओौर दूसरी छिपिविषयक । अथं की टष्टिसे जो पाठ 
विरोष महच्पूणे प्रतीत हुए उन्दे मृकमे दिया दहै ओौर शेष को दिप्ण मेँ । छिपि-विषयक 
पाठान्तर पाठकों को यह्‌ बतलने के लिये दिये है कि किस तरह च्िपिसाम्य से ठेखकगण कुल 
का कुं समन्च ठेते हैँ मौर उनकी यह भूर अथं का अनथं तो करती ही है; किन्तु पाठान्तरो 
कीभी सृष्टिकर डाङती है। उदाहरण के लिये, ! तद्धि स्वकारणः का छिपि-दोष से ' तद्िश्व- 
कारण ! समञ्च छिया गया । पाठान्तर को ठीक २ समञ्चन के लिये जिस शैली का अनुसरण 
किया है उसे जान ठेना भी आवश्यक है । पाठान्तर जिस वणे से प्रारम्भ होता है उपर उस 
वणे पर ही अंक दिया है । यदि पाठान्तर किसी चाब्द का अश है ओर उसके प्रारम्भ के, 
अंतकेया दोनों भर ॐे कुदं बणे होड दिये गये है, तो उनको बतछाने के चयि नीचे टिप्पण 
मे पारांतर के आगे, पीहेया दोनों ओर डश लगा दिये गये है । यथा ( तद्धिश्वकारणः का 
पाटांतर ( तद्विश्वकारण› है तो (तद्धि केणतः के उपर अंक देकर, नीचे दिण्पणमें ' तद्धिशधका-' 
इस रूप मे पाठान्तर दिया है। 'काः के आगे का डश बताता है कि ङु वणं द्धोड्‌ दिये गये 
हैजोमूखपाठकेदही सदश है। | 

टिषणी--इस संस्करण का सबसे अधिक परिश्रम से तैयार किया भाग इसकी टिपणी 
( ८ ०0८ 7०४९ ) है । इसके लिये जेन बौद्ध ओौर वैदिक दशन के उपचय प्रायः सभी मौखिक 
ग्रन्थों का यथासंभव उपयोग किया गया है । संस्कत वाडयय के पठन-पाठन मे आजकङ हम 
रोगों ने एक टष्टि को बिर्छल ही भुला दिया है । दाशेनिक प्रबन्धो मे भी न केवर ेतिहासिक 
घटनाओं के बीज निक्षिप्त रहते है, किन्तु उनका प्रत्येक दाष्द्‌, प्रत्येक युक्ति ओर प्रस्येक सिद्धान्त 
अपने उद्र में अपनी कहानी पाये हुए है । यह्‌ बात इतनी सत्य है किं विद्रतसमाज उसे 
स्वीकार कयि बिना न रहेमा । प्राचीन साहित्य के किसो मीभंथका अध्ययन करते समय 
अध्येता को यह स्मरण रखना चाहिये किं उस प्रस्थ की रचना मे तक्कराखीन परिस्थिति का बहुत 
बड़ा हाथ है । ओर यदि उसके पूवेकालीन, समकारीन ओर उत्तरकाडीन अन्थो के साथ उसे 
तुखनात्मक दृष्टि से पद जये तो एेसे एेसे रहस्यो का उद्भाटन होता है जिनकी करपना कर 
सकना भी संभव नदी है । साहित्य चाहे वह्‌ दाशनिक होया पारमिक, सामाजिक होया 
राजनैतिक, पौराणिक हो या व्याख्यात्मक, अपने समय के रन्द्रो का प्रतिबिम्ब होता है । जिस 
साहित्य मे केवर वस्तु विवेचन हो, वह्‌ भी इस दन्द्र से अच्रृता नही रह्‌ सकता तब जिसमे 
वस्तुविवेचन के साथ साथ उस समय के प्रचलित मत-मतान्तरो की आलोचना की गई हो, 
वह साहित्य पने रचनाकार के प्रभाव से कैषे अष्टता रह्‌ सकता है १ लघीयस्य तथा 
उसकी स्वोपज्ञ विधृति उस समय रचे गये है जब भारत की अन्तमुखी दार्शनिक परिस्थिति मे 
यूरुप की बहिमुंखी आधुनिक परिस्थिति से भी अधिक उथल पुथल हो रही थौ ओर भारतवर्ष 
के दाशंनिक तेत्र में धर्म॑कीर्षिं ओर इमारिल सरीखे प्रखर तारिक ओर समर्थं विद्धान्‌ अपनी 
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रेखनी ओौर वाकशक्ति ॐ दवारा अपने विरोधी को परास्त करके अपनी विजयवेजयन्ती फहराने 
म संखग्न थे ¦ इसी प्रकार न्यायङ्कमुदचन्द्र की सचना भी पसे ही द्रन्दरकारुमें ही हृद है । ईसा 
की सातवी शताब्दी से छेकर नवी शताब्दी तक का समय भारत के दाशंनिक क्तेत्र में बहुत 
महत्वपूणे है । इस समयमे पर्खर के संघषं से दशन शाख का खव विकास हुआ, प्रव 
प्रतिवादिथों के आक्रमणों से आस्मरक्षा करने के यि नये नये सिद्धान्तो का सजन ओौर पुरानो 
का संवदन हुभा । कई एक नूतन मत आविभूत हुए ओर कई एक पुरातन सिद्धान्त अपने 
पदचिहन छोडकर अस्त हदो गए । शंकणचायं के अद्वैतवाद्‌ का प्रादुर्भाव ओर बौद्धधर्म का 
मध्याह्न तथा उसके पतन का श्री गणेश इसी काल में हुआ । इस संस्करण मे मुद्रित म्रन्थ भी 
रगभग इसी दरन्द्र का की रचनाएं है ओर उनके निर्माता भट्रकर्ङ्क ओर प्रभाचंद्र ने अपने 
समय के समर्थं तार्किको के सत की आलोचना उनके भ्न्धों से अवतरण देकर्‌ की है । अतः 
उनकी आलोचनाओं का रहस्य तथा उक्तरकाटीन भ्न्थकारो पर्‌ उनका प्रभाव जानने क्ते खयि 
यह आवश्यक है कि अध्येता पूवंकाखीन तत्काटीन ओर उत्तरकारीन दार्शनिक मन्तव्यो से 
परिचित दे । इन्दी बातों को दृष्टि मे रखकर शब्दसाम्य, अथसाम्य ओर भावसाम्य की 
दृष्टि से प्रत्येक सिद्धान्त ओर युक्ति का प्रादुभीव ओर विकास बताने के छिये पूर्वकालीन, 
समकाटीन ओर उत्तरकारीन म्रन्थकारों के मन्तव्योको टिपणीमें ज्योंकास्यो उद्धत कर 
दिया है । सङ्कखन करते समय एतिहासिक क्रम को रक्षा का भी यथासभव प्रयत्न किया गया 
है । इसके सिवा कुहं दिपणियां मन्थकार के आशय को खष्ट करने के लिय तथा कह पाठ- 
शुद्धि के ल्यि भी दी गई हे । प्रसेक विषय के अन्त मेँ उसकी चच फे पूर्वपक्ष तथा उत्तरपक्ष 
सम्बन्धी अ्रन्थों की एक विस्टृत सूची दी है । जिससे उस विषय के ओौर भी पर्यालोचन के 
डिए यह्‌ सूची निरदैशिका का कायं देगी । 

अवतरणनिर्देश-अन्थ में उद्धत जिन पद्यां तथा वाक्यों के निर्देश्श्थल खोजे जा सङ 
उनके आगे कोष्ठक मे उनके मूलस्थल दे दिये गये हैँ जर इस प्रकार के तथा अन्य उदधतत 
पयो को जिन जिन मन्थो में उद्धत किया गया है टिप्पण मे उन ग्रन्थोंकामी निर्देश कर दिया 
है । इससे प्रन्थकायो का समय निणेय करने मे काफी सहायता मिर सकेगी । 

सङ्कुतविवरण-टिपणी तथा मूलगन्थ में अनेक स्थान मे सोकेतिक राव्दों का प्रयोग 
कियादै। उस का पूरा विवरणदे दिया है; जिससे उन ्रन्थों का यथावत्‌ उपयोग हो सङ | 

विषयायुक्रमणिका--इस मे प्रत्येक विषय के पूवपक् को खास खास युक्तियां तथा उत्तर 
पक्त के खास खास प्रमाण तथा विचारोंकाक्रमसे विस्तृत संग्रह कियाहै। जिससे भ्रम्थ फे 
पाठो विद्यार्थियों को विषय याद्‌ करने मेँ बहुत सहायता मिटेगी । 

परिरिष्ट--इस भाग मे (ठघीयस्य › के शब्दां की सूची, रपघीयल्लय की कारिकाओंकी 
अकारादिक्रम से सुची, विव्रृति के शब्दो की सूची, म्यायङ्खमुदचन्द्र के दार्शनिक तथा पारिभाषिक 
शब्दां की सूची; छक्षणवाक्यां की सूची, उद्धतपदो की सुची, प्रस्थ मे आगत प्रस्थ तथा म्रम्थकासें 
के नामों की सुची, टिप्पणी सूची, म्रन्थ के सम्पादन मे उपयुक्त अन्धो की सुची, भूमिका में आये 
नामां की सूची, भूमिका छिखने मे उपयुक्त अन्धं कौ सूची, आदिं अनेक परिशिष्ट रहेगे । यहं 
भाग इस संस्करण के द्वितीय भाग के अन्त में रहेगा । ये परिशिष्ट असवेषको के बडे कामके 
सिद्ध होगे । इनके हा भ्रन्थ का कोई भी विषय सरख्ता से देखा जा सकता है । 
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भूमिका--इस भाग में ग्रन्थ तथा प्रन्थकार अकलरङ्क ओर भ्रमाचद्द्र के सम्बर्ध में ज्ञातव्य 
अनेक एतिहासिक तथा दाशंनिक मन्तव्यो का तुरनात्मक विवेचन किया गया है । भस्थ विभाग 
मे भम्थ का तुरनात्मक परिचय तथा विशद विषय परिचय दिया गया है । प्रन्थकार विभाग में 
अक्छखङ्क देव का इतिहास निबद्ध किया है ओर अकठडक के साथ प्रायः यख्य मुख्य सभी जेन तथा 
जेनेतर ग्रन्थकारो छी तुलना करते हुए बहुत सी बातों का रहस्य उद्घाटित किया है। इस 
भाग छो यदि जेनतकं युगे इतिहास की रूपरेला कदी जाये तो कोड अघ्युक्ति न होगी । 
क्योकि अकट्ड्क देव को जैन न्याय के प्रस्थापक होने का श्रेयः प्राप है । यदि जेनदशन के 
कोषागार से उनके म्रन्थरघ्नो को अख्ग कर दिया जाये या जेनन्याय खूपी आकाश से इस 
जाज्वल्यमान नक्चत्र का अस्तित्र मिटा दिया जाए तो वे सूने ओर निष्प्रभ दो जार्येगे | अतः 
इस महापुरुष की जीवनगाथा ओर जेनन्याय के विकास की आत्मकथा दोनो परस्पर में सम्बद्ध 
है, एक कै जीवन का अनुश्चीखन दूसरे पर प्रकाश डाख्नेके स्यि प्रदीप का कामदेताहै। 
अतः इस माग में प्रकृतग्रन्थोंको तुखनात्मक विवेचना के साथ साथ अकठ्ङ्क ओर प्रभाचन्द्र 
के समय ओर भ्रन्थां की विवेचना, अकलङ्क से पहटे जेनन्याय की रूपरेखा, जेनन्याय को 
उनकी देन, आदि सभी आवश्यक बातों पर प्रकाश डाला गया है । अकलङ्क के समयनिणेय 
के प्रकाश मे अन्य भी कई जेनेतर प्रन्थकारों के प्रचित समय के बारे मे भी उहापोह 
छया गया है, इस ल्य एेतिहासिकों छ छखिये मी यह्‌ प्रस्तावना उपयोगी होगी । 

छपाई आदि-- मूढ, विवृति, व्याख्यान, टरिषण ओर पाठान्तर के लिये उपयुक्त टाप का 
उपयेाग किया है । उद्धरणवाक्य इटाङिक मे दिये गये है जिससे उनके पदचानने में भ्रम न 
हो । पाठान्तर ओौर टिप्पण मे भेदसूचन करने के खयि पाठान्तर को मोटे ओर शेष टिप्पण 
को पते टाईूप मे दिया है । प्रत्येक पत्र पर पंक्तिसंख्या भी दी गड है जिससे अन्वेषको को 
अनेक सहूलियतें रहेगी । प्रत्येक प्रष्ठ के उपर प्रवेरा, परिच्छेद, कारिका कौ संख्या ओर विषय 
का निर्देश कर दिया है इससे किसी भी विषय को सरलता से खोजा जा सकेगा । 

छिखित भ्रतियेों मे विरामचिहों का उपयोग सात्र “1, ठेसी खड़ी पाई का होता है। वह्‌ 
भी टेखक एक पन्न या पंक्तिमें शोभा के छिए इतनी पाङयां गानी चाहिए एेसा सोचकर 
जहां मन मे आता है वहां गा देते है । हमने इसमे अल्पविराम, अविराम, विराम, आश्वर्य- 
सूचक, प्रश्नसुचक आदि चिह्ो का उपयोग किया है । किसी खास बात कों या पृवंपक्ष के शब्दों 
कोः › इस तरह सिंगर इनवर्देड कामा में रखा है । अवतरणं को ५ " डव इनवर्टेड 
कामामेरखादै। प्रकरणं का तथा अवान्तर चचांओं का वर्गीकरण करके न्दे भिन्न भिन्न 
चैरोप्राफ में रखा है । जहाँ प्रकरण शुरू दोता है वटँ बगरू मे देडिंग इटाखिक टाइपमें दे दिया 
है । इस तरह पाठकों की सुविधा के छिए प्रायः समुचितप्रणाडियिों पर ध्यान रखके इसका 
मुद्रण कराया गया है । मन्थ मे जो शब्द्‌ सभी प्रतियें में अशुद्ध है तथा हमे उन्‌ शब्दां की 
जगह दूसरा पाठ प्रतीव हुभाच्से( ) इस ब्रेकिंटमे दिया है। जिखसे भन्थ की मौडि- 
कता सुरश्चित रह सके। विशेष व्यक्तियों के नाम या वादों क नामें के नीचे ~--- ेसी 
लाइनदे दी है। स्॑निप में यही इस संस्करण का सिहावखोकन है । 

संशोधन मं उपयुक्त प्रतिय का परिचय 

( १) “आ०? संज्ञक, ईेडरभंडार की जोणेशीणं कीटदष्ट प्रति । इख प्रति मे ऊर ४११ 
पत्र हैँ । अन्तिम दो पत्र एक एक बाजू पर ही छ्खि गए है । इसके रू ॐ ११ पत्र सदश 
ङेखक के द्वारा छिखी गई लघीयस्य की स्वविदृति की प्रति से नदर गए है, अथौत्‌ विवृत 
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के ११ पत्र इसमे छग गए तथा इसके ११ पत्र संभवतः विवृतिकी प्रति मेया ओर कहीं बव 
गए होगे । पर इस विनिमय से हमें विवृति क उद्धार में बहुत सहायता मिरी है । 

पत्रो की रबाई चाड १० २ ९९ २ द्भ्व है । एक पृष्ठ मे १३ पक्ति तथा प्रव्येक पंक्ति मे 
४९-५० अक्षर है । इसके प्रारम्भ के १०८ पत्र तथा २१३ ओर २१४ वे पत्र आपे आधे गर 
गए ह । इनको अति सावधानी से उठाने पर भी प्रतिक्षण इसके परमाणु विरोणे होते जाते है । 
अन्तिमपत्र तो इतने धिख गए है किं आङग्छास की मदद्‌ छेने पर भी कठिनता से ही वाचे जा 
सकते है । इसके अन्त में पुष्पिका रेख इस प्रकार है-‹ इति न्यायङ्कमुदचन्दरवृत्तितकंः समाप्त 
मिति ॥ ह ॥ प्रंथाप्रं १६००० ॥ १५२० ॥ ह ॥ युम भवतुः ॥" ` "1 श्री ॥ इसकं अन्त मे 
१५२० का अङ्क देने से तथा प्रति की अवस्था देखते हए कडा जा सकता है कि यह्‌ प्रति 
संभवतः संवत्‌ १५२० मे छिखी गह हो । इसके ३०८ से ३१३ तक के पत्र किसी दूसरे 
ठेखक के खिलि माम होते है । कदी कदी टा हआ पाठ होँसिया मे दिया गया है, उसे 
देखते हुए कहा जा सकता है कि प्रति छिखी जाने पर फिर से मिराई गहे है । अक्षर प्रष्ठमात्रा 
वारे सुवाच्य है । प्रति शुद्ध है । हांसियां मे कही कीं अथंबोधक टिप्पणियां मी दी गई है । 
प्रकरण की समाप्ति स्थर मे ऊद शब्द्‌ गेरुआ रङ्ग से रङ्कः दिए गए हे । अन्यप्रतियो की अपेक्षा 
हमें यह प्रति शद्ध माद्धूम हुई इस छिए हमने इसे आदशंप्रति मानकर प्रेस कापी की थी । इसमे 
आखिरी के १५० पत्रो मे शब्दसादश्य के कारण एक एक दो दो पंक्तिकेपाटदल्ृट गए है। 
मालम होता है ठेखक छिखते डिखते ऊब गया था । मिरान करने वालों ने भी रू के परो का 
मिलान करके प्रति को साधारणतया श्युद्ध पाकर माम होता आगे का पाठ नदीं मिखाया | 

(२) ^ब० ` संज्ञक, बनारस के श्री स्याद्वाद जेन महाबिदयाङ्य के अकलंक सरस्वती भवन 
की प्रति है। यह्‌ प्रति आरा कै जेनसिद्धान्त-भवन की प्रतिषरसे की गई है! अत्यन्त 
अशुद्ध है । इस मे शक्ति.निरूपण से करीब २२ पत्र का पाठ बिरकुर हुड गया ३ । इस २२ 
पत्र के पाटकी भून केवल आरा ओर बनारस की प्रतियों मेहे; किन्तु सुरजा, व्यावर, 
इन्दौर, रखितपुर, जयपुर आदि के भंडारों की प्रति्यो मे भी है । इसका एक ही कारण माम 
होता है कि उत्तर प्रान्त की समस्त प्रतियां किसी ठेसे आदशं से को गई है जिसमें उक्त पाठ 
न होगा, या ङेखक ने सदृश शब्द्‌ आने से प्रथमप्रति मे द्ोड़ दिया होगा । इसके अतिरिक्त 
इस प्रति मे १-२ पेज का पाठ भी दो जगह छटा है । २।४ पंक्त्यां के पाठ काट जाना 
तो साधारण सी बात है। पत्र की ठंबाई चौड़ाई १४१०८७१ इंच है । पत्र संख्या २७९, एक 
पेज मे १५ पंक्ति, एक पंक्ति में ५०-५१ अक्षर है । चै द्ध ३ सं° १९६४ की छिखी हुई 
है । अक्षर जितने सुवाच्य है उतनी ही अशुद्ध छिखी गई है। माथिन मे विषय का नाम 
तथा दिपणी आदि कुं नही है । 

(३) “ज० ` संज्ञक; जयपुर के एक भंडार को प्रति है। इसका आदशं भी कोई उत्तर 
प्रान्त की प्रति ही मादू होती है । इसमे भी ब० प्रति की तरह २२ पत्र का पाठ छ्य है । ब 
ओर ज० दोनों प्रतियो का आदश प्रायः एक ही माम होता है । पत्र संख्या ५८८ है ! पत्र 
की छाई चौड़ाई १५९५ इश्व है । एक पेज मेँ ७ पंक्ति, एक पंक्ति में ४६-४७ अक्षर है । 

नकर करने का समय आसोज सदी १५ सं १९३७ दिया गया है । रिपणी कहीं कहीं 
ही है । ब० रति की तरह सदृशरब्द्‌ आने पर पेज ॐ पेज पाठ छोड़ दिए गए हे । एक एक 
दो दो पंक्तियां तो बीसों जगह छरटी होंगी । प्रति का ठेख सुवाच्य है । प्रति अद्ध ३ 

(४). (भां० › संज्ञक, भांडारकर प्राच्यविद्यासंशोधनमन्दिर की 5066 ° 1937-38 नं 
वारी ताड़पत्र की प्रति है । इसके पाठान्तर छने को मेँ स्वयं पूना गया था । कनड़ी वाचक की 


सम्पादकौय- 3९12 


सक्ायता से इसके पाठान्तर संग्रहीत किए गए हँ । इसके ओर ब० ज० प्रति के पाठ बहुत 
ङ मिलते है । पर इसमें वंह २२ पत्र वाखा पाट छटा नहीं है । पत्र संख्या २६०, प्रों की 
छंबाई चौडाई २०२८९२२ इच्च है । प्रत्येक पत्र मेँ ७ से १० डाइन तथा प्रत्येक छाइन में 
११५-१२० तक अक्षर है । इसकी रिपि तैरगु है । हांसिया मे टिणणी नही है; हाँ प्रकरण शरू 
होते ही विषय का निर्देश सृक्ष्मरूप में हांसिया मे कर दिया है । छख पत्र तीन हिस्से करके छ्िखि 
गए है तथा कुदं पत्र दो हिस्सों मे। प्रति अशुद्ध है। थ ओौर द्‌ मे कोई अन्तर नही मालुम होता । 
प्रति के अन्त मे--+श्री जयसिहदेवराग्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्ठिप्रणामो- 
पाजितामङ्पुण्यनिराक्रतनिखिलम [ छ | करंकेन श्रीमस्रभाचन्द्रपंडितेन न्यायङुमुदचन्द्रो ्घीय- 
खयारुकारः कृतः इति संगरम्‌ । श्री शाङिबाहनशकवषं १७६५ ज्ुभक्रत संवत्सर चेत्रहयद्ध पच- 
दश यान्ते › छ्िखा है । इससे इस प्रति के छिखने का समय चैत्र युद्ध १५ राक १७६५ स्पष्ट है । 
(५ ) “श्र° › संज्ञक, श्रवणवेरगोखा के भद्रक श्री चारुकीर्तिं पंडिताचायं जी के भंडार 
की है! यह भ्रति पुरानी कनड़ी छ्िपि मे ताड्पच्न पर खी गई ३ । इसके पाठान्तर भी कनडी 
वाचक की सहायता से छिए गए है । इसका आदश भी भां० प्रति की दी तरह है! अ्ुद्धभी 
उतनी ही है । पत्र संख्या २२३५, पत्रों की छंबादं चौडाई २५२९ १२ इच्च है । एक पेज मे ८-९ 
लाइन है । प्रत्येक पेज तीन काम मे विभाजित है । पडे कारम मे २९ अक्षर, दूसरे मेँ ४८ 
तथा तीसरे मे ८९ इस तरह १०६-१०७ अक्र हर एक पंक्ति में है । रिपणी कही नदीं है | 
हां, भां० प्रति की तरह प्रकरण शुरू होते ही उसका निदेश सृक््माक्षयो मे मार्जन मे किया है। 
इस प्रति की एक विशेषता है कि इसके प्रारम्भ में प्रत्येक पत्र की विस्तृत विषय सुची सरछ 
संस्कृत भाषा मे छ्खिी हूं है जो किसी दूसरी भ्रति मे नदीं देखी गड । इसके अन्तम भी 
भा० प्रति की तरह ही श्री जयसिह्‌ देवराव्ये › इत्यादि पुष्पिका ठेख है । 
स्वविवरति की संकख्ना तो आ० प्रति के प्रारम्भ में खगे हए विवृति के ११ चटित परो के 
आधार से न्यायज्खमुद का समम्रवाचन करके की गई है । पर इसकी यथावत्‌ पूणता जयपुर 
से प्राप्न स्वविदृति कीप्रतिसेदीहदोसकीदहै। 
श्राभार भरदशेन-- यद्यपि इस चेत्र मे हमारा यह प्रथमप्रयास है, परन्तु विशिष्टसदायकें 
के कारण हमें विशेष कठिनां का अनुभव नही हआ । श्रद्धेय पं० सुखलार जो जेसे दर्शन- 
शाख के अधिकारी, अनुभवी विद्धान्‌ कें समयोचित परामशं से तथा इनक द्वारा संपादित 
सन्मतितकं का संस्करण सामने रहने से हमे अपने कायं की तथा संपादनप्रणाटी की रूप-रेखा 
बनाने मे जरा भी अङ्चन नदी हृदं । इन्दी के द्वारा हमें अनेको भ्न्थ जिनमं सिद्धिविनिश्वय- 
टीका, तत्तवोप्रुवसिह, हेतुबिन्दुटीका, प्रमाणसंमह आदि अभ्य छिखित मन्थ शामिर है, प्राप्त हो 
सके । यद्यपि सन्मतितकं के हम इस संपादन मे ऋणी हैँ पर सन्मतितकं के द्वितीय संस्करण के 
संपादक इस ऋण को न्यायङ्कमुदचन्द्र क इस संस्करण से निशित रूप से व्याज सहित पा सकेगे । 
संपादन मे प्रेसकापी से ठेकर प्रस्तावनान्त सभी कायं हम ओर हमारे ्येष्ठ-सहचर पं० 
कैखाशचन्द्रजी संयुक्तभाव से करते रहे है । हौ, संपादनांश की जिम्मेवारी हमारे उपर तथा 
प्रस्तावनां की जिम्मेवारी उनपर रही, अतः सहयोगित्व के नाते उन्हे जो सामग्री संपादनांश 
मे उपयोगी माम हृं सुमे वताई, हमे जो सामभी प्रस्तावना के योम्य प्रतीत हुं, उन्हे बताई । 
इस तरह पारस्परिक सहयोग से संपादनं तथा प्रस्तावनांश की पूर्तिं एक दूसरे से होती रही। 
पर जिम्मेवारी आदि कारणों से हमारे ओष्ठसहयोगी पं ० केखाराचन्दरजी की यह भवर इच्छा 
रही कि-~प्रस्तावना में मात्र उन्दी का तथा संपादन में मात्र मेरा नाम रहे । यद्यपि संपादन मे 


0.९: न्या्द्ुमुदचन्द्र 


उनका नाम न होना मुभे खटकता है; प्ठिर भी उनको इच्छा छा समाद्र करके हमने उनके 
इस प्रथक्‌-नामकरण के प्रस्ताव को मान ख्याहे। पं जी ने प्र॑सकापी-आदि-पूफ-अन्त 
सभी कार्यो मे हमे बड़े परिश्रम स सहायता पहुंचा है, तथा प्रस्तावना ी जिम्मेवारी उटाकर 
तो उन्होने हमारा बोद्च वहत कुद हख्का कर दिया है । एसे विशिष्ट सद्योगी कं मिर्ने से 
हम इस भाग मे ५ सार जैसा रवा समय धैय के साथ खगा सके हे । 

विदयामूरति पूज्य पं० गणेशश्रसादजी वणी का हमारा संपादनक्रम देखकर चिरसंचित सहज 
विया॒राग उमड़ पड़ा । उन्दने हमे बहुत प्रोत्साहन दिया । तथा हमारी प्राथना से अपना 
बहुमूल्य दाशेनिक भन्थसंग्रह स्याद्वाद विद्याख्य को ाङ्ेरी को भेट किया । इतना ही नही, 
अपना सवसव ४३००) ₹० भी पुस्तकाखय के ध्रौव्यकोदा मे इस छ्िए प्रदान कि कि-इसके 
व्याज से प्राचीन संस्छृत-प्राक्ृत-पाखी आदि भाषाओ के दाशनिक भ्न्थ दही ्मेगाए जँय। 
आप के इस विदयानुरागमूरक ओौदायं से हमे सम्पादनोपयोगी दाशनिकम्रन्थ अनायास ही 
मिक सके । एेसे इद्रेड विद्यारस के दर्शन दूसरी जगह कठिनता से दी होते है 

पं० सुखराछ्जी के शब्दों मे बृद्धयुवक › श्री पं० नाथूराम जी प्रमी ने, जो इस भ्रन्थमाखा 
के मन्त्री है, हमें पूरे उत्साह तथा आर्थिक ओदायं के साथ साधन जुटाने मेँ कोई कमी नदी 
की । अन्थमाला के द्वितीय मंत्री प्रो० दीराडार जी तथा कोषाध्यक्ष सेठ खाङ्करदास-मगवान्‌- 
दास जी जवेरी ने भी बडे सौजन्य से हमारे कायं मे आवश्यकं सहायता पदहचाई 

बौद्धविद्धान्‌ भिष्ु राहुकसांकृत्यायन जी ने बड़ी कठिनता एवं सास से तिन्वत से प्रप्र 
प्रसाणवार्तिक, बादन्याय, वार्तिकारंकार आदि दुखुम प्रन्थों के परए देकर असाधारण सहा- 
यता पर्हुवाई । पं० जुगुलकिशोर जी मुख्तार सरसावा ने संपादन के छिए उद्धत न्याय- 
विनिश्चय कौ कारिकाओं का मिङान कराया । भाण्डारकरप्राच्यविदयासंशोधन-मंदिर पूना के 
प्रन्धको ने अपने यहो की ताडपत्र की प्रति से पाठान्तर स्ने मे सुविधाकी। भदटारक श्री 
चारुकीतति पंडिताचाय श्रवणबेखगोखा ने अपने यहां की ताड्पन्न बादधी प्रति मेजी । मास्टर 
मोतीटखाङ जी सधी तथा कविरलन पं चैनसुखदास जी सा० जयपुर ने न्यायङ्कमुद्‌ चन्द्र॒ तथा 
स्वविवृति की प्रति भेजी । भाई पं० दरसुखजी न्या० ती० ने छपाई-आदि के वाबत उचित 
परामश दिया । भिय भाई सुशाङचन्द्र जी ब ए०, शाखी ने कुद प्रफ देखने मे सहायता 
पहुचारे । हम उक्तं सभी सहायक महाुभावों का आभार मानते है । 

थ-सम्पादन-कार मे सदाश्चय प्रेमी जी का यह सदुपारम्भ कि" यथेष्ट पारिभमिक देने 

पर भी जेनपंडित जिम्मेदारी से कायं नही करते ` हमेडा ध्यान में रहता था । इसी फे कारण- 
हमने उपछङग्ध सामग्री के अनुसार यह प्रारम्भिक रघुप्रयत्न किया है । यदि इससे प्रेमी जी थोड़ी भी 
सन्तोष की सांस ङे सके तो हम अपने प्रयत को कुलं सफर समर्धगं । इस भाग की दपा 
रिषणी संकलन आदि मे काटी सावधानी से कायं याह, पर मनुष्य की शक्ति तथा 
सामग्री का बिचार करे स्वख्न होना संभव है । आचा है पाठकगण इसे सद्धाव से देखंगे 


एक दुःखदपसंग--मेने संपादन काठ मे जात अपने ग्येष्ठपुत्र का नाम संपादन कौ स्मृति- 
निमित्त ' इुमुदचन्द्रः रखा था। कार की गति विचित्र है। अवतो यह्‌ सम्पादित-मन्थ ही 
उसका पुण्यस्मारक दो गया है । मे तो इसे अपने साित्य-यज्ञ की आहति ही मानता ह । 


वीरशासन-दिवस, रावण कृष्ण ९,कीर खं ० २४६४ सम्पादक- 
स्याद्वाद वियाख्य; कारी. -महेन्द्रकमार 


प्रस्तााक्ना 


आज हम अपने पाठको ॐ मन्मुख जिस अन्धरल्न की प्रस्तावना उपस्थित करते है उसका 
नाम न्यायक्ुष्ुदचन्द्र है । यह भ्रन्थ एक स्वतंत्र रचना न होकर रुघीयख्रय ओर उसकी विषति 
का विराद्‌ व्याख्यान है! यद्यपि आज से कदं वषे पहले मूटग्रन्थ छधीयस्य अभयचनद्रसूरि- 
रचित तासर्यवरत्ति के साथ इसी प्रन्थमाखा के प्रथम पुष्पके रूपमे प्रकारित हो चुकाथा 
किन्तु उसकी विवृति ओर व्याख्यान अभी तक अप्रकारित ही था । न्यायङ्कमुदचन्द्र की प्रतियां 
तो कुल अन्थभण्डारो मे पाई भी जाती थी किन्तु स्बोपज्ञविचरृति के अस्तित्व का परता तो ससे 
पहङे पं० जंगरुकिरोरजी मुख्तारने दी लगाया था । आज दोनों प्रन्थरन्न अपने अदुरूप 
संपादन ओौर मुद्रण के साथ प्रकाशित हो रहे हे । 


अपनी इस प्रस्तावना को हमने दो भागों मे विभाजित किया दै। प्रथम भाग अन्धां से 
सम्बन्ध रखता है ओर दूसरा म्रन्थकारो से । म्रन्थविभागसे, म्रन्थो के सम्बन्ध मे जो ङ 
जाना जा सका उसे बतटाने का प्रयन्न किया है ओर अन्थकार विभाग मे अन्थकारों के सम्बन्ध 
मे आवश्यक सभी बाते निर्दिष्ट करने का यथाराक्ति प्रयत्‌ किया ह| 


१. ग्रन्थपरिचथ 


छधीयश्चय-जेसा कि इसके नाम से प्रकट होता है, यह भ्रन्थ छोटे २ तीन प्रकरणो का 
संग्रह है। प्रकरणों का नाम क्रमशः प्रमाणप्रवेश्च, नयप्रवेश् ओर प्रवचनप्रवेदा है। प्रथम 
प्रवेश मे चार परिच्छद्‌ है, दूसरे मे एक ओर तीसरे मेदो। इस प्रकार इस भ्रन्थ मे कुल 
सात परिच्छेद है। भन्थं का प्रवेशों ओर परिच्छेदो मे विभाजन स्वयं भन्धकारका ही किया 
हुआ प्रतीत होता है । क्योकि उसकी स्वोपज्ञविदृति की ज प्रतियो' हमारे देखने मेँ आई, उनमे 
भी विषयविभाजन का यही क्रम है, तथा न्यायङ्ुमुद चन्द्र की हस्तङिखित प्रतियो मे ओर सुद्धित 
तासपर्यवृत्ति मे भी उक्त क्रम ही पाया जाता है, उसमे कोई व्यतिक्रम टरृष्टिगोचर नदी होता । 


किन्तु यदहो पर एक शंका उयन्न हो सकती है । कहा जा सकता है कि न्यायज्रुसुदचन्द्र की 
विभिन्न प्रतियो मे विषयविभाजन का एक ही क्रम देखकर यह्‌ निष्कषं नही निकाला जा सकता 
कि यह्‌ विभाजन मूखकार का किया हुआ है क्योकि विभिन्न प्रतियों मे पाठभेद हो सकता है 
किन्तु विषयविभाजन मे तो अन्तर पड़ने का को कारण ही नही है । तथा अभयचन्द्र ने 
भी अपनी तासय॑व्रत्ति न्यायज्कुमुद चन्द्र को सामने रखकर ही बनाई है, जेसा कि उसके प्रत्येक 
परिच्छेद के अन्तिम श्लोक मे दत्त 'अकरकप्रभाः शब्द से व्यक्त होता है। अतः उन्होने भी 
वही क्रम अपनाया होगा जो प्रभाचन्द्र ने अपनाया था। रह जाती है स्वोपज्ञविवृति की 
प्रति्योँ, किन्तु उनमे भी प्रथम परिच्छेद की सन्धि मे इति न्यायङ्खयुदचन्द्र आदि छ्खिा है, 


| 
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~~~ 1 
न कुता कोभ 


१ अनेकान्त, वर्षं १, एू० १३५ । २ अन्तिम प्रवचनप्रवे का दो परिच्छेदो में विभाजन स्वविवृति ढी 
मूक प्रतियों मे नदी पाया जाता । 


र न्यायदुमुदचन्दर 


जिससे छत होता है कि ये प्रतियाँ भी न्यायङ्खसुद्चन्द्रफे आधारपर ही की गई है । अतः उपरुन्ध 
सामग्री ॐ जआधार पर तो छ्घीयद्लय का विभाजन मूरकार का किया हुआ प्रतीत नही होता । 
यहं आशंका ठीक नही है, क्योकि भ्रन्थ का तीन प्रकरणो मे विभाजित होनातो म्रन्थ के 
नामसेही खष्ट है। रह जाता है प्रत्येक प्रकरण का अवान्तर परिच्छेदो मे विभाजन, सो 
कारिकाओ की स्वोपज्ञविन्रेति का ध्यानपूर्वकं अवलोकन करने से उसका भी स्पष्टीकरण हो 
जाता है क्योकि प्रत्येक परिच्छेद की अन्तिम कारिकां की विघति उपसंहारात्मक प्रतीत होती 
है । तथा, मूलकार के अन्य भन्थो ॐ देखने से भी विषय के अनुरूप भ्रन्थ का विभाजन करने 
की प्रवृत्ति उनमे पाई जाती है । स्वोपज्ञविघति की प्रतियों मे जो न्यायङ्खमुदचन्द्रः या श्री- 
मद्धट्राकलङकविरचिते न्यायङमुदचन््रः छिखा है बह ठेखकों की भूर का परिणाम है भौर 
उससे इतना ही प्रमाणित होता है #ि न्यायङ्खुदचन्द्र की रचना के वाद यह प्रतियोँ की गई 
है । यदि उनका आधार न्यायङ्कुमुदचन्द्र होता तो दोनो की सुन्धियो में मौलिक अन्तर न 
होता । तथा न्यायद्घुुद चन्द्र की प्रतियो मे चौथे पांचवें तथा सातवें परिच्छेद के अन्त में दुहरे 
सन्धिवाकष्य पये जाते है, जिनमे से एक परिच्छद्‌ का अन्त सूचक है ओौर दूसरा प्रवेश का । 
यथा-इति प्रभाचन्द्रविर चिते न्यायक्ुुदचन्दरे कघीयख्याटङ्कारे पच्चम- परित्ेदः ।” ““एवं प्रकरा 
न्तप्रत्यक्षादिपरिच्छेदपञ्चमो नयप्रवेशो द्वितीयः ।' इससे भी उक्त बातत का समर्थन होता है । 


छधीयद्खय का अन्तःपरीक्षण करने से एक शंका पुनः हृदय मे उठ खड़ी होती है । हम 
छिख आये है फि यह मन्थ छोटे छोटे तीन प्रकरणं का संग्रह है । आस्तिको ॐ नियमानुसार 
इसके आरम्भ में तो मङ्गल्गान किया ही गया है किन्तु मध्य से, तीसरे प्रवचनभ्रवेश के प्रारम्भ 
मे भी मङ्गकगान किया है । न्यायङ्घसुदचन्द्र के कतां इसे मध्य मङ्ग बताते है क्योंकि शाख- 
कार भ्न्थ के आदि मध्य ओर अन्त में मङ्गल का विधान करते है । किन्तु अकटंक के किंसी 
अन्य भरन्थ मे हम मध्य मङ्गर नही पाते। इसके सिवाय, उनफे न्यायविनिश्चय नामक भरन्थ 
मँ--जिसके तीन प्रस्ताव ब्हत््रय कहे जने के योग्य है--्रव्येक परिच्छेद के अन्त में खग्धरा 
ओौर शादूखविक्री डित छन्द पये जते दै, जो परिच्छेद या प्रकरण की समाप्ति का सूचन करते 
है । छधीयख्ञय में इस तरह के पद्य नयप्रवेशा ओर प्रवचनप्रवेरा के अन्त मे पाये जते हे । 
तथा तीसरे प्रवेश के आदिश्छोक मे मङ्गलगान के साथ दी साथ प्रमाण नय ओर नित्तेप का 
कथन करने की प्रतिज्ञा की गड हे जीर प्रमाण ओर नय का वर्णेन करते हुए प्रमाणप्रवेशच ओौर 
नयप्रवेश मे प्रतिपादित छु बातों की पुनरुक्ति भी की गई है। तथा स्वविघृति की प्रतियों मे 
द्ितीयप्रवेश के अन्त मे समाप्तिसूचक "कृतिरियं भटराकलङ्कस्य ' आदि छिखा हआ है । इस पर 
से पेल प्रतीत होता हे कि यह प्रन्थ, तीन नदी, अपितुदोप्रकरणो का एक संग्रह है। यदि 
नयप्रवेश ओर प्रवचनप्वेश की तरह, प्रमाणप्रवेश्च के अन्त मे भी समाध्िसूचक पय होता तो 
तीनों प्रवेशो के स्वतंत्र प्रकरण होने मँ सन्देह को स्थान न रहता | 


यह्‌ आशंका साधार है ओर हृदय को गती भी है किन्तु प्रन्थ का नाम ङघीयल्ञय होते 
हए भीणएकहीम्न्थके रूपमे हमे उसकी समीक्षा करनी चाहिए, नकि तीन स्वतंत्र 
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१ परपरिकलिपितद्रन्यखण्डनमनेकान्तनयेन द्रव्यस्थापनं नाम दितीयपर्च्छिदः । परपरिकत्पितानुमानादि- 
खण्डने स्वमतप्रणीतप्रमाणद्वयन्यवस्थापने तृतीयपरिच्छेद्‌. । ज० विवृवि । 


1 


प्रस्तावनां र 


प्रकरणों के एक संग्रह के रूप मे, ओर उस दष्ट से उसके त्रयत में विशेष बाधा उपस्थित नही 
होती । अकटंकदेव के अन्य प्रकरणों के देखने से ज्ञातहोतादहै किवे म्रन्थके प्रारम्भ में 
मंगखगान करने के वाद्‌ कण्टकशद्धि आदि के उदेश्य से एक पद देतेहै। इस भ्रन्थमे भी 
एसा ही क्रम पाया जाता है, म॑ंगटगान के पश्चात्‌ ˆ सन्तानेषु निरन्वयक्षणिक ः आदि पद्य के 
द्वारा इसमे भी कण्टकञ्ुद्धि की गर है । प्रमाण ओर नयप्रवेरा की कुद वाते यद्यपि प्रवचन- 
प्रवेश मे दुह राई गई है तथापि उनमे टष्टिमेद है ओर उसका स्पष्टीकरण अगे किया जायेगा । 
रह जाती है प्रवचनप्रवेश के प्रारम्भ मे मङ्गङगान की बात, सो न्यायङ्कुपुदचन्द्र के कतां ने मध्य- 
मङ्गक बतलाकर उसका समाधान कर ही दिया है। स्यि भन्थ का नाम उसके तीन प्रवेश 
ओर प्रवेशो के अवान्तर परिच्छेदो के रहते हुए कोद भी विचारक उसे मध्य मङ्गर के सिवाय 
अन्य बतला ही क्या सकता था। फिर भी हमें एेसा प्रतीत होता है कि इस भ्रन्थ के पच्चम- 
परिच्छेदान्तमाग को प्रथक्‌ बनाया गया है ओरं प्रवचनप्रवेश को प्रथक्‌ , ओर वाद में दोनों को 
सङ्कलित कर्के छघीयश्य नाम दे दिया गया है । प्रारम्भ के चार परिच्छेदो मे प्रमाणके स्वरूप, 
संख्या, विषय ओर एक का वर्णन होने के कारण उन्हे प्रमाणप्रवेश्च नाम दिया गया, पांचवें 
परिच्छेद मे केवर नयो का वणेन होने के कारण उसे नयप्रवेशा संज्ञा दी गदे ओर छंठये' तथा 
सातवें परिच्छेद में प्रमाण नय ओौर निक्तेप का वणेन करने की प्रतिना करके भी श्रत ओर 
उसके मेद्‌ प्रमेदों का प्रधानतया वणेन होने के कारण उन्हे प्रवचनप्रवेश नाम से व्यवहृत किया । 

अकरंक के प्रकरणं पर बौद्ध नैयायिक धर्मकीर्ति का बड़ा प्रभावदहै। धमकीरषिं ने अपने 
प्रमाणविनिश्चय ओर न्यायबिन्दु मे तीन तीन ही परिच्छेद रक्खे है । अकङंकदेवने अपने 
न्यायविनिश्चय मे भी तीन ही परिच्छेद रक्चे है, अतः संमवदहैकि इसी का अनुसरण करके 
खवीयखय नाम की ओर उसके तीन प्रवेशो की कल्पना की गदं हो । अस्तु, 

पहञे परिच्छेद मे साद्‌ छं कारिका है, दूखरे मे तीन, तीसरे मे सदे ग्यारह, चतुथं में 
आठ, पोचवे मे इकीस, ख्व मे बादर ओर सातवे मे छ । मुद्रित र्घीयख्चय के पाँचवे परिच्छेद 
मे केवर वीस कारिका हैः किन्तु स्वोपज्ञविव्रेति तथा न्यायङ्कमुदचन्द्र की प्रतियेों मेँ (क्षणं 
क्षणिकैकान्तेः आदि कारिका अधिक पाई जाती है । विघति तथा न्यायङ्कमुदचन्द्र की प्रतियेों में 
कारिकां पर क्रमसंख्या नही दौ गई है किन्तु युद्रित छघीयश्चय में क्रमसंख्या दी है। पता 
नही, यहं क्रमसख्या हस्तछिखित प्रति के आधार पर दी गहै दहै या संपादक ने अपनी ओर 
सेदेदीहै। 

विवृति की प्रतिय में प्रजचनप्रवेश के प्रारम्भ में निन्न पद्य अधिक पाया जाता है- 

मोहेनैव परोपि कर्मभिह्‌ प्रत्याभिबन्धः पुनः , 
मोक्ता कर्मफलस्य जातुिदिति प्रभर्टद्शिजिनः । 


कस्माचित्रतपोभिर्बतमनादयैत्यादिकं वन्दते , 
किंवा तत्र तपोऽसि केवलमिमे पू्पेजंडा वजिताः॥ ¢ ॥ 
र्चनाशैरी आदि से तो यह्‌ पद्य अकरंकदेव का ही जान पडता है किन्तु न्यायङ्कमुदचन्द्र 
की किसी भी प्रतिमे इसका सङ्केत तक भी नही है । अकरंक के किसी अन्य म्रन्थ मे भी यह 
नहीं पाया जाता । पता नदी, बिदृति कौ प्रतियें मे यह कँ से आकर श्ुख गया है १ 


् न्यायकुमुदचन्द् 


विदृति--यह्‌ विधृति घोयख्यकार की ही कति है जसा कि हम अगे भमाणित्‌ 
करमो । प्रथम परिच्छेद के प्रारम्भ फे दो कोको पर, पञ्चम परिच्छद्‌ के अन्तिम दो पयो 
पर, षष्ठ परिच्छेद के आदि शाक पर तथा सातवे परिच्छेद के अन्तिम दी पयो पर विघरृति 


नदीं है, शेष पर है । 

न्यायङ्कमुदचन्द्र--उक्त दोनां भन्थें के व्याख्यान का नाम न्यायङ्कपुद्चन्द्र है । सन्धियां मे 
इसे छधीयखयालङ्कार विरोषण से अभिदित किया है । विवृति की किसी २ प्रति की सन्धियां 
मे ५ भद्रकलङ्कविरचिते न्यायङघुदचन्द्र ” छिखा है जौर पुष्पदन्तकृेत आदिपुराण के टिपण में 
भी किसी टिपणकार ने अकरंक को न्यायङ्कुमुदचन्द्रोदय का कतां छिखा है । किन्तु यह्‌ केवर 
भ्रान्ति जो रेखक की करप का फ है अतः मूक मन्थ का नाम खघीयश्चय ओर व्धाख्यानमन्थ 
का नाम न्यायकुमुदचन्द्र ही जानना चाहिए । प्रारम्भ के दो परिच्छेदे पर खुब विस्ठत व्याख्यान 
किया है जौर अन्य दशनं मे अभिमत प्रमाण ओर प्रमेय की च्चा का मण्डनपूवंक खण्डन 
करते के कारण इन दो परिच्छदां की व्याख्या का परिमाण शेष पाँच परिच्छदां की व्याख्या के 
छगभग बराबर बैठ जाता है। इसी से इस खण्ड मे केवर दो ही परिच्छेद दियि गयेहे। 
अवरिष्ट पोव परिच्छद्‌ दूसरे खण्ड मे र्हेगे । न्यायङ्कसुद्चन्द्र के कतां ने प्रत्येक परिच्छद्‌ के 
व्याख्यान के अन्त मे समाप्रिसूचक पद्य दिये है ओर ग्रन्थ के अन्त मे अपनी प्रकस्तिभीदी 
है । मूखयन्थ से व्याख्यान का परिमाण छगभग पन्द्रहगुना है । 


२, ग्रन्थी पर समालोचनास्मक विचार 
रघीयस्चय सविह्ति 


प्रकरणप्रन्थ--ग्रन्थपरिचय मे हम ख्ख आये है किं ख्घीयद्लय एक प्रकरण है । जो शख 
के एकदेश से सम्बन्ध रखता हो, तथा जिसमे, शाख मे अप्रतिपादित विषयां पर भी प्रकाश 
डला गया हो उसे प्रकरण कहते है । इस परिभाषा के अनुसार रघीय्य राख अथौत्‌ 
मोक्षशाख् तच्वाथंसूत्र के एक देश से सम्बन्ध रखता है । यद्यपि त्ाथसूतर में मुख्यतया 
जीवादि तां का निरूपण है किन्तु प्रथम अध्याय में प्रमाण, नय ओर निकतेप की भी चचा की 
गई है । परन्तु कवीयश्चय मे प्रमाण, नय ओर निक्षेपकी ही विस्तृत चचौ की गहै, तथां 
कुं एेसे विषयो प्रर भी प्रकाश डाछा गया है, जो तचखार्थसूत्र मे वर्णित नही है, अतः वद प्रक- 
रण कहा जाता है। यद्यपि गौतम ने न्यायसूत्र की रचना करके वस्तुपरीक्षा मे उपयोगी 
प्रमाण, वद्‌ आदि साधनें पर क्रमवद्ध भ्न्थ रचने की प्रणाटी को प्रचित कछरिया ओौर उसके 
बाद्‌ नागान, आयैदेव, मैत्रेय, वसुबन्धु आदि बौद्धनैयायिको ने उन पर अनेक ग्रन्थ रचे, 
ङिन्तु इस ढंग के सुसम्बद्ध प्रकरणम्रन्थ रचने का सवप्रथम प्रेय बौद्धदर्शन मे आचायं दिद्‌- 
नाग को ओर जेनदशंन मे आचाय सिद्धसेन कों ही प्रा है। यद्यपि सिद्धस्तन से पहछे 
आचाय कुन्दशुन्द ने अपने प्रवचनसार नामक भन्थ मे दार्शनिक शौरी का भवटम्बन लिया 
ओर सूत्रकार उमास्वाति ने अपने तचत्वार्थसूत्र मे प्रमाण ओर नय की चर्चा की, किन्तु आचार्य 


याजमान = सि त = = म ध 





प श्म 


१ “ शासत्ेकदेशसम्बद्धं ाघ्रकर्यान्तरे स्थितम्‌ । आहु. प्रए्रणं नाम प्रन्धमेद विपश्चित. ॥ » सपत- 
पदार्था । 


प्रस्तातना # 


सिद्धसेन ते प्रमाण ओर नय का निरूपण करने के ञ्यि हो न्यायावतार नाम का स्वतंत्र प्रक 
रण रचा । जैनवाङ्मय मे न्यौय का अवतार करनेबि श्री सिद्धसेन ही दै । 

दिद्नाग को बौद्धेन का पिता कहा जाता है । उनका प्रमाणसमुक्य मध्यकालीन 
आारतीय न्यायक्चाख का एक प्रमुख म्रन्थ माना जाता है । दिङ्नाग के अन्धां का अवलम्बन ठेकर 
ही धमंकीरविं ने प्रमाणवार्िक प्रमाणविनि्वय आद मरन्थरल्लो की स्वना की थी। सिद्धसेन, 
दिङ्नाग ओर धमकीर्ि के प्रमाणदिषयक्र प्रकरणम ने डवीयस्लय की रचना मे योगदान किया 
हो, ठेसा प्रतीत होता है । मध्यकाीन भारतीयन्याय के निर्माता जेन ओौर बौद्ध अन्थकारो 
्प्रमाणविषयक दन प्रकरणो के सम्बन्ध मे डा० विद्याभूषणने लिखा दै- 
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अथौत्‌-ये प्रकरण अपनी सुगमता जौर यथायता के खयि उर्छेखनीय है। साथ ही साथ 
विभिन्न विषयं पर क्रमबद्धरूप मे ये साक्षात्‌ प्रकाश डाकते दै । इनमे दत्त परिभाषा सष 
आओौर यथार्थं होती है । 

रचनारटी-्रन्थकार ने अपने सभी प्रकरणो मे प्रायः एक ही शरी का अनुसरण किया 
है । प्रारम्भ मे वे मंगलाचरण करते दै, उसके वाद्‌ एक पद्य कै द्वारा कण्टकड्द्धि आदि करके 
प्रकृत विषय का प्रतिपादन प्रारम्भ करते दै । प्रकृत भ्न्थ, न्यायविनिश्चय तथा सिद्धिविनिश्चय 
मे यही ऋम अपनाया गया है । वे अपने प्रकरणो को केवर कारिकाओ में ही रचकर समप्र 
नही करते, किन्तु उन पर वृत्ति भी रचते है । अव तक उनका एक भी भरन्थ ठेसा नही 
मिला, जिसपर उन्होने वृत्ति न स्चीह्ौ। चत्त रचने का उनका उदेश्य केवर कारिकाओ का 
उयाख्यान करना ही नही होता किन्तु उसके द्वारा वे कारिका मे प्रतिपादित विषय से सम्बन्ध 
रखनेवाल अन्य विषयो का विवेचन ओौर आलोचन भी करते है। किसी किसी कारिका की 
चृ्तितो कारिका कै आशय पर प्रकाश न डारुकर नूतन बात काही चिच्रण करती है । 
अकं कदेव की अन्य रचनाओं की अपेक्षा कघीयद्य ओर उसकी विवृति कहं सुगम प्रतीति 
होती ह, न तो न्यायविनिश्चय की कारिकां के जितनी उसकी कारिकां ही दुरूढ है भौरन 
अष्टदती ॐ जितनी वृत्ति ही गहन है । किन्तु इससे यहं न समञ्चना चाहिए कि उसमे अकर- 
कदेव छी प्रखर तर्कणा ओर गहन रचना की छाप नदी दै । वास्तव मे अकरंकदेव के बाय 
अतिगम्भीर अर्थबहृ सूत्र जैसे होते दै ओर उनका पर्वापरसवन्व जोडने के खयि स्याद्राद- 
बिदयापति विद्यानन्द ओर अनन्तवीयं सते प्रतिमासंपन्न विद्भानो की आवश्यकता होती है। 
ठवीयस्य ओर उसकी विब्रति को बोँचने से मिद्धान्‌ उनकी गहनता का अनुमान कर सकेगे । 
लघीयञ्लय की कारिकार्णै, उनकी विदरृति, परिच्छेद, प्रमाणविषयक चच ओर रचनाशैटो 
दिङ्नाग के प्रमाणसमुच्चय ओर उसकी स्वोपक्ञविघ्रति का स्मरण कराती हँ । तथा, उखके तीन 
प्रकरणों का प्रवेद नाम दिङ्नाग के न्यायभ्वेश का ऋणी प्रतीत होता है । 


॥ि १ < म्रमाणेर्थपरीक्षण न्यायः । तत्र नाजुपरुन्धे न निणेतिऽये न्याय. प्रवर्तते, किन्तहिं १ सशयिते 1 "` 
न्यायमाष्य १।१।१। 





& न्यायन्रुमुद चन्द्र 


छघौ० ओर विवरृति मे आगत विशेष स्थ, नाम आदि-रुघीयक्लय की तीसरी कारिका 
के अन्त मे “प्रमाण इति संग्रह" पद्‌ आता है। म्न्धकार के अन्य मन्थ प्रमाणसंग्रह ओर 
न्यायंविनिश्चय मे भी यह पद्‌ आता है । यह पद्‌ सूत्रकार उमास्वाति के ' तस्रमाणे › ( १। १०) 
सूत्र की ओर सङ्केत करता है । उमास्ाति ने ज्ञान के प्रव्यक्ष ओर परोक्ष विभाग करके उन्हे 
प्रमाण कहा है । उन्ही का अनुसरण करते हए अकङंकदेव भी प्रव्यक्ष ओर परोक्ष ज्ञानो का 
“प्रमाणे ' पद्‌ मे सग्रह करते है । तीसरी कारिका की विवृति मे अकरंकदेव ने “अरप ` शाब्द 
से किसी वादी के मत का उस्छे किया है, व्याख्याकार प्रभाचन्द्र उसे दिडनाग का मत बतराते 
है । चतुर्थं कारिका की विवृति मे “जैमिनिः का नाम आया है। बीसवी कारिका की विवृति 
मे /प्रामधानकः शब्द आता है, प्रभाचन्द्र उसे किसी भ्राम का नाम बताते हे । 


इनके सिवा विवृति मे कुल एेसे अंश भी पाये जाते है, जो म्न्थान्तसों से छियि गये है । उनमे 
से ऊं अंश तो एेसे है जो उद्धरणवाक्यो के तौर पर चयि गये है। किन्तु कुल्ल अं विघति 
के ही अङ्ग वन गये है ओर इस प्रकार विवृतिकार के ही रचित प्रतीत होते है। दूसरो के 
वचनं को इस प्रकार मूर मे सम्मित कर ठेते की परिपा बहुत प्राचीन है । गौतम के 
न्यार्यसूत्र, वासस्यायन के भाष्यं, तथा कुमारि के श्ठोक॑वार्तिक मे इस प्रकार के वाक्य पाये 
जते ह । श्ान्तरक्षित के तच्वसंम्रह्‌, हरिद्र के साख्रवा्तीसमुचय, ओर वियानन्द्‌ के तत्वार्थ- 
शृटोकवार्तिक मे तो इतर अन्थक्ञारो की एेसी अनेको कारिका है जो प्रमाणरूप मे या पूरवपश्च 
के रूपमे मूढ में सम्मिित कर छी गई है । 

आठवी कारिका कौ विद्रृति मे ५अथक्रियासमर्थं परमार्थसत्‌ इव्यङ्गीक्गस्य ” टेखा डेख है, 
यह धमकीर्ति फे प्रमाणवार्तिक की कारिक कादी अंश दै। तेई्सवी कारिका की विव्रति 
“सवेत: संहत्य चिन्तां स्तिमितान्तराप्मना स्थितोऽपि चष्षुषा रूपं ” इत्यादि वाक्य से प्रारम्भ 
होती हे । यह्‌ वाक्य भो प्रमाणवार्तिक की कारिका (३-१२४) का अविक्छरूप है। २८ वीं 
कारिका को विघति मे आये 'वक्तुरभिप्रेतं तु बाचः सूचयन्ति नार्थम्‌ इस मत को प्रभाचन्द्र 
धमकीर्ति का मत बतखते है। ४१ वी कारिका की विघरृति मे निन्निखित कारिका उद्धत दै-- 


1 क 1 


१ परत्यततं विशद ज्ञान निधा श्रुतमविप्ट्वम्‌ ¦ परोक्त प्रव्यभिज्ञादि प्रमाण इति सग्रहः ॥ २ ॥ २ भत्य- 
क्षमजसा स्पष्टमन्यच्छुतमविप्खवम्‌ । मरकीण' प्रत्यभिज्ञादौ प्रमाण इति सग्रह ॥ ३-८३ ॥ ३ न हि तत्वज्ञ 
नमित्येव यथाथनिणेयसाधनम्‌ › इत्यपरः । 

¢ ^“. 1€6 816 17 1 025822९5 111८1 €-€ १००४९५१ 217105६ ८87) {0 
716 [.वादडए2.8ा 72) 1134015 8.011ए 50८2 87 जल पतत्‌]115६ 015 
(7111611 €.€ 07100864 800४ {116 ॥11-त 07 {ताध (लाता ^ 1). “न्‌ सन्‌ नासन्न 
सदसत्‌ खतो वैधम्योत्‌ ।” न्या० सू० ४।१।४८ “न सन्‌ नान्न सदघन्‌ धमो निर्वर्तत यदा 1"; मा° 
सू परि० ७! “ मायागन्धवैनगर गृगतृष्णिकावद्‌ वा” न्या० सूु०४।२।३२ । “यथा माया यथा स्वप्रो गन्ध- 
वेनगर यथ। । मा० सू०, परि० ५७.170] 10816 ( ऽ © तङ ्पञ27 )५ “दश दाडि- 
मानि, षडपूपा , इुण्डमजाजिनम्‌ , परख्लपिण्ड. ! ? ५।२।१०। यह पातज्ञलमहाभाष्य १।१।३ कां 
वाक्यदै। & ^“ व चश्चरादीनां संघाताच्छयनादिवत्‌ ॥ १०५ ॥ » अनु° परी० । यह दिङ्नाग के 
न्यायग्रवेरा के “ पराथादचश्चुरादय संघातत्वात्‌्‌ शयनाघनायङ्गवत्‌ \» ^ अथेक्रिया 
व त्‌ शाय त्‌ ।'"काहीरूपदहै) ७ “ अथक्रियासमर्थं 


प्रस्तावना ॥ 


गुणानां प्रमं स्यं न ॒दटिपथमुच्छति । 
यत्तु दष्टिपथग्रा्तं तन्मायेव सतुच्छक्रम्‌ ॥ 


मामतीक्छार वाचस्पति मिश्र इसे वार्पगण्य की बतछति है । योगसूत्र की भास्वती आदि 
टीका मे भी इसे ‹ षष्ठितंत्र ' नामक म्रन्थ की बतखाया है 1 ५४ वी कारिका की विघति में 
आगत ' तिभिरा्धरमणनोयानसंक्षोमादि ? धर्मकीर्ति के न्यायनिन्दुः ( १-६»कादी अश है । 
कारिका ६६-६७ की विवृति के अन्त मे “ततः तीर्थङक रवचनसंग्रहविशेषप्रस्तारव्याकारिणौ 
द्रव्याथिकप्यायार्थिकौ ° जादि वाक्य आता है । यह्‌ आचाय सिद्धसेन के सन्मतितकं की दृतीय 
गाथा की संस्छृत छाया है । 

इस प्रकार बिद्ति मे दिडनाग, धर्मकीर्ति, वाषगण्य ओर सिद्धसेन के भरन्थों से वाक्य या 
वाक्यांश छ्यि गये है । 

न्यायङ्कमुद चन्द्र 

नाम ङघीयश्रय तथा उसकी विवरृति के व्याख्यानग्नन्थ का नाम न्यायडुसुवचन्द्र है, 
ञेया कि उस सन्धिवाक्यो मे निदेश किया गया है । किन्तु डा० विद्यौभूषण, पाठक तथा 
रेमीजी" आदि अन्वेषकों ने ‹न्यायक्सुदचन्द्रोदय नाम से उसका उस्टेख किया है। ङु 
शिरो मे भी न्यायङसुदचन्द्रोदय दी नाम छिखा है । पुष्पद्न्त के महापुराण का जो प्रथम 
भाग इसी प्रन्थमाखा से प्रकारित हुभा है, उसको टिप्पणी मे भी अकलंक का परिचय देते 
दृ उन्दः न्यायङसुदचन्द्रोदय का कतौ छ्खिा हे । इससे पता चरता है कि इस नाम की पर- 
स्परा बहुत प्राचीन है । किन्तु न्यायङ्खमुद चन्द्र की श्र= प्रति के अन्तिम वास्य को छोड़कर 
अन्यत्र किसी मी प्रति मे उदयान्त नाम नदीं मिता । संभवतः इसी कारण से पं जुगखः 
किशोरजी मुख्तार ने रतनकरण्डश्रावकाचार्‌ कौ प्रस्दौीवबना मे उदयान्त नाम देकर भी (अने- 
कन्त ' मे प्रकाशित अपने एक ङेख मे न्यायङ्खमुदचन्द्र नाम ही छ्खिादहै। 

चन्द्र के स्थान मे चन्द्रोदय नाम प्रचङ्िति होने का कारण संभवतः आदिपुराण का वह 
कं है, जिसमे चन्द्रोदय के कता प्रभाचन्द्र कवि की स्तुति की गई है। किन्तु चन्द्रोदय ओर 
उसके कतौ प्रभाचन्द्र न्यायद्मुदचन्द्र के कतां प्रभाचन्द्र नदय है, इसका निणेय हम समय- 
विचार से करेगे । अतः उसके आघार पर अन्यथ का नाम चन्द्रोदय प्रमाणित नही होत । तथा 
प्रभाचन्द्र के दुसरे भ्रन्थ ्रमेयकमल्मार्वण्ड से भी ' न्यायङ्मुदचन्द्र नाम की दी पुष्टि होती 
है । क्योकि वह्‌ प्रमेयरूपी कमलो का विकास करने के स्यि मार्व॑ण्ड है तो यह्‌ न्यायरूपी 
खुद का विकास करने के लिये चन्द्रमा हे । जब मार्तण्ड के साथ ही उदय पद्‌ नही दहै तो 
चन्द्र के दी साथ केसे हो सकता है १ अतः प्रकत टीकाग्नन्थ का नाम न्यायङकमुदचन्द्र ही 
होना चाहिए । 


भनभा 


१९ “अत एव योगश स्त्र व्युत्पाद्यितुमाह स्म भगवान्‌ वार्षगण्य --युणानाम्‌ `“ > इत्यादि । २ “तित्थय- 
रवयणसगहविसेसपत्थारमूलवागरणी"ः । ३ दिस्टरी आफ द] मिडीवल स्कर ओप इन्डियन लाजिक, प्र° ३३ । 
¢ ° अकलंक का समय ` शीषेक आदि ठेख । ५ जेनहितैषौ, माग ११, पे० ४२९1 £ “खुखि न्यायङुसुद- 
चन्द्रोदयज्ृते नमः । ” शिमोगा जिले के नगर तास्लुके क शि० ले° न० ४९1 ७घ° ५८ । ८ ९० १३० । 
९ चन्द्र भयरसं अमाचन्द्रकवि स्तुवे । कृत्वा चन्द्रोदयं येन साश्वदाह्मदितं जगत्‌ \ 





न्यायकुमुदचन्द्र 
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रचनान्नेरी- न्यायक्ु॒दचन्द्र की माषा कडित ओौर उसका प्रवाह निबा है । उसका 
राय न समह्च सकतेवाला व्यक्ति भी उसकी धाराग्रवाह गद्य कां पदन स आनन्द्‌ का अनु- 
भव कर सकता है ! क्या भाषासौष्ठव ओर क्या दाशनिकशेटी, दोनां दी दष्ट से प्रभाचन्द्र ने 
अपने पूर्वज ओर अकठंकसादिव्य के व्याख्याकार अनन्तवीयं ओर विद्यानन्द का अनुसरण 
करने का प्रयनन किया है । किन्तु तुरना करे पर विद्यानन्द की शरी की अपेक्षा अनन्तवीय कौ 
सटी की हाप हम उनपर अधिक परति है। विद्यानन्द की रेखनी अधिक प्रद्‌ है, अषटराती 
की व्याख्या अष्टसहस्री का परिगीख्न करने मे विद्धानां को भी कष्टसहस्री का अनुभवन्‌ करना 
पडता है । विद्यानन्द ने अषटशती की व्याख्या उस रीति से नही की, जिस रीति स साधारण- 
त्या व्याख्या की जाती है । छन्देन पदों फे समास तोड़कर उनके पयोयवाची शब्दां के हारा 
अषटशती का व्याख्यान नही किया, किन्तु उसके साकांक्च पदां के आदि, मध्य तथा अन्त मे 
आवश्यकतालसार उन वाक्य, वाक्यांश, द्द्‌ तथा विस्टृत चचाओ को स्थान दिया, जिनकी 
उपस्थिति, उनके गृह्‌ रहस्य को अभिव्यक्त कर सकती थी । किन्तु प्रभाचन्द्र की भाषामे न 
तो खस श्रेणी कीमप्रौदृताही है शौर न उन्होने व्याख्या की उस दुरूह्‌ ओर कष्टसाध्य पद्धति 
को ही अपनाया है । वे अनन्तवीय की तरह्‌ कारिका का व्याख्यान करके विवृति का व्याख्यान- 
मात्र कर देते है। चिन्तु इस शेटी मे भी उनकी अपनी एक विशेपता है । वे कारिकाका 
रहस्योद्धाटन करने के वाद ही विवृति का व्याख्यान नही कर डारूते किन्तु कारिका ओर विति 
मे प्रतिपादित मन्तव्यं को ठेकर विपक्षियों के मन्तव्य की आलोचना करते है । किसी विषय 
की आलोचना करने से पहठे वे उस विषय के ससथंक साहित्य के आधार पर उसका प्रामा- 
णिक पूवेपक्ष देते है, फिर उसकौ एक एक युक्तिक ठेकर विकस्य के कोरिक्रम से उसकी 
धल्ियो' उड़ा देते है । व्याख्याकार का पाण्डित्य उनके इन पूव॑पक्ष ओर उत्तरपक्ष के रूप में 
निबद्ध निबन्धो में ही ्ञछकता है । प्रतिवादी को विकस्पजार मे फँसकर जब वे उसका निर- 
सन करते हैँ तो उनकी तकंणाशक्ति की प्रशंसा करते ही बनती है । यथार्थं मे प्रभाचन्द्र दीका- 
कार की दृष्टि से उतने सफर नही हुए है जितने विभिन्न शास्लीय च्चाभों की आरोचना ओर 
्रत्यालोचना में सष्ठ हए है । व्याख्याकार की दृष्टि से तो अकरंक के अन्य व्याख्याकासें 
को अपेक्षा उनका दज सवसे घु है । न्यायङ्कुद चन्द्र के अन्त मे जब वे अपनी छघुता का 
्रदशेन करते हुए छिखते हे-- 


बोधो मे न तथाविधोऽस्ति न सरस्वत्या अदत्तो वरः । 
साहाय्यञ्च न कस्याचिद्रचनतोऽप्याह्ि प्रबन्धोदये ॥ 


अथात्‌ ५न तो मुभे वैसाज्ञानदही दहै ओर न सरस्वती ने ही कोई वरदान दिया है। तथा 
प्रकृत भ्रन्थ के निमोण मे किसी से वाचनिक सहायता तक भी नदी मि सकी है 1” तब रेसा 
प्रतीत होता है कि वे अपनी असामथ्यं का अनुभव करते है। क्योकि अपने दुसरे न्थ 
प्रमेयकमलमातण्ड के अन्त सें उन्होने इस प्रकार की खधुता प्रकट नही की है 

आचाय प्रभाचन्द्र सं अत्यन्त पृञ्य बुद्धि रखते हुए अपने मत के समथेन मं हम उनके एक 


भ्रम का उर्टेख करने के छिये श्रद्वा पाठके से क्षमा चाहते है । रघीयस्लय के तीसरे परिच्छेद 
की आरम्भिक कारिका निन्नप्रकार है- 


भ्रस्ताचमा ९ 


ज्ञानमाधं मतिः संज्ञा विन्ता चाभिनिबोधनम्‌ | 
ग्राङ्नामयोजनाच्छेष श्रतं शब्दानयोजनात्‌ ॥ 


इसका सीधा अथ है कि--“ मति स्ति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिबोधज्ञान, नामयोजना 
से पदे आद्य अथात्‌ सांन्यवहारिक प्रत्यक्ष है ओर शब्दयोजना होने पर श्रत अत एव परोक्ष 
है । आचाय बिदयौनंद्‌ भौर अभयदेव॑सूरि ने इसका यही अर्थं किया है। कि 
प्रभाचन्द्र ने कारिका की वृत्तिको दृष्टि में रखकर "आद्य › शब्द का अथं (कारणः किया है। 
विघ्रृति मे छ्खिाहै कि धारणा स्ति काकारणहै, स्मृति संज्ञाका, संज्ञा चिन्ता का, आदि 
आदि । इसी को दृष्टि मे रखकर प्रभाचन्द्र उक्त कारिका का अथं करते हए छ्खिते है- 
£‹ श॒ब्दयोजना से जो अस्पष्ट ज्ञान होता है उसे श्रत कहते है । तथा शब्द्योजना से पहटे 
राब्दोन्मुख ज्ञान को भी श्रत कहते है । स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तकं ओर अनुमान ज्ञान श्रत है 
ओर उनका कारण मतिज्ञान है । ” प्रभाचन्द्रजी के इस भ्रम का एक कारणतो विवृति दही 
जान पडती है । दूसरा कारण, कारिका से स्पष्टतया स्वतः प्रकट होनेवाङे अथं का आगम 
ओर परम्पस के विरुद्ध होना हो सकता है, क्योकि स्मृति आदि ज्ञानों को किसी ने भी प्रत्यक्ष 
नही माना है। किन्तु अकरकदेव ने &१ वी कारिका की विवृतिमे स्मृति आदि ज्ञानो को 
अनिन्द्रियम्रव्यक्ष के भेद बतलाया है ओर बही बात इस कारिका मे भी कही गहं है। अतः 
यथार्थं मे प्रभाचन्द्र दाशंनिक होने की अपेक्षा तार्फिकि अधिक प्रतीत होते है। प्रमेयकमद- 
मातण्ड मे, जो कि उनके आरम्भिक कार की रचना है, उनको तकंशैटी खूव विकसित हुई है । 


जेनेतर भन्थो मे से जिन भ्रन्थो का न्यायङ्घमुदचन्द्र की शी पर विशेष प्रभाव पड़ा है, वे 
है तत्वसंधह की कमलशीलक्रत पञ्जिका ओौर जयन्तभट्र की न्यायमन्जरी । क्या माषासौष्ठव 
ओर क्या प्रतिपादनशैरी, दोनो दही दृष्टि से प्रभाचन्द्र कमरसील ओर जयन्तभटर के ऋणी 
प्रतीत होते है। किन्तु उन्होने इस साहित्यिक ऋण को जिस विद्त्ता ओर वाक्पटुता से 
व्याजसहित चुकाया है। उसकी सराहना करते ही बनता है। नीचे प्रत्येक दशंन के तत्तद्‌ 
मरन्थकारो के साथ प्रभाचन्द्र की तुखना करमशः कौ जाती दै-- 


न्यायदर्शन--न्यायदशेन कै न्यायसूत्र, माध्य, वार्तिक ओर तातयंदीका का उपयोग प्रभा- 
चन्द्र ने पूर्वपक्ष के स्थापन मे किया है । न्यायभाष्य के उदेश, ठक्षणनिर्देरा, ओर परीक्षा के 
क्रमानुसार अपने अन्थप्रणयन मे भी उन्दने इसी क्रम को स्थान दिया है । तथा चतुथं भद्‌ विभाग 
का अन्तभौव-न्यायमन्जरीकार भटर जयन्त के ही शब्दो मं-उदेश मे किया है । इस प्रकार षोडरा 
पदाथं ॐ निरूपण मे न्यायसूत्र का प्रमाण रूप से उरटेख करने पर भी उनका निरूपण माष्य 
ओर मन्लरीके दी शब्दों में किया है । कदी की प्रभाचन्द्र ने मशखररी के राब्दो को भी ‹तथा- 
चाह्‌ न्यायभाष्यकारः ' करके उद्धूत किया है । यद्यपि तासयदीका का भी असश आश्रय लिया 
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१ ८अत्र अकलद्धदेवा प्राहु -' ज्ञानमादं स्ति संज्ञा चिन्ता चामिनिबोधिकम्‌ । रादनामयोजनाच्छेष 
श्रुतं शब्दानुयोजनात्‌ । ? इति ! तत्रेदं विचार्यते मतिज्ञानादायादभिनिबोधिकपयन्तच्छेषं श्चुत शब्दातुयोज- 
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श्रुतमिति विभावः । > सन्मति० री° परु° ५५३ । 
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१० न्यायकुमुदचन्दर 


गया है तथापि यह्‌ निभ्रित रूप से कहा जा सकता है कि भाष्यवार्तिक ओर सरी भअन्थकार 
ॐ सामने अवद्य थी जर प्रन्थकार को उनका अच्छा अभ्यास था। 

प्रभाचन्द्र ओर मश्रीकार जयन्त--प्रभाचन्द्र को जयन्त की मरी विशेष प्रिय जान 
पडती है । न्यायदर्शन ऊ षोडशपदारथं निरूपण मे उन्दने, जहाँ त हो सका, जयन्त के दी 
शब्दो का उपयोग किया है । प्रमेय के बारह ही मैद क्यो किये गये, इसके उत्तर में प्रमाणरूप 
से जयन्त की ही कारिका उद्धुत की हे । यद्यपि सासग्रीप्रामाण्य का निर्देश प्ररास्तपाद्‌ की व्योम- 
वती दीका जे पाया जाता है तथापि उसका स्वतंत्र निरूपण करके इतर मत का निरसन जयन्त 
ते ही किया है ओर न्यायङ्ुयुद्‌ मे उसका खण्डन है । प्रभाकराभिमत ज्ञाटृव्यापार के पूवप 
मे मखरीगत पूर्वपश्च से सहायता छी गह है । उत्तरपक्ष मेभी कहीं की तो मरी की 
पक्तियाँ ह्य ठे छी गई है । चावीक के प्रतयक्षेकप्रमाणवाद्‌ के पूवंपक्न मे न्यायमनलरी से ही सहारा 
छिया गया है, उसमे (अपि च › करके छिखी गई १७ कारिकार्पै भी साक्षात्‌ मलरीसे ही ली 
गई जान पड़ती है । इसी प्रकार अन्य भी कड प्रकरणो मे मखरी का अनुसरण किया गया 
है । कही कहीं तो इतना सादृश्य है कि उसके आधार पर हम न्यायङ्घसुद्‌ का पाठ सोधन 
कर सके हे। 

वैरोषिकदशंन-वैरोषिकदशंन के निरूपण मेँ प्रसस्तपादभाष्य का मुख्यतया उपयोग किया 
गया है । तथा व्याख्याओं मे भाष्य की टीका व्योमवती का अनुसरण किया है। चार्वाक के 
प्रति आत्मसिद्धि, ज्ञानाद्भैतवादी के प्रति बाह्याथसिद्धि आदि प्रकरणों में प्रयुक्त युक्ति च्योम- 
वती से शब्दशः मिती है । ज्योमवती में अनेकान्त भावना से मोक्ष प्रापि हयो सकने का खण्डन 
किया गया है उसका खण्डन प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलर में किया है । मोष्षसाधनस्वरूपविषयक 
खण्डन मण्डन में व्योभवती का साहाय्य स्पष्ट है । 

सांख्य-योग--सांख्य-योग कै निरूपण मेँ योगसूत्र, व्यासभाष्य, तत्त्ववैशारदी, सांख्य- 
कारिका, माटरवृत्ति आदि म्न्थोँ का उपयोग किया गया है । पूर्वपक्ष ॐ निर्देश मेँ प्रमाणरूप से 
योगसूत्र का उर्छेख करने पर भी व्याख्यां मेँ व्यासभाष्य का आधार छिया है । इसी तरह 
भमाणरूप से सांख्यकारिका की कारिकार्ठँ उद्धूत करके व्याख्यांश मे माटरघृति का उपयोग 
करिया है । कीं की सांख्यकारिका गौड्पादभाष्य का भी उपयोग किया है। प्राकृत, वैकारिक 
दक्षिणा आदि तीन बन्धों का खरूप माठरवृत्ति से छिया गया प्रतीत होता है । 


वेदान्तदशन में--रह्यद्वेतवाद के निरूपण मे यदपि बृहदारण्यक, छान्दोग्य, आदि उपनिषदों 
के वाक्यों को प्रमाणरूप से उदुघरृत क्रिया है तथापि उस्ना मुख्य आधार ब्रह्मसूत्र ओर उसका 
शांकरमाष्य ही है । शांकरमाष्य के ही शब्दो में ्ह्मद्वैत का पूवैप्च स्थापित करिया है तथा 
उसी की युक्तियों के आधार पर पूरवेपक्ष मे आगत वैषम्य तेचृण्य आदि दोषो का परिदार किया ३। 

मीमांसादशेन मे-जेमिनिसूत्र, शाङ्करभाष्य ओर कुमारिल फे -श्टोकवारविक का आधार 
सेकर ाब्दनित्यत्ववाद की स्थापना बड़े विस्तार से की है । स्फोटवाद, अपोहवादं ओर सृष्टि- 
कतृत्ववाद्‌ के खण्डन मे कुमारिक का अनुसरण किया है भौर प्रमाणरूप से श्टोकवादिक की 
कारिका भौ इद्‌धरृत की हे । सवेज्ञता के पूर्वपक्ष की रूपरेखा तच्त्रसंभरह से छी गई जान 
पती है तथापि श्छोकवार्तिक कौ युक्ति पूर्वपक्ष मेँ समाविष्ट की गई है। प्रभाकर की 
बृहती मे निदि स्मृति्रमोष का खण्डन यद्यपि इतर दाशंनिको ने भी किया है फिर भी जैन 


पम्तावना ११ 


साहित्य मे तो सवेप्रथम प्रमेयकमरमा्तण्ड मे ही उसके दशंन होते है । सालिकानाथ काभी 
कही कही अनुसरण किया है । मारि के अभिहितान्वय तथा प्रमाकर फे अन्विताभिधान 
का खण्डन भी प्रभाचन्द्र ने किया है। सवंज्ञबिषयक पूवप के निरूपण मेँ बहुत सी कारि- 
काँ ठेसी उद्धृत है जो श्टोकवार्तिक में नही पाई जातीं! रेसी संभावना है कि वे कुमारिल 
के बहट्रीका नामक भ्रन्थ कौ कारिका है । 

बौदधदशेन--भारतीयदशन शाख के तीन युग कल्पना किये जा सकते है-तवैदिकयुग, 
बौद्धयुग ओौर जेनथुग । वेदिकयुग मे वेदानुयायी दशनो का समावेरा किया जाता है जो वेद 
के प्रामाण्य की रक्षा करते हए पदाथं का विवेचन करते है। बौद्धयुग में वेदप्रामाण्यं का 
निरसन करके न्यायशाख् मेँ खव परिवतेन ओर परिवद्धंन किया गया है । जेनयुग में बौद्ध- 
दशन की न्यायदाख्लविषयक रूपरेखाओं का अनुसरण करते हए आगमिक मन्तव्या को दाशै- 
निक रूप दिया गया है । जेनयुग के आचार्यो ने किसी किसी मन्तव्य के सम्बन्ध मे इतने 
मौलिक विचार प्रकट कयि है कि उसे प्रथक्‌ युग कहना ही चाहिए । सभी मन्तव्यं का स्याद्रा- 
द्दृष्ट से समन्वय करना हौ इस युग की विशेषता है । 

जेन ओर बौद्ध दोनों ही वेद को प्रमाण नही मानते, अतः वैदिकदशंनें के खण्डन में हम 
दोनों को कन्धे से कन्धा मिङाये खड़ा देखते हैः किन्तु दोनों के खण्डनांश में अपनी अपनी दृष्टि 
काम करती है। यही कारण है करि आचाय समन्तभद्र से उपाध्याय यशोविजय पर्यन्त सभी 
श्वेताम्बर तथा दिगम्बर विद्भानो पर बौद्धयुग का प्रभाव होने प्र भी उनकी मलिक र्ट सुर- 
क्षित बनी है । बेदविरोधी होने पर भी दोनों दशंनों के सिद्धान्तो मे मौखिक अन्तर है अतः दोनो 
एक दूसरे का भी खण्डन करते है । जेनदशेन का वह अंश बहुत ही महत्वपूणे है जिसमे 
बौद्धसम्मत मन्तव्यो की कड़ी आलोचना की गड है। प्रस्तुत मन्थ मे आचायं दिङ्नाग, 
धर्मकीर्ति, धर्मोत्तर, प्रज्ञाकर, अचंट, यरोमित्र, रान्तरक्चित, कमरुरशीर आदि बौद्ध नेयायिको 

थो का जहो खण्डन करिया है वहो परपक्ष के खण्डन मे उनका सहारा भी लिया गया है | 


वैयाकरणद्शंन--शब्दाद्रेत के आदय प्रबतक बाक्यपदीयकार भवेहरि कहे जाते है । प्रकृत- 
मन्थ में स्फोटवाद्‌, शाब्दाद्रेतवाद्‌ आदि के पूर्वपक्ष के निरूपण मे प्रभाचन्द्र ने यद्यपि तत्त्वसंम्रह्‌, 
उसकी पश्िका ओर न्यायमखरी से साहाय्य ख्या है तथापि वे मन्तव्य वाक्यपदीय कैदहीहै, 
तथा प्रमाणरूप से उसकी कारिकार्पै भी इदुधृत की गह हे । 


उक्तं दंशंनों के प्रन्थों के सिवाय तत्तवोपद्ु्नाद्‌ पर ॒तच्त्वोपपुव नामक ग्रन्थ के रचयिता 
जयसिहरारिभटर का मी अनुसरण प्रमाचन्द्र के भन्थोँ मे मिरता है । आचायं प्रभाचन्द्र ने 
उसमें निर्दिष्ट विकसां क आधार पर ही संश्शयज्ञान आदि ऊे पूर्वपक्षो का संघटन करिया है। 
तथा समवाय के खण्डन मे इस भन्थ ऊ बहुत से विकस्पों को अपनाया है । 

जेनाचायं-- प्रभाचन्द्र ने अपने भन्थेां मे विद्यानन्द ओौर अनन्तवीयं का स्मरण किया है 
ओर यह भी छिखा है कि अनन्तबीयं की उक्त्या की सहायता से ही वे अकल्ड्ु के प्रकरणे को 
समश्चने मे समर्थं हए है तथा उनके अन्था का आरोडन करने से भी यही प्रतीत होता है कि 
उनपर विद्यानन्द ओर अनन्तवीर्यं कौ रोरी का ही विशेष प्रभाव है । उनके घ्न्य से न्याय- 


रिषं क भ 


युद का जदो जद सादश्य है वहो वहाँ टिप के द्वारा यह्‌ बात सखष्ट कर दी गड है । 


१२ न्यायच्छुमुद चन्द्र 


उत्तरकाटीन प्रन्थकासें मे जो जेन अन्धकार प्रभाचन्द्र की शैखी से प्रभावित हुए तथा 
जिन्दोनि प्रभाचन्द्र के छेवां का अनुसरण किया, उनमे सन्मतिततकंटीका के रचयिता अभयदव 
सूरि तथा स्याद्राद्रन्नाकर के रचयिता वादिदेवसूरि का नाम उस्टेखनीय है । श्वेताम्बर ओर 
दिगम्बर सम्प्रदाय के मौखिक मतभेद के आधारमूत दो सिद्धान्त समभे जाते है, एक केवछि- 
युक्ति ओर दूसरा खीमुक्ति। प्रभाचन्द्र से पहठे इन सिद्धान्तं का निषेध ओर विधि दोनों 
सम्प्रदाय के आगामिक भ्न्थें मे ही देखे जाते थे किन्तु प्रभाचन्द्र ने पुवपक्षस्थापन ओर उसक्रा 
खण्डन करके दाशनिक चेत्र मे भी इस विवाद को स्थान दिया । अत्तः उनके बाद अभयद्व 
सूरि ओर वादिदेवसूरि ने प्रभाचन्द्र के मागं का अनुसरण करके उक्त दोनो सिद्धान्तो के सम्बन्ध 
मे दिगम्बरमान्यता का खण्डन करके श्वेताम्बरमान्यता का स्थापन किया । स्याद्वाद्रत्ाकर 
को प्रभाचन्द्र के मरन्थो के प्रकाश्च मे पदने पर पाठक कों पता चरता है कि प्रभाचन्द्र के मन्थो 
से रललाकर मे कितना आदान किया गया है। रद्वाकर के सम्बन्ध मे य्ह यदह छख्खि देना 
आवश्यक है कि न्यायङ्कघुद के बहुत से अश्च वहो आनुपूर्वी से यों के व्यो पाये जाति है ओर 
न्राय्कुुद के संशोधन मे हमे उनसे बहुत सहायता मिरी है । इसी प्रकार आचायं हेमचन्द्र 
की प्रमाणमीमांसा पर मी परस्पा से प्रनाचन्द्रका प्रभाव है, क्योकि प्रभाचन्द्र के प्रमेय- 
कमलमा्ैण्ड की रचना के वाद्‌ अनन्तवीयं ने प्रमेयरल्नमाखा का निमण कियाथा अौर 
आचार्य हेमचन्द्र के प्रकरण पर प्रमेयरल्नमाखा का प्रभाव स्पष्ट प्रतीत होता है। मर्ङ्षिण की 
स्याद्वादमश्लरी, तथा उपाध्याय यरोविजयजी पर भी प्रभाचन्द्र की शैली का प्रभाव पड़ा 
है । उपाध्यायजी ने उनके विकस्पजाो को अपने ढंग से अपनाया है । 


इस प्रकार जेन तथा जेनेतर दार्शनिकों के साथ प्रभाचन्द्र की तुरना करने स प्रभाचन्द्र 
के अगाध पाण्डित्य मौर अनुपम तकशैटी की रूपरेखा हृदय मे अंकित हो जाती है ओौर उसके 
प्रकाश मे हम देखते हैँ कि तत्त्वस्थापन मे साम्प्रदायिक दृष्टि होते हृए भी दाशेनिक केच मे 
ज्ञान के आदानप्रदान मे सास्प्रदायिकता नही थी ओर न एक दशन के विद्भान इतर दशना 
का परिशीखन कसे से विमुख दी होते ये। यदि पुरातन दार्शनिक विपक्षी दाशनिकें के 
शाश्च के अध्ययन से मुख मोड़ रहते तो बे कभी भी दार्शनिक क्षे मे सण नही हो सकते 
थे ओर न उन प्रन्थरल्लो का निर्माण ही कर सकते ये जिन पर न केवल उस समाज को ही 
बर्कि भारतवषे को अभिमान है । 


२. विषयपरिचियं 
ङघीयस्चय स्वोपन्ञविघृति ओर न्यायद्ुसुदचन्द्र का विषयपस्चिय एक साथ ठने से 


तुखनास्मक अध्ययन के प्रमियो को सरर्ता रहेगी, तथा अन्य भी कई आवश्यक वातो पर 
प्रकाश पड़ सकेगा, अतः तीनों का संक्षिप्र विषयपरिचय क्रमश्च. एकसाथ दिया जाता है । 


प्रथम परिच्छेद 


का० १-२्--प्रथम कारिका के हारा तीथेङ्करो को नमस्कार भौर दूसरी कै द्वारं 
कण्टकडुद्धि की गहै । न्या० कु० मे प्रथम कारिका की केवल व्याख्या की गई है आर 
दूसरी का व्याख्यान करते हुए बौद्धो के सन्तानवाद की विस्तार से आलोचना की है । 


प्रस्तावना १३ 


का० ३-तीसरी कारिका मे स्पष्ट ज्ञान को प्रत्यक्ष बतटाकर उसके दो भद्‌ कयि है, एक 
यख्य प्रत्यक्ष ओर दूखरा सांन्यवहारिक प्रस्यक्ष, तथा शेष असष्ट ज्ञान को परोक्ष बतलाया 
है। विदरृति मे अज्ञानरूप सन्निकषादि के प्रामाण्य क निरसन करके तच्च का निर्णय करने मे 
साधकतम ज्ञान को प्रमाण सिद्ध किया हे। 

न्या० कु० मे सम्बन्ध, अभिधेय आदि को चचा करके कारिका का व्याख्यान करने के 
वाद्‌, विवरृति का व्याख्यान करते हुए, यौगों के खन्निकपवाद्‌, भ जयन्त के कारकसाकस्यवाद्‌, 
सांख्यो के इन्द्रियवृत्तिवाद,' प्राभाकसे के ज्ञाठव्यापारवाद्‌, बौद्धो के निर्विकल्पकप्रामाण्यवाद्‌ 
तथा विपर्ययज्ञान को भिन्न २ रूप से मानने वारे वादियो की विवेकाख्याति आदि विप्रतिपत्तियो 
क्रा निरसन करके प्रत्यक्षेकम्रमाणवादी चाबाक की आखोचना की है । 

समन्वय--विवृति के सन्निकषीदि राब्द से विभिन्न प्रामाण्यवादो का सङ्कलन किया है । 
विपर्यास शब्द का अवदम्बन लेकर ख्यातियो की चच की है ओर परोक्षप्रमाण का समर्थन 
करने के स्यि चार्वाक के मत की आलोचना की है। 


का० ४--मे वैशय ओर अवश्य का स्वरूप बताया है ¡ उसकी विवृतति मे सांव्यव- 
हारिकम्रव्यक्ष के दो मेद-इन्द्रियप्रव्यक्ष ओर अनिन्द्रियप्र्यक्ष~करके अतीन्द्रियज्ञानी सवंज्ञ 
की सिद्धिकीदहै। न्या० कु०मे बिदरृति का व्याख्यान करते हुए श्रोत्र के अग्राप्यकारिख, 
चक्षु के प्राप्यकारित्व सर्वज्ञाभाव तथा सांख्य ओर योग के ईश्वरवाद की आलोचना कौ है । 

समस्वय-इन्दरियों के ्राप्यकारिख ओर अप्राप्यकारित्व की च्चा व्याख्याकारसे ही 
सम्बन्ध रखती है विवृति मे उसका संङ्केत तकमभी नही है । विच्रतिकारने सर्वज्ञ की चर्चा 
की है ओर उसी के सम्बन्ध से व्याख्याकार ने इश्चरवाद का खण्डन किया है । 

का० ५--मे अनप्रह, इहा ओर अवाय का स्वरूप ब्तखाया है। विवरति मे उसी को स्पष्ट 
करते हुए प्रसङ्गवडा, विषय, विषयी, द्रवयेन्द्रिय ओर भवेन्द्रिय तथा रुन्धि ओर उपयोग का भी 
स्वरूप बतलाया है । तथा यह भी बतखाया है ज्ञान के इन मेदो मे अवस्थाभेद स नामभेद है । 
न्या० कु० में विचृतति का व्याख्यान करते हए संवेदनाद्वेत) चिच्रादवेत, आदि की आङाचना 
की है। तथा इन्द्रियों को मौतिक मानने बे नैयायिक ओर आहङ्कारिक मानने वारे 
सांख्यो के मत की समीक्षा करके अवीन्द्रियशक्ति का समथन किया है । अन्तमे ज्ञान की 
साकारता की मी चचाकीहै। | 

समन्वय--इन्द्रियों का विषय द्रव्यपयौयात्मक वस्तु बताने के कारण व्याख्याकार ने 
अद्धैतबादो की समीक्षा की है । इन्द्रियो को पौद्गछिक सिद्ध करने के छिए नैयायिक ओर सांख्य 
की समीक्षाकीहै। ठन्धि के लक्षण मे आगत्त राक्तिशष्द का आश्रय ठेकर दाक्ति की सिद्धि 
की है। (अर्थ? पद्‌ सेज्ञान की साकारता, निराकारता की चचांकीदहै। 

का० ६-के पू्ाद्धं मे धारणा का स्वरूप बतङाकर उन्हे मतिज्ञान का मेद्‌ बताया है । 
विवृतिमे धारणाको ही संस्कार नाम देकर, ईहा ओर धारणा को ज्ञानस्वरूप मानने की 
सम्मति दी है| न्या० ० मे व्याख्यानमाच्र है । 

का० ६-७-मे उक्त चारों ज्ञानों में से प्र्येक के बहु, बहुविध; क्षिप्र, अनिस्त, अनुक्त, 
धुव, तथा इनके विपरीत एक, एकबिष आदि भेद्‌ करके मतिज्ञान के ४८ भेद किये है ओर 


१४ स्यायकुमुदचन्त्र 


सखसवेदन शान के भी इतमे ही सेद मन है । तथा प्रमाण ओौर फल कौ व्यवस्था करते हृष 
पूरव पूर्व ज्ञान को प्रमाण ओर त्तर उत्तर ज्ञान को उनका फर बतलाया है विति मे वोद्धा- 
मिमत अमाग-फएडन्यवस्था का खण्डन करके स्वमत का समथन क्रिया है । 

न्या० ० मे कारिका के *स्वसंविदाम्‌ › पद्‌ के आधार पर अस्वसंवेदिज्ञानवादी मीमांसक 
ओर सांख्य के तथा ज्ञानान्तस्यक्षज्ञानवादी नैयायिको के मत की आलोचना करके ज्ञान को 
स्वसवेदी सिद्ध किया है । तथा स्वतः प्रामाण्यवाद्‌ की आलोचना करके अभ्यासदशा मे स्वतः 
ओर अनभ्यासदशा मे परतः प्रामाण्य की स्थापना की है। स्वतः प्रामाण्यवाद की आलो- 
चना मूखकार से सम्बन्ध नही रखती । अन्त मे विदरेति का व्याख्यान करते हुए भमाण जौर 
फल ॐ सर्वथा मेदवाद्‌ का निरसन करफे कथञ्चित्‌ तादात्म्य का समथेन्‌ किया है । 


दवितीय परिच्चेद 

का० ७--क उत्तराद्धं मे द्रव्यपयोयात्क वस्तु को प्रमाण का विषय बतङाया है । विघति 
मरे उसी का समथेन करते हए कहा है किं अनेकान्त से दी वस्तु की सिद्धि हो सकती है, मेदै- 
कान्त या अभेदैकान्त से नही, तथ। बौद्धो क। स्वछश्रण ओर अद्धेतवादियो क। सामान्य प्रमाण 
का विषय नही हो सकते। न्या० ० मे विद्रति मे प्रतिपादित भेदैक।न्त भौर अभेदेकान्त 
की अनुपरुन्धि के आधार पर वैशेषिक के षद्पदाथंवाद्‌, नैयायिक के पोडशषपदाथंवाद्‌, सांख्य 
के पच्चविश्चतितखवाद्‌ ओौर चावाक के भूतचेतन्यवाद्‌ का निस्तार से खण्डन क्रिया है । अन्त 
मे द्रव्य ओर पयाय मे सवथा भेद मानने वाटे यौगो का निरसन करके कथच्चित्‌ भेदाभेद की 
स्थापना की है । 

का० ८-मे बतलाया दै कि नित्यैकान्त ओर क्षणिकेकान्त मे अर्थक्रिया नही हो सकती । 
विघति में वस्तु की उत्ति को ही उसकी अथक्रिया कहने वाटे बौद्धो का उपहाक्च करते हए 
क्षणिकवाद मे अथक्रिया के अस्तिख की आखोचना की है । न्यार क्रु मे सवंथा नित्य ओर 
सर्वथा अनित्य वस्तु मे अथंक्रिया का अभाव सिद्ध करके, प्रतङ्गवश वैभाषिको के रतीत्य- 
सभुसाद्वाद्‌ का खण्डन किया हे । 

का० ९--के पूवादधं तथा उसकी विद्रेति मे निर॑शज्ञानवादी यौगाचार को उत्तर देते हुए 
एकत्व मे विक्रिया ओर अविक्रिया का अविरोध प्रमाणित करियादहै। न्या०्०मे व्या 
ख्यानमात्र है । 

का० ९ उत्तराद्धं ओर १० के पूरवाद्धं मे संबेदनाद्वैतवादी का दृष्टान्त देकर तत्त्व को 
अनेकान्तार्मक सिद्ध क्रिया हे। विद्रृति मे उसी का स्पष्टीकरण करते हए द्रञ्यपर्यायात्मक 
आन्तर ओर बाह्य वस्तु को ही प्रमाण का विषय बतटाया दै । न्या० कु> मे सत्ता के समवाय 
से धस्तु को सत्‌ मानने वाठे योगो का निरसन करे उत्पादन्ययधौन्यात्मक वस्तु को दी सत्‌ 


बतछाया है । 
तीसरा परिच्ेद 
का० १०-रे उत्तराद्धं ओर ११ के पुवादधं मे मति, स्मृति आदि ज्ञानां को राब्दयोजना 
निरपेक्च होने से त्यक्ष ओर शब्दयोजना सपेश्च दने से परोक्ष बतङाया है । बिदरृति मे 
उनत्तरज्ञानो को पूवेज्ञानो क! फ बताकर स्यति प्रत्यभिज्ञान आदि ज्ञानो को प्रमाण माना है । 


प्रस्तात्रम ९५ 


न्था० ० में विवृति का व्याख्यान करते हृए स्मृति, प्रत्यभिक्ञान ओर तकं को पथक्‌ प्रमाण 
सिद्ध किया है । 

का० ११-के उत्तराद्धं ओौर १२ कै पूबादधंमे बतलाया है कि साध्य ओर साधन के 
अविनाभावसम्बन्ध को न तों निर्विकरपकप्रव्यक्ष जान सकता है ओर न सविकरपक, अतः उसके 
जानने के छिये तकं नाम का प्रमाणान्तर मानना चाहिए । विवति में भी इसी का समथन करिया 
है । न्या० कु० मे यौग ओर बौद्धो के इस मत की, कि रत्य के अनन्तर होने वाङ सविकरपक 
ज्ञान से व्याप्नि का ग्रहण हो सकता है, विस्तार से आखोचना की है ओर सिद्ध किया है कि 
इन्द्रिय मानस ओर योगिप्रसयक्ष व्याप्नि को ्रहण करने मे असमर्थं है । 

का० १२-के उत्तराद्धं ओर १३ के पवाद्धं मे अतुमान प्रमाण का उक्षण ओर 
उसका फठ बताया है । विधृति में विथिसाधक देतु के केव दो ही भेद्‌-स्वभाव ओर कायं- 
मानने बडे बौद्धो का खण्डन करियादहै। न्या० कु> मे बीद्धों की आलोचना करते हए, 
अनुमान मेँ प्षप्रयोग को आवश्यक बतलाया है । पिर त्रेरूप्य ओर पाच्चरूप्य को हेतु का 
लक्षण मानने वाटे बौद्ध ओर यौगो की मान्यता का निरसन ¡करके वित्ति के मन्तव्य को 
पुष्ट किया है। 

का० १२-के उत्तराद्धं ओर उसकी विवृति मेँ जङचन्द्र का दृष्टान्त देकर कारणहेतु 
का समर्थन किया है। कुमारि का मत है कि जल आदि स्वच्छ बम्तुं में हमे मुख आदि 
का जो प्रतिबिम्ब दिखाई देता है वह प्रतिबिम्ब नही है, किन्तु हमारी नयनरश्मियां ज से 
टकराकर खटती हद हमारे ही मुख को देखती है, उसे हम भान्ति से जट्गत विम्ब का दशन 
समञ्च ठेते है । न्या० छु° मे इस मत की अङाचना की है ओर प्रमाणित किया है कि स्वच्छ 
वस्तुओं मे दूसरी वस्तुओं का प्रतिबिम्ब पड़ सकता है । 

का० १४ मे पूर्वचर हेतु का समथेन क्रिया है। न्या ° में विवृति का व्याख्यान 
करते हुए खिला है कि बौद्धं के अनुमान के तीन प्रकार ओर नेयायिकों के पांच प्रकार का 
नियम नही बनता । तथा सांख्य कै अनुमान के सात प्रकारो का स्वरूप समञ्चाकर उनकी 
संख्या के नियम को भी पूर्वचर उत्तरचर आदि हेतुओं के आधिक्य से विघटित किया है। 

क[० १५- मे बतलाया है कि अदृश्याटपरल्वि से भी वस्तु के अभाव का ज्ञान हो सकता 
है । विवृति में उसी को सप्र कियाहै। न्या० कु० मे, अभाव को जानने के छियि अभाव 
नाम का एक प्रथक्‌ प्रमाण मानने वाठ मीमांसकों कै मत कौ विस्तार से आलोचना की है। 
ओर सिद्ध किया है कि अभाव भी वस्तु काही धमं है अतः प्स्यक्षादि प्रमाणो से ही उसका 
ज्ञान हो सकता हे । | 

का० १६-मे बौद्धो को उत्तर देते हुए छ्खिा है कि सविकत्पकप्रव्यक्न से क्षणभङ्गता 
की प्रतीति नही होती, उससे तो स्थिर स्थूढाकार पदाथं की ही प्रतीति होती है। विदृति में 
मी कारिकोक्त मन्तव्य का समर्थन किया है। इस प्रकार बोद्धों के अनुपकब्धिदेतु की 
अखोचना करने के बाद्‌ । 

का० १७- मे उनके स्वभाव ओर कायंहेतु की आलोचना कौ है । विचरति मेंभी उसी 
का सषटीकरण करते हए, तरकप्रमाण ऊे बिना अनुमान-अनुमेय तथा काय-कारण व्यवहार 
की अनुपपति बतला है । 


९६ न्यायकुमुद चन्दर 


का० १८- मे कहा है कि वौदधमत मेँ विकस्पदुद्धि ही सिद्ध नही होती । विधृति सें 
डरी का सष्ठीकरण करते हए, सविकलपकुद्धि का स्वतः ओर परतः निणेय मानने में दोष 
बताये है । न्या० कु० मे १६, १७ जौर १८ कारिका का व्याख्यानमात्र किया है । 

का० १९-मे नैयायिक के उपमान प्रमाण की आरोचना करते हुए कदा है-यदि सा- 
दश्यज्ञान को उपमान नामका प्रमाण मानते हो तो वैसादृश्य ज्ञान को किस प्रमाण के नामसे 
पुकारोगे ? विदत मे नैयायिको की प्रमाणसंख्या का विघटन किया है । मीमांसक ओर नेया- 
यिकं के उपमान प्रमाण की परिभाषा मे थोडा सा अन्तर है । अकरंकेव ने केवर नैयायिक 
करी परिभाषा का उल्टेख किया है किन्तु न्या० ० भँ नैयायिक ओर मीमांसक, दोनों के 
लक्षणो की आलोचना की है ओर प्रमाणित किया है किं साश्यप्रव्यभिज्ञान से अतिरिक्त 
उपमाननाम का को$ प्रमाण नही है । नैयायिक के मत की आखोचना करते हुए प्रभाचन्द्र ते 
ृद्धमैयायिकों के एक मत का उर्छेख किया है, जो आप्त पुरुष के “गौ के समान गवय होता 
2" इस सादृश्यप्रतिपाद्क वाक्य को ही उपमानप्रमाण कहते है । प्रभाचन्द्र ने इसे आगम- 
प्रमाण बतछाया है । 

का० २०्-मे कहा है कि यदि बाच्यवाचक सम्बन्ध का ज्ञान प्रमाणनहीहैतो सादृश्य 
सम्बन्ध का ज्ञान उपमान भी प्रमाण नही हो सकता । विघति मे उसी को स्पष्टं करते हुए 
कदा है कि जैसे किसी सलुष्य ने किसी आप्रपुरुष से जाना कि अमुक नगर से अमुक दिस 
मे अमुक नाम का प्राम है ओर उसकी अमुक अमुक पहचान है ! मलुष्य उस भ्राम के निकट 
पर्व कर आघ पुरुष के वचनो को स्मरण करके जान जाता दै कि अजक नाम का प्रास यही 
है । इस प्रकार के संज्ञा ओौर संज्ञी के सङ्कलनखूप ज्ञान को उपमान की तरह प्रथक्‌ प्रमाणा- 
न्तर मानना चाहिए । न्या० कु० मे व्याख्यानमात्न किया है। 

का० २१- में स्मृति ओर प्रत्यक्ष के सङ्कछनास्मक ज्ञान के बहुत से भेद बतलाकर उन्हे 
उपमान से प्रथक्‌ प्रमाणान्तर आपादिति क्या है। विवरृति मे कारिका के म्न्य को स्पष्ट 
करके अर्थापत्ति का अनुमान मे अन्तभौव किया है । न्या० कु० मे अथापत्ति प्रमाण के सम्बन्ध 
मे कृमारिर के मत की विस्तार से आलोचना कौ हे । 

चतुथे परिच्छेद 

का० २२-मेंलिखाहै कि तेमिरिक रोगी काज्ञान भी कथच्चित्‌ प्रवयक्षाभास है। विघति 
म उसी को सष करते हए कहा है कि तेमिरिक रोगी को दो चंद्रमा दिखाई देते है, अतः उनक्रा 
ज्ञान केवर संख्या के सम्बर्ध मे ही विसम्बादी है, चंद्रमा के सम्बन्ध में नही । अतः ह्िचन्द्र- 
ज्ञान को सर्वथा अप्रमाण नहीं कहा जा सक्ता | 

का० २२-मे सविकरपकज्ञान को प्रमाण ओर विवृति मे निर्विकस्पक ज्ञान को प्रमाणा- 
भास वतछाया है | 

का० २४- में " ्रस्यक्षबुद्धि मे कपना या विक्स की प्रतीति नहीं होती अतः उसे 
निर्विकल्पक ही मानना चाहिए ' बौद्ध के इस मत की आलोचना की है) विघ्त्तिमें भी उसी 
बात को समञ्चाया है | 

का० २५-मे प्रमाण ओर प्रमाणाभास्र की व्यवस्था करते हए बतलाया है कि प्रत्यक्ष 
स्मृति प्रत्यभिज्ञान आदि पूर्वोक्त ज्ञान प्रमाण है क्योकि उनसे व्यवहार मे को विसंवाद उप- 


प्रस्तावना १७ 


स्थित्त नहीं होता । किन्तु यदि उनमे से कोड ज्ञान कचित्‌ कदाचित्‌ वस्तु का ठीक टीक्‌ प्रति- 
भास नही करा सकता तो उसे प्रमाणाभास समञ्यना चाहिए । विवरृति में भी कारिका के 
मन्तव्य को सखष्ट किया है । न्या० कुन मे कारिका २२ से २५ तक का व्याख्यानमाच्र है। 
का० २६ मेकहाहै कि श्रुतज्ञान भी प्रमाण है। विवरतिमें बौद्धो के मतत का खण्डन 
करते हए छ्खा है कि शाब्दज्ञान से बाह्य अर्थंका बोध होता है। न्या० कृ मे राब्दज्ञान 
फो अनुमान प्रमाण कहने वाङे वादी के मत का खण्डन किया है। दाब्दज्ञान को अप्रमाण 
मानने वारे बादियो का निरसन करके उसे प्रमाण सिद्ध किया है। शब्द्‌ ओौर अथं के नित्य 
सम्बन्ध की आडोचना करके उनका कथच्चित्‌ नित्य सम्बन्ध बतलाया है । बौद्धो के अपोहवाद्‌ 
का खण्डन करके केवर सामान्य कों राब्द का विषय माननेवारों का निरसन कियाहै। 
ओौर विधि नियोग भावना आदि को शब्द का अथं माननेवाञे वेदान्ती भाट आदि कै मती 
विस्तार से आशरोचना की है। 
का० २७--में कहा है कि कचित्‌ कदाचित्‌ श्रतज्ञान को विसंवादी देखकर यदि उसे सर्वत्र 
सवदा मिथ्या ही माना जाएगा तो प्रत्यक्ष ओर अनुमान को भी स्त्र मिथ्या मानना होगा, क्योकि 
कभी कभी ये भी विसंबादी हो जाते ह । विवति में कारिका के मन्तव्य का समर्थन किया है। 
का० २८-मेंकहाहै कि यदि आप्तपुरुष के वचन ओर हेतुप्रयोग से बाह्य अथं का 
निश्चय नहीं मानते हो तो सस्य ओर असस्य वचनो की तथा साधन ओौर साधनाभास की व्यवस्था 
किस प्रकार हो सकेगी ? विवृति मे उदाहरण देकर कारिका के मन्तव्य को स्पष्ट कियाहै। 
का० २९ में बतलाया है कि यदि पुरुषो के मनोगतं भावों मे ओर वचनां मे अन्तर 
देखकर वचन को अथं का व्यभिचारी कहा जाता है तो विजातीय कारण से कार्योतपत्ति की 
संभावना मानकर विशिष्ट कायं से विशिष्ट कारण का अनुमान नहीं किया जा सकता । विषति 
मे, बौद्धं के स्वभाव ओर कायं हेतु मे व्यभिचार की संभावना बतलाकर कहा है कि यदि 
अन्यथानुपपत्ति के बल पर स्वभाव ओौर कायं हेतु से परोक्ष अथं की प्रतिपत्ति स्वीकार करते 
दो तो शाब्दन्ञान से भी अथं की प्रतिपत्ति माननी चाहिए । अतः श्रुतज्ञान प्रमाण है। न्या 
कु० में २७, २८ ओर २९ का० का व्याख्यान मन्न है। 


पञ्चम परिच्ेद 


का० ३०-में नय ओर्‌ दुनेय की परिभाषा की है । विवृत्तिमे नयकेदो मेद्‌ कयि दहै 
द्रव्यार्थिक ओर प्यायार्थिक । द्रव्यार्थिक अभेद अर्थात्‌ सरसामान्य को विषय करता है। 

का० ३१-में सत्सामान्य की व्याख्या करते हुए, जीव अजीव आदि समस्त मेदप्रमेदों 
को सत्‌ मे अन्तर्भूत बतङाया है। ओर उसके समथन में चिच्रज्ञान ओर्‌ जीव का दृष्टान्त 
दिया है । विवृति में इसी का स्पष्टीकरण किया है । 

का० ३२-में कहा है कि क्ग्रहनय शुदधद्रन्य अथात्‌ सतसामान्य को विषय करता है । 
विव्रेति मे कारिका के आदाय को समघ्चाते हुए छ्खिा है कि कोई भी वस्तु सर्वथा असत्‌ नहीं 
है तथा कोई भी ज्ञान सत्‌ को जाने बिना वस्तु को नदीं जान सकता । 

का० ३३-मे विशेषवादी बीद्ध को उत्तर देते हए कहा है कि प्रत्यक्ष में बौद्धकरिपत निर- 
रक्षणो की प्रतीति नहीं होती । वितरति मे भी प्रकारान्तर से इसी बात का समथंन किया है । 

४, 
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क्रा० ३४ मे बतलाया है किं जैसे बोद्धमत मे एक ज्ञान अपने अनेक आकारो के साथ 
प्रतिभासमान होता है उसी प्रकार जीवादि वस्तु अपने अनेक गुणों ओर पयायो के साथ सवेदा 
प्रतिभासमान होती है। यदयं क्षणपरम्परा मे अनुस्यूत एक द्रन्य को न माननेवाठे वोद्धों के 
प्रति उर्व॑ता सामान्य की सिद्धि की गई है जर विरति मे भी उसी क्रासमर्थनक्ियाहै। 

का० ३५- मे कहा है कि वस्तु का रक्षण अथेक्रिया है, किन्तु यह्‌ लक्षण क्षणिकैकान्त 
म नही रहता, क्योकि यदि कारण के रहते हुए ही कराय की उत्पत्ति होती है तो कायकारणभाव 
नही बन सकता । विरति में भी इसी के सम्बन्ध मं विरोष कडा है । 

का०२६- मे कहा है कि कारण के रते हुए यदि कायं की उत्पत्ति न हो सकती तो 
क्षणिक पदारथ मँ अर्थक्रिया का सिद्ध करना उचित होता, किन्तु ठेला नही दै, कारण के कथ- 
स्वित्‌ रहते हृए ही काय की उत्पत्ति होती है । विवृति मे व्यतिरेकरूप सेकारिकाका 
व्याख्यान करते हृए क्षणिकैकान्त मे कार्योयत्ति का निषेध किया है । 

का० ३७--भौर उसकी विवृति मे बौद्धो के क्षणिक स्वरक्चण ओौर ज्ञानक्षण का उदाहरण देकर 
सिद्ध किया है करि एकर वस्तु अनेक कार्यं कर सकती है जौर अनेक धर्मो मे व्याप्र होकर रह सकती है । 

का० ३८- मे सं्रहनय जर संग्रहाभास का विषय बताया दै । विवृति में कहा है कि 
। सन्मात्र ही तच्च है यह्‌ सं्रहनय का अभिप्राय हे । किन्तु इस अभिप्राय मे मेदटृष्टि का निषेध 
नही है । यदि पेखा होता तो सं्रहनय के विषय ओर न्यवाद्‌ मे कोई अन्तर ही नदीं द्योता । 

का० ३९ में तैगम ओर नैगमामास का स्वरूप बतखाया है । विवृति में कदा है कि 
गुण गुणी, या धर्म धर्मा मे से जव एक का कथन किया जाता दै तो दूसरा गौण दहो जाता 
है। यह यैगमनय का अभिप्राय है। किन्तु जँ गुण गुणी, अवयव अवयवी? क्रिया कारक, 
आदि को सवथा भिन्न माना जाता है, बह नैगमाभास है । 

का० ० मे योगों के मत का निराकरण करते हुए कहा है कि सत्ता का सम्बन्ध होने 
से पदे बस्तु खयं सत्‌ है या असत्‌ † यदि सत्‌ है तो सत्ता का सम्बन्ध मानने कौ आव 
श्यकता ही नहीं रहती । यदि असत्‌ है तो खरविषाण की तरह उसका सत्ता के साथ सम्बन्ध 
नहीं हो सकता । विवृत मे कारिका का आशय समद्चाते हए, योगों को तरह सांख्य की 
मान्यता को भी चैगमाभास में सम्मिङित किया हे । 

का० ११-मेक्हादहैकिप्रमाण की व्यवस्था व्यवहाराधीनदहै। छन्तु वह्‌ व्यवहार 
संप्रहाभास ओर तैगमाभास मे मिथ्या हे । अतः जव व्यवहार ही मिथ्या है तो भिभ्या ज्यव- 
हार के आधार पर नि्घौरित प्रमाणन्यवस्था भी मिथ्या दी होगी, ओर प्रमाणन्यवस्था के मिथ्या 
होने पर स्वपक्ष ओर विपक्ष की सत्यता ओर असत्यता का निणय नही किया ज! सकता, अतः 
यालोदोनें दी सस्य होगे या दोनों ही असत्य । विदृति मे संग्रहाभास ओर नेगमाभासमें 
प्रमाण की प्रवृत्ति का निषेध किया है। 

का० ४२--मे व्यवहारनय ओर तदामास की चचा करते हुए बाह्य अथं के अस्तत को 
व्यवहारनय ओर विज्ञप्निवाद्‌ तथा शाल्यवाद्‌ को तदाभास बतलाया है। विवृतिमें कारिका के 
आशय को सष किया है । 

का० ४३- मे बतलाया है कि ऋजुसूत्रनय केवर वतमान परयौय को विषय करता है । 
किन्तु बौद्धकस्पित चिघ्नज्ञान ऋलुसूत्रनय का विषय नदी है क्योकि वद्‌ वास्तव मे एक नही है 


प्रर्ततिता ९१९ 


किन्तु ज्ञानपरमाणुभों का एक समृहमात्र है। विवृति में संवित्परमाणुं की आरोचना करके 
ऋजुसूत्र ओर तदाभास को समन्चाया है । 

का० ४४--मे शब्द्‌, समभिरूढ्‌ ओर एवंभूत नय का स्वरूप बतलाया है । शब्दनय काट, 
कारक ओर छिङ्घ के भेद से अर्थमेद मानता है। समभिरूढ पयायमेद से अथमेद मानता है। 
एवंभूत क्रिया की प्रधानता से अथं को भेद्रूप प्रहण करता है। विदृति में काठमेद, 
कारकभेद, छिङ्गमेद्‌ ओर पयायमेद को उदाहरण देकर समश्चाया है । बौद्धो के एक दो मन्तञ्यो 
को भी आशोचनाकी है| 

का० ४५--मे बौद्धो की आशंका का उत्तर देते हए कहा है कि बौद्धमत मे जब इन्दरिय- 
ज्ञान अपने कारणभूत अतीत अथं को जानता है तो स्पृत्ति भी अतीत विषय को कों नही जान 
सकती ? इन्द्रियज्ञान ओर स्मरति, दोनो का विषय एक है, केवल इतना अन्तर है कि इन्द्रिय- 
ञान उसे स्पष्ट जानता है ओर स्मृति अस्पष्ट । विवृति मे कारिकोक्तं रहस्य को स्पष्ठ करके 
शाब्दज्ञान को प्रमाण सिद्ध किया है। 

का० ४६--मे का है कि दाब्दज्ञान ओर इन्द्रियज्ञान दोनो दी अविसंवादी है । केवल इतना 

अन्तर है कि शाब्दज्ञान अस्पष्ट होता है । किन्तु इससे उसकी प्रमाणता में को बाधा नदी आती, 

क्योकि अनुमान को-असष् होवे हु ए भी-बौद्धों ने प्रमाण माना है । विवृत्ति मे इसे स्पष्ट किया है । 

का० ४७-में कहा है कि काठ कारक आदि का छक्षण अन्यत्र कहा है, वहाँ से जान 
छेना चाहिए । बिदृति मे का कारक का छक्षण बतलाकर कहा हे कि एकान्तवाद्‌ में षद्‌- 
कार्की नहीं बन सकती, अतः अनेकान्तवाद को अपनाना चाहिए । 

का० ४८-मे कहा है कि अनेक सामभ्रियों की सहायता से एक वस्तु भी प्रतिसमय षदट्‌- 
कारकरूप हो सकती है । विवृति मे कारिका को स्पष्ट करते हए नय दुनेय ओर प्रमाण मे 
अन्तर बताया है। 

पद्य ४९ ओर ५० मे प्रकरण का उपसंहार करते हए बीर प्रयु का स्मरण किया है । न्या 
द° मे इस परिच्छेद का व्याख्यानमात्र किया गया है । 

षष्ठ परिच्ेद्‌ 

का० ५१-में भगवान्‌ महावीर को नमस्कार करके प्रमाण, नय ओौर निक्तेप का कथन 
करने की प्रतिज्ञा कीहै। 

का० ५२--मे प्रमाण, नय ओर निक्तेप का लक्षण बताया है । विवृत्िमेज्ञान कोही 
प्रमाण सिद्ध कियाहै। 

का० ५३-मे कहा है कि ज्ञान अथंकोतो जानता है किन्तु “मै अथं से उत्पन्न हुआ ह 
यह नही जानता । यदि जानता, तो उसमें करिसी को विवाद दही न दहोता। विघति मे कहा है 
कि यदि ज्ञान अथं से उपन्न होता तो बह अथैको नही जान सकता, जेसे इन्द्रियों से उत्पन्न 
होकर भी वह्‌ इन्द्रियो को नदी जानता है । 

का० ५४-- मे कहा है कि यदि ज्ञान ओर अथे का अन्वय-व्यतिरेक होने फे कारण अर्थं 
को ज्ञान का कारण का जाता है तो संशय विपयंय आदि ज्ञान किससे उपपन्न हुए कहे जायेगे ! 
विघति मे का है कि यदि इन्द्रियगत ओर मनोगत दोषों को संशायादिज्ञान का जनक कहा 
जाताहैतो अर्थंकोज्ञानका कारण मानने से क्याङाभदहै ! दोषरदित इन्द्रिय ओर मन 
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ते ही सत्यज्ञान की उत्ति माननी चाहिए । अतः इन्दर ओर मन को ज्ञान का कारणः, 
तथा अर्थं को उसका विषय मानना ही श्रेयर है । 

का० ५५- मे सन्निकषे के प्रामाण्य का निरसन करके ज्ञान को ही प्रामाण्य सिद्ध किया 
है। विदृति मे कारिका का म्याख्यान करके आरोक को भी ज्ञान का कारण मानने का खण्डन 
किया है। न्या० ° में का० ५१ से ५५ तक व्याख्यानमात्र क्रिया है ] 

का० ५६- मे कहा है किं अन्धकार कातो प्रत्यक्ष होता है किन्तु अन्धकार से आरत 
वस्तुओ का प्रयश्च नहीं होता । विवृत मे कारिका के मन्तव्य को समन्चाते हुए सिद्ध किया 
है किज्ञान का रोधक ज्ञानावरणीय कमं है, अन्धकारादि नहीं । न्या कु° मे, ज्ञान की अनु- 
लत्तिमान्न ही तम है इस मत की आोचना करके तम ओौर छाया को द्रव्य सिद्ध किया है। 

का० ५७--मे कहा है कि जैसे मर से आच्छादित मणि कौ अभिग्यक्ति अनेकं प्रकार से 
देखी जाती है उसी तरह कर्मो से आवृत आत्माके ज्ञान का विकास भी हीनाधिकरूप से अनक 
प्रकार का देखा जाता है । विवृत मे बतलाया है किं अपने २ योग्य ज्ञानावरणीय कमं के क्षयो- 
प्रशम के अनुसार मन ओर इन्द्र्यो दी ज्ञान को उसन्न करती है, अथं ओौर आरोक नही । 

का० ५८-में बौद्धो का निराकरण करते हए कहा है कि तदुतखत्ति, ताद्रूप्य ओर तदध्यव- 
सायनतो प्रथक्‌ रही ज्ञान के प्रामाण्यमें कारण हैँ जओौर न मिरुकरदही। विदरृतिमें 
तदटुसत्ति, ताद्रूप्य ओर तद्ध्यवसाय का निराकरण क्रिया है । 

का० ५९ उक्त चचां का उपसंहार करते हुए कहा है कि जैसे अपने कारणों से उलन्न 
होने पर भी अथं ज्ञान का विषय होता है उसी प्रकार अपने कारणों से उन्न होने पर भी ज्ञान 
अथं को जानता है । विदृति में निष्कष निकारते हुए कहा है कि अथं जौर ज्ञान मे तदुसत्ति- 
सम्बन्ध न होने पर भी स्वाभाविक ग्राह्य प्राहकसम्बन्ध है । 

का० ६०-मेकहाहैकिज्ञान स्व ओर पर क्रा निणौयक है अतः ऽसे ही मुख्य प्रमाण 
मानना चाहिए । विद्ृति में कहा है कि निश्वयारमकता के बिना ज्ञान मे अविसंवादकता नही 
आ सकती । अगे निर्विकसपक ज्ञान से सविकल्पक की उत्ति माननेबाङे बौद्धो को रक््य 
करके छ्खिदहैकिजो स्वयं निर्विंकसक्‌ है वह सविकल्पक को उन्न नही कर सकता । 

का० ६१-मे ओर उसकी विरति में प्रमाण के मेद-प्रमेदों की चता प्रतिज्ञानुसार की गई 
है। प्रमाण के दो भेद है-भ्रयक्ष ओौर परोक्ष । प्रत्यक्ष के तीन भेद है--इन्दरिय, अनि- 
न्दर ओर अतीन्द्रिय । इन्द्ियप्त्यक्ष ॐ चार भेद है--अवग्रह, ईहा, अवाय ओर धारणा । 
अनिन्द्रिय प्रत्यक्ष के भी चार भेद है--स्मरति, संज्ञा, चिन्ता ओौर अभिनिबोध । श्रतज्ञान परोश्च 
है ओर उसमे अर्थापत्ति, अनुमान, उपमान आदि प्रमाणो का अन्तभाव होता है | 

का० ६२-- मं श्रृतप्रमाण के दो उपयोग बतलये है । उनमें से एक का नाम स्याद्वाद 
है ओर दूसरे का नाम नय है । संपूणे वस्तु के कथन फो स्याद्वाद कहते है ओर उसके एक- 
देश के कथन को नय कहते है । बिवृति में स्याद्वाद ओर नय का निरूपण विस्तार से किया 
हे । ओर बतटाया है कि ^स्यात्‌ जीव एव › यहं प्रमाणवाक्य है ओौर ' स्याद्तयेव जीवः › यह्‌ 
नयवाक्य हे । न्या० कु° मे का० ५७ से ६२ तक व्याख्यानमात्र है । 

का० ६ैदे-मे का है कि प्रत्येक वाक्य के साथ ' स्यात्‌ शब्द ओर ‹ एव › शब्द्‌ कां प्रयोगं 
भावश्यक हे । यदि किसी वाक्य के साथ उनका प्रयोग न किया गया हो तो मौ अर्थवत्‌ 
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उनकी रतीति हो जाती हे। विवृति में स्याक्तार ओर एवकार के प्रयोग की आवश्यकता प्रदर्दित 
कीरहै। न्या० छु मे बिरोधियेों का निरसन करके “स्यात्‌ पद की सार्थकता सिद्ध कीहै। 

का ६४ ओर ६५-मे छ्खिा है कि वणे, पद ओर वाक्य कभी २ अवाच्ित अर्थं को 
भी कह देते हैँ ओर कभी २ वाच्ित को भो नही कहते । पिर भी बौद्धो का यह कहना कि 
! शब्द्‌ वक्ता के अभिप्रायमात्र का सूचक है `, छाकम्रतीति का उर्छंघन करके बोरनेबाठे बौद्धो 
कोहीश्ोभादेतादहै। विवृत्ति मे कारिका का आशय स्पष्ट करते हए छ्खा है कि मलुष्य 
नही चाहता कि उसके सुख से अपराब्द निकटे, फिर भी वे निकठ जाते है ओौर मन्दबुद्धि 
मलुष्य चाहता है कि मै शास्रं का व्याख्यान करू" किन्तु नही कर पाता । अतः शब्द्‌ वक्ता 
के अभिप्राय मान्न के सूचक न होकर उससे भिन्न अथं के वाचक होते है । न्या० कु० मे मीमां- 
सकें के शब्दनित्यत्ववाद्‌ ओौर वेदापौरुषेयत्ववाद्‌ की तथा वैयाकरणं के स्फोटवाद की विस्तार 
से आलोचना की है। इसके पश्चात्‌ संस्छरेत ओर प्राक्त भाषा के शब्दां के साधुतख ओर 
असाधुत्र की आखोचना करके कहा है कि शब्दां की प्रमाणता या अप्रमाणता मे संस्छृतत्व ओर 
असंसछृतत कारण नही है । जो शब्द्‌ सत्य अर्थं का प्रतिपादन करता है वह साधु है, जो नही 
करता वह असाधु है । जसे संस्छृत शब्द्‌ संस्छृत के व्याकरण से सिद्ध होते है उसी प्रकार प्राकृत- 
शब्द्‌ प्राकृतव्याकरण से सिद्ध होते है आदि । तथा "प्रकृतेमवं प्राकृतम्‌ › इस व्युत्पत्ति का निरसन 
करके श्रकृतिरेव प्रा्नतम्‌ इस व्युत्पत्ति को अपनाया है । जराह्मणस्व जाति का भी खण्डन क्रिया है । 

का० ६६-६७ मेक्हाहै कि श्रुतप्रमाण के नेगम आदि सात भेद है, जो नय काते है । 
विवृति में कारिकाओं का विस्तृत व्याख्यान करते हुए सव से प्रथम यह सिद्ध कियाहै कि श्रुत 
कै सिवाय अन्य ज्ञानं के मेद नय नदी हो सकते । उसके वाद्‌ द्रव्यार्थिक ओर प्यायार्थिक 
को सू नय बतलाकर द्रव्य ओर प्याय की विस्टृत चचा की है । निश्चय ओर व्यवहार का 
भी निरूपण किया है । 

का० ६८-मे नैगमनय ओौर तदाभास की च्चा करके, विदृति मे लिखा है कि नैगमनय 
म गुण ओर गुणी दोनो की यथासंभव विवक्षा होती है किन्तु संग्रह मे केवर एक कीही 
विवक्षा होती है। यही दोनों मे अन्तर है । 

का० ६९-ओौर उसकी विवृत में संग्रहनय ओर तदाभास की चच है। 

का० ७०-ओर उसको विवरृति में व्यबहारनय ओर तदाभास का निरूपण किया है तथा 
अन्त मे शुल्याद्वेत आदि को नयाभास बतलाया है क्योकि बे व्यवहार के घातक है । 

का० ७१-में. ऋलुसूत्र ओर तदाभास का निरूपण है। विवरृति मे बीद्धों की आलोचना 
करते हुए छिखा है कि प्रतिभासमेद से स्वभावभेद की व्यवस्थापना करनेवाङे बोद्धों को प्रति- 
भास के अभेद से अभेदको भी माननादहीहोगा। 

काठ ७२-मे नेगमादि चार नयों को अथनय ओर शब्दादि तीन नयो को शब्दनय बत. 
छाया है । बिवृति में राब्दनयों का व्याख्यान करके व्याकरणशाख को सच्चा बतलाया है । न्या० 
कु० में का० ६६ से ७२ तक का व्याख्यानमाच्र छया है। 

सप्म परिच्छेद 

का० ७३-७६--मे छिखा है कि प्रमाण, नय, निक्तप ओर अनुयोगों के द्वार पदीर्थो' को 

जानकर तथा जीवसमास, गुणस्थान ओर मागंणास्थान के द्वारा जीवद्रम्य को विरोषतथा 
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जानकर यह आत्मा अपने सम्यग्दशैन को विशुद्ध करता है ओर तपस्या के द्वारा कमो की 
निजया करे किख का अलुभवन करता है । विद्ृति मे छ्खिा है कि श्रुतप्रमाण आर 
उसके भेद नयो के द्वारा जने गये द्रव्य ओर पयायो का सङ्करम्यतिकररदित कथन करने 
करो निप कहते है । उसके चार मेद है-नामः स्थापन द्रव्य ओर भाव । जाति, द्रव्य, गुण, ओर 
करिया की अपेक्षा न कफे जो नामग्यवहार क्रिया जाता है ऽते नामनिक्तेप कहते हे । किसी 
वस्तु मे नामनिर्देशपूवेक दूसरे की स्थापना करते क स्थापनानिक्तेप कते है । भावि पयय 
करी प्रापि ॐ षियि अभिमुख वस्तु को द्रव्य कहते है । वह दो प्रकार का है--भआगम ओर 
नोजगम । वर्वमानपयीयविरिष्ट वस्तु को भावनिरतेप कहते है । निकतेप से अप्रस्तुत का 
निसकरण ओर प्रस्तुत का प्ररपण किया जाता है, अतः नितेप उपयोगी है । अन्त में वेशे 
विक सौगत ओर साख्य ऊ द्वारा माने गये मुक्तासमाओ के स्वरूप को दृष्टि में रखकरख्िखादहैकि 
सक्तावध्या मे न तो आत्मा ॐ विशेषणुणो का उन्छेद्‌ ही होता दै, न गुण ओर गुणी की सन्तान 
काना दही होता है ओौरन भोग्य के न होने के कारण आत्मा सवधा अभोक्ता दी होता है। 
ल्पा० कु० मे विचरति का व्याख्यान करते हुए, आवरण का अस्तित्व तथा स्वरूप बतराकर 
उसकी निर्जरा प्रमाणित की है। तथा सांख्य, वेरोषिक, वेदान्ती ओौर बौद्धो के मोक्ष के स्वरूप 
की आलोचना करके मोक्ष का स्वरूप स्थिर किथा है । अन्त में शेताम्बरो की केवुक्ति भौर 
खीयुक्तिविषयक मान्यता का खण्डन किया हे । 

का० ७७--ें शाख्राध्ययन का एर (जिन ' पद की प्राप्चि बतराया हे । 

का० ७८-मे उसी बात को प्रकारान्तर से कहकर शुभ कामना की है! न्या० कु० में 
दोनों पयो का व्याख्यान किया है । 

इस प्रकार इस संस्करण में युद्ित प्रन्थों का संक्षिप्र विषयपरिचय जानना चाहिए । 


छघीयस्नय के दाशेनिक मन्तव्य 


ङघीयद्लय फे विषयपरिचय को पठने पर पाठके को उसके दाशेनिक मन्तव्यं का आभास 
हो जाता है। छघीयश्लय मे मख्यतया तीन ही षिषयां का विवेचन किया है--प्रमाण, नय 
घौर निकष उनमेंसेभीनिक्तेप कातो केवर निर्देश कर दिया है। भद्कटंकविषयक 
प्रबन्ध के " अकलंक के परे जेनन्याय की रूपरेखा  ओौर ‹अकरंक की जैनन्याय को देन 
हीषकों से प्रमाण की जेनसम्मत रूपरेखा पर प्रकाश पड़ सकेगा । यहोँ हम प्रमाणम्रवेशच 
ओर नयप्रवेश् में बर्णित विषयों की प्रवचनप्रवेश मे द्विरुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में कु कगे । 

जेनदशन अनेकान्तवादी है । उसका मत है कि प्रत्येक वस्तु परस्पर मे विरोधी कदे जाने 
बा नित्यत्व, अनित्यस्व, एकत्व, अनेकत्व, अस्ति, नास्तिघ्व आदि अनन्त धर्मो का समूह 
है, ओर वह प्रमाण का विषय है । जेनसिद्धान्त में ज्ञान के उयादक कारणों को प्रमा न मान- 
करज्ञानकोहीप्रमाणमानाहै। प्रमाणकेदोरूपदहै-स्वाथं ओर परार्थ ज्ञानक द्वारा 
वस्तु की साक्षात्‌ ्ञप्तितो ज्ञाताको हीदहोतीहै। एक ज्ञाता के ज्ञान का साक्षात्‌ उपयोग 
दूसरा ज्ञाता नहीं कर सकता, अतः उसके ल्य शब्द का सहारा ठेना पड़ता है । ज्ञान क 
दारा ज्ञाता जानता है ओर शब्द के द्वारा उसे दसो पर प्रकट करता है। इसी चयि ज्ञान 
भो स्वाधिगम का हेतु ओर बचन को पराधिगम का हेतु कहा जाता है। न्तु अधिगम क 
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कारण होने पर भी दोनो मे एक मौखिक अन्तर है, ज्ञान अनेक वस्तुओं कोया एकवस्तु के 
अनेक धर्मो" को युगपत्‌ जान सकता है चिन्तु शब्द्‌ मेँ यह्‌ क्ति नहीं है कि बह उन्हे एकसाथ 
कह सके, वह्‌ तो एक समयमे एक वस्तु या उसके एक धमं को दी कह सक्ता है । अतः 
एक वस्तु के प्रतिपादक वक्ता के ज्ञान को श्रुत ओर उसके एक धरम फे प्रतिपादक वक्ता के ज्ञान 
को नय कहते है । भारतीय दाशेनिको ने परमाणराखर ओर शब्दराख के सम्बन्ध मे पर्याप्त 
विचार किया है ओर शब्द से अ्थंका बोध किस्त प्रकार होता है इस पर भी पर्याप प्रकाश 
डाखा है किन्तु वस्तु ओर वस््वंश के वाच्य-वाचक े मेद्‌ का विवेचन उन्होने नदीं किया, 
इसी से प्रमाण के मेद नय का उस्छेख जेनद्शन के सिवाय इतर दशने मे नहीं पाया जाता है 
ओर उसका कारण उनका एकान्तवादी होना है । किन्तु अनेकान्तवाद होने के कारण जैन- 
दशंन ने राव्द्‌ की प्रतिपादकलवशक्ति पर भी विचार किया ओौर उसकी असामर््य का भनु- 
भवन्‌ करके ' स्याद्वाद्‌ › के सिद्धान्त का आविष्कार किया । उसने देखा कि वस्तु के अनन्त- 
ध्मा होने पर भी वक्ता अपने अपने दृष्टिकोण से उसका विवेचन करते है । द्रव्यदृष्टिवाछा उसे 
नित्य कहता है, पर्यायदृष्टिवाला उसे अनित्य कहता है, अतः इन विभिन्न दृष्ियों का समन्वय 
होना आवश्यक है । इसके छ्यि जेनसिद्धान्त मे नय काआविमौव हआ, जो ज्ञाता कै 
अभिप्राय को बतलाताहै। इस प्रकार जेनशासन की भूखदृष्टि अनेकान्तवाद मे सेदो 
सिद्धान्तो का उद्रम हमा । स्याद्वाद वस्तु को अनेकधर्मात्मके बतराता है, नयवाद्‌ उसके 
किसी एक्‌ धमं का कथन करनेवाङे के दृष्टिकोण को बतराता है । रघीयख्य के प्रमाणप्रवेश 
मे प्रमाणका ओौर नयप्रवेश मे नय का कथन करने पर भी दोनों के पारस्परिक सम्बन्ध का 
स्पष्टीकरण नहीं किया है । इसङिए प्रवचनप्रवेरा में प्रमाण के भेदं को गिनाकर श्रतप्रमाण 
ॐ दो उपयोग बतछाये है-स्याद्ाद ओर नय, तथा यह मी बतलाया है कि नय श्रतप्रमाण के 
ही भेद हेः । अतः प्रवचनप्रवेशा कीं रचना में अकटंकदेव की वही दृष्टि नही है जो पहले के दो 
परेशो मे है। द्िरुक्ति होने पर भी उसमे सौल्किता है ओर वह्‌ मौलिकता जेनन्याय से 
ही सम्बन्ध रखती है । 
श्रुत के दो उपयोग 

शब्द की प्रवृत्ति वक्ता के आधीन है! अतः वक्ता वस्तु के अनेक धर्मो मे से किसी एक 
धर्म॑ की अुख्यता से वचनप्रयोग करता है। चिन्तु इसका यह्‌ अथं नदीं है कि वह्‌ वस्तु 
सर्वथा उस एक धर्मस्वहूप ही है । अतः यह कहना उपयुक्त होगा कि वहो पर विवक्षित धर्मं 
की मुख्यता ओौर शेष धर्मो की गौणता है । इसी ल्यि गोणघर्मोँ' का द्योतक !स्यात्‌, शब्द्‌ 
समस्त वाक्यों के साथ गुघ्ररूप से सम्बद्ध रहता हे । भगवान्‌ सदहावीर ने अपने अनुपम वचनं 
के द्वारा पूरणं सत्य का उपदेश किया ओर उनका उपदेशा संसार मे श्रुत” के नाम से स्यात 
हुआ । भगवान्‌ महावीर के उपदेश का प्रत्येक वाक्य ‹ स्यात्‌ ' ˆ कथच्ित्‌› या किसी अपेक्षा 
से होता था, क्योकि उसके भिना पूणं वस्तु का कथन नही हो सकता अतः उनके उपदेशा ^श्रुत' 
को आचायः समन्तभद्र ने ‹स्याद्वाद्‌ ' क नाम से सम्बोधित किया है। उन्दी का अनुसरण 
करते हुए अकरंकदेव ने श्रुत के दो उपयोग तकाये है--एक स्याद्वादश्रत ओर दूसरा नयश्ुत । 
एक धमं ऊ दवारा अनन्तधमीतमक वस्तु का बोध करानेवाछे वाक्य को स्याद्वाद श्रुत कहते है । 
यह्‌ वाक्य पूरणं वस्तु का बाध कराता दै, अतः उसे सकठादेश भी कते दै । ओौर अनेक धमा- 
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तमक वस्तु का ज्ञाता ही एेसे बाचय का प्रयोग कर सकता ै। अतः उसे प्रमाणवाक्य भी कहते दै 
तथा, अनेकधमोस्मक वस्तु के एक धम का बोध करानेवाङे वाक्य को नयशरूत कते हे, इसे 
विकलादेश्च भी कहते है । इस प्रकार श्रुत ॐ दो उपयोग बतलाकर अकरंकदेव ने विवृति मे दोनों 
के प्रयोग में कुह अन्तर बतलाया है। बे छिखते है कि "स्यात्‌ जीव एव ' यह्‌ प्रमाण वाक्य या 
सकलदिश्च ह ओर 'स्यादस्येव जीवः › यह्‌ नयवाक्त या विकलादेश है । इससे यह्‌ आशय निक- 
छता है कि धर्मिवाचक शब्दों के साथ स्यात्‌ ॐओैर एवकार का यदि प्रयोग क्रिया जाता हैतो 
वह सकरदेश है ओर यदि धरवाचक शब्दो ॐ साथ क्त दोनों पदों का अयोग करिया जाताहै 
तो बह विकादेशच है । किन्तु अपने राजवीर्तिक में अकरंकदेव ने दोनों प्रकार के वाक्यां का 
एक ही उदाहरण ' स्यादशयेव जीवः ' दिया है ओर उसके उभयसूप होने मे य॒क्तियाँ भी दी 
है । जहे" तक हम जानते है धीयस्य में प्रद्रित मन्तव्य का अनुसरण उत्तरकारीन किसी 
मी आचार्य ने नही किया । प्रायः सभी ते दोनों श्रकार के वाक्यों का एक ही उदाहरण दिया है 
ओर प्रयोक्ता कै दृष्टिकोण मे अन्तर बताकर उसे ही प्रभाणवाक्य ओर उसे दी नयवाक्य 
बताया ह। आचार्यं विचयौनन्द्‌ ने तो स्ट छ्खिा है कि समस्त शब्द किसी न किसी धसं 
करी अपेक्षा से दी व्यवहृत होते है । जैसे, जीव शब्द्‌ जीवनगुण कौ अपेक्षा से दी व्यवहृत 
होता है । इस प्रकार छघीयल्ञय मरे प्रतिपादित उक्तं मन्तव्य का प्रसार उत्तर कार मेनहीदहो 
लका । इसी प्रकार्‌ प्रमाणो कौ परम्परा के सम्बन्ध मे भी छघीयसख्य मे एक नवीनता पाईं 
जाती है। उसभ स्यति परस्यभिज्ञान तर्नः ओर अलुमान को अनिन्दरियप्त्यक्च में अन्तमूत 
किया ३, किन्तु उत्तरकालीन आचार्यो न इसे भी नही अपनाया ओर वे परोक्ष मे ही भन्त- 
भूत किये गये । दसका विशेष विवेचन आगे किया जयेगा। यह तो केवर इतना 
ही बतलाना है कि कषीयञ्चय के उक्त दो मन्त्यां का अनुसरण हीं किया गया, किन्तु रेष को 
सभी ने एक खर से अपनाया हे । 


भ्रीमद्धदाकटङ्क 
प्राकेथन 


छघीयद्चय ओर उसकी विवृति के रचयिता श्रीमदू भद्यकर्ड्देव का स्थान जेनवाड्य मं 
अनुपमेय है । यद्यपि उनको सभी कतिया अतिगहन ओर प्रखर दाशनिको कैल्यि भी दुरूहं 
है, उनमे सर एक भी कृतिः एेसी नही है जो स्वामी समन्तभद्र के रल्करण्डश्रावकाचार ओर 
उवास्वामी ॐ तच्वाथैसूत्र की तरह जनसाधारण मे प्रचकिति हो, किन्तु जैनसमाज में एेसे 
विरे ही मनुष्य होगे जो उनके नामसे परिचित न हो ओर अकल्ङ्क नाम को सुनकर जिनके 
मस्तक श्रद्धा से नतन दहो जते हों । दिगम्बर सम्प्रदाय ॐ अनुयायी होते हुए भी जैन क 
दोनों सम्प्रदायो के महान्‌ म्न्थकारों ने आद्र ॐ साथ उनका स्मरण किया है ओर जेनन्याय 
म उन द्वास समाविष्ट किये गये मन्तव्यो को किसी भेदभाव के चिनाब्यों का त्यां अपनाया 
हे। इन्दं ' जैनन्याय के सजेक' कहे जाने का सौभाग्य प्राप्त है ओर उनके नाम के आधार 
पर सैनन्याय को श्ठेषाप्मक ‹ अकलङकन्याय › शब्द्‌ से कदा है जो वीतराग जिन ओर उनके 


री 





० [क त 1 [1 
1 1 जनयो = मसौ 


१ पर १८१, वा० १८ । र्‌ त° दृरोकवातिंक ° १३५७, का° ५६ ॥ 


प्रस्तावनां २८५ 


अनुयायी भद्यकटंक, दोनों का बोधक्‌ है! स्वामी समन्तभद्र ओर सिद्धसेन के पश्चात्‌ इसी 
प्रखर तार्किक्‌ ने अपनी प्रभावक कृतिथों से जैनवाड्य के कोष को समृद्ध बनाया था । वे भारतीय 
सादहि्यगगन मे चमक्नेवाटे उन इने भगिने नक्षच्रो मे से थे जिनकी आरोका से भारत- 
माता का मस्तक आज भी आलोकित हे । 

वे सब छु थे किन्तु उनकी जीवनगाथा गाने के ल्यि आज हमारे पा कुं भी नही है, 
जो कुह है वह (न ङ्ध ' के बरावर है। उनकी अमरकृतियो अपनी गोद मे उनका अमर 
नाम स्थि जोवित है, वे अपने कता के बारेमे जो कुच बतखा सकती है वह्‌ है उसका नाम, 
व्यक्ति ओर भरकाण्ड पाण्डित्य] उनमे से एक आध धं अधिक वतरने का साहस भी 
करती है तो उसका पतता ठगने की सामथी हमारे पास रही है । रिरारेख ओर म्रन्थकार 
भी उनकी गुणगरिमा का गान करके ही रह्‌ जात्ते है । उन के पिचद्कुक गुरुकुख जन्मच्ेत्र ओर 
कार्यते के सम्बन्धमे वे मूकदहै। शेष रह जाती है कथाकारो की श्रद्धाजल्ियो; किन्तु 
दाताष्दियों का अन्तर, कथाकारों की कल्पना, अन्य स्थलो से उनका समथंन न होना आदि 
अनेक बातें एक दतिहासज्ञ को उनकी सत्यता मेँ विश्वास न करते के स्यि प्रेरित करती हे । 
इसके अतिरिक्त एक हयी नाम के अनेक आचाय हो गये है इन सव ल्क्नों के मध्यमेस 
प्रकृत समस्या को सुल्क्ञाना ओर रेतिहासिक तथ्य तक पर्हुच जाना कितना दुष्कर है यह्‌ कहने 
की आवश्यकता नही है। तथापि प्रयल्न करना मनुष्य का कतव्य है यह विचार कर हम 
इस कायं मे प्रवृत्त होते है 

कटक नाप के अन्य विद्वन्‌ 

नामसाम्य होने के कारण बहुत से महानुभाव समाननामा विभिन्न म्रन्थकारों की कृति्यों 
कोएकदही की कृति समञ्च बैठते है। तथा छु प्रन्थकार भी अपने नाम का लाभ उठाकर 
अपने नामरारि किसी प्रसिद्ध विद्धान्‌ के नाम पर अपने थन्थो का नाम रखकर वेसा करने का 
प्रयत्न करते है, अतः प्रसिद्ध पुरुष की ख्याति को घुरक्षित रखने के स्ये यह्‌ आवश्यक है कि 
पाठक उस नाम के अन्य विद्भानो से भी परिचित दां! हमारे चरितनायक अकरकदेव के पञ्चात्‌ 
अकलंक नाम के अनेक व्यक्ति हए है ौर उनमे से कुच ने कुष्ठं र्चनार्पै भी की है । अब तक्‌ 
फेसे जितने अक्को का पता छग सका है उनकी तालिका नीचे दी जाती है। 

१ अकरंक चेविद्य--इनके गुरु देवकीति थे ! समय), विक्रम की १२ वी शताब्दी । इनका 
उरटेख श्रवणवेङ० शिखा० < मे मिख्ता है । 

२ अकटठंक पण्डित--श्रवण० शि० नं° ४३ में इनका उत्छेख है! यह्‌ शिखाटेख ई० 
११०० के ङगभग का समश्चा जाता है | 

२ अकटंक भदट्वारक-यह जाति के पोरवाड थे । ये अक्टंकसंहिता ओर श्रावकप्राय- 
धत्त ( ६० १३११ में रचित ) के कती थे । 

£ अकरंक-प्ररमागमसार के रचयिता । 

५ अकरंक--विवेकमखरीघत्ति ( ३० ११९२ ) के रचयिता । 

६ भट अकरुक--विद्यानुवाद्‌ नामक संत्रास के रचयिता | 
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१ पं० जगलकिशोरजी मुख्तार द्वारा प्रेषित ताठिका तथा मद्रास विश्वविद्यालय के द्वारां ्रकाशित (नवीन 
सुचीपन्नो का सूचीपच्ः के आधार पर यह ताकि दी गड दै। 
|; 


७ अकलंकदेव--‡० १६०४ मे इन्दोने कनाटक शब्दाुशासन की रचनाकी थी । ये 
दक्षिण कनाड़ा फे हाड्वर्ूढी मठ के जंनाचाय के ष्य थे | 

८ अकटंक कवि--त्रतफ्वणन के कता । 

९ अकटंकदेव--चैतयवन्दनादिसूत्र, साधुश्राद्धघतिक्रमण, पद्पयोयमरी के रचयिता । 

१० अकरंक--विद्ाविनोद के कर्ती, इन्दोने अकटंक भद्रक, वीरसेन, पूम्यपाद्‌ ओर 
धमकीतिं महाञ्ुनि का उल्टेख किया है । 

११ अकलटंक-अकलरंकप्रतिष्ठापाठ के रचयिता, यह्‌ मन्थ १६ वी अथवा १७ वीं खताब्दी 
काबनाहै। संभव है इनमे से कोई कोर अकरंक एक ही व्यक्ति हो, किन्तु बतंमान परिः 
स्थिति मे हम उनका रेक्य प्रमाणित कर सकने मे ससमथं है । प्रसिद्ध आदय अकरंक को 
कध भ्रन्थकासो ने केवर (देव शब्द्‌ से स्मरण क्रिया है , जंसा कि आगे माङ होगा । तथा 

भटर ' संमवतः उनकी उपाधि थी, जो उस समय के प्रकाण्ड विद्वानों के नाम के साथ प्रयुक्तं 
की जाती थी, जेसे भद्र कुमारि, भट प्रभाकर आदि । 


जन्मभूमि ओर पिव 
प्रभाचन्द्र के गध कथाकोश बरह्मचारी नेमिदत्त के कथाकोश ओर कनडी भाषा के ° राजा- 
वटीकथे › नामक भ्रन्थ में अकरंक की जीवनकथा मिख्ती है । 
कथाकोश के अनुसार अकटंक की जन्मभूमि मान्यखेट थी ओर वहो के राजा ्॒भतुंग 
के मंत्री पुरुषोत्तम के वे पुत्र थे। चिन्तु राजावटीकथे के अनुसार वे काञ्ची के जिनदास 
नामक जाह्यण के पुत्र थे। अकटंक कै तत्त्वाथंराजवार्तिक नामक ग्रन्थ के प्रथम अध्याय के 
अन्त म एक शोक पाया जाता है । उसमें उन्हे खघुहव्व नृपति का पत्र बतराया है । 
वह्‌ शोक निन्न प्रकार है 
जीयान्विरमकलङ्ह्या टुहव्वनुपतिवरतनयः । 
अनवरतनिसिठजननु तायः ्रद्यस्तजनहूयः ॥ 


यह शोकं स्वयं ग्रन्थकार का बनाया हृ तो नहीं जान पडता । यद्यपि इसकी शब्द्‌ 
रचना राजवातिंक की शब्दरचना से मेर खाती है ओर उसमे अकरङ्क के कवितव की छाया भी 
दृष्टिगोचर होती है, किन्तु उनके अम्य किसी भी भ्रन्थमे इस प्रकार का उत्टेख नहीं पाया 
जाता, तथा उक्त श्छोक न्थ के अन्त में न होकर उसके प्रथम परिच्छेद के अन्त में है, 
जव कि अन्य किसी भी परिच्छेद के अन्त में कोई श्छाक नहीं है। अतः श्छाक की स्थिति 
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१ दोनों कथाकेशों कौ कथाओं से कोद अन्तर नदी है ( देखो समन्तभद्र प्र १०५ का नोट ) नेमिदत्त 
ने प्रभाचन्द्र के गदयक्थाकोश को ही पय में परिवर्तितण्ियाहै। ससा कि वह्‌ स्वय लिखते दहै 
देवेन्द्रचन्द्राकंसमचितेन तेन प्रभाचन्दरसुनीश्वरेण । 
अनुग्रहार्थं रचितं खवाक्यैराराधनासारकथा प्रबन्धः ॥ ६ ॥ 


तेन क्रमेणैव मया स्वराक्त्या शोकै. प्रसिद्धेश्च निगयते सः । 
मागण किं भायुकरप्रकरे। स्वलीलया गच्छति सर्वलोकः ॥ ७ ॥ 
नेमिदत्तरृत कथाकेश 


प्रस्तावना २ 


उसकी वास्तविकता के सम्बन्ध मे संदेह उयन्न करती है। तथापि कथां के साथ उसकी 
वास्तविकता की तुलना करने पर कथाओं की अपेक्षा उसे अभ्रस्थान देना ही होगा । 

अकछ्ङ्क दक्षिणभारत के निवासी थे इसमे तो को सन्देह नही ! कथा मे दिये गये 
नगरों के नमो से भी इसका समथन होता है । ठघृहव्व नाम दक्षिण भारत के अनुरूप है 
क्योकि वँ इस प्रकार के नाम पाये जाते हँ यथा-चिक्ष) नन्न आदि । किन्तु पुरषोत्तम नाम 
उत्तरभारत की शंखी को सूचित करता है । राजवखीकथे का जिनदास नाम जाह्यण का जेनत्व 
सिद्ध करने के खयि कलित किया गया प्रतीत होता है । ओर उसकी सी का जिनमती नाम 
उसकी कालपनिकता का रहस्य प्रकट कर देता है । अत" अकल्ङ्क न तो पुरुषोत्तम मंत्री के पुत्र 
थे ओर न जिनदास ब्राह्मण के, किन्तु वे राजपुत्र थे ओौर उनके पिता का नाम खघुहव्व था । 

कथाकोश का मान्यखेट नगर एक समय रपषटृकरूदवंशी राजाओं की राजघानी था ओर 
राष्टकूटवंशी राजाओं मे से छृष्णराज प्रथम श्चुभतंग नाम से प्रसिद्ध था तथा उसके भतीजे 
दन्तिदुगं का अपरनाम साहसतुङ्ग था। मरिरुषेणप्रशस्ति के एक श्छाक से प्रकट है कि अक- 
टङ्क साहसतुङ्ग की सभामे गयेथे। संभवतः इसी आधार पर कथाकोश के कतै ने न्दं 
मान्यखेट का अधिवासी मान ख्या है। किन्तु उस समय के इतिहास में मान्यखेट का कोई 
पता नहीं चरता । दृन्तिदुगं के वंराज महाराज अमोघवषे ने शक सं ° ७३७ ( सन्‌ ८१५) 
मेँ अपनी राजधानी मान्यखेद मेँ प्रतिष्ठितकीथी। इसी समय से यह नगर इतिहास में 
प्रसिद्ध हज है । अतः कथाकोश का उस्टेख किसी भी तरह उचित प्रतीत नही होता । 

राजावलिकये का काञ्ची नामक नगर इतिहास मे प्रसिद्ध है। यह द्रविणदेश्च की 
राजधानी था । प्राचीन कार से यह विद्या का केन्द्ररहादहै। इसे दष्षिणभारत की काशो 
कहा जाता है! एक समय खामी समन्तभद्र ने यद्य अपनी विजयदुन्दुभि बजाई थी । पर्खव- 
वरा के समय मे यहो बोद्धधमं का प्रचार बड़े जोरो पर था, क्योकि परछवराजा बौद्ध धमं के 
अनुयायी थे । बोद्धमत के प्रख्यात नैयायिक दिङ्नाग ओर धमकीतिं काञ्ची के आसपास कै 
ही निवासी थे ओर उन्होने वहीं पर बौद्धदशेन का अध्ययन करियाथा। इन सब बातों पर 
दृष्टि डार्ते हए हमारा असुमान है कि अकटंक के पिता उघुहव्व द्रविणदेश के ही किसी 
ताल्छुके के स्वामी होगे ओर अकठंक का जन्म काथ्ची के निकट किसी एेसे प्रदेशमे हआ होगा 
जहो प्छ्वराज तथा उनके धमाुयायिओं के आतंक की चचां ओर प्रभाव हो । क्योकि इस 
प्रकार के वातावरण में उसन्न होने से ही अकलङ्क के जीवन में बे सब बातें घट सकती है जिनका 
समथंन न केवर कथाओं से किन्तु शिराठेखों ओर भन्थकारों की श्रद्धाख्यं से भी होता है । 


वाल्यकार शरोर शिक्षा 


जेनराजाओं या दानियों ने जेनधर्म की शिक्षा देने के छ्यि बौद्धो की तरह स्थान स्थनि 
पर विद्यापीठ की स्थापना की हो, इतिहास में इस प्रकार का कोई सङ्केत नदी मिता । जेनों 
के आचायं संसार से विरक्तं साधु होतेथे। वे ज्ञान ओर चारित्र के भण्डार दहोतेथे। प्रायः 
नगरों के आसपास जंगलो मे वे निवास करते ये वे जेनों के धर्मंगुरु होने के साथ दही साथ 
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१ देखो, ˆ महाकवि पुष्पदन्त के समय पर विचार शीषंक भ्रा° दीराखारु काले! जे सरार 
सङ्ो०; खड २, अङ्क ३; प° १४४ । 


२८ न्यायद्भुमुद चन्द्र 


बि्यागुर भी होते ये। जो विदाप्रमी भाद्रं अपनी सन्तान को रिक्षित अनने का इक 
होता था वह अपनी सन्तान को इन वनवासी गुरुं के घुपुदं कर देता था । तपस्वी गुरुभं 
का सहवास ओौर वन का प्रशान्त वातावरण उनमे से अनेक छां को त्यागमागं का अनुगामी 
बना देता था ओर वयस्क होने पर यदि बे योग्य प्रमाणित हुए तो दीक्षा ठेकर गुर के पट 
को सुयोभित करते थे । जेनवाड्मय के मण्डार को अपनी अनूस्य कृतियां से समृद्ध करनेबाठे 
सभी शाक्चकार प्रायः संन्यास-पथ के पथिक य ओर उनफे गुरु भी उसी मगंके नेता ये। 

अकलङ्क की धार्मिंकरिक्षा भी इसी परिपाटी के अलुरार हृद प्रतीत होती है । कथाकोश 
मे छा है “ एक बार अष्टाहिका पवं के अवसर पर अकरङ्क के माता मिता उन्दः जैन सुनि- 
राज के निकड ठे गये । साथ मे उनके ख्घुघ्राता निक्ड्क मी थे | धर्मोपदेश श्रवण करने के 
बाद पति-पल्ली ने आठ दिनि के ल्य ब्रह्मचयत्रत ग्रहण सिया भौर कौतुकवरा पु्ोंकोभी 
रह्मचयंत्रत दिखा दिया । जब दोनों भाद वयस्क हुए ओर पिता ने विवाह र्चानेि का उपक्रम 
किया तो दोनो भाद्यो ने युनियज के सन्युख दिखाई गई प्रतिज्ञा का स्मरण कराकर विवाह 
करने से साफ़ इन्कार कर दिया । पित्ता ने बूते समञ्चाया कि वह्‌ प्रतिज्ञा तो केव आठ 
दिन फे धियि दिखाई गई थी, किन्तु उन्होने यदी उत्तर दिया कि प्रतिज्ञा दिखाते समय हमसे 
समय की मयादा की कोद चचां नही कौ गह थी। सांशा यह दहै करि उन्दने विवाह नहीं 
किया जर धर.बार का कामकाज शोडकर विदयाभ्यास मे चित्त ङगाया 

राजाबखीकथे तथा दूसरी कद कथाओं के आधार से, जिनसे हम अपरिचित है, रास 
सा० ने अकरंकदेव का जीवनघ्रतान्त छ्खा है। बे छिखते है--“ जिस समय काच्चीमें 
बौद्धो ने जेनघमं की प्रगति को रोक दिया था उस समय जिनद्ास नामक जैन बाह्मण के यदं 
उसकी खी जिनमती से अकरुङ्क ओर निकल्ङ्क नामके दो पुत्र ये| वहम" पर उनके सम्प्रदाय 
का कोद पटानेवाखा नही था इसलिये इन दोनों बारुको ने गुप्रसीति से भगवदास नाम के वौद्ध- 
गुरु से-जिसके मठ में पाँच सो शिष्य यथे-पदृना शुरू किया । ” 

अकटंक के ‹ जन्मस्थान ओर पिचु ` को वतते हए हम इन कथां कौ यथार्थता क 
सम्बन्ध मे उहापोह कर आये है ओर सगे मी करेगे । दन्तु कथाकोशकार ने अकल्ङ् फे 
बास्यजोवन की घटना का जो चित्रण किया है अथात्‌ पिता के साथ सुनिराज के पास जाना, 
वहो जह्यचयत्रत धारण करना आर विवाह क] प्रसङ्ग उपस्थित होने पर बास्यकाङ मे लियि गये 
त्रत का स्मरण दिखाकर आजन्म ब्रह्मचारी रहन का संकस्प प्रकट करना तथा वियाभ्यास मे 
चित्त छगाना, वह्‌ सब इतना स्वाभाविक ओर सत्य प्रतीत होता है कि अकलंक के जीवन कै 
साथ उसका सम्बन्ध अस्वीकार करने पर भी कोद यह्‌ कहने का साहस न्ह कर सकता कि 
अकटठंकपदृश दद्‌ अध्यवसायी, प्रकाण्डपण्डित ओर कर्मठ व्यक्ति के जीवन मे इस प्रकार करी 
धटना नही घट सकती । इतिहास इस बात का साक्षी है कि जो व्यक्ति महापुरुष हए उनके 
जीवन मे कोड न कोई एेसी घटना अवश्य घटी जिसने उन्दः महापुरुष के पद्‌ पर पचा दिया ! 
जन श्रावक, राजादही या रक, नार क निकट युनि के आने का समाचार सुनकर उनकी 
वन्दना किये बिना नहीं रहं सकता । जेन कथानकं से स्पष्ट है कि नगर प्रान्त मे किसी भनि 
या सध के पधारने का समाचार सुनकर श्रेणक जैत प्रभावशाल राजा न केवल स्यं सपरिवार 
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दृतान्त जनततर, भा० ११, सक ५-८ मे प्रकादित्‌ (भद्यकलंकः नामक चख से दिमादं 


प्रस्तावना २९ 


सुनिचन्दना के छ्य जाते थे किन्तु नगर में इग्गी पीटकर इस सुसंवाद की घोषणा की जाती थी 
ओर सव नरनारी अपने अपने परिवार छे साथ ञुनिराज के पादमूल मे धर्मोपदेश श्रवण करके 
यथाशक्ति त्रत नियमादि भ्हण करते थे । अत. कथाकोश के पुरषोत्तम मंत्री के स्थान मे यदि ख्घु- 
हग्व राजा अपने पुत्र अकठंक के साथ शुनि के पादम मे गया हो ओौर बहो अकटंक ने भी ब्रह्य 
चय॑ब्रत धारण किया हो तो कई अचरन की वात नही है । प्रसयुत एेसी घटना का न घटना हयी 
अचरज की वात हो सकती है । क्योकि राजपुत्र होकर विद्याव्यासङ्ख मे छ्गना आर राजो- 
चित भोगविलखास को स्यागकर जगह जगह राखाथं करते फपिरना किसी प्रेरकसाममरी ॐ बिन 
संभव नही है। कहा जा सकता है कि बौद्धधमं के उत्कं के कारण जेनघर्मके ह्यास को 
देखकर उन्दः राजकाज ह्ोडकर इख मागं मे प्रवृत्त हेन की अन्तःप्रेरणा हृद थी । यह्‌ कहना 
हमारो कल्पना का फ होते हए भी उतना ही सस्य है जितना अकछ्ङ्कदेव का एेतिहासिक 
व्यक्ति होना सत्य है । अन्तः प्रेरणा के बिना कोई मी व्यक्ति उस्र कठिन पथ का पथिक नही 
वन सकता, जिसे अकर्ङ्कदेव ने अपनाया था ओौर न उसकी ठेखनी मे वह ओज ही आ 
सकता है जो अक्ङ्क के साहित्य मे इम पात है। उनका सहित्य इमे वताता है छि 
जनता मे फेडढाये गय विपाक्त टुविचायें से वे किरने दुखी थे ओर इसे बे मूढ जनता का 
दुरमाम्य समद्यते थे । अपने न्यायविनिनश्चय नामक भ्न्थ का प्रारम्भ करते हए वे छिखते है-- 
वालाना हितकामिनामसतिमहापपिः परोपाजितेः 
माह्यत्म्यात्तमप्तः स्वयं काछबठात्‌ अरायो गुणद्धेषिभिः ॥ 
न्यायोऽयं माटनीकृतः कथमपि प्रक्षाल्य नेन।यते 
सम्थरज्ञानजछवैवोभिरसलं  तत्रानुकम्पापरैः ॥ 

अथौत्‌--““कलस्याण के उच्छुक गद्खजनों के पुरोपार्जित पाप के उदय से, गुणद्धेषी एकान्त- 
वादियों न न्यायशाख्च को सछिनि कर दिया है । करुणाघुद्धि स प्रेरित होकर हम उस मलिन 
किये गये न्याय को निमेङ करते है” 

किन्तु इस अन्तः प्रेरणा को साहास्य देने के ट्य किसी बाह्य प्रेरक की भी आवश्यकता 
है। कथाकोश के अनुसार विवाह का प्रसङ्ग उपस्थित होने पर अक्क आजन्म ब्रह्मचारी 
रहने का निश्चय करके विचाभ्यास मे चित्त गाते है ओर समस्त शाखो का अध्ययन करके 
बौद्धधमं पने के छ्यि विदे जाते है । जर राजावलीकथे के अनुसार काच्ची मे किसी जेन 
पाठक केन दहोनेफे कारण वे बीद्धगुर के मठ में पठना भरारम्भ करते दहै। राजावटीक्थे मे 
मुनि के पास जाने आदि कौ कोद चचाँ नही है। ओौर वौ उस सब कौ आवश्यकता भी 
प्रतत नही होती । क्योंकि राजावखीकयथे के अकट्ङ्क बाह्यणपुत्र हैः ओर व्राह्यणपुत्र का सुख्य 
कार्यं अध्ययन-अध्यापन होता हयी है। अतः वे काच्चीमे जेनगुर का प्रबन्धन होने से 
बौद्धमट में जा पर्हुचते है। किन्तु राजपुत्र या मंत्रीपूत्र को अपना पेटक व्यवसाय छोडकर 
इस मागं में पैर रखते के लिये कोर बाह्य निभित्त मिख्ना ही चाहिए । 

हमारा अनुमान है कि अक्ङ्कदेव की आरम्भिक रिक्षा भी उसी पद्धति के अनुसार हद थी 
जिसका उर्छेख हम इस प्रकरण के प्रारम्भ मे कर आये हैँ, ओर यदि कथाको में वर्णित सुनि 
के पास जाने आदि की बातस्व्यदहैतो संभवदहै वे ही सुनि उनके प्रारम्भिक गुरु दों ओर 
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उन्होने अपने सुयोग्य रिष्य मेँ जिनरासन का अभ्युदय कर सकने की क्षमता देखकर उसे 
इस ओर प्ररि किया ह्ये । अस्तु, जो ऊ हो । अक्रङ्क एक राजपुत्र होते हुए भी वहुत 
बडे तार्किक ओौर वादी थे ओौर उनका जीवन विद्याव्यासङ्ग मे बीता था अत्तः उनकी शिक्षादीक्षा 
ठेसे वातावरण मेँ हई होगी जिसने उन्हे क्षत्रियोचित शखवीरता का मागं द्ुडाकर्‌ ब्राह्मणोचित 
शाखवीरता फे मागं का अनुगामी बनाया | 


विद्यार्थीजीवन ओर संकर 

अकठंक की जिन कथाओं का उर्टेख हम प्रे कर आये है उन सबमे थोडे बहुत 
परिवतन के साथ अकटंक का अपने रघुभ्राता निकरंक के साथ अपने को छिपाकर बोद्धमठ 
मे विद्याध्ययन करना, बोद्धगुर की पुस्तक मे जेनसिद्धान्त के किसी रहस्य या वाक्य को 
टिख देना, वोद्धयुर को किसी जैनघ्लात्र के द्विपकर विद्याध्ययन करने का संदेह होना, छात्र 
को खोज निकाटने के छ्य कड उपायो का प्रयोग करना, अकरंक ओौर निकरंक का पकडे 
जाना, आस्मरक्षा के लिये रत्नि के समय कारागार से निकरकर भागना, अकरक का प्राण 
वचान। किन्तु निकठंक का बौद्धसेनिको के द्वारा वध किया जाना आदि बातों का वणैन मिरता है । 

ऊथाकोरा मे छिखा है--“ मान्यखेट नगर मे किसी बौद्धविद्धान्‌ रेन होने के कारण 
दोनो भाय ने बौद्धधमं का अध्ययन करने फे खियि विदेशयात्रा कौ ओर अज्ञ छात्र का रूप 
धरकर बद्धाचायं के पास अध्ययन करने ङ्गे ! जब शुरु अपने बौद्धरिष्यों को बौद्धशाख 
पाते थे तो वे दोनो छिपकर सब सुनते रहते थे। एक दिन गुरुजी दिङ्नाग के किसी न्थ कों 
पटू रदे थे । दिद्नाग ने अनेकान्त का खण्डन करने के छि पूषेपक्ष मे सप्तमंगी का निरूपण 
किया था अशुद्ध होने के कारण बौद्धगुर उसे समञ्च नदी सके ओर पदाना बन्द्‌ करके चे 
गये । अकरंकदेव ते पाठ शुद्ध कर दिया । पुनः पुस्तक खोखने पर गुरु ने शुद्ध पाठ छिखा देखा 
भर अनुमान किया कि उनके मठ में जेनसाखों का ज्ञाता कोई जेन बौद्धसाघु का बेरा बना- 
केर अध्ययन करता है। उन्होने खोज करना प्रारस्भ कििया। एक दिनि उन्होने एक 
जेनमूरतिं मेगाकर सब शिष्यो को ऽसे रोधने की आज्ञा दी । अकङंक तुरन्त ताड़ गये ओर 
मूतिं पर एक धागा डाकर उसे तुरन्त उरंघ गये । इस उपाय मे सरता न भिर्ने पर 
आचायं ने दूखरा उपाय खोज निकाला । एक दिन रान्नि के समय उन्होने प्रसेक छात्र की 
खय्या के पास एक्‌ एक मुष्य को खडा कर दिया ओर उपर से बतंनों का एक बोरा जमीन पर 
जोर से पटक दिया । भयङ्कर शब्द्‌ सुनकर सब हात्र जाग पड़े । पथ्वनमस्कारसंन का स्मरण 
करते हुए अकरुंक निकरंक भी जागे ओर समीप मे खड़े मनुष्यों के द्वारा प्रकड़ खिये गये । 

दोनों भाई पकड़कर महर के सातवे खन पर रख दिये गये । अपने उदेश्य को पूरा क्रिय 
विना ससार से विदा होने का समय निकट जान, छोटा भाई निकरुंक बहुत दुःखी हज किन्तु 
अकर्क न्‌ प्राणरश्ला का एक उपाय खोज निकाला । एक ते कौ सहायता से, जो वहाँ 
पड़ा हुआ था, दोनो माई महर से क्रूद पडे ओर वँ से भाग दिये। आधीरात के समथ 
माररे के छ्य जब उनकी खोज की गई तो वे नहीं भिङे। तव बहुत से सवार उनके पले दौड़ा 
दियं गयं । निकरंठ्ने षोडो की टापं का दाब्दं सुनकर जान लिया कि उन्हं मारने के खिये 
चर आरे ह। उसने अपने भाई से कहा कि आप पण्डित भौर चतुर व्यक्ति है, आपके 
जीवित रहने से जिनरासन का महान्‌ उपकार होगा, अतः आप इस समीपवर्ती ताखाव में 


प्रस्तावना ३१ 


द्विपकर अपने प्राण बचाओ } दुसरा उपाय न देखकर दुःखी अकटटक तारा मेँ दिप गये 
ओर निकरंक भाग दिये । एक घोबी कपड़े घो रहा था 1 उसने निकटंक को भागता देखा 
ओर पीडे की ओर उडती हई धू भी देखी । उरकर वह्‌ भी भाग खड़ा हुआ । सवायँ 
ते उनके निकट पर्हुच कर दोनों के सिर धड़ से जुदा कर दिये । स्वायं के छोट जाने पर 
अकरंक ताखाब से निकले ओर एक ओर को चरू दिये । 

भगवदहास के सठ में दोनों मायो के प्रविष्ट होने के बद्‌ उक्तं घटना के सम्बन्ध म रास 
सा० छिखते है- 

८८ एक्‌ कथाकार कहता है कि उन्हयैने एेसी असाधारण शीघ्रता के साथ उन्नति कीषि 
गुर को सन्देह हो गया ओौर उसने यह्‌ जानने का निश्चय किया किवे कौनहै। अतः एक 
रानिकोजवबवे सोते ये उस चोद्धशुरुने बुद्धकां दत उनकी हाती पर रख दिया। इससे 
वे बारक जिनसिद्ध कहते हर एक दम उठ खडे हुए ओर इससे गुर को मालूम ह्यो गया किं 
वेजैनहै। दूसरी कथा के आधार पर, उन बाख्कों ने एक दिन-जन कि शुरु ष्टं भिनिट 
के स्यि उनसे अटग हआ था--एक हस्तछिखित पुस्तक मे ! सम्यण्दशंनज्ञानचारित्राणि मोक्ष- 
मार्गः ' छिख दिया ओौर्‌ इस बात कौ छानबीन करने पर गुरु को माटूम हो गया किवे जेन 
है ¦ दोनों कथाओं मेाहे जो सच्ची हो आखिर नतीजा यह निकटा किं उनके मारने का निश्चय 
किया गया ओर वे दोनों भाग निके! निकरक ने अपना पकड़ा जाना ओर मारा जाना 
स्वीकार किया ताकि उसके भाई को पीडा करनेवाछो से बचने का अवसर मिख जाये । अक- 
टंक ने एक धोबी की सहायता से, जिसने उसको अपने कपड़ों की गठरी मे दिपा लिया, 
अपने को वचा छया ओौर दीक्षा छेकर सुधापुर के देशीयगण का आचायपद्‌ शोभित किया ।” 

इस अरा से अकटंक की कथाओं मे रोचकता अवश्य आजाती है ओर इसल्यि कथा- 
साप्य मे उन्हे अच्छा स्थान मी मिरु सकता है, किन्तु उनका एतिहासिक महत्व नष्ट हदो जाता 
है। जिस उदेश्य से प्रेरित होकर अक्ङ्क ने राजपाट छोड़ा ओर गृहस्थाश्रम से संह मोडा 
उसकी सिद्धि के स्यि उनका बौद्धद्शन का विद्धान्‌ होना आवश्यक था ओर बौद्धदशंन का 
विद्वान्‌ होने के छ्यि किसी बौद्धाचा्यं को गुरुं बनाना भी आवश्यक था, क्योकि एक तो 
किसी धर्यं का जो रहस्य उसके अलतुयायी विद्धान्‌ के वारा प्राप्र हो सकता है वह दूसरे के 
द्वारा मिलना अशक्य है। दुसरे, इतिहास से पता चट्ता दै कि उस समय जेनो में 
कोई अच्छ विद्धान्‌ आचार्यं भी नही थे । अतः बौद्धदशेन का अध्ययन करने के ख्ये अक्‌- 
ठ्ङ्क का बौद्धमट मे प्रविष्ट होना बहुत अंशे में संभव है ओर इसके ल्य उन्हे अपना अखली 
रूप छिपाना भी पड़ा होगा। क्योकि जव वीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ तक उत्तरभारत की काशी- 
पुरी में जैनविव्यार्थियों को अपना रूप छिपाकर विदयाभ्यास करना पड़ा है, तव सातवी शताब्दी 
मे दक्विण भारत की काशी काच्ीपुरी मे, बौद्धधमं के पालक पर्छवराञ्य की छत्रछाया मे, 
यदि अकलङ्कं को बौद्ध बनकर विदयाभ्यास करना पड़ा दो तो अचरज ही क्या है १ ओर एसी 
दशा भे रहस्य खुख जाने पर संकट भी आसकता है । किन्तु रहस्य खुल जनेके जो कारण 
दिये गये है वे कुल जँचते नदीं । लिपकर वियाभ्यास करनेवाला व्यक्ति इस तरह बेढे विटाये 
संकट मोड नही डे सकता । तथा रहस्य का उदूघाटन भौर ंद्यवेषियाँ की गिरफ्तारी हो 
जाने के बाद उनके साथ बौद्धधमं के उपासको का जो कऋरूर व्यवहार बतलाया गया है. बह 
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वीसवीं शताब्दी फे व्य्तियें को धार्मिक देष के रंग मेंरगा इञा जान पडता है यदपि धर्मो- 
न्माद्‌ सब कुं करा सकता है ओौर राजनेतिक इतिहास की तरह इछ धर्मो का इतिहास भी रक्त 
पात जओौर नृशंस हत्याओ से रग्जित है । तथा दक्षिणमे सुन्दरपाण्ड्य नाम के राजा ने जेनधसं को 
ह्ोडकर रोचधमं स्वीकार करने के बाद ८००० जनो को री पर चढा कर मार डाख था। 
फिर भी रेतिहासिक प्रमाण के अभाव में से सत्य नहीं माना जा सकता । ओर यदि स्वीकार 
मी कर छिया जये तो अक्ङ्क के एक द्योटे भाई निकटंक की समस्या आड आ जाती है | 
निकलङ एेतिहासिक व्यक्ति नहीं है | 

किसी मी शिरटेख या भ्रन्थ मे निकटंक नाम के व्यक्ति का उरटेख नहीं पाया जाता । 
दूसरों का तो कहना ही क्या, स्वयं अकलङ्क तक उसके सम्बन्ध मे मूक है । जरा सोचिये 
तो सही, छोटा भाई बडे भाई के प्राण बचाने के स्यि सिर कटवादे ओर इस प्रकार जीवन के 
महान्‌ उदेश्य जिनशासन के प्रचार ओर प्रसार मे सहायक हो ओौर बडा भाई उसके इस 
महान्‌ त्याग की स्मरति मे उसका नाम तक भीनरे, क्या यह्‌ संभवदहै? हम हैरान हैँ कि 
कथाकार ने किस आधार पर अकलङ्क के साथ एक निकर की कस्पना कर डी । 

दिगम्बर कथाकोसो के अकलङ्क की तरह श्वेताम्बर कथासाहिष्यमें हंस परमहस की कथा 
वर्णित है| पे मे कम से कम इतनी तो ठेतिहासिकता है कि उसका मुख्य पात्र एक्‌ पेति- 


१ यह कथा चन्द्रमभसूरि के प्रभावक् चरित मेँ वर्णित है। यह मन्थ वि० स> १३३४ क्र वना हभ 

हे । श्री राजशेखर सूरि का बनाया हुभा एक चतुर्विंशतिप्रवन्ध नामक संस्कृत ग्रन्थ भौ दहै। वह विं सं9 
१४०५ का बनाया हुआ है । उसमे भी हंस परमहंस की कथा ल्खिी हु है! उसका सार यट है-- 
हरिभद्रसूरि दैस परमहंस नामक अपने भानेजों को पडते थे 1 पण्डित होने पर, वे गुर्‌ के मना करन प्रर 
मौ बौद्धो से पद्ने के व्यि चले गये! एकब्रृद्धा के घर ठहरे ओर बोद्धवेशा धारण करके प्रदम ख्गे। तरे 
कपलिका पर रहस्य छिखिच्तेये। उनके प्रतिलेखन आदि क्रियाओंसरे गुरने उन्हँः श्वेताम्बर समस) 
दूसरे दिन सीदियो पर खरिया भिद्टी से जिननिम्ब कौ आकृति बना दी गई । हंस परमहंस ने उस पर यज्ञो- 
पवीत का चिन्ह बना दिया, ओर इस प्रकार उसे बुद्धमतिं मानकर उटंघ गये ओर गरक पारा पुत्रे । गुरं 
के सुख का माव बदला हुआ देखकर, ओर वह सव प्रप गुरुकाही रचा भा जानकर, पेट क) पीटाका 
बहाना करके वे अपने निवासस्थान को चले गये ओर कदं दिनो तक पढने नदी अगे । वौद्धगु मे राजास 
शिकायत की ओर कपलिका मगाने के चयि भाग्रह किया । सेना गेजी गह किन्नु दंग परमहस ने उत्ते मार 
मगाया । पुन बहुत सी सेना भेजी गई । तब एक भाई नेसेनासे दशि युद्ध श्या ओर दसरा परमहंस 
कपलिका लेकर भाग गया 1 हंस मारा गया ओौर उसका सिर राजा के अगे उपस्थित दिया गया ¦! राजा 
ने गुरु को दिखाया । गु ने कपलिक्रा लने की आत्ञादी। सैनिक पुनः गये ओौर रत्नि मे चित्रकूट 
नगर के द्वार पर सोते हुए परमहस का सिर काटकरलटेगये। हरिभद्रसूरि ने सुबह को उठकर अपने भिय 
दिष्य का संड देखा, बडे कोधित हुए । तप्त तैक की कढई मे १४४० बौद्धो कोदहोम देने का विचार 
किया! गुरु ने वृत्तान्त जानकर साधुओ के हाथ गाथाए् मेजी » आदि । इस कथानक मे शान्रार्थं तथा 
धोबीवाखी घटना नदी आई है! सनि पुण्यविजयजी से ज्ञात हुभादै कि प्भावकचरित से पठे के 
किसी ग्रन्थ मे हंस परमर्ह छो कथा नही मिलती । मद्रेर्वरसूरि का बनाया हा अआङ्ृतभाषा का एक 
कथावली नामक मन्थ है । सुनि जिनवरिजयजी इसके १२ वी शताब्दी की रचना अनुमान करते है । इसमें 
भी चिद्धमेन दिवाकर के बाद हरिभद्रसूरि का एक कथानक दियादहै। मुनि पुण्यविजयजी ने छपरा करके 
इस कथा कौ प्रेस्रपी हमारे देखने के ल्थि मेज दी थी । कापौमे स्थानस्थान परपाण्ष््टे हृएुहै। 

कथा का आश्य निन्नप्रश्मर दै-- 


पस्तावना ३३ 


हासिक व्यक्ति है ओर उसके सम्बन्ध की ङु बातें का समर्थन शिङाटेखों अर विभिन्न म्न्थ- 
कारों के उत्छेखों से होता हे, किन्तु दूसरे के तो पात्र भी ठेतिहासिक व्यक्ति प्रमाणित नही होते 


[म 


““ हरिभद्र बराह्यणपुच्र थे । उन्हे प्रतिज्ञा की थौ किम जिखका कथन नही समन्न सर्वगा उसका शिष्य 
हो जागा । एक समय हरिद्र चित्तौर अये । वहाँ जिनदत्ताचा्यं के संघ मे याकिनी नामी एक साध्वी 
रहती थी । एक दिन हरिमिद्रने याकिनी के मुख से “चक्ठिदुगं हरिपणगं > इत्यादि गाथा सुनी, किन्तु 
उसका अथं न समञ्च सके । हरिभद्र ने साध्वी से गाथा का अर्थ॑पूछातो साध्वी उन्हे गुरु के पास छे गई । 
गुरु जिनदत्ताचायं ने गाथा का अर्थं समन्नाया । हरिभद्र ने अपनी अतिज्ञा की बात कदय । आचार्य ने साध्वी 
का धमंयुच्न हो जने के व्यि कहा। हरिभद्रने धर्मं छा फल पूछा । आचार्यः ने कहा कि सकामद्त्तिवालिं 
के लियि स्वगंप्राि ओर निष्कामकर्मवालें के ल्यि भवविरह ( संसार का अन्त) धर्म काफल है, हरि. 
भद्र ने भवविरह की इच्छा प्रकट कौ ओर जिनदत्ताचायं ने उन्हे जिनदीक्षादे दी) इरिभद्र के जिनभद्र 
ओर वीरभद्र नामके दो शिष्य ये। उस समय चित्तौड़ में बौद्धमत छा प्राबल्य था ओर बौद्ध हरिभद्रसे ईष 
करतेथे। एकदिन बौद्धो ने हरिभद्रके दोनों शिष्यां को एकान्तमे मारडाला) यह्‌ सुनद्र हरिभद्र को 
बहुत दु ख हभ ओर उन्हेनि अनशन करने का निश्वय किया । प्रभावक पुरुषो ने उन्हे एसा करने से रोका 
ओर हरिभद्र ने अरन्थराि को ही अपना पुत्र मान उसकी रचना मे चित्त कगाया । अन्थनिर्मीण भौर टेखन- 
कायं मे जिनभद्र वीरभद्र के काका रद्छिक ने बहुत सहायता की । हरिभद्र जब भोजन करते ये कल्किकि 
राद्ध बजाताथा। उसे सुनकर बहुत से याचक एकत्र हो जातेये। हरिद्र उन्हे ˆभवविरह करने मेँ 
प्रयल करो कटर आशीवोद देते यथे । इससे हरिभद्रसूरि भवविरहसूरि के नाम से प्रसिद्ध होगये थे» । 
भावकचरित के वर्णन की अपेक्षा कथावली का ठेख प्रामाणिक जचता है भौर भवविरह राब्दकीजो 
उपपत्ति कथावली मेँ दी गह है वह हृदय को लगती है । हस परमष्टस नामकी अपेक्षा जिनभद्र वीरभद्र 
नाम भी वास्तविक जेचते हँ । प्रभावक्चरित के गुजराती अनुवाद की प्रस्तावना में सुनि कल्याणविंजमजी 
ठिखते है-““अमार। विचार भ्रमणे कथावलीनुं प्राचीन क्खाण जे प्रामाणिक रगे, कारणके हंस अने 
परमहंस जेवां नामो जेन श्रमणोमा प्रचलित न होवा थी, एे नामो या तो कल्पित होवा जेश्ये अने नहि तो 
उपनाम होर शके, पण आवां मूल नामो होवां संभवतां नथी । ए सिवाय बीज्ञ पण क्थावलीमां ठेवली 
हरकत वास्तविष जणाय छे, अरबन्धमां केटलाक बनावो अतिशयोक्तिपूणं अने कल्पित जेवा कगे छे । 

जिन दिगम्बर कथाकोशों मे अकल्ङ छौ कथा वर्णित है उनमें से नेमिदत्तका कथाकोश्च अभाचन्द्र के 
गद्यकथाकोदा का ही पयो मेँ रूपान्तरदै। वि० सं० १५७५ के ङगभग नेभिदत्त के अस्तित्व का पता 
लगाया गया दै । गदययकथाकोश् के बारे मेप्रेमीजौ का अनुमान दै किं यह गद्यक्थाकोश्च बहुत करके उन्दी 
प्रभाचन्द्र का बनाया हुआ है जिनके पद्‌ पर पञ्चनन्दि भद्रारक सं° १३८५ मे चैठे थे ! अथीत्‌ वे उच्चे वि° 
की चौदहवी रातान्दी की रचना मानते दै । रलकरडश्र(वकाचार की प्रभाचन्द्रकृत संस्छृतटीश् में, जो इसी 

ग्रन्थमाला से प्रकादित हुईं है, ङछ कथाए" भिर्ती है । हमने उक्त टीका मे दत्त सम्यत्तव के आठ अङ्गो 
की कथाओं का गदयकथाकोश कौ कथाओं से मिलान किया तो उनमे अक्षररा. एेक्य पाया। कचित्‌ कचित्‌ 
रीकामें पार्ट गया दहै जो कथाकेोश से पूणं हौ जाता है! एक द) जगह साधारणसा शब्दभेद भौ प्रतीत 
हु किन्तु वह परतिभेद का ही परिणाम जान पडा । प° जुगुककिरोर जी मुख्तार ने उक्त टीका का रचना- 
कारु वि० सं० १३०० के र्गभग अन्दाजा है । अतः यदि रलकरण्ड की टीका मे दत्त उक्त कथाए गद- 
कथाकोशसेकी गददहोया दोनो का कक्ती एक हो तो कथाकोश वि० की १३ वीं शताब्दीके बाद री 
रचना नदीं हो कता । हमारा अनुमान है कि अकल्ङ्क के माई निकल्ङ ओर उसकी सत्यु आदि की 
कल्पना श्रेताम्बरमरन्थ कथावली वगैरह के प्रभाव का फ़ल है जौर प्रभावकचरित मे वणित दंस परमहंस की 
क्था पर गदयक्थाकोश में वर्णित अकलङ्कु की कथा का प्रभाव है क्योकि हंस परमहंस की क्था में शाखां 
तथा धोबी वगैरह कौ घटना कथाकार की जोड़ी हई सी प्रतीत होती है 

५ 


रथ न्यायन्ुमुदचन्व्र 


ओर उसके चित्रण मे भी कल्पना से पठे की अपेक्षा अधिक काम छिया गया प्रतीत होता 
है । तथा एेखा जान पड़ता है कि पठे की कथा का दुसरे पर्‌ प्रभाव है । कथा इस प्रकार है-- 


हंस परमहस की क्था 


हरिभद्र सूरि के हंस ओर परमहंस नामके दो रिष्यये। पिता के ककंश वचनेंसे 
विरक्त होकर दोनें ने दीक्षा ठेखी थी । न्याय; व्याकरण आदि का अध्ययन कर चुकने के वाद्‌ 
उनकी इच्छा हुई कि हम बौद्धदर्शन का भी अध्ययन करे । उन्दने बौद्धो के नगर मे जाकर 
ब्रौद्धदशैन का अध्ययन करने की इच्छा गुरु पर प्रकट की । निमित्तज्ञानी गुरु ने भावी को 
जानकर उन्हे त्रेसा करने से रोका ओर स्वदेरामेः ही किसी गुणी यति से वौद्धशाख पटने की 
सम्मति दी । किन्तु भावी बलवान है । दोनें भाईयों ने छुगतपुर अर्थात्‌ बौद्धो की नगरी को 
प्रस्थान किया ओर वहां पहुंच कर एक वौद्धमठ मे पटने खगे । उन्दने एक पच्च पर्‌ जिनमत 
की युक्तिं के खण्डन का प्रतिखण्डन ओर दूसरे पर सुगतमत के दूषण ङ्ख रखे थे। दैवयोग 
से एक दिन वे पत्र हवा में उड़ गये ओर किसी तरह बौद्धगुरु की हि मे जा पड़े । उन्हे देख- 
कर गुरु को किसी जेन छात्र के होने का सन्देह हुआ । परीक्षा के छिये उसने माग में जिन- 
बिम्ब का चित्र बनवा दिया ओर सब छात्रों को उस पर पैर रखकर आने की आज्ञा दी । प्रें 
पर संकट जानकर दोनों भायां ने खड़या भिद्ची से प्रतिमा के हृदय पर यज्ञोपवीतं का चिन्ह 
बना दिया ओौर तब उसे लुद्धपरतिमा मानकर वे इट छांघ गये । तब दृसरी परीक्षा का समय 
आया आौर रात्रि मे उपर से बतेन डाङ्कर चौका देनेवाखा र्द किया गया । सब विद्यार्थी 
जाग पड़ ओर अपने अपने इषटदेव का स्मरण करने खगे । हंस परमहंस ने भी जिनदेव का 
स्मरण क्षिया ओर पहर पर नियुक्त चरो ने उसे सुन ख्या ओर वे पकड़ खिये गये तथा महक 
की हुत पर रखे गये। मृब्यु ॐ भय से दोनों भाई छातों की सहायता से प्रथ्वी पर आये ओर 
भाग दिये । उन्दः पकड़ने के लिये सवार दौड़ाये गये । सवारों को निकट आया जान हंसने 
अपने द्योटे भाई को तो सूरा राजा की श्चरण मे मेज दिया ओर आप छ्ड़कर सारा गया । 
` सवार राजा के पास गये ओर उससे अपना अपराधी मांगा । किन्तु राजानेदेनेसे साफ 
इन्कार कर दिया ओर शाखाथं का प्रस्ताव रखा । अधिपति ने प्रस्ताव तो स्वीकार कर छिया। 
किन्तु यह कह कर कि बुद्ध के मस्तक पर पैर रखनेवाङे व्यक्ति का युख हम नहीं देख सकते, 
हंस का युख देखने से इन्कार कर दिया । 

बौद्धं ने घट मे अपनी देवी का आह्यान किया ओर उससे दंस का साखाथे हुआ । शाखार्थं 
बहुत दिनें तक चला । अन्त मे जिनसासनदेवी के हारा बतखाये गये उपाय से काम छिया 
गया । - हस ने विजय पाई जौर पदम खीच कर घडे को पैर से फोड़ उरा | 

हंस ने विजय तो पाई किन्तु उसकी विपत्ति का अन्त नदी हुआ । पराजित बौद्ध ओर मी 
कुपितं दोगये । अस्तु, किसी तरह उनसे आंख बचाकर वह सूरपार से विदा हुआ । रास्ते मे 
उसने एक धोबी देखा ओर स्वारों को समीप आया जानकर उससे कहा-भागो सैना आरही 
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१ इस कथा के रचनाकार मे, श्ेताम्बरसंप्रदाय मे, जिनविम्ब का श्द्वार करनेकी प्रथा प्रचरित हो 
तकी थो । समवत. इसौ से अक्षलङ्क कौ कथा मेँ वर्णित, मूर्तिं पर धागा डालकर उसे लाघने खी घटना 
के स्थान मेँ यज्ञोपवीत बनाकर उसे लंधने की कल्पना कौ गई हे । 
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है ।› बेचारा धावी कपडे धोना छोडकर भाग खडा हज ओर परमहंस ने उसका स्थान छे 
लिया । सवारो के निकट आने प्र ओर उस से उक्त मागं से जाने वाटे एक मनुष्य का पता 
पूरते पर परमहस ने भागते हट धोबी की ओर संकेत कर दिया ओर इस प्रकार अपनी 
जान बचाकर गुरुके पास पहवा। ओर सव हार सनाते हुए तीत्र सोक के वेग से उसकी 
छाती फट गह ओर वह मर गया । 

ह्रिभद्र सूरि को अपने प्रियश्डिष्यों की भूस्यु से बहुत खेद्‌ हा ओर उसका बदखा सेने के 
ख्ये उन्होने बहुत से बौद्ध पंडितो को शाख्राथं मे हराया ओर शतं के अनुसार उन बौद्धो को 
तप्र तेर मे डार दिया । 

किसी किसी का कहना है कि बोद्धो पर करुद्ध होकर उन्दने आकर्षिणीविद्या के द्वारा न्दे तप्र 
तेर में ञ्योक दिया । जव उनके गुर को इस समाचार की सूचना मिखी तो उन्होने उनके पास 
क्रोध की शान्ति के लिये कुल गाथा ङछ्िखकरर भेजी, जिससे वे शान्त हए । हरिभद्र के प्रत्येक 
मन्थ के अन्त मे ^ विरह ' शब्द्‌ आता है जो उनके भ्रियशचिष्यो के वियोग का चिह्न है । 

इस कथा को पदकर पाठक कथाओं के ठेतिह्‌ासिक मूट्य का अतुमान ङ्गा सकंगे । अतः 
अकल्ङ्क की कथा के आधार पर निक्ङ्क को पेतिहासिक व्यक्ति नही माना जा सकता । 
किन्तु तस्कारीन परिस्थिति, बौद्धो से ुखभेड भौर अकर्ङ्क के साहित्य में विशेषतया बोद्ध- 
वाद्‌ का खण्डन देखकर अक्ङ्क के बौद्धमठ मे अध्ययन करने की किवदन्ती सत्य प्रतीत होती 
है। विरुसन साहब की "मैकेजी कटठेक्टान› नामक पुस्तक के आधार पर रास साहब ने 
ङिखा है कि पोनतग के बौद्धविदयाल्यमे अरख्ङ्कदेव ने शिष्ठा पाई थी । 

शाखराथीं अकटंक 

वौद्धविदयाख्य मे अध्ययन कर चुकने के बाद्‌ गृहत्यागी अकछ्ङ्क के सामने जीवन के 

महान्‌ उदेश्य को परा करने की समस्या उपस्थित हुई । उख समय विदरतसमाज में शाख्नाथं 
करते का बहुत प्रचार था ओर राजा तथा प्रजा दोनों ही उसमे क्रियारमक भाग सेते थे। 
इन शाखार्थो का रूर केवर जय ओर पराजय ही नहीं होता था किन्तु धमप्रचार का यह्‌ 
एक सख्य साधन समञ्चा जाता था । ये शाख्राथ बहुत करके राजसभाओं मे होते थे ओर 
राजन्यवगं उनमें मध्यस्थ रहता था । यदि राजा बुद्धिमान्‌ शाश्लज्ञ ओर व्विकी होता था 
तो विजयी पक्ष से प्रभावित होकर उसका धमं स्वीकार कर छेता था ओर यथा राजा तथा 
प्रजाः की नीति का प्राधान्य हीनेके कर्ण प्रजा भी उसका अनुसरण करती थी | फटतः 
राखाथं के द्वारा राञ्य क} राञ्य स्वघमीं बनाया जा सक्ता था। इसी खयि उस समय के 
वादी विद्धान्‌ राजाओं की तरह दिग्विजय करने के छिये निक्ृर्ते थे ओर मुख्य २ राजसभाओं 
मे जाकर स्वामी समन्तभद्र की तरह रडकार कर कहते थे- 
८८ राजन्‌ यस्यासि ्चक्तेः स वदतु पुरतो जेननि्॑न्थवादी ? 

चीनी यात्री फाहियान ओर ह्यनत्सांग ने अपने अपने यात्राविवरण में कई शाखार्थोः का 
उर्छेख किया है । ह्यनत्सांग सातवी राताब्दी के मध्य मेँ भारत आया था ओर बहुत समय 
तक नाढन्दा के वौद्धविद्यापीठ में र्हा था। एक बार बह भी एक शाखाथं करने के खये 
गया था । नाडन्दा विश्वविद्याख्य का वणन करते हुए वह छिखंता दै--“ सबेरे से शाम तक 


१ इएन्त्सांग का यात्राविवरण प्रू ४९३ \ 








३९ न्यायकुमुद्चन्द्रं 


लोग वाद-विवाद मे व्यस्त रहते हैँ । वृद्ध हो अथवा युवा, साखा के समय सब मिरु जुल- 
कर एक दूसरे की सहायता करते है । * "ˆ -अन्य नगरो के विद्धान्‌ लोग, जिनको शाखाथं मे 
शीघ्र प्रसिद्ध होने की इच्छा होती है, चुड के श्चुंड यो आकर अपने सदेहं का निवारण 
करते हैं| अगर दुसरे प्रान्तो के छोग शाद्लाथं करने की इच्छा से इस संघाराम में 
प्रवेश करना चाहें तो रप उनसे कुष्ठं कठिन कठिन प्रश्न करता है जिनको सुनकर ही कितने 
ही तो असमर्थं ओौर निरन्तर होकर छौट जाते है। उन विद्यार्थियों की, जो यँ पर नागत 
होते है ओर जिनको अप॑नी योग्यता का परिचय कठिन शाखाथ के हारा देना होता है, उत्तीणं 
संख्या दस्मे ७ या ८ होती है।" 

इख विवरण से अनुमान किया जा सकता है किं उस समय श्यां ' का कितना प्राबल्य 
था ओौर उनमें भाग लेने के व्यि किष श्रेणी की विद्वत्ता कौ आवश्यकता थी। अध्ययन 
समाप्र करने के बाद्‌ कायं्तेत्र मे अवतीणं होने पर अकख्कदेव को भी राजसभाभों मे जाकर 
जिन्चासन की बिजयवैयजन्ती एहराने के सुअवसर मिटे! सामी समन्तभद्र की तरह 
विभिन्न देशो को दिग्विजय करते हुए पयंटन करने का उस्छेख तो उनके बारे मे नही भिङ्ता । 
किन्तु ङु राजसभाभो मे बौद्धो के साथ उनको छुठमेड्‌ होने क! वणेन पाया जाता है । तथा 
कई शिङाङेख ओर अन्धकार उन्हे बौद्धो का विजेता कहते है । 

कृथाोश मे उनके एक राख्याथं का वणेन इस प्रकार किया है--“ कलिगदेश में रलसंचय- 
पुर नामका नगर था । वहाँ हिमशीतख राजा राञ्य करता था । उसकी रानी का नाम मद्न- 
सुन्दरी था । एक बार अष्टाहिकापवं के अवसर पर रानी ने जिनेन्द्रदेव की रथयात्रा निकालने 
का विचार किया। किन्तु बोद्धगुर सघश्री ने यजा को बहकाकर रथयात्रा उत्सव बन्द करा 
दिया । ओर यह शतं रखी गई कि यदि कोद जेन विद्वान्‌ साख्ाथं मे बौद्धो को हरा सकेगा तो 
रथयात्रा का उस्छव मनाने दिया जायेगा । रानी ने कोद उपाय न देखकर, खाना-पीना व्याग कर 
लिन मन्दिर में ्यान छगाया । आधी रात्रि के समय चक्रश्वरी देषी का आसन डोडा आर उसने 
दिन निकछने पर अफ़रंकदेव के पधारने का सुसम्बद्‌ सुनाया । अकटंकदेव अये ओौर हिम- 
दीतल राजा की समा में शाखाथं आरम्भ हआ । समा के बीच मे एक परदा पड़ा था ओौर 
उसके अन्द्र से संधश्री शाख्राथं करता था । छह मास हो गये, किन्तु किसी की मी हार नही 
हुई । एक दिन रात्रि के समय अकरंक दसी उधेड्बुन मे पडे हुए ये कि चक्रेश्चरी देवी ने खत्रर 
दौ कफिपरदेकी ओटसे बोद्धो की इष्टदेवी तारा शाखाथं करती है! उसने चन्दे सम्मति दी 
किंकछकोवे देवी सेप्रकारान्तर से प्रश्न करे'। अगे दिन अकलक नेवैसादही किया ते 
उत्तर न मिला । आगे बद्कर उन्होने पदां खीच ज्या ओर घडे को ठोकर से फोड़ डाल | 
जेनध्मं की खब प्रभावना हृद भौर बडे ठ।ठवाट से जिनेन्द्रदेव की सवारी निकी । 

रादैस सा० कै द्वारा सङ्कछित कथा मे इस वाद्‌ के वारे में छिखा दै--“ अकल््कदेव ते 
दीक्षा खेकर सुधापुर के देशीयगण का आचायेपद्‌ सुशोभित किया। इस समय अनेक मतं के 
विद्रान आचा बौद्ध से बादविवाद्‌ मे हार खाकर दुःखी हो रदे ये । उनमें से बीरे्ञैव सम्प्र 
हाय के आचाय सुधापुर मे अकलङ्कदेव के पास आये ओर उनसे उन्दने सब हाछ कहा । इस 


क 


१ कलचुरि वंशौय राजा विजल के मंत्री वस्व ने वि० स० १२०० के रगभग वौरदौव खमभ्प्रदाय की 
स्थापना की थौ । अतः अककंक के समय में यह सम्प्रदाय नदी दो खक्ता । यद्‌ कथले की मनगदृन्त है । 





धरस्तावनौ ३७ 


पर अकङ्ङ्कदेव ने वहां जाने ओर बौद्धो पर विजय प्राप्त करने का निश्चय कर छलिया । अक- 
लङ्क ने अपनी मयूरपिच्छिका को द्ुपाकर, जिससे वे जेनमती जाने जाते, बौद्धो को यह 
विश्वास दिखाने की योजना की कि वेशैव है ओौर इस ढंग पर उनको वाद्‌ मे जीतकर पीले 
उन्देः अपनी मथूरपिच्छी दिखदखादी । इस पर बौद्धलोग बहुत ही क्रुद्ध ओर उत्तेजित हुए । 
कांची के बौद्धो ने जेनियो का हमेशा के छिय अन्त कृर डाखने के अभिप्राय से अपने राजा हिम- 
सीतख को इस वात के छ्य उत्तेजित किया कि अकल्ङ्क को इस शतं ऊ साथ उनसे वाद्‌ करने 
के छिये बुखाया जये किं जो कोद वाद मे हार जाये उसके सम्प्रदाय के कुर मलुष्य कोर्ट मे 
पिख्वा दिये जाये । वाद्‌ हुआ । (वाद्‌ का वणेन कथाकोश से बिर्छुर मिरता है केव इतना अन्तर 
हे कि यहां चक्रेश्वरी देवी के स्थान मे कुष्मांडिनी देवी ने अकर्ङ्कदेव को तारा की सूचना दी थी ) 
ओर जेनो की विजय हुदै । राजा ने बौद्धो को कोर मे पिर्वा देने का हुक्म दे दिया । परन्तु 
अकट्ङ्क की प्रार्थना पर वे समस्त बौद्ध सीखोन के एक नगर केडी को निर्वासित कर दिये गये 1” 

हिमरीतङ राजा की सभा मे अकल्ङ्कके राख्राथं ओर ताय देवी की पराजय का उस्टेख 
श्रवणवेखगाखा की मर्छिषिणप्रश्स्ति मे भी किया है । तथा उसमे राजा साहसतुंग की सभा मे 
अकङ्ङ्क के जाने भौर वहां आत्मश्छाघा करने का भी वणन है । प्रशस्ति के श्टोक इस प्रकार है- 


¬) <) 0 


^“ तारा येन विनेता घटकुटागूढावतारा समं 

बेद्धेयां पृत्पीठपीडितकुद्ग्देवात्तपेवाभ्वलि; । 

म्रायस्वित्तमिषाव्ैवार्रजरजः स्तानन्व यस्याचर- 

दोषाणा सुगतः सर कस्य किपयो देवाकलङ्कः कृत! ॥ 
चूर्णिः । यस्येदमात्मनोऽनन्यलामान्यानरववविमवोपवर्णनमाकम्वते- 

राजन्साहसतुज्ञ सन्ति बहवः खेतातपत्राः नृपाः 

नतु तत्सदा रणे त्रिजधिनस्त्वागोकता दंभाः | 

तद्रत्छन्ति बुधा न सन्ति कवयो वादीरखरा बाशभिनो 

नानाशास्तकिचारचातुराधेयः काठे कठो मद्विधाः ॥ १ ॥ 

राजन्‌ सकीरिदपप्रविदलनपटुस्त्वं यथात्र प्रपिद्ध- 

स्तद्रत्स्यातोऽहमस्यां मृतिं निशेलमदोत्पाटने पण्डितानाम्‌ । 

नोचेदेषोऽह्मते तव सदपि सदा चन्ति चन्तो महयन्तो 

वत्तु यस्यास्ति शक्तिः स वदतु विदितादेषन्चाक्लो यदि स्यात्‌ ॥२॥ 

नाहङ्कारवद्रीकृतेन मनघ्ना न दोषिणा केवलं 

नैरात्म्यं अरतिप्य नरयाति जने काट्ण्यबुद्धथा सया । 

राज्ञः श्रीहिमश्ीतटस्य सदसि प्रायो विदग्धात्मनो 


र (~) ~ प्‌ = 
बौद्धौघान्‌ सकलाम्‌ विजित्य सुगतः पादेन भिस्फोटितः ॥ २ ॥" 


1 





पनन तनौ कत वि सि पिति मक भो 


१ यहा ‹ सुगत.” के स्थान में ‹स घट › पाठ सम्यक्‌ प्रतीत होता दहै। क्योकि “पदेन विस्फोटितः 
के साथ उसकी सङ्गति ठीक बैस्ती है जर हिमश्णेतल की सभा कौ घटना-पेैरसे घडे को फोडने-का भी 
भाव स्पष्ट दहो जाता है! भन्यथा ' सुगत फो पैर से फोड़ दिया ' अथं असद्गत प्रतीत दोता दै । 


३८ स्यायकुमुदचन्वर 


अर्थात्‌--“ जिसने गुप्ररूप से घट मे अवतारित तारा देवी को बोद्ध के सहित परास्त 
किया, सिहासन के मार से पीडित मिथ्यादृष्टि देवो ने जिसकी सेवा की । ओर मानो अपने 
दोषो का प्रायश््वित कएने ही के छि वौद्धो ने जिसके चरणकमश की रज मे स्नान किया उस 
कृती अकल्ङ्क की प्रशंसा कौन कर सकता है ! सुना जता है कि उन्दने अपने असाधारण 
निरवद्य पांडिव्य का वणेन इस प्रकार किया था-- 

राजन्‌ साहसतुङ्ग । श्रेत छत्र के धारण करनेवाले राजा बहुत से है किन्तु आपके समान 
रणविजयी ओर दानी राजा दकम है। इसी तरद्‌ पण्डित तो बहुत से ह किन्तु मेरे समान 
नानारसो के जानने वाङ कवि, वादी ओर वाग्मी इस कलिकाक मे नही है | 

राजन्‌ । जिस प्रकार समस्त शत्रु के अभिमान को नष्ट करन मे तुम्हारा चातुयं प्रसिद्ध 
है उसी प्रकार विद्टानो के मद को जङ़मूर से उखाड़ फेंकने मेम प्रध्वी पर ख्यातद्रँ। यदि 
फेसा नदी है तो आपकी सभा मे बहुत मे विद्वान्‌ मौजूद है उसमे से यदि किसी की राक्तिदो 
आओौर बह समस्तशाख्रो का पारगामी दहो तो मुद्च से वाद करे। 

राजा दहिमशीतङ कौ सभा मे समस्त बोद्ध विद्धानो को जीतकर मैने तारादेवी के घडे कों 
पैर से ठोड दिया । सो किसी अहङ्कार या द्वेष की भावना से मैने ठेसा नदी किया, किन्तु 
नैरातम्यवाद कै प्रचार से जनता को न्ट होते देखकर, करु गाबुद्धि से ही सुमे वैसा करना पड" 

इस प्रशस्ति का "तारा येन विनिर्जिता ' आदि श्छोक तो प्ररास्तिकार का ही बनाया हुआ 
प्रतीत होता है किन्तु चूणिं से स है कि रोप तीन पद्य पुरातन है ओर्‌ प्रशषसिकार ने उन्हं जन- 
रति के आधार पर प्रशस्ति मे सङ्ककित कर दिया दै। इससे कथामो मे वणित अकलङ्क के 
राखार्थं की कथा राक सं० १०५० (प्रशस्तिटेखन का समथ) से मी पदी प्रमाणित होती है । 

श्रवणवेछगोखा के एक अन्य शिरे मे मी अकरङ्क का स्मरण इस प्रकार किया है-- 

^“ मद्य श्लङ्कीऽकृत सोयतारिदुवास्यपटुकैस्तकलड्कमूतम्‌ । 
जगत्स्वनामेव बिधातुमुचेः सार्थं तमन्ताद्कलडकमेव ॥ २४ ॥" 
विन्ध्यगिरि पव॑त का शिलालेख न० १०५ 

अथात्‌--“ बोद्ध आदि दाशेनिकों के मिथ्या उपदेशरूपी पङ्क से सकर्ङ्क हुए जगत को 
मानो अपने नाम को साथंक बनाने हौ के लि भन्रकलङ्कं ते अक्क कर दिया । 

कु ग्रन्थकारो ने भी अकटंक को बोद्धविजेता छिखकर्‌ स्मरण किया ह । महाकवि बादि- 
राज सूरि अपने पाश्व॑नाथचरित ( शच ० सं ० ९४८ ) मे दिखते है- 


°^ तकमूबल्लमो देवः त॒ जयल्यकटङ्करघा; । 
जगद्‌ द्रन्यमुषो येन दण्डिताः ्राक्यदस्यवः ॥7 
^“वे तारिक अकरंकदेव जयवन्त हों, जिन्होने जगत क वस्तुओ के अपहर्ता अर्थात्‌ शल्य- 
वादी बौद्धदस्युभो को दण्ड दिया । 
पाण्डवपुराण मे तारादेवी के घडे को पैर से कराने का उर्ठेख इस प्रकार किया है-- 
^^ जकलड्कोऽकलङ्कः स कटौ कठ्यतु श्रुतम्‌ । 
पादेन ताडिता येन मायादेवी षटस्थिता ॥ 


प्रस्तावना ३१ 


८ कलिकार मेँ वे कटङकरहित अकख्ड्क श्रुत को भूषित कर जिन्दोने घडे में वैटी हृद 
मायादेवी-मायारूपधारिणी देवी को पैर से ठुंकराया । 
हलुमबरित में छिखा है-- 
^° अकटङ्कगु््जीयादकटंकपदेदवरः 


[किक 


वोदाना बुद्धिवेधन्यदीक्षागुरुरुदाहतः 


५ अकलङ्कु पद कै स्वामी वे अकल्ङ्क गुर जयवन्त हयं जो बौद्धो की बुद्धि की वेधन्य- 
दीक्षा के गुरु कदे जाते हैँ अथात्‌ जिन्होने बौद्धो की बुद्धि को विधवा बना दिया । ” 
अकटंक्‌ के बौद्धविजयसम्बन्धी उक्तं उर्टेखो के अतिरिक्त अन्य भी बुद्धं एेसे उस्ट्ख 
पाये जाते है जो उन्हें प्रवर तार्किक ओौर वादिशिरोमणि वतङाते है । यथा-- 
न्यावि० वि० के अन्त म वादिराज इन्हे ' तार्किकलोकमस्तकमणि › छिखते है । न्यायङ्खद- 
द्र के वृतीय परिच्छेद के अन्त से आचायं प्रभाचन्द्र उन्हे ‹ इतरमतावरुम्वीवादिरूपी गजेन्द्रो 
का दपं नष्ट करनेवाखा सिह वतरते हुए छिखते है-- 


“^ हृत्थ समस्तमतवादकरीन्द्रदपमुन्मूठयत्मलमानददग्रह्यरैः । 
स्याद्रादकेप्रसटाश्चततीतमूर्तिः पञ्चाननो मुवि जयत्यकलङ्कदेवः ॥* 


अष्टसहस्री के रिपणकार लघ्ुसमन्तमद्र "सकटतार्फिकचक्रचृडामणिमरी चिमेचकितचरण- 
नखकिरणोा भगवान्‌ भद्यकर्ङ्कदेवः ` छिखकर उनकी ताकिंकता के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा 
प्रकट करते है । ङषीयस्रय के वृत्तिकार अभयचन्द्र ने भी उन्दः इसी विशेषण से भूषित 
किया है । स्याद्वादैरन्नाकर के रचयिता शवेताम्बराचायं देवसरि श्रकटिततीथान्तरीयकलङ्कोऽक- 
ङ्कः" लिखकर उन्हे मतान्तयों के दोषों का उद्धावक बतछते है । पद्यप्रभमंख्धारिदेव उन्दे 
‹ तकौज्जाकं "-तकंरूपी कमर के विकास के दिये सूयं बतलते है । विद्रस्छमाजमे अकटंकदेव की 
तार्िकता ओर सभाचातुयं की इतनी ख्याति थी कि उत्तरकारु मे विद्भानों मे उन गुणों की 
गरिमा बताने के लिय उनके नाम कौ उपमा दी जाती थी । महाकवि वादिराज की प्रशंसा 
मे कहा गया है कि वे सभा मे अकरंकदेव के समान ये । तथा मेवचन्द्र की प्रशंसा करते हु 
उन्दे' ‹षडदशनों मे अकटंकदेव फे समान निपुण ' बतलाया है | 

इन उत्टेखों से स्पष्ट है कि अकटंकदेव अपने समय के एक विशिष्ट विद्धान्‌ ओर सभा- 
चतुरवादी ये तथा बौद्धो को परास्त करने कौ घटना ने एक विश्रुत जनरव का रूप धारण कर 
लिया था। अतः अकलङ्ककथा, का शाश्चाथंसम्बन्धी भाग कस्पित नही कदा जा सकता | 
किन्तु उसमे वर्णित बौद्धो का पदा डालना पदँ के मीतर से षडे मे वैदी हुई तारादेवी का शाखाथं 
करना, अकटंक का उसे न जीत सक्ना, चक्रधर का आना ओर तारा को बीच मे टोककर 
प्रकारान्तर से प्रश्न करने की सम्पति देना आदि, कुं बातें णेसी है जो बीसवीं शताब्दी के 
पारकं को व्रिल्छुख असङ्गत प्रतीत होती है । परन्तु इतिहास का परिशीखन करने से कथा 


पयामः कथ क |) 1 त 


१ प° ११३७ २ नियमघार की तात्पर्यरक्ति के प्रारम्भ में! ३ सदसि यदकलदर कौतंने धर्म 
कीर्तिः वचसि सुरपुरोधा न्यायवादेऽ पाद । इति समयगुरूणमेक्रतः सङ्गताना पतिनिधिरिव देवो राजते वादिः 
राजः ॥ ८ ४1व€ {05 0. 39. पवि2.231" ६8प् 0 प, ९166. ) 

४ ““बर्तर्केष्वकलढदेवधिवुध. साक्षादयं भूतले ।° चन्द्रिरि पवंत क शिखा न° ४५ (मरो हौराराल ) 
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म वर्णित ङं॑बातों प्र रोचक प्रकाश पड़ता है । दयनप्सांग ने अपने यात्राविवरण मेँ एक 
एसे ब्राह्मण की कथा का इस्टेख किया है जो पर्दे मे वैठकर शाच्ा्थंकरता था ओौर 
जिसे अश्वघोष बोधिसत्व ने उसी रीति से पराजित किया था जिस रीति से तारादेवी 
को पराजित करने की बात कथा मे कही गई है । दयन्सांग छ्खिता है-“* एक ब्राह्मण था 
जिसने मनुष्यां की पंच से बहुत दूर जंगल मे एक स्थान पर॒ एक छटी बनाई थी ओर 
वही पर उसने सिद्धिलाभम करने के छियि रक्षसो का वदग्रदान किया था । इस अन्त- 
रिक्नीय सहायता को प्राप्त करके वह्‌ बहुत वद्‌ चद्‌ कर वतं मारने खगा ओर वड़े जोश 
मे आकर विवाद करने गा । उसकी इन वक्तताओं का समाचार सारे संसार मे कैर गथा । 
कोई भी आदमी किसी प्रकार का प्रसर उससे करे, वह एक परदे की ओट मे चैटकर उसका 
उत्तर ठीक ठीक दे देता था। कोद भी व्यक्ति चाहे कैसा ही पुराना विद्वान ओर उच्च कोटि का 
बुद्धिमान हो, उसकी युक्तयो का खण्डन नहीं करपाता था । ` - इसी समय अश्वघोषबोधि- 
सत्व भी वतमान था `ˆ `" वह उसकी कुटी पर गया ओर्‌ कहा-“मुञ्चको आपके प्रसिद्ध गुणो 
पर बहुत दिनं से भक्ति है । मेरी प्राना है कि जव तक मँ अपने दिक की बात न समाप करदं 
आप प्रदे को खुला रक्खं ।” परन्तु ब्राह्मण ने बड़े घमंड से परदे को गिरा दिया ओर उत्तर 
देने फ छ्यि उसके भीतर बैठ गया ओर अन्ततक्‌ अपने प्रभकर्ता फे सामने नहीं आया । अश्व- 
घोष ने विचार किया जव तक इसकी सिद्धि इस पास रहेगी, तब तक मेरी बुद्धि बिगड़ी 
रहेगी । इस छ्यि उसने उस समय बातचीत करना बन्द्‌ कर दिया | परन्तु चरते समय उसने 
कहा-५ मैने इसकी करामात को जान छया, यह्‌ अवश्य परास्त होगा । ” वह सीधा राजा के 
पास चला गया ओर कदा-'“यदि आप छपा करके जुद्चको आज्ञा दँ तो मेँ उस बिद्रान महात्मा 
से एक विषय पर बातचीत करं “ˆ` ` `"  विवाद्‌ के समथ अश्वधोष ने तीनो पिटक के गूढ 
शब्दं का ओर पश्च महाविद्याओों के विशद सिद्धान्ता का आदि से अन्त तक अनेक प्रकार से 
वणन करिया । इसी विषय को खेकर जिस समय जाद्यण अपना मत निरूपण कर रहा था उसी 
समय अश्वघोष ने बीच मे टोक दिया-““ तुम्हारे विषय का करमसूत्र खण्डित होगया, तुमको 
मेरी बातें का क्रमश्चः अनुसरण करना चाहिये । ” अब तो बाह्मण का सुख बन्द होगया 
ओर वह छुं न कह सका । अश्वघोष उसकी दशा को ताड गया उसने कहा-“ क्यो नहीं मेरी 
युत्थी को सु्चाते हो १ अप्रनी सिद्धि को बुराो ओर जितना शीघ्र हो सके उससे 
राब्दिकि सहायता प्रप्र करो ।” यह्‌ कहकर उसने बराह्मण की दशा को जानने के छ्यि परदे 
को उठाया । ब्राह्मण भयमीत होकर चिर्छ। उठा, ^“ परदा बन्द करो, परदा बन्द करो 1» 
इस कथा से इस बआत का पता गता है किउस समय के कोई कोई मनुष्य इस तरह की 
कोई सिद्धि प्रप्र करक्तेथे जो शाखार्थं ॐ अवसर पर उनकी सहायता करती थी । संभवतः 
देसी सिद्धियो' तीक्ष्णदृषटि मनुष्य के सामने अपना काम करने मँ असमथं होती थीं, इसी से 
वाजीगर्‌ कौ तरह पद की ओट से उनका उपयोग किया जाता था ओर किसी प्रश्न का ठीक 
ठीक उत्तर उनी सहायता से तभी दिया जा सकता था जव कि वक्ता को बीच टोका न 
जाये । टोकने पर उसका प्रवाह सक जाता था मौर वह॒ सब भुर जाता था। संभवतः 


प गि पकः सिममं 


अकठकदेवे को भी जिस बौद्ध विद्वान्‌ से शाखार्थं क्ररना पड़ा था उसे तारादेवो सिद्ध थौ ओर 
१. 
१ यात्ताविवरण प्र* ३९३-९६ । 


प्रस्तावना १ 


राख्नाथं मेँ विजय प्रात्र करते की अभिलाषा से पदे कौ भट मे घट रखकर उसने उसका 
आह्वान क्रिया था । किन्तु शाखाथं में वह्‌ स्वयं ही वोढता होगा, जैसा कि हम ह्यनस्सांग कै 
विवरण में पद्‌ च॒क्रे है| ` 
वोद्धसम्प्रदाय मे तारादेवी का बदा सन्भान था ओर उसके तांत्रिक समाज की, जिसका एक 
समय भारत में वड़ा प्रभाव था, ताय अधिष्ठा्ी देवी मानी जाती थी। वंगा एरियारिकं 
सोसायटी करकन्ता से प्रकाशित वौद्धस्तोचसंभरह की प्रस्तावना भें डा० सतीशचन्द्र विदामूषण 
ने ताराविषयक्‌ साहित्य का परिचय कराते हुए तिव्वतीय भाषा के ६२ तथा संस्छृत के ३४ 
परन्थो की ताछ्कादीदहै। इससे पाठक सरख्वा से समञ्च सकते है कि बौद्धसम्प्रदाय मे 


तारा की कितनी मान्यता थी । ताया का स्तवन करते हुए खम्धसास्तो् मे छिखिा है- 
^ वि्रान्तं श्रोत्रपात्रे गुशमिर्पह्तं थस्य नास्नायभैक्षयं 
विद्धद्गोर्ष्ठाषु यश्च श्ुतधनाकिरह्यन्मूतामभ्युपि । 
सवाठड्‌ सारमूषाविभवतमुहितं शराय वा्याश्वरघं 
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सोऽपि त्वद्धा्तेद्चक्त्या हरयति सप्तमे वादितिह्यस्नानि || २० ॥") 

अथोत्‌-“ जिसने कमी गुस के सुख से एक्‌ वाक्य भी नदी सुना ओर जो अज्ञानी होने 
के कारण विद्वान की समभा मे एक ब्द मी नही वोर सकता, तुम्दारी भक्ति के प्रभाव से वह 
मयुष्य चतुरवक्ता हो जाता है ओर राजसमा मे वादिरूपी सिहों के आसन को हर लेता है- 
उन्हे पराजित कर देता है । 

इससे परता चरता है कि ताण को बुद्धिकद्धिदायिनी भी माना जाता था भौर उसकी 
भक्ति से न केवट मूक वाचार हे जाता था किन्तु यजसभा मेँ जाकर वादियों को पराजित भी 
कर सकता था। अतः कथा मे वर्णित शाख्राथं की रीति उस समय की प्रचङ्ति प्रथा के 
अनुकर माम होती ह । इस प्रकार द्युनत्सांग के संसारप्रसिद्ध बराह्मण की तरह इन्द्रजालिया 
बोद्धगुरु को अपने बुद्धिकौश से पराजित करके अकलङ्कदेव ने तत्कालीन जनसमाज में काफी 
ख्याति प्राप्र की होगी, इसी से उनकी इस विजय का उर्छेख जगह जगह पाया जाता है। 

इस प्रसिद्ध साख्राथं के अतिरिक्त मी अकटङ्कदेव ने अन्य अनेकों साखा किये, क्योकि 
उनके जीवन का रक्ष्य केवल एक शाखाथं से पूरा दोनेवाा न था ओौर उस समय सवत्र 
विपक्षियो का इतना प्राधान्य था कि उनकों पराजित किये बिना कुदं कर सकना अर्क्य था । 

ग्रन्थकार अकल 

पिद्धले प्रकरण मे अकलङ्कदेव फे सात्रर्थीरूप का दिष्दशेन करते हए शिखालेखों ओर 
प्रन्थकासे के अनेक उष्टं के आधार पर हम उनकी वाक्पटुता भौर ताकिंकता का थोड़ा 
सा परिचय कय आचहै। भिन्तु वह्‌ परिचय सक्षात्‌ न होकर परम्परया है। उनकी 
अगाध बिहत्ता, प्रौदृटखनी ओर गूढ अभिसन्धि का साक्षात्‌ परिचय प्राप करने के इच्छुक 
जन को उनकी साहिस्ययंगाच्री मे मज्जन करने का प्रयास करना होगा | उनके रषीयखय 
प्रकरण का परिचय कराते समय हम उनकी शैली आदि के सम्बन्ध में डं बातें बता आये हं 
उनका छेख, गद्य हो या पय, सूत्र की तरह अति संकष्ठ, गहन, ओौर अथंबहुर है। थोड़े से 

& 


धुर न्यायकुमुदचन्द्र 
शब्दों मे बहत ङु कदजाना इनकी विशेषता है । उन्दने अपने मन्थां के भाष्य भी स्वयं 
ठिखि है किन्तु बे भी इतने दुरूहं ओौर ज्र हँ कि व्याख्याकार को भी उनका व्याख्यान 
करने मे एक स्वर से अपनी असमर्थता प्रकट करनी पडी है । अकल्ङक के व्याख्याकारो में 
अनन्तवीर्यं ओर स्याद्वादवियापति विद्यानन्द ये दो विद्धान बहुत ही पराक्रमी ओर बुद्धिवभव- 
सम्पन्न हए है । आचार्य प्रभाचन्द्र ओौर वादिराज ने अपने अपने व्याख्यानमरन्थाँं मे स्पष्ट 
खिला है कि अनन्तवीर्यं ी उक्ति की सहायता से ही वे अक्क को समञ्च मे समथं हो सके है । 
न्यायुसुदचन्द्र के चतुर्थ अध्याय का प्रारम्भ करते हुए प्रभाचन्द्र छ्खिते ईदै-- 
^^ त्ैटोक्योदरवर्तिवस्तुषिषयन्नान्रमाकोदयो 
दष्परापोऽप्यकलडकदेव्तराणेः रा्तोऽत्र पुण्योदयाद्‌ । 
स्वम्यस्तशथच रिवेचितश्च यतश्च; पोऽनन्तर्वीयोक्तितो 
भूयान्मे नयनापिदत्तमनसस्तद्वोपसिदिग्रदः ॥"‡ 
अर्थात्‌-“ त्रिटोकवतीं वस्तुओं फे ज्ञानक प्रभाव से अकलङ्कदेव की सरणि-पद्धति का 
उद्य हभ है अर्थात्‌ तरिरोकव्तीं वस्तु का ज्ञाता होने के कारण ही अकटङकदेव अपनी शरी 
को जन्म दैसके है । यह शैटी दुष्पराप्य दने पर भी भाग्योदय से प्राप्न होगे है ओर अनन्त- 
वीर्यं की उक्तियों से बारम्बार मैने उसका अभ्यास ओौर विवेचन किया है । » आदि । 
न्यायविनिश्चयविवरण को प्रारम्भ करते हुए वादिराजसूरि छिखते ईै-- 
^“ गृढमर्थमकलंक्वाद्मयायाधभूमिनिहितं तदार्थैनाम्‌ । 
ग्यजयत्यमलमनन्तवीर्यवाक्‌ दीपवार्िरानिदयं पदे पदे ॥"" 
अर्थात्‌-५अकलङ्क की वाङ्मयरूपी अगाधभूमि मेँ निक्षिप्त गृ आश्चय को अनन्तवीयं 
के वचनरूपी दीपरिखा रातदिन पद्‌ पद्‌ प्र व्यक्त करती है । " 
अकर्ङकदेव के वाङ्मय की गहनता ओर अपनी असमथता बताते हुए वादिराज ओर्‌ 
भी छ्खते है-- 
“शूयोमेदनथावगाहगहनं देवस्य यद्राड्मयम्‌ 
कस्ताद्रस्तरतो तिकिच्य वदितुं मन्दः प्रमुमदस्चः | 
अथोत्‌--““ अकठङदेव की वाणी अनेक भङ्ग ओर न्यो से व्याघ्र होने फे कारण अति 
गहन है । मेरे समान असपज्ञ प्राणी उसका विस्तार से कथन, ओर वह भी विवेचनात्मक, कैसे 
कर सकता है ! 
इस प्रकार अनन्तवीयं कौ उक्तियों से सहायता ठेकर भी वादिराज अकठङ्कदेव ऊ 
वाङ्मय की गहनता का अनुभवन्‌ करते है । अब देखिये कि स्वयं अनन्तवीयं इसके सम्बन्ध 
मे क्या कहते है- 
अपनी सिद्धिनिनिश्वयदीका का प्रारम्भ करते हुए वे छिखते है-- 
श्दृवस्यानन्तर्वायंऽपि पदं व्यक्तं तु सर्वतः | 
न॒ जानीतेऽकलङ्कस्य चित्रमेतद्‌ प्रं मुषि ॥°2 


धरस्तांषना ३ 


अथोत्‌-“ यह बड़े अचरज की बात है कि अनन्तवीर्य-अनन्तराक्तिशारी भी अकङङ्कदेव 
के प्रकरण को पूरी तरह व्यक्त करना नही जानता । ” इसी तरह आचाय विद्यानन्द ने भी 
अकर्ङ्क के प्रकरणों को अनुपम बताया है। 

अकल्ङ्कदेव कौ रचनार्पँ दो प्रकारकी है, एक पूर्वाचार्य के ग्रन्थों पर भाष्यरूप ओर 
दूसरी स्वतंत्र । प्रथम प्रकार की रचनां मे दो भन्थ है एक तत्त्वा्थराजवार्तिक ओर दूसरा 
अष्टरती, तथा द्ितीयप्रक्रार की रचनाओं मे छषीयक्लय, न्यायविनिश्चय, सिद्धिविनिश्चय, प्रमाण- 
संग्रह, स्वरूपसम्बोधन, वृहत्‌त्रय, न्यायचूछिका, अकरकस्तोत्र, अकटङ्प्रायधित्त, ओर अक- 
लङ्कप्रतिष्ठपाठ ये दस न्थ सम्मित किये जति है । इन भ्रन्थों के अकरङ्कुरचित होने की 
विवेचना ओर उनका संक्षिप्त परिचय नीचे क्रमदाः दिया जाता है | 

तत्ताथंराजवार्तिक ( सभाष्य )--उमास्वाति के तच्वार्थसूत्रो के दो पाट प्रचलित है, उनमें 
से एक पाठ दिगम्बरजेनो मे प्रचलित है ओर दूसरा श्ेताम्बरलेनों मे । दिगम्बरपाठ क 
आधार पर इस म्रन्थराज की रचना की गद्रे है । सप्र तक्वो का वणन होने के कारण उक्त सूत्र- 
ग्रन्थ ‹ तत्त्वाथः› के नाम से प्रसिद्ध है। महत्ता ओर गाम्भीर्यं की दृष्टि से उसे तच्ार्थराज ऊ 
आदरणीय नाम से भी पुकारा जातादहै। इसी से प्रकृत वार्हिकप्रन्थ को तत्त्वार्थवार्विक ओर 
तच्वाथेराजवार्तिक कहा जाता है । पहठे की अपेष्ठा दसय नाम अधिक व्यवहृत है ओर 
उसका ‹ तत्त्वार्थ › पद उडाकर केवल ‹ राजवार्षिंक ' नाम रूद्‌ होगया है । तत्त्रार्थसूत्र की उप- 
लब्ध आद्यदीका पूञ्यपाद्‌ देवनन्दि की सवोथ॑सिद्धि है। वार्विककारने इस टीकाकान केवल 
अनुसरणदही कियाहै जन्तु उसकी अधिकांश पंक्तियो को अपनी वार्तिक बना लिया है। 
वातिक के साथ उसकी व्याख्या भी है। भ्रन्थकारों ने दोनो का प्रथक्‌ प्रथक्‌ उर्रेख किया 
है। उद्योतकर कै न्थायवार्तिक ओर उसकी व्याख्या की तरह दोनों एककदेक ही प्रसिद्ध 
है । मूल्न्थ तत््वाथसूत्र दस अभ्यायोँ में विभक्त है अतः राजवार्तिक भें भी दस ही अध्याय है 
किन्तु न्यायवार्तिक की तरह दी प्रस्येक अध्याय को आहिको मे विभक्त कर दिया गया है । 
इससे पहडे जेनसादित्य मे अध्याय के आहिकों मे विभाजन करने की पद्धति नदी पाई जाती । 
यह ग्रन्थ भारतीय जेनसिद्धान्तप्रकारिनी संस्था से प्रकारित होचुका है। उसमे (जीयाच्धिर- 
मकलङ्कनद्या ' आदि श्छेक को द्ोड़कर कही भी ग्रन्थकार का नाम नही आता । अभी तक 
केवल परम्परा ओर प्रौढ शैली के आधार पर ही इसे अकलङ्कदेवरचित माना जाता था किन्तु 
सिद्धिविनिश्वय की दीका के एक उल्टेखं पर से अब इसके प्रसिद्ध अकलङ्कदेवरचित होने में 
कोड सन्देह शेष नहीं रह्‌ जाता । 

अकलङ्क के अन्य भ्न्थां को तरह इसकी शैली भी अतिप्रौद्‌ ओर गहन है । वार्षिक तो 
प्रायः सरल ओर संक्िप्र हैँ किन्तु उनका व्याख्यान इतना जटिल है कि उसको विशद्‌ करने कै 
लिये न्यायवार्षिकतासयटीका की कोटि की एक ठीका का अमाव पद्‌ पद्‌ पर अखरता है । अक- 
रुङ्क के अन्य प्रन्थों ॐ अवलोकन करने से पाठक के मानस पर उनके केवर प्रौद्‌ दाशेनिकरूप 
काही चित्रण होता दै किन्तु इस भ्न्थ में उसे उनकी त्रिमूर्ति-दाशेनिक सेद्धान्तिक ओर वैया- 
करण के दशन होते है । उनका बहुशरुतत्व ओर सर्वाङ्गीण पाण्डित्य इसी एक म्रन्थ से प्रकट 
` १ न्मायदीपिका मं "यदूराजवार्तिकम्‌› भौर ° भाष्य च, कर दोनो का धरथद्‌ एक्‌ उर्ठेख किया है । यदूराजवार्तिकम्‌› भौर ‹ भाष्य चः करके दोनों का पथक्‌ पथक्‌ उल्ठेख किया दै । 
२ ^° सूरिणा भककङ्कुन वार्तिकक्रेण'** 2 एरु° २५४ पू । 
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(2. न्यायष्टुमुदचन्द्र 


हो जाता है । इस भ्रन्थ की एक विशेषता ओर भी है । इसमे जेनदशेन के प्राण अनेकान्तवाद 
को बहुत व्यापक्‌ रूप दिया गया है । जित्तने विवाद्‌ उस्न फिये गये है उन सवका समाधान 
प्रायः अनेकान्तरूपी तुखा के आधार पर ही करिया गया है । खोजने पर एेसे विरछे दी सूत्र 
भिदेगे जिनमे 'अनेकान्तात्‌' वार्तिक नहो। योतो वाततिककार के दाशनिक होने फे कारण 
र्येक अध्याय ओर्‌ अव्येक सूत्र की व्याष्यानशैढी मे दार्शनिक दृष्टिकोण के दशंन होते ही हँ 
किन्तु प्रथम ओर पश्चम अध्याय का विषय दाशनिक चेत्र से सम्बद्ध होने के कारण उनमें द्शन- 
राख ॐ प्रेमियों के छिये पयाप्र सामभ्री भरी हृदं है । शेष अध्यायो का विषय आगमिक है ओर 
जैनसिद्धान्तं के जिज्ञासु इस एक मन्थ के जखेडन से ही बहुत से दाशा का रहस्य जान सकते 
है । तथा उन्दे इसमे कुट फेसी बातं भी मिरेगी जो उपर्ड्धसाहिस्य मे अन्यत्र नदी भिर्ती । 

प्रथम अध्याय के प्रथम सूत्र की व्याख्यामे सास्य वैशेषिक ओर बौद्ध के मोक्ष का 
विवेचन, छठे सूत्र कौ व्याख्या मे स्रमंगी का निरूपण, ९वे से १३ ये सूत्र तक ज्ानविपयक 
विविधविषय्रो की आलोचना, आर अन्तिमसूत्र की व्याख्या में ऋलुसूत्र का विषयनिरूपण) 
द्वितीय अध्यायफे ८ बे सूत्र की व्याख्या मे आस्मनिपेधक अनुमानो का निराकरण, चतुथं 
अध्यायके अन्त मे अनेकान्तवाद के स्थापनपूवक नयस्रमंगी ओर प्रमाणसघ्रमंगी का विवेचन, 
पांचवे अध्यायक ररे सूघ्चकी व्याख्यां मे वेशेषिक के "द्रव्यत्वयोगात द्रव्यम्‌ ` इस सिद्धान्त 
की आलोचना, ७ वे की व्याख्या में वेशेषिक्रदशन के "आस्मसंयोगप्रयत्नाभ्यां हस्ते कमं ' 
( ५-१-१ ) की आलोचना, ८ वें की व्याख्या मे अमूर्तिक द्रव्यो का सम्रदेशत्वसाधन; १९ वें 
की व्याख्या मे मन के सम्बन्ध में वैशेषिक वौद्ध ओर सांख्य के विविध दृष्टिकोण की आलो- 
चना, २२बेंकी व्याख्या में अपरिणासवादियो के द्वाय वस्तु के परिणामि प्रर अपादित 
दोषो का निराकरण, व्यासमाष्य के परिणाम के उक्षण की आलोचना तथा क्रिया केही काट 
माननेवालों का खण्डन, २४ वे की व्याख्या में स्फोटवादका निसकरण, आदि षिपय दर्शन 
शाख कै प्रेमियों के रिय बहुत महत्पूण है । तथा जेनसिद्धान्त कै प्रेमियों के ल्यि १-७ वें 
सूत्र की व्याख्या में अजीवादितच्चो के साथ निर्देश, स्वामित्व आदि शी योजना, १-२० कौ 
व्याख्या मे द्वादशाङ्ग के विषयों का संक्षिप्त परिचय, १-२१, २२ की व्याख्या मे अवधिज्ञान 
का विषय, २-७ की व्याख्या मेँ सान्निपातिकभावो की चचा, २-४९ की व्याख्या मे शरीरो 
का तुखनातसक विवेचन, तीसरे अध्याय की व्याख्या मे अधोलोक ओर मध्यरोक का वि्वरृत 
वणेन, ४-१९ की व्याख्या मे स्वगंोक का पूरा विवेचन, पांचवें अध्याय की व्याख्या मे जनो 
के षडद्रन्यवाद्‌ का निरूपण, ठे अध्याय की व्याख्या सें बिभिन्न कामो के कर्ते स विभिन्न 
करमो के आस्त का प्रतिपादन, सातवे अध्याय की व्याख्या में जेनगूृदस्थ का आचार, आवें 
मे जेनो का कमंसिद्धान्त, नवे में जेनमुनि का आचार ओर ध्यान का स्वरूप तथा दस्वें मे 
मोक्ष का विवेचन अवदोकनीय है । 


अन्यमतो की विवेचना मे जिन प्रन्थें से उद्धरण दि छिये गये है उनमें पत्त्लि का 
महाभाष्य; वेशेपिकसूत्र;, न्यायसूत्र, व्यासमाष्य, वसुबन्धु का अभिध्मकोरा, दिदनाग का 
प्रमाणसमुच्चयः, भवरहरि का वाक्यपदीय ओर वोद्धो के शाषिस्तम्बसूत्र का नाम उत्डेखनीय है 
जेना चार्यो मे खामी समन्तभद्र फे युक्त यतुशासन ओौर सिद्धसेन की द्वाविरतिका से एक एक 
प्च उद्धृत किया हे। शेताम्बरसम्मत सूत्रपाठ का जगह जगह निराकरण किया है 


प्रस्तावना ‰५ 


अष्टराती- स्वामी समन्तभद्र के आप्तमीमांसानामक प्रकरण का यह्‌ भाष्य है । इसका 
परिमाण आदटसौ श्छोकप्रमाण होने के कारण इसे अष्टशती कहते है । यह नाम अष्टशती मे तो 
नही पाया जाता, किन्तु आप्रमीमांसा ओर अटराती के व्याख्याकार स्वामी विद्यानन्द ने अपनी 
अए्रसदसी मे इसे इसी नाम से अभिहित किया है। इसके आदिमङ्गख तथा अन्तमद्धछ 
मे अकठ्ङक शब्द आता है तथा अष्टसदंसीकार विदयानन्द्‌ तथा उसके रिपणकार ट्श 
समन्तभद्र इसे अकलङ्करचित घोपित करते है अतः इसके अकलङ्कुरचित होने मे कोड बाधा 
नही है । एक तो अक्ङ् का साहिस्य वैसे ही गहन है उसमे भी उनकी यद्‌ कृति विरोषगहन 
है । यदि स्वामी विद्यानन्द इस पर अपनी अष्टसदहसखी न सचते तों इसका रहस्य इसी मे द्धिपा 
रह जाता। गहनता, संक्षिप्ता ओौर अर्थगास्भीयं मे इसकी समता करन के योग्य कोद मन्थ 
द्‌[शंनिकरेत्र मे दृष्टिगोचर नही होता । आगे ओर्‌ पीद्ये की बहुत सी बाते सोचकर सूञ्रषू्प में 
एक गूढ पंक्ति छिखदेना अक्क की शैली की विज्ेषता है ओर बह विशेषता इस भ्रन्थं मे 
खूब परिस्फुट हृ है । इतना सव द्ध होने पर भी भापा बड़ी सरस ओर रुचिकर है । उदा- 
हरण के लिये आदि म॑गड को ही ठे सीजिये- 


0.) 
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लोकाटोकेतलोकलो कमलिटिरिनद्रालिभिवन्दितम्‌ । 


(0. ^.) 


वन्दित्वा परमाहतां समृदयं गा सप्तमद्ग विधि 
स्याद्रादामृतयर्भिर्णी प्ररिहुतेकातान्धकरारोदयाम्‌ ॥ १ ॥" 


मूढ प्रकरणमें आध्र कौ मीमांसा करते हए उसके द्याया प्रतिपादित तत्त्वों की अकास्यता 
ओर युक्तिसंगतताको ही आप्रतव का आधार माना दहै। संसार के समस्त दशन दो वादयो में 
विभाजित है एक अनेरान्तवाद्‌ ओर दूलय एकान्तवाद्‌ । जंनद्शंन अनेकान्तवादी है ओर 
ओर शेप एकान्तवादी, अतः आप्रमीमांसाकार ने अनेकान्तवादी वक्ता को आध्र ओर एकान्तवादी 
को अनापघ्र बताते हुए सदेकान्त, असद कान्त, भेरेकान्त, अभेदे कान्त, निव्यैकान्त) अनिवयै 
कान्त, अपेक्षेकान्त) अनपेक्षेकान्त, युक्तयेकान्त, आगमैकान्त) अन्तरंगाथतकान्त, बहिरंगाथते- 
कान्त, दैवेकान्त, पौरषेकान्त, आदि एकान्तवादौ की आलोचना करके अनेकान्त का व्यवस्था- 
पन किया है । तथा अन्तमे प्रमाण, फट, स्याद्वाद मौर नय की चचां की है । अष्टराती मे इन 
सब विषयों पर तो प्रकारा डाला ही गया है साथ मे ऊद आलुषङ्धिक विषय भो प्रकारान्तर से 
ठे ख्यिगयेहै) ओर इसत तरह उन विषयों पर भी प्रकार डालने का प्रयत्न किथा गयां है 
जिन्हे मूककार ने या तो छोड दिया था या जो उनके समय मे प्रचङित नदी हए ये । सव॑ज्ञ की 
चचां मे सवैज्ञसामान्य मे विवादी मीमांसक ओर चार्वाक के साथ साथ सव॑ज्ञविशेष में विवादी 
बोद्ध आदि की मी जालोचना की गई है ओर सवज्ञसाधक अनुमान का समथेन करते हुए उन 
पक्षदोपो ओर हेतुदोपो का उद्वावन करके खण्डन किया गया है जो दिङ्नाग आदि बौद्ध नैया- 
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^ च्र(त करास्तु अशूलददृवा एवमाचक्षते छपर अति । ` अषटस० एु० १०१ 
^“ जीयात्खमन्तमद्रस्य देवागमनसदधिन । 
स्तोचस्य भाष्य कृतवानकरुदौ महद्धिकः ॥ 
घगर ताल्डकां ( शिमोगा ) के ४६ वे शिलालेख मै! 


&६ न्यायङमु्टचन्दर 


पिक्ँनेमानेदहै। ६ वी कारिका कौ वृत्तिम बिना इच्छा के भी वचन कौ उयत्ति सिद्ध की 
गई है ओर बौद्धो को व्याधिप्राहक तक्॑रमाण मानने के ख्य छाचार करिया गयाहै। ७वी 
कारिका की वत्ति मे धर्मकीर्वि के निग्रहस्थान के लक्षण कौ आलोचना कीहै। १३ वीं कारिका 
की व्याख्या मे सखश्क्षण को अनिर्देश्य माननेवाडे बौद्धो ॐ मत कौ विस्तार से आलोचना 
करे खलक्रण को भी कथंचित्‌ अभिङप्य सिद्ध किया है । सप्तमंगी का विवेचन करते हुए 
स्वामी समन्तभद्र ते केवर आदि के चार भंगोका दी उपयोग किया था किन्तु अकछ्ङ्केव ने 
वैदिकदर्शनों के सामल्यवाद्‌ को सदवक्ततन्य ओर बद्धो के अन्यापोहवाद्‌ को असद्वक्तव्य बतल- 
कर शेष भगो का भी उपयोग कर दिया है। २६ बीं कारिका की वृत्ति मे अनधिगताथ्राही अवि- 
संवादी ज्ञान को प्रमाण बतलाया है । ५२ वी कारिका की इत्ति में बौद्धो के निवंण का छक्षण 
“सन्तान का समू नाश किया है तथा सम्यक्छ, संज्ञा, संज्ञि, वाक्षायकम, अन्तर््यायाम, 
अजीव, स्थति जओौर समाधि ये आठ अंग उसके हेतु बतलाये है । ९९ बी कारिका की व्याख्या 
में श्वर ॐ सृष्टिकरैखवाद्‌ कौ आलोचना की है । का० १०९१ मे प्रमाणो की चचां करके 
सर्वज्ञ के ज्ञान दशन की युगपत्‌ प्रवृत्ति सिद्ध की है। 


का०२ की वृत्ति में पूरणकश्यप का नामदिया है जो भगव्रान महावीर के समयमे 
प्रमावशाछी प्रतिद्न्दियों मेसेथा। का० ५२ की वृत्ति में ^न तस्य किञ्चिद्धवति न भवस्येव 
केवलम्‌ यह पद्‌ प्रमाणवार्षिक से लियादहै। क० ७६ में “युक्त्या यन्न घ टारुपैति तदहं 
द्राऽपि न श्रदधे * ( ) उद्धूत क्रिया है । ७८ में पिटकत्रय को उदाहरण रूष मे दिया 
है। ८० में ‹सहोपलम्भनियमादभेदो नीलतद्धियोःः ( ्रमागविनिश्चय ) उद्धत किया है। 
८९ में "तादृशी जायते बुद्धिन्यवसायाश्च तादशः । सदायःस्तादशः सन्ति यादृशी भवितव्यता 
उद्धुत किया दै । १०६ को इतति मे (तथ(चोक्तम्‌” कके निम्नडिखित श्राक उद्धृत किया दै-- 


^“ जथस्यानेकरूपस्य षीः प्रमाणं तरद्चषीः | 
नयो धम।न्तरापेक्षी दु्णैयस्तचिराकति; ॥'? 
इसके सिवा तत्वाथसूत्र से भी एक दो सूत्र उद्धृत स्यि है । 


छषीयस्रय-दस मन्थ का परिचय वौरह्‌ प्रारम्भ में दिया गया ह । इसकी शैली तथा 
अन्तिम पो मे आये " अकलङ्क ' राब्द से इसे अकलङ्करचित होने मे कोड विवाद शेष नही 
रह्‌ जाता । तथा उस प्र न्यायङ्कष्ुदचन्द्र के कती ओर तास्प्यघ्ृ्ति के रचयिता, दोनों उसे 
अकलङ्करचित बतलति है । तथ। आचाय वि्यानन्द ने इसकी तीसरी कारिका को ‹ तदुक्तम- 
कठङ्कदेवेः' करे अपनी “परमणपरोक्षा ' मे उद्धुत करिया है । इन सब प्रमां के आधार पर 
इस भ्न्थ को अकलङ्करचित ही मानना चाहिये । 


स्वोपज्ञविवरति-लघीयसख्लयप्रन्थ को विधृति भौ अक्रलङ्करचित दी कदी जाती है । प्रभा- 
चन्द्र ने भूल ओर विवरृति के आधार पर ही अपने न्यायङ्कटुदचन्द्र मन्थ की रचना की है | 
इसकी रोटी अष्टशती से मिलती है ओर परिमाण भी करीव करीब उतना ही है । यपि इन 
सब वातां से ही यह्‌ विधृति अकङ्करचित प्रतीत होती है । किन्तु इसङे समथेन मे एक ओौर 
भी प्रबल प्रमाण भिरा है । सिद्धिबिनिश्चय दीका मे “उक्तं लघीयद्ये › करके ' प्रमाणणलयोः 
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कमभावेऽपि तादाल्यं प्रत्येयम्‌ › यह्‌ वाक्य उद्धूत शिया है । जो उसकी छंटी कारिका की विति 
का अन्तिम वाक्यं है । 

न्यायविनिश्चय--न्यायविनिश्चयविवरण के नाम से बादिराजरचित इसकी एक बृहत्‌ टीका 
कुहं भण्डारों मे मिलती है । अभी तक यह मन्थ विशाकलितरूप से इस दीका में ही पाया 
जाता था। पं० जुगलकिरोर जी युख्तार ने बड़े परिश्रम से उस पर से इस ग्रन्थ का उद्धार 
करके उसे क्रमबद्ध किया है । न्यायङ्घुमुदचन्द्र के संपादन में इसका उपयोग करने के छिये हमने 
भी दीकापरसे इस भ्रन्थका स्ङ्कलन करे युख्तार सा० की प्रति के आधारपषर ही उसे 
क्रमबद्ध ओर पूणं किया था । किन्तु अभी इसके अविकल होने में सन्देह दहै, कारण यह है 
किं युख्तार सा० के संग्रह में कई कारिकाएं एेसी है, जो मूर की प्रतीत नदी होती तथा खोजने 
पर कुं नवीन किन्तु सन्दिग्ध कारिकाओं का भी पता चलता है । 

इसमे तीन प्रस्ताव है-प्र्यक्प्रस्ताव, अलुमानप्रस्ताव ओर आगमप्रस्ताव । प्रथम प्रस्ताव 
के अन्त में एक, दूसरे के अन्त मे दो जौर तीसरे के अन्त में तीन पद्य हैँ । लधीयस्जय की तरह 
मंगलाचरण के बाद इसमें भी एक पद्य आता है, जिसमें “न्यायो विनिश्चीयते ` के द्वारा भन्थ 
का नाम ओर उदेश्य दोनों बतराये गये हैँ । शेष सम्पूणं भ्रन्थ कारिकाओं मे निबद्ध है। वत- 
मान संग्रह्‌ के अनुसार कारिका ओर पं की संख्या मिलाकर पहद्े प्रस्ताव मे १६९ दूसरे मे 
२१६ ओर तीसरे में ९४ है। मङ्गलाचरण ओर उदेश्यनिर्देश के पश्चात्‌ प्रत्यक्ष के लक्षण से 
ग्रन्थ का प्रारम्भ होता है| लघीयस्य तथा प्रमाणसंम्रह में दत्त प्रत्यक्च की परिभाषाओं की 
अयेक्चा इसमें दत्त परिभाषा मे कर विरोषतार्पँ है। प्रथम तो इसमें लक्षण का क्रम ेसा रखा गया 
है कि उसमें प्रत्यक्च का विषय भी बतला दिया गया है । किन्तु यह्‌ विशेषता तो साधारण है । 
दुसरी ओर ध्यान देने योग्य विशेषता है लक्षण में “साकार” ओर “अजसा ' पदों का बदाया 
जाना तथा विषय में दर्यः ओर पयायः के साथ साथ 'सामान्य' ओर (विशेष' पदों का भी प्रयोग 
करना । ' साकार › ओौर ‹ असा › पदों की साथेकता अथवा भावश्यकता का निर्देश तो मूल 
्रन्थ मे नही किया गया किन्तु अथै, द्रव्य, पयाय, सामान्य ओौर विशेष का विवेचन विस्तार से 
किया है । प्रथम प्रस्ताव में ज्ञान को अथंग्राही सिद्ध करते हुए बौद्धाभिमत विकस्प के लक्षण, 
तदाकारता, विज्ञानवाद, नैरातम्यवाद, परमाणुवाद्‌ आदि की विस्तार से आलोचना की है ओौर 
ज्ञान को स्वसंवेदी तथा निराकार सिद्ध करिया है । द्रव्य ओर प्याय की चचां करते हुए गुण 
जौर प्याय में भेदाभेद बतलाकर उस्याद, व्यय ओर ध्ोञ्य का निरूपण किया है । सामान्य 
आओौर विशेष की चचौ करते हृए यौगोँ ओर बोद्धों के दष्टिकोणों की आलोचना की है । इस 
प्रकार प्रव्यक्ष की परिभाषा में दत्त पदों के आधार पर विविध विषयों का विवेचन करने के बाद्‌ 
बोद्ध कै इन्द्रियप्र्यक्ष, मानसम्रत्यक्ष, स्वसंबेदनप्रत्यश्च॒ ओर योगिग्रत्यक्ष का, तथा सांख्य ओौर 
सेयायिक के प्रतयक्च का खण्डन किया है। अन्त म अतीन्दरियप्रत्यक्च के लक्षण के साथ पहला 
प्रस्ताव समाप्त दोजाता हे । । 

दुसरे प्रस्ताव मेँ अनुमान, साध्य; साधनः हेत्वाभास, प्रत्यभिज्ञा)! तकं, जाति, वाद्‌ आदि 
का सुन्द्र विवेचन है । तथा प्रसङ्गवश शब्द्‌ की अथोमिधेयता, सङ्कृतित शब्द्‌ की प्रवृत्ति का 

प्रकार, जीव का स्वरूप, चैतन्य कै सम्बन्ध में चावोक आदि के मत का खण्डन, वैरोषिक 
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के ‹अगुणवान्‌ गुणः › की आलोचना, नैयायिक के पूववत्‌ , शेपवत्‌ , सामान्यतो जौर सांश्य 
के वीत, अवीत ओर वीतावीत हेठुजो की समालोचना आदि, विषयो पर भी प्रकार्य डाटा है। 

तीसरे मँ आगम; मोक्ष ओर सव॑ज्ञ का विवेचन करते हृ बुद्ध के करुणावत सरव॑- 
ज्ञ चतुरायंसत्य आदि का खूब उपहास क्रिया है तथां वेदो के अपौरपेयत ओर सांख्य के 
मोक्ष की मी आलोचना कौदहै। अन्त मे सप्तमंगी का विवेचन करे प्रन्थमे प्रतिपादित 
परमाण की चचां का उपसंहार करते हृए भ्रन्थ समाप्त दो जाता है । अक्ररङ्क के उपरब्ध 
साहित्य मे यह अन्थ विरोष सद्व रखता है । इसमे अपने विषय का खासकर अलुमान- 
प्रमाण का साङ्गोपाङ्ग वणन है। इसकी परिभापाओ का उत्तरकाटीन अ्न्थकासे ने विशेष 
अनुसरण क्रिया है । विद्यानन्द ने अपने भन्थो मे इससे नक प्य उद्धूत कयि है ओौर 
अपने श्टाकवार्तिक के मृ मे इसकी कै कारिका ज्यो की त्यो सम्मिलित करली है । 
अकटंकदेव को भी यह्‌ भन्थ विशेष प्रिय जान पड़ता है क्यो कि अष्टशाती मे इसकी दो 
एक 'कारिकाएं गद रूप मे मिखती है तथा प्रमाणसं्रह का कटेवर तो इसकी कारिकामो से 
ही पुष्ट किया गया है। इससे एेसा प्रतीत होता है कि अष्टदाती प्रमाणसयह ओर संभवतः 
सिद्विविनित्य से भी पहिटे इस भ्न्थ का निमाण हृजा है । सिद्धसेन के न्यायावतार के वादं 
न्यायविपय का यही एक ्रन्थ उपख्व्व है, ओर्‌ इसी के आधार पर उत्तरकाटीन तजेनन्याय- 
विषयक साहिव्य का सजन हआ है। 

ययपि सन्धियां मे इसे स्याद्वाद्वि्ापत्तिरचित बतकाया है किन्तु टोकाकार वादिराज 
इसे अकलङ्करचित छिखते है । तथा अन्तिम पयो मे अकरटंक पद्‌ आता है । सैली वगैरह 
भो अकठकदेव के अन्य अन्धां से मिरती इई है । तथा "तदुक्तमकटंकदेयै, › करके स्वामी 
विद्यानन्द्‌ ने प्रमाणपरीक्षा मे इसको एक कारिका मी उद्धृत की है। अतः इसके अकटक- 
रचित होने मे किसी प्रकार के सन्देह को स्थान नही हे | 

न्यायविनिश्धयवरत्ति-अकटंकदेव ने प्रायः अपने सभी प्रकरणो पर खोदी सी वृत्तिभी 
च्खिी दै। न्यायविनिश्चय की वृत्ति अभी तक उपलब्ध तो नही हो सकी दे, किन्तु कुछ 
भसाणो के आधार पर देता प्रतीत होता है किं रुधीयच्ञय जौर सिद्धिविनिश्वय की तरह अक- 
खकदेव ने उस पर भी वृत्ति छिखी थो । तथा जब ठवीयख्य सते छषुप्रकरणों पर चृत्नि छिखी 
जा सकती है तव न्यायनिनिश्चय सरीखे महत््पूर् रहत्‌ घन्थ को यो ही नहीं छोड़ा जा सकता। 

न्यायविनिश्चय की वादिराजरचित एक्‌ स्थूखकाय टीका का निदेश हम उपर कर अये 
ह। उस टीका मे प्रयक्षे क्षण की व्याख्या करते हुए ठीकाकार ने प्रत्यक्ष के तीन मेद्‌ 
यतछाये है । उस पर शंकासमाधान्‌ करते हुए लिखा है-““ कथं पुनः कारिकायामचुक्तं बेवि- 
ध्यमवगम्यते १ भत्यक्षं विरद ज्ञानं तरिधा › इति शन्ञान्तरे प्रतिपादनात्‌ । नच प्रत्यक्षरक्चण- 
स्यापि तत्रैव प्रतिपादनात्‌ इहावचनप्रसङ्घ इति चेत्‌, इहापि वृत्तिकारेण तरैनिध्यभ॒क्तमेव । ” 

शंका--करिका मे तो प्रवयक्ष ऊ तीन भेद्‌ नही बताये, तब आप कैसे कहते है कि 
प्रत्यक्ष के तीन भेद है ! 

उत्तर -शाखान्तर्‌ मे ( परमाणसंह में ) ' पल्ल विशदं ज्ञानं त्रिधा एेसा टिखकर 
्रत्यश्च के तीन भेद कयि है | 
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शंका- प्रत्यक्ष का रक्षण भी साख्ान्तर में बतला ही आये है । तब यष्टी बतटने की 
क्या आवश्यकता थी !? 

उत्तर--यहौ भी ८ न्यायविनिश्चय सें ) वृत्तिकार ने तीन भेद्‌ किये है । 

इस शंकासमाधान से प्रमाणित होता है किं न्यायविनिश्चय पर भी एक वृत्ति ङिखी गद थी। 

टीकाकार ने किसी किसी स्थर पर कुदं वार्तिकों को संमरहश्छोक ओर कुलं को अन्तर- 
श्छोक छिखा है । एक स्थान पर वे छिखते है --“ निराकारेतरस्य ' इत्यादयोऽन्तरश्छोका 
बृत्तिमध्यवर्तिखात्‌ । "विमुख ` इत्यादिवात्तिकन्याख्यानघरत्तिभन्थमध्यवर्तिनः खस्वमी श्छोकाः । 
वृत्तिचू्णितां १ तु विस्तारभयान्नास्माभिव्यांख्यानमुपदश्यंते। सं्रहश्छोकास्तु वृत्तिप्रद्ितस्य 
वा्तिकाथ॑स्य संग्रहपरा इति विशेषः ! ” ( प्र° १२० ) 

अथात्‌ ° निराकारेतस्य › इत्यादि शोक “विमुख ' इत्यादि वार्तिक के व्याख्यानखरूप वृत्ति 
के अन्तगत है अतः वे अन्तरश्छाक है । विस्तार के भय से दृत्ति के वूर्णिभाग ( संम्भवतःगय 
माग ) का व्याख्यान हमने नहीं किया है । जिन श्छाकों में वृत्ति मे बतलाये गये वार्तिक के 
अथं को संगृहीत कर दिया जाता है, उन्हे संम्दश्छोक कहते है । अन्तरण्छोक ओर संप्रह्छोक 
मे यहीमेद्‌ है। 

इस उर्टेख से स्पष्ट है कि दीकाकार के सामने वृत्तिग्रन्थ मौजूद था ओौर उसमें गद्य ओौर 
पद्य दोनो ये । विस्तार के भय से उन्होने गद्यभागकोतोद्छोड दिया किन्तु पद्यभागको 
अपने व्याख्यान में सम्मिखित कर छया । अनन्तवीयं के एक्‌ उद्धरण से भी न्यायविनिश्चय 
की वृत्ति के अस्तित्व का पता गता है । उन्दने ८ तदुक्तं न्यायविनिश्वये : करके एक घास्य 
उद्धत कियौ है । ^ तदुक्तं न्यायविनिश्चयव्त्तौ न छिखिकर ˆ तदुक्तं न्यायविनिश्चये ' छिखने से 
रायद्‌ पाटक यह कर्पना करं कि वह्‌ वाक्य वरृत्तिकान होकर मूख्म्रन्थ काही अंशहै। 
किन्तु अनन्तवीयं के रघीयस्त्रयविपयक एक उद्धरण से, जिसका उस्छेख छघीयसख्य के परिचय 
मे हम कर आये है, इस प्रकार की कल्पना को जन्म दने के छखियि स्थान नदी रह जाता । 
अनन्तवीयं ने ‹ तदुक्तं ख्वीयसखये ' करके भी एक्‌ वाक्य उद्धत क्या है ओौर वह्‌ वाक्य छघी- 
यश्य की विवृति में मौजूद है। वास्तव मे अनन्तवीयं की दृष्टि मे मूर ओर वृत्ति ये दो प्रथक्‌ 
पृथक्‌ वस्तुएं न थीं। वे दोनोंको ही मूढ ओर एक भ्रन्थ मानतेथे। इसी से उन्होने 
अपनी टीका मे सिद्धिविनिश्चय ओर इसकी वृत्ति दोनो का व्याख्यान करके भी मन्थ कानाम 
केवर ° सिद्धिविनिश्चय टीका हीरखा है) उन्ही का अनुसरण करते हुए प्रभाचन्द्र भी अपने 
न्यायङ्कसुदचन्द्र को ' कघीयख्यालंकार ` शब्द से ही पुकारते है यद्यपि उसमे ठघीयसख्य ओर 
उसकी वृत्ति दोनों का व्याख्यान है । यथाथं मेँ अकलङ्कदेव कौ वृत्तियां इतनी महत्वपूणे है कि 
उनके निक देने पर न केवल अक्क को समञ्च सकना ही दुष्कर होता है किन्तु उनके 
द्वारा अर्पित ज्ञानकोरा के बहुत से अमूस्य रत्नो से भौ वंचित दोना पड़ता है । उनकी दृ्तियों 
मे "मूक से भी अधिक पदाथ भरा हज है । न्यायविनिश्चय के विबरणकार ने अपनी टीका 
में वार्षिको के जो कई कईं अथं किये है वह क्या उनकी अपनी बुद्धि का चमत्कार है ! नही, 
वृत्ति की सहायता पर ही उनका व्याख्यान अवरम्बित है । अतः विनिश्चय की वृत्ति के अस्ति 
मे कोई सन्देह नदी किया जा सकता । 
१ सिद्धिविनि° टी° प° १९६० पू० । 

५$ 


थमनम 


५५० न्यायष्ुमुदचन्द्र 


सिद्धि विन्थ्िय~ कच्छे के 'कोडाय'! थाम के श्वेताम्बर ज्ञानभण्डार से ^सिद्धिविनि- 
शचयदीका ” की उपरुष्धि हुई थी । वहां से यह भ्रन्थ अहमदावाद्‌ छाया गया जीर गुजरात 
पुशातत्वमन्दिर मेँ उसकी कापी कराई गड । इस टीका मे मूर भाग बहुत ही कम है । मूल के 
केवल आशथ अक्षये का दी उटेख करके टीका टिखी गई है । इसमें मूढ का उरटेख दो प्रकार 
से पाया जाता है, एक तो (अत्राह › करके कारिकारूप से ओर दूसरे ! कारिका व्याख्यातुमाह ' 
करके कारिका फ व्याख्यारूप से! इससे पता चख्ता है कि यह्‌ टीका सिद्धिविनिश्धयमू 
ओर उसकी खोपज्ञविवति को ठेकर बनाई गई है । विदानन्द्‌ की अष्टसदस्री ओर प्रभाचन्द्र 
के न्यायष्कमुदचन्द्र मे उनका मूढ अन्तर्निहित है भौर प्रयत्न करने पर उनमें से पूरा पूरा प्रथक 
किया जा सकता है किन्तु सिद्धिविनिश्चयदीका में यह बात नही है जेसा किं हम लिख आये 
हे। की कही तो "कारिकायाः सुगमलात्‌ व्याख्यानमछरत्वा › छिखकर कारिका को कारिका 
ही छोड़ दी गई है । दीकाके प्रारम्भिक श्छाकों मँ एक श्टोक निन्न प्रकार दै- 


देवस्यानन्तर्वायोऽपि पदं व्यक्तं तु स्वतः । 
न जानतिऽकलङ्कस्य कत्रमतेद्‌ परं मुषि ॥ 


इससे पता चरुता है कि मूर भन्थ अकर्ङ्कदेव का ही बनाया हुभा है । तथा (तदाह 
अकलङ्कः सिद्धिविनिश्चये" छिखकर वादिदेवसूरि ने स्याद्वादरल्ाकर मे एक वाक्य उद्धत किया है, 
इससे भी उक्त बात का समर्थन होता है । अकरङ्क के अन्य प्रकरणं की तरह इसमे भी नमस्कार 
ॐ बाद्‌ एक पद्य आता है जिसमे कण्टकरद्धिपूवंक प्रन्थ का नामनिरदेश् किया है । इसका 
बिनिश्चयान्त नाम भी धमकी के प्रमाणविनिश्चय का स्मरण कराता है । इसमे १२ प्रस्ताव है, 
्रवयेक प्रस्ताव में एक एक विषय की सिद्धि की गर है । संक्षिप् परिचय निन्नप्रकार है- 

१ प्रव्यक्षसिद्धि- मे प्रतयक्च प्रमाण की सिद्धि है। इसमें मुख्यतः ध्म॑कीर्िश्चत प्रत्यक्च कै 
रक्षण का तथा सूचनरूप से स्चिकषे का खण्डन करके “इदं स्पष्टं स्वार्थसन्निधानान्वयव्यति- 
रेकानुविधायि प्रतिसंख्यानिरोध्यविसंबादकः प्रत्यक्षं प्रमाणं युक्तम्‌ `” प्रत्यक्ष का यह टक्चण स्थापित 
किया है । युख्यतया बौद्ध का खण्डन होने से तत्सम्मत प्रत्यकष्राह्य क्षणिकपर्माणुरूप स्वरश्चण 
अथं का निरास करके स्थिर स्थूकरूप अथं कौ भी सिद्धि की गई है । 

२ सविकरपकसिद्धि-मं परवयक्ष के अवम्रहादि चार भेदं मे प्रमाणफटभाव बताकर सभी 
ज्ञानो को सविकस्पक सिद्ध किया है । प्रसंगतः ^ बुद्धिपूर्वा क्रियां दष्टा स्वदेहेऽन्यत्र तद्भहात्‌ । 
ज्ञायते वुद्धिरन्यत्र अधान्तैः पुरुषैः कचित्‌ । ” इस कारिका मे धम॑कीरतिक्ृत सन्तानान्तरसिद्धि 
मं बताई गई युक्ति को क्षणिकेकान्त मेँ असंभव बताकर अनेकान्तवाद में उसे संभव बताया है । 

३ प्रमाणान्तरसिद्धि-में स्मरति; प्रत्यभिज्ञान, तकं, अनुमान ओर आगम को प्रथक्‌ 
भ्ामाण्य सिद्धकरके चावोकादि की प्रमाणसंख्या का विघटन किया है । बौद्ध की सत््देतु की 
व्यापि का खण्डन करफे अथक्रियाकारितर को नित्यैकान्त तथां क्चणिकैकान्त मेँ असंभव बतलाया 
है ओर उत्पादादित्रयास्मक अथं की विस्तार से सिद्धिकीहै। 

४ जीवसिद्धि-मे द्रन्यपयायात्मक वस्तु को प्रमाण का विषय बतछाकर, ज्ञानक्टणें के 
सर्वथा क्षणिकल का निरास करते हुए उनमें अन्वितरूप से रहने वाठे जीवतत की विस्तार से 

१ इष भरन्थ छौ उपलब्धि का इतिहास जानने के चि देखो-भनेकान्त, वषं १, पू" १३६ ` `` 
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सिद्धि की हेँ। तथा, !च्ञान अचेतन प्रधान का धमं है, अचष्ट आत्मा का गुण है, आदि 
बातों का निराकरण करके आत्मा की विकारपरिणति को ही कम॑बन्ध का कारण बतलाया है । 

५ जर्पसिद्धि- मे सपक्षसिद्धि-असिद्धिनिबन्धन जयपराजयव्यवस्था का स्थापन करके 
धर्मकीर्ति द्वारा वादन्याय में स्थापित असाधनाङ्गवचन ओर अदोषोद्धावन नाम के निग्रहस्थानो 
की विविध व्याख्याओं का निदेश करे खण्डन किया है। नैयायिकसम्मत ह्वल, जाति आदि 
को अनुपादेय बतलाया है । वाद्‌, जस ओर वितण्डा मे वाद्‌ ओर जप को एक बताकर 
वितण्डा को कथाभास बतलाया है । प्रसङ्गवश वचन के विवक्षामात्रसूचकत्व ओर अन्यापोह- 
मा्रामिधायित्व का निरास करफे उसे वास्तविक अथं का वाचक सिद्ध किया ह | 

६ हेतुलक्षणसिद्धि--मे धममकीर्वि्नत हेतुविन्दु की प्रथम कारिका--“ पक्षधमंस्तदंशेन व्याघ्रो 
हेतुः स च च्रिधा। अविनाभावनियमात्‌ हेत्वाभासास्ततोऽपरे | का विस्तार से खण्डन 
करके हेतु का छक्षण एक अन्यथानुपपत्ति ही सिद्ध किया है । कारण, पूवेचर, उत्तर चर, 
सहचर आदि हेतुभो को प्रथक्‌ हेतु बताया है । अनुपरन्ि को विधि ओर प्रतिषेध-दोनों 
का साधक बतलाया है। अदृश्यालपरम्म को भी वस्तुसाधक माना है । धमकीतिं के “सहो- 
परम्भनियमात्‌' हेतु का विविध विकल्पों दयार खण्डन किया है । 

७ श्ाखसिद्धि-मे बतलाया है कि स्याद्वादटष्टि से अनेकान्तात्मक वस्तु का प्रतिपादक 
ही शाख होता है अतः सुगतादिभ्रणीत शाख शाख नही है । तथा वचन विवक्षामात्र के सूचक 
न दह्येकर यथार्थं अर्थं के प्रतिपादक होते है अतः सुगतमत में श्चाख्च के छक्षण का अभाव 
बतटाकर देशना का भी अभाव बतलाया है । इसी तरह शरीर आदि से रहित होने के कारण 
ईर में देशना का अभाव बतछाकर सृष्टिक कौ विस्तार से मीमांसाकीहै। वेदोके 
अपौरषेयत का भी खण्डन किया है। सराग भी वीतराग की तरह चेष्टा करते है अतः यथाथं 
उपदेष्टा का निणेय नही ह्यो सकता, इस शंका का निरास किया है । 

८ सर्वज्ञसिद्धि- मे ध्म॑कीर्विसम्मत सरवेज्ञ की केवर ध्म॑ज्ञता का निराकरण करके 
निविध युक्तियों से पूणं सवज्ञत्व का प्रतिपादन किय! है । ऽपरोतिज्ञ न तथा सत्यस्वम्र के दृष्टान्त 
का उपयोग भी सर्वज्ञसिद्धि मे कियादहै। ऊकुमारिर द्रवाय सवेज्ञाभाव मे दी गड प्रमेयत्व सत्व 
वक्तत्वादि युक्तियों का तथा तच्वसंम्रह मे छृमारिर क नाम से दी गई  दशदस्तान्तरं व्योन्नि ° 
इत्यादि कारिका मे कही गई युक्तियों का भी निरास भटे प्रकार किया है । अन्त मे सवज्ञत्- 
प्राप्ति के कारण तप आदिकीमभी चचांकीहे। 

९ राब्दसिद्धि-मे शब्द के आकाशगुणख, नित्यत्व, अमूतेख आदि घर्मो का खण्डन 
करॐ़े उसे पौदरछिक सिद्ध किया है । मदरेहरि के शब्दाद्वेतवाद तथा स्फोटवाद का भी खण्डन 
किया है। स्वलक्षण में सङ्केत की अशक्यता के कारण बोद्धों के द्वारा मानी गद अवाच्यता 
का खण्डन करके संकेत आदि की सिद्धि की गई है। 

१० अर्थनयसिद्धि- मे ज्ञाता के अभिप्राय को नय बताकर अप्रधान नैगमादि तथां 
शब्दध्रधान शब्दादि नयों का निर्देश क्ियादहै। नैगमादि चार न्यो का स्वरूप विस्तार से 
बताकर सांस्यादिकस्पित मतो को नयाभासों में गिनायाहै। सुनय ओर दुनैय का भी 
स्वरूप दरया है। व्यवह्यारनयसम्मत व्यवहार को वास्तविक सिद्ध करके जह्यद्वेत आदि 
अद्धैतवादियों ॐ याय कलित ज्यवहार का निराख छया हे । 


५२ न्यायकरुपुद्चन्दर 


११ शब्दनयसिद्धि-मे शब्दसिद्धि मेँ व्याकरण की उपयोगिता बतलाकर बौद्ध, नैयायिक 
ओर वैयाकरणो के द्वारा अभिमत शब्द्‌ के स्वरूप का विचार किया है । शब्दभेद्‌ से अथ- 
मेद मानकर शब्द, सममिरूढ्‌ ओर एवंभूत नयो का तथा तदाभाघों का स्वरूप बताया है । 

१२ निक्तेपसिद्धि-मे नित्तेप के अनन्तमेद्‌ होने पर भी नाम, स्थापना, द्र्य ओर भावके 
भेद स उसके चार प्रकार बवाये हे । नाम के व्यस्त, समस्त, एक, अनेक आदि आठ मेद्‌ 
भ्य है। स्थापना के सद्धाव ओर असद्धावं तथा द्रव्य के आगम ओौर नोआगम मेद्‌ 
कयि है। 

सिद्धसेन गणि क तच्वाथटीका, न्याथङ्मुद चन्द्र, प्रमाणमीमांसा ओौर स्याद्ादमरी मे 
इसकी कारिकां उदूधृत की गई है । तचाथटीका तथा जिनदास की वर्णं मे इसका नामोल्टेख 
भीहै। वचूर्णिकार ने तो इसे जिनशासन का प्रभावक अन्थ माना है। 

प्रमाणसंग्रहु-पं० सुखङारजी के प्रयत्न से पान के भण्डार से यह अरन्थ प्राप्र हभ है । 
सिद्धिषिनिश्चयदीका मे इसका उ्छेख आता है । उसी टीका से यह भी प्रतीत होता हैक 
आचार्यं अनन्तबीयं ने इस पर मी प्रमाणसं्रहारङ्कार या प्रमाणसं्रहभाष्य नाम कौ टीका 
रचीहै। प्रमाणसंग्रह की रचना संमवतः न्यायविनिश्चय के वाद्‌ हृद है। क्योकि इसकी 
बहुत सी कारिका न्यायनिनिश्चय में मौजूद है तथा उनके उपर अकरुक्देव ने कुं पृत्ति या 
एपक्रमसूचक वाक्य नही छलि है। यह गद्यपद्यात्मक है। कही कही गद्यभाग मे प्य 
का व्याख्यान भी किया है। किन्तु समस्त गद्य ओर प्य का व्याख्यान-व्यास्येयह्प सम्बन्ध 
प्रतीत नदीं होता । इसका नाम साथेक है क्योंकि प्रत्येक एकान्त पक्ष के विसद्ध जितने प्रमाण 
हो सकते थे, उन सवका संग्रह इस म्रन्थमे कियाहै। इसी लिए इस प्रन्थ की भाषा र 
भाव अति दुरवगाह्य है । अकरंक के उपर्ब्ध भन्थोँ मे इतना प्रमेयबहुर-प्रमाणो का संग्रह 
करनेवाङा अन्य कोड ग्रन्थ नहीं है। धर्मकीर्ति के प्रमाणविनिश्चय की रचना की तरह इमकी 
रचना भी गद्यपद्यात्मक तथा जटिल है । यह्‌ ग्रन्थ अकरंक के अन्य भ्रन्थों का परिशिष्ट कहा 
जा सकता है अतः संभव दहै किये उनके अन्तिमकार की रचनाहो। इसमे ९ प्रस्ताव है) 

१ प्रस्ताव-मे ८ कारिका है) विदाद्‌ ज्ञान को प्रस्यक्ष कहकर उसे इन्द्रिय 
अनिन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय रूप से तीन मेद्‌ क्रिय है । इसके त्रिधा श्रुतमविष्डवम्‌ ' अंशा पर 
जेनतकंवार्तिककार शान्त्याचायं ने आक्तेप करिया है। इस प्रस्ताव मे प्रसयक्ष ओर उसके 
मेदां की चची है | 

२ प्रस्ताव-मे ९ कारिका है। परोक्ष प्रमाण के मेद स्ति, प्रत्यभिज्ञान ओर तक 
कों प्रामाण्य सिद्ध करके आगम के बरसे परोक्ष पदार्थो के साथ भी अविनाभावसम्बन्ध 
ग्रहण कर सकने का प्रतिपादन किया है । 

३ प्रस्ताव-में १० कारिकार् है । अनुमान प्रमाण तथा उसके अवयव-साभ्य साधन 
आदि का वणेन है। इसकी २७ वीं कारिका मे धमंकीतिं के प्रमाणवार्धिक की "चित्रं तदेक 
मिति चेदिदं चित्रतरं ततः' कारिका की समाखोचना की गई है। 

४ प्रस्ताव-मे १२।॥ कारिकारपै है । इसमे देतु के नेरूप्य का खण्डन करके अन्यथा- 
लुपपन्नतरूप एक रक्षण का स्थापन क्रिया है । हेतु के अनेक मेदां का विस्तार से ब्णन करके 
धमकीरतिसम्मत हेतु के भेदं छौ संख्या का बिघटन किया है । 


धरस्तावना ५२ 


५ प्रस्ताव--में विरुद्धादि हेत्वाभासं का विगतवार निरूपण किया है, तथा दिङ्नाग के 
विरुद्धाग्यभिचारी नामके हेत्वाभास का विरुद्ध मे अन्तभव दिखाकर असिद्ध, विरुद्ध ओर 
अनैकान्तिक हेत्वाभास से अवशिष्ट हेत्वाभासं का अकिंच्वित्कर मे अन्तर्भाव दिखाया है । इस 
प्रस्ताव मे १२ कारिकार्पे हे । 

६ प्रस्ताव-मे १२॥ कारिका है। इसमे वाद का स्वरूप दशया है। जय प्रयाजय 
व्यवस्था तथा जाति का कथन करके घम॑कीर्ति के द्वारा प्रमाणवार्तिक मे दिये गये दोष दधि इष्ट 
के अभद्त्वापत्ति को जाघ्युत्तर बतखाया है । तथा अनेकान्त में संभवित विरोधादि आह दोषं 
का परिहार करके वस्तु को उसादादि रूप सिद्ध किया ह । 

७ प्रस्ताव--मे ९॥ कारिका है । इसमे आगसप्रमाण का वणैन है । आगम का प्रति- 
पादक होने के कारण सवेज्ञ तथा अतीन्द्रियज्ञान की सिद्धि करते हुए उसमें आपादित दोषों का 
परिहार किया है । अन्त मे, आमा कमंमङ से किस प्रकार द्ृटता है ओर ऽसे किस प्रकार 
सवज्ञता प्रा होती है, इत्यादि बतो का खुरसा करिया है । 

८ प्रस्ताव-मे १३ कारिकार्ण है । इसमे सघ्रमंगी का निरूपण है । तथा नैगमादि सात नयों 
का भी कथन है| नयो का विशेष स्वरूप जानने के लिये नयचक्र प्रन्थ देखने का निर्दड करिया है। 

९ प्रस्ताव-मे २ कारिकार्पै है। निप का निदंरा करके प्रकरण का उपसंहार कर दिया 
है । इस प्रकार इस मन्थ मे खगभग ८९ कारिकार्पँ ओर शेष भाग गद्य से है। 

इसके छठवें प्रस्ताव मे एक बात विरोषं मनोरंजक है । बौद्धो ने जनों के लये जो अहीक 
पड, अोक्रिक, तामस, प्राकृत आदि विशेषण प्रयुक्त किये है, उन्हीं के असंगत सिद्धान्तं के 
दवाय उन विशेषर्णो को बद्धो के दी खयि उपयुक्त बतखाया है । यथा-- 
सून्यसंवृतिवज्ञानकथा नि प्फलदशनम्‌ । सच्चयपोहसन्तानाःश्र (स) पतैते जा (व्य) हेतवः॥ 
म्राविज्ञाऽसाधनं यत्तत्ताध्यं तस्येव निर्णयः | यददुर्यमसंन्नानं त्रिकमज्जी (द्री ) कलक्षणस्‌ ॥ 
गरयक्षं निष्ठं येषं प्रान्तं सारूप्यकत्पनम्‌ । क्षणस्थानमसत्कायसभाष्यं पदुलक्षणम्‌ ॥ 
रेत्यमावालयो मानमनुमानं मृदारिवत्‌ 1 चास्रं सत्यं तपो दानं देवतानित्यलेकिकम्‌ ॥ 
ररन्द्ः स्व्मूः स्वैकायाकायेष्वतीन्धिये | न कश्िचेतनो ज्ञाता तद्थस्योति तामसम्‌ ॥ 


१८9). 


पदादिस्वे साधुत्वन्यूनाधेक्यकरमस्थितिः । अकताथाविषातेऽपि प्रायः प्रङतटक्षणम्‌ ॥ 


बृहत्रय--इस ग्रन्थ के अस्ति की सूचना जेनदितैषी' में प्रका्चित “श्रीमद्धघ्कटंक ? 
सी्क निबन्ध मेदी गहैथी ओर कहा गयाथा कि कोल्हापुर मेश्री पं० कर्ठप्पा भरमप्पा 
निटवे के पास ङधघीयस्लय ओर बृहत्रय दोनो प्रन्थ मौजूद है !। इस सुचना के बाद अकटंकदेव 
कै प्रायः सभी परिचयल्ेखको ने उसे दोहराया । छघीयखय का प्रकाशन हुए वर्षो बीत गये 
किन्तु बृहत््रय के किसी को दशन भी न हो सके । पं० नाथुरामजी प्रेमी ने निटवे महोदय से 
इस भन्थ के सम्बन्ध मे छिखा पदी की छन्तु उन्हे कोई उत्तर नदीं मिखा शायद निटवे महोदय 
उसे अपने साथ स्व्ममेखे गये हमारे मतसे तो " कघीयद्लय' नामने ही इस श्वस्य 
की कल्पना को जन्म दियाहै) किसी ने सोचा होगा कि जब एक रुषीयसखय है तो कोर 

वृहत्रय भी होना दी चाहिये ! एक बार अकरुकदेव के ग्रन्थों के बारे मे छिखते हुए पण 

` १ भाग ११, अंक ५-८ | 





कि 


५४ न्यायकुमुदचन्दर 


जुगरकिशोरजी सुख्तार ने इस वृहस्रय की समस्या को सुर्श्चाने का प्रयत्न किया था | आपने 
डला था--"अकरंकदेव ऊ मौषिक मन्धो मे ठषीयस्रय के अपिरिक्त तीन मन्थ सबसे 
अधिक महत्व के है--सिद्धिविनिः्धय, न्यायविनिश्धय, ओर्‌ प्रमाणसंग्रह । रायद्‌ इन्दी फ 
संग्रह को वृदस्रय कहते हे 1 शुख्तार सा० की संमावना किसी हद तक ठीक हो सकती है, 
किन्तु खवीयख्चय का परिचय देते हए हम बता आये हैँ कि इसका नाम ठघीयश्चय अवश्य है 
किन्तु इसे हम तीन स्वतंत्र प्रकरणो का संपरह नही कह सकते, अतः उसके आधार पर उक्त 
तीनो बरन्थों को वृहत्रय नाम नही दिया जा सकता । हः यह्‌ संभव हे कि किसी ने ङवीय- 
खय कौं अन्तरंग परीक्षा किये बिना केवढ उसके नाम के आधार पर उक्त तीनो म्रन्थेों को बड़ा 
होने के कारण वृहस्रय नाम दे दिया हो। किन्तु अभी तक “वहत्य › का उस्टेख हमार 
देखने मे नही आया ओर हमे यह एक कोरी कल्पना ही प्रतीत होती है। अतः अक्रलंककरत 
ग्न्थावली मे से इस नाम को निकार देना चाहिये । 

नयायचूिका--इसका उस्टेख भी जेनदितैषी के उक्त ठेख मे ही सर्वप्रथम मिरता है। 
उसमे लिखा दै-““न्यायचूिका नामक मन्थ का भी उत्टेख मिलता है कि वह्‌ अकलठंकदेव का 
बनाया हुआ हे । ” किन्तु नतो रेखक ने ही उसे स्थान का निदेश किया ओौर न किसी 
स्क से हमे ही इस अन्ध के अस्ति का तिच मिल सका । अतः जव न्यायचूछिका नाम 
के किसी भन्थ तक कामी पता नही है, तब उसको अकलकरचित ठहराना निराधार है 

स्वरूपसम्बोधन--सख० डा० विद्याभूषण ने जकलंकरचित मन्थो मे इसका निर्देश किया 
है भर माणिकचद््र प्रन्थमाखा बम्बर से प्कारित छषीयखरयादिसंमरह नामक पुस्तक मेँ अक- 
रंक के नाम से यह प्रकाित भी हो चुका है। उसकी प्रस्तावना मे श्रीयुत प्र॑मीजी ने इसे 
अककंकरचित तकाया है। संघमंगीतरङ्गिणी मे इसको तीसरी कारिका /तदुक्तमकलटक- 
देवे. करफे उदुधृत की गई है । तथा अकठंक क अन्य भन्थों के साथ स्वरूपसम्बोधन का 
अध्ययन करने से उसका कदी कहीं अकलक्‌ के अन्य प्रकरणो से मेर खाता है । यथा- 

कत। यः कर्मणा भोक्ता तलना सन एव तु ॥ स्र० प्ण 
कमणामपि कर्ताऽयं तत्टस्यापि वेदकः ॥ न्या० पर 


इसके अतिरिक्त इसमे अनेकान्त की शरी का भी अनुसरण किया गया है। इन सब 
बातों के आधार पर इसे अकक्ररचित कदा जा सकता है किन्तु इसे विरुद्ध अनेक ठोस 
परमाण हे जिनके आधार प्र इसे अकटंक कौ रचना नहीं कहा जा सकता ] 

भण्डारकर प्राच्यविद्यामन्दिर पूना की पत्रिका) जिद्द्‌ १३. प्र ८८ प्र स्वरूपसम्बोधन 
के कतां के सम्बन्ध मे प्रो ए० एन० उपाभ्ये का एक केख प्रकाशित हुआ है । उसमे उन्हे 
ठ्खा है कि कोल्हापुर ऊे रकष्मीसेनमठ मे स्रूपसम्बोधन कौ एक कनड़ी दीका मौजूद है । 
उसमे नयसेन के सिष्य महासेन को उसका कतां बताया है । तथा नियमसार की संस्कृत 
टीका में पद्मप्रभममलधारी देव ने !उक्तथ्व पण्णततिपाषंडिविजयोपाजितविशारकी विभिरमहासेन- 
पण्डितदेवैः › ओर " तथा चोक्तं शीमहासेनपण्डितदेवैः › करे स्वरूपसम्बोधन की १२ वीं ओर 
थी कारिका इदूधरुतकीषहै। उसी ठेख के एक फुटनोट में यह भी छ्खा है कि पण्डित 


~ णान, = ०५ 


१ अनेकान्त वषे १,पृ० १३५. २ दिष्टो गोफ दि मिडीवल स्छरूल भोफ रण्डियन जोजिकरध्र० २६। २ प्रु० :९। 
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जुगरकिरोरजी ने मूडविदुरे के पड्वस्ती भण्डार की प्रन्थसुची देखी थी, उसमें भी स्वरूप- 
सम्बोधन को महासेन की रचना बतलाया है। तथा उसी सूची में महासेन के एक प्रमाण- 
निणय नामक मन्थ का भी उरङेख है। उक्त प्रतियों तथा उद्धरणों के आधार पर यह्‌ भ्रन्थ 
महासेन का सिद्ध होता है । इस तरह हम देखते है कि स्वरूपसम्बोधन के रचयिता के बारे मे 
दो परम्परं प्रचित है,एक के अनुसार उसके कता अकटंक है ओर दूखरी के अनुसार नयसेन 
के रिष्य महासेन । भरतेशवैभेव में तच्त्रोपदेशप्रसङ्ग मे कद्ध जेन प्रन्थो के नाम दिये हँ । उनमें 
पद्यनन्दकत स्वरूपसम्बोधन का नाम आया है । संमव है कि पद्यनन्दि ने भी स्वरूपसम्बोधन 
के नाम से को मन्थ रचादहो। किन्तु पूर्वोक्त दो परम्पराएं तो एक ही म्रन्थ के सम्बन्ध में 
प्रचरित हे ओर दोनो ही प्राचीन ह । डुमचन्द्रकृत पाण्डवपुराण की प्रशस्तिमे ्खिादहै कि 
छभचन्द्र ने स्वरूपसम्बोधन पर एक वत्ति छ्िखिी थी । ईस वत्ति के अवलोकनं से स्वरूपसम्बोधन 
ओर उसके कता के सम्बन्ध मे वृत्तिकार का मत मादूम हो सकता है । किन्तु पता नही, वह्‌ 
प्राप्य भी हैया नहीं। अतः वतमान परिरिथति मे हम उसके कतां का निय कर सक्ने में 
असमर्थं है, कितु उसकी रचना आदि पर से बह हमे अक्ठंक की कृति नहीं प्रतीति होती । 

अकटङ्कस्तोत्र- यह स्तोत्र मुद्रित हो चुका है। इसमे १२ शादृखविक्रीडित भौर ४ 
खग्धय हन्द है । महादेव, राङ्कर, विष्णु, जह्य, बुद्ध आदि नामधारी देवताओं के सम्बन्ध मं 
जो कु कहा जाता है उसकी आलोचना करते हुए, निष्कलङ्क, ध्वस्तदोष, वीतराग परमात्मा 
को ही बुद्ध, वद्धंमान, ज्या, केराव; रिव आदि नामों से पुकारते हए उसी का स्तवन ओर 
वन्दन किया गया है, इसी से इस स्तोत्र को अकल्ङकस्तोत्र अथात्‌ दोषरहित परमात्मा का 
स्तवन कहा जाता है । इसके ११ वे ओर १२ वें पद्य का अन्तिम चरण “नग्नं पश्यत वादिने 
जगदिदं जनेन्द्रसुद्राङ्कितम्‌ । ” है । इन दोनें पद्य के प्रारम्भ के तीन चरणों मेँ बतलाया गया 
हैकिसंसारपरनतोन्याकेवेषकीद्धापदहै, न शम्भुके, न विष्णुके ओर नबुद्धकेदही 
वेष की । ओर उक्त अन्तिम चरण मे कहा गया है कि हे वादियों देखो, यद्‌ संसार जनेन्द्रसुद्रा 
अथीत्‌ नग्नता की हाप से चिहित है ८ प्रवयेक प्राणी नग्न ही पैदा होता है )। 

इन श्छोकों के बाद मर्ङ्षिणप्रदास्ति का "नाह ङ्कारवशीकृतेन मनसा आदि श्टोक आता 
है । इस श्छोक के बाद पुनः पुराना राग अखापा जाता है ओर शिव के खद्वांग, सुण्डमाला, 
भस्म, शु आदि की चचा शुरू हो जाती है । इसके बाद १५ वै ओर १६ वें पयो मे अक- 
र्ङ्क परमात्मा के स्थान में शाच्रा्थी अकल्ङ्कदेव कौ प्रशंसा होने रगती है, ओर इस स्तोत्र की 
विचित्र रचना को देखकर तारादेवी के साथ साथ बेचारे पाठक को भी सिर धुनना पडता है । 
स्तोत्र को देखकर थोडासा भी समञ्चदार मनुष्य बिना किसी सङ्कोच के कह सकता है कि 
इसका तेरहवां पन्दरहवां ओर सोखृहवां पद्य प्रक्षिप्त है, किसी ने इसे अकठङ्कुरचित प्रसिद्ध करने 
की धुन मेँ उन्हे पीठे से जोड दिया है । जोडनेवाछे ने अपनी दृष्ट मे बहुत बुद्धिमानी से काम 
छ्याहै क्योंकि ११वेंओर १२ वें श्छाकोंके, जिसमें बादियोंकोख्रकारा है, बाद ही मरिकि- 
षेण प्रशस्तिवाङा १२३ वां प॑द्य आता है । मानों, अकर्ङ्कदेवने किसी राजसभा मे खड़े होकर 
स्तोत्र की रचनाकीहै। किन्तु उसके वाद्‌ का (खट्वाङ्गं नैव हस्ते" आदि श्छोक उसकी 

१ अनेकान्त, वषे १, प्रु° ३३४ । २ “नादङ्कारवशौकृतेन मनसा * आदिं । यद पठे उद्धृत किया 
जा चुका है। 
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बद्धिमानी का रदस्य उद्घाटित कर देता है । तथा अकलङ्कदेव की प्रशंसापरक अन्तिम दो 
शाक उसके अकलङ्करचित होने की मान्यता का समूक उच्छेद कर देते है । किसी किसी 
का विचौर है कि-^“मर्ट्पिणप्रदास्तिबाठे प्य को खयं अकल्ङ्कु के द्याया कहा गया 
मानने मे कोई बाधा नहीं दीखती । शेषं अन्तिम दो पदयो को अकठ्ङ्क कं किसी रिष्यने स्वा 
होगा, ओर उनका स्तोत्र के अन्त मे होना यदी सिद्ध करता है कि स्तोत्र अकलङ्का रचा 
हुआ है। कम से कम उस समय भौर उस व्यक्ति के निकट तो यह अवश्य ही उनकी रचना 
थी, जिस समय जिस व्यक्ति ने उक्त दो प्रशंसात्मक श्टोक स्तोत्र के अन्तमे जोडेथे। 
आदि । अकलङ्कस्तोत्र के अन्तिम दो पद्य तो अवश्य ही अक्क के किसी भक्तजन के बनाये 
हए है । हां, मष्टपिणप्रश्चस्ति वे श्टोक के स्वयं अक्ङ्करचित होने में इतिहासज्ञो को 
विवाद्‌ हयो सकता है । मरिखूषेणप्रशरित मे यह श्छोक "राजन्‌ साहसतंग ' आदि अन्य दो 
श्टोकों के बाद आता दै भौर उससे एेसा माम होता है कि साहसतुङ्ग राजा की सभामे 
अकटङ्कु ने वे श्टोक कहे थे । 

इतिहासप्रेमी पाठकों को स्मरण होगा कि स्वामी समन्तभद्र के बारे में भी इसी तरह के कुल 
-श्टाक सवेविश्रुत है, जिनमे नके दिग्विजय तथा किसी राजा की सभा में शाखार्थं का चैरेख देने 
का वर्णेन उनके भुल से कराया गया है । मरिल्पिणप्ररास्ति के अकट्ङकसम्बन्धी प्रारम्मिक दो श्छोक 
भी उन्दी श्छोकों की छाया मेँ बनाये जान पडते है । इसी से अकठ्ङ्क के श्टोक का एक चरण 
“वक्त यस्यास्ति शक्तिः स॒ वदतु विदिताशेषक्ञाखो यदि स्यात्‌ । ” समन्तभद्र के श्ोक के 
एक चरण “राजन्‌ यस्यास्ति राक्तिः स वदतु पुरतो जैन निभरन्थवादी ' का बिर्कुङ प्रतिरूप जान 
पड़ता है । तथा अकल्ङक का अपने मुल से राजासाहसतंग की ओर अपनी प्रशंसा मे उस 
तरह के राब्द्‌ निकाटना भी संभव प्रतीत नदीं होता । अतः प्ररास्ति मे संकङित आरम्भिक 
दो श्छाक तो बनावदी जान पड़ते है किन्तु हिमशीतख्वाङा श्छाक, जो अकलङ्कस्तो्र मे भी 
है, अकलङ्करचित हो सकता है क्यो क्षि उसमे वही कारुण्यभाव कता है जो न्याय- 
विनिश्चय के द्वितीयं पद्य में अङ्कित है । अतः पूरवदर्धित विचारों के पूर्वां से सहमत होने मेँ 
हमे भी कोई बाधा नदी दीखती चिन्तु उस शखोक के अस्तिख से स्तोत्र का जकलङ्करचित होना 
प्रमाणित नहीं होता । क्योंकि स्तवन में उस श्छोक की स्थिति उतनी भी उपयुक्त नही है जितनी 


०० (८, 0 ष स 


१ किंवायो भगवानमेयमहिमा देवोऽकलङ्कः कलो 
काले यो जनताञ्ु धम॑निहितो देवोऽकलङ्चे जिन. । 
यस्य स्फारविवेकसुद्रर्हरीजाटेऽप्रमेयाकखा 
निर्मर्ना तनुतेतरा भगवती तारा शिर "कम्पनम्‌ ॥ १५ ॥ 
सा तारा खं देवता भगवततीमन्यापि मन्यामहे 
षण्मासावधिजाच्यसंख्यभगवद्धद्रकलङ्पभो. । 
वाद्त्लोखपरम्पराभिरमते नून मनोमजन- 
व्यापारं सहतेस्म विस्मित्तमतिः सन्ताडितेतस्ततः ॥ १ ६ ॥ 
२ देखो, जै° सि० भास्कर, भाग ३, प° १५५ । 
३ भशस्ति क तीनो रेखक “सालन्थी जक" नामक स्तम्भ मे उद्धृत क्रि जा तुके है । 
४ य॒द्‌ शोक शन्थकार अकलंक' दाषक मेँ उद्धृत है । 





[1 


प्रस्तावना ५५७ 


कटे वञ्च में पेबन्द ( थेगरा ) की होती है, वह तो वहां जबरन हसा गया जान पडता है, ओौर 
४५ द [84 षतु 

इस कायं को करने का सन्देह उन्हीं महात्मा पर किया जा सकता है जिन्होने स्वरचित या 

पररचित प्रशंसापरक अन्तिम दो श्लोक जोडे है । 


अकलङ्कदेव को शादंलविक्रीडित ओौर स्रग्धरा छन्दो मँ अपना अभिप्राय प्रकट करना 
विरोष प्रिय था, अकलङ्क के प्रकरणं के उदेश्यनिर्देराक ओर उपसंहारात्मक पदयो के देखने से 
एेसा प्रतीत होता है । प्रकृत स्तोत्र भी उक्त दो छन्दो में ही रचा गया है । किन्तु उसका विषय 
अकटङ्क के व्यक्तित्व के विल्छुख प्रतिक है, उसमे उनकी दार्शनिकता की द्याया र॑चमात्र मी 
नहीं है । समन्तभद्र, सिद्धसेन, विद्यानन्द आदि दाशंनिकों के स्तोत्रों मे गहन तत्त्तचचौ का 
निरूपण देखने मेँ आता है, तव अकलङ्क जसे वाग्मी की ठेखनी से इस प्रकार की तात्तिक- 
चचौ से रल्य ओर अक्रमवद्ध स्तवन की आशा कैसे की जा सकती है? हम उपर छिख 
आये हैँ कि अकट्ङ्देव अपने सभी प्रकरणों के अन्तमें किसी न किसी रूप मेँ अपना नाम 
देते है, किन्तु अकलङ्कस्तवन में किसी स्थ पर भी अकलङ्क नाम का निर्देरा नही है । अतः 
अकलटङ्कस्तवन को प्रसिद्ध अक्क रचित तो नहीं माना जा सकता । संभव है अकङ्ङ्क नाम 
के किसी दूसरे विद्वान ने उसे रचा हो ओर हिमशीतल्वाटे श्छोक की उपस्थितिने उसे प्रसिद्ध 
अकङ्ङकदेव रचित होने की जनश्रुति देदी हो । 

अकठ्ङप्रतिष्ठापाठ--पं० जुगखकिंशोरजी मुख्तार ने अपनी प्रन्थपरीक्षा के तीसरे भाग 
मे इस प्रतिष्ठापाठ की समीक्षा करके प्रमाणित शिया ह कि यह प्रतिष्ठापाठ प्रसिद्ध तार्किक 
भदट्रकल्ङ्कदेव की कृति नही है किन्तु उनके समाननामा किसी दृसरे पंडित की कृति है । क्यों 
कि उसमे आदिपुराण, ज्ञानार्णव, एकसंधिसंहिता, सागारधमाख्रत, आदि अन्था से बहुत से 
पद्य दिये गये है। उन्होनि इसका रचनाकाल वि सं० १५०१ ओर १६६५ के मध्यमें 
प्रमाणित किया हे । 

अकरुकप्रायित्त--यह्‌ न्थ इसी प्रन्थमाङा के १८बें मन्थ में प्रकाशित हो चुका है। 
इसमे २९ श्छोक ओर अन्त मे एक पद्य है । मंगलाचरण में (जिनचन्द्र ' के विशेषणरूपं अक- 
लङ्क पद्‌ आया दहै। जैसा किं इसके नामसे स्पष्ट है इसमे विभिन्न प्रकार के दुष्कर्मोः का 
प्रायश्चित्त बतङाया गया है । प्रायश्चित्त मेँ अभिषेक का विधान बहुतायत से किया गया है। 
इससे यह्‌ ्रन्थ भटारकयुग की स्चना जान पड़ता है । मद्रास से प्रकाशित सुचीपत्र के अनु- 
सार अकरंक नाम के विद्धानो कीजो तालिका दी है उसमें भ्रारक अकटंक का उर्छेख है, 
जिन्हें श्रावकप्रायधित्त का रचयिता छ्खादहै। यह प्रायधित्त भ्रन्थ वि सं १२५६ में 
रचा गयां था। संभवतः यह भावकप्रायध्ित्त ही अकटरंकम्रायधित्त है ओर भद्रक अकटंक 
उसके रचयिता है। यदि हमारा अनुमान सत्यहैतो इसे विक्रम की १३ ची शताब्दी की 
रचना मानना होगा । 

प्रमाणरलह्नदीप ओौर जेनवणीश्रम नामक कन्नड प्रन्थ भी अकटठंक की कृतियौँ कही जाती 
है । ये दोनों मन्थ भी अकठंक नाम के किसी अन्य प्रन्थकार की रचना प्रतीत होते है । कञ्ञड्‌ 
म्रन्थ तो संभवतः शब्दानुशासन के रचयिता अकटंक ( १६ वी शताब्दी ) का होगा । मद्रास 
के ‹ सूचीपत्रं के सूचीपन्र ' मे 'वादसिन्धु * नामक अन्थ को भी अकठंक की कृति छिखा है 

८ 
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तथा छिला ह कि सीतम्बूर तिन्दीवनम्‌ ॐ मठ में (अकरंकवाद्‌' नामक एक शन है, किन्तु 
इन भ्रन्थों को देखे बिना इनके सम्बन्ध में ङु कहा नही जा सकता । 

इस विस्तृत चचाँ के आधारः परः वर्तमान मे, केव ततवार्थराजवार्षिक, अष्टशती, ठघीय- 
ख्य ( सविवृति )! न्यायविनिश्चय ( सविवृति )) सिद्धिविनिश्वय ( सविवृति ) ओर प्रमाण- 
संम्रह, ये £ भ्रन्थ ही अकंकदैवरचित प्रमाणित होते है। संभव है छं अन्य भन्थ भी 
उन्हेनि स्वे हों ओर वे यदि मूषको के आक्रमण से चे हो तो किसी भण्डाररूमी कारागार मे 
अपते जीवन की शेष घडि्यौँः गिनते हीं, किन्तु अकटंकदेव के विरद की सत्यता प्रमाणित 
करने के लिये उक्त अन्थरत्र ही पर्याप है । उनके अनुसीरन से प्रसेक विद्धान्‌ इस निणेय पर 
पहुंचता है कि उनका रचयिता एक रौद विद्धान्‌ ओौर उच्वकोटि का मन्थकार था । 


अकलंक का न्धाक्तेत्व 
( उनके साहित्य के आधार पर ) 


किसी ने कहा है ओर ठीक कहा है कि सादित्य कवि के मनोभावं का न केवर मूर्तिमान्‌ 
प्रतिधिम्ब है किन्तु उसकी सजीव आत्मा है । कबि जो डु विचारता है ओर जो कुं करता है 
उसकी प्रतिध्वनि उसके साहित्य मे सवदा भूँजती रहती है । अतः कवि के व्यक्तित्व का प्रामा- 
णिक परिचय उसके साहित्य से मिर्ता है । 

यद्यपि अक्लंकदेव का साहित्य तक॑बहुक ओौर विचारप्रधान दै, उसका वहुभाग इतर 
दर्शनों की समीक्षा से ओतप्रोत है, तथापि किसी किसी स्थर पर ङं एेसी बातें पाई जाती है 
जिनके आधार प्र हम उनके व्यक्तित्व को सम्चने का प्रयल कर सकते हे । 

अकरंक कै प्रकरणं ॐ अवलोकन करने से ठेस प्रतीत दता है कि वे अरपभाषी ओर 
ततत विचारक थे, जौर भ्यो यों बे वयस्क होते गये उनके ये गुण भी अधिक अधिक विकसित 
होते गये। उन्होने जो कुदं छिखा बहुत थोडे शब्दों मे टिखा ओौर खूव मनन कर सेने के 
बाद छिखा । इसी से उनकी रचना गहन ओर चिन्तनीय है, खोजने पर भी उसमे एक भी शब्द्‌ 
वयर्थं नहीं मि सकता । किन्तु वे शुष्क दार्शनिक नदीं थे, वर्क बड़ विनोदी ओर परिहदास- 
कुराङ व्यक्ति थे । उनके गहन सादिप्यकानन मे विचरण करते करते जव पाठक कु क्छान्ति 
सी अनुभव करने छगता है, तव द्रंनिक परिदास की पुट उसकी छृन्ति को दूर करके पुनः 
उसके मस्तिष्क को तरोताजा बना देती है । 


जिस समय अकलङ्देव ने कार्यत्तेतर मे पदार्पेण किया था वह्‌ समय बीद्धयुग का मध्याह- 
काल या) भारत के दाशैनिक धार्मिक राजनैतिक ओर सादिवियक आकार मे, सवत्र उसकी 
प्रलरकिरणं का साम्राञ्य था, उसके प्रताप से इतर दार्शनिक त्रस्त थे । इसी से अकरंक के 
साहित्य मे बुद्ध भौर उघके मन्तव्यो की अ!कोचना बहुतायत से पाई जाती है ओर उनके परि- 
हास का रक्ष्य भी वही है । मध्यकाङीन खण्डनसण्डनात्मक साहित्य के देखने से परता चरता 
हे कि उस समय इतर दशंनें की आोचना करते करते आछोचक मर्यादा का अतिक्रमण कर 
जति थे, ओर अपने विपक्षी को पञ तक कह डालने में संकोच न करते थे? किन्तु सदाशय 
अकलक के व्यज्ग-विनोद्‌ मे हमे उस कटुता ॐ दर्शन नदी होते। कदी कहीं वे “देवानांप्रिय ' 
जसे ब्दो का प्रयोग श्टेषरूप में करते है जौर कदी कही बौद्ध दाशेनिकों के द्वारा जेनों के 
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य्यि प्रयुक्त शब्दों को ही उनके लिये प्रयुक्त कर देते है, किन्तु अधिकतर वे अपने विपक्षी की 
किसी दाशंनिक मूल को पकड़कर ही उसका उपहास करते है । उनके उपहास के इं उदा- 
हरण देखिये--अद्धेतवाद्‌ मे साध्य ओौर साधन के देत के सिये भी स्थान नही है, किन्तु उसके 
बिना अद्धैतवाद्‌ का स्थापन नही किया जा सकता, अतः अद्वैतवादी योगाचारसम्प्रदाय का 


समर्थक धर्मीति उसे परिकसिित कहता है । इस पर उपहास करते हए अकलंक छिखते दै- 
^भसाध्यताधनस्तकल्पस्तत्वतो न निस्यर्षतः | 
पररमाथावताराय कूतश्चित्परिक्िलितः ॥ 


(0. 


अनपा्यीति बिद्रत्तामात्मन्याद्धसमानकः | 
केनापि विग्रलभ्धोऽयं हा कृष्टमकपाटुना ॥" न्या० ¶ि० 


८‹ साध्य ओर साधन का समर्थन ताच्िक नही है, परिकल्पित है । श्रोताओं के हृदय में 
परमार्थं अद्वैत का अवतार कराने के लिये उसक्री कस्पना की गई है, क्योकि उसे चिना परमार्थं 
की सिद्धि नही हो सकती । इस प्रकार अपने बुद्धिकौराख का प्रदशंन करनेवाङा धमेकी्तिं 
अवश्य ही किसी निदंयी के द्वारा ठ्गा गया है, हा, कष्ट 1 
ओर सुनिये- 

धमंक्ीिं ने अनेकान्तवादियो का उपहास करते हुए छिखा है-एक को अनेक ओौर अनेक 
को एक कहना बड़ी ही विचिन्न बात है । अकठंक उसका प्रदयुपदास करते हए छिखते है- 

<< चित्रं तदेकामेति चेदिदं चित्रतरं ततः । 
चित्रं शरून्यामेदं सर्वं केत्ति चित्रतमं ततः ॥? न्या० व° 

¢ निस्सन्देह्‌, एक को अनेक ओर अनेक को एक्‌ कहना एक विचित्र सिद्धान्त है किन्तु 
दृश्यमानं इस विचित्र जगत को रान्य कहना उससे भी बदुकर विचित्र सिद्धान्त ह ! ” कितना 
सास्विक ओर युक्तिपृणं परिहास है । 

निरशसंवेदनाद्वैतवादी कहते है कि हमारा अद्वैत तच्च न तो किसी से उतपन्न होता है ओर 
न कद्ध करता ही है। इस पर अकलठंक कहते है-- 

<न जाता न भवत्येव न च किच्वेत्‌ करोति सत्‌ । 
तीक्ष्णं योद्धोदनेः शङ्गामिति कित प्रकल्प्यते ॥*2 न्या० विण 

८८यदि आपका संबेदनाद्धेत न तो कभी उन्न हआ, न होता है ओर न इ कार्यं ही करता 
है षि भी बह है अवश्य । तो बुद्ध के मस्तक पर एक ेसा तीक्ष्ण सींग मी क्यो नदीं मान 
ठेते, जोन तो उसन्न होता दहै ओरनदहै। 

संभवतः बौद्ध दाशेनिकों ने अपने प्रन्थोँं मेँ अपने विषक्षियों के लिये जड़, अहीक, 
पञ्च आदि राब्दों का प्रयोग किया दहै। जेनों के खयि "अहीक' राब्द्‌ का प्रयोग तो एक 
रूढ शाब्द बन गया है, क्योकि उनके दिगम्बर सम्प्रदाय कै साधु नम्र रहते हे । अशरंकदेव 
ने इस प्रकार के शब्दो की व्याख्या ङु दाशेनिक मन्तव्यो के आधार पर इस रीति 
से कीदहै, कि वे शब्द प्रकारान्तर से उनके प्रर विपी बौद्ध पर दही ङगु हो जति 
है । जेस, शाल्यादवेत, संबेदनाद्धेत आदि की कथा, परमागुसश्जयवाद्‌, अपोदवाद्‌, खन्तानवाद्‌ 
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आदि सात बतं जता के कारण हैँ अर्थात्‌ जो उन्हें मानता है वही जड़ ह । इसी प्रकार मतिज्ञा 
करा साधनन करना आदि तीन बातों को "अहीकः का रक्षण बतलाया है इस नूतन प्रकार 
ते विपक्षी के अपरब्यों का परिहार ओौर आपादन सजनोचित रीति से होजाता है ओर उससे 
हम उसके अविष्कर्ती के सौम्य स्वभाव ओर चातु का विष्टेषण सरख्ता से कर सक्ते हे । 

अकलङ्कदेव बौद्धो के प्रबल विपक्षी थे ओर्‌ अवसर मिलते ही उन पर वार करने से नही 
चूकते थे । किन्तु किसी व्यक्तिगतद्रेष के कारण उनका यह्‌ भाव न था, बह्कि सिद्धान्तभेद्‌ के 
कारण था, ओर सिद्धान्तमेद मे भी कदाग्रह कारण न था, किन्तु कारण था उनका परीक्षप्रघा- 
तल | आप्तमीमांसा नामक स्तवन की प्रथमकारिका पर अष्टशती भाष्य का निमाण करते हए 
जब वे कहते है-““ आज्ञाप्रधाना हि त्रिदशागमादिक्‌ं परमेष्ठिनः परमात्मचिहं प्रतिपद्येरन्‌ नास्म- 
दादयः” अर्थात्‌ ^“ परमेष्ठी मे पाई जाने वाली देवताओं का आगमन, आकाश मे गमन आदि 
बातो कों आज्ञाप्रधान भक्तजन परमास्मत्र का चिह्न मान सकते है किन्तु हमारे जेसे परीक्षाप्रधान 
व्यक्ति नही मान सकते क्योकि ये बातें तो मायाविजनों मे भी देखी जाती है 1 तव उनकी 
तेजस्विता साकाररूप धारण करके आखो के सामने नतेन करने लगती है, आौर पाठक बरबस 
कह उठता है-कितने गजव का व्यक्तित्व है इन पक्तियो के ठेखक्र का । सचमुच यह एक ही 
पंक्ति भपने रचयिता के व्यक्तित्व का चित्रण करने के स्यि पर्याप्र है, इससे आत्मविश्वास, 
अप्रभावित प्रज्ञादारीनता आदि कितने ही सद्गुणो का बोध होता है । अतः अकरकदेव का 
सिद्धान्तमूलक मतभेद केवल जन्मागत नही था किन्तु उसमें उनका परीक्षाप्रघानत्व भी कारण 
धा। वे नद्ध सिद्धान्ते को न्यायसम्मत न होने के साथ ही साथ जनता के लिये कस्याण- 
कारी भी नही समश्चते थे ओर इसी से उनका प्रसार देखकर दुख होते थे। तभी तो न्याय- 
विनिश्चय का प्रारम्भ करते हए उनका कारण्यभाव जागृत हो उठता है ओर वे मलिनीछृत न्याय 
का शोधन करने के लिये उदयत होते है । परीक्षाप्रधान होते इए भी अकलङ्कदेव मे श्रद्धा का 
अभाव न था, किन्तु इतना अवश्य है कि उनकी श्रद्धा परीक्षामूलक थी । अनेकान्ती होने के 
कारण वे न केवल हैतुवाद के ही अनुयायी थे ओर न केवलं आज्ञावाद्‌ के ही, प्रसयुत दोनों का 
समन्वय ही उनके जीवन का मंत्र था । इसी से वे दोनों को प्रमाण मानते हुए छिखते है“ सिद्ध 
पुनराप्तवचने यथा हेतुबादस्तथा आज्ञावादोऽपि प्रमाणम्‌” । अथात्‌ आज्ञा के सम्बन्ध मे यह 
प्रमाणित हो जाना आवश्यक है करि वह्‌ आज्ञा किसी आप्रपुरुष के द्वारा दी गई है! यह 
प्रमाणित हयो जाने पर जसे हेतुवादं प्रमाण है वैसे ही आज्ञावाद्‌ भी प्रमाण है| 

दस प्रकार अकठङ्क के साहित्य के जधार प्रर उनके प्रभावशाली व्यक्त्ति की ्जर्क का 
थाडा सा आभास मिर्ता है ओर उससे हम उनके जीवन की रूपरेखा का अनुमान करने मे 
समं होते है । 

नेनन्याय के परस्थापक अक 

अकलङक जेनन्याय के भ्रस्थापक थे । उनके प्चातूवतीं ्रन्थकारो ते उनके न्याय का ‹ आक- 
लङ्कन्याय › शब्द्‌ से उर्टेख किया है ओर उनके हारा निधरित की गई रूपरेखा को दिगम्बर 
ओर श्वेताम्बर, दोनों सम्प्रदायो के आचाय ने समान रूप से अपनाया है । अकर्ङ के द्वार 
स्थापित की गई रूपरेखा कितनी सुन्यवस्थित ओर प्रामाणिक थी इस बात का अनुमान इती 
सेकियाजासकताहै कि उनके उत्तरवतीं किसी भी प्रन्धकार ने उसमे परिवतेन या संबद्धंत 
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करने की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया ओर प्रायः सभी ने उनकं मन्तव्यं को ठेकर 
न्यायसाख के विभिन्न अंगो पर प्रन्थों की रचना की। यथाथ मे सातवी शताब्दी के बाद मे 
होने वाटे जेन नैयायिकं को उत्पन्न करने का श्रेय अकलङ्कदेव को ही प्राप्त है । उन्हीं के सदल- 
यन्न से जेनवाङमय के भण्डार मे आज न्यायक्ञाखविषयक अमूर्य भ्न्थरलों के वशेन होते ह 
ओर उनसे न केवर जेनदशैन का किन्तु भारतीय दशशनसाख का मस्तक गौरव से उन्नत 
हो जाता है । 

अकलङ्क ने जेनन्याय मे किन किन सिद्धान्तं की प्रस्थापना की, यह जानने के स्यि अक- 
छङ्क ॐे पूवेवतीं जेनन्याय की रूपरेला का जानखेना आवश्यक है । अतः प्रथम उसी पर भरकाश 
डाखा जाता है। 

अकल फ पटे जेनन्याय कौ रूपरेखा 

न्यायस्ाख के इतिहास का परिशीढन करने से पता चशता है कि ईस्वी सन्‌ से परहखे न 
तो न्यायराब्द उस अ्थ॑मे ही प्रचलित था जिसमे आजरहै, ओरन उस पर स्वतंत्र भ्रन्थ 
खिखने की ही पद्धति थी । तत्वचचां ओर वाद्-विवाद्‌ मे युक्तयो का उपयोग अवश्य किया 
जाता था किन्तु युक्त्यां पर शाख रचने कौ आवश्यकता का अनुभव संभवतः किसी ने भीन 
किया था। इसी से भगवान महावीर के उपदेश के सारभूत द्ादशाङ्ग श्रुत मे अनेकान्तदष्टि का 
अनुसरण होते हए भी, उनमे से एक भी श्रुत स्वतंतरीति से प्रमाण, नय, स्याद्राद्‌ ओर सघ 
भंगी की चचां से सम्बन्ध नही र्खतां था। 

प्रथम शताब्दी के विद्वान्‌ आचाय श्री कुन्दङ्कन्द के प्रबचनसार में यद्यपि तक॑पूण दाश- 
निक शरी का अवलम्बन छया गया तथापि उसमे प्रत्यक्ष ओर परोक्ष प्रमाण के सामान्य 
लक्षण ओौर सात भंगों के परिगणन के सिवाय, उक्तदिशा में कोई विशेष प्रगति नहीं की गई । 
किन्तु उनके उत्तराधिकारी आचाय उमास्वाति ने अपने तत्वाथंसूत् मे "मतिः स्म्रतिःसंज्ञा 
चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनथान्तरम्‌ । सूत्र कै द्वारा न्यायोपयोगी सामग्री का सङ्केत करिया ओर 
नयो की भी परिगणना की । 

उसके बाद जेन वाङ्मय के नीखान्यर मे कालक्रम से दो जाज्वल्यमान नक्षत्नो का उदय 
हुआ, जिन्हने अपनी प्रभा से जेनवाडमय को आलोकित किया। ये दो नस्त थे स्वामी 
समन्तभद्र ओर सिद्धसेन दिवाकर । स्वामी समन्तभद्र प्रसिद्ध स्त॒तिकार थे, बाद्‌ के कु भ्रन्थ- 
कारों ने इसी विशेषण से उनका उल्टेख किया है । उन्दने अपे इष्टदेव कौ स्तुति के व्याज से 
एकान्तवादों की आलोचना करके अनेकान्तवाद की स्थापना की, तथा उपेयतन्तव के साथ ही 
साथ उपायतत्त-आगमवाद ओर हेतुबाद्‌ मे अनेकान्त की योजना करके अनेकान्त के क्त्र को 
व्यापक बनाया । आगमवाद ओर हेतुबाद मे अनेकान्त की योजना करने से एेसा प्रतीत होता 
है कि समन्तभद्र के समय मेँ हेतुवाद आगमवाद्‌ से प्रथक्‌ होगया था ओर उसने अपनी स्वतंत्र 
सत्ता स्थापित करी थी । इसी से उन्दे आप्त की आगमसम्मत विशेषताओ मे व्यभिचार की 
गन्ध आई ओर देतुबाद के आधार पर आप्र की मीमांसा करना उचित प्रतीत हुआ । स्वामी 
समन्तभद्र का सम्पूणं विवेचन हेतुपरक होने पर भी उन्होने हेतुराख-युक्तिशाख् या न्यायरासख् 
के वारे में ढं विशेष नही डिखा, उनकी ठेखनी का केन्द्रबिन्दुः था केवर अनेकान्तवाद, उसी 
के स्थापन ओर विवेचन में उन्हेनि अपनी ठेखनी को चमच्छरत कर दिया, इसी से उनके अन्थें 
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ओ अनेकान्तवाद के फटितवाद्‌ नयवाद ओौर सप्रमंगीवाद्‌ का भी निरूपण भिङूता है । फिर 

भी उनकी शौरी हेतुबाद्‌ के ङु मन्तव्यों पर प्रकाश डारती है ओर उत्तरकारीन अन्थकारो ने 

उसके आधार पर कई एक रहस्यो का उद्घाटन करके उन्हे जेनन्याय मे स्थान दिया है । 
मन्तभद्र ने जेनन्याय को जो ङ्ह दिया, संचतेप मे उसकी विगत निन्न प्रकार है-- 


१ जेनवोडमय के जीवन अनेकान्तवाद जौर सप्तथंगीवाद कौ रूपरेखा स्थिर करके दशन 
राख की प्रत्येकदिशा मे उसका व्यावहारिक उपयोग करने की प्रणाखी को प्रचरित किया । 

२ प्रमाण का दाशनिक क्षण ओर फट बतलाया । 

३ स्याद्वाद की परिभाषा स्थिर की। 

४ श्रुतप्रमाण को स्याद्वाद ओर उसके विशकडित अंशं को नय बतराया । 

५ सुनय ओर दुनेय कौ व्यवस्था की। 

२ अनेकौन्त मे अनेकान्त की योजना करने की प्रक्रिया बतङाई । 

हस प्रकार सामी समन्तभद्र ने स्याद्वाद, सप्रमंगीवाद, प्रमाण ओर नय का स्पष्ट विवेचन 
करके जेनन्याय की नीव रक्खी । जेनसाहिप्य मे न्यायशब्द का सव से पहटे प्रयोग भी इन्दी 
के प्रन्थों में देखा जाता है । 

स्वामी समन्तभद्र के पश्चात्‌ जेन साहित्य के क्षितिज पर दूसरे नक्षत्र का उदय हभ । यह्‌ 
नक्षत्र ये सिद्धसेन दिवाकर, जो न्याय के लिये तो सचमुच दिवाकर ही थे । इन्होने सन्मति- 
तकं नामक प्रकरण मे नयो का बहुत विशद ओर मौलिक विवेचन किया ओौर कथन करने की 

प्रत्येक प्रक्रिया को नय बतलाकर विभिन्ननयो मे विभिन्न दशनं का अन्तमाव करने की प्रक्रिया 

को जन्म दिया । इनके समय में बौद्ध दाशनिको मे न्यायशाद्च के विविध अंगों पर प्रकरण 
स्चने की परम्परा प्रचङित हदो चुकी थी । संभवतः न्यायश्ञाख्च विषयक उनके प्रकरणों को देख- 
कर ही दिवाकरजी का ध्यान जेनसाहित्य की इस कमी कौ ओर आकर्षित हआ ओौर उन्होने 
स्यायावतार नामक प्रकरण को रचकर जेनसाहिस्य मे सवप्रथम न्याय का अवतार करने का 
शरेय प्राप्रकिया। इस छोटे से प्रकरण में दिवाकरो ते प्रमाण की चचा की है। उन्होने 
समन्तभटरोक्त प्रमाण के खश्चण में 'वाधविवर्जित' पद्‌ को स्थान दिया ओर उसके प्रस्यक्च 
आओौर परोक्ष भेद करे दोनों की परिभाषा बतराई ! यद्यपि स्वामी समन्तभद्र ने सवज्ञ- 
सिद्धि में अनुमान का उपयोग किया था किन्तु अनुमान प्रमाण की परिभाषा ओर उसका 
स्वाथ ओर पराथं के मेद्‌ से विभाजन, जेनवाङ्मय में सबसे परे न्यायावतार मे ही 
मिता है। ओर इसी ये इसका ^न्यायावतार › नाम सार्थक है, क्योकि न्यायराब्द्‌ का 
पारिभाषिक अथं पराथावुमीन ही किया गया है । परार्थानुमान क साथ ही साथ पक्ष, हेतु, 
दृष्टान्त, दुषण जर तदाभासो का संक्षिप्र विवेचन भी इस ग्रन्थ मेँ किया गया है । इस प्रकार 


व स्यसि भो मेर भोमि सभातः = 8६५ गलितो कमह 


१ देखो, आप्तमौमाखा । २ “शस्वपरावमा्क यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ 1 स्वयभूस्तो० इञा ० 
६३। ३ “उपेक्षाफलमायस्य रोषस्यादानहानधीः ॥ १०२ ॥” भा० मी० 1 ४ आणन्मी० कारि १०४। 
५आ० मी° शरि० १०६ । ६ आग्मी० कारि० १०८ ७ स्वयं भस्तो० इंरो° १०३ । < तत्र नानु- 
पलन्धे न निर्णतिऽथे न्याय प्रतते, किन्तर्हि 2 घंशयितेऽयं ॥ न्या० भा० १-१-१ दिद्नाग ने पराथादुमान 
फे पाच छ्वयर्वो को ^न्यायावयव ` लिखा है । वियाभूषण का “इम्डियनलोजिक ° ० ४२ 1 
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श्री सिद्धसेन दिवाकर ने न्यायोपयोगी तत्वों का समावेश करके जेनसाहित्य सें न्याय पर स्वतंत्र 
प्रकरण डिखने की पद्धति को जन्म दिया । 

अकल्ङ्देव के पहे पात्रकेसरि श्रीदत्त आदि अन्य भी कई जैनाचायं हुए है जिन्होँने 
त्रिट्चणकदथंन, जस्पनिणंय आदि मन्थां को रचकर जेन्य न्याय के अन्य अंगों का विकास किया 
था । किन्तु उनका साहित्य उपङ्ब्य न होने के कारण उनके सम्बन्ध में कुहं लिखना संभव नही 
है । अतः उपङड्ध साहिस्य के आधार पर सवामी समन्तभद्र ओर सिद्धसेन दिवाकर ते जेन- 
न्याय की दिया मे प्रशंसनीय उद्योग किया ओर उन्ही के द्वारा किये गये शिछान्यास के आधार 
पर कुश शिरपी अकरंक ने जेनन्याय के भव्य प्रासाद का निमीण किया | 

स्पष्टीकरण फे छ्य जेनन्याय के दो विभाग क्रिये जा सकते है--एक विशेष आओौर दृखरा 
सामान्य । विरोष विभाग का सम्बन्ध जेनन्याय के उन मन्तव्योंसेहै जो केवल जेनों की 
अनेकान्तदष्टि से ही सम्बन्ध रखते है ओर इसथ्ियि एकान्तवादी दशनो मे उनके स्थि कोई 
स्थान नहीं है। सौर सामान्य विभाग का सम्बन्ध न्याय्ाख के उन मन्तव्यो से है जिनके 
कारण ही स्याय न्याय कहा जाता है । प्रथम विभाग मे स्याद्वाद, नयवाद ओर सप्रभंगीवाद्‌ 
का समावेश है ओर दूसरे में प्रमाणवाद, विशेषतया अुमानप्रमाण ओर उसके परिकर हेतु 
हेत्वाभास आदि का । स्वामी समन्तभद्र ने प्रथम विभाग पर ठेखनी चखाई ओर उसका देखा 
साङ्गोपाङ्ग निरूपण किया कि बाद के ठेखकों को उसके सम्बन्ध में विशेष छिखने की आवश्य 
कता प्रतीत नदीं हई । इसका यह आशय नहीं है कि समन्तभद्र के वाद्‌ के प्रन्थकारों ने 
स्याद्वाद ओर सघ्रभंगीवाद्‌ के सम्बन्ध में ऊुढ्ं॑नदी छिखा, उन्ोने छिखा ओर खव लिखा, 
किन्तु उनके ठेख से फेसा प्रतीत नहीं होता कि बे उक्त विषय मे छु नूतन वृद्धि कर रहें या 
उन्होने किसी देसे नूतन सिद्धान्त का समावेश उसमें किया है जो समन्तभद्र के णेन मे नही था 
हो, एसे कुर तच्च अवश्य भिक्त है, जो समन्तभद्र के ठेख मेँ अव्यक्त थे ओौर बाद के ठेखकों 
ते उन्हे व्यक्त किया । जैसे प्रमाणसप्मंगी ओर नयसप्तमंगी का अस्पष्टसा उच्टेख समन्तभद्र ओर 
सिद्धसेन कै प्रकरणों मे मिता है, अकरंकदेव ने उसे स्पष्ट करके सप्तभंगी के दो विभाग कर 
दिये । सिद्धसेन दिवाकर ने न्याय के पटे विभाग के साथ दही साथ दूसरे विभाग पर भी खेखनी 
उठाई। ओर जैसा किङ्िलिाजा चुका दै इस दिश्या मे उनका यह प्रथम ही प्रयास था। 
अकलंकदेव के समय मे भास्तीय न्यायशाख मे बहुत उन्नति हो चुकी थी, बौद्धदशन के पिता 
दिङ्नाग के अस्त के बाद्‌ धर्मकीपिं का अभ्युत्थान हयो रहा था, बोद्धदशन का मध्याहकाङ था, 
राच्ार्थो' की धूम थी, शाखार्थं में उपयोग किये जनेवाछे पराथानुमान, छर, जाति, निग्रहस्थाव 
आदि अख्ज-शखों कै सच्वाख्न में निपुण हुए विना विजय पाना दुखेभ धा, तथा यदि शाखाथं 
के मध्य सें उपेयतच्च पर वाद-विवाद होते-होते उपायतच्वं पर भी वाद-विवाद होने लगे तो 
उस प्रर भी अपना शाख्लीय अभिमत प्रकट करना आवश्यक था । देसी परिस्थिति में जेन- 
न्याय के उत्तराधिकारी के रूप में अकरंकदेव को जो निधि मिरी, बह उस समय के छिये 
पर्याप्त नहीं थी । विपक्षीदर ने अपनी विरासत को खव समरद्ध बना छया था, तथा छु ेसे 
उपायो का भी आविष्कार किया गया था जिनसे न्यायको हव्या हो रही थी, अतः न्याय का 


[1 1 न कम 


१ तत्त्वज्ञानं प्रमाण ते युगपत्‌ सवंभासनम्‌ । क्रमभावि च यज्ज्ञान स्याद्रादनयसंस्छरतम्‌ ॥१०१॥ आप्तमीमांसा 
२ नयानाभेकनिष्ठाना श्रवृत्ते श्वुतवर््मनि । संपूणाथविनिश्वायि स्याद्वादश्रुतसुच्यते ॥ ३० ॥ न्यायाव॒तार 
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शोधन भौर अन्याय का परिमार्जन करने के खये यह्‌ आवश्यक था कि बीर प्रमु के अनेकान्त- 
वाद ओर अर्हिसावाद के आधार पर सदुपायं की स्थापना की जाये ओर एकान्तवादियां के दवारा 
अनेकान्तवाद पर किये गये आक्रमणं से उसकी रक्षा करने मे उनक्रा उपयोग किया जाये । 

अकलंकदेव ने इस आवश्यकता आओैर कमी का अनुभव किया जौर उसे पूगं करने मे अपनी 
समस्त शक्ति गादौ ! सब से पहटे उनका ध्यान जेनदशैन की प्रमाणपद्धत्ति की ओर आक- 
वित हा । जेनदर्शन मे प्रमाण ॐ मूकभेद दो है एक प्रत्यक्ष, दूसरा परोक्ष । इन्द्रिय आर 
मन की सहायतां के बिनाजो ज्ञान होता है उते प्रयश्च कहते है। ओौर उनकी सहायता से 
जो ज्ञान होता है वह परोक्ष कहा जाता है । प्रव्यक्ष के तीन भेद्‌ हँ अवधि, मनःपयय ओर 
वख । इनमें प्रारम्भ के दो ज्ञान केव कूपीपदार्थोः को दी जान सकते हँ इसख्यि इन्दे 
विकठम्रव्यक्च के नामसेमी कहा जाताहै। किन्तु केवलज्ञान त्रिकाख्वर्ती रूपी अरूपी 
पर्येक वस्तु को जान ठेता है अतः इसे सकरम्रत्यक्ष भी कहते ह । परोक्ष के दो भेद ह 
मति ओर श्रत। ये देनं ज्ञान इन्द्रिय ओर मन की सहायता से होते । जेनधभ 
मे प्रमाणपद्धति की यही प्रचीन परम्परा है। इस प्राचीन परम्परा मे आचायं उमास्वाति 
ने थोडा सा विकास किया । उन्होने अपने समय के प्रचङ्ित स्मरति, संज्ञा ( प्रत्य- भिज्ञान )) 
चिन्ता (तकं ) ओर अभिनिबोध (अनुमान ) प्रमणं का अन्तभौव मतिज्ञान में करके 
जैनदर्शन में तारिक प्रमाणपद्धति को स्थान दिया । इस कायं में सूत्रकार ने बहुत दूरदर्शिता से 
काम लिया, कारण, जेनप्रसाणपरम्पस की प्रक्रिया ओर उसके नाम इतने विलक्षण येकि 
इतर दाशनिकों से उनका मेर खाना असम्भव था, तथा उसमे न्यायद्शेन के अनुमान उपमान 
आदि प्रमाणो का संकेत तक भीन था ओौर चचा वार्ता मे इन्हीं का प्रयोग बहुतायत से दोता 
था । अतः इतर प्रमाणो का समन्वय करने की आवश्यकता संभवतः सूत्रकार के समय में 
उतनी न रदी हो जितनी उनके उत्तराधिकारियों को हुई । उमास्राति ने ताकिक परम्परा को 
मतिज्ञान में अन्तभूत करके अपने उत्तराधिकारियों को माग प्रदृशैन तो कर दिया किन्तु उससे 
प्रमाणपद्धति की गुद्थियाँ नदी सुखुक्च सकी । सब से प्रबल समस्या थी इन्द्रियजन्य ज्ञान कों 
परोक्ष कहने की ओौर उसके मतिज्ञान नाम की। जेन के सिवाय किसी भी दाशनिक ने 
इन्द्रियजन्य ज्ञान को परोक्ष नहीं माना, सव रसे प्रप्यश्च दी मानते थे । तथा उसका यह मति- 
ज्ञान नाम भी सब के छ्यि एक अजीव ही गोरखधन्धा था । यदि एक आधा दाशंनिक भी 
जेना की इस परिभाषा ओर नाम मे उनका सहयोगी होता तो भी एक ओर एक मिटकर दो 
हो जाते, किन्तु यहो तो अपने राम अक्डे ही थे। इसख्यि जिस किसी भी दाशनिक के समश्च 
ये अजीव बातें उपस्थित होती बही उनके उपस्थित कती को नकक्र बनाता । 

संभवतः दिवाकरजी के सन्मुख भी यह समस्या उपस्थित हृदे थी इसी से न्याथावतार में 
प्रमाण के मेद प्रत्यक्ष ओर परोक्ष की ङ्ध अजीव सी परिभाषा करने के बाद किसी ॐे मेद 
प्रभेद बताये बिना कवर शाब्दप्रमाण सौर अलुमानप्रमाण का ही निरूपण उन्देनि किया है । 


अकटकदेव ने इस तथा अन्य समस्याओं को बहुत ही सुन्दर रीति से ह करके प्रमाण- 
विषयक रुयो को सवदा के ल्य सुरुश्चा दिया । उन्होने अपनी प्रमाणी का आधार तो 
वही रिथर रक्खा जो उमास्वाति ने अपनाया था । तत्तवारथसूत्र के ' तस्ममाणेः सूत्र को आदशं 
मानकर उन्हेनि भी प्रमाण के प्रत्यक्ष ओर परोक्ष दो दही भेद्‌ कयि । किन्तु प्रत्यक्ष ऊ बिकढ- 
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प्रत्यक्ष ओर सकट्रत्यश्च के स्थान में 'सांग्यवहारिकप्रवयक्ष ओौर मुख्यप्रत्यक्च इस प्रकार दो 
भेद किये, ओर इन्द्रिय ओर मन की सहायता से होनेवाठे मतिज्ञान को परोक्ष की परिधिमें 
से निका कर ओर सांग्यवहारिकप्रव्यक्ष नाम देकर प्रत्यक्ष की परिधि में सम्मिकित कर 
दिया । इस परिवतंन से प्राचीन परम्परा को भी कोई क्षति नही पह॑ची जौर विपक्षी दार्शनिकों 
को भी क्षोदन्तेम करने का स्थान नही रहा, क्योंकि प्राचीन परम्परा इन्द्रियसापेक्ष ज्ञान को परोक्ष 
कहती थी ओर इतर दाशनिक उसे प्रत्यक्ष कहते थे। चिन्तु उसे सांन्यवहारिक अर्थात्‌ पार- 
मार्थिक नही किन्तु छौकिकप्रव्यक्च नामदेदेनेसे नतो जेनाचार्यो को दी कोद आपत्ति हो 
सकती थी क्योकि परिभाषा ओर उसके मूढमे जो दृष्टि थी बह सुरक्षित रखी गहं थी, ओर 
न विपश्ची दाशंनिक ही कद्ध कह सकते थे क्योकि नाम में ही विवाद था, प्रत्यक्ष नाम देदेने से 
वह्‌ विवाद जाता रहा । मति को सांन्यबहारिक प्रत्यक्ष मान लेने पर उसके सहयोगी स्मरति, 
संज्ञा, चिन्ता ओौर अभिनिबोध प्रमाण भी सांम्यवहारिक प्रत्यक्ष म ही अन्तभूंत कर खयि 
गये । किन्तु इन सहयोगी प्रमाणो मे मन की प्रधानता होने के कारण सान्यवहारिकश्रत्यश्चं 
कै दो मेद्‌ किये गये एक इन्दरियम्रसयक्ष ओर दूसरा अनिन्द्रियप्रस्यक्ष । इन्द्रियप्रस्यक्च में 
मति को स्थान मिडा ओर अनिन्द्रिय मे स्मरति आदिक को | परसापिक्ज्ञान को प्रस्यक्ष की 
परिधि में सम्मिलित कर छेने से प्रत्यक्ष की परिभाषा मे भी परिवतेन करने की आवश्यकता 
प्रतीत हुई अतः उसकी आगमिक परिभाषा के स्यान में अति संक्षिप्र मौर स्पष्ट परिभाषा निद्धो- 
रित की--लष्ट ज्ञान को प्रव्यक्ष कहते है । ~ 

मति स्मृति आदि प्रमाणो को सांव्यवहारिक प्रव्यक्च बतङति हए अकलंकदेव ने छि है 
सि मति आदि प्रमाण तभी तक सांग्यवहारिक प्रव्यक्च रै, जब तक उनमे राब्दयोजना नहीं की 
जाती । राग्दयोजनासपेक्ष होने पर वे परोक्ष ही कदे जा्येगे ओर उस अवस्था में वे श्रुतज्ञान 
कै मेद्‌ होगे। इस मन्तव्य से प्रमाणों कौ दिज्ञा में एक नवीन प्रकार पड़ता है ओर उसके 
उजाछे मेँ क रहस्य खष्ट हो जाते है । अतः उनके स्पष्टीकरण के छिये ठेतिहासिक पयवेक्षण 
करना आवश्यक है । 

गौतम ने अनुमान के-स्वा्थं ओर परा्थ-दो मेद किये थे, किन्तु उद्योतकर से पटे नेया- 
यिक किसी व्यक्ति को ज्ञान कराने के छ्य पराथानुमान की उपयोगिता नही मानते थे । दिड्नाग 
ते दोनों भेदो का ठीक ठीक अर्थं करके ससे पले स्वाथीचुमान ओर पराथोनुमान के मध्य में 
भद्‌ कीरेखा खड़ी की। दिवाकरजी ने परार्थाजमान को जेन न्याय में स्थान तो दिया किन्तु 


वतम 





१ “प्रत्यत विरद ज्ञान सुख्यसांव्यवहारिकम्‌ । परोक्ष चेषविन्ञानं प्रमाण इति संग्रह ॥२३॥ > ठीयल्नय 
२ «आच परोकश्षमपरं प्रत्यक्षं आहुर जसा । केवलं लोकबुद्धयेव मतेलक्षणसंम्रह ॥ ” न्या° वि० । 

२ “मति स्मृति" संज्ञा चिन्ताऽभिनिबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ ॥ » तत्त्वाथसत्र 

४ ८" त॒त्र सान्यवहासिकं इन्दियानिन्दिय प्रत्यक्षम्‌ ।% रषी° विर कारि० ४। 

५ ^ अनिनदरियप्रत्यक्तं स्यतिसंज्ञाचिन्त।भिनिबोधात्मकम्‌ ॥” लघौ० विष्रृ° का० ६१। 

६ ^° ज्ञानमाद्यं मति. संज्ञा चिन्ता चाभिनिबोधनम्‌ । प्राडनामयोजनाच्छेषं श्रतं शब्दातुयोजनात्‌ ॥ * दषीमन्नज्‌ 
७ देखो, ° चिरविर्‌स्कौ का "बुद्धस्य स्मजिक › । 

स 
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उसका समन्वय करने के छ्य कोई प्रयत्न नहीं किया । पृर्यपाद देवनन्दि ने इस ओर ध्यान 
दिया मौर प्रमाण के खा्थं ओर पराथं दौ भेद करके श्रुतप्रमाण को उभयरूप वत्तखाया; 
अर्थात्‌ ज्ञानाक्मक श्रुतज्ञान को स्वाथ ओर बचनात्मक को प्राथ कहा, किन्तु शेष मति आदि 
परमाणो को साथ हयी बतलाया । अकटंकदैव ने आगमिक परम्परया ओौर तार्किक पद्धति को 
हृष्टि मे रखकर उक्त प्रश्न को दो प्रकार से सुलघ्चाने का प्रयज्न किया । आगमिक परम्परामे तो 
उन्होने पूथ्यपाद्‌ का ही अनुसरण किया ओर श्रुतज्ञान के अनक्षणत्मक ओर अक्षरासक-दो भेद्‌ 
करफे स्वारथालुमान वगैरह का अन्तर्माव अनक्षरात्मक श्रुतज्ञान मे ओौर पराथानुमान वगैरह 
का अन्तर्भाव अक्षरात्मक श्रुतज्ञान मे किया । किन्तु तार्किक क्ते मे उन्हे अपने दृष्टिकोण मे 
परिवर्तन करना पड़ा, क्योकि श्रुतज्ञान का रूद्‌ अथं तार्किक क्तेत्र मे मान्य नदी किया जा 
सकता था । सांख्य आदि दशनो मे शाब्दप्रमाण या आगमप्रमाण के नाम से एक प्रमाण माना 
गया था ओौर वह्‌ केवर राब्द्जन्य ज्ञान से ही सम्बन्ध रखता था, ओर श्रुतप्रमाणसे भी 
सी अर्थं का बोध होता था क्योकि श्रुत का अथं सुना हृ? होता है । अतः अकरंकदेव 
ने शब्दससष् ज्ञान को श्रुत ओर राब्द-असंसष् ज्ञान को सांव्यवहारिक प्र्यक्ष निधारित किया 


जैसा कि उपर बताया गया है । 
खधीयस्लय में स्मृति संज्ञा चिन्ता ओर अभिनिबोध प्रमाणां का अनिन्द्रियप्रस्यक्ष में जो 
अन्तभौव किया गया है, उसके मूख में केवर एक ही रृष्टि प्रतीत होती है ओौर वह्‌ दृष्टि 
है सूत्रकार का उन्दः मति से अनथान्तर बतखाना । सिद्धिविनिश्वय दीका के अवलोकन स भी 
यदी प्रतीत होता है । अकरंक का मू सिद्धिविनिश्चय ओर उसकी विवरृति उपड्व्ध होती तो 
इस सम्बन्ध में ओौर भी विशेष प्रका उखा जा सकता था। किन्तु अकलंक के प्रमुख टीका- 
कार अनन्तवीयं ओर विद्यानन्द को न तोस्मृति आदिक को अनिन्धियप्रत्यक्ष मानना दही 
अभीष्टथा ओौर नवे परम्परा के विरुद्ध केवर शब्दसंसष्ट ज्ञान को ही श्रुत मानने के चयि 
तैयार ये ! बियानन्द्‌ ने अपनी प्रमाीणपरीक्षा में अकरंक के मतानुसार प्रत्यक्ष के इन्दरियप्रत्यक्ष, 
अनिन्दरियम्रयक्ष जौर अतीन्द्रियप्रस्यक्ष भेद करके भी अवग्रहादि धारणापयन्त ज्ञान को एक 
देर स्पष्ट होने के कारण इन्दरियप्रव्यक्ष ओर अनिन्दरियप्रव्यक्ष माना है ओर शेष स्ति आदि 
को परोक्ष ही मानादहै। तथा शोकवार्तिक मे ठघीयख्लय की उक्तं कारिका के मन्तव्य की 
आलोचना भी की है ओर 'शब्दसंसष्ट ज्ञान को ही श्रुत कहते हैः इस परिभाषा की रचना 
म भवैहरि के शब्दाद्वेतवाद को कारण बताया है, क्यों कि भदहरि के मत से कोई ज्ञान 
दाब्दसं सगं के विना नही हो सकता था अतः उसका निराकरण करने के छियि कहा गया है कर 
राब्दसंसगरहित ज्ञान मति है ओर शब्दसंसगंसदित ज्ञान श्रत है । अकरंक के दृष्टिकोण को 
स्पष्ट करने के लिये यहां यह्‌ भी बतला देना आवश्यक है कि उन्होने प्रमाणो के स्वाथ ओर 
परार्थ मेद्‌ को मानकर भी स्वतंत्र रूप से कदी अनुमान के सखा्थं ओौर परार्थं मेद्‌ नदीं कयि, 
क्योकि उनके मत से केवर अनुमान प्रमाण ही पराथं नही होता है बर्कि इतर प्रमाण मी 
पराथं होते है ओर वे सब श्रत के जाते है । 
 " १ श्रुत युन स्वार्थः भवति परार्थः च, ज्ानात्मक स्वार्थं वचनात्मकं परार्थम्‌ ॥, सर्र द्र ८1 ` 
२ देखो, राजवातिंक प्रु० ५४। ३ “ एवमनन्तरप्रस्तावद्वयेन अशाब्दयोजनं स्मरणादिश्रुतं व्यारूयातम्‌ ।” 
सि०वि०्टी°एु०२५३प्‌०। ४ प्र ६८-६९। ५ देखो “श्रुतं मतिपूकम्‌? सूत्र की व्याख्या । 


भर्तावना &७ 


अकटंक के प्रमाणविषयक उक्त मन्तव्यो का सार संकतेप मे इस प्रकार है- 

१ प्रस्यक्ष तीन तरह का होता है इन्द्रियप्रत्यक्ष, अनिन्दरियम्रव्यक्च ओर अतीन्द्रियप्रत्यक्ष | 
इनमे प्रारम्भ के दो प्रत्यक्ष सांन्यवहारिक प्रत्यक्ष है ओर अन्तिम पारमार्थिक । 

२ मति, स्पति, संज्ञा, चिन्ता ओर अभिनिबोध ज्ञान यदि राब्द-असंसष्ट हो तो सान्य- 
वहारिकग्रत्यक्ष के भेद है ओर यदि राब्द-संखष्ट हो तो परोक्ष श्रतग्रमाण के भेद्‌ जानने चाहिये । 

३ दूखरो के द्वारा माने गये अर्थापत्ति, अनुमान, आगम आदि प्रमाणो का अन्तभाव श्रुत 
प्रमाणमे होता है। 

यद्ये यह स्पष्ट कर देना उचित होगा कि स्मरति आदि प्रमाणें को अनिन्द्रियप्रस्यश्च ओर 
भ्रतज्ञान को केवर राब्दसं शष्ट कहने पर॒ भी अकङंक को स्मृति आदि का परोक्षल्र ओर 
श्रतज्ञान का अनक्षर अभीष्ट था ओर उनके भरन्थोँ मे इसका स्पष्ट आभास भिख्ता है । 
उत्तरवर्ती जेन नैयायिको ते इन्द्रियजन्य ज्ञानको तो एक मत से सांव्यवहारिकम्रव्यक्च मानना 
स्वीकार किथा, किन्तु स्मरति आदिको किसी ने भी अनिन्द्रियप्रत्यक्ष नहीं माना, ओर इस 
प्रकार अकरंक ने सूत्रकार के मत की रक्षाकरनेके ययि जो प्रयत्न किया था वह तो सफङ 
न हो सका किन्तु उनकी डुद्ध तारिक प्रमाणपद्धति को सब ने एक स्वर से अपनाया | 

परोक्तपमाण 

परोक्ष प्रमाणें मे, नैयायिक के उपमान प्रमाण की आलोचना कस्ते हए, अकरूंक ने प्रत्य- 
भिन्ञान प्रमाण के एकत्व, सादृश्य, प्रतियोगी आदि अनेक भेदो का उपपादन किया । अविनाभाव- 
सम्बन्ध को व्याप्चि बवखाकर उसका साकल्येन ग्रहण करने के धियि तकभ्रमा्णं की आवश्यकता 
सिद्ध की । साध्यं ओर साध्याभास का स्वरूप स्थिर किया। हेतु ओर हेत्वाभास की व्यवस्था 
की। बौद्ध दाशंनिक देतु फे केवल तीन ही भेद मानते है सभाव, कायं ओर अतुपरुन्धि, 
किन्तु अकलंक ने उनके अतिरिक्तं कारेण, पूवंचर, उत्तरचर ओौर सहचर को भी हेतु 
स्वीकार करिया, तथा बौद्धो की तरह अयुपर्ष्ि हेतु को केवर अभावसाधक्‌ न मानकर, 
उसे उभयसाघक माना । 

हेखाभास जर जाति का जो विवेचन अकटक्‌ के प्रकरणों मे मिखता है बह उससे प्रहे 
के किसी जेन म्रन्थ मे नदी भिङता। किन्तु उसे अकलंक की देन नही कहा जा सकता, क्यों 
कि अकठक ने उसे अपने पूवज पात्रकेसरि क "त्रिरुक्षणक्द्थन ` से छियौ है । किन्तु यतः 
वह भ्रन्थ आज अलनुपन्ध है अतः अकरंक के हेखाभास ओौर जाति का भी संक्तेप में दिग्दशेन 
करा देना अनुचित न होगा । 

हेत्वाभास 


नैयायिक हेतु के पोच रूप मानता है--पश्चधम॑ख, सपश्च सस, विपश्नासस,' अबाधितविषय 
ओर असस्रतिपष्ष, अतः उसने पोच हेवाभास माने हैँ । बौद्ध देतु को जेरूप्य मानता है अवः 
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१ लघीयघ्लय का० १९, २१ की विषति । २ कधीयच्रय का० ११। ३ न्या० विं० २-३। ४ न्या 
वि० २-१७३ । ५ र्घी° का० १४! ६ इसके लिये देखो ‹ पात्रकेसरि ओर भअकलक ` शीषेक स्तम्भ । 
७ नैयायिक कै देत्वाभासो पर दिद्नाग का प्रभाव जानने के चयि प्रो० चिरविय्स्ीका बुद्धिस्ट खोजिक 
द्दशनीय्‌ है । 





६८ न्यायकुमुदवचन्द्र 


उसते तीन ही हेत्वाभास माने है--असिद्ध, विरुद्ध ओर अनैकान्तिक । किन्तु जेन केव एक 
अन्यथादुपपत्ति छो ही हेतु का रूप मानते है अत. उनका हेत्वाभास भी यथाथ मे एक दही है । 
किन्तु अन्यथानुपपत्ति का अभाव अनेक प्रकारो से देखा जातां है अतः देखाभासं के भी असिद्धः 
विरुद्ध, अनैकान्तिक ओर अकिञ्िव्कर भेद कयि गये है। जो हेतु त्रिरूपास्मक होने पर 
भी अन्यथानुपपत्ति के अभाव से गमक नही ह्यो सकते, उन सबको अकरिञ्चित्कर हेत्वाभास में 
गर्भित क्रिया जाता है । किन्तु कोई कोई अकिश्चित्कर को प्रथक्‌ हेत्वाभास नही मानते । 


जाति 


मिभ्या उत्तर को जाति कहते है, अर्थात्‌ बाद्‌ के समय येन केनापि प्रकारेण प्रतिवादी को 
पराजित करने के छ्य जो असत्‌ उत्तर दिये जाते है उन्हे जाति कहते है । अकलंक ने अपने 
प्रकरणं मे साध्यसमा आदि जातिया का वणन नही किया ओर एेसा करनेमेवे दोहेतु देते 
है--एक तो असत्‌ उत्तरो का कोई अन्त नही है भौर दूसरा शाख्न्तर मे उनका विस्तार से 
वणेन किया गया है । 


जल्पया द्‌ 


त॑सवाथश्छोकवार्विक से पता चरता है कि आचार्यं श्रीदत्त ने जलनिर्णय नाम से एक भन्थ 
की स्चनाकी थी। इससे इस विषय को भी अकरंक की देन तो नहीं कहा जा सकता, 
किन्तु एक तो वह ग्रन्थ अनुपरुब्ध है ओर दूसरे, अकरकदेव अपने समय के एक प्रव वादी 
थे, तीसरे धर्मकीर्ति के वादन्याय की रचना के बाद उन्होने इस सम्बन्ध मे अपना मत प्रति- 
पादन किया था अतः उसमे बहुत छुं मौखिकतत्व होने की संभावना है । 

न्यायद्थ॑न मे कथा के ठीन मेद्‌ किये है--बाद्‌, जप ओौर वितण्डा । न्यायसूत्रकार के 
मत से वीतराग कथा को वाद्‌ ओर विजिगीषुकथा को जस्प ओर वितण्डा कहते हैँ । किन्तु 
अकटंकदेव जस्प ओर वाद मे अन्तर न मानकर वाद्‌ को भी विजिगीपुकथा मे ही सम्मिङित 
करते है। ओर वास्तव मं रोकप्रसिद्धि से भी यही प्रमाणित है, क्योकि गुरू-शिष्य की वीत- 
रागक्रथा को कोई वाद नही कहता। दो वादियोके वीचमे जत्र किसी वात को ठेकर 
नियमानुसार पक्ष ओर प्रतिपक्ष की चचा लिडती है तभी वाद्‌ दाब्दं का प्रयोग किया जाता 
है । न्यायसूत्रकार ने जर्प वितण्डा को विजिगीषुकथा मानकर, प्रतिपक्षी को पराजित करने 
के यि छ जाति आदि असदुपायो का अवर्म्बन करने का भी निर्देश क्या है। किन्तु 
धर्मकीतिं ओर अकटंक एक स्वर से इसका विरोध करते हँ । वाद को चतुरङ्ग कदा जात्। 


भाण कि थकतकमनिनिनन्‌ 
र भिना ॥ क) 


१ ^" अन्यथासंभवाभावमेदात्‌ स बहुधा, स्मृतः । 
विरुद्धासिद्धसंदिग्ैरिचित्करविस्तरे ॥°2 न्या० विं २--१९६ । 
२ ^ अन्यथानुपपन्नत्वरदिता ये चरिलशक्षणा. । 
अक्रिधित्कारका. सवो. तान्‌ वयं संगिरामहे ॥° न्या० वि० २-२०१। 
३ “ असदुत्तराणामानन्त्यात्‌ शस्त्रे वा विस्तरोक्तित । 
साधम्यादिसमत्वेन जातिनँह म्रतन्यते ॥ > न्या० वि० २--२०६ ॥ 
दिद्नाग ने भी (इख प्रकार के असदुत्तर भनन्त होते हँ ' छिखकर जातियों का वर्णन करने मे चिरीष 
तत्परता नदी दिखलाई । बुद्धिस्ट लोजिक ( चिरविद्‌स्की ) प्रू ३४२ । ४ पू० २८०, का० ४५। 


पस्तावना ६९ 


है क्योकि उसके चार अङ्ग होते है--वादी, प्रतिवादी, सभ्य ओर सभापति । अकटंकदेवं ते 
सभापति के स्थान में राजा कों वाद का अद्घ माना है। इससे यही आदाय व्यक्त होता है कि 
अध्यक्ष के आसन पर शक्तेराटी शाक्न्ञ पुरुष स्थित होना चाहिये जो वादी ओर्‌ प्रतिवादी कों 
असद्‌ उपायों का अवछम्बन करने से रोक सके । 

जत्प ओर वाद्‌ को एक मान रेने से केवर एक्‌ वितण्डा ही शेष रह जावा है । वितण्डा- 
कथा मे वादी ओरं प्रतिवादी अपने अपने अपने पक्ष का समथ॑न न करके केवर प्रतिपक्षी का 
खण्डन करने मे ही ठगे रहते है । अतः अककङ्क ने उसे वादौभास कहा है । क्योकि वाद्‌ में 
स्वपक्षस्थापन ओर परपक्षदूषण, दोनो का होना आवश्यक है 

वाद में सबसे मुख्य प्रभ्र जय ओर पराजय की व्यवस्था काटहै। प्रतिपक्ठी को निग्रहीत 
करने के ल्ियि न्यायदशन मे २२ निग्रहस्थानो कौ व्यवस्था की गहैहै। ओर धमंकीर्तिने 
वादी ओर प्रतिवादी के लिये एक एक निप्रहस्थान आवश्यक माना है । यदि वादौ अपने पक्ष 
को सिद्धि करते हए किसी एेसे अङ्ग का प्रयोग कर जाये जो 'असाधर्नद्ध ' मानागयादहैया 
साधनाङ्क को न कहे तो वह्‌ निगृहीत ह्यो जातादहै। इसी प्रकार वादी के अनुमान में दूषण 
देते हए यदि प्रतिवादी किसी दोष का उद्धावन न कर सके या अदोष का उद्भावन करे तो बह 
निगृहीत केर दिया जाता है । अकलंक ने धम॑कीतिं का खण्डन करते हए इस प्रकार के निग्रह 
को अनुचित बतलाया है । बे कहते है --“ वाद्‌ का उदेश्य तत्वनिणैय है । यदि वादी अपने 
पक्ष का साधन करते हए ऊं अधिक कह जाता है या प्रपिवादी अपने पश्च की सिद्धि करके 
वादी के किसी दोष का इद्धाबन नही कर खकता तो वे निगृहीत नहीं कहे जा सकते ¦ कहा- 
वत प्रसिद्ध है-“ स्वसाध्यं प्रसाध्य व्रत्यतोऽपि दोषाभावात्‌ ` । प्रमाणके ब से प्रतिपक्षी के 
अभिप्राय को निवत्त कर देना ही सम्यक्‌ निप्रह है । अतः जो वादी समीचीन युक्तिबिक के द्वार 
अपने पश्च को सभ्यो के चित्त मे अङ्कित करदेनेमे पदु है उसी कौ ही विजय मानना चाहिये 
ओरजो चुपदहो जातादहै या अंड संट बोखता है वह्‌ पराजित समञ्चा जाना चाहिए ।: 

इस प्रकार स्वाधिगम ओर पराधिगम के निमित्तभूत प्रमाणो की व्यवस्थापना करके अक- 
रंकदेव ने जेन न्यायशाख को सुभ्यवस्थित ओर सुसम्बद्ध किया । इसके अतिरिक्त न्याय- 
वैरोषिक, सांख्ययोग, मीमांसक, वैयाकरण ओर बौद्ध दशन के विविध मन्तव्यं पर सवप्रथम 
ठेखनी चाकर अपने उत्तराधिकारियो का सागं प्रशस्त किया । 

अकटंक ओर इतर आचाय 

हम उपर बतला आये हँ कि अकटंक के पहङे जेनन्याय की कया रूपरेखा थी ओर उन्हो- 
ने उसमे किन किन सिद्धान्तो को सम्मिलित करके उसे पूणं ओर परिष्कृत बनाया था । तथा यह्‌ भी 
टिख अये है कि उत्तरवर्ती आचार्यो ने उनका अन्नसरण किया है । इन बातों पर विशेष प्रकार 
डालने के छिये पूवैवती ओर उत्तरवर्ती जेन तथा जेनेतर आचार्यो के साथ अकठक के साहि- 
स्यिक सम्बन्ध की समीक्षा करना दशंनशाल के अभ्यासियो के लिय विशेष रुचिकर होगा ओर 
उससे वे जान सकेंगे करि साहित्य पर पूवेवतीं साहित्य का स्या भौर केसा प्रभाव पड़ता है 


१ सिद्धिविनि० टी° प° २५६ उ०। २न्या> वि २-२१४। 
३ असाधनाङ्गवचन ओर अदोषोद्धावन के विविध अर्थो के चयि वादन्याय देखना चाहिये ! 
४ अष्टराती, अष्टस० प° ८१ तथा न्या० वि० २-२०७, ९ । 


+ न्यायद्ुरमुद चन्द 


तथा उसकी रचना मे उसके समकारीन तथा पूर्वकालीन विचारो का कहँ तक हाथ रहता हे ! 
अतः जैन तथा जैनेतर आवार्या के साथ अकटंक के साहित्यिक सम्बन्ध की समीक्षा कमरा 
की जती है। 
+ ह टः 8 
अक्क श्र जनाचाय 

छन्दङकन्द ओर अकटंक--न्द्न्द सैद्धान्तिक थे ओौर उनके समय मे तकंरौरी का विकास 
भीन हो सकाथा। किन्तु अपने प्रबचनसार नामक मरन्थमे उन्होने द्रव्याजुयोग का बड़ा 
ही रोचक बणैन किया है ओौर उखमे उनकी तार्फिक प्रतिभा इ्ङकती है । अकरं कदेव ने अपने 
राजवा्िक जौर अष्टशती में द्रव्य, गुण, पर्याय ओर उत्पाद, व्यय, ध्रौव्य की जो चचौ कौ है 
वह छुन्दकुन्द का ही अनुसरण करते हए की है । इन्दङन्द छिखते है--“ द्रव्य ही सत्ता है, 
सत्‌ ओर द्रभ्य दो प्रथक्‌ प्रथक्‌ वस्तु नही है । ” इसी बात को प्रकारान्तर से दोहराते हुए 
अकटंक भी कहते है--“ द्रव्य चेत्र कार ओर भाव सत्ताके ही विशेष है, सत्ता ही द्रव्य 
है, सत्ता दी क्त्र है, सत्ता दी काठ है,ओौर सत्ता ही भाव है |? ऊन्दद्ैन्द ङिखते है-- 
“उत्पाद व्यय ओर प्रीव्य पर्यायो में होते है ओर पयय द्रव्यस्वरूप है अतः द्रव्य ही उत्पादव्य- 
यधौव्यास्मक है इस सीधीसी बात को तार्किकटृष्टि से पट्छवितत करते हुए अकरंक छिखते 
है--““उसिल्यु ही नष्ट होता है, नश्वर ही स्थिर रहता है ओर स्थिर ही उत्पन्न होता है । ओर 
यतः द्रभ्य ओर पयाये अभिन्न है अतः--स्थिति ही उसन्न होती है, विना ही स्थिर रहता 
है, ओर उत्ति ही नष्ट होती है । ” अष्टशती कौ व्याख्या करते हृए विद्यानन्द ने इस प्रकरण में 
। तथाचोक्तं › करके कुन्दङ्न्द के पच्वास्तिकाय के एक गथा की संरकृत हाया उद्धृत की है। 
इससे प्रतीत होता है कि विद्यानन्द भी अकरंकदेव को उक्तं विवेचन के छिये कुन्दकुन्द का ऋणी 
समद्चते थे । अतः अकं क़ ऊन्दछुन्द्‌ के अद्ुयायी थे ओर उनके ग्रन्थो का उनपर अच्छा प्रभाव था । 

उमास्वाति ओर अकरंक--दिगम्बरसमाज मे आचाय उमास्वाति, उमास्वामी नाम सभी 
परसिद्ध है । इन्होने सबसे पदङे जेनवाडमय को सूररूप मे निबद्ध करके तत्वाथंसून्न की स्वना की 
थी । वतमान में इस सूत्रपरन्थ के दौ पाठ पाये जाते है। एक पाठ दिगम्बर सूत्रपाठ कहटाता है 
ओर दूसरा शचेताम्बर । दिगम्बर सूत्रपाठ के उपर अकलुंकदेव ने अपने तत्तवार्थराजवार्रिक 
नामक बृहद्‌ भ्रन्थ कीरचनाकीदहै। इस मन्थ में उन्होने स्थान स्थान पर श्वेताम्बर सूत्र 
पाठ की आलोचना भी की है। अकरंकदेव ने उमस्वाति के दवाय निर्दिष्ट प्रमाणपद्धति का 
कितना ओर कैसा अनुसरण किया है यह हम पहछे बता आये है । उनके प्रमाणविपयक 
प्रकरणों का आधार ! तस्ममाणे ' सूत्र है ओर ^ प्रमाण इति संम्रह्‌ ` छिखकर प्रत्येक प्रकरण में 
उन्होने उक्त सूत्र का निर्देश्च किया है । 
१ “तम्हा दन्व सयं सत्ता ॥‡ २-१३ ॥ प्रवचनसार 
२ “सत्तैव विशिष्यते द्रन्यक्ेत्रकालमावात्मना । > बअषटरतौ, अष्टस० प्र० ११३ । 
३ ““इप्पादह्धिदिभंगा विज्ज॑ते पञ्जएसु, पजाया । 

दन्व हि सति णियदं तम्हा दव्व हवदि सत्त ॥* २-९ ॥ प्रवच° 
४ ““उतित्सुरेव विनयति, नश्वर एव तिष्टति, स्थास्वुरेवेत्पयते ।” अष्ट ° अष्टस ० प° ११२ , 
५ “स्थितिरेवेत्पयते, विनाशा एव तिष्ठति, उत्पत्तिरेव नद्यति । अष्टश ०, अष्टस॒० पर ० ११२ 
६ अष्टसदघ्री ए० ११३ ! ७ गा० ८ । 


८७ म शिन वित = शिसित तनेणाििपिपततोततििोक+, भने 


प्रस्तावना ७१ 


भाष्यकार ओर अकरंक--श्वेताम्बर सूत्रपाठ के ऊपर एक भाष्यघ्रन्थ भी दै जो स्वोपज्ञ 
कहा जाता है । किन्तु कुलं इतिहा सज्ञ विद्धानो को इसमें विवाद है ओर उसे वे बाद की 
रचना समघ्यते है। अकलंक के वार्तिकम्रन्थ से प्रतीत होता है कि अकरंकदेव ऊ सन्मुख 
उक्त भाष्य उपस्थित था । क स्थलों पर उन्होने उसके मन्तव्यो की आदोचना की है ओर 
कहीं कही अनुसरण सा भी किया प्रतीत होता है। उदाहरण के खयि, (अणवः' स्कन्धाश्च 
सूत्र की व्याख्या मे भाष्यकार ने ' कारणमेव तदन्स्यः' आदि पद्य उदूधृत किया है। अकटंकदेव 
ने उसकी आोचना की है। तथा "नित्यावस्थितान्यरूपाणि ' सूत्र की व्याख्या मे “वृत्तौ 
पच्चत्ववचनात्‌ षडुद्रन्योपदेराव्याघातः› वार्तिकं का व्याख्यान करते हए छ्खा है--““ वृत्तौ 
उक्तम्‌--अवस्थितानि धमौदीनि न हि कदाचित्‌ पञ्चत्वं व्यभिचरन्ति ।” यह्‌ वाक्य भाष्यं में 
इस प्रकार है--“अवस्थितानि च, न हि कदाचित्‌ पश्चत्वं भूताथत्वं च व्यभिचरन्ति । ' इससे 
एेसा प्रतीत होता है कि वृत्ति शाब्द से अकलरक्‌ ने भाष्य का निर्देश किया है । 

प्रथम अध्याय के ' एकादीनि ' आदि सूत्र की व्याख्या मे भाष्यकार ने किसी आचायं के मत 
क{ उल्छेख " केचित्‌ करके किया है, जो केवलज्ञान की दशाम भी मति आदि ज्ञानां का 
अस्तित्व स्वीकार करते है। अकरंकदेव ने इस मत का खण्डन किया है। (दग्धे वीजे 
यथास्यन्तं आदि एक श्टोक भी उद्धृत किय है जो माध्य मे पाया जातादहै। तथा मप्रन्थ के 
अन्त में भो । उक्तं चः करके कुड श्छोक दिये है जो म्य मे भिरूते है । इसके सिवा भाष्य 
मे सूत्रखूप से की गई कई पंक्तियो का विस्ठरत व्याख्यान राजवार्तिक में पाया जाता है। 
यथा, 'द्युमं विशुद्धमव्याघातिः भादि सूत्र के भाष्यमे शरीरो में संज्ञा, रक्षण आदि से भेद 
बतलाया है । अकटंकदेव ने उसका विवेचन दो प्रष्ठ मे किया है । तथा ˆ सम्यग्दशंन › आदि 
सूत्र की व्याख्या मे भाष्यकार ने “पूवस्य छामे भजनीयसुत्तरम्‌ , उत्तरखाभे तु नियतः पूव॑लाभः” 
ख्खिाहै। अकरंकदेव ने इन्दं बौर्तिक बनाकर उनका आदय स्पष्ट कियाहै। कहाजा 
सकता है कि वार्विकम्रन्थ से भाष्यकार ने इन्हे ठेलिया दहोगा। किन्तु पूर्वोक्तं अन्य सब 
बातों के साथ इसकी समीक्षा करने पर यही प्रतीत होता है कि अकल्कदेव के सन्मुख क्त 
भाष्यग्रन्थ उपस्थित था ओौर उन्होने उसके कुह मन्तव्यो की आरोचना ओर कुड का आदान 
करके अपनी न्याय्यबुद्धि का ही परिचय दिया है । 

समन्तभद्र ओर अकटंक--स्याद्वाद्‌ ओर सप्तमं गीबाद के प्रतिष्ठाता समन्तभद्र के प्रकरणों 
का अकटंकदेव पर बड़ा गहरा प्रभाव है । उनके ' आप्रमीमांसा › नामक प्रकरण पर उन्होने 
अष्टुराती भाष्य की रचना कीथी। आपघ्रमीमांसा में प्रत्येक तत्व को अनेकान्त की तुटामें 
तोखा गया है। उसी क! अनुसरण हम अकटंकदेव के राजवार्तिक में पते है। क्योंकि 
राजवार्विक मे अनेकान्त के आधार पर तचवस्थितिविषयक्‌ प्रायः प्रस्येक प्रभ कोहर करने का 
प्रयत्ने अकर्क ने किया है । समन्तभद्र ने प्रमाण को “स्याद्वादनयसंस्छृत ' बतलाकर श्रतज्ञान 


तण मन का शि 0 2 म 7 0 १ त 





१ भाष्य प° ११६ ओर राजवार्िक प्र° २३६ 1 २ राजवा० प° १९७ 1 ३ पएू० १०७। ४ राजवा० 
प° ३६१ ! यह दोक तथा कुछ अन्त के इलोक अण्रतचन्दर सूरि के तत्तवाथेसार मेँ भी पये जति है । 
जोज्योंके त्यों मूक में सम्मिलति कर च्थि ग्येदं। किन्तु ये इलोक तत्त्वा्थसार के नहीं हैँ क्योकि 
असमतचन्द्र-भकलक के कदं सौ वषे बाद हुएदहै। ५ राजवा० परु° १०८-१०९। ६ राजवा० प° १२। 
७ ““तत्त्व्ञानं प्रमाणं ते युगपत्‌ सवंमासनम्‌। करममावि च यज्ज्ञानं स्याद्रादनयसंस्छतम्‌ ॥१०१॥० आण्मी° । 


७२ न्यायदुमुदचन्द्र 


करो °स्यौद्राद शब्द से अभिहित किया है। छपीयसख्य मेँ अकटंक ने भी उसी का अनुसरण 
करते हुए श्रतं ॐ दो उपयोग वतखये है एक स्याद्वाद ओर दूसरा नय । हम पहले बतखा 
आये है कि समन्तभद्र के द्वारा स्थिर की गई स्याद्वाद ओर स्तभंगीवाद्‌ की रूपरेला इतनी 
परिष्व थी कि अकरंक को जेनन्याय के इस अंग मे परिवतन ओर विशेष परिवद्धंन की आव- 
श्यकता प्रतीत नदी हई ओर उसे उन्दने व्या का स्यां अपना छिया । 

इसके सिवा समन्तभद्र के कथनो के आधार पर उन्होने न्यायाच्च के कईं आवश्यक अंगों 
की स्थापना की। यथा, आप्रमीमांसौ मे समन्तभद्र ने जिनोक्त तत्व को प्रमाण से अबाधित 
वतलखाकर एकान्तवादियों के द्वा उपदिष्ट तत्व को प्रमाणबाधित छ्खिाहै। इस पर आकङ्क 
की गह करि दोनों बातों को कहने की क्या आवश्यकता थी †? जिनोक्त तत्व कों प्रमाण से 
अबाधित कह इने से ही  इतरोक्त तत्त्व प्रमाण से बाधित हैँ" यह्‌ स्पष्ट हो जाता है। 
इसका समाधान करते हए अकलंकंदेव ने वादन्याय के स्वशूप का निधारण किया जर वत- 
खाया कि विजिगीषु को पक्ष का साधन ओर परपक्ष का दूषण दोनों करना चाहिये इसी 
दिये स्वामी समन्तभद्र ने दोनो बातों का निर्देश किया दै । 

सारांश यह्‌ है कि जसे अपने प्रमाणशाखरो का प्रणयन करते हए अकरंक ने उमास्वाति के 
दृष्टिकोण का ध्यान रखा भौर द्रभ्यालुयोग की चचा मे ऊन्दङुन्द का अतुसरण किया, उसी तरह 
जेनन्याय की रूपरेखा के निर्धारण मे उन्ोने समन्तभद्र की उक्तियों का अनुशीखन किया । 

सिद्धसेनदिवाकर जौर अकरंक--ययपि सिद्धसेन का न्यायावतार जैनन्याय का आदयप्रन्थ 
माना जाता है फिर भी अकं के प्रकरणं पर उसका कोहं प्रभाव दृष्टिगोचर नही होता । किन्तु 
उनके ख्यातग्न्थ सन्मतितकं का हम उनपर पर्याप्र प्रभाव देखते है । आचाय छन्द॑कुन्द्‌ आौर 
उ्मस्वाति ने गुण को पर्याय से जुदा मानकर द्रव्य का रक्षण 'गुणप्ययवत्‌› किया था। 
किन्तु सिद्धसेन दिवाकर ने शाख्जीय युक्तियों के आधार पर यह प्रमाणित्त किया कि गुण ओौर 
पयाय ये दो ज़ुदी जुदी बस्तु नदी है किन्तु दोनों एक ही अथै के बोधक । द्रव्य ओर 
पयौय की तरह यदि गुण भी कोई स्वतंत्र वस्तु होती तो उसके स्यि गुणार्थिक नाम का तीसरा 
नय भी होना आवश्यक था । ! गुणपयैयवद्‌ द्रव्यम्‌ › सूत्र की व्याख्या करते हए अर्कटंक ने 
सिद्धसेन के इस मत का पूवैपक्चरूप से निदश्च किया है ओर प्रारम्भ मे उका समाधान करते 
हुए, शाख तथा युक्तियों के आधार पर, गुण का प्रथक्‌ अस्ति स्वीकार किया है किन्तु अन्त 
मे "गुणा एव पयायाः ` निर्देश करके गुण ओर पयाय का अभेद्‌ स्वीकार कर लिया है । 

गण ओर पयय के अभेदवाद्‌ के सिद्धान्त कौ तरह जआचायं सिद्धसेन ने नयो मे भी 
एक नवीन परिपाटी को स्थान दिया था । प्राचीन परम्परा के अनुसार नय सात दै किन्तु सिद्ध- 
सेन ने नैगमनय को संग्रह्‌ ओर व्यवहार मे सम्मिकित करके षेड्नयवाद्‌ क स्थापना की थी । 
अकरंकदेव ने सिद्धसेन का अनुकरण करते हए नयप्रवेशा मे संग्रह नय का पहङे निरूपण 
किया है च्नन्तु वाद्‌मे नैगमकामी वणेन करदियाहै। राजंवीर्तिकमे भी सप्रभंगी का 
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१ स्याद्वाद्केवलक्ञने ॥ १०५॥ आ” मी० । २ उपयेोगौ श्रतस्य दधौ स्याद्वादनयसंक्ञितौ ॥ ६२ ॥ ३ 
कारिका ६-५ । > अष्टश ०, अष्टसहसखी प° ८१ । ५ प्रवचनसार अन २, गाम ३। ६ तत्त्वार्थसूत् 
५-३७ । ७ सन्मतितकं, काण्ड ३, गा० ८-१५ । ८ राजवार्विक प्र २४३ । ९ सन्मति* काड १, 
गा० ४१ १० पृष्ठ १८६। 
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वणेन करते हुए द्र्यार्थिक पयायार्थिक नय को ' संगरहाद्यासक › ही बतलाया है! तथा 
उसी के बाद्‌ अथनयों मे जो सप्तविध वचनमागं जौर शब्दनय मे द्विविध वचनमा्मं बताया 
है बह भी सन्मेतितकं का ही अनुकरण करते हृएङ्खिा है। छ्वीयखरयं मे तो सन्मतितक 
कौ तीसरी गाथा की संसछृतद्ाया मूल मे सम्मिखित कर छी गड है । इस प्रकार सिद्धसेन के 
सन्मतितक का अकटंक के प्रकरणों प्र खब प्रभाव पड़ा है । किन्तुं सन्मति मे प्रतिपादित 
केवरनज्ञान मौर केवख्दशन के अभेदवाद की चच का अकष्ङ्कु ने अलुसरण नही किया । 
छघीयस्लय के तीन प्रवेश सन्मतितकं के तीन काण्डा का स्मरण कराते है । सिद्धसेन की एक 
द्वाचिरतिका से भी अकरंक ने एक पद्य उद्धृतं किया है । 

श्रीदत्त ओर अकरङ्क--अकटङ्क से पहले श्रीदत्त नाम फे एक तार्किकं विद्धान्‌ हो गये है। 
आचायं देवनन्दि ने अपने व्याकरण में उनका उत्छेख श्रिया है । आचाय विद्यानन्द के उस्टेख 
से प्रकट होता है कि श्रीदत्त त्रेसठ वादियों के विजेता थे ओर उन्होने “ जल्पनिर्णय ' नाम का 
कोई महत्वराटी प्रन्थ रचा था। अकटक के ‹सिद्धिविनिश्चय ' नामक ग्रन्थ मे भी “जस्प- 
सिद्धि ' नाम से एक प्रकरण है ओर उसमे वाद्‌ ओर जल्प को एक ही बताया है । संभव है 
जरपसिद्धि पर “ जस्पनिणैय ' का प्रभाव हो ! भ्रन्थ उपङ्न्ध न होने से इसके सम्बन्ध मे कुक 
विशेष नही कहा जा सकता । 

पूञ्यपाद्‌ ओर अकटङ-पूथ्यपाद देवनन्दि की सवौर्थसिद्धि नामक वृत्ति को अन्तभूत 
करफे अकलंक ने अपने तच्वाथवार्तिक नामक म्रन्थ की रचना की है मौर उसकी बहुत सी 
प॑क्तियों को अपनी वार्तिक बनाखियादहै। तथा शब्दो की सिद्धि करते हुए, पूञ्यपाद्‌ के 
जैनन्द्रन्याकरण से अनेक सूत्र उदधृत किये है । जिससे पता चरता है करि वे जनेनद्रन्याकरण 
के जच्छ अभ्यासी थे ओर उसपर उनकी बडी आस्था थी । 

पान्रकेसरी ओर अकटङ्क--अकठ्ङ्क से पठे पात्रकेसरी नाम के एक प्रसिद्ध जनाचायं हो 
गवे है । न्ह पात्रस्वामी भी कहते थे। उन्दोने ! त्रिरक्षणकदथेन ' नाम का एक शाश्च 
रचा था। हम पहटे कह आये है करि बौद्ध चायं हेतु क-खक्षण येरूप्य-मानते-है। 
आचार्यं वसबन्धु ने यद्यपि जरूप्य का निर्देश किया था किन्तु उसका विकास दिङ्नाग से 
करियाहै। इसी से वाचस्पति उसे दिद्लाग्‌_ऋ_ सिद्धान्त _चतलयते _दै + वाचस्पति ग र ते इसी चेरूप्य या 
त्रिख्क्षण का कद्थन करने के खियि पात्रकेसरी ने उक्तं शाञ्चकी रचनाक थी। अत 
पा्नकेससी, दिङ्नाग ८ ईसा की पोचवीं शताब्दी ) के वाद्‌ के विद्धान्‌ थे। चिख्ष्चण का कद्‌- 
धन करनेवाखा उनका निम्नङ्खित श्छोक बहुत प्रसिद्ध है- 

““अन्यथानुपपन्नत्वं य॒त्र तत्र॒ त्रयेण किम्‌ । 
नान्यथानुप्पन्नत्वं थत्र तत्र त्रयेण किम्‌ || 

शान्तरध्चितत ने अपने तच्वसं्रह के 'अनुमानपरीक्षाः नामक प्रकरण मे पात्रस्वामी के मत 

की आलोचना करते हुए ङु कारिकां पूर्वप्चल्प से दी ह । उनमे उक्त श्छोक भी है ओर 





१ का०१,गा० ४१। २ कारिका ६६-६७ की विदृतिं। ३ राजवार्तिक प° २९५ । >» जनेन्द्र- 
न्याकरण, १-४-३४ । ५ द्विप्रकारं जगौ जल्पं तत्तवातिभगोचरम्‌ । चिषष्ठैवोदिनां जेता श्रीदत्तो 
जत्पनिणैये ॥ ४५ ॥” त°द्लो° वा० प्रु° २८० । 
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उयकी क्रमिकसंस्या १३६९ है । श्वेताम्बराचाय वादिदेवसूरि ने भी पात्रस्वासी के चाम से उत्त 
श्लोक उद्धृत किया है ।. यह श्टोक अकटंक के न्यायविनि्चय के अनुमानप्रस्ताव नामक 
द्वितीय परिच्छेद मे भी गर्भित है स्यायविनिश्चय के दीकाकार वादिराजसूरि इस श्छोक की 
उत्थानिका मे लिखते है- 

^न्तदेवं पक्षधर्मत्वादिकमन्तरेणापि अन्यथानुपपत्तिषटेन हेतोभमकत्वं तत्र तत्र स्थाने 
प्रगिपाच मेदं ? स्वुद्धिपारकालितम्‌ अगि तूपरागसिदधम्‌ हद्युपदरीधेतुकामः सगवत्सीमन्धर- 
स्वाभितीशकरदेवस्मवत्तरणाद्‌ गणधरदेवम्रसादापादितं देव्या पद्मावत्या यदा्नीय पत्र 
केसर्स्विामिने समर्पितमन्यथानुपपत्तिवार्तिकं तदाह--' 

अर्थात्‌-“ मगवान्‌ सीमन्धरस्वामी के समवशरण से, गणधर देव के प्रसाद्‌ से प्राप करके; 
पद्मावती देवी ने जो वार्तिक पात्रकेसरी स्वामी को समर्पित किया था, उसे कहते है 1? 

अकटंक के ही दूसरे भन्थ सिद्धिविनिश्चय की टीका मे भी इस विषय की मनोरखक 
चचा पाई जाती है । उक्त न्थ के "हेतुलक्चणसिद्धिः नामक छटवे प्रस्ताव का ्ारम्भ करते 
हुए अकलटंकदेव ने छिखा है कि“ हेय-उपादेय के विवेक से श्य महेष्य स्वार्मा के जमलालीट 
प्रद को नदी समञ्च सकता । रेखाङ्कित पदो की व्याख्या छरते हए टीकाकार अनन्तवीयं 
छिखते है- 

" जमलार्ठीढस्‌ --अमटेगणधरम्रभृतिभिरालछीढमास्वादित न हि ते सदोषमाटिहन्ति 
अमठत्वहानेः । कस्य तदित्यत्राह~' स्वामिनः ' पात्रकेसारणः इत्येके । कृत एतत्‌, तेन तद्विषय- 
तिलक्षणकद््थनमत्तरमाप्यं यतः कृतमितिचेत्‌, नन्वेवं सीमन्धरमट्टारकस्यारेपार्थसाक्षात्कारि 
णस्तीथकरस्य स्यात्‌ तेन हि प्रथमे ““जन्यथानुपपत्रतवं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ | नान्यथानुप- 
पन्नत्वं यत्र तत्र तयेण किम्‌ । ” इत्येतत्‌ कृतस्‌ । कथमिदमवगम्यते ? इति चेत्‌, शात्रकेत- 
रिणा तिटक्षणकदथनं कृतम्‌ ' ह्यति कथमवगम्यते हति समानस्‌ । जवा्ग्रतिद्धेः, इत्यपि 
समानम्‌, उभयत्र च कथा महती सुप्रसिद्धा तस्य ॒तत्कृतत्वे प्रमाणप्रामाण्ये तत्मपिद्धौ कः 
समार्वासः 2 तद्थ' करणात्‌ तस्य, ह्यति चेर, तहिं सर्वं यास्तं तदबिधेय चात एव शिष्याणा- 
मेव न ^तत्कृतस्‌ ! हति व्यपदिद्येत । पात्रकेस्तारेणोऽपि वा न भवेत्‌ तेनाप्यन्यार्थं तत्करणा- 
तेनाप्यन्याथम्‌ हति न क्स्वदित्‌ स्यात्‌ येन तादषयग्रबन्धकरणात्‌ पात्रके्ारणस्तत्‌ इयि 
चिन्तितं मूठपूत्रकारेण कस्यविद्‌ व्यपदेरामावग्रतक्घात्‌ । तस्मात्‌ साकल्येन साक्षाकृत्योपादिस्चत 
एवायं भगवतः तीथकरस्य हेतुः, हापि निधीयते 1" | 

इस ठेख से एेला प्रतीत होता है कि "पद्‌ ` शब्द्‌ से दीकाकार ने ( अन्यथानुपपन्नतवं ` आदि 
पद्‌ का ग्रहण क्रिया है ओर उसके विशेषण 'अमलालीढ' पद्‌ का अथं 'गणघरों के द्वार आस्वा- 
दिति ' किया है । तथा (सखामिनः? शब्द्‌ के अथं के बारे मे उत्तर-प्रदयुत्तर करते हुए छिखा है-- 
“खामी शब्द से कोई कोई पात्रकेसरी का रहण करते है । उनका कहना है कि पात्रकेसरीते 

त्रिढक्षणकदथन ' नाम के उत्तरभाष्य की स्वना की थी ओर यह्‌ हेतुखक्षण उसी ग्रन्थ का है । 


नि त ता अ 4: 


1 ण = -छनकोतवककापन 


१ स्याद्माद्रलकर घु° ५२१ । २ न्या० वि° विर परु० ५०० पू 


प्रस्ताव (९५ 


यदि देसाहै तो इस हेतुरुक्षण को सवेदा भगवान्‌ सीमन्धर स्यामी का मानना चाहिये, क्योकि 
पञ उन्होने ही “अन्यथानुपपन्न्वं यत्र तच्र त्रयेण किम्‌ । नान्यथानुपपन्नत्वं यत्र तत्र त्रयेण किम्‌ 
इस वाक्य की रचना की थी । यदि कहा जाये कि इसके जानन मे क्या साधन है तो 'पात्रकेखरीने 
त्रिखक्चणकद्थंन की रचना की थी इस' बात के जाननेमें क्या साधन है? यदि कहा जाये 
छि यह्‌ बात आचार्यपरम्परा से प्रसिद्ध है तो उक्त श्लोक के सीमन्धरस्वाभिरचित होने मे भी 
अ{चायेप्रसिद्धिदहैदही। तथा उसके सीमन्धर रचित होने को कथा मी सुप्रसिद्ध है ।- ` "^` 
यदि यह्‌ कहा जये कि सीमन्धर स्वामी ने पात्रकेसरी के डिये उक्त शोक कौ रचना की थी, 
अतः वह श्टोक पात्रकेसरिरचित कदा जाता है तो समस्त साख तीथकर विहित न कहे जाकर 
शिष्यरचित कहे जाने चाहिये, क्योकि शिष्यो के स्यि ही उनको विधान शिया गया था। 
अथवा वह्‌ पात्रकेसरिरचित भी न का जाना चाहिये क्यो उन्होने भी दुसरो के लिये ही 
उसे रचाथा। इसी प्रकार दूसरोनेभी दृससो के स्यि ओर उन दृसरो ने भी ओर दूसरों के 
ल्यि रचना की थी, अतः वह किसी का भौ रचित नदी कहा जायेगा। ओर रेखी 
अवस्था मे मूर सूत्रकार ( अक्क ) उसे किसी का मी तदी बतला सकते थे । अतः समस्त 
जगत का साक्षात्कार करके उपदेश देनेबाटे तीथंङ्कर भगवान्‌ का ही उक्त हेतु है यह निश्चित 
है, ओर इसी छ्यि उसे (अमलारीढ › बताया है । ” 

इस चचा से यही निष्कषं निकरता है कि अकटंकदेव ने भी उक्त हेतुखक्षण को स्वामी का 
बतछछाया है ओर टीकाकार अनन्तवीयं उसके ^ अमखटीढ ` विशेषण के आधार पर, प्रचित 
किवदन्ती के अनुसार खामी का अथं सीमन्धरस्वामी करते है, जव कि कोई कोई विद्धान्‌ 
'स्वामीः से पाञ्रहेखरी का रहण करते है। मष्ररक्‌ प्रभाचन्द्र के गद्य कथाकोश्च मे पात्र 
केसरी की कथा दी गई है । उसमे बतलाया गया है कि बौद्धो से गास्राथं करने के अवसर 
पर, पद्मावती देवी ने सीमन्धर्‌ स्वामी के समवशरण से उक्त श्टोक लाकर पा्रकेसरी को 
दिया था, जिससे बे बौद्धो के त्रिक्षणवाद का कद्थन करने मे समथ हए थे! श्रवणवेल- 
गोला की मर्लषिणप्रसस्ति में भी एक श्टोक इसी आखय का इस प्रकार दिया है- 


^नमाहिमा स पात्रकेसरिगुरोः परं वति यस्य भक्त्यासीत्‌ । 
पद्मावतीसह्यया तिटक्षणकद्थनं कतुम्‌ ॥ 


उत्त उर्छेखो से स्पष्ट है कि अकटंक के पे पात्रकेसरी नाम के एक प्रभावशाखो आचायं हप 
थे । उन्होने धिक्षणकदर्थन नाम का ठक मह्वपूणै मन्थ रचा था ओौर उसमें “ अन्यथानुप- 
पन्नं ` आदि श्छोक मौजूद था । उसे अकर्ंक ने अपने प्रकरणो मे ग्यां काव्यो सम्मि- 
छित कर लिया । 

८ सम्यक्छप्रकाक्ञ आदि कुड अबीचीन मन्थो के उर्रेखो के आधार पर एेतिहासिको मे 
एक गलतफहमो पैर गई थी कि विद्यानन्द का ही अपरनाम पाच्रकेखरी है ओर ^ अन्यथानुप- 
पन्नखम्‌' आदि श्डोक मी उन्दी का रचा हुआ है । विद्यानन्द्‌ ने अपने तच्वाथश्छोकवार्तिक में 
एक स्थल पर तो उक्त श्छोक को " तथाह च ` छिखकर मृ मे सम्मिक्िति कर लिया है, ओर 





१ इस गकतफहमी को दूर्‌ करने कँ लियि, अनेकान्त, वषं १, प° ६७ पर सुद्रित “स्वामी पात्रकेघरी 
ओर विद्यानन्द ` सीषंक निबन्ध देखना चाहधियि । २ प्र २१३) 


५६ त्यायकुमुदचन्व्र 


दूसरे स्थंछ पर “देतुलक्षणं वार्तिककारेण एषशुक्तम्‌ › छिखकर उद्धृत फिया है । खर्भीय डाक्टर 
पाठक उसी गर्तफहमी के आधार पर ङिखंते है कि विद्यानन्द ने "वार्तिककार शब्द से स्वयं 
अपना ही उत्छेख किया है ( क्योकि वे श्लोकवार्तिक के रचयिता है ) । यदि डाक्टर पाठक 
पात्रकेसरी ओर विद्यानन्द के प्रथक्‌ व्यक्तित्व से परिचित होते ओर अकरंक के न्यायविनिश्य 
का अवलोकन कर पाते तो उनसे उक्त भूल न हई होती । यथाथ मे ' वार्तिककार? पद से 
विदयानन्द्‌, राजवार्तिककार अकलंकदेव को ओर संफेत करते हँ । क्योकि उन्होने न्यायविनि- 
श्वय मे उक्त श्टोक को देखा होगा ओर सं मवतः पात्रकेसयी का च्रिलक्षणकद्थन या उसके 
सम्बन्ध मे रचित किवदन्ती | उन्हं पता न होगा, अतः उसे अकरकरचित ही समद्या 
होगा । विदानन्द्‌ ओर पात्रकेसरी मेँ ठेक्य मान छने के कारण डा० पाठक से एक अन्य भूल 
भीहो गहै । वे टिखते है कि पात्रकेसरि ने षर्मकीरतिं फे त्रिलक्षण हेतु पर आक्रमण किया है। 
विद्यानन्द्‌ को पात्रकेसरी मानसेन की दक्ष।भंतोडा० पाठक का छिखना ठौक है क्योंकि 
विद्यानन्द धमंकीतिं के बादमे हुए है । किन्तु पात्रकेसरी का एक स्वतंत्र विद्वान्‌ होना ओर 
अकटंक ऊ पूवव होना डाक्टर पाठक के मत को भ्रामक सिद्ध करता है 
वादिराज के अन्य उल्छेखो से पता चरता है कि अकरकदेव ने पात्रङेसरी ऊ । त्रिरक्षण- 
कदथन ' नामक्‌ शाख से केवर उक्त शोक ही नही छिया, किन्तु कुतर अन्य सामम्री भी खी है। 
अलुमानप्रस्ताव कौ एक अन्य कारिका छी उत्थानिका मे वे टिखते है--“ षां तविभ्यनियमं 
रतिषिव्य परातरकेसरिणाऽपि तन्नियमः प्रतिषिद्धः इति दर्शयन्‌ तद्वचनन्याह” । उसी 
्स्ताव मे, जातियो का वणेन करते हर, एक कारिका के ' शास्त्रे बा विस्तरोकतितः› पद का 
अथं करते हए वे छिखते है-“ त्रिरक्षणकदर्थने वा शास्रे विस्तरेण श्री पात्रकेसरिस्वाभिना 
प्रतिपादनात्‌ । " 
इन उत्छेखों से पता चकता है कि ' व्रिठक्षणकद्थन' मे अनुमान तथा उसने सम्बद्ध 
बहुत सी बातों का विस्ठृत वणन था। ओर अकटंक ते उससे बहुत कुट्‌ महण क्रिया है । 
मस्छवादी जौर अकलङ्क--अकलंङ्क ने नयाँ का विरोष विरण जानने ॐ छिये नयचक्र 
देखने का अनुरोध किया है । दिगम्बर साहित्य मे नयचक्र नाम से जो छोटा सा म्रन्थ उप- 
रम्ध है बह अकल्ड से कई सौ वपं बाद मे रचा गया है, तथा उक र्घुनयचक्र नाम ओर 
अन्य उर्छेखों से यह प्रमाणित दोता है कि नयचक्र नाम का को$ वृहत्‌ मन्थ भी था। श्वेताम्बर 
सम्भवाय में मर्खवादी नाम के एक तारिक विद्धान्‌ हो गये है जिन्होने बद्धो को जीता था। 
उनका बनाया " दाद्शारनयचक्र ' नाम का एक महू म्रन्थ-सिहगणिक्षमाश्रमण की 
टीकासदित-उपलब्ध हे । अतः यही संभावना की जाती है कि अकलङ्क ने मत्छवादिरचित 
नयचक्र का ही उर्टेख किया है । 
जिनभद्रगणिष्चमाश्रमण भौर अकठङ्क--श्ेताम्बर सम्प्रदाय में आचाय जिनभद्रगणि- 
कषमाश्रमण एक बहुत ही समथ जौर आगमङ्कशल विद्वान्‌ हो गये ह । इनका विशेषावर्यकं- 
भाष्य सुप्रसिद्धः ओर महत्वपूरण प्रन्थ है, उसी के कारण भाष्यकार नाम से भी उनकी ख्याति 
१ ए° २०५ । २ भागप्र०्वि° पूना करी पत्रिका, जि १२, पे ७१८० पर मुद्रित "धमकीतिं के 
ननिलक्षणहेतु पर पात्रकेसरी का आक्रमण शौीषेक लेख । ३ न्या० विण वि० प्रू० ५१० पूवं ° | ४ न्या५ 
वि° वि एर° ५२० उ०। ५ “इष्टं तत्तमपेक्षातो नयानां नयचक्रतः । *? ३-९१, न्या* विण । 


परस्वादना \७\% 


है। इस भाष्य ओौर अकर्ङ्कदेव के अन्थो मे कड चर्च ठेसी पाई जाती हैँ जो परस्पर में 
मेर खाती है। तथा, उन्हे देखकर ठेसा प्रतीत होता है कि एक पर दूसरे का प्रभाव है। 
यथा, चक्षु के प्राप्यकारित्व का खण्डन करते हुए अकरंक ने लिखौ है--५यदि प्राप्यकारि 
स्यात्‌ खमिन्ियवत्‌ स्परष्टमल्जनं गृह्णीयात्‌ , न च गृह्णाति, अतो मनोवद्प्राप्यकारीति अवसेयम्‌।” 
विरोषावश्यक्‌ भाष्यमें भी निम्न गाथा कान केवर आशय किन्तु शब्दरचना भी अकटंक की 
राब्दावटी से मिलती है। तुरना कीज्यि- 
““जङ़ पत्तं गेण्हेज्ज उ तग्गथमम॑जण-रओ मलाश्यं । 
पेच्छेज्ज, जं न प्रास्त अपत्तकारी तयां चक्खु ॥ २४८२ ॥"1 

अकटंक की तरह क्षमाश्रमणजी भी इन्द्रियनिमित्तक ज्ञान को सांन्यवहारिक प्रत्यक्ष कहते है। 
तथा शब्दयोजनाखहित इन्दरियमनोनिमित्तक ज्ञान को श्रुतज्ञान आर शेष को मतिज्ञान कहते 
है । दोनों आचाय जिनयासन के युगप्रधान पुरुषों मे गिने जाते है । दोनों मेँ केवल इतना ही 
अन्तर प्रतीत होता है कि यदि क्षमाश्रमण जी आगमबिशारद ओौर तकंडुशाङ व्यक्तिथे तो 
अकटंकदेव तकंबिरारद ओर आगमङ्कुराल व्यक्ति थे । 

क्षमाश्रमण जी का समय अभी तक सुनिश्चित रीति से निर्णीत नदी हो सका है । पद्रव- 
लियो के आधार पर उन्हे छठी शताब्दी का विद्धान माना जाता है। यततः हरिमद्र॑सूरि (३० 
७० ०७७० ) ने उनका उस्टेख किया है अतः ईसा की आठवी शताब्दी के बाद के विद्वान तो 
वेहो ही नदी सकते) ओौर विशेषावश्यकंभाष्य मे सुबन्धु की वासवदत्ता का उल्छेख होने क 
कारण टी शताब्दी से पहङे के विद्रान नही हो सकते । डा० कीथं “ वासवदत्ता को सातवी 
रशाताब्दी की रचना बतलाते है, छन्तु बाणकविरचित हषेचंरित मे उसका उल्डेख है ओर बाण- 
कवि राजा श्रीहषं ( ३० ६०६-६४७ ) का समकाटीन था । अतः "वासवदत्ता ' को सातवी 
राताब्दी की रचना नही माना जा सकता । वासबदन्ता मे न्यायवार्तिंककार उद्योतकंर का 
उर्ेख है अतः उयोर्तकर को अधिक से अधिक छटी शताब्दी के पृवांधं का विद्वान मान कर, 
वासवदत्ता को छठी शताब्दी के उत्तराधं की रचना मानना दोगा । रेसी परिस्थिति मे ध्रमा- 

श्रमण जी ई० ६०० से ७५० तक के मध्यकाठ के विद्वान उहरते है । 

१ राजवार्तिक पर ४८। > ^ इदियमभोगिमित्त जं विण्णाण सुयाणुसरेणं । निययत्युतिसमत्थ तं 
भावञ्य मई सेस ॥ १०० ॥” ३ देखो ' दरिभद्र का समयनिणैय : शौषेक ठेख । > गा० १५०८ । ५, 
हण्डियन काजिक । ६ ^ कवीनामगलदर्पो नून वासवदत्तया ।  परि० १ । ७ ^“ न्यायस्थितिमिवोयोतकर- 
स्वरूपा "ˆ वासवदत्तां ददर 2; ८ डा० कीथ अपने इडियन लोजिक मे छिखते है कि उदयोतकर ने बाद्विधि. 
ओर वादविधान टीका का उल्येष्ध किया है संभवत. ये दोनो मन्थ धर्मीति का वादन्याय छोर विनीतदेव की_ 

| बादन्यायटीका. दी द्न्याययीक्‌ । किन्तु उनकौ यह संभावना ठीक नही है । क्योकि उस दशा में उदोतकर को आ््वीं 
 क्तब्रीकेभी बाद का विद्वान मानना दोगा, क्यों कि विनीतदेव का समय आब्वीं रतान्दी माना जता हे । 
ओर एेखी परिस्थिति मे ° वासवदत्ता की ेतिद्ासिक हला छिन्नभिन्न दो जायेगी । उद्योतकर ने अपने 
न्यायवार्तिक मे सघ का निर्देश किया जि राजा हषं की राजधानी थानेश्वर से एक सङ्क जाती थी । 
इस पर डा० कीथ छिखते है कि उघयोतकर राजा हषं का समकालीन था ! किन्तु डाक्टर सा० कौ यहं कल्पना 
भौ निराली ही जान पडती है। थनेश्वर के जिकटवतीं खुध्न माम्‌ क] निर्देश _ करने से यही अयुमान किया 
ला सकता है फिवे थनेश्वर के निवासी थे जेसा-कि-च्टर्‌ विदयाभूषणने छिखाहै"न छि क्स के 
समकालीन । तत्वसंभरह कौ भूमिका मे उयोतकर का समय छटी शताच्दी का उत्तराधं निधारित का दै । 











७८ स्यायकुमुद चन्र 


विेषावश्यकभाष्य मे एक स्थर पर / के दिहालोयणपुव्वमोगगहं वेति › इत्यादि िखकर 
एक मत की आलोचना की है जो आटोचनज्ञानपूवेक वस्तु का प्रहण होना स्वीकार करता हे। 
लैनशासत्रो मे दर्शनपू्वक अवग्रह की चचा तो हमारे देखने मे आई दै किन्तु अआरोचनज्ञान- 
पूवक अवप्रह की च्चा हमारे दृष्पथ् से नदी गुजरी । इराकी टीका मे ठीकाकार हेमचन्द्र 
मख्धारिदेव ते क्षमाश्रमणजी द्वारा निरूपित मत का निर्देश करने के लिये (अस्ति द्यालोचनज्ञानं 
परथमं निर्विकसकम्‌? आदि, छुमारिल के शछोकवार्तिक की कारिका उद्भूत की ह । इस परसे 
ठेसा प्रतीत होता है कि टीकाकार उक्त मत को ुमारिल का मत समश्चते थे! यदि उन्हे किसी 
सैनाचायं फ उक्तमत का पता होता तो वे उसके समर्थन मे कुमारिल की कारिका उद्धूत न 
कृरते ¡ इस पर से ठेसा लगता है कि क्षमाश्रमणजी सं मवतः कुमारि के लघुसमकारीन ये । 
यदि हमारी कल्पना सत्य हो तो न्दे अक्ृरंक का भी समकालीन माननादही होगा। णेसी 
परिस्थिति मे यह्‌ निर्णय कर सकना शक्य नही है कि अमुक ने अभक का अतुसरण किया है । 
समकालीन होने के कारण, यह्‌ भी संभव दहो सकता है कि किसी स्रोत से दानोंने एकसी 
विचारधारा टी ह्यो ओर वह परस्पर मे मेर खागड हो ? उदाहरण के लिये सिद्धसेन दिवाकर 
कोही ले छीजियि। दिगकर जी के सन्मतितकंका दोनोंनेही मनन क्रिया है ओर उसके 
पड्नयवाद्‌ कै द्ृष्िकोण को दोनो ने हयी अपनाया है । परन्तु केवलज्ञान ओर केवलदशेन के 
अभेदवाद फे सिद्धान्त को दोनो ते ही नही अपनाया । अन्तर केवर इतना ही है किं आगमिक 
होने के कारण क्षमाश्रमणजी सिद्धसन की आगमविसद्ध मान्यता का भिरोध करने से अपने 
कोन रोक सके, न्तु तार्किक अकटंक ने अपने पूवज तार्किकबन्धु के विरोधमे एक भी 
राब्द्‌ नही छिखा | 
हरिभद्र ओर अकर्ङ--हरिभद्र सूरि के दाशेनिक प्रकरणों पर अकलङ्क का प्रभाव प्रतीत 
होता है । उनकी अनेकान्तजयपताका ओर अकलङ्क के राजवार्तिंक के क स्थर परस्पर मे 
मेख खाते है । बौद्धो के प्रत्यक्षं फे छक्षण (कस्पनापोढ › के निराकरण की शौरी ओौर माव मे 
राजवार्तिंक मे विहित निराकरण की खष्ट बरक है । तथा, अकलङ्क की अष्टशंती का भी अनु- 
सरण उसमे पाया जाता है । एक स्थं पर तो {इति अकलङकन्यायानुसारि चतोहरं वचः! 
डिखकर अकलङ्कन्याय का स्पष्टतया उस्छेख किया है । 
सिद्धसेनगणि ओर अकटंक--सिद्धसेनगणि ने तक्वाथंभाष्य कौ अपनी टीका मे अकरंक- 
देव के सिद्धविनिश्वय कातो उत्छेख कियादही है, किन्तु उनके राजवार्षिक के कदं दाशेनिक 
मन्तव्यं को भी स्थान दियाहै। इसके छियि गणिजी की टीका का पोँचवां अध्याय देखना 
चाहिए । सूत्र ५-२४ की व्याख्या मे अकरुकदेव ने प्रतिबिम्ब का विचार किया है, गणिजी ने 
भी उसी स्थर प्रर उसकी चचां की है । राजवार्विक में " छौकान्तिकानाम्‌ ' ( ४-४२ ) इत्यादि 
सूत्र को व्याख्या मे सप्भंगी का वणेन करते हुए काट, आत्मा आदि की जो च्चा की है, 
गणिजी ने भी ५-६१ की व्याख्या में उसे थोडे से रागिदिक परिवर्तन ॐ साथ सम्मिकित कर 
ख्या है। तथा ४-४२ सूत्रकीदही व्याख्या के अन्त मे अकरुकदेव ने विकलादेश मे सप्र 
भंगी का प्रतिपादन करते हुए जो प्रचित ओर अग्रचित तथा अर्थनय ओर शब्दनय का उस्छेख 
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१ अनेकान्तजय० प्र” २०२ ओर राजवा० प्रु° ३९ । २ अष्टसदृस्री प्र ११९ ओर अने ज० प 
प° १२२। ३ अने ज० पर प्र २५३) 


प्रस्तावनां ५५९ 


करते हुए नययोजना की है, ५-३१ की व्याख्या में गणिजी ने वह सब सम्मिख्ति कर खी है। 
अतः गणिजी ने भी अकलक के दाशनिक रूप का अनुसरण किया है | 

विद्ानन्द्‌ ओर अकटरंक-अकटक्‌ के अन्यतम दीकाकार स्वामी विद्यानन्द पर अक- 
क का इतना अधिक प्रभाव है कि ङ्कु विद्धान्‌ उन्हे उनका साक्षात्‌ शिष्य समश्चते है । एेति- 
हासिक खोज से विद्यानन्द अकरंक के साक्षात्‌ रिष्य तो प्रमाणित नही होते किन्तु उनके रन्धं 
के अवखोकन करने से पाठक की यह धारणा अवश्य हो जाती है कि विद्यानन्द ने अकटंक कों 
अपना आद्शं बनाया है, तथा उन्दी के निर्दिष्ट मागं पर चलकर अपनी प्रा्लख्बुद्धि की 
सहायता से अक्ङ्कन्याय को खव पर्छवित ओर पुषित किया है । अक्खंक के अस्त के 
वाद, दाशनिक क्त्र मे जो विचारधायार्प तथा सौरिक तन्व आविभूत हुए, उनका समीकरण 
भौर परिमाजन विद्यानन्द ने शिया है । उनकी अष्टसदख्ली तो अकटंक की अष्टशती काही 
विशद्‌ विवेचन है । उनकी प्रमाणपरीक्षा अकरंक के प्रमाणविषयक प्रकरणों के आधार पर 
रची गई है। उसमें प्रतिपादित सम्यकूज्ञान के प्रमाणत्व की व्यवस्था, प्रमाण कै प्रत्यक्ष, परोक्ष मेद 
प्रत्यक्ष के इन्द्रिय, अनिन्द्रिय ओर अतीन्द्रिय भेद, परोक्ष प्रमाणो की चच, प्रमाण का विषय, 
फल आदि सभी बातें अकटंक के कघीयक्ञय ओर न्यायविनिश्चय से सम्बद्ध है । केवर इतना 
अन्तर है कि विद्यानन्द ने अतीन्द्रियप्रव्यक्च के विकर ओर सकर मेद्‌ करके अवधि ओौर 
मनःपयय ज्ञानो को भी गर्भित कर लिया है । अकङंकदेव ने अपने प्रमाणसंग्रह में हेतु के 
बहुत से भेद किये है । विद्यानन्द ने प्रमाणपरीक्ला मे भी विधिस्राघक ओर प्रतिषेधसाधक 
हेतुओं के येद बहूत ही सुन्दर रीति से क्रमवार दशोये है ओर अन्त में छलं संप्रहश्टोक 
प्रमाणरूप से दुधृत छ्य है। इससे एेसा प्रतीत दोतादहै किदेतु के भेद-प्रभेदो का आधर 
संभवतः अकल्ङ्क का प्रमाणसंग्रह न होकर उक्त संप्रहश्खोक ह । 

विद्यानन्द का तीस महत्वशाछी भन्थ॒तच्वाथश्लोकवार्तिंक भी अकटेक को सुद्रासे 
अङ्कित है । न्यायविनिश्वय की अनेक कारिका उसके मूल भाग को सुरोभित कर्ती है । 
अकलङंक के कई मन्तव्यो की उसमे आोचना भी की गड है। अकटंक के दो महत्वपूर्णं 

मन्तव्यो-शाष्दयोजनासहित ज्ञान कों श्रुतज्ञान कहते हैँ ओर शब्द्योजना से पठे मति स्यति 

आदि ज्ञान सांग्यवहारिक प्रत्यक्ष है--की विवेचना ओर उनका स्पष्टीकरण वियानन्द के शश्लोक- 
वार्तिक में दी दृष्टिगोचर होता है । चतुरंगवाद्‌, जय-पराजयन्यवस्था तथा जाति आदि का 
निरूपण भी (अकटरंकोक्तलक्षणा › ‹ अकलंककथितो जय. ` + ज्ञेयमकलंकावबोधने ' आदि छिखकर 
अकलङ्क के द्वारा निर्णीत दिशा के आधार पर्दी किया गयादहे। 

माणिक्यनन्दि ओर अकटंक--आचायं माणिक्यनन्दि का ° परीक्षामुख ' नाम से एक सूत्र 
ग्रन्थ उपलब्ध है । कहा जाती है फि अकठंक के वचनसमुद्र का मथन करके उन्होने इस 
न्याय-अमरत का उद्धार किया था। इस सूभ्नन्थ मे & उदेश है--प्रमाण ; प्रत्यक्ष, परोक्ष, 
विषय, फ ओर तदाभास । माणिक्यनन्दि से पहरे प्रमाण का छक्षण “स्वपर न्यवसायि ज्ञान? 
था, किन्तु उन्दने उसमे "अपूव ` पद्‌ की वृद्धि करके स्वापूाथेव्यवसायि ज्ञान को प्रमाण 
निर्धारित किया । बु ्रन्थो मे मीमांसक के नाम से निन्नङ्खित करिका उद्धूत पादे जाती है- 
` १ पु०२३९। २ ““अकठंकवचोम्भोधेसदध्रे येन धीमता । न्यायविादधृतं तस्मै नमो माणिकय्‌- 
नन्दिने ४” प्रमेयरलमाल | 


न्यायष्ुमुदचन्दर 


८८ तत्रा पवया निधितं बाधवाजतम्‌ । 
अदु्टकारणारग्धं प्रमाणं लोकत्सम्मतम्‌ ॥ ४ 


इसमे अपूर्वाथ कै ज्ञान को प्रमाण माना है । मसिद्ध मीमांसक कुमारिरभट् की श्लोक- 
वार्दिक मे उक्त कारिका नदी मिरती, अतः यह्‌ अनुमान किया जाता है कि यह्‌ कारिका 
कुमारिक के किसी बृहदरीका नामक भय की है। अकटंकदेव ने भी प्रमाण को (अनधि- 
गतार्थव्ाही ' छिखा है भतः परीक्षासुखकार ने प्रमाण के लक्षण मे “अपूर्व? पद्‌ का समावेश 
करते समय अकलंक के शब्दों का भी ध्याने रखा है रेसा प्रतीत होता है, क्योकि उन्होने 
अपू की परिभाषा (अनिश्चित' की है । 

माणिक्यनम्दि ने अपने सूत्रभन्थ को केवर न्यायश्च की दृष्टि से ही संकछित करिया है। 
अतः उसमे आगमिक परम्परा से सम्बन्ध रखनेवाटे अवग्रहादि ज्ञानां का समावेश नही 
किया मौर आगमिक श्रतप्रमाण को आगम नाम देकर-जेसा कि अकल न अपने न्यायवि- 
निश्चय मे किया है--परोक्च प्रमाण > भेदम गिनादियादहै। साध्य जौर साधन कै लक्षण 
आदि भी अकल्कोक्त ही दिये गये है । विद्यानन्द ओर माणिक्यनन्दि दोनें अकल्ङ्क के अनु- 
यायी है, अतः दोनो ऊ प्रन्थां मे साम्य होना अनिवायं दै । सागिक्यनन्द ने अनुमान का 
रक्षण " साधनात्‌ साध्यविज्ञानमलुमानम्‌ ` क्रिया हे । वियानन्द की प्रमाणपरीक्षा मे भी यदी 
रक्षण पाया जाता है । तथा श्लाकवातिक प्र° १९५७ पर ¦ साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुसानं 
बिदुुधाः' क्खिा है । इस पर से डाक्टर पाठक छिख॑ते ह~“ माणिक्यनन्दि ओर प्रभाचन्द्र 
ॐ बीच मे विद्यानन्द को रखना होगा, क्योषि विदयानन्द्‌ ने अष्टसदसी प्र १५५ मे ‹ साधनात्‌ 
ताण्यविज्ञानमलुमानं विदुः ' करके परीक्षामुख े सूत्र ३-१४ का र्छेख क्रिया है ।' अकटङ्क 
ढक न्यायविनिश्चय को न देख सकने के कारण ही डाक्टर पाठक को यह भी चम हृजा है । श्छाक- 
वार्निक में ( अष्टसहस्ी मे लिखना गलत है, अष्टसहखी क उक्त पेज पर क्त वाक्य नदीं है) 
उक्त कारिका अकलङ्क क न्यायविनिश्चय से ठी गई है । माणिक्यनन्दि ने भी उसी के शब्दां 
करो व्यं का स्यो ठेकर अनुमान की परिभाषा बनाई है । इन दोनें प्रन्थकासें का पौवापय 
निर्भात कर सकने की सामग्री अभी उपबन्ध नही हो सकी है । 

अकलङ्कन्याय के आधार पर परीक्षाञुल का निर्माण किया गया, इसमे तो कोई सन्देहं 
ही नही, बिन्तु उसके निमीण में दिङ्नाग ओर घ्म॑कौतिं के सूत्भरन्थो से भी पर्याप्त सहायता खी 
गई है । तुरना के लिय इद सूत्र नीचे दिये जाते हे-- 


ल्याथप्रवेश परीन्ताुख 
१ शचि नरशिरःकपाछं प्राण्यङ्गत्वात्‌ शंख- | ९ शुचि नररिरःकपार प्राण्यङ्गत्वात्‌ शंख- 
शुक्त्वित्‌ । राक्त्िवित्‌ । 
२ मातामे बन्ध्या" २ माता मे बन्ध्या पुरुषसंयोगेऽपि अगभेतवात्‌ 
प्रसिद्धवत्ध्यावत्‌ । 
३ बाष्पादिभावेन संदि्यमानो मूतसंघातोऽभ्भि- | ३ अविद्यमाननिश्वयो मुग्धनुद्धि भ्रति अभिरत्र 
सिद्धावुपदिश्यमानः संदिग्धासिद्धः । ष तस्य वाष्ादिभावेन भूतसं घाते संदेदात्‌। 


४ प्च इति यावत्‌ । प्रसिद्धो धसी । 


णा | 


रे तत्र पक्षः प्रसिद्धो ध 
१ “प्रमाणमविसवादिज्ञानम्‌ अनधिगताथाधिगमलक्षणतवात्‌ । अष्ट ° अश्ख° ° १५५ 
२ देखो, ° अकल का समय ` शौ्षक ठेख, भण्डारकर प्राच्य विंदयामन्दिर की पिक, जिल्द १३ पू०१५५ । 
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न्यायाधिन्डु | परील्ाश्ुख 
१ अनुमानं द्विषा । १ तदनुमानं देवा । 
२ स्वाथ पराथ च) 


1 
९ 6९ 
से २ स्वाथ-पराथभेदात्‌ | 
३ नेहाभरतिबद्धसामभ्यीनि धूमक्रारणानि | दत्‌ 


सन्ति, धूमाभावात्‌ । | २ नेहाप्रतिबद्धसामर्ध्योऽभिः, धूभादुपर्ब्धे. । 
४ नात्र रिरपा, वृक्षाभावात्‌ । । % नास्त्यत्र ईिशपा, बृक्षालुपङब्धेः । 
५ नास्त्यत्र शोतस्पशेः, धूमात्‌ । | ५ नास्यत्र शीतस्पशंः, धूमात्‌ । 


वार्तिककार ओौर अकलठंक--शेताम्बरसम्प्रदाय मे जेनेतकैवार्तिंक के नाम से एक वार्तिक. 
मन्थ पाया जाता है। उस पर शान्तिसूरि की वृत्ति है। पहटी कारिका मे प्रन्थकार्‌ ने 
‹ सिद्धसेनाकसुत्रितम्‌ ' पद्‌ के द्वारा सिद्धसेनदिवाकर के सूत्र संभवतः न्यायावतार का निर्देश 
किया है, क्योकि वार्तिक की दृसंरी कारिका न्यायावतार की दी प्रथम कारिका दहै। भन्थकार 
के प्रतिज्ञावाक्य के अनुसार उसके आधार पर ही इस प्रन्थ की रचना की गहै है। किन्तु 
मन्थ का ध्यरानपूघेक अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि यद्यपि न्यायावतार के आधार पर प्रन्थ 
का प्रारम्भ कियागयादहै किन्तु अकलङ्कु के प्रकरणो का उस पर काफी प्रभाव है । तथा म्रन्थ- 
कार ने उनके मत की आङचनामीकीहै। नीचे के उद्धरणं से वार्विकों पर अक्ढ्डक का 
प्रभाव स्ट प्रतीत होता है-- । 

८‹ सारश्यं चेत्‌ प्रमेयं स्यात्‌ वैलक्षण्यं न कि तथा यह वार्तिक ठघीयस्लय के ^ उपमानं 
मरपिद्धार्थस्राधर्म्यात्‌ साध्यसाधनम्‌ । तद्वैधर्म्यात्‌ प्रमाणं क्षि स्यात्‌ संतनिप्रतिपादनम्‌ ॥ 
वार्तिक का आशय टेकर ही बनाई गर है। स्यायविनिश्चयमें प्रस्यक्च का विषय बतलाते 
हए ङिखा है- 

८ द्रव्यपयौयस्तामान्यकिेषाथ।त्मकेदनम्‌ । 
इसी को ठेकर वार्तिककार छिखिते है- 
^ द्रव्यपयोयस्तामान्याेषास्तस्य गोचराः ॥ 
अक्ङ्क ने छा है- 
^“ मेदन्नानाद प्रतीयन्ते प्रादुमीवात्ययौ यदि । 
अमेदन्नानतः पिद्धा स्थितिर्न केनावित्‌ ॥ न्या० 9 
वार्षिककार लिखते दै- 
^.मेदन्नानात्मतयिन्ते यथा मेदा परिस्फुटम्‌ । 
तथेवामेदविन्नानादभदस्य व्यवस्थितिः ॥") 
सिद्धिविनिश्चय मे अकलङ्क छ्िखते है- 
< असिद्धः सिद्धतेनस्य विरुद्धो देवनन्द्िनिः । । 
देषा समन्तमद्रस्य हेतुरेकान्तताधने ॥४ 





१ चिन्दीद्ामतदहैकि वार्तिक भी वृत्तिकार की ही बनाई हुई दै! किन्तु बदोदा से प्रकाशित पाटन 
के वैररलोगमें वार्तिकके भगे कती कानमम नदीदियादहै। 
१९१ 


८२ न्यायकुमुद चन्द्र 


इसमे देवनन्दि कै स्थान पर श्वेतास्बराचायं मर्खवादि का नाम बद कर वार्तिककार ने 
इस कारिका को ग्यां का व्यो अपना छियादहै। इन उदाहरणों से स्पष्ट कि वार्तिक की रचना 
मे अककङ्क के प्रकरणं से बहुत कुष छिया गया है । प्रमाणसंग्रह मेँ प्रमाणो की चचाँ प्रारम्भ 
करते हए मफटंक ने छा है- 
^“ प्रत्यक्षं विदं ज्ञानं तिधा श्रुतमकिष्टतम्‌ 
परोक्षं प्रत्यभिन्नादि प्रमाण हति चंयह्ः 1 
८५ प्रत्यक्षं विरादज्ञानम्‌--तच्वनज्ञानं विरादम्‌ , इन्द्रियप्रस्यक्चम्‌, अनिन्द्रियप्रव्यक्षम्‌ , अतीन्द्रिय 
म्रत्यक्षम्‌ , त्रिधा श्रतमविष्वं प्र्यक्षाचुमानागमनिमित्तम्‌ । परोक्षं प्रव्यभिज्ञादि-स्मरणपूवंकं हिता- 
हितप्रा्तिपरिदहारसमथंम्‌ , ढे एव प्रमाणे इति शाखराथस्य संग्रहः प्रतिभासभेदेन सामग्री विशेषोपपत्तेः। 
वार्विककार छिखते ह- 
“° प्रत्यक्षं विद्नद्‌ ज्ञानं तिषोद्धियमागीन्धियम्‌ | 
योगजं चेति वेद्चचाभिदन्तवेनावमासतनम्‌ ॥ 


वार्तिककार ने अकठ्डक के अनुसार विरद ज्ञान को प्रस्यक्ष बतखाकर उसके तीन भेद्‌ किये 
है--इन्द्रिय, अनिन्द्रिय ओर योगज ( अतीन्द्रिय )। इस कारिका की वृत्तिमे वेशय का 
विवेचन करते हुए रान्तिसूरि ने अकर्ड्क का खण्डन किया है । प्रमाणसंग्रह कौ उक्त कारिका 
के मध्य में स्थित तरिधा राब्द की अतुचरत्ति प्रव्यक्षमे भीहोतीहै ओर श्रत मे भी। अतः 
्रष्यक्च की तरह श्रव के भी तीन मेद्‌ अकर्ङ्कु ने मने है-प्रसयक्षनिमित्तक, अतुमान- 
मिमित्तक ओर आगमनिमित्तक । रान्तिसूरि ने उनकी भी आदोचना कीहै। क्योंकि 
वार्तिककार ने परोक्ष के दो ही मेद्‌ किये है--एक लिङ्गजन्य ओर दूसरा शब्दजन्य । तथा- 
५८ लङ्धिक प्रव्यभिज्ञादि भिन्नमन्ये प्रचक्षते । ” टिखकर अकटंक के मत का उर्छेख किया है । 
दसी वृत्ति मे (अन्ये पद्‌ का अथ 'समानतंत्राः' किया है, ओर प्रमाणसंग्रह की 
कारिका के दो चरण ५ परोक्षं प्रव्यमिज्ञादि, चिधा श्रतमविष्ुवम्‌ । ” उद्धत च्यिहै। आगेकी 
कारिका में परोपदेराजन्य ज्ञान को श्रत ओर शेष को मति, तथा प्रस्यभिज्ञादि को परोश्च छिख- 
कर्‌ श्रुत के तीन मेदो को वार्तिककार ने भी अयुक्त बतलाया है । इस प्रकार इस वार्षिक भरन्थ 
की रना अकर्ङ्क के प्रकरणो के आधारपरदी हृदं है ओर वार्तिककार श्रत के तीन भेदो 
कै सिवा अकलंक के द्वारा निधौरित की गई शेष व्यवस्था के समर्थक ओर अनुसर्ता है । 


वादिराज ओर अकठंक-यों ते वादिराज ने अकरंक के न्यायविनिश्चय पर विस्तृत 
व्याख्यानप्रन्थ छिखा है, किन्तु “प्रमाणनिणेय › नाम से उनका एक स्वतंत प्रकरण भी है। 
दस भ्न्थ के प्रस्येक परिच्छेद के अन्तिम श्छोक में स्पष्ट छ्खिादै कि "देव" के मतका संक्चिप्र 
दिष्दशेन इसमे कराया गया है । इस ग्न्धं में परोक्ष के दो मेद्‌ किये है--एक अनुमान ओौर 
दुसरा आगम, तथा अनुमान के गौण ओर मुख्य भेद्‌ करके स्प्रति, प्रत्यभिज्ञान ओर तकं को 
गौण अनुमान स्वीकार क्रिया है । अनुमान के भेदो कौ यह्‌ परम्परा विल्छुर नूतन प्रतीत होती 
है ओर अन्य किसी म्रन्थ में इसका इतना स्पष्ट निर्देश नदी भिखता । किन्तु यह स्वयं वादि. 


न ॥ 1 1 7 0 त त 2 त | क 1 


““परोपदेशज श्रौत मतिः दोषं जगुजिना । प्रोक्त परत्यभिज्ञादि त्रिधा श्रौतं न युक्तिमत्‌ 1 धू° १३२ । 
२ पू० ३३। 
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राज की कस्पना नहीं है, अकलर्ङ्क के न्यायव्िनिश्चय के आधार पर ही इसकी सषि की गई है । 
हम छिखि अये कि न्यायविनिश्चवय मे केवर तीन ही प्रस्ताव है-प्रव्यक्ष, अनुमान ओौर 
आगम । अनुमानप्रस्ताव मे ही उसके अंगरूप से स्मरति, प्रव्यभिज्ञान ओौर तकं का वणेन करिया 
गया है । वादिराज ने भी उन्हे अनुमान बतराते हुए छिखा है कि उत्तरोत्तर कारण होते हुए 
अनुमान के निमित्त होने से ये तीनो अनुमान कदे जाते है । 

अभयदेव ओर अकटङ्क--सन्मतितंकं के दीकाकार अभयदेवसूरि ने भी अकलङ्क को 
अपनाया है । प्रत्यक्ष के भेद अवग्रह्‌, इहा, अवाय ओौर धारणा को बतल(कर रधीयखय के 
“पूवपूवश्रमाणतं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ का अनुसरण करते हुए पूरव पूर्व ज्ञानों को प्रमाण ओौर 
उत्तर उत्तर ज्ञानो को उनका फर बतलाया है । तथा (राब्दयोजनानिरपेक्ष ज्ञान को मति 
ओर शब्दयोजनासापेक्ष को श्रुत कहते हैँ ' अकर्ङ्कु के इस मत के किसी अनुयायी के दाब्दं 
का उर्टेख करे अकलङ्क के प्रसिद्ध मत का नि्द्ल किथाहे। अन्त मे जयपराजय की 
व्यवस्था भी अकट्ङ्कोक्तदिशा के आधार पर ही की गद है| 

हेमचन्द्र ओर अकर्ङ्क- प्रमाणमीमांसा नामक सूत्रभ्रस्थ का प्रारम्भ करते हुए हेमचन्द्र 
किसी के द्वारा उपपत्ति करते हए छ्खि हे कि अक्क धर्मकीर्ति आदि की तरह प्रकरणग्रन्थ 
क्यो नहीं स्चते हो? इत्यादि । प्रमाणमीमांसा मे प्रव्यक्ष का लक्षण, उसे मेद्‌, अवग्रहादि 
ज्ञानों मे प्रसाणफलन्यवस्था, अनुमान कः लक्षण आदि अनेक बातें अकटंकन्याय के अनुसार 
दशर गई है | प्रव्यभिज्ञान के प्रकप्णमे ठघीयल्लयकीदो कारिक मी उद्धवं की गई है तथा 
अन्त मे जय पराजयन्यवध्था मी अकल कोक्तदिशा के अ।धार पर हो निवीरित की है। 


वादिदेव ओौर अक्ल्ङ्--अकूल्ङ्क के अनुयायी मागिक्यनन्दि के परीश्छायुख सूञ्चके ही 
आधार पर वादिदेवसूरि ने प्रमाणनयतक्वालोकारङ्कार नामक सूत्रपन्थ की स्चनाकी हं ओर 
स्याहादरल्लाकर कै नाम से उस पर एक बृहद्‌ टीकाप्रन्थ खिला दहं इस दीकरभ्रन्थ में प्रत्य- 
भिक्ञान का स्वरूप ओर मेद बतछाते हए छवीयखय से दो कारिकौर्णै उद्धतं कीः । तथा 
यदाह अकटङ्कुः सिद्धिषिनिश्चये करके सिद्धिविनिश्वय से एक पंक्ति उद्धृतं कीदहं। तथा 
त मे जय पराजय की व्यवस्थ। करते हुए प्रमाणप से अकखङ्क क कु शब्द उद्धृतं किये 
है, जो संभवतः उनके किसी वृत्तिभरन्थ के हो सकते ह! इसी प्रकरण मे (अकङङ्कोऽप्यभ्य- 

धात्‌” छिखक्र निभ्नङ्खित कारिका उदुषूर्वं को है- 

^^ विषदं हेतुमुदधाव्य वादिनं जयतीतरः । 
आभातान्तरमुद्धाव्य पक्षतिद्धिमपेक्षते ॥ 


यह्‌ कारिका या इसका पूरवाद्धं तच्ार्थशलोकवार्तिक, न्यायविनिश्च्रविवरण, सन्मतितके- 
शीका तथा प्रमाणमीमांसा मे भी उद्धत है। रछन्तु अकलङ्क के उपङच्ध साहित्य मे अभी इस 
कारिकाका पतानही छग सकाहै। संभव है यह्‌ कारिका सिद्धिविनिश्वय की हो। इस 
प्रकार वादिदेवसूरि ने भी अकलङ्कं क! अनुखरण करके अकर्ङ्कन्याय को समद्ध क्रिया है । 


[नाका ना मानमि 


१ सन्मति० टी०, प° ५५३ । २ का० १९.२१ ३ अ्र० मीण०धृ०५३॥। ४ का० १९, २१। 
५ पृ० ४९८ | ६ पु ६४१} ७ पट ११३५। < छु ११४१ ॥। 
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विमलदास ओर अकलङ्क-विमलदास नाम के एक म्रन्थकार ने सप्रमंगीतरंगिणी नामक 
एक शुन्दर प्रवन्ध ङ्िखा है । इस प्रबन्ध कौ रचना भी अधिकतर अकल्ङ्कदेव के राजवार्तिक 
नामक प्रन्थ मे प्रतिपादित सप्भंगी का आश्रयकेकर ही की गईदै। सप्रभंगी का लक्षण, 
काठ, आत्मा आदि कौ अपेक्षा से मदमद, स्र ओर पर का विभाजन, अनेकान्त मे ह, 
संरय आदि दोषो का निराकरण आदि बते राजवार्षिक से ली गई है । रघीयश्चय से थोड़े से 
परिवतेन के साथ एक कारिका भी उद्धृतं की है । 

पममभूषण ओर अकरङ्क--घमंभूषण की न्यायदीषरिका भी अकलङ्कन्याय क! ही प्रदीपन 
करती दै। " तदाहूवार्विककारपादाः, ' "तदुक्तं भगवद्धिरकल्ङ्क देवैः न्यायविनिश्चये, ` °यद्राज- 
वातिकम्‌” आदि छिखिकरर स्थान स्थान पर जक्ढ्क के प्रकरणं से प्रमाण उद्धूत कयि है । 

यशोविजय ओर अकलङ्क--उपाध्याय यशोधिजय जी ने भी अपनी अगाध विद्रत्ता से 
अकरङ्कन्याय को खूब समृद्ध बनाया है । उनके प्रकरणों पर अकल्ङक का काफी प्रभाव है| 
नयरहस्य मे उन्होने नय के अकट्कोक्तरक्षण "नयो ज्ञातुरमिभायः' का उल्छेल छया है । 
तथा जेनतकमाषा मे प्रमाणो का विवेचन अक्क के दारा स्थापित की गई सनैटी ऊ अनु- 
सार हीश्ियाहै। वेशय की परिभाषा! भी अकरुङ्कोक्त दी टी गई है। निक्षपो का विगरेचन 
करते हुए रुषीयस्चय की विवृत से एक वाक्य भी इटूधृत किया है। 


भकङ् ओर लेनेतर ग्रन्थकार 


पतखललि ओर अकलङ्क-त्राथराजवाविक फे अभ्ययन से प्रतीत होता है करि महा- 
भाष्यकार परति की रोटी भी अकलङ्क को प्रिय थी । उन्होने अपने राजवारतिक मे परत- 
जलि के मत की आलोचना करके उसमे अनेकान्त को घटित श्ियाहै। साथ्रदही साथ स्थान 
स्थान पर महामाष्य से अनेक उदाहरण ओर प इक्तिय्रां भी खी हे । यथा-- 
नि चान्याथ" अकतमन्यार्थ' सवतीपि । अन्यार्थमपि प्रकतमन्यारथ" मवति | तदथा ताल्यर्थ' 
कुल्याः प्रणीयन्ते, ताभ्वश्च पानीयं परते उपर्पृस्यते च, न्चालयश भाव्यन्ते । महामाण्पुण २८० 


` तवश्रा-कतरद्‌ देवदत्तस्य गृहम्‌ £ अदो यत्रासौ काकः, ह्यति उत्ति काके नष 
तद्‌ यहं भवति ।› मह्य पु० २८६ । 


वसुबन्धु मोर अकठंक-यदधाचा्य वसुबन्धु का प्रभाव तो अकटक ॐ प्रकरर्णो पर्‌ प्रतीत 
नदी दोता । इसका कारण है । जकटंक के पूर्वन दिङ्नाग ओर समकाटीन घर्मकीतिं ने = य- 
शास्र का बहुत विकास किया था ओर उनके समय में उती विकसित खूप का राञ्य था । अतः 
इन दोनां आचार्यों की स्वना ने ही अकटंक को विशेषतया प्रभावित क्ियाहै। फिरमी 
इतना तो स्पष्ट है कि वसुबन्धु ॐ मन्धो को उन्होने देखा था । एक दो स्थं पर वसबन्धु के 
भभिधमकोर से उन्होने प्रमाण उद्धूत कयि है । 








(1 म 0 ह । [त त 1 9 त 1 


१ सप्तभगी० प्रण ३१। २ देखो ‹ कृनिमाञ्कत्रिमयो. कृन्निमे संप्रत्ययो भवतीति लेके: वार्तिर का 
व्याख्यान~राज० पृ २३। भौर “ इतरथा हयस्रत्ययोऽक्ृञनिमत्वायथाटोकेः, का न्यास्ग्रान-महाभ)ष्य 
द° २५५२७७५ | ३ राजवा० परण ३९, २११ । 


सान 


परस्तीवना €५ 


दिड्नाग ओर अकरंक-दिङ्नाग का साहित्य अभी प्रकाश्च में नदीं आया है, इसख्यि 
उनका अक्रंक के प्रकरणं पर कैसा ओौर कितना प्रभाव है, इसका स्पष्टीकरण नही करिया जा 
सकता । किन्तु तत्काङीन परिस्थिति को हृयङ्गम करते हए यह्‌ संभव प्रतीत नही होता कि 
बौद्धदशंन के प्रतिष्ठाता महामति दिडनाग के प्रभाव से अकरंक का व्यक्ति अक्रता रहा ेगा। 
दि्नाग के प्रमुख भन्थ प्रमाणसमुच्य से उन्दने एक कारिका उद्धतं की है ओौर छघीयस्लय 
की वित्ति मे “अपरे; करके एक मत का उष्छेख क्रिया है जिसे प्रभाचन्द्र दिदनाग का 
मत बताते है । 


घमकीरतिं ओर अकटंक--इतर दाशनिक्ो मे से जिसने अकटंक को सव से अधिक 
प्रभावित किया वह उनका समकालीन बौद्धनैयायिक धर्मकीर्ति था। अकटंक ने धममकीर्वि के 
प्रायः सभी भन्थों का आदोडन किया था ओर उनकी शटी के आधार पर अपने प्रकरणो की 
रचना की थी । धम॑कीरतिं के प्रकरणं मे प्रमणवार्तिक मौर प्रमाणधिनिश्वय बहुन प्रसिद्ध है! 
प्रमाणवार्तिक तो अभी अभी प्रकाश में आया है किन्तु प्रमाणविनिश्चय के दशेन का अवसर 
अभी नही जाया । मीटूम हज है कि प्रमाणविनिश्चय की रचना गद्य पदयास्क है तथा उसका 
बहुभाग प्रमाणवार्तिक से छिया गया है । धमेकीतिं के इन प्रकरणो के प्रकाशा मे अक्क 
क प्रकरणो का अवलोकन करने पर हम देखते है कि अकलरंक क! प्रमाणसंग्रह भी गयपद्या- 
त्मक है तथा उसकी बहुत सी कारिका न्यायविनिश्चयसे छी गर है । ^न्यायविनिश्चय ` नाम 
सुनकर धमेकीर्ति के प्रमाणविनिश्चय का स्मरण हो आता है । प्रमाणविनिश्चय मे तीन परिच्छद्‌ 
है- प्रत्यक्ष, स्वाथानुमान ओर पराथादुमान । न्यायविनिश्चय मे मी तीन दी परिच्छेद है-- 
प्रत्यक्ष, अनुमान ओर आगम । प्रमाणवार्तिक के देखने से प्रतीत होता है कि धमकीर्तिं प्रन्थ 
के प्रारम्भ मे म॑गर्गान करने के बाद शाख का प्रयोजन बतछनि के स्यि एक पर्य देते है। 
अकलंक ॐ रघीयखय, न्यायविनिश्चय ओर सिद्धिविनिश्चय में भी हम ेसा ही देखते हे । न्याय- 
विनिश्चय के परिचयमे हम सिख आये हें कि न्यायविनिच्य की कदं कारिका को टीकाकार 
सं्रहश्छोक ओर कुं को अन्तरश्छोक बतलाता हे । सुद्रित प्रमाणवार्तिकमे भी हम एेसादी 
पाते है । न्यायविनिच्य के ठीकाकार की परिभाषा के अनुसार अन्तरश्ोक दृत्ति क मध्यगत 
होते है ओौर संग्रहश्छोकों मे वृत्ति में वर्भित सुख्य सख्य बहतो का संग्रह रहता है । तब क्या 
धर्मकीर्ति ते पूरी प्रमाणवार्तिंक पर बृत्ति रची थी? अभीतकतो यही सुना जाता हैकिं 
उन्होने केवर पहटठे ही परिच्छेद की वृत्ति बनाई थी ओर शेष तीन परिच्छेद अपने शिष्य देवेन्द्र 
बुद्धि को सोप दियि थे । 

धर्मकीर्ति ओर अकटंक की भैरी की इस संक्चिप् तुरना से पाठक अकटंक पर धमंकीर्िं 
के बाहिरी प्रभाव का अनुमान कर सकते है । अव आभ्यन्तर प्रभाव को बतलाने का प्रयास 
करते है । नीचे ऊद कारिका दी जाती है जो धर्मकीर्ति के मत के आछोचनाथं रची गई है । 
धर्मकीर्ति ने प्रमाणवार्तिक मे, अनेकान्त के खण्डन मे कुं कारिका छी हे । न्यायविनिश्चय 
मे अकटंक ने उन सब का ही मखोर उड़ाया है । धर्मकीर्ति छिखते है- 





त त स नन नण 








(क । 


१ राजवा० प्र ३८। > न्यायज्क० चण प्रण ६६। ३ बुद्धिस्ट रोजिक ( चिरविदस्की ) 
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“^एतेनैव यकिथिदय्ुक्तमर्लालमाक्रुटम्‌ । 
ग्रठपनि प्रतिक्षिप्तं तदप्येकान्तसंमवात्‌ ॥ ९-०८२ ॥ 
इस कारिका मे अनेकान्तवादियो के कथन को यक्किच्ित्‌ , जश्ीर, आङ्कल ओर प्राप 
बतलाया है । उन्दी शब्दों मे उत्तर देते हए अकठंक छिखते है-- 
"ज्ञात्वा विज्नपिमात्रं प्ररसपि च वहिमीसिमावप्रवादम्‌ , 
चक्रे लोकानुरोधात्‌ पुनरपि स्रकठं नेति तत्वं प्रपेदे | 
न ज्ञाता तस्य तस्मिन्‌ नच फलटमपरं ज्ञायते नापि शिच्चेत्‌ ; 
इत्यरटीटं मत्तः प्रलपति जडधीराकुट व्याकुटापतः ॥१-१७४० ॥*” 
इसे ही कषते है जैसे को तैसा । धर्मकीतिं पुनः छिखिते है- 
^^ सर्वस्योमयल्पते तद्विरषनिराकतेः । 
चोदितो दधि लादोति भिमुष्टर्‌ं नाभेधावाति ॥ १-४८२ ॥ 
अर्थात्‌-“यदि प्रत्येक वस्तु उभयात्मक है ओर किसी मे कोई वैशिष्ट्य नहीहैतो दी 
खाने कै छिये प्रित किया गया मनुष्य ऊंट की ओर क्यों नही ख्पकता है ? ” 
धमंकीरिं कै इस आरे को अकलंक असत्‌ उत्तर कहते है ओर इसी से पू्वपक्च अनेकान्त 
को बिना सममे वृ धमेकीतिं ने जो परिहास किया है उसे "जाति ` का उदाहरण बतलते हुए 
ङवते है- 
८८ तत्र मिथ्योत्तरं जातिय॑थानेकान्तषिद्रिषाम्‌ । 
दध्युष्ट्‌ादेरभेदत्वप्रसगादेकचोदनम्‌ ॥२०२॥ 
पू ेपक्षमविज्ञाय दूषकोऽपि विदूषकः | 
पुनः कहते है- 
^“ लुगतोऽपि मृगो जातो मृगोऽपि सुगतः स्मृतः | 
तथापि सुयतो वं्यी मृगः खादयो यथेष्यते ॥ २०२ ॥ 
तथा वस्तुबलादेव मेदामेदन्यवस्थितेः । 
चोदेतो दधि सादति भिुष्टूमभिधावति 2 ॥ २०४ ॥ ? द्वि° प्र० 
वमंकोतिं छिखते है- 
^“प्रतवक्षं कल्यनापोढं प्रत्यक्षेणैव पिद्धयाति ॥ २-०२३ ॥ ” 
करक कहते है-- 
1 (^ प्रलक्षं कल्पनापोढं ब्रत्यक्षारिनिराकृतम्‌ ॥ १-6४९ ॥» 
घमकीर्तिं छिखते है- 
““भेदाना बहुभेदानां तत्रकासितयोयतः ॥ ¢ -९४ ॥? 
भकरुंक ऽत्तर देते ईै-- 
“मेदानां बहुमेदानां तत्रैकत्रापि संमवात्‌ ॥ १-०२४ ॥ ^ 
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धर्म॑कीतिं वो निग्रहस्थान मानते है--असाधनाङ्गवचन ओर अदोषोद्धावन। वबादस्याय 
का प्रारम्भ करते हए वे छिखते है- 


८, असाधनांगवचनमदोषोद्धावनं दयाः । 
निमहस्थानमन्यत्तु म युक्तामेति नेष्यते ॥» 
अकटंक इसका खण्डन करते हुए छिखते दै-- 
"असाधनांगवचनमदोषोद्धावनं द्योः । 
न युक्तं निम्रहस्थानमर्थापार्तिमाितः ॥ २-२०८॥१ 
प्रमाणविनिश्वय में धमकीर्विं छिखते है- 
<^ सल्येपटम्भनियमादमेदो नीटठतदियोः 1 
अकटंक उसक। खण्डन करते है- 
<^ सहोपठम्भनियमाकाभेदो नीठतददियोः | 
उक्त उदाहरणं से यह स्पष्ट हो जाता है किं घम॑कीरतिं के प्रकर्णों को अकटंक ने खुब 
आलोचना की है । क्वचित्‌ कचित्‌ एसे स्थ भी दृष्टिगोचर होते दँ जहाँ अकंक ने धमेकीर्ति 
की युक्तियों को अपनाया है । जेसे, जन्मान्तरसिद्धि के प्रकरण मेँ धम॑कीति ने टिखा है-- 
^“ जविकृत्य हि यद्वस्तु यः पदाथौ विकायेते | 
उपादानं न तत्तस्य युक्तं गोगवयादिवत्‌ ॥ ६४ ॥ 
बुदिन्यापारमेदेन निदौ्ातिश्चयावपि । 
्रन्नादे्॑वतो देहतिह्साग्लियोकिना ॥ ७२ ॥'' प्रमा०कवा० ¢ पए्रि०। 
अकठंक भी छिखते है- 
^“ प्रामितेऽप्यप्रमेयत्वाद्‌ किकृतिरतिक्ारिणी । 
निदहूसिातिश्ययामावानैद्रसातिद्चये धियः ॥ २-७२ ॥ 
बौद्ध अवयवी को नहीं मानते । अतः अवयवी का खण्डन करते हुए धमंकीर्तिने छिखा 
ह किं यदि कोई एक अवयवी है तो उसके एक देश में कम्पन होने से पूण अवयवी मेँ कम्पन 
होना चाहिये । एक दे मेँ आवरण होने से पूरा अवयवी आरत ओर अनावृत होने से अना- 
वृत होना चाहिये । यथा- 
< पाण्यादिकम्ये सवस्य कम्पप्रापेर्विरोधेनः । 
>< >< १८ 
एकस्य चावृतौ सरकस्यावुतिः स्यादनावृतौ । 
दस्येत रक्ते चैकस्मिन्‌ रागोऽरक्तस्य वाऽगातिः १” 
इन्दीं युक्तिं से अनेकान्त का समथेन करते हुए अकरंक छिलते है- 
८८एक चलं चलठैनान्वर्नषटं न चापरैः । 
आवृतमावृतैमा रक्तं रक्तं विलोक्यते ॥ २-१०१ ॥ 


८८ न्यायकषुमुद्चन्द 


उक्त तुखना से स्पष्ट है कि अकटंक ने ध्मंकीतिं का अच्छा अध्ययन किथा था जौर उनकी 
ही शेखी के आधार पर अपने प्रकरणों की रचना करके धर्मकीर्ति के प्रायः सभी यख्य मुख्य 
मन्तव्यं की आखोचना की थी । 
भचहरि ओौर अकटंक--धर्मकीरिं के ही समय मे प्रसिद्ध वैयाकरण भर्वंहरि हो गये है । 
ये शब्दादवेतवादी थे। इनका रचा वाक्यपदीय ही इस समय इस मत का मूखमन्थ माना 
जाता है। शब्दाद्वेतवादियो का मत है करि शब्दब्रह्म ही परम तच्च है, अविदयावासना ॐ 
फारण मेद्‌ को प्राप होकर वही अथरूप में विभाजित होता है। वस्तुतः वाचक से भिन्न 
वाच्य है ही नहीं। ज्ञान भी राब्दात्मक दही है। जेसा किरा है- 
“न सोऽस्ति श्रल्यो लोके यःनब्दानुगमादुते | 
अनुिद्धामिव ज्ञानं सर्वं च्चब्देन मासते ॥ १-१२४ ॥ वा० प० 
अथात्‌ “ लोक मे ठेसा कोर ज्ञान ही नदीं है जो शब्दसंसर्ग के निना हो सके। सव 
ज्ञान शब्द्‌ से अनुविद्ध दी भासते है ।* 
अकटंक के न्याय का परिचय कराते समय हम छख अये है कि अकटंक ने शब्दसंषिष्ट 
जान को श्रत ओर शब्दसंसगं से रहित इन्द्ियज्ञान को मति निर्धारित किया था । किन्तु यह्‌ 
वात आगमिक परम्परा के विरुद्ध थी क्योकि जेन शाखं मे श्रुतज्ञान का सम्बन्ध केवल कर्ण 
न्द्रिय से ही नही बतलाया है बर्कि शेष चार इन्द्रियो से मी बतलाया है। इस छिए आचार्य 
वियानन्द्‌ को अकरंक के क्त मत मे आशङ्का प्रकट करने की आवश्यकता प्रतीत हुई, क्योकि 
अकलङ्क जेसे समन्वयकर्ता से उन्दे यह आशा नही हो सकती थी कि वे बिना किसी हेसु के 
पुरानी व्याख्या मे सुधार कर सकते ह । आशङ्का का समाधान करते हए अकटंक के वेत्ता 
विद्यानन्द नेज्ञानोकोदोभगोमे विभाजित करने की अकल्ङ्ककी दृष्टि को पहचान ही तो 
ख्या । भवृरि की उक्तं कारिका को इदधरृत करके वे छिखते है कि ‹शाब्द्‌ संसरमं ॐ निना 
ज्ञान हो ही नही सकता ` इख एकान्तवाद्‌ का निराकरण करने के यि द्यी अकटंक ने ज्ञान के 
दो विभाग क्ये यथे। उनका कहना था कि यह कोई आवश्यक नही है कि प्रत्येक ज्ञान शब्द्‌- 
संशिखष्ट दी हो, शब्दसंसगं के बिना भी ज्ञान होता है | 
अन्य वैयाकरणो की तरह भर्वैहरि भी स्फोटवादी ये। स्फोटवादियों का मत है कि 
क्षणिक होने के कारण ध्वनि से अर्थं का बोध नहीं हो सकता, भतः ध्वनि नित्य राब्दात्मा को 
अभिव्यक्ति करती दै ओर उससे अथवो होता दै । ऽसी अभिव्यङ्ग्य दाब्दास्मा को स्फोट 
कदते है । मंदरि ने इस अभिव्यक्तिवाद्‌ मे तीन मत बतलये हे। यथा-- 
^“ इन्धियस्येव संस्कारः शअन्द्स्यैकोमयस्य वा । 
कियते ध्वानिभिवादाल्तयोऽभिव्यक्तिवारिनाम्‌ ॥ ७९ ॥ 
अथात्‌ ^ करब अभिग्यक्तिवादियों का मत है कि ध्वनि इन्द्रियों का ही संस्कार करती दै, 
ङ्घ का मतद करिषष्द्‌ काही संस्कार करपी है, जर ङु का कहना है किउभयका 
संस्कार करती है |" 








1111 त सि विना 
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स्फोटवाद का खण्डन करते हए अक्ङंक ने उक्त तीनों पलो की आलोचना कीटै। 
ओर भचहरि ने परथिवी की गन्धके लिये उदक ओर आंख के छियि अंजन का जो दष्ठैन्त 
दिया है उनका भी उस्टेख किया है । तथा एक अन्य प्रकरण में वाक्यपदीय की एक करिका 
भी उद्धृत कीहै। 

कुमारिख ओर अकरक-ङुमारिक के सम्बन्ध मे डाक्टर के० ब ० पाठक का विच्ाढ अध्य- 
यन था । उन्होने इस सम्बन्ध मे कदं खोजपूणं निबन्ध छिखि थे ! उनका प्रसिद्ध निबन्ध ‹ दिगम्बर 
जैन साहित्य मे कुमारि का स्थान ' देखने का सौभाग्य हमे प्राप्र नही हो सका, चिन्तु ' कुमा- 
रिकं कौ कारिकार्पँ जेन ओर बौद्ध मत पर आक्रमण करती है ` तथा ' समन्तर्भद्र ओर अकटंक 
पर ऊुमारिढ के आक्रमण का उर्टेख शान्तरक्षित करता है › रौषंक उनके अन्य दो ठेख हमें 
पदृने को मिङे ओर " दिगम्बर जेन साहित्य मे कुमारि का स्थानः शीर्षक निबन्ध के कु नोटस 
भी पठ जुगुरुकिरोर जी मुख्तार की ठरपा से प्राप्र हो सके, जो उन्होने अपने दृष्टिकोण से लिये 
ये । अपने इन ठेखों मे डाक्टर पाठक ने यह्‌ सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि अकटंक की 
अष्टराती पर मारि ने कटाक्ष किया है, ओर यतः अकरक का अवसान कुमारि से पह 
हुआ ओर क्रुमारिख उनके बाद भी जीवित रहै, अतः अकलठ्क को कुमारि के आक्तेों के 
निराकरण करने का अवसर नदी मिला । अकरंक के पश्चात्‌ उनके रिष्य विद्यानन्द ओौर 
प्रभाचन्द्र ने यह कायं किया । 

समन्तभद्र की आप्तमीमांसा की पहडी कारिका की विवृति मे अकटंक ने छवा है- 
“आज्ञाप्रधाना हि तिदशागमादिकं परमेष्ठिनः परमास्मचिहं प्रतिपयेरन्‌, नास्मदादयः, तादयो 
मायाविष्वपि भावात्‌ , इत्यागमाश्रयः । "' 


अर्थीत्‌-““ आज्ञाप्रधान पुरूष ही देवताओं के आगमन वगैरह को परमात्मपद्‌ का चिह 
मान सक्ते है, किन्तु हमारे सरीखे परीक्ष्रधान इन बातों को परमास्मत्व का चिह्न नही मान 
सकते, क्यों कि ये बाति तो मायाविजनो मे भी देखी जाती है । अतः देवागमन, आका में 
गमन आदि हेतुओं के आधार पर जिनेन्द्र को परमात्मा कहना आगमसङ्गत हो सकता है, 
किन्तु युक्तिसंगत नदी हो सकता । 
१.१ गों १ भ ५ 
उधर जेनों के केवछज्ञान का खण्डन करते हुए कमारिर लिखिते है- 


ता विः 


“द्वं यः केवलं न्नानामिन्धरियाद्यनपेक्षेणः 
सक्ष्मातीतारि विषयं जीवस्य परिकल्पितम्‌ ॥ ४४१ ॥ 
नत तदायमात्सिथ्यवे च तेनारमां विना । 
दष्टानतोऽपि न तस्यान्यो नषु कश्वित्‌ प्रवतते ॥ १४२ ॥* 
अथौत्‌--“ कुह वादियों मे जीव के केवछक्ञान माना है । यह ज्ञान इन्दरियादि की अपे्चा 
से नदीं योता ओर सूक्ष्म, अतीत आदि विषयों को जानता है । किन्तु यह मान्यता ठीक नहीं 


नात्ता ना न 


१ राजवातिक प्रू° २३१ । २ वाक्यपदौय १८०, ८१। ३ राज्वा० प° ४० ४ ‹दास्त्रषु 
परक्रियामेदैरविं्ैवोपवण्यंते । ° २-२३५ । ५भ० प्रा विण की पञ्चिका, जितल्द १२, पे° १२३-१३१ । 
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है क्यों कि इस प्रकार का ज्ञान आगम प्रमाण से सम्बन्ध रखता है । अतः आगस्‌ का प्रामाण्य 
सिद्ध हो तो उक्त ज्ञान या उसका धारक सवंज्ञ सिद्ध हो, ओर सर्वज्ञ सिद्ध हो तो आगम 
का प्रामाण्य सिद्धहो। अतः इतरेतराश्रय होने के कारण दोनों मेसेकिसी कीभी सिद्धि 
नही हो सकती । 
डाक्टर के° बी° पाठक का कहना है किं अकटंक की उक्त अष्टराती पर ही आत्तेप करते 
हुए छमारिल ने इतरेतराश्रय दोष दिया है । अकटंक कहते हैँ कि इस प्रकार का स्तवन भाग- 
माश्रयहै। उस पर कटाक्ष करते हए मारि कहते है करि केवल इस प्रकार का स्तवन ही 
आगमाश्रय नहीं है किन्तु किसी को सर्वज्ञ मानना भी आगमाश्च हयी है। डाक्टर पाठक की 
इस धारणा के सम्बन्ध मे इं कहने से पडे हम उनका यह धरम दूर कर देना आवश्यक 
समश्चते है कि अकरुंक ने इस आक्तप का उत्तर नही दिया । हम पहे छिख आये है कि डाक्टर 
पाठक को अकरक के न्यायविनिश्चेय को देखने का अवसर नही मिला । न्यायविनिश्वय के 
तीसरे प्रस्ताव मे मारि क उक्त आक्तेप का ही समाधान नही है किन्तु कुमारिल की उक्त 
कारिका भी परिवतन ॐ साथ मौजूद है । अकटंक छिखते है-- 
(^ एवं यत्कवटङज्ञानमनुमानाकिजभ्मितम्‌ । 
नत तदागमाद्‌ सिद्ध्ये च तेन रिनायमः ॥ २5 ॥ 
पत्मथवलादेव पुरषातिद्नयो मतः । 
प्रभवः पौरषेयोऽस्य प्रबन्धोऽनारिरिष्यते ॥ २७ ॥ 


अथात्‌-“ आगम में उपदिष्ट सम्यग्दर्शनादि के अभ्यास के चिना केवटनज्ञान की सिद्धि 
(प्राप्ति ) नदी हो सकती ओर केवलज्ञान के बिना आगम की सिद्धि ( निष्पत्ति ) नहीं हो 
सकती, यह्‌ बात सत्य है, क्यो कि आगमज्ञान के बरु से दी पुरुष मेँ केवज्ञानादिरूप अति. 
राय प्रकट होता है ओर उस अतिहाय से आगम का प्रभव होता है । सर्वज्ञ ओर आगम की 
सन्तान अनादि है |" 

दभ दुख है कि डावटर पाठक अव जीवित नहीं है । यदि वे होते भौर उन्हे अपने भम 
का पता चरता तो छमारिखविषयक अपनी खोज में उन्देः खयं परिवर्तन करने का अवसर 
मिल जाता । 

डाक्टर पाठक छ्खिते ह कि कुमारि के उक्त आक्तेप का परिद्ार विदयानन्द्‌ ओर प्रभाचन्द्र 
ने फिया है। विद्यानन्द ओर प्रभाचन्द्र ने कुमारि की सवंन्नविरोधी कारिकाओं कौ खब 
आरोचन की दै, यह्‌ सत्य है । किन्तु कुमारिर के उक्त आक्तेप ‹ एवं यै. केवरङ्ञान ` आदि कौ 
प्रभाचन्द्र के अन्थो मे तो गन्ध तक भी नही है। हो; विद्यानन्द ने (ततो यदुपहसनमकारि 
भट्टेन-एवं यैः केवजज्ञान ` तदपि परिहृतम्‌ › इतना अवश्य छिखि दिया है । 

शटोकवार्तिंक के जिस प्रकरण में उक्त कारिकाएं मौजूद है, उसका पूवापर आरोचन करने 
से मालूम होता दै किङुमारिक ने केवर जैनो की ही सर्वज्ञविषयकं मान्यता को आगमाश्रय 
घोषति नदी किया, किन्तु उन्दने बौद्धो की मान्यताको भौ ‹ एवमादुच्यमानन्तु श्रदधानस्य 
शोभते” छिखङर श्द्धापरक ही बतछाया है । उनका तो कहना यह है कि यदि कोई सर्वज्ञ 
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हो, तो भी जनसमूह उसकी सव॑न्चता की प्रतीति किंस प्रकार कर सकता है ¢ अनुमान से 
. सवज्ञ शी सिद्धि को अशक्य बतखाकर कुमारिख आगम पर आते है। आगम के उन्होने 
दो भेद किये है-एक अनिव्यआगम ओर दूसरा निव्यजगम । अनिव्यआगम का प्रत्याख्यान 
करके नित्यआगम का प्रत्याख्यान किया है। सखष्टीकरण के लिये यहां कुह कारिकापं 
उद्धत की जाती है- 
“शसवश्योऽ ताविति ह्येव तत्काटे तु वुमुत्मुभिः । तज्छानज्ञेयविज्ञानरहितेगम्यते कथम्‌ ॥१९४॥ 
क्पनीयश्च सवेन्ञा भवेयुबहवस्तव । य एव स्यादस्वेज्ञः स सवज न बुध्यते ॥१३५॥ 
सव्ञोऽनववृदधश्च येनैव स्यान्न तं प्राति । तद्वाक्याना प्रमाणत्वं मृटास्चानेऽन्यवाक्यवत्‌॥ १३६॥ 
गादराहिते चास्मिन्‌ नव्यापारे व्यवस्थिते । दे्नान्यग्रणतिंव स्यादते प्रत्यवेक्षणात्‌ ॥१२७५॥ 
सान्निध्यमात्रतस्तस्य पुंसश्चिन्ताम गेरिव | निस्तरन्ति यथाकामं कुड्यारिभ्यो ऽपि देश्चनाः ॥१३८॥ 
एवमादुच्यम।नन्तु श्रदधानस्य सोते । कुव्यादिनिरतत्वाच नाशासो देञ्चनासु नः॥१३९॥ 
किन्तु बुदधप्रणीताः स्युः मु केथिद दुरात्मभिः । जदुरयेकतरटम्माये' पिलाचादिभिसीरिताः॥१४०॥ 
एवं येः केवटन्नानमिन्धियाचनपेक्षेणः । सृक्ष्मार्तीतारिविषयं जीवस्य प्रारकालयितम्‌ ॥१४१॥ 
नते तदागमातिद्ष्येन्न च तेनायमो विना। दुष्टान्तोऽपि न तस्यान्यो तुषु कथित्‌ रवतते ॥१४२॥ 
नित्यायमावबधोऽपि ग्रत्याख्येयोऽनया दिशा । न हि तत्रापि विसूम्भो दृष्टोऽनेन कतोऽथवा॥१४२॥ 
सवदा चापि पुरषाः प्रयिणानतवादिनः । यथाचत्वे न विसूम्भस्तथाऽतीताथकीतैने ॥१४४॥ 
चोदनासूत्र । 
अतः डाक्टर पाठक की यह्‌ धारणा भी, कि कुमारि ने अकटङ्क की अषटराती के उक्त वाक्य 
पर आक्रमण किया है, असङ्त प्रतीत होती है । क्योकि अष्टशाती के उक्त वाक्य ओर कुमा- 
रि के कटाक्ष का परस्पर में कोद सम्बन्ध नदी जान पडता, ओौर न उससे बह आशय ही 
निकलता है जो डाक्टर पाठक निकाढना चाहते है । अपौरुषेय वेदवाक्य को प्रामाण्य सिद्ध 
करते हुए कुमारि सवज्ञवादियों के मत की आलोचना करते है ओर उसी सम्बन्ध में जैनं 
के केवलज्ञान को आगमाभ्रित बतखाकर इतरेतराश्रय दोष देते है । जेनदशन में केवलज्ञान की 
मान्यता अति प्राचीन है। उसका सम्बन्ध न तो केवल अष्टरातीकारसे ही है ओर न आघ्रमीमां- 
साकार से, अतः उसके आधार पर यह्‌ नदी कहा जा सकता कि कुमारि ने अञ्चुक जेनाचार्य 
के मत पर आक्रमण किया है । उनका आक्रमण जनों की सवज्ञ की मान्यता के मूर आधार- 
भूत उस केवखन्ञान पर है, जिसका धारक सवंज्ञ भौर जेन आगम क सजेक कहा जाता है । 
अकल्ङ्क ने कुमारिख के श्छोकवार्तिक को देखा था, इस के समर्थन मे एक अन्य मी 
प्रमाण भिता ३ । कुमारिर के उक्त प्रकरण में एक कारिका इस प्रकार है- 


८" ग्रत्यक्षाचकिधंवारि प्रमेयत्वादि यस्य च । 
सद्धाववारणे शक्तं को नु तं कल्पायेष्यति ॥ १२२ ॥“ 


८४ जिस सवेज्ञ के सद्भाव का निराकरण।करने के ख्ये प्रमेयत्र आदि हेतु मौजूद है उस 
सर्वज्ञ को कौन स्वीकार करेगा ९ 


५९ त्यार्यज्ुमुकचन्द्र 
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इसी की प्रतिध्वनि अश्ृलङ्क के निम्न वाक्य से होती है-“' तदेवं प्रमेयत्रसत्छादिर्यत्र हेतु 
लक्षणं पुष्णाति तं कथं चेतनः प्रतिषद्धमहति संदयितुं वा 1” अथात्‌-“ जदा प्रमेयस्व, सत्व 
आदि हेतु प्रकृत दहेतु के स्वरूप का पोषण करते हे) कोद चेतन उसका प्रतिपेध या उसके 
अशित्व मे संशय कैसे कर सकता है ? ” 

यद्यपि दोनों वाक्य एेसी स्थितिमे है कि यह्‌ निश्चय कर सकना अरक्यहै करि कौन 
किसको उत्तर देता है। णठिर मी अष्टशती का पयवेक्षण करने से पेसा ही प्रतीत होता है कि 
कुमारिर के कथन की प्रकारान्तर से प्रतिध्वनि अकलङ्क के वाक्य में गूजती है । क्यांकि समन्त- 
भद्र ने सवज्ञ की सिद्धि मे (अनुमेय देतु दिया था । अकर्ङ्क ने प्रमेय सत्व आदि हेतुभो 
को जो उसका समथक बतङाया है बह अकारण नही जान पड़ता 1 अवश्य ही उनकी दृष्टि मे 
कुमारि का उक्त वाद्य होगा भौर उसी का निराकरण करने के ये उन्हे इन हेतुओं को 
४अनुमेयत्व › का पोषक बताना पड़ा । इसके अतिरिक्तं कुमारिख ने वेद को अपौरुपेय सिद्ध 
करने के ये "वेदाध्ययनवाच्यख › हेतु का उप्रयोग क्रिया है । अष्टशचती मे अक्रलङ्क ने उसका 
भरी खण्डन क्रिया है। 

ेसा मादू होता है किं श्छोकवार्षिक से अतिरिक्त भी मारि का कोई म्न्थथा या 
है जिसमे सवज्ञ का खण्डन किया गया है । क्योकि सवंज्ञ के खण्डन मे सेन ओर बौद्ध मन्थ- 
कारोनेजो बहुत सी कारिका्णँ उद्धूतकीदहै, वे श्छोकवार्तिक मे नही मिरतीं किन्तु उनकी 
शी कुमारिल के जेसीहीदहै। ओर कोई कोई उन्हे भह्केनाम से उद्धत करते है। शान्त 
रक्षित के तच्॑संग्रह मे इस प्रकार की अनेक कारिकार्णैँ है। उन कारिकाओंमे से पाँच 
कारिकाः निम्नप्रकार है-- 
“^तरः क्रोऽ्यासि सवेन्नः तत्सर्वज्नत्वमित्यि | प्ाधनं यत्ययुज्येत प्रतिजञान्यूनमेव तत्‌ ॥२२२०॥ 
पिसाधयिषितो योऽथः सोऽनथा नाभिपीयते | यत्तूच्यते न तस्िदधौ भिश्चेदासत प्रयोजनम्‌ २२२१ 
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यद्‌।यागमतत्यत्वाप्दूष्य सवन्ञतच्यत | न सा सवज्ञधामान्यप्ाद्धमात्रेण ठभ्यते ॥२२२३२॥ 
यावद्‌ बुद्धो न सवजञेस्तावत्तद्वचन मृषा | यत्र क्वचन सवजञे विद्धे तत्त्यता कुतः॥२२२२॥ 
अन्यस्मिकहि सवे वचतोऽन्यस्य सत्यता । सामानाधिकरण्ये हि तयोरक्ताङ्रिता मवेत्‌ ॥३२३४]।' 


तदुक्त भषटेन' करकेये कारिका अष्रसदस्लीमे मी उद्धत है। स्वामी समन्तभद्र ते 
सषेज्ञता का साधन करते हुए । कस्यचित्‌? शब्द का प्रयोग किया है ! अर्थात्‌ कोई पुरुप सर्वज्ञ 
है । इसी तरह अकरङ्क ने भी अहत्‌ आदि को सवज्ञ सिद्ध न करके सामान्यतया ही सव॑ज्ञ 
का स्ाघन किया है । तच्वसंग्रहं के व्याख्याकार कमख्रीर ने उक्तं कारिकाओं की उव्थानिका 
मे छिखा है-“येऽपि मन्यन्ते-नस्माभिः श्रङ्गमाहिकया सर्वज्ञः प्रसाध्यते, कि तर्हिं १ सामा- 
न्येन सम्भवमात्रं प्रसाध्यते-भस्ति कोऽपि सवज, कचिद्धा सवंज्ञतमस्ति, प्रज्ञादीनां प्रकर्ष॑दशंनात्‌ 
इति, तान्‌ प्रतीदमाह्‌-' नर › इत्यादि ।›' इससे स्पष्ट है कि छुमारिङ ते उक्त कारिकारप न केव 
लेनो को छक्षय करॐे छिखी हे बस्कि समन्तभद्र ओर संभवतः अकलङ्क को रक्ष्य करे ङिखी 
है क्योकि उन्होने सवज्ञविशेष की सिद्धिं न करके सर्वज्ञसामान्य की सिद्धि की थी । डाक्टर 
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पाठकका भी यही मत दै। अष्टसदस्रीकार ने इन कारिकां को सर्वज्ञता के पृवपक्ष सें 
टुत न करके उस कारकौ की व्यास्या मे उद्धूत किया है जिसमे अरदत्‌ को ही सवंज्ञ बत 
छाया हे, ओर ट्खिादहै कि मभद्र्‌का यह्‌ कहना ठीक नही है क्योकि युक्ति र श्चा से अवि- 
रुद्ध बोखने के कारण अहत्‌ ही स्ज्ञ प्रमाणित होते है । 

बिद्ानन्द्‌ के इस ङेख से भी कुमारि का आक्तेप समन्तभद्र ओर संभवतः अकलङ्क के 
भी सामान्य सवेज्ञसाधन पर दी प्रतीत होता है । यदि इस आतप के भागी अकलङ्क मी है, 
जेसा कि डाक्टर पाठक कामतदहै, तो कहना होगा कि ङ्कपारिख का वह्‌ मन्थ जिसमें उक्त 
आर्ष किये है श्छोकवार्तिक की रचना के वाद्‌ रचा गया था, भौर उसे अक्क नही देख 
सके थे । यदि यह्‌ कल्पना सत्य हो तो डाक्टर पाठक का यह्‌ मत, कि कुमारि अकलङक के 
घाद तक जीवित रहेथे, सङ्गत बैठ जातादै । चिन्तु सिद्धिविनिश्चवय की सर्वज्ञसिद्धि मे 
आक्षिप् मन्तन्यो को दृष्टि मे रखते हए हम इसे मानने के खयि तैयार नही है। इस छम्बी 
चच से स्पष्ट है कि कुमारि ओर अकलङ्क के पारस्परिक सम्बन्ध की चचा इतिहास ओौर 
द्शंनशाख के प्रेमियो के ल्यि आनन्द की वस्तु है | 

अकरंक ओर सान्तमद्र-मानसंप्रसयक्ष की आखोचना मे अक्छ््कनेच्खिा है कि बौद्धो 
के मानसमरस्यक्ष ओर स्वसवेदनप्रस्यक्च मे कोड अन्तर प्रतीत नही ह्येता । आगे की कारिका मे 
ङिखिा है-यदि कहा जायेगा कि मानसप्रत्यक्ष के बिना इन्द्रियों के विषयभूत पदार्थे मे बिकरप 
ज्ञान नही हो सकता ` आदि । अकठ्ङ्कु के ठीकाकार वादिराज अगे की कारिकामे प्रदर 
उक्त मत को शान्तभद्र का मत बतखाते है । अक्क के दूसरे ठीकाकार अनन्तवीर्यं के ठेख से 
भी एेसा प्रतीत होता है किं अकलङ्क ते श्ान्तभद्र का खण्डन किया है। शान्तभद्र नाम ऊ 
किसी बौद्धाचायं का स्छेख राहु जी के द्वारा संकलित म्न्थकारों की सुची मे नही है जर 
न किसी अन्यखोत से ही उनके नाम का परिचय भिरता है! हँ, डा०कीर्थं ने उनका उतल्छेख 
अवश्य किया है ओर उन्हे सातवी सताब्दी का विद्धान्‌ बतछाया है किन्तु उनके किसी प्रन्थ का 
परिचय नदीं दिया । यदि सातवी राताब्दी मे शान्तमद्र नामके को भचा हए है तो संभव 
है कि अकलङ्कने उन्ं भी देखा हो । किन्तु यदि वे उसके बादमे हुए है तो यदी मानना होगा 
कि अकलङ्क के टीकाकारो ने कोई बात, जिसका उस्टेख अकलङ्क ने किया था, उनके भ्न्थों 
मे देखकर उसे शान्तभद्र का मत समञ्च छिया है । जेसा कि आगे के उल्लेखं से स्पष्ट हेग । 

धर्मोत्तरः, अ्रज्ञाकर तथा अकरङ्क-अकरंक के टीकाकारो के विवेचन से प्रकट होता है 
कि धरमोँत्तर ओर प्रज्ञाकर के मत का भी अकठङ्क ने खण्डन किया है । धर्म रीतिं ओर अक्क 
का पारस्परिक सम्बन्ध बतलपते हए हम दिखला अये ह कि अकलङ्क ने धम॑कीर्ति के प्रनयं का, 
खासकर प्रमाणवार्तिक ओर प्रमाणविनिश्चय का अच्छा आलोडन क्रिया था ओर उनके मतां 
की भी अच्छी आखोचना की थी। धर्मोत्तरं आर भ्रज्ञाकर धमेकीरविं के प्रकरणों ॐ ख्यातनामा 
टीकाकार हए है । प्रमाणवार्तिंक पर आट विद्वानो ने टीकार्पै दिखी है किन्तु उनम प्रज्ञाकर के 
वार्तिकाल्ङ्कार ने जो ख्याति पाद वह अम्य कििसीकोमभी प्राप्न दहो सकी । घम॑कीति के परि. 
वारमेंये दोनो दी ्न्थकार्‌ विशेषतया स्यात है । | 

` १ अप्तमाः का ६। २ न्यायविनिश्वयविवरण प्र ३८८-८९ । कारि० १-१५७, १५८ । ` 

३ सिद्धिविनिश्वयरीका ए १०९३०॥। ४ बुद्धिस्ट लंजिक। ५ देखो, वादन्याय के परिशिष्ट । 
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धर्मोत्तर ते धर्मकीतिं के प्रमाणविनिश्चय ओर न्यायनिन्दुः पर टीका लिखी है। डाक्टर 
सतीरचनद्र बिधयाभूषण ओर डाक्टर कीथ उन्हें नवी शताब्दी का विद्वान बतङते हे। डा 
विद्याभूषण का अनुमान है कि वंगाल के राजा बनपाल ( ६० ८४७ ) ॐ समय म धर्मोत्तर 
हए है । र्चियन पंडित चिरविट्‌स्की ( ६०1५02191६;7 ) छिखते ह कि ई० ८०० मे काश्मीर के 
राजा जया पीड ने धर्मोवर को आमंचित किया था एेसा राजतरंगिणी ४-४९८ से प्रकट होता 
है । किन्तु राजतरङ्गिणी मे उस स्थल पर केवल इतना ही छिखा है कि-“ उसने खघ मे, पश्चिम 
दिशा मे सूर्यंका उद्य होता देखा तो उसने समञ्चा कि किसी नैयायिक ने ( 1125167 0 ५७ 
1५५ ) देश में प्रवेश क्रिया है" । » आर. एस. पंडित छिखते है कि यह नैयायिक चीनी यात्री 
हयन्स्ांग था । वि का 

तेनन्याय ॐ धरन्थों का अवलोकन करने से प्रतीत होता है कि जेननेयायिकों मे धर्मोत्तर 
ओर प्रज्ञाकर की अच्छी ख्याति थी, उन्होने दोनो कौ रचनाओं का केव अच्छा अध्ययन 
ही नही किया था बह्कि बौद्धद्शन का जो ङु ज्ञान जेन नैयायिको ने प्रप्र क्रिया था उसका 
अधिकतया आधार धर्मोत्तर ओर प्रज्ञाकर्‌ की रचनाएंहीथी, यही कारणदहै कि प्रायः सभी 
प्रमुख जेननेयायिको ने अपने भ्रन्थों मे दोनों का उर्छेख किया है । 'हरिभद्रसूरि का समय 
निणेयः शीषेक निबन्ध मे मुनि जिनविजय जी ने लिला है कि हरिभद्र सूरि ने, जिनका समय 
बहुत ही प्रामाणिक आधासें पर मुनि जी ने ई० ७०० से ७७० तक सुनिधित किया है, र्मो- 
तर का उस्छेख किया है । चिन्तु डाक्टर विद्याभूषण वगैरह ने धर्मोत्तर को ९ वीं सतान्दी का 
विद्धान्‌ माना था, अतः मुनि जी को लिखना पड़ा कि उस धर्मोत्तिर से हरिभद्र के द्वारा उर्छि- 
खित धर्मोँत्तर कीर दृसरे ही व्यक्ति है। इस मत के समर्थन मेंमुनिजी ने बादिदेवसूरि के 
स्याद्वादरल्नाकर से एक प्रमाण भी खोज निकाला । पर राक के उस प्रमाण का सूक्ष्म पयवेक्षण 
करमे से पता चरता है कि युनि जीने मन्थकार के आशय कों समश्ने मे अवश्च ही धोखा 
खाया है । " स्रपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ ' सूत्र की व्याख्या में छ्य ओर खष्चण के विधेया- 
विधेय की चचां का प्रारम्भ करते हुए ग्रन्थकार ने (अत्राह धर्मोत्तरः ' करके धर्मोत्तर के मत 
का निदैश ओौर उसकी आलोचना की है । यह्‌ धर्मोत्तिर धमंकीरतिं का टीकाकार प्रसिद्ध धर्मो- 
तर दही हैक्यो कि वादिदेवसूरि ने चचां के मध्य मे उसकी न्यायविनिश्व॑यदीका ओर न्याय- 
बिन्युवृत्ति का उर्छेख किया है । रत्नाकर प्र० २० पं० ३ से प्रारम्भ होकर प्र २४१०९ तक 
ध्मोत्तर की आलोचना करने के बाद भ्रन्थकार छिखते है- 

‹'बलदेववलं स्वीयं द्यन्ननिदरनम्‌ 
वद्धपमत्तरस्येव मावमत्र न्यरूपयत्‌ ॥ ९७ ॥" 
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१ इन्डियन कजिक। २ बु° रोजिक। ३ दुद्धिस्ट लोजिक। ४ राजतरह्गणी का आर एस्‌ 
पंडितछरत अंग्रेजी अनुवाद । ५ पण्डित महाशय का यह जेख प्रमाणिक नदी जान पड़ता क्योकि 
चीनी यात्री हयन्त्साग ई० ६३५ मे नालन्दा आया या अत॒ राजा जयापौड, जिसका राज्यकाल श्री युत 
पंड्ति ने ३१ वष च्खिदै भौरजो ६० ५५१ भे गदी पर॒वैयाथा, के काल में दयनत्सांग का अस्तित्व 
संभव नदी है । ६ “यतो म्यायविनिश्वयसीकायां स्वाथीनुमानस्य लक्षणे '" "इति पर्युज्ञन. `" इति अलुमन्य- 
मानश्वानुमापयसि स्वयमेव लक्ष्यस्यापि विधिम्‌ ।! स्पष्टमेवामिदधसि च न्यायबिन्दुृत्तौ “1 » अमाणविनि- 
श्वय के स्थान में प्रमवश न्यायविनिश्चय पाठ हो गथा जान पडता है । 





प्रस्तावना ९५५ 


इसके आगे धर्मोत्तर के उक्त मत के समथन में एक पूरवैपक्ष प्रारम्भ होता है, जिसका 
अन्त निन्नङिखित श्टोक के साथ होता है- 
“वृद्धसेवा प्रपिद्धोऽपि त्रुवन्नेवं विद्रह्धितः । 


न, (म | १ । ¶ 


बराटवत्स्यादुपाटम्यल्तैविद्यावदुषामयम्‌ ॥ १८ । 


इस पूवेपक्ष के कता को भ्न्थकार बृद्धधर्मोत्तरानुसासयी बतखाते है । धर्मोत्तर के साथ 
संभवतः वृद्ध दाब्दं खगा देखकर ही युनि जीने दों धर्मोत्तरं के अस्तित्व की कर्मना की है | 
किन्तु इस पूवेपक्ष के प्रारम्भ में ओर अन्त में उक्त कारिकाओं का देना रहस्य से खारी नदी 
है । प्रारम्भ कौ कारिका में अन्धकार घोषणा करता है किंआगे वारे पश्चमे ब्ृद्धधर्मोत्तर का 
ही भाव कहा गया है। इस कारिका का पूवाद्धं कुषं अशुद्ध सा प्रतीत होता है ओर उसका 
५ बख्देवबरं पद्‌ कुल खटकता सा है, कारिका को बार बार पद्ने से एेसा प्रतीत होता है 
कि इन शब्दो मेँ अन्थकार ने बृद्धघर्मोत्तिर के किसी रिष्य का नाम लिया है, जिसका अगरा 
पूर्वपक्ष है । अन्तिम कारिका में इस पूवेपक्ष के कतौ को वाङ बताकर उसफे कथन को 
उपे्च णीय दशाया है । यदि यह “बाखवत्‌ उपाङभ्य ' व्यक्ति वही धर्मोत्तिर है जिसके मत का 
उर्ेख करके उक्त चचां का प्रारम्भ किया गया है तो उस बृद्धधर्मोत्तर का क्या मत है, जिसका 
अनुसारी ओर सेवक इस धर्मोत्तर को कदा जाता है ? यदि धर्मोत्तर नामके दो व्यक्ति हृष 
है ओर प्रकृतधर्मोत्तर से बृद्धधर्मोत्तिर एक प्रथक्‌ व्यक्ति है तो भअन्थकार उनके इस विषयक मत 
को अवश्य ही जानता होगा; अन्यथा वह्‌ उनके अनुसारी के लिये इतनी तुच्छता के द्योतक शब्दों 
का प्रयोग न करता । ओर फेसी परिस्थिति में वृद्धधर्मोत्तर से चच का प्रारम्भ न कराष्टे उसके 
एक्‌ तुच्छं अनुसारी से चचां का प्रारम्भ कराना किसी भी तरह उचित प्रतीत नही दोता। मन्थ- 
करने आगे भी ङ्य स्थलों पर धर्मोत्तर का उ्टेख किया है, किन्तु बरृद्धघर्मोत्तर का र्डटेख उक्त 
च्चा ॐ सिवा अन्यत्र नदी किया । एक स्थं पर स्या० रलाकर मे छिखा है-“ एतेन यद्पि 
धर्मोत्तरविशेषन्याख्यानकोशलाभिमानी देवबलः प्राह । इस ठेख से स्पष्ट है कि देवबल 
नाम का कोई विद्वान धर्मोत्तरः का शर व्याख्याकार हो गयादहै। लक्षय ओौर चण 
के विधेयाविपेय की उक्त चच मे वृद्धधर्मोत्तिर के अनुसारी के पूवंपक्च का उस्टेख हम 
उपर कर आये दै ओर ! बर्देवबरं सखीयं” आदि कारिका को अश्चुद्ध बताकर उसमे 
बद्धधर्मोत्तर के किसी रिष्य के नामनिरदेश का सङ्केत भी कर अये है। रत्नाकर के इस 
उत्छेख से हमारा उक्त मत निरन्त प्रमाणित होता है । पूवेपश्च की उक्त कारिका में धर्मोत्तर 
के व्याख्यानकौशखाभिमानी देववर का ही नाम प्रन्थकार ने दिया है ओर आगे का पूर्वपक्च भी 
उसी का है । कारिका का 'बरुदेवबलं › पद्‌ अशुद्ध है उसके स्थान में "वटं देववरः स्वीयं 
पाठ उपयुक्त प्रतीत होता है। इस देवब को वाङ ओर वबृद्धसेवापरायण बतटाकर उसका 
मखौर करने के च्यिदी धर्मोत्तरकोब्ृद्ध खा है। अतः प्रसिद्ध धमोँत्तर ही ब्द्धधर्मोत्तिर 
है । उनके सिवा धर्मोत्तिर नामका कोई दसरा व्यक्ति नहीं हज है । 


हरिभद्र सूरि के द्वारा उर्छिखित धर्मोँत्तर प्रसिद्ध धर्मोत्तर से प्रथक्‌ व्यक्ति है इस मत 
कै समर्थन में सुनिजी ने दूसरा प्रमाण न्यायचिन्दुटीका के टिपणकार मद्छ्वादी का दिया 
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है । मरख्वादी छिखते है कि धर्मोततर ने अपनी टीका में विनीतदेव के मत पर्‌ आक्तेप क्ये 
है। ओर डा० विद्यामूषण ने विनीतदेव का समय ७०० ३० के टगभग निधीरित कियाद 
अतः हरिभद्र सूरि के धर्मौत्तर कोई प्रथक्‌ व्यक्ति हँ । ररियन विद्धान्‌ चिरविटस्की ने भी 
मरढवादी के उरठेख को प्रमाण मानकर विनीतदेव को धर्मोत्तरं का पूवज बतलाया है । किन्तु 
खोज से परता चखा है फ घर्मोत्तर के द्वारा आक्षिप्र मन्तव्य विनीवदेव फे नही है किन्तु किसी 
दूसरे अन्थकार के है । बौद्धभिक्ु राहंखजी ने तिव्वतदेशीय प्रमाणो के आधार पर बौद्ध मरन्थ- 
कारों कीजो ताछिका प्रकाशित की है तथा उनका समय निर्दिष्ट किया है, उसमे भी धर्मोत्तर 
नाम के दो व्यक्तियों का सङ्केत तक नही है । तथा धर्मोत्तर का समय ७२५ ई० ओर विनीत- 
देव का ७५० ई० छिखा है । अतः दीकाटिप्पणकारो के निर्दशो को सवथा निभरौन्त समञ्चकर 
परमाण मान ठेना किसी भी तरह उचित नहीं है, ओर विशेषतया उस दशा मेँ, जव मूरकार 
ओर टीका-दिपणकार के समय मे राताब्ियों का अन्तराल हो । भारत में पेतिहासिक क्रम 
से अध्ययन की पद्धति का चर्नन होने के कारण टीकाकार जिस उपबन्ध प्रन्थमे मूढकार 
कै द्वारा आक्षिप्र मत का सङ्कत पाते थे उसी के रचयिता का वह्‌ मत मान स्वे ये। रेति- 
हासिक्‌ दृष्टिकोण न होने के कारण संभवतः वे इस बात कौ खोज न करते थे कि बही मत 
उपछच्य म्रन्थ के पूवेवतीं किसी अस्य मरन्थमेतोनहीदहै? अकलंकके टीकाकारोकोभी 
संभवतः इसी प्रकार का धरम हुज। है ओर उन्होने अकरंक के द्वार धर्मोत्तिर का खण्डन करा 
दिया है। हम उपर सिद्ध कर आयेहै कि धर्मोत्तरनामकेदो व्यक्तिनदी हुए ओर हरि- 
भद्रसूरि (७००-७७० ई०) के द्वार उद्छिखित धर्मोत्तर ही प्रसिद्ध धर्मोत्तर है । अतः ७०० ई° 
से ७८० ३० तक्‌ उनका समय मान छेने पर हरिभद्र के द्वासा उनका उस्टेख तथा तिञ्बतीय 
प्रमाण ठीक ठीक घटित हो जाते हे । तथा यह्‌ समय चिरविट्स्कौ महोदय के रेख के भी 
अनुकर बैठ सकता है । क्योंकि काश्मीर नरेश जयापीड्‌ ने ७५१ ३० मे राजपद प्राप्न किया 
था, अतः उसके द्वारा धमोत्तर का निभन्नित किया जाना सवधा संभव है । 

प्रज्ञाकर--र्मोत्तर की तरह म्रज्ञाकर का संमय भी अभी तक सुनिश्चित नही हो सका 
है। डा० विद्यौभूषण न्दं १० वीं राताब्दी का विद्धान्‌ बताते है, अौर रशियन पंडित 
चिरविदूस्की उनके बारे म कोद निणैय नही कर सके हँ । जेनाचायं विद्यानन्द ने प्रजञाकर का 
उर्ठेख किया है । ओौर डा विद्याभूषण उन्हे नवी शताब्दी के पूर्वाधे का विद्धान्‌ बताते हे । 
इस कारण वे लिखते है कि यह प्रज्ञाकर बौद्धनैयायिक प्रज्ञाकर गत्र से जुदा प्रतीत होता है। 
किन्तु हमें तो विद्याभुषणजी की उक्त संभावना मुनि जिनविजयजी को धर्मोत्तरषिषयक कस्पना 
जेसी ही प्रतीत होती है। हम उपर छख आये हँ कि जेन नैयायिको ने प्ज्ञाकर को खव 
देखा था ओर वह प्रज्ाकर वार्विकाख्ङ्कार का रचयिता प्रसिद्ध प्रज्ञाकर गप्र ही था । वार्तिका- 
खङ्कार के प्रकारा मे आ जाने पर, इस विषय पर विशेष प्रकार डाखा जा सकेगा । राहुख्जी 
के संग्रहमें भी प्रज्ञाकर नामके एकी व्यक्ति का उर्छेखदहै जो वार्तिकारंकार के रचयिता 

१ देखो, वादन्याय के परिदिष्ट २ दिष्टी भाप दी मिडियावल स्कूल ओंफ इन्डियन रोजिक 
प° १३५} ३ बुद्धिस्ट लोजिक। ४ अष्टसदली एर २१। ५ दिष्टी अफ दी मिडियावल स्वल आफ 
इन्डियन लौजिक पर° २८ । 


प्रस्तावना ९७ 


है । तिन्चतदेशीय इस्ठेखों के आधार पर राहूलजी ने उनका समय ७०० ई० छिखा है जो 
जेनाचार्यो के उरछेखो से भी प्रमाणित होता है। मुनि कस्याणविजयजी के द्वास छिखित 
दरिभद्रसूरि के धमंसं्रहणी नामक भ्न्थ की प्रस्तौवना हमारे सन्मुख है। उसमे धर्मसंग्रहणी 
मे उदिखित देतिहासिक पुरुषों की नामावली मेँ प्रज्ञाकर का नाम दिया है। हरिभद्र का 
सुनिधित समय ( ७०० से ७७० ई० ) हम उपर छि आये हैँ । अतः राह॑लजी द्वारा आविष्कृत 
समय हमें उचित जान पड़ना है भौर इस लिये प्रज्ञाकर को धर्मोत्तर का गुरुसमकालीन मानने 
मे कोई बाधा प्रतीत नदी होती । 


अचंट--अनन्तवी्यं के इल्टेख से प्रकट होता है कि धर्मकीर्ति के दीकाकार अर्च॑टका भी 
अकरटंक ने खण्डन किया है । विद्याभूषण ङिखते है कि न्यायावतार की विबति से देखा अतीत 
होता है कि अचेट ने धर्मोत्तिर का खण्डन किया है । राहृखजी ने भी अर्चट का समय धर्मोत्तर 


के, घाद्‌ ८२५ ई० बत्तराया है । अतः अच॑ट को९ वी राताब्दी के प्रारम्भ का विदान्‌ 
मानना होगा। 


इस प्रकार प्रज्ञाकर का समय ईसा कौ अटवीं शताब्दी का पूवौधे, धर्मोत्तर का मध्य ओर 
अचंट का समय ९वींका प्रारम्भ प्रमाणित होता है। इस प्रसे हम कह सकते है कि टीका- 
कारों ने अक्क के द्वारा जो उक्त प्रन्थकारों का खण्डन कराया है वह इतिहासविरुद्ध है जेसा 
करि अकरंक के समयनिर्णय से ज्ञात हो सक्रेगा | हम लिखि अयेदहैः कि दाशनिकों में 
एतिहासिक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हुए अनुशीरन करने की पद्धति का प्रचार न था। 
तथा इसकी पुष्टि में धर्मोत्तर के दिषणकार मर्ख्वादी का उदाहरण भी दे आये है । दूखरा 
उदाहरण ओर लीजिये। हम छ्खि अये कि “मेदानां बहूमेदानां तत्रेकत्रापि संभवात्‌ 
धमकीतिं के "मेदानां बहुमेदानां तत्रेकसिमिन्नयोगतः का ही उत्तर है । किन्तु न्यायविनिश्चय 
के टीकाकार बादिराज इसे व्याससूत्र (नैकस्मिन्नसं भवात्‌” का उत्तर वतरते हैँ । यश्चपि अकः 
क के उक्त कारिकाधे को व्यीससूत्र के विरोध में भी उपस्थित करिया जा सकता है, क्योकि 
उक्त सूत्र मेँ भी एक वस्तु में अनेक धर्मों की स्थिति को असंभव बतराया है । किन्तु धमंकीपिं 
के कारिकाधं के साथ उसका सम्बन्ध स्पष्ट प्रतीत होता है । अतः वादिराज का ठेख निधन्त 
नही कहा जा सकता । अतः प्रज्ञाकर, धर्मोत्तरं ओर अचंट का अक्रंक के ग्रन्थों मे खण्डन होने 
काजो उल्टेख टीकाकारो ने किया है बह तव तक निरन्त नही कहा जा सकता जब तक उक्त 
तीनों बौद्ध विद्वानों को धसंकीर्तिं के साक्षात्‌ रिष्य या प्ररिष्यहोनेका सौभाग्य प्रप्र न दो। 


रि पि 


१ धर्मसग्रहणी का पूव भाग उपलन्ध नही हो सका ईइसल्यि दम इसका निणय नही कर सके 
छि म्रज्ञाकर का उल्लेख मूकमेंहैयामल्यगिरिष्छी रीका मे दै? क्योकि शीषक्र मे ˆ खटीकायां धमस्र- 
दणौ" लिखा है। च्न्तु स्थलनिदेरा मे सवत्र गाथानम्बर ओर उखकी१या.२ पंक्ति का ही निदेश 
क्ियादै। जैसे प्रज्ञाकर के अगि' ५४०३-२, ५४४०-२ छ्खिादहै। इस परसे हम इसौ निणेय पर पर्व 
है कि दरिभद्र ने स्वयं प्रज्ञाकरणुप् का उल्लेख कियादहै। २ वादन्याय का परिदहिष्ट। ३ दिस्टीभाफ दी 
मिडियावल स्कूल आफ इन्डियन राजि पर १३३। ४ व्याससूत्र बहुत प्राचौन है, अतः अकक्क के वचनो 
के द्वारा उसकां खण्डन कराने मेँ समयक्रम मेँ कोई गड़बड़ी उपस्थित नदी होती । किन्तु यहा केवल यही 
बतलाना है कि रीकाकार एकी विचारकोक्रिसीकां भी विरोधी देखकर उश्कादही विरोधी जिखि देते थे. 
पौवापय का विरोष ध्यान नदी रखते ये । या रखने पर भी चमवश एेसा हो जाता था । 


९३ 


९८ न्यायकुमुदचन्द्र 


शंकराचायं ओर अकरुंक- बौद्धो के विभिन्न मतो की आरोचना करने के बाद अकलठंक ने 
न्यायविनिश्चय के प्रथम प्रस्ताव का उपसंहार करते हुए 'त्नात्वा विज्ञापिमत्रं परमपि च? इत्यादि 
श्छोक लिखा 2” । शांकरभाष्य मे भी हम बिस्छुल इसी आशय की दिग्दशंक प॑क्तियाँ' पाते है । 
यथा--“ केषाच्वित्‌ किर विनेयानां बाह्ये वस्तुन्यभिनिवेशमालक्ष्य तदनुरोधेन बाह्याथेवाद्प्रक्रि- 
येयं विरचिता । नासौ सुगताभिप्रायः, तस्य तु विज्ञानैकस्कन्धवाद्‌ एव अभिप्रेतः । 
१ जपि च बाह्याधैविज्ञानरान्यवादत्रयमितेरतरविरद्धमुपदिशषता सुगतेन सषटीकृतमात्मनो- 
ऽसस्बद्धप्रखापित्वम्‌ 1? 

शांकरभाष्य का परिशीङन करने से कं अन्य भी रेसे स्थल मिरते है जिनमे अकरंक 
की छेखनी प्रतिबिम्बित सी प्रतीत होतीदहै। शंकथचायने जेनमतकाजो निर्देश किया है 
वष्ट भी तत्वार्थसूत्र की किसी टीका से छिया गया जान पड़ना है, क्योकि उसमे सात तच, 
पश्च अस्तिकाय, ओर उनके फट सम्यण्दशंन का निर्देश किया है। संभव है ये सब बातें 
अकटंक ॐ राजवार्विक से छी गई हों, क्योंकि उक्त सब वातो के साथ साथ सप्तभंगी का विवे- 
चन उसी मे मिता है । यदि हमारी संभावना सत्य है तो कहना होगा छि शंकराचायं ने 
अकलक के प्रकरणों का विहङ्गावटोकन किया था । 

वाचस्पति ओर अकटंक-- ब्राह्मण विद्वानों मे वाचस्पति नाम के एक प्रकाण्ड विद्धान्‌ हो 
गये है । ब्रह्मूत्रशांकरभाष्य पर (भामती ` नाम कौ इनकी टीका सवैविश्रत है । इस टीका 
मे इन्दोने एक स्थ पर "यथाहुः › करके निभ्नङिखित वाक्य इद्त किया है--' नहीदमियतो 
व्यापारान्‌ कतु समथे' संनिहितविषयबटेनोत्पत्तेः अविचारकलात्‌ । ” अकलंकदेव के छघीयसख्रयं 
की विवृति मे यह वाक्य निम्न प्रकार से पाया जाता है--“८न हि प्रव्यक्षं यावान्‌ कश्चिद्‌ 
धूमः काछान्तरे देशान्तरे च पावकस्यैव कार्थ" नाथौन्तरस्येति इयतो व्यापारान्‌ कत समथे' 
सन्चिहितविषयधटोदत्तेरविचारकत्वात्‌ 1 ययपि दोनों वाक्यों में ऊहं अन्तर पड़ गया है पिर 
भी दोनो की साम्यता स्पष्ट है । वाचस्पति ने समन्तभद्र के आघ्रमीमांसा नामक्‌ प्रकरण से 
दो कारिकीरपँ उद्धृतं की है । अतः उन्होने आप्रमीमांसा की विवृति अष्टशती मी अवश्य 
देखी होगी, क्योकि वाचस्पति ओर अक्क के बीच में दो शताब्दियों का अन्तरा है। 


अकरडुदेव का समय 

हम किख आये हैँ कि कथाकोश में अकलङ्क को मान्यखेट के राजा छुभतुङ्ग के मंत्री का 
पुत्र रखा है। रष्टरकरूटवंशी राजाओं मे दृष्णराज प्रथम की उपाधि श्युभतुङ्ग कदी जाती है । 
किन्तु उसके समय में राष्टरकूटो की राजधानी मान्यखेट नदी थी । अस्तु, मुख्यतया इसी 
आधार पर डा० के बी° पाठक ने अक्ङ्कं को छृष्णराज प्रथम का समकालीन घोपित किया 
था। डा० विद्याभूषणनेभी डा० पाठक के उक्त मत का अनुसरण करते हुए, अकर्ङ का 
समय ई० ७५० फे रगभग निधारित किया था । उसके वाद्‌ प॑० नाथूरामजी प्रेमी ते (भ्र 
कलङ्क ' शीषक से एक विस्वृत निबन्ध छ्खा था ओौर उसमे उक्त दोनों विद्वानों के मत को 


७-५-०१ 
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° धमंकरोतिं ओर अकटंकः शीषेक मे यह खोक जख्िखि अये दै । २ पृ० ४७९ । भामती 
० ७६६ । ४ का० ३-२। ५ का० १०३-१०४। ६ भामतीप्र० ४८२) ७ हस्ये क्राफदी 
मिडियावठ स्कूल ओफ इन्डियन लोजिक, परृ०२६। ८ जेनहितैषी भाग ११, अंक ७-८ | 


प्रस्तावना ९९ 


प्रमाण मानकर अकलङ्कं का समय विक्रम सं° ८१० से ८३२ तक (३० ७५३ से ७७५ तक ) 
बतलाया था । छु वर्षो के पश्चात्‌ डाक्टर पाठक ने अपने उक्त मत में थोडा सा परिवर्तन कर 
दिया, उन्होने अकलङ्कं को राटूकरूटराजा श्ुभतुङ्ग के स्थान मे उसके भतीजे राजा सादसत॒ङ्ग 
वन्तिदुगं का समकालीन माना । इस मतपरिवतेन का कारण उन्होने नही बतलाया । हम 
मरिदषिणप्ररास्ति के ऊद श्टाक उद्धत कर चुके है, जिनमे से एक श्छाक मे साहसतुङ्ग राजा 
का नाम आताहै। संभवतः कथाकोश कै उस्छेख की अपेक्षा प्रशास्ति क उस्टेख को विशेष 
प्रामाणिक मानकर ही उक्त मतपरिवतेन करिया गया था । किन्तु उससे अकलङ्क के निधीरित 
समय मे विशेष अन्तर नहीं पड़ा, क्योकि राजा छरष्णराज, राजा दन्तिदुगं का उत्तराधिकारी था 
ओर दन्तिदुगं की मृत्यु के पश्चात्‌ वि० सं° ८१७ ( ई० ७६० ) के छरगभग राञ्यासन पर 
बैठा था । दन्तिदु्गं का राऽ्यकाख वि० सं° ८०१ से ८१६ तक ( ० ७४४ से ७५९ ) बत- 
खाया जाता है, अतः डकक्टर पाठक के मत से कलङ्क का भी यही समय समश्चना चाहिये । 

इस प्रकार डाक्टर के° बी० पाठक ते अकलङ्का समय ईसा की आठ्वीं शताब्दी का 
मध्यकार निधोरित क्रिया ओर एक दो के सिवाय समी उत्तरकाखीन ङेखको ने न केवङ उसे 
स्वीकार दी किया सन्तु उतके समथन मे बहुत से हेतु मी सङ्कलित कर डके । किन्तु आगे 
के विवेचन से प्रतीत होगा कि वे हेतु प्रकत पक्ष का समर्थन करनेमे न केव अशक्त ही है 
किन्तु उसके विरुद्ध भी हे | 

प्रकृतपक्ष ॐ समथन मे जो हेतुं दिये जाते है, संकेप मे वे निन्नध्रकार है-- 

१ स्वगीय भण्डारकर ने ङिखा है किं जिनसेनाचायं ने अपने हरिवंशपुराण में सिद्धसेन, 
अकरंक आदि का उल्लेख किया है । हरिवंरपुराण के देखने से पिरे सगं का ३१ वां ओौर 
३९ वां श्छोक ेसे भिरते है जिनसे प्रकारान्तर रूप मे अकरंक का उत्केख हभ कदा जा 
सकता है । ३१ वें श्टोकं मे छिखा दै कि इन्द्र, चन्द्र, अकं, जैनेन्द्र व्याकरणं से अत्यन्त शुद्ध 
देवसंघ के देव की वाणी नियम से वन्दनीय है । अकरंकदेव का उररेख वर देव नाम से 
हुआ मिलता है ओर बे देवसंघ के आचायं मो थे । अतः यह्‌ मानाजा स्कताहै कि हरि. 
वंरापुराण के कतां ने इस श्टोक हाय श्री अकटंकदेव का स्मरण क्रिया है । ३९ वे श्छोकं मे 
श्रो वीरसेनाचायं की कीर्तिं को अकटठंक कहा गया है । इस प्रकार यदि यह्‌ माना जाये किं 
उक्त श्लोकों मे अकलटंक का उस्छेख हु है, तो कहना होगा कि हरिवंशपुराण की रचना क 
समय जथौत्‌ वि० सं० ८४० ( ट ० ७८३ ) मे अथवा उससे पहर अकरक्‌ देव विद्यमान थे । 

२ हरिवंशापुराण विण सं० न्मे बना है। उसमे कमारसेन का इल्टेख है । इन्दी 
कुमारसेन का उस्छेख विद्यानन्द्‌ स्वामी ने अपनी अष्टसहखी के अन्तमे कियाहै। टखिखादहै 
कि उनी सहायता से हमारा यह्‌ मन्थ बृद्धि को प्राप्ठ हुआ । अकरकदेव विद्यानन्द से पछ 


जा ति कियो नोति = पमान 


१ प्रा विदया० मं० पूर कौ पत्रिका जिस्द्‌ ११, पे० १५५ पर्‌ मुद्रित ^“ शान्तरक्षितास्‌ रिफन्ेस्‌ इ 
कुमारिलस्‌ अटैक जोन समन्तभद्र एन्ड अकलङ्क । ? २ जेनहितेषौ भा० ११, अंक ७,८ तथा जे सिर 
भास्कर भा० ३, किरण से प्रकाशित "भद्यकककः रौषेक निबन्धो ये देतु संकलित कि गयेदै। 
३ 2. ©. 2818.1102.118८15, 21116102] ९६1४5 9 द 12.5 ~ 0 ४९€8.75 9{पत165 111 
58091 10. 589, [15६ ( 1889 ) पे० ३१ 1 ४ ^ इन्द्रचन्द्राकजनन््रन्याडिन्याकरणेक्षिण । देवस्य 
देवसंघस्य न वन्दते गिरः कथम्‌ ! 2 ५ ! वीरसेनयुरो. कौरतिरकलङ्ावभासते । 
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है, क्यों कि उनके अष्टशती भाष्य पर ही अषटसदस्ी छ्खिी गई है । इस्ते भी ज्ञात होता है 
किं अफरंकदेव संवत्‌ ८४० के पहठे हो गये है । आश्चयं नहो कि हरिवंश की रचना के समय 
उनका अस्ति न हो 

३ धर्म॑कीरिं ने “त्रिलक्षण हेतु" सिद्धान्त का प्रतिपादन किया था । अकरंक की अष्टशचती 
मे उसका खण्डन करिया गया है । इससे स्पष्ट है कि धर्मकीतिं के बाद अकटंकदेव हुए हैं । 
धर्मकीर्ति का समय ईस्वी सातवी शताब्दी का पूवं भाग माना जाता है। अंतः उसके बाद 
आटवी शताब्दी मे अकटंकदेव का अस्ति मानना उचित है 

४ ‹ दिगम्बर जेन साहित्य में कुमारि का स्था › नामक ठेख में यह्‌ सिद्ध शिया गया 
है कि अकटंक की अष्टञ्चती पर कुमारि ने कटाक्ष किय है । ओौर कमारिल अक्क के बाद्‌ 
तक जीवित रहे थे । यही कारण है कि अकरंक, अष्टशती पर किये गये आत्तेप का उत्तर नही 
दे सकेथे। मारिका समय वि० सं० ७५७ से ८१७ ( ३० ७०० से ७६० ) तक 
निधितहै अतत एव अकटेक का समय भी करीब करीब यदी ह। सकता है । 

` ५ अकलङ्क चरित नामक भन्थमे स्पष्ट छिखिाहै कि शक सं ७०० मे अकलङ्कयति का 
बौद्धा के साथ महान्‌ बाद हुजा था । इससे सिद्ध है कि शक सं ० ७०० ( ई० ७७८, अथवा 
वि सं° ८३५ ) मे अक्क पियमान थे | 
आछरोचनां 


१ दिगस्बर जैन परम्परा मे दो जैनाचाय, पूज्यपाददेवनन्दि ओौर अकर्ङ्कदेव, "देव 
नाम से ख्यात है । संभवतः डा० भण्डारकार को ( यदि उन्हेनि हरिवंश पुराण के ३१ वें 
श्छाक मे आगत "देव › शब्द्‌ से अकृर्ङ्कदेव का प्रहण क्रियाहैतो) यह बातज्ञातनथी 
इसी से उन्हेनि दरिविंशपुराण मे आगत "देवः राब्द्‌ से अकल्ङ्कु का प्रहणकियाहै। 
किन्तु ‹ इन्द्रचन्द्राकजेनेन्द्रन्याडिग्याकरणेक्षिणः ' विशोषण से यह्‌ बात स्पष्ट होजाती है कि वे "देव 
इन्द्र; चन्द्र आदि समस्त व्याकरणों के पारगामी थे, अतः इस विशोषण कं आधार पर, ।देवः 
दाब्दं से जेनेन्द्रन्याकरण के रचयिता प्रसिद्ध वैयाकरण देवनन्दि का ही स्मरण किया गयाहै 
ेसा स्पष्ट प्रतीत होता है । आदिपुराणकार तथा वादिराज ने-जिन्देने अकठ्ङ्कदेव काभी 
स्मरण किया है--इनका इसी संक्षिप्र नाम से स्मरण किया है। यथा- 

"न्कवीना तीथङृहेवः कितरास्तत्र वर्ण्येते | 
गिदुषा बराड्मटष्वति तीर्थस्य वचोमयम्‌ ॥५२॥')जा० पुण प्रण पूव 
""अविन्तयमाहिमा देवः सोऽभिवं्ौ हितेषिणा । 
सब्दाश्च येन सिद्धयन्ति साधुत्वं मरतिठम्मिताः ॥: पादवं ० च० १-४८ । 
दरिवंशपुयण ॐ पश्चात्‌ आदिपुराण की रचना हई है ओर हरिवंशपुराण की तरं 
आदिपुराणकार नेमी षदेव" कीवाणी कीहीप्रशंसाकीदहै। तथा हरिवंशपुराण में "देवः 
के पश्चात्‌ दी वज्रसूरि का स्मरण किया गया है जो देवनन्दि के शिष्य थे ओर जिनका पूर 
नाम वज्ननन्दि था। अतः जिस प्रकार व्रनन्दि का नन्दि पद्‌ दोडकर केव "वजः नाम 
ग्रहण किया है उसी प्रकार देवनम्दि का नन्दि पद्‌ छोडकर केवर देब राष्द से दी उतल्डेख किया 


क 


है। अतः हरिवंशपुराण के ३१ वे श्टाक मे देवनन्दिका ही स्मरण किया गया है। किन्तु 
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इसमें एक बाधक है ओर वह है श्छोक मे आगत " देवसंघस्य पद्‌ । देवनन्दि नन्दिसंष के 
आचाय थे ओर अकलङ्क देवसंघ फे ! यद्यपि अकटङ्क ने अपने संघ आदि का की इर्छेख 
नहीं किया ओर श्रवणबेलगोखा के एक शिरारेख मे अकलङ्कदेव के बाद्‌ संघभेद्‌ होने का 
उस्टेख है, तथापि परम्परा से ठेसा ही सुना जाता है । परन्तु हरिवंशपुराण की अन्य प्रतियें 
मे इस पद्‌ के स्थान में दो पाठान्तर पाये जाते है ओौर उनसे इस समस्या को सुख्न्चाया जा 
सकता है! एक प्रति मेँ ^देववन्दयस्य › पाठ है ओर दूसरी मे “देवनन्दस्य "। दूसरा पाठ 
यद्यपि शुद्ध प्रतीत नही होता तथापि उससे इतना परता चरता है कि पूवज विदधान भी देवः 
पद्‌ से " देवनन्दि" कां ही भ्रहण करते थे ओर उसी का फर  देवनन्दस्य ` पाट है । प्रथम पाठ 
शद्ध हे ओर "देवसंघस्य › फे स्थान में बही उपयुक्त प्रतीत द्योता है । पंर नाथूरार्मैजी प्रेमीने 
भी ‹ देवबन्दयस्य ' पाट दही रखा है। अतः हरिवंशपुराण के ३१ वे श्टाकमें देवनन्दि काही 
स्मरण किया गया है | 

३९ वें श्टोक मे यथपि वीरनन्द की कीरिं को अकलङ्का? बताया है किन्तु अकरुङ्क जैसे 
महान्‌ वाग्मी का इस प्रकार उर्टेख किया जाना संभव प्रतीत नहीं होता । अतः हम तो इसी 
निष्कषं पर पटंचते है कि हरिवंशपुराणकार ने अकलङ्कदेव का स्मरण नहीं किया । किन्तु उनके 
स्मरण करने या न करने से प्रकृत मन्तव्य की पुष्टि नहीं होती । क्योंकि स्मरण करने से केवछ 
इतना ही प्रमाणित होता है कि अकल्ङ्क वि० सं० ८४० से परो गये जो हमे भी इष्ट 
है। ओरन करनेसे यही कहा जा सकता है कि अकंक हरिवंशापुराण की रचना के बद्‌ 
मे हुए हं । किन्तु अकटंक को राजा कृष्णराज या दन्तिदुगे का समकालीन मानने वारो को भी 
यह्‌ अभीष्ट नही हो सकता, क्योंकि यह निष्कषे उनके मत के विरुद्ध जाता है । अतः प्रथमं 
हेतु निस्सार है भौर यदि बह सारवान्‌ हो भी तो उससे इतना ही प्रमाणित होता है कि अकरंक 
हरिवंशपुराण की रचना से पह हुए, जो हमे अभीष्टही दहै) 

२ दूसरे हेतु से भी केवर इतना ही सिद्ध होता है कि अकरंक हरिवंशपुराण की रचना 
से पहर हुए हैँ ओौर इसमे किसी को भी विवाद्‌ नदी है । 

धम॑कीर्तिं से अकरंक की तुलना करते हुए हम बतला आये है किं अक्क ने धर्मकीर्ति 

के प्रकरणों को न्‌ केवर देखा ही है किन्तु उनके अनेक मन्तन्यों का उन्दी फे शब्दों मे खण्डन 
किया है ओर उनके इह अंश भी उद्धूत यि हेः! अतः इसमें तो को सन्देह ही नही क्रि 
अकटंक ने धमकीर्तिं का खण्डन किया है । किन्तु इससे धमकीतिं ओर अकरंक कै बीच में 
एक शताब्दी का अन्तरा नही माना जा सकता, दो समकारीन मन्थकार भी-यदि उनमे से 
एक वृद्ध हो ओर दूसरा युवा तो-एक दृखरे का खण्डन मण्डन कर सकते हे । इतिहास मे इस 
प्रकार के उदाहरणों की कमी नहीं ै । अतः धमंकीतिं का खण्डन करने के कारण अकटंक को 
उससे एक दाताब्दी बाद्‌ का विद्वान नही साना जा सकता । 

२ उपर छख आये है कि डाक्टर पाठक ने पदे अकंक को ुभतंग का समकाटीन 
घोपित किया था, बाद्‌ को साहसतुंग का समकारीन मानकर अपने मत मे परिवतेन कर डाला, 
ओर वही' उसका कारण भी बतला आये है । छन्तु उक्त कारण के सिवाय इस मतपरिव्तन 
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का एक अन्य कारण भी दृष्टिगोचर होता है, जो पहठे की अपेक्षा विशेष प्रबल प्रतीत होता है। 
अकटंक ओर ऊमारिल का पारस्परिक सम्बन्ध निणेय करने के बाद्‌ डाक्टर पाठक इस परिणाम 
पर पहुचे किं समकाटीन होने पर भी इुमारिल अकक के बाद तक जीवित रहे थे ओर 
कुमारि का समय ई० ७०० से ७६० तक निर्णीत किया गया था । अतः यदि अकटंक को 
युभतंग करष्णराज क! समकालीन वतखाया जाता तो अकरंक मारि के बाद्‌ तक जीवित 
प्रमाणित होते थे, क्योकि श॒भतुंग नरेश वि० सं° ८१७ (३० ७६० ) मे राव्याधिकारी हूए 
थे । संभवतः इसलिये डाक्टर पाठक ने उन्हे छ्ुभतुंग के पृ्वाधिकारी दन्तिदुगं का सम- 
काटीन मानना उचित सम्या । 

कुमारि ओर अकलंक की विवेचना मे हम उक्टर पाठक के मत को भान्तं सिद्ध कर 
अये है जौर बता आये है किं कुमारि की जिन कारिकाओको डा० पाठक अष्टशती पर 
कटाक्ष करनेवारी बतछाते हे उनका उत्तर अकटंक ने अपने न्यायविनिश्चवय मे दे दिया है। 
किन्तु, कुमारिक के नाम से उद्धृत छु कारिकापं ठेसी पाई जाती है जो श्छोकवार्तिक मे 
नही मिती भौर जिनका उत्तर अकरुंक के उत्तरकारीन अनुयायियों ने दियादै। संभव है 
वे कारिकां मारि के जिस भ्न्थकी है उसे अकर्कने न देखा हो ओौर इसि डाक्टर 
पाठक के मतानुसार कुमारिख अकठंक के वाद्‌ तक जीवित रहै हो । किन्तु समकारीन होने 
पर भी हमें अकठंक की अपेक्षा मारि ही अ्येष्ठ प्रतीत होते है । जेसा कि आगे फे विवेचन 
से ज्ञात हो सकेगा । असस्य रेतिहासिक शंखा के आधार पर डाक्टर पाठ्कने कुमारिख 
आर अकटंक को ईसा की आठवी दाताबग्दी के उत्तराधं मे खा रक्खा है, किन्तु उनका यह मत 
सर्वथा भ्रान्त है । पेतिदासिक प्याटोचन से कुमारि ओर अकठंक दोनों ही ईस्वी खातवी 
शताब्दी के विद्वान प्रमाणित होते हे । 


हम ङ्खि चुके है कि सुनि जिनविजय जी ने अनेक सुनिश्चित प्रमाणो के आधार पर 
हरिमद्रसूरि का समय ई० ७०० से ७७० तक निर्णीत किया है । हरिभद्रसूरि ने कुमारि 
का उर्टेख किया है । इस उस्टेख के आधार पर कुमारिल को इसा की आटवी शताब्दी के 
उत्तराधं से उठाकर कम से कम उसके पूर्वाधमें तोखाना ही होगा । किन्तु यह्‌ बला इतने से 
ही दूर नदी हो जाती, क्योकि हरिभद्र ने बोद्ध विद्वान शान्तरक्षित काभी उद्टेख क्रिया दहै। 
ओर शान्तरक्चित का तच्वसंग्रह्‌ नामक ग्रन्थ कुमारिल की कारिकाओ से भरा पड़ाहै। सान्त 
रकित की आयु सौ वषे के ठगभग थी ओर प्रायः ७८० ई० मे, तिन्ब॑त मे उनका दहावसान 
हज था । इस उर्टेख के आधार पर छमारिल इसा की आटवी इाताब्दी के पृबोधं से उठकर 





१ भाण्डारकर प्राच्य विदामन्दिर कौ पिका, जित्द्‌ ११; पे० १४९ पर मुद्रित ' समन्तभद्र का समयः 
षक लेख । २ देखो, राहुलजी लिखित ° तिन्बत में बौद्धधर्म ` प्र०१२। वादन्याय के परिशिष्टं मे,राहुलजी 
ने शान्तरक्षित का समय ई० ७४० से ८४० तक लिखा है, किन्तु वह ठीक मही ज॑चता, क्योकि ७४० १० मेँ 
रान्तरक्षित का जन्म मानने चे हरिभद्रसूरि के दारा उनका उत्टेख किया जाना सङ्गत अतीत नही होता । 
तथा चान्तरक्षित ओर उसके शक्षात्‌ शिष्य तथा काकार कमल्शील ने न धर्मोत्तर का ही उत्छेख कियाद 
ओर न प्रजञाकर का । जब धमोत्तर ओर्‌ प्रज्ञाकर आवी शताब्दी के पूीर्धं के विद्वान्‌ है तो आवी के उत्त- 
राद्धं जौर ९ वीं के पूवीद्धं के विद्वानों > द्वारा उनका उ्टेख किया जाना आवरयक थ।{ ! अत. यही प्रतीत 
दोता दै कि तत्त्वशंग्रह कौ रचना धरमोत्तर भौर मरज्ञाकर के साहित्यिक जभ्युदय होने से प्ली हो गई थ) । 
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सातवरीं कताब्दी कै उत्तरार्धं मेँ आ ज्ञाते है । यद्यो एक बात ओर भी ध्यान में रखनी चाहिये । 
वह्‌ यह्‌ है कि तत््वसंग्रह मेँ केव कुम।रिख का ही उत्छेख नही हु है छन्तु उनके साक्षात्‌ 
शिष्य उव्वेयक उपनाम भवभूति का भी उरटेख भिरूता है । अतः इन उस्टेखो के आधार पर 
मारि ईसा की सातवीं राताब्दी के उत्तरां के विद्वान सिद्ध होते है । अतः डाक्टर पाटक 
के मतमे एक शताब्दी कीभूरतोदखष्ट ही है। किन्तु धमकी भौर अकलंक के साथ 
कुमारि की आलोचना करने पर उसमें छगमग आधी शताब्दी की बृद्धि ओर भी हो सकती 
है जेसा कि हम आगे बतछार्येगे । इस प्रकार तीसरे हेतु मे ददीत अकरंक ओर कुमारि 
क संबन्ध तथा कुमारि का समय बिर्कुर मिथ्या है ओर उसके आधार पर अकलंक को 
ईसा की आटवी शताब्दी के उत्तराध का विद्वान नही माना जा सता । 

५ अकटंकचरित के जिस श्लोक मे अकटंक का बौद्धो के साथ शाख्ाथं होने का समय 
दिया है वह्‌ निन्न प्रकार है- 

“शविकमाकेद्काब्दयिद्नततप्तप्रसाजुषि । 
काठेऽकटड्कयतिनो बोद्धैवादौ महानभृद्‌ ॥* 

इस श्छोक में  विक्रमाकंराक ` सम्वत्‌ का उर्टेख किया है । भारतीय इतिहास में विक्रम- 
सम्वत्‌ ओर शकसम्बत्‌ अति प्रसिद्ध हे । विक्रम सम्वत्‌ के प्रचछितकती विक्रम राजा के सम्बन्ध 
मे इतिहासज्ञ जन अमी तक भी एकमत नदीं है । जेनकार्गंणना के अनुसार गद॑भिस्छ के पुत्र 
विक्रमादित्य ने शको को हराकर अपने पिता का राज्य पुन' विजय किया था ओौर इस विजय 
के उपरक्ष में विक्रम संवत्‌ की नीव डालीथी। संम्भवतः इसी कारण से विक्रमसस्बत्‌ का 
उ्टेख ‹ विक्रमाकशक › नाम से किया गया है । राकसम्वत्‌ के खिये इस प्रकार का उश्टेख 
हमारे देखने में नदी आया । “इन्सक्रिपन्‌स्‌ एट श्रवणबेखगोखा ' के द्वितीय संस्करण की 
भूमिका मे आर० नरसिंहाचायं ने उक्त श्छोक उद्धृत क्रिया है ओौर उसका अथं विक्रम संवत्‌ 
७०० ही किया है । तथा अक्खंक के समय की विवेचना मे हम अगे जो प्रमाण उपस्थित 
करेगे उनके आधार पर भी अकरंक के बौद्धो से शाख्लाथं करने का काङ विक्रम सम्वत्‌ ७०० 
( ३० & ४३ ) ही उचित प्रतीत होता है । अतः अकरंकचरित से भी अकटंक का समय ईसा 
की आठवी राताब्दी के बदडे सातवीं शताब्दी ही प्रमाणित होता है। 

इख प्रकार अकरक कों राजा दन्तिदुगं या दष्णराजप्रथम का समकारीन प्रमाणित करने 
कै ख्यिजोहेतु दिये जाते है, वे सब लचर है ओर उनसे अकटंक का समय ईसा की सातवीं 
शताब्दी ही प्रमाणित होता है । अब शष रह जाता है मर्र्षिण प्रसारित फे श्लोक मे साहसतुंग 
नरेश का नाम । यह्‌ साहसतुंग कौन ये इसका कोई उस्छेख प्रशस्ति आदि मे नहीं है । दन्ति- 
दुगं की उपाधि साहसतुंग कही जाती है किन्तु उसमे भी इतिहासज्ञो का मतेंक्य नही है । 
रेविस रास सादसतुग के पहचानने मे अपने को असमथ बतखाते हँ । अतः केवर! साहस्तुंग 
नाम कै आधार पर दन्तिदुगं या छृष्णराज प्रथम के साथ अकटंक का गठबन्धन नदीं क्रिया 
जा सकता । कनीटक शब्द लुशासन की प्रस्तावना मे रास साने ङ्खिादहैकि जेन परम्प 

के अनुसार ० ८५५ मे, काच्ची मे अकरंक ने बौद्धो को परास्त छया था । परता नही, रास 
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सार ने इस जैनपरम्परा का आविष्कार कहा से किया जो अकरंक को नवी शताब्दीमें खा 
रखती है । इस प्रकार की दन्तकथाओं ओर उल्टेखों के आधार पर एतिहासिक पयेवेक्षण नहो 
हो सकता । अतः अकटंक के समय की प्रचित परम्परा श्रन्त है ओर उसका आधार 
बिल्कुल निर्व है । उसकी अपेक्षा अकरंकचरित का उस्टेख प्रामाणिक ओर साधार प्रतीत 
होता है। अब हम कुञ्च कुद एेसे प्रमाण उपस्थित करेगे जो अकरंकचरित में निर्दिष्ट समय के 
पोषक ह ओर जिनके प्रकारा में अकटंकदेव को ईसा की आटवी ' शताब्दी का विद्वान नही 
माना जा सकता । 

१ अन॑न्तवीयं के समय के सम्बन्ध मे डाक्टर पाठक के मत की आखोचना करते हुए एक 
फुटनोट में प्रो° ए. एन्‌. उपाध्ये ने अक्ङ्क के समय के सम्बन्ध मे भी उनके मत की आछो 
चना की है ओर दन्तिदु्मं को सादसतुङ्ग ठहराना अनुमानमात्र बतलाया है । तथा यह्‌ भी 
छिखा ह कि धवढादीका में, जो जगत्तङ्ग के राञ्य मे ( ई० ७८४ से ८०८ ) समाप्त हुदै थी 
वीरसेनाचा्य ने अकल्ङक क राजवार्तिक से ठम्बे ठम्बे वाक्य उद्धत कयि है । पं° जु॑रुकिशोर 
जी ने धवला टीका का समाप्रिकाढ शक सं० ७३८ ( ३० ८१६ ) छ्खा है । यद्यपि अक- 
लङ्क को दन्तिदुगं का समकालीन मान करभी वीरसेन के द्वारा धवलादीका मेँ उनके राज- 
वार्तिक से उद्धरण दिये जाने मे कोई बाधा उपस्थित नही होती, क्योकि अकलङ्क के अन्त ओर 
धवछा की समाप्नि मे कद दशक का अन्तर है, तथापि धवर सरीखे सिद्धान्त मन्थ में वीरसेन 
जेसे सिद्धान्तपारगामी के द्वारा आगमप्रमाणके रूप मे राजवार्तिक से वाक्य उद्धूत किया 
जाना प्रमाणित करता है कि वीरसेन के समय में राजवार्विक ने काष्ठ ख्याति ओर प्रतिष्ठा 
रप्र करी थी ओर उसमे कारी समय र्गा होगा । अतः अकठ्ङ् को दन्तिदुगं का सम- 
कालीन नदीं माना जा सकता । 

२ सिद्धसेनगणि ने त्वाथभाष्य की टीकँ में अकल्ङक के “सिद्धिविनिश्चयः का उर्टेख 
किया है । (जेन साहित्यनो इतिहासं" में परम्परा के आधार पर इन्दे देवरद्धिगणि (५ वीं शताब्दी 
के ख्गभग ) का समकाटीन बतलाया है । किन्तु इतने प्राचीन तो यह हो ही नदीं सक्ते 
क्योकि उत दृशा में उनके भ्न्थ मे अकटङ्क का उस्रेख नहीं मिरु सकता । गणिजी ने अपनी 
उक्त टीका मे धमेकीतिं का नाम निर्देश किया है ओर दूसरी तरफ नवमी शताब्दी के विद्वान 
रीटाङ्कं ने गन्धहस्ती नाम से इनका स्मरण किया है । अतः उनका सातवीं ओर नवमी राताग्दी 
के सभ्य में होना भुनिध्चित है । प° सुखैखाछ जी का कहना है कि हरिभद्र भौर सिद्धसेनगणि 
ने परस्पर मे एक दुसरे का उस्छेख नही किया । अतः एेसी संभावचा जान पडती है छि ये 
दोनों यातो समकाछीन हँ या इनके बीच में बहुत ही थोड़ा अन्तर है । हरिभद्र का समय हम 
उपर छख आये हे, अतः सिद्धसेनगणि को आठवी शताब्दी का विद्वान मानने मे कोई बाधा 
प्रतीत नहीं होती । अव यदि अकलङ्क का समय भी आठवी शताब्दी का उत्तराधं माना जाता 

है तो उनकी सुप्रसिद्ध कृति का सिद्धसेनगणि द्वारा उस्छेख किया जाना किसी भी तरह संभव 
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१ जैनदशंन, वषं ४, अक ९, प° ३८६ । २ समन्तभद्र प° १७४ | ३ “एव कार्यंकारणसम्बन्धः 
समवायपरिणामनिमित्तनिवतद्धदिरूप सिद्धिविनिद्चयशष्टिपरीक्षातो योजनीयो विंरोषार्थिना दूषणद्वारेण ।* 
प° ३७ । ४ मोहनलार देसाई कृत, पू० १४३ । ५ प° ३९७ । ६ आचाराङ्ग रीका प° १, तथा ८२। 
५ “तत्वाथेसून्च के व्याख्याकार बौर व्याख्याए"` शौषैक टेल, अनेकान्त वर्षं १, घ्रू° ५८० । 


प्रष्तातना १०५ 


प्रतीत नहीं होता । अतः अकर को आठ्वीं चाताब्दी का विदधान न मानकर सातवी चताब्दी 
का विद्वान मानना चाहिये । 

३ हरिभद्र ओर अकलङ्क की विवेचना मेँ हम हरिभद्र पर अकलङ्क का प्रभाव दिखला 
आये है । ओौर यह भी छख आये हँ कि हरिभद्र ने अपनी अनेकान्तजयपताका मे ' अकलङ्क- 
न्याय ' शब्द्‌ का प्रयोग किया है । अतः अकलङ्क को हरिभद्रसूरि (३० ७००-७७० ) से पूवं 
का विद्धान मानना चाहिये। 

४ जिनदासंगणिमहत्तर ने निरीथसूत्र पर एक चूर्णं रची है । इनकी एक चूर्णं नन्दि- 
सूत्र पर भी है । इस चूर्णं की प्राचीन विश्वसनीय प्रति मे इसका र्वनाकार राक सं० ५९८ 
( ३० ६७६ ) छिखा है । नन्दिसूत्र पर हरिभद्रसूरि ने भी एक संस्कत टीका सची है। इस 
टीका मं उन्दने बहुत सी जगह इसी सूत्र पर जिनदासमहत्तर की बनाई हुदै उक्त चूण से वड़े 
लम्बे छम्बे अवतरण दिये है । अतः चिं मे छ्खि गये रचना कार की प्रामाणिकतां किसी 
सन्देह को स्थान नहीं रहता । निश्ीथचूर्णिं में जिनदासमहुत्तर ने सिद्धसेनदिवाकर कै ‹सन्मति- 
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तकं" के साथ ही साथ अकलङ्क के ' सिद्धिविनिश्चय ' नामक प्रन्थ का भो उर्छेखै किया ह ओौर 
उसे प्रभावकशाख् बतङाया है । इस उरठेख से अकल्ङ्क को सातवी राताब्दी के मध्य का 
विद्वान मानने में कोई राङ्का अवशिष्ट नही रह जाती। निशीथचूर्णिं के इस उर्टेख से भी 
अकछ्ङ्कचरित के उक्त श्टाक का अर्थं विक्रम सं० ७०० ( ई० ६४३ ) ही प्रमाणित होता 
हे । अतः ई० ६४३ मे अकलङ्क के साखाथं करने से तथा ई० ६७६ के आस पास रचे गये 
निशीथचूर्णिं नामक ग्रन्थ मे अक्क के सिद्धिविनिश्चय का उस्छेख मिख्ने से अकल्ङ्क का 
समय ० ६२० से ६८० तक निर्णीत होता है । 

१ सन्मतिग्रकरण ( गुजराती अनुवाद ) की प्रस्तावना, घ्र° ३५३६ । तथा जयसल्मेर भण्डार की सूची 
( वद्धोदा ) प्र० १८। २ °हरिभद्रसूरि का समयनिणेय › जे° सा० संशो० भाग १, अङ्क १ प्रु ५०। 
८८वि° स ० ७३३ वें रचिताय। निशणैथचूण्य। अवतरणानि हरिभ द्रसूरीयावदयकटत्तौ च्दयं ते । ” जैसल ० सूची 
( बदौदा ) प° १८ । ३ ' दसणगाही-दसणणाणपभावगाणि सत्थाणि सिद्धिविणिच्छयसम्मदिमादि गेण्तो असं- 
थरमाणे जं अकपिय पडिसेवति जयणाते तत्थ सो खद्धो अप्रायथित्ती भवतीत्यथेः 1 ° सिद्धिविनिश्वय का परिचेय 
कराते हुए प० जुगरकिशोरजी सुरूतार ने ˆ अनेकान्त ° मे लिखा था कि देवेताम्बरो के जीतकत्पचूणिं भ्न्थ 
कौ श्रीचन्द्रसूरिरचित रीका मे सिद्धिविनिश्वय को प्रभावक मन्थो मे गिनायाहै। तथा निशीथनूरणिं मेँ सिद्धि 
विनिश्वय के उल्लेख होने का भी उदटेख किया थ। । इसपर उसी पत्र की चतुथं किरण मे प० सुखलालजी ओर 
प० वेचरदासजी की भोर से एक सशोधन ओर सूचन प्रकरित हुआ था, जिसमे लिखा था किं निशीथचूणिं 
मे निर्दिष्ट सिद्धिविनिश्वय अकूलक्देव कातोहोही नही सकता, क्योकि वे उक्त चूं के रचयिता जिनदास- 
महत्तर के बाद दी हुये दै! अत चिं में निर्दिष्ट सिद्धिविनिश्वयं अन्य किसीकारचा होना चा्धिये। ओरवे 
अन्य संभवत. देताम्बरीय विद्वान्‌ होगे, अपनी इस संभावना के उन्होने दो मुख्य कारण बतलये थे-- 
एक तो देताम्बरीय किसी प्रन्थ मेँ निशित दिगम्बरीय ग्रन्थ का प्रभावक के तौर पर अन्यश्च उल्टेखन 
मिलना, दूसरे खन्मतितकं जो दवेताम्बरीय प्रतिष्ठित म्रनथ दै उसके साथ ओर उससे पठे सिद्धिविनिश्वय का 
उव्टेख होना । जदो तक हम जानते हँ सिद्धिविनिश्वय के प्रकार पे अने से पटे शायद ही ची णो 
यह पताहोकिं इनाम काभी कोर ग्रन्थ है। दिगम्बरसादहित्य मे, जौँ कलंक के अन्य भरन्थोँ का 
निर्देश मिलता है सिद्धिविनिश्वय की तो गधतष भो नही मिर्ती। इसके विपरीत दवेताम्बरसादित्यर्मे 
उक्त उव्लेखों के सिवा सिद्धसेनगणि ओर देवसूरि के ग्रन्थो मँ भी सिद्धिविनिश्वय का उस्लेख दै।. तभा 
देवसूरि ने तो "तदाद कलक सिद्धिविनिश्वपे ` डिखकर सिद्धिविनिश्वय को अकलंकटृत घोषित क्षिया हे । 
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अकलङ्क ॐ उपयुभ्त निर्धारित समय में धम॑कीर्ति, भवेहरि, ङमारिङ ओर प्रभाचन्द्र को 
ठेकर छुं विभ्रतिपत्तियां अवरोष रह जाती है । जिनका आमास डाक्टर के° बी० पाठक कै 
विविध खेखां मे मिता है । अतः अकल्ङ कै निधारित समय को बिवादरहित करने के लिये 
उनका दूर करना आबश्यक अ्रतीत होता हे । 

सातवीं शताब्दी के पू्वाध मे भतहरि नाम के एक प्रसिद्ध वैयाकरण हो गये है । चीनी यात्री 
इस्सिग के उरडेख के आधार पर ३० ६५० मे उनकी दयु हृद थी । अकरंक ने उनके वाक्य- 
पदीय नामक मन्थ से एक कारिका इदूधृत की है यह्‌ हम बतला चुके हे । मारिख ने भी अपने 
तत्रवारिक ऊँ प्रथम प्रकरण मेँ पाणिनि, काल्यायन ओर पतल के साथ साथ भदेहरि के 
उपर भी आक्तेप क्रिये हे । ओर वाक्यपदीय मे से अनेक श्छोकों को उदूधृत करके उनकी 
तीतर भादलोचना की है । इस पर डाक्टर पाठक ङछ्खते है कि“ मेरे विचारसे यह तो स्पष्ट 
है कि डमारिर के समय में व्याकरणस्चाख्च के ज्ञाताओ में भवृहरि भी एक विरिष्ट प्रमाणभूत 
बिद्रान माने जाते थे । भवृहरि अपने जीवनकार मे तो इतने प्रसिद्ध इए दही नही' होगि कि 
जिससे पाणिनिसम््रदाय के अनुयायी उन्दः अपने सम्प्रदाय का एक आप्रपुरुष समञ्चने खगे 
हों ओर अतएव पाणिनि ओर पतञ्जलि के साथवे भी महान्‌ मीमांसक की समारोचना के 
निशान बने हों । इसी कारण से हृएन्त्सांग, जिसने ३० स० ६२९-६४५ के बीच मेँ भारत- 
श्रमण फिया था, उसने इनका नाम तक नही" छिखा । परन्तु इस्सिग, जिसने उक्त समय से 
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लेनसाहित्य में मन्धो के विनिश्वयान्त नाम बौद्धसाहित्य के अन्यतम निमौता धर्मकीर्ति केकणी है। भतः 
अश्लक के सिद्धिविनिशय के सिवाय किसी इवेताम्बर विद्वान्‌ के द्वारा रचित सिद्धिविनिश्वय की कल्पना करना 
तो बिल्कुल असगत ही प्रतीत होता है। रह जाता है खेताम्बरसाहिव्य में, ओर वह भौ सिद्धसेन के 
सन्मतितकं से पहले, सिद्धिविनिश्वय का उत्छेख दोना! सो सिद्धिविंनिश्वय की महत्ता तथा उसमे साम्प्र- 
दायिक ची न होकर इतर दशनो का निरसनपूवैक जेनदशंन के मन्तव्यं के विनिश्चय को देखते हुए असंगत 
नहौ आन पडता! हम च्खि भये है किइस मन्थ का उेताम्बर आचार्यो में काफी अचारथा भौरवे 
उसपर मुग्ध थे । अत. उनकी गुणग्राहकता ओर स्वदश्शनप्रेम ने यदि सिद्धिविनिश्वय को उक्त सन्मान, 
जिसके वह सवथा योग्य था, प्राप्त करा दिया दो तो कोह अचरज की बात नहीदै। निशीधचूर्भिं मे सिद्धि 
विनिश्वय ऋ उल्टेख होने पर एक आपत्ति यह की गई है कि भकलंक जिनदासमहत्तर के बहुत बाद हुए 
दे। किन्तु यदह आपत्ति उसी समय तक सगत थौ जब तक अकलंक को आस्व शताब्दी ख विद्वान्‌ माना 
जाता था, उनके सातवी रातान्दी का विद्धान्‌ प्रमाणित होने पर उक्त भापत्ति को स्थान नही रहता 1 उक्त 
आपत्तियो को देखश्रर कुछ विद्धान्‌ कल्पना करते है कि निशीथनचूर्णिं का उक्त उर्टेख रक्िप्र दै ओर संभवतः वह 
जीतकल्पचूणि की चन्द्रसूरिरचित रीका से वद्यो आघुसा दै, क्योकि दोनो की शब्दरचना बिल्कुल मिकती हे । 
किन्तु हमारा विश्वास दै करि उक्त वाक्य निशीयनूर्णिं काही होना चाहिये भौर वही सरे उसे चन्द्रसूरिने 
अपनी रौकामें ज्खादहै। क्योकि चूर्णं की रचना संस्छृत बौर प्राकृत में की जती थी ओर उक्त वाक्य 
मेँ इसी गन्ध मौजूद है, किन्तु चूणिं की संस्कृत रीका में इस प्रकार का वाक्य मौलिक नदी हयो सकता । 
अत हम तो इसी निष्कषं पर पहि है कि निशीथचूर्णिं का उक्त वाक्य प्रक्षिपत नीं है भौर उसमे जिष 
सिद्धिविनिश्वय का उर्लेख है, वह भकठंकठृत सिद्धिविनिश्वय के सिवाय कोद अन्य न्थ नदीं दै । 

१ "भेवृहरि भौर ङमारिल' शौक केख मे । खोजने पर भौ यह केख हमे नदीं मिल सद्या ! सुनि 
जिनर्विजयजौ के ^हरिभद्रसूरि का समयनिर्णय › शीषेक निबन्ध से उसके उद्धरण यियि है । 


प्रस्तावना १०७ 


आधी शताब्दी बाद अपना प्रवास-वृत्त छ्खा है, बह छिखता ह कि भारतवर्ष फे पांचों खण्डों 
मे भवेहरि एक प्रख्यात वैयाकरण के रूप मे प्रसिद्ध है । इस विवेचन से हम रेखा निर्णय कर 
सकते है फि जिस वपं में तंत्रवािक की रचना हई उसके ओर भर्वंहरि की सू्युवाे ६० ६५० 
के बीच में आधी शताब्दी बीत चुकी होगी । अतएव कुमारि ३० स० की ८ वी शताब्दी के 
पूवाद्धं मे विद्यमान होने चाहिये । 

यहां यह्‌ बतला देना आवश्यक है कि डाक्टर पाठक ने यह्‌ ठेख उस ठेख से बहत पदे 
लिखा था जिसमे उन्होने अकरंक ओर्‌ कुमारि को जाठवी' शताब्दी के उत्तराद्धं का विद्वान 
बतलाया था । इस ठेख में डाक्टर पाठक ने जिस सिद्धान्त का आविष्कार किया है वह एक 
अजीब ही वस्तु प्रतीत होता हे । प्रथम तो किसी व्यक्ति की प्रसिद्धिके लिये उसकी मृष्यु के 
पश्चात्‌ आधी शताब्दी बीतना कोद आवश्यक नियम नही है । आज की तरह प्राचीन समय मेभी 
विद्धाने अपने जीवनकार में ही ख्यात हो जाते थे । यदि थोडी देर फे लिये यह्‌ कात स्ीकार 
भी कर ली जाये तो प्रसिद्ध विद्धानो का ही खण्डन चि जने का कोई नियम नहीहै। हरि 
भद्रसूरि ने अपने समकाीन विद्वान शन्वरक्ित, प्रज्ञाकर ओर धर्मोत्तर कै मत की आलो 
चनाकी है। विद्धानों की ठेखनी का निशाना बनने के लियि केवर प्रसिद्धि हयी आवश्यक नही 
हे । किसी अप्रसिद्ध विद्वान की भी कृति मे यदि कोई मौलिक विचारधारा ह्यो, जों पाठक को 
अपनी ओर आकर्षित कर सकती हो, तो प्रतिपक्षी समर्थं विदधान उसकी आलोचना किये बिना 
नही रह सकता । हृएन्स्सांग के समय में भवृहरि की उतनी ख्याति न होगी, जितनी इत्षिग ॐ 
समय में थी । किन्तु उनकी कृति में छ्गमारिर को छुं मौछिकता अवश्य प्रतीत हई होगी । 
इसी से उन्होने प्राचीन वैयाकरणो के साथ साथ भव्ृहरि की भी आोचना करना उचित 
समञ्चा । अतः वाक्यपदीय की आखोचना करने के कारण, भव्हरि ओर मारि को विभिन्न 
समय में रखने की आवश्यकता नही है । ओर इसख्यि भवैदरि ओर कुमारि ऊ आटोचक 
अकङंक को भी सातवी राताब्दी के मध्य का विदधान मानने मे कोई बाधा प्रतीत नदीं होती । 

धमेकीर्िं ओर मारि के सम्बन्ध मे एक किवदन्ती प्रसिद्ध है । जव धर्मकीर्ति पद्‌ 
छिखकर विद्वान हुए तो उन्होने प्रसिद्ध मीमांसक छमारिल की बहुत ख्याति सुनी । फरतः मीमां- 
साराख का रहस्य जानने क लिये उन्दने कृमारिल की सेवा करना स्वीकार किया ओर अपनी 
सेवा से गुरु ओर गुरुपत्नी को प्रसन्न करके उनके कृपाभाजन बन गये! इस प्रकार मीमांसा- 
शाख में पारङ्गत होने के पश्चात्‌ धम॑कीति ने चाखाथं के खयि कुमारिल को छकार ओर शाखार्थं 
मे हारकर कमारिल अपने पांचसो शिष्यो के साथ बौद्धधर्म में दीक्षित हो गये । इस किंवदन्ती 
के सम्बन्ध में डाक्टर पाठक (अकलंक को समय ' शीषेक अपने निबन्ध में छिखते है- 
^“ "116 १२.४८ ° अकङंक 15 80 {7701 {2€व्‌ (127 1४ 15 1177[00581016 ॥0 2.39 1115 
16 कुमारि ८० ५16 {115 01 5966011 11211 ग € 5ऽ€र्ला६1 (60 पवष 1 छलतः 
६0 1712 6 [771 ला1ए78.66 पतती फआाप1 1115 500 {01जकलाऽ 0८ 0 708 ए 1171 
{11€ {62.60 €" ° ए308.४8011711 "1 

अथाोत्‌-“ अकरंक का समय इतना सुनिधित है कि उसफे आकोचक कुमारि को साव 
रताब्दी के पूवधं या उत्तरां का विद्वान नही माना जा सकता है ओर इखल्िये कुमारि का 





१ भण्डारकर प्रा° वि° मन्द्र पूना कौ पञ्चषा, जित्द १३, प° १५७ पर॒ सुदित । 
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अपने पांचसौ चिष्यों के साथ बौद्धं खीकार करना या उसका भवभूति का गुर होना 
संभव नही है । " 

धमंकीर्विं ओौर कमारिक के सम्बन्ध की उक्त श्विवदन्ती कौ सत्यता मे इतिहासज्ञो का 
विश्वास नहीं है। इमारिर के बुद्धधमं स्वीकार करने की कया तो सष्टतया कसित प्रतीत होती 
है । जहां तक हम जान सङके है धर्म॑कीपिं ओर मारिल के अन्थो मे परस्पर मे कोई आदान 
प्रदान हआ प्रतीत नही होता । हां, वेद के अपौरुषेयस के खण्डन मे धम॑कीर्षिं ने वेदाध्ययन 
वाच्यत्व हेतु का प्रकारान्तर से निर्देश करके उसको आलोचना की है । यदि यह हेतु कुमारि 
केद्वारा ही आविष्कृत हआ है तो कहना होगा कि धमकीतिं ने कुमारि को देखा था । उधर 
' भवृहरि ओर मारि? शीषंक निबन्ध मे डाक्टर पाठ्कने छ्खा है कि“ मीमांसा- 
श्ोकवार्तिक के शल्यवाद-प्रकरणमे कुमारि ने बोद्धमत के *आत्मा बुद्धि से भेद्वाङा 
दिखाई देता है ' इस विचार का खण्डन किया है । शषोकवार्तिक कौ व्याख्या मे इस स्थान पर 
सुचरितमिश ने धम॑कीतिं का निन्नठिखित शोक, जिसको शंकराचायं ओर सुरेघराचाय ने भी 
खिखा है, बारम्बार उद्धृत किया है- 

"अविभागोऽपि वुद्धयात्मा विप्रयांसितदश्चनेः | 
मराह्ममाह्कसतवित्तिमेदवानिव टक्ष्यते ॥* 

इससे यह मादम होता दै कि मारिल ने दिड्नाग ओर घमंकीर्ति-दोनों के विचारो की 
समालोचना को है। अतः यह सिद्ध होता है किं मारि धमंकीर्तिं के बाद हुए ।*” यदि 
हमारा भौर डाक्टर पाठक का दृष्टिकोण सत्य है तो धमेकीरतिं जौर कुमारि को समकारीन 
मानना हयी होगा । यह्‌ बात अकर्ङ्क के निधारित किये गये समय से भी प्रमाणित होती है, 
क्योकि ज्र अकठ्ङ्क का समय ३० ६२० से ६८० तक भ्रम!णित होता है मौर अकलङ्क ने 
धर्मकीर्ति ओर कुमारि दोनों की ही आलोचना कीदहैतो दोनों को समकालीन मानने के 
सिवाय दुसरा मागं नदी है । 

धम॑कोतिं नाठन्दा विश्ववियालय के अध्यक्ष धमंपाङ के शिष्य थे। चीनी यात्री हुएनत्ग 
जब ३० ६३५ मे नारद परहुवा, तब उसे मालूम हुभा कि कु ही समय परे आचायं धर्म- 
पा अपने पद से निवत्त होगये दै । इस वृत्तान्त से ज्ञात होता है कि ध्माङ्‌ ३० ६२५ तक 
विद्यमान थे) अतः धमेकीर्तिं का कार ६३५ ३० से ६५० तक माना जाता है । हृएनत्सांग ते 
अपने यात्रानिवरण मे भवैहरि की तरह घमंकीतिं का भी उर्टेख नही फिया है । इसपर भिष्षुवर 
रहल जी का मत है कि हुएनतषांग के नान्दा जाने से पहटे घम॑कीतिं कौ शरु हो चुकी थी; 
जओौर यत. वह सव विद्वानो के नाम ख्खिने के ल्यि बाध्य नही था अतः उसने धमकीर्तिं का 
नाम नही लिखा । राहृक जी की यह्‌ कट्पना डाक्टर प।ठक की भदहरिविषयक करपना से 
सर्वथा विपरीत है । डाक्टर पाठक की कस्पना मे तो यह्‌ विचार अन्तर्निहित था कि मनुष्य 
अपने जीबनकाल में ख्यात नही होता किन्तु मु के बाद्‌ उसे ख्याति भिखती है । किन्तु राहुल- 
जी की करना मे इसॐ बिल्कुर विपरीत विचार काम करतादहै। वे सोचते है कि धर्मकीर्ति 
सरीखे तेजस्वी विद्वान के उपस्थित रहते ्यूनत्सांग का उनसे परिचय न हृभा हो, यइ सभव 
नही है । ओर परिचय होने से उसका उर्रेख होना चाहिये था । यदा, राहुर जी यह भू क जति 

१ देखो, ' वादन्याय › कौ प्रस्तावना । 
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है कि धम॑कीरविं की जो अगाध विद्वत्ता उन्हे इस बात कै सि भरित करती है कि यदि धर्म 
कीतिं उस समय जीवित थे तो द्युनत्सांग को उनक्रा उत्छेख अवश्य करना चाहिये था, वही 
विद्ठत्ता ध्म॑कीर्ति की मृघ्यु मानकर द्यनत्सांग के उस्ठेख न करने पर केसे सन्तोष धारण करा 
देती है १ क्या राहुङ जी यह स्वीकार करते हैँ कि खघ्यु के साथ धर्मकीर्ति सरीखे प्रतिभास- 

स्पन्न व्यक्ति की कीर्तिं मी ट्र होगई थी ? यह सत्य है कि कों व्यक्ति समस्त विद्धानां के 
नाम छिखने के ख्ये बाध्य नही है। किन्तु क्या धर्मकोर्तिं का व्यक्तित्व शेष समस्त विद्वानों की 
हीकोरिकाथा? यदिेसाथातो राजी के इस तकं का प्रयोग धमेकीरतिं की जीवित 
दृशा में भी किया जा सकता है, क्योकि नाढन्दा विश्वविद्यालय मेँ धमकी सरीखे स्नातकं 
की कमी नही थी । अतः राहुढ जी का तक्रं असङ्गत है ओर उसके आधार पर ध्यनस्सांग के 
आने कै समय धर्मकीर्ति को मृत नही माना जा सकता । इतिहासन्ञो का मत है करि उस समय 
धर्मकीर्ति तरुण थे ओर शि्षा समाप्त करके कार्थ्तेत्र मे भवतीणे हुए ये । अतः ्युन्सांग ने उनका 
उर्टेख नही किया । किन्तु जब इत्सिग भारत आया तब उनकी प्रतिभा की सवत्र ख्याति थी, 
जिसका उर्छेख इस्िग ने अपने यात्राविवरण मे किया है । 

तथा, अकलङ्क के साहित्य परसे भी इस वात का समथंन होता है । विद्धान पाठकों से यहं 

वात छिपी हृई नही है किं धर्मकीर्ति ने अपने पूवज दिङ्नाग के प्रत्यक्ष के लश्चण में (अधरान्त › पद्‌ 
को स्थान दिया था । दिङ्नाग के प्रक्ष का लक्षण केवल “कस्पनापोढ ' था, धमंकीतिं ने 
उसफे साथ अध्रान्त पद्‌ ओर जोड दिया । अकलङ्क ने अपने राजंवार्तिंक में दिङ्नाग के 
लक्षण का खण्डन किया है, तथा उस प्रकरणमे जो दा कारिकीर्पे उदुधृत की है, उनमें से एक 
दिङ्नाग के प्रमाणसमुचचय की है ओौर दूसरी बबन्धु के अभिधमंकोश की । इसके अतिरिक्त 
उसी प्रकरण मे कल्पना का लक्षण करते हुए उसके पांच भेद्‌ किये है । रशियन प्रो° चिर- 
विस्को लिखते है कि दिद्नाग ने कल्पना के पांच भेद्‌ किये थे-जाति द्रव्य, गुणः क्रिया ओर 
परिभाषा ! इससे यह निष्कषे निकलता है कि अकठङ्कदेव ने राजवातिक की रचना अपने प्रार- 
म्मिक जीवन मे की थी, उस समय तक या तो धम॑कीर्िं ने अपने प्रसिद्ध अन्थ प्रमाणवारतिंकः 
प्रमाणविनिश्चय आदि की सचना नहीकीथी, यावे प्रकाश्च मं नही जये थे। उसके बाद्‌ के 

न्धो में अकल ने धम॑कीरषिं के न केवर प्तयक् के रक्षण का ही खण्डन किया है किन्तु उनके 
परसिद्धमन्थें से उद्धरण तक खियि है जेसा छि हम ‹ धमेकीतिं ओौर अक्क ` सीषेक मे ठिख आये 
हे । अतः हयुनरसांग के समय मे घभेकीतिं जीनित थे ओर उसी समय कुमारि भी मौजूद थे । 
हस विस्ठृत विवेचन के बाद भारत के इन चार्‌ प्रख्यात विद्धानां का समयक्रम इस प्रकार 
समद्यना चाहिये-मवेहरि ३० ५९० से &५० तक्‌, धमकीर्विं ओर मारि द० ६०० से 
६६० तक्ष, ओौर अकङ्क ३० ६२० से ६८० तक । । 
१ प्प २८।२५अलच्‌ कलपनापरोढ नाम जात्यादियोजना । जसाधारणदेतुलादततेसतदवचपदिस्यते ॥ १॥ 
^“ सवितकंविचारा हि पचविन्ञानधातव । निरूपणानुस्मरणविक्पनविकर्पका ॥ १ ॥>> ३ बुद्धिस्ट 
लानिक २ य भाग, प्र० २७२ का फुटनोटन ९। न्यायवार्तिकतात्पयंरीकां के उल्लेख से भी यह 
पता चलता हे कि दिद्नाग ने कल्पना के पांच भेद क्िये। यथा-“संपरति दिद्नागस्य लक्षणमुपन्य- 
स्यति दूषयितं कल्पनास्वरूपं प्रच्छति अथ केयमिति १ लक्षणवादिन उत्तर नामेति । यदच्छराब्दैषु 
हि नाम्ना विरिष्रेऽथं उच्यते डित्थेति । जातिशब्देषु जात्या गौरथमिति । गुणश ब्देषु गुणेन शुद्ध इति । 
क्रियाशब्दे क्रियया पाचकं इति । दरन्यशब्देषु दरम्येण दण्डी विषाणीति । सेयं कल्पना 1? 





॥ 


११५९ न्यांयकुमुदे चन्द 


ङ्त चासते विद्रानो फे पारसरिक सम्बन्ध की विवेचना ओर उसका समीकरण करने के 
पश्चात्‌ अकटंक के निधारित समय की बाधक एक उद्यन शेष रह जाती है । (अकरंक का 
समय › शीष॑क डाक्टर पाठक के निघन्ध से कुमारि के सम्बन्ध में हम एक वाक्य उद्धत कर 
आये है । उसके आरम्भिक शब्द्‌ {11€ 426 ०7 अकटंक्‌ 15 50 {1 7115 7260 की ओर हम 
पाठकों ध्यान आकर्षित करते है । इन शब्दों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि डाक्टर पाठक कों 
अपने ह्वार निर्धारित अकलंक के समय की सत्यता मे कितना द्द्‌ विश्वास था । उनके इस 
विश्वास का आधार था प्रभाचन्द्र के एक शोक के निन्न चरण-- 

“बोधः कोप्यस्तमः समस्तविषयः प्राप्याकटंकं पदम्‌ 
जातस्तेन समस्तवस्तुषिषयं व्याख्यायते तत्पदम्‌ 1! न्या० कु° 

जिसका अथं यह किया गया कि प्रभाचन्द्र ने अकरंक के चरणों के समीप वैटकर ज्ञान 
प्राप किया था । ओौर उससे यह निष्कषं निकाला गया कि प्रभाचन्द्र अकरंक के शिष्य ये | 
अपने उक्त ठेख मे श्रीकण्ठंशास्ली के मत की आलोचना करते हए डा० पाटक ने बडे जोर 
के साथ छिखा है कि--"“ यदि अकलठंक का समय ६४५ ई३० माना जायेगा तो “प्राप्याकरंकं 
पद्‌ ' के अनुसार प्रभाचन्द्र, जिनका स्मरण आदिपुराण ( ६० ८३८ ) मे किया गया है ओौर 
जो अमोघवषं प्रथम के समय मे हुए है--मकटंक के चरणों मे नहीं पहच सकते 1? 

आदिपुरणकार ने जिन प्रभाचन्द्र का स्मरण किया है, वे न्यायङ्घप्रदचन्द्र के कतां प्रभाचन्द्र 
से जुदे व्यक्ति है। न्यायुमुदचन्द्र के कता का विचार करते समय इसका सष्टीकरण किया 
जायेगा । उक्त श्छोक मेँ “पद्‌ ' साब्द्‌ का अं प्रकरणहै न कि चरण। यदि प्रभाचन्द्र अकरंक- 
देव के दिष्य होते तो रुघीयख्चय के व्याख्यान मे इतनी भारी भूख न करते ओर न न्यायकुमुद्‌ 
के अन्त में ! साहाय्यं च न कस्यचिद्‌ वचनतोऽप्यस्ति प्रबन्धोदये । ` छिखकर न्यायङ्कुमुद की 
रचना मे किसी की सहायता न भिख्ने का ही उर्रेख करते । प्रभौचन्द्र की तो बात ही क्या १ 
अकटरंक के प्रकरणं के दक्ष व्याख्याकार अनन्तवीयं ओर विद्यानन्द भी, जिनका स्मरण प्रभा- 
चन्द्र ने किया है, अकरंक के समकारीन नही है, जेसा कि आगे के ठेख से ज्ञात हो सकेगा | 
अतः प्रभाचन्द्र के उक्त श्छोक के आधार पर प्रभाचन्द्र को अकरंक का साक्षात्‌ शिष्य बतलाना 
ओर इसी खयि अकरंक कों सातवीं शताब्दी के मध्य से खीच कर आटवी शताब्दी के मध्य 
म छारखना सवथा भूर है । 

इस प्रकार अकृरंक को दसा कौ सातवीं शताब्दी का विद्वान मानने मे जो बाधाः उप- 
स्थित की जाती है, वे यथाथं नहीं है । ओर न्ह आठवीं शताब्दी का विद्धान्‌ सिद्ध करने ऊ 
श्यि जो हेतु विये जते है उनमे से कोई हेतु उन्दे आटवी शताब्दी का विद्वान सिद्ध नहीं करता, 
षर्कि उनमे से दो हेतु तो उन्हं सातवीं राताब्दी का ही विद्वान सिद्ध करते है । अतः अकलंक 
का कार ० ६२० से ६८० तक मानना चाहिये । 


॥ 1 ^ । वि । कि त, सि । ।, व, 7 । भष सिः किः भा 


१ भण्डारकर भा° वि म० कौ पत्रिका, जित्द १२, प° २५३-२५५ मेँ विद्यानन्द शौर राङ्र- 
मत ` शौषेक से श्रौकण्टशाच्ली का एक ठेख प्रकाशित हभा था । उसमें लेखक ने अकलंक का संमय ६४५, 
ई ञ्ह, जो हमारे मत के अनुकूल है । २ इस भूल का दिग्दर्शन न्यायङुमुदचन्द्र पर विचार करते 
संमय कराक्भगेहँ। ३ विरोष जानने के ल्यि देखो, पं० जुगठकिशोर जी मुख्तार द्वारा लिखित ^“ प्रभा- 
चन्द्र अकलंक के दिष्य नदी थे” शष लेख, अनेकान्त वर्षं १ प° १३० । 


प्रस्तावना १११ 


समकारीन विद्रान 

अब तक निभ्रङिखित विद्वान अकलंकदेव के समकाटीन कदे जाते है--पुष्पषेण, वादीभ- 
सिंह, कुमारसेन, कमारनन्दिभदट्ररक, वीरसेन, परवादिमद्छदेव, श्रीपार, माणिक्यनन्दि, 
विद्यानन्द, अनन्तवीयं, ओर प्रभाचन्द्र । किन्तु यह्‌ तालिका अकरंक को आटवी शताब्दी का 
विद्वान मानकर सङ्कङित की गई है । अतः अकटंक के सातवी शताब्दी का विदधान प्रमाणित 
होने के कारण अच उसमे से अधिकारा विद्वानों का नाम खारिज कर देना होगा । नीचे उक्त 
विद्धानो के समय की चचाँ संक्तेपमे की जाती है, जिससे ज्ञात हो सकेगा किंकौन विद्टान 
उनका समकाखीन है ओर कौन उत्तरकाखीन । 

पुष्पेण ओर वादीभरसिंह-मरिद्षेणप्रस्ति में अकरंकविषयक श्छोकों के बाद हीं 
निम्नलिखित श्टोक आता है- 

“श्री एुष्यपेणमुनिरेव पदं महिम्नो देवः सर यस्य समभूत सर महान्‌ सधमा | 
शरीविभ्रमस्य भवनं ननु पद्ममेव पृष्पेषु मिघ्रमिह यस्य सहस्रषामा ॥ 


इस श्टोक में पुष्पषेणमुनि को अकलंक का सधम अर्थात्‌ गुरुभाई बतलाया है । संभवतः 
यह पुष्पेण सुनि वही है जिन्हे, गदयचिन्तामणि कै प्रारम्भ मेँ वादीभसिह ने अपना 
गुरु बतलाया है । 
बादीभविह का यथार्थं नाम अजितसेन था। मर्छ्षिणप्ररस्ति से ज्ञात होताहैकि ये 
बहुत बड़े वादी ओर स्याद्रादविद्या के वेत्ता्ओं के अन्तरंग का अन्धकार दूर करने के दिये 
दुसरे सूयं थे। अष्टसदस्ली के टिप्पणकार रघुसमन्तभद्र॒ अष्टखदसरी के मंगरश्छोक पर 
टिप्मण करते हए छिखते है--“ तदेवं महाभागैः तार्किकाकैरुपज्ञातां श्रीमता बादीभसिहेन उप- 
सालितामाप्रमीमांसामर्च्वि कीषेवः" " `" ` `" ` -प्रतिज्ञाश्छोकमाहुः-श्रीवधेमानमिस्यादि 1? इससे 
पता चरता है कि आघ्रमीमांसा पर वादीभसिह ने कोई टीका बनाई थी भीर वह दीका अष्ट- 
सहस्री से पडे बनी थी । अष्टसदसी के अन्त में विद्यानन्द ने “अत्र शाख्मपरिसमाप्रौ केचि- 
दिदं मङ्कखबचनमनुमन्यन्ते ' छिखकर (जयति जगति ' आदि प्य छ्खा है ओर उसके बाद्‌ 
'श्रीमदकङ्ङ्कदेवाः पुनरिदं बदन्ति ` छिखकर अकरंकदेव की अष्टशाती का अन्तिम मंगलश्छोक 
दिया है, तसश्चात्‌ ' बयं तु स्वभक्तिवरा!देवं निवेदयामः › छिखकर अपना अन्तिम मंगर दिया 
है । "केचित्‌ शब्द्‌ पर अष्टसहसी की सुद्वित प्रति में एक टिप्ण भी है । जिसमें लिखा है 
कि केचित शब्द्‌ से आचायं बसुनन्दि का प्रहण करना चादिए क्योकि उन्दने अपनी वृत्ति फ 
अन्त मेँ इस श्छोक को दिया हैः । पुनः छवा है कि" शाख्परिसमाप्रो मंगख्वचनम्‌। इस 
वाक्य से तथा वसुनन्दि आचाय के वचनो से यह्‌ श्छोक भी स्वामी समन्तभद्रकृेत ही प्रतीत 
होता है, अतः स्वामी कौ बनाई हुई' कारिकाओं की संख्या ११५ है, किन्तु विद्यानन्द के मत 
से आप्रमीमांसा की कारिकाओं का प्रमाण ११४ है| पता नही यहं टिप्पणी टिप्पणकार 
समन्तभद्र की ही हैया संपादक ने अपनीओरसेल्गादीहै!? हमे तो इसका पूवं भाग 
संपादकजी की ही छृति प्रतीत होता है क्योकि ठघुसमन्तभद्र घसुनन्दि से पहर दो गये है, 
अतः वे एेसा नही छख सकते । तथा विद्यानन्द की ठेखनयद्धति से एेसा प्रतीत होता दै करि 








१ अश्टसदस्री प्र० २९४, रिप्पण ३ । 


११२ न्यायङ्गमुदचन्द 


बह उस मंगख छो किसी इृत्तिकार का दी मानते थ, ओौर प्रतीत भीषा दही होता दहै, क्योकि 
। इतीयमा्तमीमांसा ' आदि शोक के द्वारा आप्तमी्मासा का उपसंहार करने के बाद्‌ उक्त श्टोक 
की संगति नही बैठती अतः इते मूलकार का तो नदी माना जा सकता । कीं उक्तं शलोक 
वादीमसिंह की वृत्ति का अन्तिम मंगरुतो नहीं रह रहकर हृद्य मे यह प्रश्न पैदा 
होता है, भिन्तु अभी उसके सम्बन्ध में विशेष नदीं कहा जा सकता है । अस्तु" 

वादीभसिह की ग्यचिन्तामणि में बाण कौ कादम्बरी की खक मारती है अतः वादीभ- 
सिह को राजा हषं ( ६१०-६५० ) के समकाङीन बाणकवि के पञ्चात्‌ का विद्धान्‌ मानना 
होगा । यह्‌ समय अकरंकदेव के निधारित समय क सवथा अलुकरूल बैठता है, क्योंकि अक- 
टंक ॐ समकालीन पुष्पेण का समय ३० ६२० से ६८० तक मानने पर उनके शिष्य वादीभ- 
सिह को ई० ६५० के बाद ही रखना होगा । 

किन्तु इसमे एक बाधा उपस्थित होती हे । यशस्तिखकचम्पू फे द्वितीय उच्छवास के १२६ 
त श्ठोक की व्याख्या मेँ व्याख्याकार श्रुवसागरसूरि ने महाकवि वादिराज का एक श्लोक 
उद्धृत किया है भौर छिखिा है कि वादिराज भी सोमदेवाचायं के शिष्य थे । तथा सोमदेवा- 
चार्यका ' वादीभसिहोऽपि मदीयदिष्यः श्री वादिराजोऽपि मदीयरिष्यः ' पद्य उद्धृत करके वादीभ- 
सिह को वादिराज का गुरु-माई ओर सोमदेवाचा्यं का शिष्य बतलाया है । यद्यपि सोमदेव ने 
शा सं> ८८१ ( १० ९५९ ) मे अपना यश्चस्तिखकचम्पू समाघ्न किया था, ओर वादिराज ने 
जक सं० ९४७ ( ई० १०२५ ) में अपना पाश्वंनाथचरित समाप्च किया था । किन्तु जब तक्‌ 
उक्त उर्छेख ॐ स्थ आदि का पूरा विवरण नहीं मिरता ओौर अन्य स्थटों से उसका समेन 
नही होता तब तक उसे प्रमाणकोटि मे नदीं रखा जा सकता क्योकि, दोनों विद्धानोमेसेकिसी 
ते मी सोमदेव के सन्बन्ध में ङु भी नदी ङ्िखिादहै। तथा वादिराजने न्यायविनिश्चयालङ्कार 
ॐ अन्त म दी गर प्रशस्ति मे मतिसागर को अपना गुरु बतछाया है ओर वादीभसिह पुष्पषेण 
करा स्मरण करते है, अतः उपरब्धं प्रमाणो के प्रकाशा मे हमे तो अकंकदेव के सतीध्यं 
पुष्पेण ही वादौभरसिंह के शुरु प्रतीत होते है ओर उस दशा मे उनका समय इसा की सातवीं 
शतान्दी का उत्तरार्धं प्रमाणित होता है। 

आदिपुसणरार जिनसेनस्वामी ने वादिसिह नामके एक आचायं का स्मरण निन्न शब्दों 
मे किया है- 

““काकषत्स्य परा सीम। वाभितस्य परं प्रदम्‌ । 
गमक्गतवस्य पर्यन्तो वारिरिंह्येऽ्च्यते न केः ॥" 

इससे प्रतीत होता है कि वादिसिंह्‌ बडे भारी कवि ओर उ्कष्ट वाग्मी ये । अपने पाश्व॑- 

नाथचरित के प्रारम्भमें वादिराजने मो वादिसिंद का स्मरण इस प्रकार करिया है-- 
“स्या द्रादागिरमाध्रित्य वारि.सिंहस्य गार्ज॑ते | 
दिङ्नागस्य मदथे कीति्मगो न दुषैटः ॥" 

दस श्छोक में बौद्धाचायं दिङ्नाग ओर कीतिं ८ धमंकीर्िं ) का ग्रहण करके वादिरसिंह को 
उनका सुष्क्काटीन बतखाया है। प्रेमीजी का मत है कि वादीभर्िह भौर वादिसिंह एक दही 
व्यक्ति है । यदि यह्‌ सत्य है तो इन उव्डेखों से वादीभसिंह के सातवीं शताब्दी के उत्तरां के 
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विद्वान हने में कोई सन्दे शेष नही रह जाता) ओर उस दशा मे उन्द अकलछंक का सम 
कारीन मानने मे कोई बाधा प्रतीत नही दह्येती । 

कुमारसेन ओर कुमारनन्दि--हरिवंज्षपुराण ८ ३० ७८३ ) मेँ कुमारसेन का स्मर 
किया है । ओर विद्यानन्द अपनी अष्टसहस्री के अन्त मे छिखते है कि कुमारसेन की उरि 
से उनकी अष्टसहस्री वधमान हदे है । छुमारनन्दि सल्मरक का उस्टेख भी विद्यानन्द ३ 
भरन्थों मे ही दीख पड़तां है। उन्होने अपनी प्रमाणपरीक्षा मे तदुक्तं कुमारनम्दिमि्ारकैः 
करके कु श्छोक उद्धृत कयि हँ । इससे ये दोनो विद्वान ईसा की आठवी शताब्दी के भ्रन्थ 
कार प्रतीत होते है । अतः उन्हे अकटंक का समकाङीन नही माना जा सकता । 

वीर सेन-जिनसेन के गुरु वीरसेन का स्मरण हरिवंरापुराण ८ ई० ७८३ ) के कर्त : 
क्या है । इन्दोने शक सं ७३८ ( ० ८१६ ) मे धवखाटीका को समाप्त किया था । अतः : 
भी अकरंक के समकारीन नही माने जा सकते । 

परवादिमल्ख्देव-मर्लिषेणप्ररास्ति मे इन्दे बड़ा भारी वादी बतलाया है जैसा कि इनः 
नाम से व्यक्त होता है। तथा उक्त प्रशस्तिसेदही यह्‌ मी ज्ञात होता दहै कि कृष्णराज के पुद् 
पर इन्दोने अपने नाम कौ निरुक्ति बतला थी । रारकरूट राजाओ मे दृष्णराज नाम ऊषः 
प्रतापी राजा हो गये हे, जिनकी उपाधि शुभग थी ओर अकटंक को जिनका समकाटी 
कहा जाता था । यदि परवादिमद्छदेव इन्ही कृष्णराज के समकारीन है तो अव वे भी अक 
ङ्कदेव के समकारीन नही हो सकते, क्यो कि कृष्णराज प्रथम के राज्यारोहण का काः 
दे० ७६० के टगभग माना जाता है । 

भ्रीपाछ-आदिपुराण ( ई० ८३८ ) के कतौ ने श्रीपाङ नाम के एक विद्वान का स्मर 
किया है । यह बीरसेनाचायं के समकादीन थे । इन्दोने जयधवखाटीका का सम्पादन किय 
था । अतः इन्हे भी अकंक की समकाटीनता का खाभ नही हो सकता । 

माणिक्यनन्दि-माणिक्यनन्दि तथा अकटंक के पारस्परिक सम्बन्ध की विवेचना पहटे क 
आये है ओर यह भी बतला आये है कि दिडनाग ओर धसंकीर्तिं का उनके परीक्षामुख सूत्र प 
प्रभाव है । परीक्षासुख सूत्र के टीकाकार प्रभाचन्द्र ओर अनन्तवीयं के सिवा किसी दूसरे : 
इनका उस्छेख नही किया । अतः इन्हे अकटंक ओर प्रभाचन्द्र के मध्यकाड का विद्रान कहा ज 
सकता है । माणिक्यनन्दि ओर विदयानन्द का एक दूसरे के भ्रन्थों पर कोड प्रभाव नहीज्ञाः 
होता, अतः संभवदहैये दोनो विद्वान समकारीनदहो। ओर उस दशा में उन्हे अकरं क 
समकारीन नही माना जा सकता । 

वियानन्द-विद्यानन्द्‌ ने अपने म्रन्थो में धर्मोत्तिर, प्रज्ञाकर तथा मण्डनमिश्न का उस्टेख किय 
है। तथा सुरेश्वराचायं के ब्रृहदारण्यकभाष्यवार्तिक से कारिका उद्धत की है । धर्मोत्तरे भौ 
्रज्ञाकर इसा की आटवी शताब्दी के विद्वान है, यह हम सिद्ध कर आये हे । मण्डनमिः 
के समय के बारे में अनेक मत है, किन्तु इतना स॒निधित दहै किवे ऊुमारिर के बाद्‌ कहै 
सुरेधराचार्य, शंकराचायं के शिष्यये। शकर के समय के सम्बन्ध मे अनेक मत है 
ठनमे से एक मत है कि शंकराचायंका कार ३० ७८८ से ८२० तक है । आजकर इसं 
मत की विशेष मान्यता है ओर पेतिदासिक अनुखीरनसे भी यदी प्रमाणित्त' होता है 
इसी से पी. वी. काते (12 छ. {२०.०८ ) ने सुरेश्र का कायेकाङ इई ८०० से ८४० तः 


१ देखो, तत्त्वबिन्दु कौ रामस्वामीराखरी छिखित अमेन प्रस्तावना । 
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निधौरित किया है। इस काङनिणैय के अनुसार विद्यानन्द नवमी शताब्दी के विद्धान्‌ प्रमा- 
णित होते है, अतः वे अकटंक के समकालीन नदी हो सकते । 

अनन्तवीर्य-- सिद्धि विनिश्चयटीका के रचयिता अनन्तवीयं ने भी धर्मोत्तरः, प्रज्ञाकर ओर 
अच॑ट का उर्ठेख किया है । देतुबिन्दुटीका के रचयिता अचंट का समय राहुखजी ने ८२५ 
१० छिखा है । अतः अनन्तवीर्यं भी नवमी शताब्दी के विद्वान प्रमाणित होते दहै। इस चखिये 
ये मी अकटरंक के समकाटीन नहीं थे । 

प्रभाचनद्र-न्यायकुमुदचन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र ने विद्यानन्द ओौर अनन्तवीयं का स्मरण 
किया है, अतः जब विद्यानन्द्‌ ओर अनन्तवीयं ही अकटंक के समकारीन प्रमाणित नही होते 
तब प्रभाचन्द्रकोतो बाव दी क्या है। इस प्रकार अकटंक के सातवी राताब्दी का बिद्धाम्‌ सिद्ध 
हो जाने के कारण उनके समकालीन कहे जानेवाटे विद्धानों में उनके सधमा पुष्पषेण ओर पुष्पषेण 
कै शिष्य वादीभसिह्‌ ही अक्रंक के समकाखीन प्रमाणित होते हे । संशयकरोरि मे माणिक््यनन्दि, 
कुमारसेन ओर कुमारनम्द्‌ भदटरारक को रखा जा सकता है । इनके अतिरिक्तं आचायं सुमति 
ओर बराङ्गचरित के रचयिता जटिखकवि अकलटंक के समकाीन ज्ञात होते है । शान्तरक्षित 
के तत्त्वसंभ्रह मे, जो आटवी राताब्दी के पूर्वार्धं की रचना है, सुमतिदेव की छु कारिकां 
उदुधृत करके उनकी आरोचना की गई है । तथा वरांगचरित का रचनोकाङ सातवीं शताब्दी 
अनुमान किया जाता है । अतः ये दोनों जैनाचायं अकलंक के समकाटीन माद्ूम होते है । 

> (~ 


न्यायङ्युद के कतां प्रभाचन्द्र श्रौर उनका समय 
जैनसाहित्य ओर पुरातख का आलोडन करने से प्रभाचन्द्र नाम के व्यक्तियों की एक 
म्बी तालिका तैयार हो जाती है। किन्तु उनमे से प्रत्येक का जो कुम परिचय प्राप्त होता है, 
वह्‌ इतना अपर्याप् है कि उसके आधार पर हम उनकी समानता या असमानता का निणेय 
नहीं कर सकते। हमारे विचार में उनकी बहुतायत का यह्‌ भी एक कारण हो सकता है । 
न्यायङ्घमुदचन्दर के स्वयिता प्रभाचन्द्र के बारे मे उनकी प्रशस्तियों से केवर इतना ही ज्ञात 
होता है कि वे पद्यनन्दि सेद्धान्तिक के रिष्य ये। 
प्रहास्तियों ॐ परिचयविषयक श्छोक निन्न प्रकार है - 
¢ श्वोधौमे न तथाविधोऽस्ति न च सरस्वत्या प्रदत्त वरः 
तराहयय्य॑ च न कस्यचिद्रचनतो.ऽप्यस्ति प्रबन्धोदये | 
यत्पुण्यं जिननाथमाक्तिजनितं येनायमत्यदूमृतः 
संजातो निविलाथंवोधनिलयः साधुप्र्ादात्रः ॥ ® ॥ 
> >< >< 


1 का ति जानन सता ०१०००००१०५००५ मकान पिन 





१ देखे "वरां गचस्ति ” शीषर घरो° उपाध्वाय का ठेख, जैनदशंन, वषं ४, अंक ६। २ तत्त्वाथैवृत्ति 
की रोका फी प्ररास्ति मे तीन इढोक है, प्रमेयकमर की प्रसिति मे चार ओर न्यायकुमुद छी अरास्ति मे पंच । 
हस प्रकार भरशस्ति मे कमश ॒ एक एक रंलोक अधिक होना संभवत उनके रचनाक्रम को सूचित करता दै। 
अथीत्‌ प्रथम तत्वाथेदृत्ति की टीका रची गद, उसके पश्चात्‌ प्रमेयकमल ओर उसके पश्चात्‌ न्यायङ्मुद । 


क न~ ~ 
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मव्याम्भोजदिवाकरो गुणनिधियोऽमूर्जग द्‌ मूषणः 
सिद्धान्तादसमस्तस्यास्रजलिः त्रपिद्मनान्दिप्रभुः । 
ताच्छष्याद्कलङ्कम।गौनरतात्वन्न्यायमा्गो अः 
सुव्यक्तोऽनुपमग्रमेयरचितो जातः प्रभाचन्द्रतः ॥ £ ॥ 
अभिमूय निजविपक्षं निचमतोतनो गुणाम्मोधिः । 
साषिता जयतु जिनेन्द्रः च्लुमप्रवन्धः अ्रमाचन्द्रः ॥ ५ ॥ 
इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्कमुद चन्द्रे छघीयख्याटङ्कारे सप्रमः परिच्छेदः समाप्र. । 
२ ^नगम्भीरं निखिलाथगोचरमलटं धिष्यप्रबोधग्रदं 
यद्रक्तं पदयद्वितायमचिठं माणिक्यनान्द््रमोः । 
तद्रवाख्यातमरो यथावगमतः किश्चिन्मया टे्तः 
स्येयच्छुदधिया मनोरातिगृहे चन्द्राकंतारावधि ॥ १॥ 
>< 4 > 
गुः श्रीनन्दिमाणिक्यो नान्दिताशेषस्तञ्जनः । 
नन्दताद्‌दुरतेकान्तरजा जेनमताणवः ॥ २ ॥ 
श्री पञ्चनाब्दिसद्धान्तधिष्योऽनेकगुणालयः । 
ग्रभाचन्द्रक्विरं जीयात्‌ रलनन्दिपदे रतः ॥ & ॥" 
भरो भोजदेवराभ्ये श्रीमद्ध(रानिवासिना परापरपरमेष्ठिपद्भ्रणामा्जितामखपुण्यनियकृतनिखिल- 
मलकलङ्कुन श्रीमस्मभाचन्द्ररण्डितेन निखङ्भमागभमेयस्वरूपोदयोतपरी्चायचखपदमिद्‌ विव्रुतमिति । 
र ^“ ज्ञानस्च्छजलस्तुरत्ननितर ८ कर ) धार्र्वाचिियः 
सिदान्तादसमस्तश्चा्जलधिः श्रीपद्मनन्दिग्रमुः | 





[1 1 = [1 --- ~~~ --~~----- 


१ म्मेयकमलमातंण्ड तथा तच्वार्थरत्ति की प्रशस्ति क अन्तिमिदो दंलोको को प° जुगर्किंशोरजी 
मुख्तार प्रभाचन्द्र कौ कृति नही मानते । अमेयकमलमातंण्ड के अन्तिमि दो उलोकं के बारेमे आप 
क्िखते ह -“ इन परयो से पहले दो पयों ओर न्यायकुमुदचन्द्र क प्रशस्ति को देखते हुए, ये दोनों 
दखोक अपने साहित्य भौर कथनरौरी पर से प्रभाचन्द्र के माटूम नही होते बच्कि प्रमेयकमलमातेण्ड पर 
रीका-टिप्पणी लिखनेवाले किसी दूसरे विद्वान्‌ के जान पडते है । > इसी तरह ॒तत्त्वाथेदृत्ति की प्रशास्ति के 
बारे मँ आपने किखं। है--““ इनमे प्रहला पद्य तो प्रभाचन्द्र द्वारा रचित है ओर वह भपने साहित्यादि पर 
से ्मेयकमलमातंण्ड तथा न्यायङ्कमुद चन्द्र के अन्तिम पयो के साथ टीक्‌ तुखना क्या जा सकता है । रोष 
दोनों पद्य दभर विद्वान द्वारा इस पय पर किखी गई ठीका-रिप्पणी के पद्य जान पड़ते है ओर वे संभवतः 
उसी विद्वान के पद्य हैँ जिसने प्रमेयकमलमातेण्ड पर टीका ल्खिीदहै। सुख्तार सा० के इस मत से हम 
सहमत नदी है! हमारा मतदहैकिये रलोक भी मू अरशस्तिसे द्यी सम्बन्ध रखते है, क्योकि अथम 
तो उनष्ी रचना मे कोई एेसी हीनता प्रतीत नदी होती, जिस पर से उन्दे अमाचन्द्र भाचायं कौ कति मानने 
मे बाधा उपस्थित दहो । दूसरे, प्रमेयकमठ कौ जिन प्रतियो में श्रीमद्धाअदेवराज्येः आदिं वाक्य नही 

है, ॐनमे भी अन्तिम दोनों पद्य पाये जाते दै ।, तीसरे, जहो मेयकमकमार्तण्ड में “ रलनन्दिपदे रत. » 





१ श्नेकान्ध, वषे १, पृष्ठ १३०। २ अनेकान्त, वषं १, प° १६७ । ३ जयघलमेरकैरलाग ( बडोदा ) । 


११६ न्यायकुमुदचन्दर 


^ 


ताच्छप्यानितिटग्रवोधजननं तत्वाथवृत्तेः पदं 
सुव्यक्तं परमागमार्थविषयं जातं प्रभाचन्द्रतः ॥ १ ॥ 
श्रीपद्मनन्दिसैकान्ताशेष्योऽनेकगुणाठयः । 
प्रमाचन्द्रसविरं जयात्‌ पफादपृज्यपदे रतः ॥ २ ॥ 
स्नान्दुनन्दितारिन्दिजमानन्दमन्दिरस्‌ । 
सुधाधारोदिगरद्‌ रूर्तिः काममामोदयज्जनस्‌ ॥ रे ॥ ” 
रवण्बेलोखा के शिकङेख न> ४० ८ ६४ ) मे अविद्धकणे पद्यनन्दि सेद्धान्तिक के रिष्य 
ओर कुरमूषण के सधर्मा एक प्रभाचन्द्र का उर्टेखं है, जो शब्दाम्भोरुहभास्कर ओर प्रथित 
तकग्न्कार ये । शिमोगौ जके से मिले हुए नगर तालुके के ४६ वें नम्बर के शिरल्ेख मे 
एक पद्य निम्न प्रकार पाया जाता है-- 
“तुति " ` न्यायकुमृदचन्द्रोदयङ्कते नमः | 
साकटायनकत्सूतरन्यासरकतरे व्र्तान्दवे ॥"‡ 

इसमें न्यायङ्खसुद्चन्द्रोदय के कता को राकटायनसूत्रन्यास का कत बतलाया है । इस 
न्यास भ्रन्थ का कुष्टं भाग उपर्य है किन्तु उस पर से उसके रचयिता के बारे मे कुदं मादस 
नही होना । किवदन्ती है कि यह्‌ न्यास तथा जेनेन्द्रभ्याकरण का शब्दम्भोजभास्कर नाम 
का महान्यास न्यायङ्कयुदचन्द्र के रचयिता का ही बनाया हमा है ओर ज्ञाकटायनन्यास की 
रैटी आदि पर से उसका आभास साभोदहोता है। श्रवणवेरुगोला के उक्त रिरटेख मे 
प्रभाचन्द्र के गुरु का नाम पद्मनन्दि सेद्धान्तिक बतछाया है ओर उन्हे शब्दम्भोरुहभास्कर 
( जेनेन्द्रव्याकरण के न्यास का नाम ) तथा प्रसिद्ध न्यायम्रन्थो के र्चयिता ख्खिा है । अतः 
न प्रभाचन्द्र ओर न्यायङ्कमुदचन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र के एक हो व्यक्ति होने मे किसी प्रकार 
के सन्देह की संभावना नहीं जान पडती । 

यख्तार सा० म्रमेयकमलमातण्ड की प्रशस्ति के “श्री पद्मनन्दिसेद्धान्तरिष्यो' भादि 
्टोक को ओर उसके बाद की “श्री भोजदेवराग्ये ' आदि पंक्ति को प्रमेयकमलमातण्ड के टीका- 
करता है फिप्रभाचन्द्रने ही तत्‌ तत्‌ ग्रन्थकार म अपनी श्रद्धा ओौर भक्ति प्रकट करनेके चयि रेखा चखा दै । 
किसी टिप्पण या टीकाकार के द्वारा इस ग्रकार के ठेख की संभावना नही की जा सक्रती। मुख्तार सा० 
की दूसरी आपत्ति यह दै छि न्यायकुमुदचन्द्र मेँ इस तरह के रोक नदी है । निस्सम्देह, इस प्रकार के युगल 
रोक न्यायकुमुदचन्दर मेँ नदी है, किन्तु अन्य प्रकार का एक दंखोकं मौजूद है जिसमें विशेषणरूप से 
प्रभाचन्द्र की जयकामना की गई है । रेष रह जाता है ^रतनन्दिपदे रत. ` या “पूज्यपादपदे रत › वाला 
दखोक, सो ‹अकरंकमागंनिरतात्‌ः पद देकर उसकी भी पूर्ति कर दी गईं है । अतः दोनो मन्थो के अन्तिम 
श्छोकयुगल को प्रभाचन्द्र की ही कृति समञ्चना चाहिये । 

१ ““अविद्धकण्योदिकपद्यनन्दिसैदधान्तिका्योऽजनि यस्य छेके । कौमारदेवव्रतिताश्रसिद्धिजौयात्तु सो 
ज्नाननिधिस्स धीरः ॥ १५ ॥ तच्छिष्य कुलभूषणाख्ययतिपश्वारितिवारान्निधिःसिद्धान्ताम्बुधिपारगो नतविनेयस्त- 
त्सधर्म्मो महान्‌! शाज्डाम्भोरुहमास्कर. प्रथिततकंग्रन्थकारः प्रभाचन्द्रा्यो मुनियजपण्डितव्रर. श्री 
कुण्डकुन्दान्वय. | १६ ॥* जेनरि ° संग्रह, पर०९६।२ रलकरंडश्रावकाचार कौ प्रस्तावना (मा० भ्र 
सा० ) १०५८ । 


प्रस्तावना ११७ 


टिप्पणकार की रचना मानकर उसके निमाता को पद्यनस्दि का शिष्य मानते दहै, अर्थात्‌ वे 
समञ्यते है कि प्रमेयकमर के दीका-रिप्पणकार का नाम भी प्रभाचन्द्र था, ओर वे पद्यनन्दि 
सेद्धान्तिक के शिष्य थे । तथा भोजदेव के राज्यकार में धारानगरीमे रहतेथे। इसी से 
वे इन प्रभाचन्द्र तथा श्रवणबेखगोखा के ४० वें शिखाटेख मे वर्णित प्रभाचन्द्र के बारे में छिखंते 
है--“‹ यदि इन प्रभाचन्द्र के गुरु पद्यनन्दि सेद्धान्तिकं ओौर आठवें नम्बरवाङे प्रभाचन्द्र कै 
गुर अविद्धकणे पद्मनन्दि सैद्वान्तिक दोनो एक ही व्यक्तिहों तोये दोनो प्रभाचन्द्र भी एक 
ही ज्यक्तिदहो सकते है!” हम उपर सिद्ध कर अयेहै कि प्रमेयकमटमातण्ड फे रचयिता 
प्रभाचन्द्र ही पद्मनन्दि सेद्धान्तिक के रिष्य है ओर उक्त श्टोक भी उन्दी का बनाया 
हुआ है, अतः वे, न कि प्रमेयकमङ के रिप्पणकार, ओर उक्त शिरारेख मे वर्णित प्रभा- 
चन्द्र एक ही व्यक्ति हे, क्योकि दोनों के गुरु कानाम एक है तथा रिरटेख मे उनके जो 
विष्टेषण दिये है, वे विशेषण न्यायङ्कमुद या प्रमेयकमर के रचयिता प्रभाचन्द्र के सम्बन्ध मे 
ही घटित होते है, क्यो कि इनके सिवाय कोई दृसरे प्रभाचन्द्र शब्दाम्भोजभास्कर ओौर प्रथित- 
तकंम्रन्थकार नही हुए है। अतः ये दोनो एक ही व्यक्ति प्रतीत होते है । 
समयविचार 

आदिपुराण कै प्रारम्भ म आचाय जिनसेन ने प्रभाचन्द्र नामके एक आचार्यं का स्मरण 

निम्नब्दां मे किया है- | 
“व्वद्राचयुदयुभ्रयद्यपं प्रभाचनद्रकवि स्तुवे । 
कत्वा चन्द्रोदयं येन श्ररवदाहलारितं जयत्‌ ॥" 

अर्थत्‌--“ चन्द्रमा कौ किरणें के समान श्वेत यर के धारक प्रभाचन्द्र कवि का स्तवन 
करता हँ, जिन्हेनि चन्द्रोदय की रचना करके संसार को आह्वादित ( प्रसन्न ) किया 1” इस 
चन्द्रोदय को सभी इतिहासज्ञ न्यायङ्कमुद चन्द्र॒ समद्यते है, ओौर यतः आदिपुराण की रचना 
६० ८३८ मे हई थी अतः प्रभाचन्द्र का समय ईसा की आटवी रातानब्दी का उत्तरां ओर 
नवमी का पूर्वां माना जाता है । आदिपुराण के इस उर्डेख के आधार पर निर्धारित क्ये 
गये प्रभाचन्द्र के समय मे आज तक किसी ने शंका तक भी नही कौ ओर उसे यह तक 
प्रमाण माना गया कि न्यायङ्कसुदचन्द्र का नाम न्यायङ्कुदचन्द्रोदय रूद्‌ हीगया । किन्तु इम 
सिद्ध कर आये है कि उक्त भ्रन्थ का वास्तविक नाम न्यायङ्खमुदचन्द्र ही है, चन्द्रोदय नही है । 
सब से प्रथम इस नाममभेद्‌ मेदी हमें न्यायकमुदचन्द्र के कतां प्रभाचन्द्र ओर चन्द्रोदय के 
कती प्रभाचन्द्र के पेक्य के सम्बन्ध मे राङ्कित किया। पश्चात्‌ जव हमने न्यायक्रुमुदचन्द्र मे 
स्पत स्वामीविद्यानन्द ओर अनन्तवीयं तथा उद्धत पद्यां के समय की जांचकीतो हमारा 
सन्देह निश्चय मे परिणत होगया, ओर इस परिणाम पर परहुचे किं आदिपुराण मेँ स्पत 
प्रभाचन्द्र न्याय्कमुदचन्द्र के कतां प्रभाचन्द्र से प्रथक्‌ व्यक्ति है। इसका स्पष्टीकरण ओौर 
न्याय्ुुदचन्द्र के रचयिता के समय का विवेचन नीचे किया जाता है । 

१ इतिह्यसप्रेमी पाठकों से यह्‌ बात लिपी इडं नही हे कि हरिवंरपुराण के कता जिन- 
सेन ओर आदिपुराण ॐ कतां जिनसन-देनें समकालीन थे, तथा हरिवंरापुराण ( ई० ७८३) 

१ रलकरड ( मा० अर० मा ) क्री प्रस्तावना एू० ६० । २ अच्युत मन्यमाल् काशी से प्रकाशित 
ब्रह्मसूत्रं करभाप्य के हिन्दीभाषाुवाद कौ भस्तावना मे गवन्मण्ठ संस्छृत कालिज के भूतपूव भ्रिंसिपल 





११८ न्यायक्मुदचन्द् 


आदिपुराण ( ई०८३८ ) से पहे स्वा गया था । हरिवंशचपुराण मे भी एक्‌ प्रभाचन्द्र का 
स्मरण किया गया है जो ङुमारसेन के शिष्य थे। श्टोक निम्न प्रकार है- 
“अकूपारं यन्नो लके ्रभाचन्द्रोदृयोज्न्वलस्‌ । 
रुरोः कुम।रसेनस्य रिचरत्यानेतात्मक्नम्‌ ॥ ८ ॥' अ° सगं 

इस श्छोक के ' प्रभाचन्द्रोदयोऽग्बटम्‌ पद्‌ का ° चन्द्रोदय ` शब्द्‌ भ्यान देने के योग्य हे । 
यद्यपि यद्य उसका अथं जुदा, तथापि हमे ठ्गताहैकि इसे प्रयोग मेश्टेष से काम 
छिया गया है भौर वह प्रभाचन्द्र के उस चन्द्रोदय का स्मरण कराता है जिसका उद्टेख आदि. 
पुराणमे किया गया है । यदि हमारा अनुमान सत्य है तो कहना होगा कि दोनें पुराणों मे 
स्मृत प्रभाचन्द्र एक ही व्यक्ति है ओर वे कुमारसेन के रिष्ये । एेसी दश्च मे न्यायङ्ुुद्‌ के 
कर्ता का पार्थ॑क्य उने स्वतः होजाता है क्योकि इनके गुर का नाम पद्यनन्दि था । 

२ न्यायङ्घमुदचन्द्र के कतां प्रभाचन्द्र ने स्वामी बिद्यानन्द्‌ ओर अनन्तवीयं का स्मरण 
किया है । यदि आदिपुरण मे उद्छिखित प्रभाचन्द्र ओर उनका चन्द्रोदय प्ररत प्रभाचन्द्र ओौर 
उनका भ्रन्थ न्यायङ्कुदच्न्द्र हीदहै तो यह संभव प्रतीत नही होता कि आदिपुराणकार 
न्यायङ्कयुदचन्द्र का तो स्मरण करे न्तु उसमे स्त आचाय बि्यानन्द्‌ ओर अनन्तवीर्यं सरीखे 
यरास्वी ्रन्थकारो को भूख जाये । विद्ये नन्द्‌ ओर अनन्तवीयं कै प्रन्थों के उर्टेखों के आधार 
पर दोनों का समय ईसा की नवमी शताब्दी से पहॐे नही जता, अतः उनके सरणकत प्रभा- 
चन्द्र का स्मरण नवमीं राताब्दी के पूवोधं की रचना आदिपुराण मे नही किया जा सकता । 

३ प्रभाचन्द्र ने अपने प्न्धों मे प्रायः सभी दशने के प्रयात प्रख्यात अन्यो से उद्धरण दिये 
हे । उनकी रचना पर जिन इतर मन्थां का प्रभाव पड़ा है उनमे जयन्तम की न्यायमञ्जरी 
का नाम उर्छेवनीय है । कारकसाकस्यवाद्‌ का प्रतिष्ठाता जयन्त को ही बतलाया जाता है, 





॥ 1 





2 1 


श्रोगोपीनाथ कविराज ने युणमद्र के गुरु जिनतेनकोदही हरेवशपुराण का रचयिता चख्खिादहै। किन्तु य॒ 
टीक नही दहै हरिवंशपुराणकार ने गुणभद के गुरु जिनसेन का स्मरण च्या है, अत ये दोनों जिनसेन दो 
व्यक्ति है। नामसाम्यसे इनकी एकता का धोखा लग जाता है। 

१ विद्यानन्द ने अपनी अष्टवदृखी के अन्तमे छ्खिादहै कि कुमारसेन की उक्ति से उनकी अष्टसदसी 
वर्धमान हद है, ओर इमारसेन तथा उनके यस को उज्ज्वल करने वले उनके शिष्य प्रभाचन्द्र का स्मरण 
हरिवशपुराण ( ई° ७८३ ) मे क्ियागयादहै। अत यदि आदिपुराण (ई० ८३८) कौ रचना के बद 
विद्यानन्द की कृतियों का जन्म माना जायेगा तो उस समय उन्हे कुमारसेन का सहास्य नदी मिरु सकता । 
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क्योकि हरिवंशपुराण के उल्ञेख के आधार प्र उनके समय की भन्तिम अवधि अधिक से अधिष् ८०० ई० 
तक्‌ मानी जा सकती है । उक्त कथन में इस प्रकार की विप्रतिपत्ति पैदा की जा सकती है किन्तु वह्‌ ठीक 
नदी दै, क्योकि प्रथम तो “उक्तिः से अभिप्राय केवल “ वाचनिक साहाय्य" ही नही छिया जाता, बल्कि 
छिखित भी लिया जाता दै जैसा कि न्यायङ्ुमुस्वन्द्र के पांचवे परिच्छेद के भारम्भ में प्रभाचन्द्र ने टिखा 
हे कि-““ मैने अनन्तवीयं की उक्ति की सहायता से अकलंकदेव की सरणि का खूब अभ्यास किया है» । 
तथा न्यायविनिश्वयविवरण के प्रारम्भ में वादिराज ने लिखा है कि-“ अकलङ्ककी वाणी रूपी अगाध भूमि 
मेच्ि हुए पदार्थो को अनन्तवीयं के वचनरूपी दीपरिखा पद पद पर प्रकारित करती दहै दोनों, 
उल्लेखो मेँ उक्ति ओर वचन' से अभिप्राय अनन्तवीयं कौ रचनां का हौ लिया गया है । अत कुमारसेनोक्ति 
से भौ कुमारेन की शई रचना ही अभीष्ट प्रतीत होती दै। दूरे, हरिवशपुराण मे स्त कुमारसेन ही 
विद्यानन्द के कुमारेन दै यद भी अभी निश्वयपूर्वक नही कहा जा सकता । 
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जिसका खण्डन प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमल्मातंड ओर न्यायङ्खमुद्‌ दोनों में ही किया है। न्याय- 
कुमुदचन्द्र मेँ तों न्यायमञ्जरी का एक श्टोक भी उद्धत किया है । जयन्तभटर ने न्यायवार्तिक- 
तात्यंटीका के रचयिता वाचस्पतिमिश्र का (आचायाः ` करके उस्टेख किया है ओर मिश्री 
ने ३० ८४१ में अपना न्यायसूचीनिबन्ध रचा था । अतः जयन्तभट का समय नवीं शताब्दी 
का उत्तराधं माना जाता है। एेसी दशा मे ८३८ ३० मे रचे गये आदिपुराण मे प्रभाचन्द्र के 
न्याय्ुमुद चन्द्र का उस्टेख कैसे हो सकता है ! 

४ तथा आदि पुराणक्छार जिनसेन के शिष्य गुणमद्र के आत्मानुश्चास्तन का,जो उनके प्रीदकाल 
की रचना जान पड़ती है, ३५ गोँ' पद्य न्यायं्कमुदचन्द्र मेँ उद्धत किया गया है । गुणभद्र ने ई 
८९८ में, अर्थात आदिपुराण की रचना से ६० वषे के बाद्‌, उत्तरपुराण समाघ्र किया था। 
यदि उस समय उनकी आयु ८० वषे की मानी जाये तो भी आदिपुराण की रचना के समय 
वे २८ वषे के ठते है। रेसी दशा में आत्मानुचासन की रचना करना ओर उसका उद्धरण 
न्यायङ्कुमुद चन्द्र में होना तथा म्यायङुसुदचन्द्र का आदिपुराण के प्रारम्भ मे स्मरण किया जाना 
किसी तरह सभव प्रतीत नहा होता । 

ह्न कारणों से यह स्पष्ट हो जाता है किं आदिपुराण मे चन्द्रोदय के कतां जिन प्रभाचन्द्र 
का स्मरण किया गया है वे न्यायङ्कमुदचन्द्र के कर्ता प्रभाचन्द्र नही है, किन्तु उनके न।मराशि 
कोई दूसरे ही भ्न्थकार हँ । अतः आदिपुराण के उर्छेख के आधार पर प्रभाचन्द्र का जो समय 
निर्णीत किया गया था, बह धान्त है । अतः उसके लिये हमे पुनः प्रयल्न करना होगा । 

प्रमाचन्द्र ओर उनके प्रमेयकमरमातण्ड का उत्टेख वादिदैवसूरि ८ ई० १०८८-११६९ ) 
ते अपने स्याद्रादरल्नाकर मे किया है। इससे पहटे किसी भ्न्थ मे इनका उस्छेख हमारे देखने 
मे नही आया । वादिराज ने अपने पाश्वनाथचरित मे ( ३० १०२५ ) विद्यानन्द, अनन्तवीयं 
आदि अनेक म्रन्थकारो का स्मरण किया है, किन्तु प्रभाचन्द्र का स्मरण उन्होने भी नहीं क्रिया । 
अतः प्रभाचन्द्र के समय कौ अन्तिम अवधि ई० ११५० के छगभग समद्यनी चाहिये । साकटायन 
ने अपने सुतनो पर अमोधवृत्ति नाम से एक वृत्ति्न्थ रचा था । यह वृत्ति, जसा कि उसके नाम 
से व्यक्त होता ३ै, महाज अमोधघवषे के राज्यकार में रची गद थी । अमोघवषे प्रथम ने 
६० ८१५ से ८७८ तक राज किया है । इस अमोघदृत्ति को ठेकर ही प्रभाचन्द्र ने शाक- 
टायनन्यास की रचना की थी। तथा नवमी शताब्दी के विद्वान गुणभद्र के आत्मानुरासन 
से प्रभाचन्द्र ने एक पथ्य उद्धृत किया है, ओर नवमी शताब्दी के विद्रान विद्यानन्द ओौर 
अनन्तवीर्यं का स्मरण किया है, तथा जर्यन्तभ्ट, जिनका समय नवमी इाताब्दी का उत्तरां है, 
के मत का न्यायङ्कमुदचन्द्र आदि मेँ न केव खण्डन ही किया है किन्तु उनकी मछरी से एक 
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१ न्या० कु, पृ० ३९३ । २ “न्यायमञ्रीकार भद्र जयन्त के पुत्र अभिनन्द्‌ ने ' छद्म्बरोकथसारः 
नामक कान्य कीरचनाकीदहै। उसके प्रारम्भमें उन्होने अपनी वंशावली दी है। जिसमें किखा 
हे कि भारद्ाजकुल मे शक्ति नाम का गौड ब्राह्मण था, जिसका पौत्र शाक्तिस्वामी कादमौर के ककोटवंश 
के मुक्तापोड ललितादित्य (३० ७३२-५६९ ) का मंत्रीथा। इसका पुत्र कल्याणस्वामी याज्ञवल्कय के 
समान बुद्धिमान था । इसी कल्याणस्वामी का पौत्र वृत्तिकार जयन्तम था । (सण सा० का इतिदास ) इख 
उल्टेख से शक्तिस्वामी की तीसरी पीढी मे जयन्त भटर आते दहं । प्रत्येक पडी का यदि २५ वषं समय मान। 
जाये तो नवीं राताब्दौ के मध्य में जयन्त का उदयकाल ठहरता है । 
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पद्य भौ उदूधृत किया है, अतः प्रभाचन्द्र के समय कौ आदि अवधि इई ९०० प्रमाणित होती 
है। इस प्रकार ३० ९०० से ११५० तक के बीच मे किसी समय प्रभाचन्द्र का उदय सम- 
छलना चादिए । अव हम इस छम्बी अवधि को सङ्कचित करके प्रभाचन्द्र का ठीक समय 
निर्धारित करने का प्रयत्न करेगे । 
इतर दर्शनों के साथ न्यायद्ु्ुदचन्द्र की तुना करते हुए बतलाया गया है कि वैशेपिक 
दर्शन के भरन्थों मे व्योमवती दीका का प्रभाव प्रभाचन्द्र के मन्थो पर है। इस दीका में प्रति- 
पादित मोक्षस्वरूपविचारणा के साथ प्रमेयकमलमातेण्ड के द्वितीय अध्याय के अन्त मे निरूपित 
मोक्षविचारणा का मिडखान करने पर इसमे कोई सन्देह शेष नही रह्‌ जाता कि प्रभाचन्द्र ने इस 
विचारणा को शब्दशः व्योमवतीटीका से छिया है । तथा उसी प्रकरण में व्योमवतीटकामें जो 
अनेकान्तभावना के अभ्यास से मोक्ष मानने का खण्डन किया है उसका भो खण्डन प्रमेयकमल- 
मार्तण्ड मे पाया जाता है। अतः यह निर्विवाद्‌ है कि प्रभाचन्द्र ने व्योमवती को देखा था। 
जयन्तभटर की न्यायमखरी, व्योमरिव की व्योमवती ओर उद्यन की किरणावलो की अन्तर॑ग- 
परीक्षा करने से ज्ञात होता है कि व्योसरिव ने (अव्ये तुः करके जयन्त का उल्छेख क्रिया है 
ओर किरणावीकार ने व्योमशिव का “आचायंः शष्द से उस्छेख किया है । अतः जयन्त 
ओौर उद्यन के वोच मे व्योमर्िवं को रखना ह्योगा । जयन्त का समय इसा को नवी राताब्दी 
का उत्तरार्धं प्रमाणित होता है ओौर उदयन ने ० ९८४ मे अपनी छक्षणावलो समाप्र की थी, 
अतः ३० ९०० से ९८० तक के समय मे व्योमरिवे का कायकाल समश्चना चाहिये । यदि 
इस सप्रय को घटाकर व्योमरिष के समय को अन्तिम अवधि ३० ९५० मान री जाये तो 
इसके बाद प्रभाचन्द्र का समय मानना होगा । 
पुष्पदन्त कवि छत अपभ्रंश भाषा के महापुराण पर आचायं प्रभाचन्द्रकृत एक टिप्पण उपछङ्न्ध 
है । रत्करंड कौ प्रस्तौवना मे उसकी अन्तिम प्रशासति उद्धृत की गई है, जो निन्नप्रकार है- 
“° नित्यं तत्र तव ॒प्र्त्रमनसा यद्युण्यमत्यदमुतं 
यातन्तेन त्मस्तवस्तुविष्य चेतश्चमत्कारकः 
व्याख्यातं हि तदा पुराणममलं ससपष्टमिषटक्षरेः 
मृयाच्चैतसि पौसतामतितरा चन््राकरतारावापि ॥ # ॥ 
तत्वाधारमहापुराणगमनद्योती  जनानन्दनः 
सवप्राणिमनःप्रमेदपदुताप्रसष्टवाक्यः करैः | 
मव्याव्जग्रातिबोधकः समुदितो मूमृत्ममाचन्द्रतः 
जीयाटिष्पणकः म्रचण्डतराणेः सवाथमय्रद्युतिः ॥ २ ॥ 
श्री जयर्सिंहदेवरष्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपरमेष्िप्रणामोपार्जितामल्पुण्यनियाक्ता- 
विटमटक्डकुंन श्रीप्रभाचन्द्रपण्डितेन महापुराणटिप्पणके रातज्यधिकसहखन्रयपरिमाणं 
कृतमिति । ” 


१ डा० कीथ ने अपने इन्डियन खोजिकमें भी व्योमरिव क्रा लगभग यष्टी समय बतलाया है) 
२ प्रू० ६१। 
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महापुराण का जो प्रथमखण्ड इसी म्रन्थमाङा से प्रकाशित हुञा है, उस की प्रस्तावना में 
प्रभाचन्द्र के टिप्पण की जयपुरवाखी प्रति से एक अन्तिम वाक्य उद्धत कियाद, जो इस प्रकार 
है--५श्री विक्रमादि्यसंवस्सरे वषाणामश्चीव्यधिकसहसे महापुराणविषमपद्विवरणं सागर्तेन- 
संद्धान्तान्‌ परिज्ञाय मूरटिप्पणकांचारोक्य कृतमिदं समुञ्चयटिप्पणंअज्ञपातभीतेन श्रीमद्बला 
रगण श्रीसंघाच।यंसत्कविशिष्येण श्रीचन्दरयुनिना निजदोरदण्डाभिभूतरिपुराव्यविजयिनः श्री भोज- 
देवस्य ॥१०२॥ इति उत्तरपुराणिप्पणक प्रभाचन्द्र चायंबिरचितं समाप्रम्‌ । ‡ इसमें छ्िखिा है कि 
भोजदेव के राञ्य में विक्रम सम्वत्‌ १०८० ८ ई० १०२३ ) में चन्द्रसुनि ने यह टिप्पण रचा 
था। श्रीयुत वैयने इस ङे को प्रमाण मानकर इसका र्वनाकार ई° १०२२ ही स्वीकार 
किया है। इस उर्टेख की प्रामाणिकता पर विश्वास करके रलकरंड की प्रस्तावना में उद्धत उक्ते 
प्ररास्ति का अन्तिम वाक्य “श्रीजयसिंहदेव राञ्येः ˆ" आदि ठीक नहीं जान पड़ता, क्यों कि 
भोजदेव की मृत्यु के वाद ३० १०५६-५७ मे जयसिंह मावा के सिंहास्षन पर बैठा था । यहाँ 
हम इस अन्तिम वाक्य के सम्बन्ध मे विचार करेगे, क्यों कि प्रमेयक्मरमातेण्ड की मुद्रित 
प्रति के अन्त में तथ। न्यायद्खुुदचन्द्र कौ भा० ओर श्र° प्रति के अन्तमो भी इसी प्रकारके 
वाक्य मिङते हैः । केवर इतना अन्तर है कि मावेण्ड मे ५श्री मोजदेवराग्ये ` 'परीक्षामुखपद- 
मिदं विवृतम्‌, छिखा है तथा न्यायङ्कमुद्‌ में ५श्री जयसिहदेव रथ्ये ` न्यायङ्कमुदचन्द्रो लघीय- 
खयाछ्ङ्कारः कृत इति मङ्गरम्‌ ' लिखा है । न्यायद्ुमुद्चन्द्र के आरम्भिक श्छोकों से सष्ठ है 
कि प्रमेयकमल की रचना के बाद न्यायङ्घुमुद की रचना की गह है । अतः पहटे की रचना भोज- 
देव के समय में ओर दूसरे की उसके उत्तराधिकारी जयसिहदेव के समय मे हुदै, इस प्रकार 
ठेतिहासिक क्रम भी टीक ठीक वैठ जाता है। पहटे प्रमेयकम० ओर न्यायज्घुमुद० के कर्ता 
प्रभाचन्द्र का समय ईस्वी आठवी राताब्दी का उत्तराधे ओर नवमी का पूर्वाधे माना जाता था 
अतः पं० जुगुखुकिरोर जी मुख्तार ने प्रमेयकमङ० के अन्तिम वाक्य को उसके टीका-रिपण- 
कार का बतलाया था । किन्तु विचार करने पर प्रभाचन्द्र ईसा की दसवीं शताब्दी से पटे के 
विद्वान प्रमाणित नही होते अतः उक्तं वाक्यों को टीका-रिप्पणकार का भी कहकर नही टा जा 
सकता । तब क्या ये वाक्य स्वयं प्रभाचन्द्र केह? यदिपेसादहोतोवे धाया के भोज ओर 
उसके उत्तराधिकारी जयसिह के समकालीन प्रमाणित होते है । इस प्रश्न पर विचार करने के 
चयि हमे पुन. महापुराण के प्रभाचन्द्रक्ृत टिप्पण के प्रशस्ति श्छोकों पर दृष्टिपात करना होगा । 
न्यायङ्कमुद ° ओर प्रमेयकमख० के आदि ओौर अन्त के श्लोको के साथ टरिप्पण के प्रशस्ति- 
श्टोकों का मिखान करने पर यह सष्ट प्रतीत होता है कि दिपणकार ने अपने प्रशस्तिश्छोको 
को उक्तप्रन्थ के श्टोकों की हाया मे बैठकर बनाया है, उन्होने किसी श्लोक का कोड पद ओर 
किसी श्छोक का कोद पद ठेकर रक्त श्छोको को स्चनाकीहै। दो श्छोर्को की आठ पं्ियों 
में से प्रायः एक भी पंक्ति एेसी नहीं है, जिसमे एक आधा पद्‌ प्रमेयकमल या न्यायङ्कुमुद्‌ कै 
श्छोकों से न छिया गया ह्य । स्पष्टीकरण के लिये--दूसरी पंक्ति का ^ यातन्तेन समस्तवस्तु- 
विषयम्‌ ` पद न्या० कु० के प्रारम्भ के श्छोक ५ बे के (जातस्तेन समस्तवस्तुविषयं व्याख्यायते 
तवदम्‌' से लिया गया है। चोथी पंक्ति ५ भूयाच्येतसि धीमतामतितरां चंद्राकंतारावधि ” 
परमेयकमट० की प्ररास्ति के श्टोक के ¢ स्थेयाच्छरुद्धधियां मनोरतिग्रृहे चन्द्राकतारावधि "पद्‌ 


१ प्रो० हीरालालजी से ज्ञात हुआ है किं जयपुर की उक्त अति में उक्त प्रशस्तिरलोक नदी है । 
१६ 





१२२ नयाय्ुमुदचन्दर 


की ही प्रतिकृति है। दछठवीं पंक्ति का ' सवेप्राणिमनः प्रमेद › पद्‌ प्र० मा० के प्रारम्भ क 
श्टोक कै ' सर्वप्राणिहितं भ्रमन्दु " का ही अनुसरण है । अन्तिम की दो पक्तियां भी प्र° 
मा० षी प्ररास्ति के श्टोक की-“ दिष्याब्जप्रतिबोधनः सम॒दितो योऽद्रः परीक्षामुखात्‌ , 
जीयात्‌ सोऽत्र निबन्ध एष सुचिरं मार्त॑ण्डुल्योऽमलः,” इन प॑क्तियों से ही छी गई है। 
सारांश यह 2 कि उक्त दो शोक प्र° मा० ओर न्या० कु० के श्छोकोंके आधारपर ही रवे 
गये हँ । इस पर से मुख्तार सा० ने इस आशंका को प्रगट करते हए, कि प्रमेयकमर आदि 
के कर्ती प्रभाचन्द्र ही उत्तरपुराण के टिप्पणकार है, उसका निराकरण किया है ओौर वही समय- 
बाडा बाधक प्रमाण दिया है । रिण के अन्तिम वाक्यों का पर्यवेक्षण करने से न्या क० कै 
करता भौर दिष्पण के कती एक ही व्यक्ति नही जान पड़ते । न्या० कु० के कतां ने अपनी 
प्रत्येक कृति फे अन्त मे अपने गुरु पद्मनन्दि का स्मरण किया है किन्तु टिप्पणवाी प्रशस्ति 
मे रेखा नदी है। तथा टिप्पण के जिस अन्तिम वाक्य मेँ समय दिया है उसमे टिपणकार ने 
अपने गुरु को बलात्कारगण के श्रीसंघ का आचायं बतलाया है तथा उन्हे सत्कवि ङिखा है 
यथा-' बला" रगण श्री संघाचायंसतकविदिष्येण › । सत्कवि नाम तो प्रतीत नही होता, उपाधि 
अवश्य हो सकती है । संभव है पाट अशुद्ध हो या नाम लिखने से ट गया दयो । किन्तु न्या० 
० के कतौ ने अपने संव, गण या गच्छं का कही भी उर्टेख नही किया है । श्रवणवेरगोखा 
ॐ शिरटेख नं० ४० ८ ६४ ) मे प्रभाचन्द्र के गुरु पद्यनन्दि सैद्धान्तिक को गोस्छाचायं का 
प्ररिष्य बतलाया है ओर गोर्छाचायं को देशीयगण का आचार्यं छ्खिा है । यदि यह्‌ परम्परा 
ठीक हो तो प्रभाचन्द्र के गुरु देरीयगण के आचाय ठहरते है । अतः दोनो प्रभाचन्द्र एक ही 
व्यक्ति नहीं है । दिणण के अन्तिम श्छोको का प्र०° कट ओौर न्या० ऊु० के साथ मिरान 
करते हुए हम छिख आये है कि उन श्छोकों की रचना उक्त दोनों भन्थों के श्छोकों को देखकर 
की गई है ओर टिप्पण का रचनाकार १०२३ ३० छ्िखा है अतः उससे यह प्रमाणित होता 
है कि इस समय से पहले न्यायज्रुुद आर प्रमेयकमर की रचना हो चुकी थी । 
इन सब वार्त को दृष्टि मे रखकर हम इसी निष्कषे पर पहुंचते है कि टिप्पण, न्यायङ्कमुद्‌ 
तथा प्रमेयकमट की किसी किसी प्रति के अन्त में जो वास्य छिखा मिरृता है वह्‌ पीदे के किसी 
व्यक्ति की करतूत है । वह्‌ व्यक्ति चाहे कोद टीका-टिपणकार हो या अन्य कोद हो, क्योकि 
प्रभाचन्द्रभरककरृत गद्यकथाकोरा की जो प्रति हमें श्रीयुत प्रेमीजी की कृपासे प्रप्र हो 
सकी है उसमें भी यह वाक्य मिरता है तथा उसकी प्रशस्ति के श्टकोँ मेँ भी न्यायङ्ुमुद्‌ के 
कता प्रभाचन्द्रका अनुसरण किया गया है । प्रति मे ८९ वीं कथा की समाप के बाद छिखा है- 
^“ येराराध्य वचतुर्विधामनुपमासाराधना निभला 

प्रातं सवसुखास्पदं निरूप स्वगीपवग॑प्रदा ? । 

तेषां धर्मकथाप्रप्चरचनास्वाराधना संध्थिता 

स्थेयात्‌ कम॑विुदिहेतुरमला चन्द्राकैतारावापि ॥ ॐ ॥ 

सुकामटठेः सवैसुखाववोधेः प्रदैः प्रभाचन्द्रङृतः प्रबन्धः । 


५ भ 


कल्याणकालेऽथ जिनेशवराणा सुरेन्रदन्तवि विराजतेऽप्तो ॥ २ ॥ 
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१ रन्नण ब्रस्ता० ० ६९) 


प्रस्तावना १२३ 


श्रीजयसिहदेवराञ्ये श्रीमद्धारानिवासिना परापरपच्चपरमेष्ठिप्रणामोपार्जितामर्पुण्यनिरा- 
करृतनिखिलमरकलङ्कन श्रीमसभाचन्द्रपण्डितेन आसयाधनासत्कथाप्रबन्धः कृतः ॥ ” इसके वाद्‌ 
पुनः कथा प्रारम्भ दहोजाती है 1, अन्त मे “घुकोमरेः सर्व॑सुखावबोधैः› आदि पद डिख- 
कर ^‹ इति भदटरारक श्रीप्रभाचन्द्रकृतः कथाकोशर' समाप्रः” डिखा है । यह प्रति सम्बत्‌ १६३८ 
की र्खी हृदे है। 

जिन ग्रन्थों की जिन प्रतियों के अन्त मे उक्त प्रकार का वाक्य पायाजाताहै उनकी 
जांच करने से रायद्‌ इस प्रवृत्ति के चलन पर कुष प्रकाश डाला जा सकता है । बतेमान में 
इसके सम्बन्ध मे कुदं कह सकना संभव नही है । अस्तु । 

इस प्रकार प्रभाचन्द्रकरेत दिपण के प्रशस्तिश्खोकों की परीक्षा के परिणामस्वरूप न्यायद्घुमुद 
फे कत का समय ई° १०२३ के बाद नदी जाता भौर व्योमवतीटीका के रचयिता के समय 
की अवधि ९५० ई३० मानने पर प्रभाचन्द्र उसके पटे के विद्धान नही हो सकते ! अत्तः ० ९५० 
से १०२० तक के मध्य मे प्रभाचन्द्र का कायंकार प्रमाणित होता है। अतः प्रभाचन्द्रको 
देखा की दसवी शताब्दी के उत्तराधे का विद्वान समञ्चना चाहिये । यह्‌ वादिराज फे गुरुसम- 
कालीन ये इसी से वादिराज ने अपने पाश्वंनाथचरित मे ( १०२५ ३० ) अनेक आचार्यो का 
स्मरण कशे पर भी इनका स्मरण नही किया है । 


सन्मतितकं के ठीकाकार अभयदेवसूरि भी प्रभाचन्द्र के रघुसमकारीन ज्ञात होते है, 
क्योंकि उनके दीकाम्रन्थ पर प्रभाचन्द्र के दोनो प्रन्थो का प्रभाव स्पष्टतया प्रतीत होताहै। ओौर 
पं० सुखछाछं बेचरदास जी ने उनका समय विक्रम की दसवीं शताब्दी का उत्तराधे ओौर 
ग्यारवी का पू्ाधं बतङाया है अतः सन्मतिटीका के रचनाकार मे प्रभाचन्द्र की बृद्धावस्था 
होनी चाहिये । 

भभाचन्दरं का बहुशरुतत्व 

आचायं प्रभाचन्द्र एक बहुश्रत विद्वान थे । न्यायङ्खमुदचन्द्र के टिप्पणं तथा प्रस्तावना में 
द्रिीत तुना से उनके व्यापकनज्ञान का अनुमान किया जा सकता है । सभी दशंनों के प्रायः 
सभी मौलिक ग्रन्थो का उन्हेनि अभ्यास छया था, उनका इतरदशेनविषयक ज्ञान केव उपरी 
न था; बरिकि वे प्रत्येक दशन के अन्तस्तु मे प्रवेश कयि हए थे । यदि एेसा न होता तो बे भपनी 
छृतियों मे इतने अधिक सषठड न हुए होते। इतरमतों कौ आलोचना करने से पूवं वे उनके 
जो पूवेपक्ष स्थापित कमते है वे इतने परिपणे ओर न्याय्य होते है कि न्दे पद्कर विपश्ची का 
आशय खष्टतया समञ्च मेँ आ जाता है ओर एेसा मादस नही होता कि ठेखक अपनी ओर से 
स्ूटी बातें गद्कर विपक्षी के सिर पर खाद्‌ रहा है। उन्होने अपने भ्रन्थां मे जिन भ्रन्थो से उद्धरण 
दिये है उनमे से कुड की ताछिका निम्न प्रकार है-स्यायभाष्य, न्यायवार्तिक, न्यायमन्जरी, वैरो- 
षिकसुत्र, प्रशस्तपादभाष्य, पातखरमदाभाष्य, योगसूत्र, व्यासभाष्य, सांख्यकारिका, शावर- 
माध्य, बह्मबिन्दुपनिषत्‌, छान्दोग्योपनिषत्‌, बृहदारण्यक, अभिधमंकोश्ष, न्यायबिन्वु, प्रमाण- 
वाक, माभ्यमिकवृत्ति आदि । ये सभी प्रन्थ अपने अपने दशन के मौलिक म्रभ्थ है ौर 

उनका उपयोग करने से प्रभाचˆ्र ॐ बहुश्रुत विद्धान होने मे कोड सन्देह नदीं रहता । 


१ सन्मति° कौ गुजराती प्रस्तावना प° ८५ । 


९९४ न्यायकमुद चन्द 


प्रभाचन्द्र के मन्थ 

प्रभाचन्द्र के तीन प्रस्थो काही पता अव तक्‌ चल सका है। यदि जाकटायनभ्यास भी 
दही प्रभाचन्द्र कौ स्वना है, जेसा कि शिलारेखो के उर्छेख से स्पष्ट है तो इनके चार प्रस्थ 
कहे जाने चाहिये । उनका परिचय संक्ञेप मे निम्न प्रकार है-- 

परमेयकपरमार्वण्ड-माणिक्यनन्दि के परीक्षामुख चामक सुत्नमन्थ का यह्‌ विस्तृत भाष्य 
है । इसकी अस्तिम प्रशस्ति मे भी प्रभाचन्द्र ने अपने गुरु का नाम पद्यनन्दिसेद्धान्तिकि छ्िखिा 
है । तथा न्यायङ्ुदचन्दर के " माणिक्यनस्दिपदमप्रतिमप्रबोधम्‌' आदि श्छक से स्पष्टहे कि 
स्यायङ्क्ुदचन्द्र के रचयिता की ही यह्‌ रचना है ओौर उससे पदे इसका निमण हुआ है । 
परीक्षामुख श्ुद्धन्याय का प्रन्थ है अतः प्रमेयकमल का प्रतिपा्य विषय भी स्यायशाख्चसे 
सम्बन्ध रखता है । सन्मतिदीकाकार अभयदेवसूरि ओर स्याद्वाद्रत्ाकर के र्चयिता बादि- 
देवसूरि ने इसम्रस्थ का विशेष अनुसरण स्या है। स्याद्वादरताकर में तो प्रमेयकमलं 
आओौर उस्षके रचयिता का नामनिरदैशा भी किया है ओर खी मुक्ति तथा केवलिमुक्ति के समथंन मे 
उसको युक्तयो का खण्डन किया ह । 


क, क [क त 


न्यायङ्कमुदचन्द्र-प्रस्तावना के प्रारम्भ मे इसको आलोचना तथा विषयनिरूपण कर 
आये है । इसके बहुत से विषय प्रमेयकमरमातैण्ड से मिरूते दहै, किन्तु उनमे द्विरुक्ति नही 
भने पायी है । प्रमेयकमरूमातेण्डकी रचना के बाद जो नवीन नवीन युक्तियां भन्थकार के 
विचार मे अवतरित हृद" उनका निर्देश इसमे किया गया है, तथा जिन विषयों मे द्विरुक्ति 
होने की संभावना थी उनका निरूपण न करे प्रमेयकमर्मतेण्ड मे उन्ह देखछेते का अनुरोध 
कर दिया है। फिर भी इसमे अनेक ठेसे धिषय है जो प्रमेयकमल मे नही है । यद्यपि इसका 
मुख्य कारण मूरग्रन्थ कुधीयद्य भी है क्यो कि उसमे नय ओौर निक्त कौ षिस्ठृत चचाँ दैः 
जो परीक्षामुख मे नही है, तथापि प्रन्थकार ने भी अपने स्वतंत्र प्रबन्धों मे बहुत सी मौखिक बाते 
चतलार है । उदाहरण के लिये-वैभाषिकसम्मत प्रतीत्यसमुत्पाद का खण्डन, संस्कृत ओर प्राकृत 
भाषा के साधुख ओौर असाधु की चचां, प्रतििम्बविचार, तम ओर हाया को द्रन्यख- 
सिद्धि आदि प्रकरणों का नाम उर्टेखनीय है । इसके सिवा न्यायज्कुुद की स्चनाशैखी भी प्रसन्न 
ओर मनोमुगधकर है जैसा कि प्रारम्भ मे लिख आये है | 

तत्छा्थवरत्ति-पं० जुगरकिशोरंजी मुख्तार ने इसके अस्तिख की सूचना प्रकाशित की 
थी ओौर उसकी प्रति का भी परिचय दिया था । किन्तु उन्होने यह नही लिखा कि यहं प्रति 
किंस भण्डार मे मौजूद है । पूज्यपाद्त सर्वसिद्धि नामक दीका कौ यह रघुडृत्ति है । 
इसमें सर्वाथसिद्धि के अप्रकटित पदो को व्यक्त किया गयादै। भारस्मिक भाग निन्नप्रकार 
दै “कश्चिद्धव्यः प्रसिध्येकनामा प्रत्यासन्ननिष्ठ; निष्ठाशब्देन निवारणं चारित्रं चोच्यते प्रत्या- 
सन्ना निष्ठा यस्यासौ प्रत्यासन्ननिष्ठः । 

इसकी प्रशस्ति उद्धृत कर अये है। उस से स्पष्ट है किं यह्‌ न्यायङ्ुद के र्चयिता कौ 
ही कृति है । यदपि प्रशस्ति आदि से ही न्यायङ्घमुदचन्द्र ओर इस घृत्ति का एककवृकत्व प्रतीत 
हयो जाता है, किन्तु प्रभाचन्द्र ने तच्ाथं पर कोई वृत्ति छिखी थी; यह्‌ बात स्याद्वाद्रल्नाकर 


१ अनेकान्त, वधे १, प्र १९७। 
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के एक उस्छेख से मी प्रमाणित होती है। केविभुक्ति के निषेधक दिगम्बरो के मत की 
आखोचना करते हए वादिदवसूरि छिखते है--“ प्रमाचन्द्रस्तु !लद्यस्थवीतयगयोश्वतुर्द॑श ' 
इति 'वाद्रसाम्पराये सर्वे इति च पवोपरपरिगतां ,सूत्रह्यीं विधिपरं परागृशताऽन्तराङ्िकं तु 
‹ एकादश जिने इति सूत्रं निषेधनिष्ठं निष्टङ्कयितुमेकादशब्दस्येकाधिकदशस्वरूपं प्रसिद्धं सम्भविनं 
चाथंमवगणय्य' ` ` एञेनाधिका न दश्च एकादश इति व्युसत्तेः इत्येवमर्थ" परिकल्पयन्‌' ` ˆ” इत्यादि । 
इसमे छिखा है कि प्रभाचन्द्र ‹ सृष्ष्पसाम्पराययोश्चपुदंश › तथा ' बाद्रसास्पराये सर्वे ' इनं 
दोनों सूत्रों का अथं तो विधिपरक करते है चिन्तु इन दोनो के बीच में पडे हुए "एका- 
द्राजिने › सूत्र का अथं ^ एकेनाधिका न दश एकाद ' करफे निषेधपरक करते है । प्रमेय 
कमख्मातण्ड मे केवङिसुक्ति के खण्डन मे ‹ एकादराजिने' का छक्त अथं किया गया है, 
किन्तु ब्य आमे ओर पीये के शेष दो सूत्रों का कोई उस्छेख नदीं है। इससे पता चरता है 
किं प्रभाचन्द्र ने तत्वाथं पर भी कोई वृत्ति रची है जिसमे उक्त तीनों सूत्रोंभेसेदो का अर्थ 
विधिपरक किया है। | 

राकटायनन्यास-रिखाडेखों के उर्छेख तथा किवदन्ती के आधार पर यह भ्न्थ भी 
न्यायज्खमुद्चन्द्र के रचयिता प्रभाचन्द्र की ही कृति कहा जाता है । भन्थ का कुलं भाग उपङम्ध 
होने पर भी उसके कतां के सम्बन्ध मे कोई निणैयास्मक बात का पता उससे नहीं चङ खका । 

इस प्रकार ये चार प्नन्थ, जिनमे से तीन विशारुकाय है ओौर एक छधुकाय, अपने कर्ता 
के पाण्डित्य ओर नाम को आचन्द्रदिवाकर अष्ुण्ण बनाये रखने मेँ समथ हे । । 

इस प्रकार इस संस्करण मे मुद्रित मन्थो का तुखनातमक परिचय ओर बन्थकारों काः विस्त 
इतिवृत्त देने के पश्चात इस प्रस्तावना को यहीं समाप्र किया जाता है । 


आत्मनिवेदन ओर आभारदशेन 


त्यायङ्ुुदचन्द्र के संपादन मे सहयोग का बचन देने पर जो कायं मेरे सुपुदं किया गया, 
उसमे यह प्रस्तावना भी थी। मेँ इस कायं में कहँ तक सफड हुआ हँ यदह तो रेतिहासिकों 
की प्याखोचना से ही जाना जा सकेगा। इतिहास का विषय अति जटिख दहै, पद्‌ पद्‌ पर 
भ्रम होने की संभावना बनी रहती है। तथा एतिहासिक को उपलब्ध सामग्री ओर कर्पना के 
आधार पर ही अपना अन्वेषणकायं करना होता है । र्तः किसी नवीन सामी के प्रकाश में 
आने पर कभी कभी सब करा कराया चौपट हो जाता है । अतः पेतिहासिक के सामने सण़रता 
की अपेक्षा असणटडता की ही संभावना अधिक रहती है किन्तु इससे बह अपने कायं से विरत 
नही होता । यदि सा होता तो आज संसार का प्राचीन इतिदृत्त अन्धकार में दही छिपा 
रहता । यही सब बातें सोच विचार कर मेने इस दिशामेंपगबद्ायादहै। मेरे इस प्रयाससे 
भारत के दाशशनिक महापुरुषों के समय निधौरण मे यदि थोडी सी भी प्रगति इद ओर एतिहासिक 
पयौरोचना को अनुपयोगी समञ्चकर उधर से आंख बन्द करनेवाटी विद्न्मण्डडी का भ्यान इस 
ओर आकर्षित होसका तो मै अपने प्रयत्न को सणठङ समनगा । 


अन्त मे, सै उन सब महानुभावो के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रगट किये बिन। नदीं रई सकता, 

क ष्‌ क ॥५ में 
जिनके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्षरूप से मुमे अपने काय में सहायता मिरु सषीदहै। इस 
प्रस्तावना की रूपरेखा सम्मतितकं की गुजराती प्रस्तावना की आभारी है। सहयोगी होने के 


१२६ न्यायकुमुदचन्द्र 


तातते प॑ महेन्रकमार जी से तो पूरी सहायता भिलनी ही चाहिये थी । ओर वह मिखो भी 
है। सिद्धिविनिधय ओर प्रमाणसंग्रह का परिवय तथा न्थाय्खसुद की इतर दशंनें के 
न्धं कै साथ तुखना तो उनकी दी ङेखनी से भ्रसूत हुई है, ओर प्रभाचन्द्र के समयनिद्धौरण में 
सते काफी सहायता मिली है। श्वेताम्बरविद्धान युनि श्रीपुण्यविजयजी ने कृपा करके 
प्राक्रतकथावली भ्रन्थ की प्रेसकापीसे हरिभद्रसूरिकी कथाकाभाग मेजदियाथा। पठ 
नाथूराम जौ प्रमी ने प्रभाचन्द्र के गद्यकथाकोरा की प्रति अवोकनाथं भेजने की कृपा की थी । 
पं० जुगरकरिशचोर जी मुख्तार ने समय समय पर पत्रों का उत्तर देकर तथा अकरंक नाम के 
विद्धानों की सुची मेजकर अनुगृहीत किया है । प्रो° ए० एन > उपाध्ये ने डा पाठक के र्खे 
की सूची, पत्र-पत्रिकाओों के स्थर निदेश के साथ भेजने का कष्ट किया था । प्रो हौराखाङ जी 
ने पुष्यदन्तक्रत महापुराण के टिप्ण के बारे में जो ङु पृष्ठा गया उसका तुरन्त उत्तर देकर 
अनुगृहीत किया । इन महानुभावं के सिवाय, मेरे भनुजतुल्य श्री खुशाख्चन्द्र वत्सस्य दार; 
जो हिन्दूविश्चवि्याखय की एम ए० कक्षा में अध्ययन करते है, हिन्दू विश्वविद्याखय की विशा 
ाइत्रेरी से बहुत सी आवश्यक पुस्तकें ओर पत्रिकां देखने को मिरु सकी तथा प्रूफसंशोधन में 
उन्होनि परी पूरी सहायता पहचाई है । उक्त सभी सजनो ओर बन्धुजनं का मे हृदय से 
भमार प्रदशैन करता हूं । 


[१ 
स्याद्वाद जंन पहाविद्याख्य, बनारस 
। कैटाराचन्द्र शाश्मी 


` व्ये शुद्धा १२, बी० नि० सं ० २४६४ 





प्रस्तावना मं उपयुक्त पुस्तक-पत्रों की सुची 


अकटकप्राय्धित्त ( भायधित्तादिसंग्रह मे ) 
अकटंकस्तोत्र 

आदिपुराण 

गयचिन्तामणि 

चतुर्विदातिभ्रबन्ध 

जेन शिखालेष्वरसंम्रह 

जयसलमेर कैटखाग 

जेनेन्द्र सूत्रपाठ 

धमंसंमहणी ( उत्तरभाग ) 

नेमिदत्तकरत कथाकोष 

नियमसार टीका 

प्रभाचन्द्रकृत गयकथाकोष 

प्रभावकचरित 

प्राकृतकथावटी का भाग 

पाटन कैटलाग 

यरास्तिख्कचम्पू 

वासवदत्ता 

स्वरूपसम्बोधन ( टपीयस्रयादिसंमरह में ) 
हषचरित 

हरिवंशपुराण 


अनेकान्त ( पत्र ) 

म्रन्थपरीक्षा तीसरा भाग 
जैनदहितैषी ( पत) 
जैनसिद्धान्त भास्कर ( पत्र) 
जैनदशन ८ पत्र ) 

जैन साहित्य संशोधक ( पत्र ) 


सस्कृत्‌ 


( माणिकचन्द्र जेन ग्रन्थमाला बम्बई ) 

( जिनवाणी संग्रह, कलकत्ता ) 

( प° लालारामजी की रीष सरदित ) 

( य° एस ° ऊुप्पुस्वामी दारी तंजोर ) 
( सिन्धी सिरीज, कलकत्ता ) 

( माणिकचन्द्र जेन म्न्थमाखा बम्बर ) 

( गायकवाड़ सिरीज, बडोदा } 

( जनेन्द्र सुद्रणाख्य, कोद्दापुर ) 

( देवचन्द राकचन्दभाई टस्ट, सूरत ) 

( बम्बईं ) 

( जेनम्रन्थरलाकर ायौख्य, बम्बर ) 

( पं नाधूरामजी प्रेमी दारा प्रेषित प्रति ) 
( निणैयसागर्‌ प्रेस, बम्बई ) 

( सुनि पुण्यविंजय जौ दवारा मरेषित प्रेसकापी ) 
( गायकवाड सिरीज, बडोदा ) 

( निणेयसागर ग्रेस, बम्बई ) 

( कलकत्ता, संस्करण ) 

( माणिक्चन्द्‌ जेन अन्धमाखा, बम्बई ) 

( निणेयसागर प्रेस, बम्ब ) 

( निणयसागर प्रेस, बम्बडई ) 


हिन्दी 


( सम्पादक पं० जुगककिंशोर जौ सुखतार, सरसावा ) 
( ठेखक प° ज॒गलकिशोर जी मुखुतार, सरसावा ) 
( सम्पादक पं° नाथूराम जी प्रेमौ, बम्बडई )} 

( जेन सिद्धान्त भवन, आरा ) 

( जेन संघ, अम्बाला छाउनी ) 

( सम्पादक मुनि जिनविजयजी ) 


१ इस तालिका मे निर्दिष्ट मन्थो के अतिरिक्त जिन दाशंनिक अन्धो का उपयोग भूमिका लिखने मेँ विया गया दै 
उनका नामनिर्देश न्यायक्रुमुद चन्द्र म उपयुक्त प्रन्धसुचौ म किया है । 
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परीक्तामुखसूत्रम्‌ ( जेनमरन्थरलाकर बंबई )} 
पच्ाध्यायी रायमस्टकरृता (प्र०करुप्पा भरमप्पा निटवे कोल्हापुर) 
पच्चास्तिकायः ( रायचन्द्र शा्नमाला बंबई ) 
पच्वारितकाय तात्पय॑चृत्तिः ( ० ५ + 
पच्चास्तिकाय तन्त्वप्रदीपिकावृत्तिः 

पातजटखमहामाष्यम ( चोखम्बा सौरिज्‌ कारा ) 
प्रकरणपश्िका (८. ~. + 
प्ज्ञापनासूज्रम्‌ ( आगमोदयसमिति सूरत ) 
प्रमाणसंग्रहः रिखितः ( सुनि पुण्यविजयजी पाटन } 
प्रमाणपरीक्षा ( जेनसिद्धान्तप्रकारिनीसंस्था कलकत्ता ) 
म्माणटक्षणटीका ( कलकत्ता ) 
प्रमाणनयतत्त्वारोकारङ्कारः ( यदोविजयम्रन्थमात्य कारौ ) 
प्रमाणमीमांसा ( आैस्भाकर कायौल्य पूना ) 
प्रमाणसमुच्चयः ( मैसूर युनि सीरिज } 
प्रमाणसमुज्रयटीका ~. ¬ 4 
प्रमाणवात्तिकम्‌ पं राहुखसात्यायनेन संप्रषितं मृफपुस्तकम्‌ 
प्रमाणवात्तिकारङ्ारः ( महागेधि सोसाइरी सारनाथ › 
प्रमेयरतनमाखा ( वियाविलास प्रेस कार) ) 
प्रमेयरल्नमारारिष्पणम्‌ ( + 


प्रमेयक 
प्रमेयक० टि० 
प्रवत सार 
प्रशस्तपा० भा० 
पररा भाः 
प्रा० उ्योमवती 
ग्ररा० व्यो 
प्ररास्त० क० 
ग्रशा० कन्दर 
म्ररा०भा०कन्द्‌० 
म्रदास्त० किरणा० 
जब 

वोधिनी° 
बोधिचर्या° 
बोधिचयो० प° 
जरह ० टी 
ब्रहसस्वय० 
=, 

बृह० सवज्ञ सि० 
सवेज्ञसि० 

बृहद्‌ द्रव्यसं° 
व्रहूदा< र 
बरहदा० वात्ति \ 


कहदा० वाः 

नह्य 
ब्रह्मबिन्दपनि० 
नह्यसु० 

न्रह्यसू० भास्करभाः० 
जह्यसू० शां० भां< 
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प्रमेयकमर्मात्तेण्डः ( निणयस्रागर ब॑बद ) 
प्रमेयकमरमात्तण्डटिप्पणी . + 

प्रवचनसारः ( रायचन्द्रशाखरमाला बंवई ) 
ग्रशस्तपाद् भाष्यम्‌ ( विजयनमरम्‌ सीरिज काञ्ची ) 
प्ररास्तपादभाष्यव्योमवतीटीका ( चौखम्बा सौरिज काशी ) 
प्रशस्तपादभाष्यकन्दरीरीका ( विजयनगरम्‌ सीरिज काशी ) 
म्रशस्तपादमाष्यकिरणावलीरीकां ( चौखम्बा सौरिज काशी ) 
बनारसस्थस्याद्भादविद्याटयसत्का न्यायङ्कयुदचन्द्रस्य टिखिता मरतिः 
न्यायक्रुसुमाञ्जटिबोधिनी ( भरिन्स ओंफ वेल्स सीरिज काशौ) 
बोधिचयावतारः ( एदियारिक सोसादरी कलकत्ता ) 
ब्ोधिचयौवतारपश्िका अ ति र त, 
वृहतीदीका ( चौखम्बा सीरिज काशी ) 
ब्रहत्स्वयम्भूस्तोत्रम्‌ ( प्रथमगुच्छक कारौ ) 
बृहत्सवेज्ञसिद्धिः ( लघौयसरयादिसं ग्रद- माणिक्चन्द्रभन्थमाखा बंबईे )} 
बहद्द्रव्यसंम्रहः ८ रायचन्द्रशाखरमाटा बब ) 
बरहदारण्यकोपनिषत्‌ ८ निर्णयसागर जबर ) 
बरहदारण्यकोपनिषद्धाष्यवात्तिकम्‌ ८ आनन्दाश्रम पूना ) 
ब्रह्मोपनिषत्‌ ( निणयसागर वंबई ) 
ब्ह्मनिन्दपनिषत्‌ ( ॐ ॐ 

नह्यसूत्रम्‌ ( . 0. 
बरह्यसूत्रभास्करभाष्यम्‌ ( चौखम्बा सौरिज्‌ काशौ ) 
ह्मसूत्रराङ्करभाष्यम्‌ ( निणयसागर वंबई ) 


नह्यसूरका०भा०आनंद० द्यसूत्रश्ांकरभाष्य-आनन्दगिरिटीका ( = > 


नह्यसु-शा०भा०रलप्रभा बह्मसूत्रशाङ्करभाष्यरलप्रभारीका ( ~ =) 
भगवट्री° भगवट्रीतोपनिषत्‌ ( आनन्दाश्रम पूना ) 
अगवद्री> शा० भा भगवद्रीतोपनिषत्‌ शाङ्करभाष्यम्‌ ( = 
भावप्रका० भावप्रकाशः ( वेङकटेदवर मेख बंबडई ) 
भां० भण्डारकरमाच्यवियासंरोधनमन्दिरपुनासत्का न्यायकुमुदचन्द्रस्य 


ताडपन्रे काणो दाक्षरे छिखिता प्रतिः 
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सङ्कतविवरणम्‌ 


मध्यान्तवि० सू ठी मध्यान्तविभागसूत्रदीका 


महाभा० प्रदीप 
सहायानसूत्रार० 


महामाष्यप्र दीपव्याख्या 
महायानसूत्राख्ङ्कारः 


( विंर्वभारतौ-शान्तिनिकेतन ) 
( चौखम्बा सीरिज्‌ ) 
( पेरिस स सिल्वनलेवी ) 


माण्ड्क्य> गौडपा० शाङकरभा० माण्ड्ूक्योपनिषद्रणपादकारिकाराङरभाष्यम्‌ 


माध्यमिकवु > 

मीमां० द० 

मी० श्छो० ) 
मीमांसाश्टो० 

सीमां० श्छो० | 
मी० श्खो० न्यायर० \ 
मी श्टोऽ री 
मुक्तावखी 

मुक्ता° दिन? र॑मरुद्री 
मुण्डकोपनि° 
मैज्युप० 

युक्तिप्रबो० 

युक्त यु° 

युक्त -यनुशा० ट० 
योगसू2 


योगसू० व्यासभा० | _ 
योगसूत्रव्यासमाष्यम्‌ 


| व्यासभा 
योगद० व्यासभा० 
योगद्‌० तच्चवे० 
योगकारिका 
योगका० 
योगवा० 

योगरा० 
रल्लाकरावता० 
ठघी० 

खछघो० ब 
ठंकावतारसू° 
खोकिकन्याया खलिः 
वाक्यप० 


माध्यमिकवृत्ति 
मीमासासूघ्रम्‌ 


मीमांसाश्टोकवात्तिकम्‌ 


( आनन्दाश्रम पूना ) 
( बिच्लोधथिका बुद्धिका ररिया ) 
( निणयसागर वंबईं ) 


( चौखम्बा सौरिज्‌ कशी ) 


मीमांसाश्छोकवात्तिकिन्यायरताकरव्याख्या ( ,, , , ) 


मुक्तावली विश्वनाथीया 
म॒क्तावखीदिनकरीरामसप्रीटीका 
मुण्डकोपनिषत्‌ 

मेदयुपनिपत्‌ 

युक्तिप्रबोध. 

युक्तयनुशासनम्‌ 

युक्त यनुरासनटीका 
योगसूत्रम्‌ 


योगदरानतच्ववेशारदी 
योगकारिका 


योगवात्तिकम्‌ 
योगशाखप्‌ देमचन्द्राचायश्रतम्‌ 
रन्ाकरावतारिका 
टघीयखयम्‌ 
टधीयखयवृत्तिः अभयनन्दीया 
रंकावतारसूत्रम्‌ 
लौकिकन्यायाः प्रथमभागः 
वाक्यपदीयम्‌ 


( निणयसागर बंबईं ) 


( 3 9 ) 

( निणेयसागर वंबई ) 

( 39 39 ) 

( भावनगर ) 

( माणिकचन्द्र मन्थमाला बंबहं ) 
( ^, 99 0, ) 
( चौखम्बा सीरिज कशी ) 

( 39 >> > ) 

( 29 29 99 ) 

( 29 39 | ) 

( 29 39 > ) 


( एक्ियारिक सोसाइरी कलकन्ता ) 
( यरोविजयम्न्थमाला कारा ) 
( माणिकचन्द्र मरन्थमाला वव ) 
( > > र) 

( खन्दन ) 

( निणेयसागर व॑बह ) 

( चोखम्बा सीरिज काशी } 


वाक्यप० टी 
वादन्याय 
विधिवि० 


विधिवि० न्यायकणि< 


विवरणप्र ° 
विवरणभ्र = सं° 
विश० विज्ञप्रिमा० 
विशेषाव० भा० 
विरोषा० भा० 
विशेषाव० ब्रहद्घ्र 
वेदान्तपरि० 
वैसे सू 
वेशे द्‌० 
तेरो० उप 
ते सू< चि ० 
व्या० प्रज्ञ० 
व्योम० 
रां०भारभामती १ 
भामती । 
राबरभा० 
राबरभा० वृह० 
बृहती 
राबरभा० प्रभारी? 
राखवा० 
साखवा० टी° 
राखदी° 
राखदी० युक्तिस्ेह- 
प्र- सि° 
रिक्षासमु 
श्वेताश्व° 
श्र 


सन्मति टी० 


सङ्केतविवरणम्‌ 


वाक्यपदीयदीका हेडाराजीयः 


वादन्यायः 
विधिविवेकः 


विधिविवेकन्यायकणिकारीका 


विवरणप्रमेयसडग्रहः 


विशतिका विज्ञप्रिमाच्रतासिद्धिः 


विन्नेषावश्यकभाष्यम्‌ 


विशेषावश्यकमभाष्यब्रहद्षृत्तिः 
वेदान्तपरिभाषा 


वैरोपिकसूत्रम्‌ 

(२.१ शपि भ 
वेशेपिकसूत्रोपन्कारः 
वेरोषिकसू्रविवृति 


व्याख्याप्रज्ञप्धिः 
म्ररास्तपादभाष्यव्योमवतीटीकां 


दाकरभाष्यभामतीरीका 
रावरभाष्यम्‌ 


रावरभाष्यन्रहतीटीका 


रावरभाष्यप्रभाटीका 
साख्वात्तोसमच्चयः 


न्भ 


( चौखम्बा सीरिज काशी ) 
( महाबोधि सोसाईटी सारनाथ ) 
( खाजरस् कंपनी काशी ) 


( 39 29 ^, ) 
( विजयनगरम्‌ सीरिज काशी ) 
( पेरिस स ° सित्वनटेवौ ) 


( यश्ोविजय ग्रन्थमाला कारी ) 


( 2 +, ^, ) 
( निणेयसागर बंबई ) 
¢ 4 च, 
( 1, 93 ) 
( ०» 


( आगमोदयसमितिं सूरत ) 
( चौखम्बा सिरीज्‌ कशी )} 


( निणेयसागर बबं ) 
( आनन्दाश्रम पूना } 
( चौखम्बा सीरिज्‌ काशी ) 


( आनन्दाश्रम पूना ) 
( आगमोदयसमिति सूरत ) 


साखवात्तासमु्रयटीक यरोविजयकरुता ( य्चोविजयग्रन्थमाला काञ्ची ) 


राख्दीपिका 


( विद्याविलासग्रेस कारी ) 


राखदीपिकायुक्तिस्नेदभ्रपूरिणीसिद्धान्त- ( निर्णयसागर बंबई ) 


चन्द्रिका 
शि्तासमुञ्चयः 
श्वेताश्वतरोपनिषन्‌ 


( बिन्लोधिका बुद्धिका रशिया } 


( निणेयसागर बवहईं ) 


श्रवणवेगोखीयजेनमठसत्का न्यायङ्कमुदचन्द्रस्य ताडपत्रे काणाटा- 


सन्मतितकंटीका 


ततरे छिखिता प्रतिः 


(गुजरातपुरातत्त्वमंदिर अमदाबाद्‌) 
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सवेद० सं- 
सम्बन्धवा० 
समव स्तो 
सर्वाथसिः 
सप्रभगितः 

सं० सिद्धम 
सांख्यका० 

सां० माटरब्र 
साख्यका०माटरवृ 
माटरघर> 
सांख्यकौ- 
सांख्यसं 
साख्यद्‌ः 
साख्यसूः 

सां० प्र° भाः 
सि° चन्द्रोदय 
सिद्धवि टी० 
सिद्धे 

स॒शरत° 
स्थानाङ्गसूत् 
स्पन्दका० व्या० 
सफुटाथं अभि 
स्या० मॐ 

स्या० रता° ! 
स्या० रत्नाकर | 
स्वाभिकार्ति 
षट्‌प्रा० दी 
षड्द० स० टी 
पद्द्‌० टी० 
पडदशंनसमु० जह० 
हैतुबिन्टु 
हेतुबिन्दुटी° 


सङ्कतविवररम्‌ 
सवेददेनसंग्रहः 
सम्बन्धवार्तिकम्‌ 
समवरारणस्तोत्रम्‌ 
सवीथंसिद्धिः 
सप्रभ॑गितरगिणी 


संस्छृतसिद्धभक्तिः पूज्यपादीया 


सांख्यकारिका 
साख्यकारिका माटरवृत्तिः 


सां ख्यतत्वकोमुदी 
साख्यसंग्रहः 

सांख्यददानम्‌ 

साख्यसूत्रम्‌ 
साख्यप्रवचनभाष्यम्‌ 
सिद्धान्तचन्दोदयः 
सिद्धिविनिश्चयरीका छिखिता 
सिद्धहेमरब्दानुशासनम्‌ 
सुश्रतसंहिता 

स्थानाङ्गसूत्रम्‌ 
स्पन्दकारिकाव्याख्या 
रपफुटाथं-अभिधमेकोरव्याख्या 
स्याद्रादमखरी 


स्याद्वाद्रलाकर. 


स्वामिका्तिकेयानुप्र्ञा 
षट्‌प्राभूतटीका 


< ^ 
पड्दरानससुच्चयटीका 


( भाण्डारक्रसीरिज्‌ पूना ) 
( आनन्दाश्रम पूना ) 


( सिद्धान्तसारादिसंग्रह माणिकचन्द्र म्न्थमाखा ब॑बई ) 
(कलाप्पा भरमाप्पा निंरवे कोत्दापुर) 


( रायचन्द्र शाखमासा बंबहं ) 


(भ्र प° जुगुलकिशोर मुख्तार सरसावा ) 


( चौखम्बा सीरिज्‌ कशी ) 


( 99 >> 29 ) 


( चौखम्बा सीरिज्‌ कारी ) 
0 अ 
ए, ॐ = 
 - ॐ 


2 १ 9 


0 अ ०" 


(पं सुखरल्जी 3 त्र ८.) 
( भ° मनघुखभाईं भमदाबाद } 
( निणेयसागर बंबई ) 

( आगमोदयसमिति सूरत ) 

( कादमीर संस्कृत सौरिज्‌ ) 

( बिच्छोथिका बुद्धिका रिया) 
( आहैस्रमाकर कायौखय पूना ) 


( 9० 2 23 ) 


( जेन सिद्धान्तप्रकाशिनौ संस्था कलकत्ता ) 


( मागिकचन्द्र प्रन्थमाखा ब॑बई ) 


( चौखम्बा सीरिज कशी ) 


द 
पड्दशनसमुच्चय्रहद्‌ त्तिः गुणरतकरृता ( आत्मानन्द सभा भावनगर ) 


देतुचिन्दुः छिखितः 


देतुचिन्दुटीका अचटकरता छिखिता 
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वि भत्मापहवे बन्धमोक्षाभव १९ 
मगलाचरणम्‌ , प्रतिज्ञावाक्यञ् १ द 
7 | सम्बन्धाभिधेयादिविचारः २०-२र्‌ 
९ ५. । सम्बन्धाभिधेयायभावाशङ्कापरिदाराथंम्‌ 
मस्य उत्तमक्षमा्नेकाथाः ३ | “प्रत्यकं विशदम्‌? इत्यादिश्मरिकावतार. २० 
कण्टकद्युद्धिः ४ | उद्शलक्षणपरीक्षाणा लक्षणानि २१ 
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२ कारिकान्याख्यानम्‌ ५ | सम्बन्धाभिघेयादिखमर्थनम्‌ ० 
सन्तानवादः &-२० | खुच्यपेश्चया प्रतिपायस्य त्रिबिधत्वम्‌ ५१ 
( पूर्वपक्ष. ) सन्तानस्य लक्षणम्‌ ६ । चनिषिधस्यापि प्रतिपायस्य य्युत्पन्नादिभेदचतु- 
कृतनाशादिंदोषपरिदहारः ४ १ 
उन्तानस्य भिनाऽभिननादिविकत्माविषयत्वम्‌ ० [मसङ्गिकी प्रमाणसिद्धिः ९९ 
अत्यमि्ानायनुपपत्तिपरिहारः ७ | प्रमाणस्य प्रमाणात्‌ तदन्तरेण वा सिद्धिरित्याशङ्का २२ 


नित्यैकरूप आत्मन्येव प्रत्यभिज्ञायनुपपत्ति 

आत्मन सुखादिपयायन्यापकत्वालुपपत्तिः 

(उत्तरपक्ष ) क्षणिकैकान्ते कायेकारणभावस्यै- 
चानुपपत्तेनं॑तद्‌घरितसन्तानलक्षणसंभव 

क्षणिकैकान्ते विन्दविनष्टाद्वा न कार्योत्पत्ति 

क्षणिकैकान्ते उपादानसहकारिभावानुपपत्तिः 

क्षणिकैकान्ते कार्यं कारणभावाधिगमानुपपत्ति 

आत्मद्रन्याभावे क्षणिकलत्वस्यैवाप्रतिपत्तिः 

सन्तानलक्षणखण्डनम्‌ 

अपरामृ्टमेदत्वस्य खण्डनम्‌ 

सन्तानस्य सदसत्त्वादिविकल्पैः खण्डनम्‌ 

भवस्तुत्वे कर्मफलसम्बन्धादिदेतुत्वाभावः 

सन्तानस्य भवक्तन्यत्वखण्डनम्‌ 

सन्तानस्य सांद्रेतत्वनिरास 

अ्स्यभिन्ञानबलादेव आत्मसिद्धि. 

आत्मनि न साददयनिमित्तकं भ्रत्यभिज्ञानं किन्तु 
एकत्वनिभित्तकम्‌ 

सात्माभावे भभिखाषाध्नुपपत्ति. 


साधनदूषणान्यथानुपपत्या प्रमाणस्य सिद्धिः २३ 





८ ३ कारिकाव्याख्यानम्‌ २२-२६ 
म्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ २३ 
९ | अत्यक्षस्य लक्षणम्‌ २४ 
त | मुख्यसंग्यवदहारसरूपेण प्रत्यक्षस्य द्वेधा विमाग. २५ 
| मुख्यप्रत्यक्षस्य लक्षणम्‌ 
११ | , ध 
१२ | साव्यवहार्कषरत्यन्नरखक्षणम्‌ 99 
¢ अक्षाभरितत्वस्य व्युत्पत्तिनिमित्तत्वम्‌ , अथंसाक्षा- 
| त्म्रित्वस्य प्रतरत्तिनिमित्तत्वम्‌ २६ 
99 
अक्षदाब्दस्य आत्मवाचक्तया व्युत्पत्तिनिमि- 
॥ त्वमपि ५ 
1 ( (~ 
1५ | विन्ञानराब्दस्य म्युत्पत्तिचतुष्यप्रतिपादनम्‌ २७ 
” (विवृतिन्याख्यानम्‌ २७ 
1\ | अमाणशब्दस्य व्युत्पत्ति. २८ 
भे 
 |सन्निकषवादः २८-३४ 
१ व (क 
९ | (पूर्वपक्ष. ) ° प्रमाजनकं प्रमाणम्‌, इति 
प्रमाणलक्षणे व्याख्यातमतभेदः २८ 
१७ | साधकतमत्वात्‌ सननिकर्ष॑- प्रमाणम्‌ २८ 


१८ । व्यवहिताथोनुपटन्पे- सन्निकषं अमाणम्‌ 


हि 


९) 


क \ 
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कारकत्वात्‌ सजिकषं प्रमाणम्‌ 

सज्निकषस्य षोढा विभाग 

प्रत्यक्षस्य चतुखिद्धिखज्निकषादुत्पत्ति 

( उत्तरपक् ) सज्ञिफरष॑स्य साधकतमत्वाभावः 
अन्व्यव्यतिरेकाभावात्‌ 

सञ्निकर्षमान्नस्य प्रमाणता, तद्विशेषस्य वा 2 

^ योग्यताभावात्‌ नाकारो पमोतपत्ति › इत्यस्य 
निरास 

सहकारिकारणाभावादाकासे मरमोत्पत्त्यभावस्य 
विविधविकत्पजाछैः निरास 

योग्यताया सार्वकतमत्वे ज्ञानस्य प्रमाणत्वा- 
भावाश्ङ्काया निरास 

चक्चुषोऽग्राप्यकारित्वात्‌ सन्निकषेस्यान्याति 

संयुक्तसमवायादीनामतिन्या्चि 

असनिष्र्टम्रहणे सवोथंग्रहणप्रस दस्य निरास 
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२९ | साधकतमत्वस्य विविधविकत्पे खण्डनम्‌ म 
| सामग्रयेकदेशस्येव लोके करणतया निर्देश ३६ 
„„ | क्तुकर्मणो साकत्यान्तग॑तत्वे किमपेशया 
३० | साकल्यस्य करणत्वम्‌ ? र 
। सममा एव सामग्री, समग्राणां धर्मो वा २३७ 
३० | समग्राणां भाव सामग्रीः इति भावशब्देन 
किमभिधीयेत ३५ 
३२० | नित्यैकरूपाणां साकल्यजनकत्वे सवदा जन- 
| कत्व प्रसद्च २८ 
३१ । सकलेभ्य- साकल्यं भिन्नमभिन्नं वा 2 पः 
२३१ | निर्विंकत्पकछप्रमित्यपेक्षया साकल्यस्य भ्रमाणत्वं 
२९ सविकत्पकमप्रमित्यपेक्षया वा ३९ 
९९ इन्दरियघरत्तिवादः ४०-४१ 





८ ¢ ४ 
ताथोनुपलन्ये निरसन र ष ४ 
व । ५ रखे 9 ॥ (पूवंपक्ष ) साधकतमत्वादिन्द्ियवत्ति अमाणम्‌ ४० 
सनिकषेस्वीकारे सवेज्ञाभाव च र 
भि 1, ९९ | विषयाकारपरिणतिः इन्दियवृत्ति >> 
(५ छ ज्य [44 ग्र ण ; = &. 
सर्निकषस्य प्रामाण्ये व्य॒प्तिग्रहणामाव २२ | ( उत्तरपश्च ) अचेतनरूपाया इन्दियदरततेरपि 
कारसात्यवादः ३३३९ | उपचारादेव रामाण्यम्‌ 
(पूवेपक्ष. ) अर्थोपलम्धिजनकलवात्‌ कारकाक- | वविषयग्रति गमनम्‌, आभिसुख्यम्‌ , आकार- 
व श ९९ धारित्वं वा ? इति विकल्प्य खण्डनम्‌  „, 
कारकेकदेशस्य न खाधकतमत्वमपिं तु कारक- | भिजाऽमिजनिकत्य इन्दिङते निरास ४ 
साकल्यस्य ् 
व ९९ | इन्दियकृत्याटम्बनाया मनोगते निरसनम्‌ ,, 
कवरैकम॑भोरपि साकल्यान्तम॑ततया नं । 
ज्ञाद्रव्यापारवाद्‌ः ८ २-८४५५ 
साकल्यस्वरूपापदारकत्वम्‌ ३४ ४ ॥ _ 
पूवेपक्षः ) अथेग्रकाराताख्यफलान्यथानुप 
ज्ञानस्य फलरूपत्वान्न प्रमाकरणत्वम्‌ ५ (पूपः ) भ त 
र तृग्यापार प्रमाणम्‌ र 
ज्ञानस्यापि साकल्यान्तर्म॑तत्वेन आमाण्य क ४ 
न स्वतन्त्रतया यत व्यापारवरादेव कारकस्य कारकत्वमतोऽ- 
( उत्तरपश्च ) बोधाबोधरूपसाकल्यस्य न मुख्यत. सौ जञातृन्यापार प्रमाणम्‌ २० 
प्रामाण्यम्‌ ( उतरपन्लः ) ज्ञातृव्यापारस्य नेद्ियमनःस्वसं- 
ष ४ ८ 
प्रामाण्य ज्ञानरूपतयैव व्याप्तम्‌ अन्यवधानेन वेदनप्रत्यक्ते. सिद्धिः ४३ 
भरमित्तिकरणत्वात्‌ ३५ | नाचुमानात्‌ तत्सद्धि , सम्बन्धग्रहणोपायाभावात्‌ +» 


उपचारेण तु सत्यपि प्रामाण्ये न वस्तुतः कारक- 


साकल्यस्य प्रामाण्यम्‌ 


नाप्यथापत्तितो ज्ञातृव्यापारसिद्धिः 
जात्ृग्यापारः कारकजन्योऽजन्यौ वा १ 
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अजन्यत्वे भावरूपत्वमभावरूपत्वं वा 2 2; दोषाणां विपरीतकार्योत्पादकत्वाभाव- तच च 


| 
| 
जन्यत्वे क्रियारूप., अकरियाकूपो वा 2 न | दुष्टयवस्य टृ्न्त- ५३ 
चिद्रूपः अचिद्रूपो वा , ¦ दोषमाहात्म्यात्‌ अतीतरजतस्य न अतीततया 
अचिद्रूपत्वे धर्मी धर्मो वा ४५ । प्रतिभास किन्तु वतंमानतया ५३ 
नि्विंकस्पक्रत्यक्षवादः ‰ &-५१ श्मरामिः इत्याकारदल्यत्वमेव स्मृतिभरमोषत्वम्‌ ५४ 
( पू्ेपश्च ) निविंकल्पकम्रत्यक्षलक्षणम्‌ ४६ | भेदाग्रहात्‌ रजतमिदमिति सामानाधिकरण्यं 
कत्पनालक्षणम्‌  । प्रवृत्तिश्च घटते ८५४ 
सर्थस्य संकेतव्यवहारकालानयुयायित्वा्न | भेदाग्रहः त्रिप्रश्मरः ५४ 
राब्दसंसग. ० | स्छतिप्रमोषस्वौ करेऽपि बाभ्यवाधकभावः खुषटः ५४ 
अयं शब्दानामसभवात्‌ तादात्म्याभाव च कथं | विपरीतख्यातिवादिना बाह्याथंसिख्यभाव ५ ६1 
तज्ञे ज्ञाने शब्दमतिभास 2 = | ( उत्तरपक्षः ) इद रजतमित्यत्र कारणमभेदात्‌ 
अनेकराब्दार्थप्रतिभाखमपि योगिज्ञान योजना- का्यमेद , सामभ्रीभेदाद्रा ८९ 
भावात्‌ निविंकत्पकम्‌ ४५ | विभिन्नकारणप्रभवत्वानुमानस्य मरतिविधानम्‌ ५५ 
स्वसंवेदनेन्दियमनोयोगिभत्यक्षाणा रक्षणानि „> | विषयमेदाद्पि नान्न ज्ञानभेद ५५ 
( उत्तरपक्ष. ) कल्पनाया. विविधविकल्पजाले- दोषाणां विपरीतचर्योत्पादकत्वसमथेनम्‌ = ५५ 
खंडनम्‌ ४७ | दुष्टयवानामपि उपभुक्तानाम्‌ उदरन्यथादिः 
निश्वयरूपकल्पनारदहितत्वं भ्रव्यक्षस्यासिद्धम्‌ ४८ विपरीतकार्योत्पादकत्वम्‌ ५६ 
न्यतिस्किबिकत्पोत्पाद कल्वानिविंकत्पकप्रामा- रजतज्ञानस्य शुक्तयविषयत्वे किं निर्विंषयत्वम्‌ , 
ण्यस्य निरास ४ अतीतरजतविषयत्वं वा ५६ 
विकत्पाऽविकल्पयोरेकत्वाध्यवसायस्य निरास ४९ भेदाग्रहस्य भ्रवरृत्तिदेतुत्वाभाव ५६ 
उल्टेखरूपकल्पनाचाः निषेधाचुपपत्ति ५० | विभिन्नाकारत्वादपि न तत्र ज्ञानभैद र 
अस्पष्टतारूपकल्पनाया- निरासः ५० | ज्ञाद्यस्वीकारेऽपि युगपदुत्पत्ति » करमेण वा 2 ५,७ 
सर्थसन्निधिनिरपेक्चत्वरूपकत्पनाया. निरास ५१ कऋमोत्पत्तौ बाधकनल्ञानात्‌ नेदं रजतम्‌? इतिं 
अनक्षप्रभवत्वरूपकत्पनाया खण्डनम्‌ ५५१ तादात्म्यप्रतिषरेधानुपपत्तिः ५७ 
धमीन्तरारोपात्मककलत्पनाया निरसनम्‌ ५१ | स्मृतिविनाशस्य न स्खतिप्रमोषता ५८ 
विवृतिव्याख्यानम्‌ ५२ | प्रत्यक्षेण सहैकत्वाध्यवसायस्य न स्खतिप्रमोषता ५८ 
संशयस्य लक्षणम्‌ ५२ | प्रत्यक्षरूपतापत्तेनं स्पृतिप्रमोषता ५९ 
विप्ययस्य लक्षणम्‌ ५२ | तदित्यश्चानलुभवस्य न स्मृतिभरमोषता 3 
त्िपर्ययज्ञाने स्य्तिग्रमोषवादः ५२-५९ | श्रमोष-” इत्यत्र परशब्देन एकदेशेन सवोत्मना 
( पूर्वपक्षः ) विभिनज्नकारणप्रमवत्वात्‌ विभिन्ञ- वा अपहारः ४ 
विषयत्वा “ इदं रजतम्‌” इति प्रत्यक्षस्म- तिरोभावस्यापि न स््तिग्रमोषता > 


रणकूपं ज्ञानद्यम्‌ ५२ | विविधविकत्पजलेन तिरोभानस्यानुपपत्ति- 


छु ४ चः 
तदित्यस्य प्रमोषात्‌ स्रतिप्रमोषत्वम्‌ ५५२ ग्रदश्चनम्‌ ॐ 
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विपरीतख्यातौ बाह्याथोसद्धवभावारखूयदोषस्य | ज्ञानरूपत्वे च अदं रजतम्‌ इतिं परतीति-स्यात्‌ ६२ 
परिहार ५९ | ज्ञानस्य बाद्याथविषयत्वाभावे कथं नियताक्रार- 
६ (0 
(विपर्थयज्ञाने अख्यातिवादः ६० तया उप्त. ६३ 
आत्मस्यातिमते छेदाभिघातायभाव ह 


( पूर्वपक्च. ) विपर्ययज्ञाने रजतसत्ता, तद- | 
¢ € ४०३ ९ ९ 
भाव , र्ुक्तिराकलम्‌ , रजताकारेण शुक्ति यंयज्ञाने अनिवचनीयाथख्यातिवादः ६२ 


(क) 





दाल वा नालम्बनम्‌ इत्य ख्याति ६० तिभास्मानार्थस्य सदसदुभयानुभयादिमि वक्त 
त [4 च्‌ £ धेर (~, 

( उत्तरपक्च- ) विपर्ययस्य निविषयत्वे विशेषतो शक्तेः अनिवेचनौयाथेखयाति ६३ 
व्यपदेशाभाव. (उत्तरपक्ष ) ख्यातिः कि ख्या प्रकथने इत्यस्य - 
स्यातेरभावे भान्तिषषठुप्तावस्थयोरविरोष श ख्या अथने इत्यस्य वा प्रयोग ¢ 

(0 ¢ #ि प द [ त 
ईषत्ट्यातित्वे विपरीतसख्यातित्वमेव त सन 0, ५, 
त 
बिपर्ययज्ञाने असत्व्यातिवादः ६०, विपययज्ञाने अखोकिकाथस्यातिवादः ६४ 
( पूवेपक्ष ) इदं रजतमिति प्रतिभासमानस्य अलोकिकस्य अन्तवेदिवोऽनिरूपिताथस्य र्याति" ६४ 
नार्थधर्मत्व न ज्ञानधमैत्वम्‌ , अत भसद्विष- ( = ) र अलोकिकत्वे 
यत्वम्‌ ४. विपरीतख्यातित्वम्‌ ॥ 
(उत्तरपक्ष ) असत सपुप्पादिवत्‌ परतिभाखा- अन्यक्रियाकारित्वस्य अन्यकारणग्रभवत्वस्य च 
[क कष ¢ ५ 
भावात्‌ ९० | अटोकिकते भन्याथानामभावापत्ति ४ 
विप्रतिषिद्ध च असत प्रतिभ।सनम्‌ ६१. अकारणप्रभवत्वे सद्रूपस्य नित्यत्वम्‌ ४ 
प्रान्तिवेचित्याभावप्रसङ्गश्च ,, |, असद्रूषस्य कथ “इद्‌ रजतम! इति विधिरूप- 
6. 1 | तया प्रतीति ६४ 
अथेमान्ननिबन्धनप्रवृ्त्यादिकरियासत्तवादथंक्रिया- र | । 
अरि 4 विपरीतख्यातिरूपविपययज्ञानस्य सिद्धिः ६४-६६ 
+ भ 
९ पूवे पन्च ) रजतज्ञानस्य रजतालम्बनः 
बिपयंयज्ञाने प्रसिद्धाथस्यातिवाद्‌ः ६१ | (पूषपश्च ) रजतज्ञानस्य रजतारम्बनतव 
ध असत्स्यातत्वम्‌ ६४ 
(पवेपक्ष ) असत प्रतिभासाभावात्‌ प्रमाणसि- 
दधस्यवार्थसय ख्याति. ६१ 39 


( उत्तरपक्ष ) रजतमेव तत्रालम्बनम्‌, अस- 
त्ख्यातौ अत्यन्तास्त. प्रतिभासः अचरत 
दोषवशात्‌ देशान्तरादो सत ६५ 


फ 


प्रतिभासकषे तद॑स्य तत्र सत्वमस्त्येव + 
( उत्तरपक्ष. ) प्रसिद्धाथेख्यातौ अ्ान्ताप्रान्त- 


| 

| [ अ] 

| यक्तिकालम्बनत्वे रजताकारतयाभ्नुत्पत्ति. 
| 

| 

| 

| 

व्यवहारामाव बाध्यवाधकभावाभावश्च ६१ ` 


सदशाथेदशंनोदूभूतस्पत्युपस्थापिताथम्राहितया 


मरतिभासकाटे उदकादे सत्त्वे तचिहस्य मूक्लिग्ध- स्शाथाहिते = द 
अतदुशाथम्राहित्वेऽप्यस्य न विश्वम्रहणप्रसक्ति ,, 





ॐ 


तदेरुपलम्भग्रसद् ६१ ' ५ 
च रजतमिदम्‌ ” इति ज्ञानस्य प्रत्यभिज्ञानात्मकत्वेन 
,/विपर्ययज्ञाने आत्मख्यातिवादः ६२ पि 
# ना | स्यरत्यपेक्षित्वमप्यविंरुद्धम्‌ प 
उअनायविद्यावशाज्ज्ञानस्येवायमाकारो ब 
9० ४ | निगृूहितनिजाकारा परिग्रहीतरजताकारा छ्युक्तिका 
स्थिरत्वेन रतिमासते च वा तदालम्बनम्‌ 


( उत्तरपक्षः ) ध्वाकारमाच्र माहित्वे भआन्ता- अङ्धत्या निदिष्टस्य छक्तिराकलस्य विषयत्वेनैव 
भ्रान्तविवेक बाध्यवाधकभावशानुपपन्नः  ,, , अपेक्षा 


0 १ 
9 
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सादरयहेतुकतया नेयम्‌ असतत्छ्याति ९६ | सम्बन्धग्राहकमरमाणें च तकंरूपं प्रसिद्धमेव ५२ 
विवृतिव्याख्यानम्‌ ६९.९७ | अनुमानमन्तरेण श्रत्यक्षमेव प्रमाणं नानुमानम्‌ 
ज्ञानमात्रस्य अमाणत्वे अकि्ित्करस्यापि इति विधिनिषेधप्रतिपत्तिदुषेटा प 
प्रामाण्यम्‌ ६६ । श्रव्यक्षमेव प्रमाणम्‌? इति परस्मै प्रतिपादनमपि 
तन्नाज्ञानस्य परामाण्यमन्यत्रोपचारात्‌ ६७ नानुमानं विना सभवति ध, 
्रत्यक्षेकप्रसाणवादः ति 


निरवयस्वरूपसद्धावान्नाुमानापरपो युक्त. > 


६७-७३ अनुमानाहते स्वगपूवेदेवतादेः निषेधायुपपत्तिः „+ 
( पूवेपक्ष ) अगोणत्वात्‌ प्रत्यक्षमेव प्रमाणं 


अबाधितलक्षणसद्धावादपि नापप - ७३ 
नानुमानम्‌ ६५ 
त न ॥ ऊदहाख्यभमाणसमवध्रतव्याप्तौ विष्ठवाभाष. न 
गौणरूपत्वात्‌ गोणकारणजन्यत्वाच गोणमसुमानम्‌ , ग. 
६ ४ ५५ व्यात्चिकाले धममस्य भरयोगकालठे तद्विरिष्टधर्मिण 
अथोानिश्वायकत्वाच नानुमानस्य प्रामाण्यम्‌ ४ ध दिदो 
॥ | साध्यत्वे नानञुगमादिदोषा ५ 
मरत्यक्षादनमानादा व्याश्चिय्रहणाभावात्‌ कथं व प ८ 
| ॥ ॥ € त्‌ सम्यगनुमाने विरुद्धाव्यभिचार्यदिरसंभव एव॒ ,; 
सम्बद्धाथेम्रतीतिदेतुत्वम्‌ ६८ 
न व % कारिकाम्याख्यानम ७ 
अवस्थादेशकालादिभेदात्‌ भिन्नशक्तिकाथाना ^ 
वैरा यस्य छच्तृणम्‌ ७४ 
साकत्येन व्यापि अशक्यम्रहा ६८ विढति 
= ठयासख्यान ७ 
धर्मिण सामान्यधर्मस्य च साभ्यत्वे सिद्धसाधनम्‌ ,, द (1 
सान्यवहारिकम्रत्यक्षलक्षणम्‌ ५७९५ 


विरोषधमंस्य समुदायस्य वा साध्यत्वे अन- 
न्वयत्वम्‌ ६९ 

सवत्रानुमाने अनुमानविरेधस्य इशविघातक्रन 
विरुद्धाव्यभिचारिणश्च संभावना ॥, 


इन्द्रियानिन्दियरूपाऽसाधारणकारणनिर्देरेन न 
साधारणानां अथालोकसननिष्षोदीनां निदेश ,, 
चघ्चुःसन्निकषेवादः ७५-८२्‌ 
(पूर्व पश्च ) बाद्येन्दरियत्वात्‌ प्राप्यकारि चकतुः ५५ 


पूरवोक्तपूर्वप्सम्थनाथे' चावोकोक्तानां सप्त- 
अधिष्ठानदेशे सतोऽपि चन्ञुष॒प्राप्यकारित्वा- 


दराकारिकाणां पमाणरूपेण उपन्यास  ६९-७० 


( उन्तरपक्त ) अविंसंवादकत्वादनुमानं प्रमाणम्‌ ५० विरोध > 
अविरादत्वरूपगौणत्वेन नाग्रामाण्यम्‌ , विंशद- अयिष्ठानदेशादन्यतिरि्तत्वं लरसिदधम्‌ ७६ 
त्वस्य प्रमाणलक्षणाभावात्‌ ७१ ¦ अधिष्ठानादन्यत्नापि रदिमरूपस्य चन्लुष सद्भावः ,, 
नापि स्वार्थनिश्वये परपेक्षत्वेनाप्रामाण्यम्‌ , अ- तैजसत्वात्‌ रदिमवचतुः 1 
सिद्धत्वात्‌ „ | तैजसं रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाराकत्वात्‌ > 
नापि विसंवादकत्वेन, अविसंवादकत्वात्‌ रदमीनां धत्तूरकपुष्पवदादौ सुक््माणामप्यन्ते 
ऊदपूर्वकत्वेन प्त्यक्षपूवेकत्वं तरसिद्धम्‌ 9) | प्रसृतत्वात्‌ महत्पवेतादिभ्रकाञ्चकत्वम्‌ ७६ 
अथादनुत्पयमानत्वरूपं गौणत्वं प्रत्यक्षस्यापि ५१ | राखाचन्द्रमसो- युगपदूम्रहणमसिद्धम्‌, यौगप- 
अवस्तुविषयत्वं त्वसिद्धम्‌ ; सामान्यविरोषा- याभिमानस्तु उत्पलपच्रशतच्छेदवत्‌ श्रान्त ५५ 
त्मकाथम्राहित्वात्‌ ७१ | दा रौरापेक्षया चन्ञुविषये दूरनिक्टादिग्यवहार „; 


धमिणि पक्षदाच्दोपचारस्तु ंक्षेपत ।शब्द्रचनार्थ- ,, । भप्राप्यकारित्वे हि व्यवदितानां मेवादीना भका- 
बाध्यमानत्वं सम्यगनुमानस्य असंभाव्यमेव ५२ रकतसर ७७ 


14 


५७\9 


कारकत्वात्‌ ्राप्यकारि चक्ष 

अत्यासन्नाथापरकाश्कत्वं तु साध्यसमम्‌ 

( उत्तरपक्ष ) "बदिरथेग्रहणाभिमुख्यम्‌ , बहि- 
देशावस्थायित्वम्‌, बहि-कारणग्रभवछम्‌ , 
इन्दरियस्वरूपातीतत्वम्‌, मनोऽन्यत्वं वा 2 
इति विकत्यै. बाह्येन्द्ियत्वस्य खण्डनम्‌ 


५५५9 


मनोग्यवच्छेदार्थं बाह्यविशोषणमयुक्तम्‌ ५८ 
गोलकरूपस्य चक्ुष प्राप्यकारितवं प्रत्यक्ष 
विरुद्धम्‌ प 
रदमीना प्रत्यक्षतोऽप्रसिद्धिः ५9 
गोककस्य रदिमवत्तवे प्रत्यक्षबाधा ५९ 
अनुद्धतरूपस्पशस्य तेजोद्रव्यत्वासिद्धि ध 


रदिमवत्तवे चश्चुष पदाथेप्ररशे आलोकपक्ाभाव. ,; 

ररिमिवत्तवे स्वसम्बद्धस्य अज्ञनादे. प्रकारकत्वम्‌ ,, 

अञ्जनादिना गोलकरूपस्य ररिमरूपस्य शक्ति- 
रूपस्य वा चक्षुष सम्बन्धोऽस्त्येव = 

तम प्रक्मशकत्वाज्न तेजस चन्तु ८० 

रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वं चन्द्रा 
दिनाऽनैकान्तिकम्‌ 

करणत्वे सतिः द्रव्यत्वे सतिः इति च विशे 
षणेऽपि अनेकास्तिकता 

विषयस्य चक्षुद॑रो आगमनं प्रतीतिविरुदम्‌  ,, 

चश्चुष- विषयदेशे गमन पत्यक्षानुमानविरुद्धम्‌ ,, 

संयुक्तसमवायादादित्यादिरूपवत्‌ तत्कर्मणोऽपिं 
ज्ञानापत्तिः 


८० 


८१ 


८१ 
ाप्यकारित्वे चक्षुषः काचाश्रस्फटिकादिन्यव- 
हिताथोनुपलन्धि ८१ 
सन्निकषादर्थभ्तीतौ न रारीरापेक्षया दूरनक- 
टादिन्यवदार. सुधर. ८१ 
आप्यकारिते संशयविपर्ययानुपपच्तिः ४ 
समराप्यकछारित्वेऽपि योग्यतया प्रतिनियतार्थ- 
अकाशकत्वम्‌ ८२ 


शलनतिलकादिटष्ान्तेन भप्राप्यकारित्वसमथेनम्‌ ,, 


। 
| 
| 
| 
। 


॥ 
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ˆ कारकत्वात्‌ इति हेतुरपि अनैकान्तिकः ८२ 
अत्यासनाथाप्रकराकत्वं प्रसद्गसाधनरूपम्‌ = 


५ षै 
भोत्रस्य अप्राप्यकारित्वसमथनम्‌ ८३-८६ 
( पूर्वपक्ष ) श्रोत्रस्य आप्यकारिप्वे शाञ 
दूरनिक्टादिव्यवदाराभावः ८३ 


असन्निङृष्टत्वेऽपि तीत्रतया शब्देन श्रोत्नराभिधा- 
तोऽपि घरते ८३ 


(उत्तरपक्ष ) शब्दस्यासन्निङृष्टतवं प्रत्यक्षबाधितम्‌ ,, 
सन्निकृष्टस्य ग्रहणेऽपि गन्धादिवत्‌ दूरादिन्य- 
वहारोऽपि उधर. 


दूरादि प्रत्ययग्राह्यत्वं साकारज्ञानपिक्षया निराकार- 
ज्ञानापेक्षया वा 


शब्दस्य दृरादिस्वभावत्वं स्वरूपतः, द्रादिकार- 


णप्रभवत्वात्‌ , दरादिदेशादागतत्वात्‌ , दृरा- 
दिदेश स्थितत्वाद्ा 2 


गरतिवाते शब्दस्याश्नवणं म्रतिवातेन श्रोचाभिघातात्‌ , 


<२ 


८३ 


र्ट 


राब्दस्य नारितत्वाद्रा 2 ८४ 
अप्राप्तस्य अभिघाते रूपादिद्ष्टन्तो विषमः ८५ 
देशापेक्षया दूरत्वं राब्दस्य देशग्रहणे सति, 

असतिवा ८५ 


दूरदेशादिसन्देदात्‌ सिद्धं प्राप्तश्च ब्दस्य ग्रहणम्‌ ८६ 
श्रोञ्नविकछारस्य वाधियदे दरदनादपि शब्दस्य 


प्राप्ति सिद्धा ८६ 
सवंज्ञत्ववादः ८६-९७ 
(पूवेपक्ष ) रूपादिगोचरचारितया न अत्यक्नात्‌ 

सवे्ञसिद्धिः ८६ 
स्वभावकायलिगामावान्नानुमानादपि तस्सिद्धि ,, 
नित्यादनित्याद्रा आगमादपि न तत्सिद्धिः ८७ 
उपमानादथापत्तेवो न तत्सिद्धिः 
वुद्धादीनां बेदादसंभव धमनु पदेशः व्यामोद्‌- 

पूव एव ८ 


मन्वादीनां सम्यगुपदेश्- वेदमूटत्वात्‌ 
सर्वज्ञः समस्तं वस्तु स्वेन स्वेन रूपेण जानाति, 
वत्तेमानतया वा 2 


>+ 


(~ (~ 
ए्वयानुन्ऋन्सुक 


(~. (भ $ मयुं 
° इदमिदानीमिह सत्‌ इत्यत्र तत्पराकप्रध्वंसाभावयारयु - 
गपतप्रतिभासे युगपजन्ममरणव्य पदेशा प्रसङ्ग ८८ 


क्रमेण प्रतीतौ नानन्तेन कालिन सर्वंज्ञता ८९ 
( उत्तरपक्ष ) सुनिधितासभवद्वाधकप्रमाणत्वात्‌ 
सर्वज्ञस्य सिद्धि ८९ 


न प्रत्यश्च सर्वत्र सर्वदा सर्वज्ञाभावं साधयति ,, 

निवर्दमानमपि भ्यश्च सवैज्ञस्याकारणत्वादनग्यापक- 
त्वाच न स्वनिवृत्तौ तदभावं साधयितु" समथेम्‌९० 

अध्यक्षनिवत्त्यथीभावयो- कायंकारणव्याप्यव्या- 


पकभावाऽमाव ९० 
धर्मिसाध्यसाधनाना स्वरूपाप्रसिद्धेः नानु- 
मानमपि स्वज्ञगावकम्‌ ९१ 
सर्वज्ञस्य तत्कारणस्य तत्कार्यस्य तद्ग्यापकस्य 
वाऽनुपरम्भ न सवेज्ञाभावप्रसाधकर ९१ 
तदू्महणस्वभावत्वे खति अश्चीणप्रतिबन्धप्रत्यय- 
त्वाद्धेतो- सर्व॑ज्ञत्वसिद्धि ९१ 


साक्षात्‌ विरुदडविधिरपि न सर्व॑ज्ञाभावसाधिका ९२ 
तद्वयापकविसुद्धस्य, तत्कारणविस्द्धस्य, तद्िरुड- 


। 


ए कमय 


= र ~~ न+ क ~ ~ ~न 


कार्यस्य वा विधिरपि न स्वज्ञाभावसाधिका ९२ 
वक्त॒त्वादिदेतवो न स्वज्ञवाधका- ९३ 
जैमिन्यादयो न तदभावतत्त्वज्ञाः सतत्वपुरुषत्व- 

वक्तृत्वादे रभ्यापुरुषवत्‌ ९३, 
अथापत््युपमानयोरपि न तदूबाधकत्वम्‌ ९४ 


सर्वज्ञस्य असव॑ज्ञतुत्यरारीरसंस्थानत्तया उपमेयता, 
इन्दियज्ञानेन अथपरिच्छेदकतया, खरविषाण- 
वन्नीरूपतया वा १ 
अपौरुषेयो पौरुषेयो वा आगमोऽपि न तदूबाधक-९५ 
तुच्छा रमाणपचकरनिष्रत्ति नाभावसाधिका ९६ 


(~~ (~ £ 


ग्रमाणपचकविं नेसुक्तात्मा, तदन्यज्ञानं वाभ्पिं 
नाभाव साधयति ९९ 

अतीतादिकाटीनं वस्तु स्वरूपेण विदरादतया 
ग्रतिंभाति 


९ 


९६ 
सर्वज्ञज्ञाने यदू यत्र यथाऽवस्थितं तत्तत्र तथा 


विशदतया चस्ति ९७ 


8 ~ ~ ~~~ ~~~ ~~ ~~~ ~ 
---- न~~ -*---+-- ~~ 


ईश्वरवादः 
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९७-१८९ 
( पूर्वपक्ष. ) क्षित्यादिकं बुद्धिमत्पूवेकं कायत्वात्‌ ९७ 


सावयवत्वात्‌ कार्यत्वम्‌ ९५ 
वुद्धिमत्कतृपूवकत्वमातरेण व्याति न विषेण 
अत) नेष्टविघातक्त्‌ £ 
सवेज्ञता च अखिलकार्यकरणादेव ९९ 
ईदवरज्ञानादीना नित्यत्वम्‌ १०० 
सकख्कछारकाधिष्ठातृतया एकत्वसिद्धिः र 
जीणेकरूपादिगतकार्यत्वस्य क्षित्यादावभावात्‌ 
असिद्धत्वस्य परिहारः १०० 
द्दवरस्य अद््टपेक्षस्य कर्त॑तवात्‌ हु खिप्राणि- 
विधानाऽविरोध १०० 
धमौव्मयोरचेतनत्वान्न चेतनानधिष्ठितयो 
प्रघ्रत्तः १०० 
( उत्तरपक्ष ) सावयवत्वरूपकार्यत्वहेतो 
खण्डनम्‌ १०१ 
स्वकारणसत्तासमवायरूपकारयत्वस्य निरास ,, 
कृतमिति प्रत्ययविंषयत्वरूपकार्यतवस्य खंडनम्‌ ,, 
विंकारित्वरूपका्त्वस्य प्रतिविधानम्‌ ध 
जगतः सदा सत्वात्‌ का्यत्वाभाव र 
कार्यमात्रस्य कारणमात्रेणाविनाभाव न तु 
बुद्धिमता १०२ 
कृतयुद्धय त्पादकत्वरूपकार्यत्वविरोषस्य हेतुत्वे 
क्षित्यादावसिद्धत्वम्‌ १०२ 
प्रामाणिकस्य कृतबुद्धिसद्धावे केन प्रमाणेन 
म्रामाणिकत्वम्‌ १०२ 


विरुदध- कायत्वदेतु. सशरीरासर्वजञकर्तृसिद्धेः १०३ 
प्रयोक्तृत्वस्य शक्तिपरिज्ञानाविनाभावाभाव 
अविनाभावे वा न समस्तकारकपरिज्ञानं 
ग्रथोक्तत्वे भावद्यकम्‌ १० 
अङ्ष्ट्रभवे. तवोदिभिः व्यभिचारी काय॑त्वदेतु १०४ 
कालात्ययापदिष्ट कार्यत्वहेतु 
ईैरवरस्यादद्यतवे किं शरीराभाव कारणम्‌ , 
विदयादिम्रभाव., जातिविशेषो वा १ 


7, 


१ 1 ५। ॥१ 
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16 विषयानुक्रमणिका 








वरस्य सत्तामात्रेण, ज्ञानवत्वेन, जनेच्छ- एेरवयस्य अङ्ृतिकृतत्वे दोषग्रदशंनम्‌ ११ 
परयल्वस्वेन वा कारणत्वे अतिप्रसङ्ग. १०६ | विदृतिव्याख्यानम्‌ ११५ 
व्यापारस्तु भश्रीरस्यासंभाग्य एव ५ साधकबाधक्पमाणाभावात्‌ सद्रायोऽस्तु" 
एकदेशेन व्यापारः स्वात्मना वा 4 इत्यारा काय परिहार ११५ 
रोदवर्यगापि स का्यकर्ष्वम्‌ 5 | अवमरहादीनां टष्षणानि ९९१५-१ १६ 
सेसश्ासंजिहोषयो. युगपद्धावः, कमेण वा ! १०७ | पश्चमकारिकावतार ११५ 
घद्रिणोऽपि तदायत्ताः, भतदायत्ता वा १ „ | कारिकाविवरणम्‌ ११६ 
ईदवरस्य जगत्करणे यथारुचि म्रव्रत्ति 9 कमं- अवग्रहस्य ठलक्षणम्‌ ११६ 


पारतन्त्येण, करुणया, धमोदिप्रयोजनेन, 
ऋोडया, निप्रहा्य्थम्‌ , स्वभावतो वा १ १०७ 
बुद्धिम्वमनित्यया बुद्धया, नित्यया वा १ १०८ 


[7 


| 

। ईहाया. लक्षणम्‌ 
| 

। अवायस्य लक्षणम्‌ 


ॐ 


। विव्रतिन्याख्यानम्‌ ११६ 
सवषा साख्ाणा ददवरकरायं तया ्रामाण्यमरसंग " | विज्ञानाद्धेतवाद; ११७-१२४ 
मतिवायदिज्यवस्थाविलोपश्च ध ( पूवेपक्च ) यदवभासते तज्ज्ञानम्‌ ११५७ 
संखारविंङोपश्च 1* | अथौना परतोऽवभासमानत्वाभाव. 

सांख्यपरिकसिपितेश्वरवादः ++. अथं निराकारज्ञानम्राह्य साकारज्ञानग्राह्यो वा ? ११५ 
( पूवपक्ष ) क्लेराकमंविंपाकारायैरपरागृष वासनासामथ्यीदेव ज्ञानवैचित्यमिति न तद्थ- 

पुरुषविशेष ईदवरः १०९ 


मर्थपरिकत्पना ११८ 


५, २ व 
अन्ये सुक्ताः प्राकृत-वेकारिक-दक्षिणालक्षणवन्ध | ज्ञानस्य स्वयमेवावभासनसामर््य स्वप्नवत्‌ 


, 


त्रययुक्ताः ११० ¦ खहोपलम्भनियमाच ज्ञाना्थयोरभेद ५४ 
निरतिश्चयसत्वोत्कषात्‌ परमेद्वर्यम्‌ >> वेयत्वाच ज्ञानादभेदोऽथस्य ११९ 
सणिमालयिमायशटविधमैदयम्‌ 


(उत्तरपक्षः ) अवभासमानत्वं स्वत , परतो वा 
ज्ञानाथेयोभेंदस्य प्रत्यक्षत भरसिद्धि. 


18, 


ज्ञानादीना तारतम्यद्च॑नात्‌ सव॑ज्ञत्वादिसिद्धि १११ 
कालेनानवच्छेद।दसौ पूर्वेषा गख 


2 


+ माह्यम्राहका दि प्रतिभासभेदादपि मेदः १२० 
जप्यमानद्च भमिमतफल्दायी ॥ ^ ज्ञनेऽथाकारस्य अथंकारणक्त्वात्‌› अत. 
( उत्तरपक्षः ) कलेशादिभिरपराग्रषटत्वस्य स्व- कारणभूतस्य अर्थस्य सिद्धिः १२० 
रूपत्वे मुक्त एव स्यात्‌ न तु इश्वर १११ वासनायाः ज्ञानवैचित्रयकारणात्वाभावः 


% 
ज्ञानमात्रे जगति मनुष्यादीनां दस्त्यादिरूप- 
तापत्तिः १२१ 


स्वतन्त्रस्य कर्तत्वं प्रहृतितन्त्रस्य वा १ ११२ 
्रकृतीईवरयोः खदा समर्थत्वात्‌ युगपदुत्पाद्‌- 


~ ~~ = 


विनाशस्थितीनां असङ्गः ११२९ | अभथंस्यासत्वम्‌ इच्छामाचात्‌ , साधकाभावात्‌, 
साम्ये अन्यतरसामर्धये वा ऋ्याभावः संवादासत्तवात्‌ , अर्थक्रियाकारित्वाभावात्‌ , 
अन्यतमकार्यं वा स्यात्‌ ११३ बाधकसद्धावादा १ १२१ 


उद्धूतयुणसदकृतस्य करतैतवेऽप्येतदेव दूषणम्‌ ११३ | योग्यतालक्षणखम्बन्धादेव ज्ञानमर्थप्रकाशकम्‌ ,, 
फेदवयश्नयत्वादपि न कर्तृत्वम्‌ ११४ ¦ अर्थस्य स्वतो व्यवस्थितिः न ज्ञानपक्षया १२२ 


० 


विषयानुक्रमपिशिका 


सहोपलम्भनियमश्वानेकान्तिक १२२ 
विरदधश्च सदहोपलम्म १२३ 
व्या्निदयूल्यता च 

खहोपटम्भशब्दस्य किम्‌ अथंद्रये उपकम्भ- 


7, 


द्यस्य सहभाव इष्ट , एक्ोपलम्मे अर्थस्य 


प्रतिभासो वा १२९३ ' 


वेदत्वं च वेदनकमेत्वम्‌ , तत्सम्बन्धित्वम्‌ , 
तत्स्वभावत्वं वा त 
८ ९ १ ड १ 
{चन्राद्रतबादः १२९४१३० 
( पूर्वपक्षः ) नीलसुखायनेकाकारचिच्नितं ज्ञान- 
मेव न त्वर्थः १२४ 
आकारविलिष्टं ज्ञान स्वाकारातुभवचरिताथ- 
त्वान्न अथव्यवस्थाहितु 


ूर्वकालमाविं ज्ञानम्‌ अथेन्यवस्थापकम्‌ , सम- 


कालभावि, उत्तरकालभावि वा १२५ 
विचित्राकारत्वेऽपि अश्क्यविवेचनत्वदेकत्व 

ज्ञानस्य > 
विरुद्धधमीष्यासात्‌ विघ्रताया अथैधमत्वा- 

जुपपततं १२६ 


सुखदेरपि ज्ञानाभिहेतुजत्वाज्ज्ञानरूपत्वम्‌ 

( उत्तरपक्ष ) निराकारमेव ज्ञानं योग्यतावशात्‌ 
ग्रतिनियताथन्यवस्थापकम्‌ १२६ 

अ्रकाशकस्य पूवौपरसहभावानियम १२५ 

अदाक्यविवेचनत्वं कि ज्ञानाभिन्नत्वम्‌ › सहो- 
त्पज्ननीखादीनामन्य परिहारेण विंवक्षितबु- 
द्याऽनुभवः, भेदेन विवेचनामावो वा 


(र, 


अदाकयनिवेचनत्वादेव च बहि अवयविन सिद्धि १२८ 


चित्रा आकारा ज्ञाने सम्बद्धा , असम्बद्धा वा? 
चिताया अ्थधमेत्वसिद्धि. 


ज्ञानखखयो सर्वथा अभिन्नदेठ॒जत्वासिद्धि १२ 
कथश्निदभिन्नदेतुजत्वं॑रूपालोकादिना उनै- 
कान्तिकम्‌ > 
उपादानापेश्षया अभिन्नदेठुजत्वं सहकाय 
१३० 


पेक्षया वा ¢ 
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| ज्ानत्मकत्वे घुखादीना परभ्रकाशकत्वं स्यात्‌ १३० 
१ 
शल्याहतवाद्‌ः ९१३२०-१३५ 
¢ क (0 ९ 
 ( पूवपश्च ) ज्ञाने चिच्राखाराणामविद्याकत्पित- 





त्वात्‌ मध्यक्षणस्वरूपं निराखम्बनं ज्ञान- 


सेव एकं तत्त्वम्‌ १३० 
चि्तापायेऽपि सवेदनस्वरूपस्य स्वतो'गति" 
संभवतिं १३१ 


स्वप्नेन्द्रजालादिवत्‌ सवे प्रत्यया निरारखम्बनाः ,» 
मन्यमाग्रतिपत्‌-सवंधमनिरात्मतादय दल्य- 
ताया पयाया 
एकानिकस्वमावरहितत्वात्‌ सर्वधर्मश्ल्या अथा „> 
भावा यथा यथा विचार्थन्ते तथा तथा विदीयन्ते १३२ 


9) 


उत्पादादिरूपतयापि विचाराखदहाः अथा 
मन्तरादयुप्वव्लात्‌ खदि खवणघ्रतौतिवत्‌ 
अनायविदयावदात्‌ सर्वा व्यवहार. 


म्ाह्यम्राहकूग्यवहारोऽपि अविदयाकल्ित 


५३३ 


(^. 


(उत्तरपक्ष ) नीखादिप्रतिभासस्यावाध्यमान- 
| त्वान्न अविंदयाग्रभवत्वम्‌ 
अर्थक्रियाकारित्वाच नीलादीना परमाथेता १३४ 
नीलायनेकाकारालुमवस्य मिथ्यात्वे मध्यक्षण- 
रूपस्य अभिन्नसंवेदनस्यापि मिभ्यात्वम्‌ 
एकस्य अनेकाकारत्वाभावे सकलद्ुन्यतापत्ति „> 
निरालम्बनत्वे हेतौ काखात्ययापदिधशसिद्धाश्न- 
यासिद्धस्वरूपासिद्धविरुदधत्वादयो दोषा १३५ 
स्वप्रादिप्रत्ययानामपि बाह्याथालम्बनत्वेन 
साध्यविकलता दन्तस्य 
सत्याऽसत्यभेदेन द्विविध स्वप्न 
सर्वस्य निरालम्बनत्वे परतिज्ञादेत्वोविरोध 
एकानेकादिविचारासहत्वं सवेथाऽचिद्धम्‌ 
उत्पादादिधर्मीभावि मध्यक्षणश्यप्यसत्तवम्‌ 
मरीचिकाचक्रेऽपि न जलस्य सवेथाऽसत्वम्‌ 
उत्पादादीनां ज्ञानेन तादातम्यादिसम्बन्धाभावः १३ 
सकलदल्यतासद्धावावेदकं प्रमाणमस्ति,न वा 5» 


95 
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18 
-सकलदुन्यता कि ्राहकम्रमाणाभावात्‌ ,अनुप- 

लब्धे , विचारात्‌ , प्रसद्गाद्रा स्यात्‌ ८ १३५ 
विचासेष्पि वस्तुभूतो नवा ४ १३८ 


ग्राह्यग्राहकभावादिरहितसंविन्मात्ररूपा शून्यता 
किम्‌ जभ्युपगममाच्रात्‌ › प्रतीततेवो स्यात्‌ £ १३९ 


शब्दादवेतवादः १३९-१४६ 
( पूवंपक्च ) द्विविध हि ब्रह्म शब्द-परमन्रह्म- 
भेदात्‌ १३९ 
सर्वं प्रत्यन्तं राव्दानुविद्धमेवोत्पद्यते १४० 
वाग्रेपता शादवत्ती प्रत्यवमरिनी च छ 
सक्रखग्यवट।र रब्दानुविदध एव ५ 
जीवेतरस्वरूपाविभाव राब्दायत्त एव ण 


तैमिरिकस्य छद्धेऽप्याकाशे चिच्रत्वग्रतीतिवत्‌ 
अवियोपष्टवात्‌ सकलो भेदव्यवहार १४१ 
द्रा ब्दाकारातुस्यूतत्वात. शब्दात्मक जगत्‌ ४ 
न रा ब्दाद्धेदोऽ्थंस्य तस््रतीतावेव प्रतीयमा- 
नत्वात्‌ > 
( उत्तरपक्ष ) शब्दव्रह्मात्मनो जगत न श्रावण- 
म्रत्यक्षात्‌ प्रतीति ; राब्दमात्रविषयत्वात्‌ १४२ 
इच्ियान्तरणा शब्दाविषयतया न तेभ्योऽपि 


राब्दात्मकत्व प्रतीतिः 9 
योगि प्रव्यक्चादपि न तत्सिद्धिं 9 


अविद्या ब्रह्मणोऽभिन्ना, भिन्ना वा 

आक्रारो वितथप्रतिभासदेतो- तिमिरस्य सद्धावात्‌ 
न टष्टन्त-दान्तिकयो साम्यम्‌ 

स्वसं वेदनादपि न तत्प्रतिपत्ति 

दाब्दार्थयो सम्बन्धाभावे न तद्िरिष्टता 
ग्रहीतु शक्या 

भिन्नदेशत्वात्‌ न शब्दार्थयो सथोगः 

विभिजेन्दियग्राह्यत्ान्न तादात्म्यम्‌ द 

रान्दात्मकववे संकेताम्रादिणोऽप्य्थप्रतीति- स्यात्‌ ,, 

छुराभिशब्दश्रवणात्‌ कणस्य ॒कर्तन-दा- 
हादिप्रसद्ः 


१४६३ 
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विषयानुक्रमणिका 


~ (न 


विभिन्नकालाकारत्वाच तादार्म्यामाव १४४ 
सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धत्वाच न विरोषणीभाव १४५ 


सब्दव्यवहारस्यैव शब्दानुस्यूतता न 


सकठन्यवहारस्य 29 
शा ब्दाकारानुस्यूतत्वस्य अर्थष्वसिद्धत्वात्‌ त 
तस्रतीतावेव प्रतीयमानत्वमप्यसिद्धम्‌ 


नं श ब्द्परिणामरूपत्वालगत. शब्दमयत्वम्‌ ,; 


नापि शब्दादुत्पत्ते जगत्‌ शब्दमयम्‌ १४६ 
प्ररमन्रह्यवाद्‌ः १४५७-१५५ 

( पूरवैपक्च ) सवं" खल्विद ब्रह्म" इत्या- 

द्युपनिषद्वाक्याद्‌ ब्रह्मप्रतीति- १४५ 
कमीत्मान" ब्रह्मणद्चेतन परिणाम पृथिव्याद- 

यस्तु अचेतन न 
सुवणीदेरेकत्वेऽपि कटकादिनानापरिणामवत्‌ 

ब्रह्मणो नानापरिणामो पपच््यविरोघ ८ 
देशकालसाम्य॑चित्रत्वेऽपि एकत्वाविरोध १४८ 


कर्मसपेक्षस्य ब्रह्मण कक्तैत्वात्‌ खखिदु ख्या- 
दिरूपविचित्रखृष्िजनकत्वम्‌ 
स्वभावादेव वा अंशचूलामूणनाभ इव जगत्करतत्वम्‌ ,, 
अथाना मेदे न प्रत्यक्षमनुमानं वा अमाण घटते १४९ 
अर्थाना मेद कमेण, यौगपद्रेन वा ? 
मेद॒ पदाथंभ्यो भिन्न , अभिन्न, उभयरूप , 
अलुभयरूपो वा 9 
अखिलाथौनामेक एव सेद", अत्यर्थ भिन्नो वा? १५० 
( उत्तरपश्च ) नित्यैकरूपे ब्रह्मणि परिणाम- 
स्यैवानुपपत्तिः 
सहकारिकारणवशात्‌. परिणामे द्वैतापत्ति 
ब्रह्मणो जगद्विधाने म्रयोजनमस्ति, न वा १ 
ब्रह्म सावयवम्‌ , निरवयवं वा ? 
सुवणौदीनामुत्पादाद्यनेकस्वभावत्वे सत्येव 
विचिच्रपरिणाम , नैकस्वभावत्वे 
देश-कारमेदात्‌ कमस्य दविविंधत्वम्‌ 
बरह्मणशित्रत्वं अवस्थामेदे सति, अभेदे वा 


(4. 
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र (५, 
जिषयानुक्रमणिका 


कमणामपिं ब्रह्मा धीनोत्पत्तिकत्वान्न तत्सापेश्च- 

स्यापि विचित्रसशिविधानम्‌ १५२ 
न चाऽतिवंचनीयस्वभावत्वमविदयायाः ४ 
व्रह्माञ्वेदनादविया, अवियातो वा ब्रह्मावेदनम्‌ 2 ,, 


उणेनाभस्य प्राणिभक्षणलाम्पय्यात्‌ प्रवृत्ति अतो 


न तद्ट््छन्तात्‌ स्वभावता जगदुत्पत्ति १५३ 
मरव्यक्चषत एव मेद्‌ प्रतिभासते क 
भेदस्य युगपदेव प्रतीति १४५४ 
अभेदेऽप्येवं भिन्नाभिन्नादिविंकतपापात र 
आत्मनोऽमेदे च सुखदु खादिसाक्य॑म्‌ १५५ 
आगमोऽपि द्वैताविनाभावी ४ 


ब्रह्मण एकत्वे च स्वेषां परस्परसनुसन्धानापत्ति- , 
इद्वियाणां भिन्रजातीयप्रथिव्यादयारब्ध- 


| 


1 


त्वनिरासः १५६ 
( पूवेपक्ष- ) रूपादीनां मध्ये गन्धस्यैवाभि- 
व्यज्ञकत्वात्‌ पार्थिवं प्राणम्‌ १५६ ,, 
रसस्यैवाभिन्यज्ञकत्वात्‌ आप्यं रसनम्‌ ॥ 
रूपस्यैवाभिन्यज्ञकत्वात्‌ तैजसं चक्षु ४ 


स्परदास्थैवाभिन्यज्ञकत्वात्‌ वायव्य स्परंनम्‌ „; 
आकाराप्रदेशरूपं श्रोचचम्‌ १५७ 
( उत्तरपक्ष ) पूर्वोक्तदेतूना व्यभिचारः, स्वे- 

द्ियाणामविशेषत पुद्खात्मकत्व्रसाघनश्च ,; 
इन्द्रियाणामाहङ्कारिकस्वनिरासः 
अचेतनत्वे सति करणत्वात्‌ , इन्ियत्वाद्रा 

नाह इारिकाणीन्दियाणि १५५७ 
प्रतिनियतज्ञानव्यपदेशनिमित्तत्वान्नाहङरिकाणि ,; 


पौद्लिकायुग्रहोपघाताश्रयत्वान्नाहृङ्ारिकाणि १५८ 
र्ध्युपयोगयो- भवेद्धियत्वम्‌ ५ 
दाक्तिस्वरूपवादः १५८-१६४ 

स्वरूप-संहकारिन्यतिरिक्ता नास्ति अती- 
न्दिया राक्ति १५५८ 
स्वरूपशक्ति. तन्तुत्वादिरूपा १५५९ 


नचरमसहकारिरूपा सहकारिशक्ति ॐ 


९१५७- १५८ | 
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19 
प्रतिबन्धन्ह्मण्यभावस्यापि सट्‌कारित्वान्न म्रति- 
बन्धकखन्नि वाने दादाद्य १५९. 
राक्ति नित्या, अनित्याचा | 
एका शक्ति, अनेकावा2 १६० 
राक्तिमतो भिना, अभिन्नावा १ 9 
( उन्तरपक्च ) प्रतिनियतकायंकरणान्यथानुप- 
पत्तं अस्त्यतीन्िया राक्ति- > 
स्वरूपसदहशारिरूपशक्तिमात्रादिव न कार्यं कारण- 
भावप्रततिनियम ४ 
दादत्वजातेने दाप्रयोजकल्म्‌ १६१ 


सर्वेषामभ्रीनामन्योन्यं ऋर्यसङ्करपरिष्ारे कि 
सामान्यं विरोषं द्यं वा नियामकम्‌ 2 १६२ 
सहकारिलाभादेव कार्यकारिता, स्वभावभेदे सति 
सहकारिलाभाद्रा ? >> 
अभावचतुष्टये कोऽभाव सहकारी ॐ 
एकतन्मन्त्रायभावेऽपि कार्योत्पादकत्वम्‌ १६३ 
मण्यादिमाघ्राभावो दाददेतु , परतिबन्धका- 
भावो वा? 9 
कायौकरत्वच् कार्यरतियोगित्वम्‌ , रतिबद्धत्वं वा १, 
सामान्यरूपा शक्ति. म्रतिबद्धयते, द्रन्यस्व- 
भावा, गुणरूपा वा ९ र 
दे अपि शक्ती कारणजन्ये, उत एका जन्या 
अन्या नित्या 
प्रतिबन्धक प्राप्य शक्ति प्रतिबन्धाति, 
अप्राप्य वा? 


१६४ 


[| 
राक्तयन्तरयुक्तादेव कारणात्‌ राक्तिप्रादुभाव १६४ 
कथचिद्भेदामेदात्मकत्वं नित्यानित्यात्मकत्वश्च 
रा्तीनाम्‌ १६४ 


अर्थम्रहणन्यापार्‌ उपयोग १६५ 


ज्ञानस्य साकारत्व-निराकारत्वविचारः १६५-१.७१ 


( पूवंपक्च ) ज्ञानमर्थस्य सम्बद्धस्य असम्बद्‌- 


स्यवान म्राहकम्‌ १६५. 
अर्थस्य नाकारमन्तरेण म्रहणम्‌ इति साकारत्वं 
ज्ानस्य 59 


20 
अथौकारं ज्ञानम्‌ अथंकायंत्वात्‌ १६५ 
आकाराभावे कथमतीतायथीना ग्रहणम्‌ ४ १६६ 


निराकारत्वे स्वकूपस्याम्यप्रत्यक्षत्वम्‌ र 

निराकारतवे ज्ञानस्य अन्योन्यं मेदो दुर्घट 

अर्थरूपात्यये ज्ञानस्यार्थेन सम्बन्धायुपपत्ति. ,» 

आहारादीनां कारणत्वाविरोषेऽपि पित्रोरन्यतराका- 
रायुकार्यपत्यवत्‌ अथंस्यैवाकारासुकरणम्‌ 

( उत्तरपक्ष ) योग्यतालक्षणसम्बन्धदेव ज्ञन- 
मथेग्राहकम्‌ 

निर्विंकत्पकस्यासत्तवान्न तत्पाकारेतरचिन्ता साथा ,, 

साकारत्वे परत्यक्षादिविरोधपरसद्ख 

साकारतवे अनुमानव्रिरोध 

स्वसंविद्रूपता-वेश्यादिस्वभाव-अर्थोकाये- 


2 


9 


£ 
१६५ 


99 
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त्टेखाना साकारतास्वरूपत्वे सिद्धसाधनम्‌ 


9 


नीलयाकाराणा जडधमंतया न ज्ञाने सक्रान्ति ,, 

अर्थेन सह सवोत्मन। सारूप्ये ज्ञानस्य जडत्वम्‌ १६८ 

साकारत्वे म्रमाणक्प्रताविरोधानुषङ्ग. 9> 

एकदेशेन सारूप्ये भधंजरतीन्यायानुसरणम्‌ 

पररागादिवेदने यदि तदाकारता कथं तर्हि 
वीतरागता विधूतकल्पनाजाल्ता वा १ 

यदि नीलतां तदाकारतया जडतां त्ववदा- 
कारतया तदा भधंजरतीन्याय, 


सत्त्वरूपेकदेदोन सारूप्यात्‌ नीखवदरोषार्थानां 


9 


93 


श्रहणव्रसङ्ग १६९ | 


परमाणव. परमाण्वात्मना आकारसमपंकाः 
संघातात्मना वा १ 

अथाकारतवे ज्ञानस्यापि निचतुरखदीधीदिषरूपता 
जलर्धारणायथक्रियाकारिता बाद्येन्ियम्रत्यक्षता 
च स्यात्‌ 

कारो ज्ञानादभिन्न. भिन्नो वा 


92 


पि 
अभिन्नाकारग्रहणे च दूरातीतादिन्यवहाराभावः ,, 
अर्थेन सादद्यमात्मनः तदेव ज्ञानं परतिपदेत, 


ज्ञानान्तरं वा १ १५७० 


विषयानुक्रमणिका 


स्वपरप्रकाशकतवं हि बुद्धेराकार-, अतो न स्व- 
रूपस्य अप्रत्यत्तता 

म्रतिनियताथम्राहकत्वादेव चान्योन्यं भेदः 

° घटयति ` इति ' सम्बन्धयति › इत्यभिप्रेतम्‌ , 
अ्थसम्बद्ध निश्चाययति इति वा १ 


१७० 
१७१ 


| 
। 
{ 
| 


#9 


(म (५ 


| 

| प्रतिनियतयोग्यतया न सवोाथग्रहणप्रसङ्ग. 

| न स्वाकारमाच्रारम्बन ज्ञानम्‌ , किन्तु बहिर 
थालम्बनम्‌ 
| 

| 





१७२ 
विवृतिन्याख्यानम्‌ ९७२ 
दशंनमेव अवग्रहरूपेण परिणमति 0 
अवग्रहस्य ईंहाऽवायकूपेण परिणामेऽपि व्यप- 
देराभेद्‌ क 
धारणालक्षणात्मके कारिकाम्‌ १७३ 
 विबतिन्याख्यानम्‌ १७३ 
| धारणाया लक्षणम्‌ ष 
। इहाधारणयोरपि ज्ञानात्मकलवम्‌ 
६ कारिकाव्याख्यानम्‌ १७४ 
अनेग्रहादीना बह्वादिभेदनिरूपणम्‌ ४ 
स्वसं वेदनस्य लक्षणम्‌ ४ 
 स्वसंवेदनवादः १७५-१८९१ 
( पवपक्ष. ) ज्ञानं परोक्षं कर्मत्वेनाऽपरतीय- 
मानत्वात्‌ 1 
्रत्यक्षते) ज्ञप्त्यभावात्परोक्षता न पुन 
।  आहकामावात्‌ प 
| जर्थभराक्व्वान्यथाजुपपत्ते. ज्ञानसद्धावसिद्धि १७६ 
 अरृत्यन्यथानुपपत्त्या ज्ञानस्यालुमानम्‌ त 
, ( उत्तरपक्ष ) कमत्वेनाप्रतीतावपि करणत्वेन 
/ मरतीते ज्ञानस्य प्रत्यक्षता १५७५७ 
| सकलग्रमागपक्षया ज्ञानस्य कर्मत्वविरोघे 
धसत्तवम्‌ ध 
स्वरूपपिक्षया कमेत्वाप्रसिद्धरलुभवविरुद्ा =, 
भस्वसवेदने ज्ञानस्य न अत्यक्षतः सत्त्वम्‌ ,, 
नापि इन्दियलिङ्गकानुमानात्‌ सत्त्वम्‌ १५७८ 


~ (>, 
घेषयानुरमगिएिका! 


भर्थोऽपि सत्तामात्रेण लिड ज्ञातत्वविशि्त्वेन वा १७८ 
अतिशयस्य लिज्गत्वे न ज्ञानस्य ज्ञानविषय- 
त्वस्य वा अथीतिश्यरूपता 


श्रकाश्चतापि अर्थधमं , ज्ञानधमं उभयधम, 
स्वतन्त्रा वा 
श्रकाशचमानता। मुख्यत अ्थंघमं उपचारतो वा? ,, 


१९ 
99 


प्रकारामानता अथादभिन्ना, भिन्ना वा १८० 


मेदे सम्बद्धा, असम्बद्धा वा ष 
सम्बन्धेऽपि तादाप्म्येन, तदुत्पतच्या, संयोगेन वा ९, 
तत्सम्बन्धलिङ्गजानुमानादपि न तत्सिद्धि 


मतरत्तिनिचत्तीभ्या ज्ञानानुमाने उपेक्षमाणार्थ- 


1, 


ज्ञानस्य कथमनुमानम्‌ ४ १८१ 
ज्ञानस्या प्रत्यक्षत्वे न लिद्गलिङ्गिसम्बन्धग्रहणम्‌ ,, 
ज्ञानस्याप्रव्यक्षव्वे " मम भ्रकादरातेः इति व्यप- 

देराभाव ४ 

ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १८१-१८९ 
( पूवंपक्ष ) ज्ञानं ज्ञानान्तरवेदयं ्रमेयत्वात्‌ १८१ 
अस्मद्धिरिष्त्वात्‌ इड्वस्ल्ञानेन न व्यभिचार 
अ्थग्रहणस्वभावतयेव ज्ञानस्य व्यवस्था 
ग्रहणच्च ज्ञानस्य स्वसमवेतानन्तरन्ञानेन 


१८२ 
० 

ज्ञानान्तरधाद्यत्वेऽपि तृतीयज्ञानादेवाथेसिद्ध 
नानवस्था 

स्वात्मनि क्रियाविरोधान्न स्वेन संवेदनम्‌ 

स्वकीयेन अनन्तरज्ञानेन संवेदने त 
सिद्धसाध्यता 

स्वपरप्रकारात्मकत्वस्य बोधरूपत्वे दीपे तद्‌- 
भावात्‌ साध्यविकलता 

भासुररूपसम्बन्धितवे ज्ञानेऽभावात्‌ कथं साध्यता ,› 

येनात्मना ज्ञानं स्वं परकाशयति तेनैवाथम्‌ , 
तदन्तरेण वा ? 

{ उत्तरपक्षः ) ज्ञानसामन्यस्य ज्ञानान्तरवेयत्व 
ईश्वरज्ञानेन व्यभियारः 

अस्मदादिविशेषणस्या्रायुपात्तत्वात्‌ कथम- 
स्मदादिज्ञानस्येव ज्ञानान्तरवेयता 


(र, 


ॐ 


१८९ 


(+. 
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१८३ 


[. 
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| स्वसं विदितत्वं ज्ञानसामान्यस्य स्वभावे नेश्वर- 
| ज्ञानस्यैव १८३ 
| दश्वरत्ञानस्य सवदा परोक्षत्वे च कथं सर्वज्ञता११८४ 
| यदि ^अस्मदादिज्ञानत्वे सति प्रमेयत्वात्‌ इति 

हेतु तदा दृष्टान्तस्य सावनविकख्ता ॥ 


स्वसवेदनाभवे अर्थ॑ग्रहणात्मकता दुर्घटा र 
अथग्रहणमित्यतच्र अर्थस्येव ग्रहणम्‌, अर्थ- 
स्यापि वा ग्रहणम्‌ 2 


ज्ञानान्तरवेयत्वेऽपि सखहसम्भूतज्ञानवेयता, 


7 


उनत्तरकाटीनजनानवेयता वा ? १८५ 
उत्तरकालीनज्ञाने प्राक्तन ज्ञानमनुवर्ततेन वा१ ,, 
अ्थज्ञानोत्पत्तौ नियमेन तज्ज्ञानमुत्पययते न वा १८६ 
अथंजिज्ञासायामहमुत्पन्नमिति तदेव प्रतिपद्यते, 

ज्ञानान्तरं वा 29 
स्वात्मनि क्रियाविरोधस्य ईदवरज्ञानेन प्रदीपेन 

चानेकान्त. १८७ 
उत्पत्तिरूपा परिस्पन्दात्मिका वा करिया न 

स्वात्मनि विरुद्धा षि 
अकर्मिका सकर्मका वा धात्वर्थरूपापिन विरुद्धा ,, 
ज्ञानान्तर पेक्षया कम॑त्ववियोध स्वरूपापेक्षया व १८८ 


ज्ञानस्वरूपाप्रतिमासने कथमर्थौन्सुखताया 


प्रतीति १८८ 
कश्च क्रियायाः स्वात्मा-किं स्वरूपम्‌ , करिया- 

वदात्मा वा १८८ 
अर्थ॑प्रकाराकत्वम्‌ अर्थोयोप्तकत्वमाघ्रम्‌ १८९ 


ज्ञानस्य स्वपरपरकारास्वभावाभ्यां कथच्चिदू भेदा- 
भेदात्मकता क 
प्रधानपरिणामास्मक-अचेतनन्नानवाद्‌ः १८९-१९४ 
( पूर्वपक्ष ) अचेतनं ज्ञानं प्रधानपरिणामत्वात्‌ १८९ 
महत्तत्त्वरूपा बुद्धि असवेदया, तन्निसृता इन्दरिय- 
वृत्तय एव सवेदा १९० 
बुद्धिवैतन्ययेभदेऽपि संसगोदभेदभानम्‌ ७ 
अचेतनापि बुद्धि. चेतनसंस्गात्‌ चेतनायमाना „, 
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(> (7 


( उत्तरपक्ष ) किमिदमचेतनत्वम्‌ अश्वसंविंदि- 
तत्वम्‌ , अथीाकारवारित्वम्‌ , जडपरिणाम- 


त्वे वा १९१ 
अनित्यज्ञानपसिणामात्मकत्वेऽपि न स्वंथा अनि- 
त्यत्वमात्मन द 


न व्यापिका नित्या च बुद्धि प्रधानपरिणामत्वात्‌ ,, 
मक्ृते बुद्धिरूपर परिणाम स्वभावत , पुरुषार्थ 


कत्तन्यतात , अद्छाद्रा? १९१ 
तरियुणात्मकलादत्यन्तम्लानाया बुद्धौ कथं 
पुरषप्रतिबिम्बलम्‌ ? १९२ 
ससगंराब्दस्य कोऽथ -प्रतिबिम्बनम्‌ , भोग्य 
भोक्तभावे वा ५; 
-चेतनावत्‌? इत्यस्य किमचेतनं चेतनं भवती- 
त्यथ , तच्छायच्छुरित वा ? क 
युद्धिचैतन्ययो पयौयतया न बिम्बप्रतिबिम्ब- 
भाव १९६३ 
बहययोगोल योरपि मेदामावात्‌ ५9 
आत्मापि बुद्धवर्थो परतिपद्य, अप्रतिपदय वा 
सारूप्य प्रतिपद्येत 2 १९ 
६ कारिकोत्तराद्धव्याख्यानम्‌ १६५ 
ूर्वपूवज्ञानस्य प्रमाणत्वे उत्तरोत्तरन्ञानानां 
फठत्वम्‌ १९५ 
प्रामाण्यवादः १५९५-२०५ 


(पूर्वपक्ष ) प्रमाणस्य भाव अथ॑परिच्छेदिका शक्ति 
मरामाण्यम्‌ , कम॑ वा अथपरिच्छेद्‌, प्रामाण्यम्‌ १९५ 

स्वत -विज्ञानमान्नसामग्रीतो जायते न युणा- 
दिकमपेक्षते 99 

राक्तिरूप प्रामाण्यं राक्तयश्च स्वत एव जायन्ते ,; 


अ्थ॑परिच्छेदेऽपि न स्वग्रहणापेक्षा १९६ 
संवादकन्ञानात्‌ , गुणज्ञानात्‌ , अथेकरियाज्ञा- 

नाद्रा प्रामाण्यनिश्चये अनवस्था ¢ 
प्रामाण्य तु अतिरिकिदोषादुविधानात्‌ परत 

एव उत्पद्यते >> 


| 


व 8 3 ~" 1.25 


विषयानुक्रणणिकः, 


अप्रमाण चिधा मिध्यात्वाज्ञानसंरायभेदात्‌ १९६ 
निन्रच्याख्ये स्वकायं च स्वम्रहणापेश्चा 9 
गुणाना कुतधित्परसिद्धावपिं दोषापसारण एव 


व्यापार नतु मरामाण्ये १९७ 
म्रामाण्य बोधकत्वम्‌ , तच ज्ञानोत्पत्तिसमय 

एव जातम्‌ ॐ 
यन्न बाधकम्रत्यय. कारणदोषज्ञानं च तत्र 

परतोऽप्रामाण्यम्‌ ॐ 
(उत्तरपक्ष) किमथमाच्रपरिच्छेदिका राक्तिः 

म्ामाण्यम्‌ , यथा्थपरिच्छेदिच्ा वा ! = 


चक्षुरादिषु नै्मल्यादियुणानां म्रत्यक्षादिप्रमाण- 
सिद्धत्वात्‌ 

नैम॑त्यादीना चक्चरादियुक्तस्थैवोत्पादात्‌ स्वरू- 
पता, तद्व्यतिरेकेण अनुपलभ्यमानत्वाद्वा १ १९८ 

स्वरूपशब्दस्य कि तादातम्यमर्थ. , तन्मा- 


> 


चतवं वा? १९८ 
गुणाभावे चश्चरादौ तत्पटुत्वतारतम्याभाव १९८ 
नैमल्यादीना न मलाभावरूपता १९८ 


गुणानां दोषापसारणमान्नव्यापारस्वे दोषाणामपि 
गुणापसारणे व्यापारादप्रामाण्यस्य स्वतस्त्वम्‌ ,, 

अनुमानोत्पत्तौ साध्याविनाभावस्यैव गुणत्वम्‌ १९९ 

अयथाथंप्रकारानदक्ति अभरामाण्यम्‌ , भतस्त- 
स्यापि स्वतस्त्वम्‌ 

तदनुदृत्तावपि व्यावतंमानत्वात्‌ न सामान्यसाम- 
ग्रीत उत्पाद. 

स्वराब्द. आत्मात्मीयज्ञातिधनेषु किमथक- 

स्वत इति कारणमन्तरेण उत्पाद स्यात्‌, आत्मन 
एव, आत्मीयसामग्रीतो वा? 


9.४५ 
१९५५ 


[, 


ॐ 
स्वत इति प्रामाण्यविदोषणं प्रमाविरोषणवा ++ 

विज्ञानमाचोत्पादिक्छा आत्मीयसामयी विरि वा२०० 
जलतो कादाचित्कत्वात्प्रामाण्यनिश्वयस्य न स्वतस्त्वम्‌ ,, 
करि स्वका्यम्‌-पुरुषप्रद्रृत्ति , अथपर्च्छिदो वा १२०१ 
अथपरिच्छेदमाघ्रं स्वकाम्‌ , यथाथेपरिच्छेदोवा १ + 


लिष्रयानुक्रमणिक! 
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अभ्याखदसाया न संवादादयपेक्षा यतोऽनवस्था २०१ | अत प्रामाणफल्यो कममवेऽपि तादास्म्यम्‌ २०८ 


अनभ्यासदशाया परतोऽभ्यस्तविंषयात्‌ 
प्रामाण्यमतो नानवस्था २०२ 
अर्थकरियाज्ञानच अथोग्यभिचायेव ध 
र्धकरियाज्ञानासरामाण्येऽपि न मभिप्रभाया मणि- 
बुद्धे नापि कृटे द्रमे तद्बुदधे प्रामाण्यम्‌ २०२ 
दोधकत्वमात्रं प्रामाण्यम्‌ , अथंबोचकत्व वा 2 २०२ 
सम्थ॑मात्रबोधकत्वम्‌ , अवितथाथंबोधकत्वं वा २०३ 
आमाण्यस्याभाव अप्रामाण्य स्वरूपनूतो वा धम, 
मर्वत्र स्वत प्रामाण्ये संशायादय किं स्वत , विष- 
यात्‌ , सदह कारिभ+य., प्रमातु , ज्ञानान्तरप्रभा- 
वात्‌ , इन्द्रियादे + आधारसम्बन्धाद्रा स्यु १ २०४ 
विषयमाचस्य सशयोत्पत्तौ व्यापारः, विि- 


ष्स्यवां छ 
अप्रामाण्यं बोधस्वरूपादतिरिक्तमनतिरिक्त वा? २०५ 
विवरतिव्याख्यानम्‌ २०५ 

बौद्धमते न वेयाकारस्य म्रमाणत्वं नापि वेदका- 
कारस्य फलकरूपत्वम्‌ २०५ 
निर्विकल्पकस्य न प्रामाण्यं विकल्पापेक्षणात्‌ २०६ 

वह्वायवम्रहादीना स्वभावभेदात्‌ प्रमाणफलन्य- 
वस्था २०७ 

रतिभाखमेदेऽपि एकतवे न कम॒खखदु खादि- 
भेदो वा २०४७ 


अतिभासमेदेन सर्वथा मेदे कथं चिच्रज्ञानमेकं 


स्यात्‌ ( २०८ 


। प्रमाणषख्योः मेदाभेदवादः 


| ति ` 


| 


२०८-२१२ 


( पूर्वपक्षः ) प्रमाणं म्यतिरिक्तक्रियाकारि कर 


कत्वात्‌ २०८ 
करणत्वाच विभिन्नपरक्वि वायि ५ 
न चैकस्य करणक्रियोभय रूपता २०९ 


विशेषणज्ञानस्य प्रमाणत्वात्‌ विरोष्यज्ञानस्य च 
फटत्वात्‌ कछ्थमभेद 2 ॥ 


(7 


विभिनसामम्री प्रभवतया विंभिन्नविषयतया च 


क 


५.५ 29 
( उत्तरपक्ष ) कथचिदधेद साध्यते सवथा वा: 


अभिन्न फलमज्ञाननिव्रत्ति तद्धमेत्वात्‌ ह 
कथचचिद्धेदे एव धमेध्भिभगव २१० 
एकस्यापि अपेक्षाभेदात्‌ कृरण-फलरूपता ४ 
अज्ञाननिष्त्ते ज्ञानकार्यतया कथच्िद्धेदः ४ 
अज्ञाननिन्रत्ति ज्ञानमिति धर्मरूपतया, धर्मि 
रूपतया वा ए 
अन्ञाननिग्त्ति काया, अकाय वा? क 


ज्ञानमाचमेव अनज्ञाननिदरत्ति , विहिष्टं वा ज्ञानम्‌ ? २११ 


हानादीनाम्‌ अज्ञाननिव्रत्तिलकश्चषणफलठेन न्यवधा- 


इति प्रमाणभवेशे प्रथमः भरत्यक्षपरिच्येदः । 





प्रपाणपरवेो द्वितीयो विषयपरिच्चेदः पृण 


विषयनिरूपणार्थं सप्तमकारिकावतार २१३ 
७ कारिकापिवरणम्‌ २१३ 
अर्थः द्रव्यपयायात्मक २१३ 
विवृतिव्याख्यानम्‌ २१३ 


| 


+~ -- ~~~ ~ 


नात्‌ भिन्फर्त्वम्‌ २११ 
विदोषणविशोष्ययेरेकन्ञानिषयत्वात्‌ न 

प्माणफलभाव्‌ २१२ 
न च विषयभेदात्‌ ज्ञानभेदः ‰> 
मरेदाभेदेकान्तयोरलुपलग्धे. अथस्य सिद्धि- 

रनेकान्तात्‌ २१३ 

'षटपदाथेवादे वैरोषिकस्य पूवपक्च' २१४ 

द्न्यादय षट्‌ पदाथा अभावश्च सप्तम. ४ 
पुथिव्यादिनवद्रव्याणि 9: 
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क्रियावद्णवदित्यादि द्रव्यलक्षणं केवल्व्यतिरे- ` सहकारिणोऽपि स्वगतातिशयविरोषा एव, 
कयनुमानम्‌ २१४ वस्त्वन्तराणि वा 2 २१९ 
पृथेवीत्वाभिसम्बन्धात्‌ परथिवी ५ सहकारिण परस्परोपकार्योपकारकत्वेन अणू- 
अप्त्वामिसम्बन्धादाप २१४ सुपकुवन्ति, न वा ¢ १ 
एव रोषलक्षणान्यपि ८ परमाणव येन रूपेण एक कार्य जनयन्ति 
अक्रारकालदिशान्तु पारिभाषिक्य तिख संञा तेनैव कार्यान्तरम्‌ , रूपान्तरेण वा २१९ 
एव लक्षणम्‌ २१५ रूपान्तरकारे प्राक्तन रूपं निवर्तते न वा ,, 
आत्मत्वाभिसम्बन्धादात्मा 2 कमवत्कायेहेतुत्वादनित्यत्व परमाणूनाम्‌ २२० 
मनस्त्वाभिसम्बन्धान्मन ” द्व.यणुकायवयविरूपानित्यद्रन्यविचारः२२०-२२२्‌ 
रूपादयशचतुर्विंरातिगुंणा >> कायत्व कि स्वकारणसत्तासमवाय, , अभूत्वा- 
उत्पेपणादीनि पश्च कमणि ॥ भावित्व वा ॥ २२० 
परापरमेदं दिविधं सामान्यम्‌ | कायस्य स्वकारणे सत्तया च समवाय ,करिवा 
नित्यद्रन्यड्त्तयोऽन्त्या. विशेषा * । स्वकारणाना सत्तया समवाय , आहोस्ित्‌ 
अयुतसिद्धानामित्यादि समवायलक्षणम्‌ य सत्तया युक्त समवाय 2 २०० 


| 
पार्थिवादिपरमाणुखक्षणनित्यद्रन्यनिरासः २१५-२० कायेस्वरूपाभावात्‌ न कारणत्वं व्यवतिष्रते २२१ 
४ ९ भूः (~ [ध्‌ ४४ 
परमाणुखद्धावे नास्मदादिभ्रत्यक्तं प्रवत्तेते २१५  अभूत्वामावित्वमपि दुषेटम्‌ 
कायमात्रं स्वपरिमाणादत्पपरिमाणकारणारम्धं कारणत्वमपि कायमात्ननिष्पादकत्वम्‌ , नियत- 


7, 


परसाध्येत, द्रग्यत्वविरिष्टं वा कार्यम्‌ १ ,, का्यनिष्पाद्कत्वं बा 2 ४ 
कायं परिमाणाद्धिकघमन्यूनाना वा कारणल्- कारणाना कायोटम्बना अवृत्ति निरालम्बना वा ,, 

तीते २१६ कारणाना व्यापारवशेनैव कारणत्वम्‌ २२२ 
स्न्धभेदपूवंकत्वात्‌ विशेष्यासिद्धस वि पूवंकालभावित्वं न कारणलक्षणम्‌ 
अस्मन्मते तु अगुपरिमाणतरतमादिभेद कचि- तदेवं कायेकारणभावाभावान्न कार्यद्रव्यं घटते „+ 


विंभान्त इत्यायनुमानात्‌ परमाणसिद्धि २१७ अवयव-अवयविनोभेदाभेदादिवादः २२३-२३१ 
नित्येकरूपतैव परमाणूनामसंमाव्या  । (पूरक ) अवयवावयविनौ अत्यन्तं भिन्नौ 
एकन्ततो नित्या परमाणव कायोजननस्व- | भिन्नम्रतिभासत्वात्‌ 9 विरुदधधमोध्यासात्‌ व 

भावा , तद्विपरीता वा? | विभिन्नकतरंकत्वात्‌ , विभिन्नशक्तिकत्वात्‌ , 

% | पूर्वोत्तरकलभावित्वात्‌ , बिभिन्नपरिमाणा- 
। 


ॐ 


समवास्यस्तमवायिनिमित्तकारणाना लक्षणानिं 

यदि नित्यत्वेऽपि परमाणूना संयोगाभावान्न सदा त्वा | २२३ 
कायोत्पत्ति ; तदा संयोग नित्योऽनित्यो  तादास्म्ये प्रतिभासभेदादिकं दुषेटम्‌ 9 
वा स्यात्‌ ? २१८ | दृत्तिविकल्पायनुतपत्त्याख्यं अवयवितिरसे 

दयणुकादिनिवतंक संयोग. फ्रि प्रमाण्वाभ्रित । स्वतन्त्रं साधनम्‌ , म्रसद्ध वा २२४ 
तदन्याधित-, अनाशभ्चितो वा ” । कात्स्यैकदेशदाब्दौ च एकस्मिचवयविनि 


संयोग सवोत्मना, एकदेशेन वा ! २१९ , अनुपपन्न 


[2 
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प्रसङ्ग साधने परेष्टि प्रमाणमप्रमाणं वा २२४ 
( उत्तरपक्च ) भिन्न्रतिभासत्वात्‌ कथञचिद्धेद 
साध्यते, सवथा वा ? 2 
कथ्चित्तादात्म्यञ्च अवयवाऽवयविनोः 
श्रत्यक्षतत प्रतिभासते २२५ 
कंथचित्तादात्म्यस्य न प्रत्यक्षबाधा ह 


अनुमानमपि भिन्नप्रतिभासत्व-भिन्नाथेक्रिया- 
कारित्व-भिन्नकारणप्रभवत्व-मिन्नकाठत्व. 
विरुदधधमोध्यासत्व-विभिन्नक्तिकत्व-विभिन्न- 


परिमाणत्वादिहैतूत्थं न बाधकम्‌ प 
विरुद्धधमीध्यासोऽनैकान्तिकः ४ 
भिन्नराक्तित्वात्‌ भिन्नपरिमाणत्वाचच अवम्थाभेद 

एव स्यात्‌ न त्वन्त्यन्तमेद्‌ 39 


अवयवेभ्यो भिन्नस्यावयविन अनुपलम्मे अटदय- 
स्वभावत्वादिकारणाभाबान्नास्ति भिन्नोऽसौ २२६ 
चृत्तिविकल्पादिहेतवो नावयविनिरासाय किन्तु 
तदत्यन्तभेदापाकरणाय 9 
अनेकावयवेषु एकस्यानंशस्य दृत्त्यप्रतीते. २२५७ 
[५ [| [क्य 
कात्स्न्येकदेद्यं परित्यज्य ्रकारान्तरेण 


वृत्तय प्रतीतेः ५ 
निररात्वे एक्देशावरणे सवोवरणम्‌ ह 
अ्देरातः जबरणे सांरात्वम्‌ २२८ 
श्रदेदाताऽप्यावरणाभावे भ्रागिवोपलभ्येत ४ 


अवयवावरणेप्यवेयविनोऽनावरणे वत्तिविरोध. „+, 
रक्तारक्तत्वलक्षणविरुदधधमीध्यासाचच न निरंदौ- 

करूपता 9» 
निररो संयोगस्य अन्याप्यज्रत्तित्वानुपपत्तिः २२९ 
निरंशत्वे चित्ररूपप्रतिपत््यनुपपत्ति- ह 
शु्कादिविशोषद्यन्यं रूपमात्रं चिच्रम्‌ , श्ह्धादय 

एव समुदिताः, शङ्कादिविंलक्षण वा रूपम्‌ १, 
नीखादयः आश्रयन्यापिन. एकदेशश्त्तयो वा? २३० 
सअवयवेष्वेव रूपाभ्युपगमे नौरूपस्यावय- 

विनोऽनुपलम्भप्रसङ्गः ० 


नीलादयुपावय अवयविनः उपकारकानवा? २३० 
एकोपाध्युपका्यत्वेन प्रहणे अनस्य सवै- 
ग्रहणप्रसग 59 
सयेोगेतरविरुद्धवमीध्यासान्न निर॑रौकरूपता ,, 
चलाचलादिविरुद्धधमोध्यासाच २३१ 
अत तन्त्वादीनामातानवितानीमूतानामेकत्वपरि- 
णतिलक्षणोऽवस्थाविदोष एव पटादयवयवी „+ 


रूपादिन्यतिरिक्त-अवयविसद्धाववादः २३ १-२३६ 


( पूवपक्च ) रूपादिव्यतिरिक्तोऽवयवी न 


मरत्यक्चतोऽञ्चमानतो वा प्रतीयते ४ २३१ 
तदुत्पत्तौ कारणाचुपपत्तेश्व ॥ि 
अणुसंयोग. सवात्मना एकदेरोन वा 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
। 
| 
| अय रालाकाकत्पेष्वणुषु केरोघु तैमिरिशे- 
| पठन्िवत्स्थूलादि प्रतीतिः आन्तिवशात्‌ ,, 
अनेकावयवव्यापित्वं रूपरसावात्मक्त्वे वा 
नासिकावयवाग्रहणे ग्रहीतुं शक्यम्‌ २३२ 
अखिकावयवन्यापित्वं च अवोग्‌-मध्य-परभा- 
गावयवग्राहिमत्यक्षेण मरहीतुमदक्यम्‌ 
रूपरसायात्मकत्वं रूप-रस-उभयम्राहिप्रत्यक्षेण 
ज्ञातुमराक््यम्‌ ५» 
( उत्तरपक्ष. ) किमेकत्वपरिणतिविरिष्ट रूपं 
। 


घटादिन्यपदेशादहंम्‌ , अन्योन्यविलक्षणानं- 
रापरमाणुप्रचयात्मकं वा १ ॐ 
वृत्तिविकत्पदूषणेन सम्बन्धाभाव इष्ट , प्रका- 
रान्तरेण वा दत्तिः १ २३३ 
असम्बन्धे रज्ज्वादीनामाकषेणा्यभाव. छ 
म्रकारान्तरश्च स्निरधरूक्षतानिबन्धनसम्बन्ध- 
व्यतिरेकेण नान्यत्‌ > 
। षडंरातापत्ते. आरम्भकदेश पक्षत्वे परमाणत्व- 
व्याघातः 
स्वभवपेक्षत्वे सिद्धसाधनम्‌ १ 
असम्बन्धे च जलधारणाहरणादिखम्थेस्य 
धटादरनिष्पत्तिः 9 


20 
तेमिस्कक्रेशोपलव्विषष्टान्ताऽसङ्गत २३४ 
अवयन्यभवि घटादिप्रत्ययो निर्विषय , 
सविषयो वा ८ ४ 
सचिताणूनाम्‌ प्रत्यक्षविषयत्वाभाव ध 


सश्चयरच देश प्रत्यासत्ति, सयोगविदोषो वा 2 ,; 
सेनावनादिवत्‌ अणुखमूहे प्रत्ययाुपपत्ति २३५ 
स्थूखदिषरतीतेनं भान्तता 
विरुद्धघ्माध्यासात्‌ कथश्चिद्धेद , सर्वथा वा +, 
सर्वथानेद रूपादिनाऽनैकान्तिक ९.६ 
अनुसन्वानप्रनययात्‌ रूपरसादात्मकत्व सुग्रहम्‌ ;, 
अवयव्यभावे परमाणोरप्यव्यवस्थिपि. ४ 
द्रव्यरुघ्षणविचारः २३६-२८ 
दरव्यत्वयोगाद्‌ द्रव्यत्वे अन्योन्याश्रय, ९३६ 
करियावच्च गुणवत्तव समवायिकारणत्वन् व्यस्त 
सत्‌ द्रव्यत्वस्य व्यञ्चकम्‌ , समस्त वा १ २३५ 
(्रव्यमितरेभ्यो भिद्यते" इत्यनुमानदूषणम्‌ 
लक्षणस्य केवरुग्यतिरेकित्वग्रहोऽराक्य. २३८ 
पृथिन्यादिचतु्णा" पुद्गरास्मकत्वम्‌ २३८-२४० 
( पूवंपक्ष ) एकपुद्रलात्मकतवे प्रतिनियतगुणा- 
धारतानियमाऽभाव. २३८ 
परथिवीत्वादिनियतजातिसम्बन्धस्य दुधैरत्वम्‌ „, 
( उत्तरपक्ष ) प्रतिनियतगुणाधारतानियमस्य 
सत्तापेक्षयाऽनुपपत्ति ; जखादावपि गन्धा- 
दौना सत्त्वात्‌ ५ 
अभिव्यक्तयपेक्षाया न द्रव्यान्तरत्वम्‌ २३९ 
घूथिवीत्वायवान्तरजातिसम्बन्धस्य ततत्वमेदाऽ- 


ग्रसाधकतवम्‌ ध 
पृथिग्यादीना जातिंमेदेनान्योन्यमत्यन्तमेदे 
उपादानोपदेयभावाभावः र, 


आकाक्चद्रव्यवादे शब्दस्य गुणतनिरास.२४०-५० 
(पूवपक्च ) शब्दगुणाश्रयत्वादाका्लस्य सिद्धि २४० 
गुण दाच्द. द्रन्यकमोन्यत्वे सति सत्तासम्ब- 
न्धित्वात्‌ र 


॥ 
। 
॥ 
1 
॥ 
। 


~ ~ 


= 1 
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£, (~. 
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न द्रव्यं शब्द्‌ एकद्रव्यत्वात्‌ 

एकद्रव्य शब्द सामान्यविरोषवतत्वे उति बाह्य - 
केन्द्रिय पत्यक्षत्वात्‌ ् 

न कमं संयोगविभागाकारणत्वात्‌ 

न द्रव्यं न कमं अनित्यत्वे सति नियमेन 
अचष्चुषत्वात्‌ 

न द्रव्यं न कमं व्यापकद्रवग्यसमवेतत्वात्‌ 

गुणत्वे शब्दस्य पारिदोष्यादाकाश एव आभि- 
तत्वम्‌ न प्रथिन्यायष्टसु ०9 

राब्दलिश्गाविंरेषाद्विरोषलिङ्गाभावाच्चैकं विभु च २४२ 


२४० 


नन 


[^ 


४१ 


निरतिशय परिमाणाधिकरणत्वान्नित्यम्‌ 
संयोगाद्विभागाच्छन्दाच शब्द्‌त्पत्ति > 
( उत्तरपक्ष ) शब्दस्य आश्रयमात्राभ्चितत्वं 

साध्यम्‌ , नित्यैकव्यप्याश्रयाभ्रितत्व वा 


¢ एन्य [कप 9 
कमान्यत्व सत्यपि द्रव्यान्यत्वमासिद्धम्‌ 


9 


२४३ 
राब्द्‌ा द्रव्यं गुणक्रियावत्त्वात्‌ ५9 
स्पशांवान्‌ शब्द्‌ र 
भत्पत्वमहत्त्वपरिमाणवान्‌ शब्द ह 
संस्यावान्‌ शब्द्‌ २४४ 
संयोगवान्‌ शाब्द 9३ 
देशान्तरगमनात्‌ कियावान्‌ २४५ 


वी चीतरङ्न्याये तु करियावार्तोच्छिद 
प्रत्यभिज्ञायमानत्वात्‌ स एव शब्द" श्रूयते, न 
वीचीतरद्घव्च्या तत्सद्श 
तीत्रादिभेदेऽप्यत्र क्षणिकरत्वानुपपत्ति 
वीची तर ्दृत््योत्पत्तौ प्रथमत एक शाब्द 
प्रादुभ॑वेत्‌ , अनेको वा? २४६. 
अनेकोऽपि स्वदेशे राब्दान्तरारम्भक देदा- 
न्तरे वा? २४७ 
आकारागुणत्वे च अस्मदादिपत्यक्षतानुपपत्ति „+ 
सत्तासम्बन्धित्वं स्वरूपभूतसत्तया, भिन्नया वा? ,, 
अनेकद्रन्य- शब्द्‌ अस्मदादिप्रत्यक्षत्वे सति 


स्पर्ावत्तवात्‌ २४८ 


(| ^, 
सेषयानुक्रमणिका 


स्पदां वदणुयुणत्वनिषेध. इष्ट एव 
आत्मादिगुणत्वनिषेधोऽपि इष्ट एव ४६ 
गुणत्वनिपेधात्‌ श ब्दोत्पत्ति्रकियाऽपि निषिद्धैव ,; 
राब्द्स्य अग्याप्यद्त्तित्वे आकारस्य सावयवता ,; 
अन्याप्यदत्तित्वं पयुंदासरूपं प्रसज्यरूप वा ¢ २४९ 
आकारस्य नित्यत्वेन शब्दस्य आश्रयविना- 

रात्‌ विरोधियुणप्रादुभावात्‌ तन्निमित्ताद्य- 

भावाद्वा विनाश > 
पौद्रलिक शब्द्‌" गुणक्रियावत्त्वे सति अस्म- 

दादिंबाद्येन्दरियप्रत्यक्षत्वात्‌ 9 
आकारस्य तु युगपन्निखिलद्रव्यावगाहकायदेव 


सिद्धि २५० 
आकारस्य व्यापित्वान्नान्याश्रयेऽवगाह्‌ 9 
दिक्ा(खात्मना व्यापित्वाभाव एव | 
अमूत्तस्यापि आधारता ति 
समसमयवत्तिनामपि आधाराधेयभाव ४ 

क{षृद्रन्यवाद्‌ः २५९-२५.५ 
८ पूवं पक्ष ) परापरन्यतिकरचिरकषिप्रम्रत्य- 

यादिलिङ्गादस्तित्वं छलस्य २५१ 
आदित्य।दिक्रियाया. वलिपलितादिद्रव्यस्य च 

तन्निमित्तत्वाभाव ६ 
एकत्वं नित्यत्वं विभुत्वच कालस्य र 
कालस्य इतरभेदे व्यवहारे वा परापरादि- 

म्रत्मया एव लिङ्गम्‌ ५० 

{ उत्तरपक्षः ) कालः एकद्रन्यरूप, अनेक 

दरव्यरूपो वा साभ्यते ५ 


नित्यनिरदोकरूपता च परापरादिम्रत्ययमेद्‌- 
अतीतादिभेदान्यथानुपपन्त्या अनुपपन्ना =; 


नित्यादिरूपत्वे चिरक्षिप्रन्यवहाराभावः २५२ 
उपाधिमेदादपि न एकरूपे काठे भेद 29 
नित्यादिरूपत्वे परापरन्यतिकरादुपपत्ति. र 
नित्यादिरूपत्वे भूतभविष्यद्रतेमानत्वं 

दुचेटम्‌ २५३ 


२४८ । 


24 


] 


अतौतादिमेद स्वत , अतीतादिख्र्खम्बन्वात्‌ , 
अतीतायथेक्रियासम्बन्धाद्रा १ २५३ 
कालस्यैकत्वे स्ववचन-लोक-अनुमानविरोध +; 
मुख्यकालोऽनेकद्रन्यं प्रत्याकाशदेशं व्यवहार- 
| कालभेदान्यथानुपपत्ते 
। म्रतिलोकाकारादेश कालस्य अणुरूपतया मेद ,, 
कालद्रन्यसिद्धि. २५४-२५७ 
( पूवपक्ष ) कारस्य स्वरूपत एव अप्रसिद्ध. २५४ 


२५४ 


| ५ (५, गक कव 
कालस्य स्वतोऽन्यतो वा अतीतादिमेदानुपपत्तं 

| म्रमाणापेश्च एवायमतीतादिन्यवहारः ५ 

| ( उत्तरपश्चः ) याहकप्रमाणाभावात्‌ कालस्या- 


| भाव अतीतादिकाल्मेदासंभवाद्वा 2 २५५ 
, आदित्यक्रियाया धरटिश्ादौ उदकसचारादि- 
| क्रियाया वा न काटन्यवहारनिमित्तता ५ 
| कतृकर्म॑णो. न यौगपदयादिनिमित्तत्वम्‌ २५६ 
| प्रमाणपिश्षोऽपि न कालन्यवदहार २५४७ 
| कालानभ्युपगमे रकप्रतीतिविरोधः ५ 
| दि््रन्यवादः २५७-२६१ 
| ( पूर्वपक्ष ) इदमतः पूरवेणेत्यादिभत्यमात्‌ 
| दिग््रग्यसिद्धि २५५७ 
। नैषां परत्ययाना सूरदरव्यनिवन्धनता 
विभुत्वैकलत्वनित्यत्वादयश्वास्य धमः २५८ 
एकत्वेऽपि ठोकपालग्रहीतदिक्प्देरो सवितुः 
संयोगात्‌ प्राच्यादि भेदव्यवहार ५ 


| 
| 
( उत्तरपक्षः ) आकाराप्रदेराश्रेणिष्वेव आदि- 
| व्योदयादिव्यात्‌ प्राच्यादिभेदन्यवहारो- 
पपत्तित नातिरिक्तं दिग््रव्यम्‌ 9 
आकारम्रदेरे प्राच्यादिव्यवहार स्वरूपत एव „> 
दिगपदेदो स्वभावतस्तद्वयवहारे दिक्परान्र्य- 
भावानुषन्ग २५९ 
अन्यथा देशद्रन्यस्य कल्पना स्यात्‌ र 
“पूर्वस्यां दिदि प्रथिव्यादय. › इति प्रत्ययात्‌ 
न परथिन्यादिषु भ्राच्य।दिकलत्पना 


( 
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आ्मद्रव्यवादः २५९-२६८ 
( पूर्ैपक्षः ) आत्मा व्यापक. अणुपरिमाणान- 
धिकरणत्वे सति नित्यद्रव्यत्वात्‌ २५९ 
अणुपरिमाणनधिकरण आत्मा अस्मदादिप्रत्यक्ष- 


विदोषगुणाधारत्वात्‌ २६० 
आत्मा नित्य. भस्परो वद्‌ द्रव्यत्वात्‌ ‰ 
व्यापकत्वाभवि द्रीपान्तरवत्तिमणिमुक्तफलाया- 

कषेणानुपपत्ति क 
देवदत्ताय ङ्गनाय्गस्य देवदत्तगुणपूर्वकत्व कार्यत्वे 

सति तदुपकारकत्वात्‌ ॥ 
अदं स्वाश्रयसंय॒क्ताश्रयान्तरे कमारम्भकम्‌ 

एकद्रव्यत्वे सति कियाहेतुगुणत्वात्‌ 9 
अच्यापकतवे देलान्तरवत्तिपरमाणुषु करियामा- 

वात्‌ रारोरारम्भकत्वाभाव २६० 
सावयवे शारीरे प्रत्यवयवमनुप्रविशज्नात्मा 

सावयव., तथा च कायंत्वम्‌ ,, 
रारीरपरिमाणते मततत्वासुषगात्‌ मूत्त शरीरे 

ऽनुप्रवेशाभाव २६१ 


बालशरीरपसिमाणस्य च युवदारीरपरिमाणस्वी- 
कारः तत्परिमाणपरित्यागात्‌ , अत्यागाद्रा १ +; 


रा रीरच्छेदे आत्मन छेदम्रस्गः ५» 
( उ्तरपक्ष ) “खखी अहम्‌? इत्यादि म्रत्यक्षेण 
आत्मन स्वशशरौर एव सद्धाव. य 
व्यापकत्वे सर्व॑स्य स्वदरित्वं भोजनादि- 
व्यवहारसङ्कररच र) 
अणुषरिमाणानधिकरणत्वमित्यत्र कं पयुदासो 
नञर्थः मघज्यो वा ? २६२ 


भरसज्यपक्षे किमसौ साध्यस्य स्वभाव , 


| 


1 


॥ 
। 
। 
॥ 
। 
| 
। 


{ 
। 
। 


का्यवा 0.1 


नित्यद्रम्यत्वचात्मन कथच्चित्‌ , सर्वथा वा १ २६३ 

क्षणिकविरेषगुणाधिकरणत्वमनैकाम्तिकम्‌ र 

देवदत्ताङ्गनां गादिक्ारणत्वेन ज्ञानदर्शानादयो 
गुणा इष्टाः, धमोधर्मौ वा ए 


न च कायदेशे स्निहितस्यैव कारणत्वम्‌ , 
अज्ञनादीनामसन्चिहितानामपि आकषक- 


त्वादिदशंनात्‌ २६३ 
आसादिवदित्यत्न को युणोऽभिप्रेत धमोदि , 

प्रयत्नो वा ६४ 
अदृष्टस्य गुणत्वमेकद्रन्यत्वञ्चासिद्धम्‌ 93 
अट्टस्य करियाहैतुत्वमप्यसिद्धम्‌ द 


अट्टजन्यत्वात्‌ क्रियानियमे शरीरारम्भकाणना 
नित्यतया कियान स्यात्‌ 

अदृष्टं स्वययुपसर्पैत्‌ करियाहेतु , द्वीपान्तरवर्ति- 
द्रव्य संयुक्तात्मप्रदेशस्थमेव वा 2 

स्वसंवेदनेन द्वीपान्तरवततिद्रग्यवियुक्त एवात्मा 
अनुभूयते २६५ 

देवदत्तं प्रति उपस्पन्त इत्यत्र देवदत्तशब्देन 
शारीरम्‌ , आत्मा, तत्संयोग , आत्मसंयोग- 
विरिष्टं शरीरम्‌ , तत्सयोगविरिष्ट आत्मा, 


16, 


रारीरसयुक्त आत्मप्रदेरो वा इष्ट. ५ 
आत्मप्रदेशपक्षे प्रदेशा कात्पनिका , पारमा- 
थिकावा २६६ 


“यद्येन संयुक्तं तं प्रति तदेवोपसर्प॑ति" इति निय- 
मस्याऽसंमवात्‌ > 
सवगतत्वे एव सवंपरमाणूनामाकर्षणप्रसङ्ग = ,, 
सावयवत्वस्य भिन्नावयवारब्धत्वेन व्याप्त्यभावात्‌ २६७ 
नालरारीरपरित्यागेन युवशरीरस्वौकारेऽपि 
नात्मनो विनारा. 
रा रीरच्छेदेऽपि नात्मन" छेदनम्‌ 
शरीरपरिमाणे मूत्तत्वम्‌" इत्यत्र किमसर्वगत- 
परिमाणतवं मृत्तेत्वम्‌ , रूपादिमत्त्वं वा † २६८ 
नात्मा व्यापकः सामान्यविशेषवत्त्वे सति अस्म- 
दादि प्रत्यक्षत्वात्‌ 


ॐ 


ॐ 
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 मनोद्रव्यवादः २६८-२७२ 


( पूवपक्ष ) सजातीयेतरकारणाभावात्‌ सत्वा 
नित्यं मन २६८ 


विषयानुक्रमणिका 29 


भतिदारीरब्ेकमेव मनः २६९ । परिमाणलक्षणम्‌ ८ तद्धेदाङ्च २७४ 
युगपज्ज्ञानायुत्पत्तिलिद्गात्तत्सद्धाव ८5 | छरथक्त्वलक्षणं तदुद्रेविध्यच २2 
चक्षुरादीनां कमिकारणापेक्षा इतरसामभीसद्धा- | संयोगविभागगुरत्वद्रवत्वस्नेहाना लक्षणानि 
वेऽपि कमेण कार्यकत्त॑लात्‌ | वेगादिभेदेन त्रिविध सस्र २७५ 
कारणान्तरसाकव्येऽपि अनुत्पायोत्पादकत्वात्‌ ,, ` धमाधम आत्मगुणौ > 
खुखादिभत्यक्षसन्निकषदेतुत्तयापि तत्सद्धाव  ,„› ¦ आकाशविशेषगुण शब्द. । 
अस्पशेत्वानित्यम्‌ , कमेणाथपरिच्छेदकत्वाद- , ( उत्तरपक्त ) लोके दोयादीनाम्‌ , व्याकरण- 
सवंगतम्‌ , अदृ्टविशोषाच प्रत्यात्मभिन्नम्‌ ,, ` रास्त्रे विशेषणस्य, वैयकृतन्त्रे {च विराद्‌- 
८ उत्तरपक्षः ) युद्रलद्रव्यस्यैव मन कारणत्वेन | स्थिरखरपिच्छलादौनां गुणत्वेन स्वीकारान्न 
अकारणवत्तवमसिद्धम्‌ २७० | चतुर्विरातिरेवं युणा # 
इन्दरियत्वात्‌ पौद्रलिकं मन ,, । संख्याया- पदार्थस्वरूपमाच्ननिवन्धनतया न 
परमाणुरूपस्य मनसश्वक्लुरायधिष्टायक्त्वाभाव 5, ्‌ गुणत्वम्‌ २४६ 
इन्दियाणि मनसा युगपदधिष्टीयन्ते, कमेण वा २७० ¦ गुणेष्वपि च संख्या प्रतीयते 
युगपञज्ञानानुत्पत्तिश्वासिद्धा ५ ¦ परिमाणस्य गुणत्वखण्डनम्‌ >> 
इन्द्रियाणां कमेण कायंकवरुतमसिद्धम्‌ र | ज्यश्रादीनामपि सद्धावान्च तस्य चतुविंधत्वमेव ^ 
कमेण काय॑कवत्वच्च मनसाऽनैकान्तिकम्‌ २७१ । परथक्त्वगुणखण्डनम्‌ २७७ 
अनुत्पायोत्पादकत्वमनेकान्तिकम्‌ „ । नैरन्त््यमेव संयोगो न तस्य गुणरूपता ४ 
अनुत्पायोत्पादकत्व कमेण, युगपद्रा „ | विभाग संयोगाभावरूप एव > 
खखादिभ्यो भिन्न नास्ति तद्आहकं ज्ञानम्‌ ;  परत्वापरत्वयो- निरा > 
ज्ञानात्मकत्वात्‌ सुखस्य ५ गुरुत्वस्य गुणत्वनिरास. २५७८ 
आत्मनां सव॑गतत्वात्‌ मनस सवोत्मसु ज्ञानो- । द्रवत्वं शक्तिविशेषान्नान्यत्‌ र 
त्पादकत्वम्‌ । स्नेदोऽपि सामर्थ्यविरेषान्ान्य 
भिन्नस्य मनस. प्रतिनियतात्मसम्बन्धित्वमनु- । क्रियासातत्ये एव वेगव्यवहार 
पपन्नम्‌ २७२ । स्मरणजननशकतेनौन्या भावना २७९ 
आत्ममनसोः संयोग. सवोत्मन। एकदेशेन वा ए „› | पदार्थस्वरूपातिरिक्तो न स्थितस्थापक ०? 
शुणपदाथवादः २७२-२७९ धमौधमोवपि न गुणो तत्रानेकघा (त हि 
पूवप ) युगस्य रक्षणम्‌ इ राब्दोऽपि न युण , तन्न अनेकधा विप्रतिपत्तिः 
ध | सद्धावात्‌ 0 
रूपादयः सप्तदश सुधघोक्ता , चशब्दसयुच- । 
ताश्च गुरुत्वादयः सप्त इति चतुर्विशति- कमपद्‌ाथवाद- १८ 
गुणाः २७३ | ( पूवेपश्च ) कर्मणो लक्षणम्‌ ५७९ 
रूपादिचतुणां लक्षणानि, तेषां पाकजत्वादनि- तस्य उत्कषेपणादय पञ्चप्रकास ४ 
त्यत्वमपिं ४ उत्क्षेपणादौनां लक्षणानि २८० 


न्त ५ 
खंख्यालक्षणम्‌ तत्प्रकाराश्च न भ्रमणरेचनादीना गमनेऽन्तभेव 


50 
( उत्तरपक्च ) द्रव्यं गन्तृस्वभावम्‌, अ- 
गन्तृस्वभावम्‌ , उभयरूपम्‌ , अनुभय- 


रूपं वा २८० 
परिणामिन्येव द्रव्ये कम॑समभावना छ 
अथस्य परिस्पन्दात्मकपरिणाम एव कमं 

नान्यत्‌ २८१ 
श्रमणादीनामतिरिक्तत्वान्न प्प्र्ारतैव ५ 


उत्क्षेपणादीना भेद स्वरूपत ,जातिनिवन्वना वा?,, 
उत्सेपणत्वादिजाति अभिव्यक्ता, नवा ५ 
उत्पेपणत्वादीना तत्कर्मश्चषणो व्यञ्जक , तत्समु- 


दाया वा 2 प 
अथादथन्तरस्य कम॑णोऽप्रतीते २८२ 
'सारोकावयविद्रव्यसयोगविभागन्यत्तिरेकेण 

नापर्‌ कमेः इति भूषणमतनिरदैस २८२ 


सयोगविभागयो न करम॑ग्रतीतिविषयता ॥ 
करमेप्रत्ययस्य धयोगविभागालम्बनत्वे तिष्टव्यपि 


वरुतीतिप्रत्ययपसङ् 
सयोगविभागाग्रहणेऽपि कर्म प्रतीयते प 
संयोगविभागौ अदैतुकौ, सहेतुको वा 2 २८३ 
“्षणस्थायितयाऽथोना न कर्मसभर्व › इतिं 

बोद्धमतस्य निरास ४ 

सामान्यपदाथवाद्‌' २८३-२८८ 

८ पूरवेपक्ष ) अनुगतन्ञानदैतुतयाऽस्ति 

सामान्यम्‌ २८३ 
परापरमेदात्‌ द्विविधं सामान्यम्‌ 3 


एकस्यापि द्रन्यत्वादे सामान्यविरोषरूपता +; 


"------ -~---~~~ -- -- --~--~--------- 


~ --~----- -~ --- ----~---------~~------ 


| 
| 
| 
| 
॥ 


| 
| 


। 


= = == 


सामान्यसद्धावे प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ २८४ | 
अनुमानादपि सामान्यसद्धाव र 
विदिष्टरत्ययहेतुतया सामान्यसद्धाव 2 
तस्येतिन्यपदेशदेतुत्वादपि तत्सद्धाव. ध 


( उत्तरपक्ष. ) फिमनुगतस्य ज्ञानस्य निमि- 
तम्‌ अनुगतज्ञाननिमित्तम्‌ , उत अनुमदं वा 


सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ ए २८५५ 


विषयानुक्रमणिका 


निविकत्पक मत्यक्तं सामान्यपरिच्छेदकम्‌ , 
सविकल्पक वा 2 

किम्‌ “योऽयं गौ सोऽयं गौ › इत्यनुवत्तप्रत्यय , 
उत अयमपि गौरयमपि गौ ? इति ४ =, 


२८५५ 


विरोषा्नास्त्यन्यत्सामान्यम्‌ २८६ 
विंरोषाणा ग्यज्ञकत्वमपि न 9 
उपकार कुवती व्यक्ति. व्यञ्चिका, अकु- 
चेती वा? र 
पदाथेषु एकसामान्याभावेऽपि सामान्यादिवत्‌ 
अनुगतप्रत्यय 5» 


स्वयं समानेषु सामान्यस्याजुगतप्रत्ययहेतुत्वम्‌ , 


असमानेपु वा २८७ 
सामान्य व्यक्तिभ्यो भिन्नमभिनें वा ५ 
भिन्नत्वे व्यक्तयुत्पत्तो उत्पयते न वा 2 र, 
नोतदते चेत्‌ उत्पत्तिप्रदेरोऽस्ति नवा ॥ 
आगच्छत्‌ पूव॑न्यक्ति परित्यज्य आगच्छति 

अपरित्यज्य वा 2 > 
सवेसवंगतत्वम्‌ , स्वव्यक्तिसर्वगतत्वं वा 2 २८८ 


पिण्डादिव्यतिरिक्त निमित्तान्तरमाग्रं साध्यम्‌ , 
सामान्यं वा ध 
देतवरच अनेकन्तिककालात्ययापदोषदुष्ट ४ 


विजातीयव्यादृत्तिरूपसामान्यस्य निरासः २८९-९१ 


( पूपक्ष ) विजातीयन्याङत्तेरेव परतिनियत- 


व्यक्तिषु अनुगतप्रत्ययगप्रवरत्ति. २८९ 
टदयविकट्प्ययोरेकत्वाध्यवसायाच अवृत्तिः क 
सम्यडमिभ्याविवेको वस्तुप्राप्धिश्च परम्परया 

वस्तुप्रतिबन्धात्‌ 39 
( उत्तरपक्ष ) सदृश परिणामनिमित्तक एवाय- 

सुगतप्रत्ययः > 
सटरापरिणामश्च पत्यत्तादेव प्रतीयते 


व्यादृत्तिविंषयत्वे विधितया परदृत्तिनं स्यात्‌ ,, 
व्यावृत्त्या असमानाकारस्य समानत्वम्‌ , समा- 
नाकारस्य वा १ २९० 


िषयानुक्रमणिकाः 31 


सजातीयत्वश्च एकथकरियाकारित्वात्‌ , एकप्रत्य- 
वमर्जनकत्वात्‌ , एकव्यावरत्त्याधारसाद्वा १२९० 
ग्यावर्तिस्वरूपं किचित्‌ , न किच्चिद्रा 2 
एकस्यापि खद्रोतरात्मकतवं चिच्रज्ञानवत्‌ २९१ 
अनुगनज्ञानस्य निहैतुकत्वे देशादिनियमाभाव +; 
वाखनाहेतुकत्वे अथपेश्षा न स्यात्‌ + 


(0 9 क कि 


सदङ्परिणामविरोषे सङ्केतात्‌ समानप्रत्यय  ,, 
विरोषपदा © 

थेवादः २९२-२९४ 
( पूवंपक्ष ) विरेषाणा लक्षणम्‌ २९२ 
° नित्यद्रन्यद्रत्तय , अन्त्या > इति पदद्रयस्य 


सार्थक्यम्‌ ४ 
अनन्ता हि विरोषा योगिना अरत्यक्षा अस्म- 

दादीनामलुमेया २९२ 
( उत्तरपश्च ) नित्यद्रव्यस्यासंभवात्‌ नित्य- 

द्रव्यव्रत्तित्वेमसदेव क 


जगत सवंथा विनाराभावादन्त्यत्वमप्यसं भवदेव ,, 

स्वस्वभावादेव अथौ परस्परं भिन्ना. इति न 
विरोषे किञचित्मयोजनम्‌ २९३ 

स्वभविन व्यादरत्तानि द्रव्याणि विंरोषे व्यावर्त्यन्ते 


अन्याब्रच्चानि वा १ 9 
स्वरूपतो व्याद्ृत्तेष्वपि विरोषृकत्पने विरोषे- 
ष्वपिं तत्प्रसद्च र 


न प्रदीपादिवत्‌ विशेषाणा स्वत ॒व्यावर्तकता ,, 
अण्वादीनां स्वरूपं सङ्ीणमसदङ्धर्ण वा 2 २९४ 
विलक्षणप्रत्ययस्य न अर्थग्यतिरिक्तविरोष- 
निबन्धनत्वम्‌ ५ 
समवायपदाथेवादः २९४-३०४ 
( पूर्वपक्ष. ) समवायस्य लक्षणम्‌ २९४ 
अयुतसिद्धेत्यादिसमवायलक्षणस्य पदङ्ृत्यम्‌ 
तन्तुपरादय सयुक्ता न भवन्ति अयुतसिद्धत्वा- 
दाधाराधेयविषयत्वाच 
० इह तन्तुषु पट › इति प्रत्यय. सम्बन्धश्नायं 
अबाध्यमानेहप्रत्ययत्वात्‌ ५ 


क 


1 
॥ 


~~ ~ ~ "~~ ~ 


ए क ष त श == न 


1 1 
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~ 


नास्य मत्ययस्य तन्तु-पट-वास्नहितुक्त्वम्‌ २९६ 
इद मिटेतिन्ञानस्य विरिष्धारविषयघ्वात्‌ 1 
इदेतिप्रत्ययाविदोषाद्धिशेषटिद्गाभावाच्चैकत्वम्‌ ,, 
न निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोवा समवाय , स्वकार- 
णसत्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्तित्वात्‌ 


५५; 


सम्बन्धस्य समानलक्षणसम्बन्येन व्त्त्यभावान्‌ ,, 


अग्नेरुष्णत।वत्‌ स्वत एवासौ सम्बन्ध. ८. 
निष्करियत्वेऽपि आधारापयेयभाव 


( उत्तरपक्ष. ) अयुतसिद्धत्वं राच्यं 
लोकिकं वा 2 त 
न परथग।श्रयव्रत्तित्वं युतसिद्धत्वम्‌ 
नापि नित्याना प्रथग्गतिमच््वम्‌ ५ 
युतसिद्धेरभावस्य अयुतसिद्धत्वे किं ज्ञपिरूपा 
सिद्धि , उत्पत्तिरूपा वा 2 
अयुतसिद्धिः अभिन्नदेशाश्रयत्वेन, अभिन्नका- 
लाश्रयत्वेन, अभिन्नघम्याधितस्वेन, अभिन्न- 
कारणग्रभवत्वेन, अ्भिन्नस्वरूपत्वेन वा 2 २९९ 
उभयच्रावधारणेऽपि वाच्यवाचकरूपविपद्तेक- 


२९८ 


देदो गतत्वेन व्यभिचारित्वम्‌ र 
तन्तुपटादीनां च्थित्तादास्म्योपगमात्‌ ४ 


अयुतसिद्धसम्बन्धत्वम्‌ , सम्बन्धत्वमां वा 

समवायस्वरूपं स्यात्‌ १ ५2 
असौ सम्बन्धनुद्धौ प्रतिभासते, इहेदमित्यनु- 

भवे, समवाय इति प्रत्यये वा ३०० 
करि सम्बन्धत्वजातियुक्त सम्बन्ध, अनेको- 

पादानजनितः, अनेकाश्रित , सम्बन्धबुद्धयु- 

त्पादकः, तदूबुद्धिविषयो वा 2 
न हि ^इमे तन्तव अयं पट. अयच समवायः 

इति त्रि तयं विविक्तं प्रतिभासते ४ 
^ इह तन्तुषु पट. ‡ इत्यायनुमानमाश्रयायिद्धम्‌ 

पटे तन्तव" इति ग्रत्ययप्रतीते र 
स्वरूपासिद्धम्‌ , अनैकान्तिक ३०१ 


अतोऽनुमानात्‌ सम्बन्धमात्रं साध्यते, विरोषो वा? 


32 लिषयानुकूमणिका 
परिरेषादपे न समवायसेद्धिः २०१ 


विशेषविरुद्धातुमानच अनुमानाभासोच्छेदकत्वान्न ( उत्तरपक्ष ) एकत्वपरिणतिलक्षणपारतन्त्य- 
वक्तव्यम्‌ , सम्यगनुमानोष्च्छेरकत्वाद्रा 2 > | स्य प्रमाणसिद्धत्वात्‌ 


कलत्पनैव असम्बद्धाथीान्‌ सम्बद्धानिव दरयति ३०६ 





(^ 


अनेक समवाय भिन्नदेराकाखकारथंषु सम्ब- द्रव्यक्षेत्रकार्भावक्रता एकत्वपरिणतिरेव 


न्धघुदधिदेवुत्वात्‌ ३०२९ सम्बन्धः २०४७ 
नाना समवाय अयुतसिद्धावयवावयन्यादय्या- कथञ्चिन्निष्पज्ञयोः सम्बन्धाम्युपगमः ४ 
भ्रितत्वात्‌ ५9 कथज्चैवं पारतन्त्याभावात्‌ सम्बन्धाभाव- ४ „> 
उपचारात्तु दिगादीनामप्याध्रितत्वापत्ति ५ सम्बन्धिने।रेकत्वापत्तिस्वभाव एव रूपरटेषः „, 
इहेतिपरत्ययाविरोषस्य असिद्धत्वात्‌ 5 अशक्य विवेचनत्वमेव रूपदलेष- ०» 
न चानुगतप्रत्ययादेकत्वम्‌ ३०३ | प्रकारान्तरेण स्निग्धकूक्षतानिबन्धन सम्बन्धः ३०८ 
स्वकारणसत्तासम्बन्धस्य निष्पत्तिरूपतवे नित्य- सम्बन्धानभ्युपगमे कथं चित्रसंवेदनसिद्धि १ „, 
त्वपरसद्न २9 सम्बन्ध क्रचिदन्योन्यप्रदेश्ाुप्रवेरोन, क्रचित्‌ 
न समवायस्य स्वत सम्बन्धत्व प्रव्यक्षसिद्धम्‌ ,, देरासरिलष्टतामात्रेण ध 
न समवायस्य स्वत परते वा सम्बन्धत्वम्‌ + । परमाणूना साशत्वप्रसङ्ञे अंशाशब्द. स्वभावा्थैः 
परतो हि संयोगात्‌ › समवायान्तरात्‌ , विदे- अवयवा वा ह 
षणभावात्‌ , अट्टा 2 „ | नजेनै परापेक्षालक्षण सम्बन्धोऽभ्युपगतः 
विरोषणभाव षट्पदार्थेभ्यो भिन्न, अ- अपि त्वेकत्वपरिणतिरूप 


9 


भिन्नोवा ३०४ परापेक्षत्वन् आत्मखये, व्यवहारे चा 
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अदृष्टस्य च न सम्बन्धरूपता 6 असम्बन्धस्वमावोऽप्यथोनां कथम्‌ ३०९ 
नाप्यसम्बद्ध समवाय , सम्बन्धत्वविरोधात्‌ ,, न जैने भिन्नः सम्बन्ध इष्ट अपि त्वेकत्वपरि- 
समवायः समवायिनो; अक्षमवायिनोचा ए र णामात्मकः ॥ 
गुणादीनां निष्कियत्वेऽप्याधेयत्वमत्पपरिमाण- षोडशपदाथंवादः ३०९-३४१ 


त्वात्‌ , तत्कायंत्वात्‌ , तथाप्रतिभाचाद्रा १ ३०५ 
युतसिद्धत्वस्य न उपरितनत्वभ्रतीतिदेतुत्वम्‌ 
तन्न सम्बन्धिभ्य. सवैथाऽथान्तरभूत. सम्बन्ध- , 


सम्बन्धक्तद्धाचवादः २०५-२०५ | मआत्मशररेन्रयारथुद्धिमनसा लक्षणम्‌ 

( पर्वपक्च ) सम्बन्धो हि पारतन्त्यरक्षणः, पुण्यपापात्मिका म्रद्तिः २१० 
रूपरखेषस्वभावः, परापेक्षारूपो वा ३०५ । रागदेषमोदा दोषाः 

पारतन्त्य निष्पज्ञयोरनिष्पन्नयोरवी „ । प्ेत्यभाव-फल्यो लक्तणम्‌ 


रूपदलेषोऽपि सवोत्मना, एकदेरोन वा ए | शरीरायेकविंरातिभेदं दुःखम्‌ 


परपेक्षापक्े भाव. सन्‌ परमपेक्षते, असन्‌ वा १ ३०६ | दुःखनिदत्तिरपवर्गः 
सम्बन्ध. सम्बन्धिन्यो भिन्नः, अभिन्नो वा १ 
सम्बन्धेन सह सम्बन्धिनोः क- सम्बन्धः ! 


८ पूवपक्ष. ) षोडशपदा्थनिरदेशः ३०९ 
प्रत्यक्चादिचतुर्विधं पमाणम्‌ 
आत्मादिदवादराविधं प्रमेयम्‌ 


(1, 
// 


(1 
14 


3% 


५ सखशयलक्षणम्‌ 
+, वात्तिककारमते त्रेधा संशयः 


-.॥ 


.॥ 
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भाष्यकारमते पञ्चधा संशयः ३११ | अप्राप्तकाठ-न्यून-अधिक-पुनरुक्तानां लक्षणम्‌ ३३३ 
समानोऽनेकथ्च धर्मो ज्ञेयस्थः विप्रतिपच्युप- पुनरुक्तं शब्द-अथंपुनरुक्तमेदेन द्विधा ४ 
रन्भ्यञुपलन्धयो ज्ञातृस्था. ५ अनचुभाषणलक्षमम्‌ | 
ग्रयोजनलक्षणम्‌ , मेदौ च ३१२ | अविन्ञात-अज्ञान-अभ्रतिभा-विक्षेप-मतानुन्ञा- 
द्टान्तलक्षणम्‌ ॥ पय्यंलुयोज्योपेक्षणानां लक्षणम्‌ ३३४ 
सवेतन्न-अरतितन्त्र-अभ्युपगम-अधिकरणसिद्धा- निरलुयोज्यादयोग-अपसिद्धान्त-देत्वाभासानां 
न्तानां लक्षणानि ३१२-१३ लक्षणम्‌ ३३५ 
प्रतिज्ञादिपञ्चावयवलक्षणम्‌ ३१३-१५ | ( उत्तरपक्ल- ) षोड पदाथोनां स्वरूपासंभ- 
तकंस्य लक्षणम्‌ ३१६ | वा तत्ततत्वज्ञानान्नि.भरेयसम्‌ >> 
भवितन्यताप्रत्ययरूपः तकः ४ ममेयस्य द्वादशविधत्व॑ तावत्येव प्रमाणव्यापा- 
नि्णयलक्षणम्‌ ह रखमापे-, प्रयोजनसमाप्तेवौ ३३६ 
वादलक्षणम्‌ किं खोकिकस्य, अपव्गंलक्षणस्य, योजन- 
पश्ष-प्रतिपक्षस्वरूपम्‌ ३१४७ मास्य वा परिस्मासिः 2 > 
चादखक्षणस्य पदछृत्यम्‌ ११ संशयपरिगणने विपयंयानध्यवसाययोरपि 
वदे अष्टनिभ्रदस्थानाना नियमः % एथक्‌ पदार्थत्वम्‌ + 
संशयविच्छेदाज्ञाताथोवबोधाध्यवसिताभ्युज्ञा- जिज्ञासादिपन्चावयवा अपिं निर्देन्याः ३३७ 
रूपं त्रिविधं वादफलम्‌ ३१८ | सिद्धान्तो न प्रतिज्ञातोऽथोन्तरम्‌ ॥ 
जत्पलक्षणम्‌ अवयवानां पृथगर्गणनेऽतिप्रसङ्ग- >9 
कचिद्धीतरागस्य छल्छद्युपयोगः ४ तकंस्य भ्रमाणविषयपरिदोधकत्वं किम्‌ तत्तिरो- 
वितण्डालक्षणम्‌ ३१९ धायकाद्यपनेतृत्वम्‌, सशयादिन्यवच्छेदेन 
सन्यभिचारादिपच्वहेत्वाभाखानां कत्तणम्‌ ३१९-२० निश्चयः, तत्स्वरूपविवेचनमात्रं वा 2 % 
वाक्छर-सामान्यचछछल-उपचारछलाना लक्ष- निणेयस्य अमाणफर्त्वान्न प्रथगुपादानभ्रयोजनम्‌ ,, 
णानि ३२१-२२ | वादस्य वौतरागविषयत्वासंभवात्‌ ३३८ 
जातिलक्षणम्‌ ३२२ | निग्रहस्थानवत्त्वाद्रादस्य विजिगीषुविषयता 
साधम्यवैधरम्यसमयोलक्षणम्‌ ३२३ वाद्‌ एव तत्त्वाध्यवसायसंरक्षणाथः >> 
उत्कषे-अपकर्ष-वण्यौवण्यंसमानां लक्षणम्‌ ३२४ | जल्पवितण्डाभ्या न निखिर्बाधकनिराकरणा- 
विकत्प-साध्य-ग्राप्त्य प्रा्ति-परसङ्गसमानां लक्षणम्‌ २३२५ त्मकं तत्तवसंरत्तणम्‌ ३३९ 


म्रतिदृधन्त-अनुत्पत्ति-संशयसमानां लश्चणम्‌ ३२६ | वाद्‌ एव एकः कथाविरोषः 
प्रकरण-अहेतु-मथोपत्ति-भविशेषसमाना लक्षणम्‌ ३२७ 
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प । देत्वाभासन्ञानं न मोक्षमार्मोपयोगि ५ 
उपपत्ति-उपलन्धि-अनुपरक्न्धि-अनित्यसमानां छलदीनि तु बालकोडाप्रायाणि ॥ 
व । २९८ | जातयस्तु दूषणाभासाः 
नित्य-कायसमयोलक्षणम्‌ ३२९ | ‹मिभ्योत्तरं जातिः» इति जातिलक्षणम्‌ , 
निग्रहस्थानलक्षणम्‌ 1, निभ्रहस्थानानामानन्त्यान्न इयत्ता कर्त' राक्या ,, 
अननुभाषणमज्ञानम प्रतिभा विक्षेपः पथ्यंनु- ध्माधर्मद्रव्ययोरतिसिक्तयोः सद्धावाज्न षोडश 
योज्योपेक्षणमिति पञ्च अप्रतिपत्त्या गृह्यन्ते ३३० एव पदाथा. ३४० 
मतिज्ञादानि-पतिज्ञान्तरयोलक्षणम्‌ ४ सक्लुजीवपुद्रलगतिस्थितिदेतुतया तयो. सिद्धि 9 
मतिज्ञाविरोध-रतिज्ञासन्न्यास-हेलन्तराणां लक्षणम्‌३३१| न गतिस्थितिपरिणामिन भथोः एव गति- 
अथान्तर-निर्थक-भविज्ञाता्थ-अपार्थकानां स्थितिहेतवः 
लक्षणम्‌ ३३२ | न ईश्वरः गतिस्थितिदेतुः द 


५ 
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न नभो गतिस्थितिदेकुः - =< ३५१ 
अदृष्टस्यापि न गतिस्थितिहेठुता छ 
भुतचैतन्यवादः ३४१-३४९ 
( पूर्वपक्ष. ) प्रथिव्यादीनि चत्त्वायंव तत्त्वानि 
आकारादिसद्धावे प्रमाणाभावात्‌ ३४१ 
तेभ्यस्चैतन्यम्‌ भभिन्यञ्यते ३४२ 
तेभ्यद्चैतन्यमुत्पयते 29 
मदशक्तिवद्‌ विज्ञानम्‌ ऋ 
जल्वुदूुदवलीवाः स्वतः प्रादुभ॑वन्ति ॥ 


न भ्रत्य कायन्यतिरिक्तात्मसद्धवे प्रमाणम्‌ ,, 
दारीरान्वयन्यतिरेकनविधायित्वात्‌ दारीर- 


स्वरूपमेव आत्मा ५ 
अनुमानस्य त्वप्रमाणत्वान्न तत आत्मसिद्धिः ३४३ 
न च आत्मप्रतिबद्धं किचिदपि लिङ्गमस्ति र 
पथिन्यायभिन्यङ्ग्यं घा चैतन्यम्‌ किण्वादिभ्यः 

मदराक्तिवत्‌ ५ 
गृतदरीरादौ कारणान्तरवैकल्यान्न चैतन्या- 

भिग्यक्ति * 99 
परलोकिनोऽभावात्‌ परलोकाभावः ४ 


( उत्तरपक्ष ) ‹ चत्त्वा्येव ° इत्यवधारणमयुक्तम्‌ ,, 
जीवस्य स्वसवेदनत" आकाशदेश्च अयुमाना- 
गमाभ्या सिद्धत्वात्‌ ए 
भूतचैतन्ययो- कायंक्ारणमावानुपपत्तः ३४४ 
पूवापरीभावाभावान्न कायं कारणभाव. ह 
भूताना चैतन्यं ग्रत्युपादानत्वं सहकारित्वं वा 2 ,, 
सहकारिभवे उपादानमन्यद्राच्यम्‌ 
तत्कि चैतन्यजातीयम्‌ , विजात्तीय वा 2 ३४५ 
भूतानि निर्विशि्टानि चैतन्यकारणं विरिष्टामिवा 2 ,, 
वरैरि्टयं किं समुदायात्‌ , कायाकारपरिणतेः, 
अवस्थाविरोषात्‌ , सदका्यन्तराद्वा १ =, 
अवस्थाविरोषविशिष्तवं किं चैतन्योपेतत्वम्‌ , 
विरि्टदष्टारिलष्टत्वम्‌ , धातुविरोषोपचित- 


त्वम्‌ , वयोविंोषान्वितत्वं वा वि 
चैतन्यस्याश्नरयः किं शरीरम्‌ , भूतानि, इन्दि- 

याणि, मनः, विषयो वा १ ३४६ 
इन्द्रियाणां म्यस्ताना समस्तानां वा भाश्रयत्वम्‌ 2 ,, 
मनोऽपिं नित्यमनित्यं वा आश्रयः ३४७ 


मनः कारणान्तरनिरपेक्षमथंप्रतिभासं जनयति 
साप्त वा ए 
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भात्मामवि कथं तद्हजेतालस्य ` स्तनादौ 

प्रवृत्ति १ ~ ३४५७ 
मदशक्तिवत्‌ न भूतेभ्यः चैतन्यम्‌ ` ३४८ 
जल्बुदूनुददटान्तस्य न दाशन्तिकसाम्यम्‌  ,„, 
भूतचैतन्ययोः व्यङ्ग्यव्यज्ञकभावस्य तु 


परलोकसाधकत्वम्‌ > 
सतः चेतन्यस्याभिव्यक्ति , असत, सदसद्रूप- 
स्य वा । ध 
सदसद्रूपस्य चेत्‌ ; सर्वथा, कथिद्धा १ ४ 
खस्यहमित्यादि स्वसंवेदनमेव आत्मनि प्रमाणम्‌ ,, 
न अहम्प्रत्ययस्य रारीरारम्बनता ३४९ 
° स्थूलोऽहम्‌ › इत्यादिप्रतीतिरौपचारिकी ४ 
रूपादिज्ञानाश्रयत्वादात्मसिद्धि ह 
ज्ञानखखादुपादानत्वादात्मसिद्धिः - » 
जीवच्छरीरस्य प्रयलवदधिष्टितत्वादात्मसिद्धिः ,, 
्रोत्रादीन्दियाणां कतुप्रयोज्यत्वादपि 
साख्यीयतच्वप्रक्रियाबादः ३५०-२५८ 
( पूवेपश्चः ) प्रधानं जगत्रपल्कारणम्‌ ३५० 
तत्‌ शक्ति-करण-कार्यभेदात्‌ जधा पि 
कायं" तन्मात्रमदहामूतात्मकं दशविधम्‌ 8 
करणं चयोदश विधम्‌ न 
दाक्तिश्च प्रकृतिरूपा एकेव = 


भेदानां परिमाणात्‌ , समन्वयात्‌ , दाक्तितः 
मवृत्तेः, कारणकायंविभागात्‌ , वैदवरूप्य- 
स्याविभागादस्ति प्रधानम्‌ ४ 


^ भकृतेम॑हान्‌ ` विषयाभ्यवसायरूपः ३५१ 
ततः वैकारिकः भूतादिश्च दिविधोऽहङ्कारः =, 
ततः षोडराकगणपश्चमहाभूतात्मिका तत्त्वसुष्टिः ३५२ 
भूतख्टौ प्रवत्तमानायाः भक्तेः प्रथमं ब्रह्मणः 
आदुभोव-, तस्य महत्त्वात्‌ बुद्धथादि- 
करमेण भूतसष्िः छ 
अयं महदादिग्रपश्चः भरकृतो सन्नेव कुतश्चि- 
दाविभवति र 
° असदकरणात्‌ › इत्यादि हेतुप्चकात्‌ सत्का्य॑म्‌ , 
व्यक्ताव्यक्तरूपद्विविधप्रघानस्य लक्षणम्‌ ३५३ 
( उत्तरपक्षः.) अकृतिसद्धावावेदकं “भेदानां 
परिमाणात्‌ › इति साधनमनेकदोषदुष्टम्‌ ३५४ 
° समन्वयात्‌ › हेतुरपि भनेकान्तिकः 
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म्रकृतिः तत््वस्टौ मूतसष्टो च स्वभावतः अव- 

त्ते, किचिन्निमित्तमाधित्य वा ! ३५५ 
निमित्तश्च पुरुषप्रेरणम्‌ , पुरुषा्थंकत्तन्यता वा? ,, 
महदादिग्रप्च म्रकृतेर्थिन्न , अभिन्नोवा१ ,, 


* असदकरणात्‌ › इति हेतौ दोषपरद्च॑नम्‌ ३५६ 
कार्यत्वं किमखतः प्रादुभाव., अङ्गाङ्िमावगम- 

नम्‌ , ध्मिण- पूरव॑धर्मत्यागेन धमीन्तर- 

स्वीकारो वा १ 5 
धमौन्तरस्वीकारोऽपि उत्पादः, अभिव्यक्तिवा १ ३५७ 
न च सत्कार्यवादे कारणाना साफल्यम्‌ 
° उपादानग्रहणात्‌ ` इति हेता- दूषणम्‌ ४ 
सर्वसंभवाभाव सत्कार्यवादे दुर्घट ३५८ 


सत्कायंवादे राच्रप्रणयन देतूपन्यासश्च व्यर्थं ,, 
दरन्यपर्याययो्मेदाभेदवादः ३५९-३७२्‌ 
( पूर्वपक्षः ) द्रन्यपयायौ अत्यन्तं भिन्नौ 
भिन्नप्रतिभास्त्वात्‌ ३५९ 
विरुदधधममीध्यासादपि तयोभेंद 
तन्तुपरादीनां तादात्म्ये संज्ञा-वजनभेदः तद्धि- 
तोत्पत्ति. तत्पुरुषादिखमासशच न स्युः # 


तादात्म्यमित्यत्र कौटयो विग्रहः 
एव॑ गुणगुणिनोः क्रियातद्तोः सामान्यविशे- 
षयो भावाभावयोश्च तादाल्म्याभावे 3 
मेदाभेदात्मकते चाथानां संशयायष्टदोषा- ३६० 
अनेषान्ते सुक्तोऽप्यमुक्तः स्यात्‌ ३६१ 


(उत्तरपक्ष. ) भिन्नप्रतिभासत्वं किं भिनज्ञप्रमाण- 
ग्रह्यत्वमिष्टम्‌ , भिन्नाकारावभासित्वं वा 2 „+; 


कथिद्धि्नाकारत्वमिशटम्‌ , सवथा वा ! ४ 
दूरपादपादिना अनैकान्तिकञ्च भिन्नमतिभासत्वम्‌ ,, 


कृथचिद्धेदभाहकश्च धत्यक्षमेव ३६२ 
भिन्नार्थक्रियाकारित्वं नत्तक्यादिना व्यभिचारि +; 
भिन्नकारणप्रभवत्वमङ्करादिना व्यभिचारि 5 
भिन्नकाल्त्वादपि अप्राप्तपटावस्थतन्तुभ्यः 
पटस्य मेद. प्राप्रपटावस्थतन्तुभ्यो वा १ >; 
विसद्धधमाभ्यासो धूपदहनादिना व्यभिचारी > 


धटपरादिटघन्तः साभ्यसाधनविकलः २३६३ 
तन्तुपटेत्यादिसंज्ञाभेदस्य अवस्थाविशेषनिब- 
न्धनलत्वात्‌ 39 


संज्ञाभेदः अनैकान्तिकः छ 


{ 
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"षण्णां पदाथानामस्तित्वम्‌ः इत्यत्र भेदा- 
भवेऽपि षष्ठयाययुत्पत्तिः ३६३ 
अस्तित्वस्य अपरास्तित्वाभावात्‌ कथं व्यतिरेक- 
निनन्धना विभक्तिः ? ३६४ 
° सेनागज. › इतिवदभेदेऽपि तत्पुरुष 9 
तादात्म्यस्य विग्रहमदनम्‌ ¢ 


उभयात्मन. समुदायस्य वस्तुत्वम्‌ , द्रन्यप्या- 
ययोस्तु न वस्तुत्व नाप्यवस्तुता , किन्तु 
वस्त्वेकदेदाता 39 

स पट आत्मा येषाम्‌ इति विग्रहेऽपि न दोषः ३६५ 


नते तन्तव आत्मा यस्यः इति विग्रहे परस्य 
किम्‌ अनेकावयवात्मकत्वरूपमनेकत्वम्‌ , 


परतितन्तु तत्प्रसङ्ग वा 2 वि 
द्विविधः परिणाम -समुदायावस्थायाम्‌ , प्रत्येका 

वस्थायाच्च ध 
-गुणगुण्यादीनामपि कथच्चिद्धेदः „, 


सामान्यस्यापि सदश परिणामात्मकतया 
अनेकत्वानित्यत्वसावयवत्वाव्यापिस्वरूपता ;» 


क्थच्चिद्धेदे एव धमधर्मिभाव ् 
ध्मधर्मिणो. सर्वथा मेदे नि स्वभावत्वम्‌ ८ 
धमधर्मिणोरमेदे अन्यतरस्वभावाभाव. ३६६ 
निर्बाजकत्पनाया असभवात्‌ न काल्पनिक 
धर्मधर्मिभाव 8 
स्वपररूपतया भावाभावात्मकत्वेन वस्तुन उप- 
लन्धे न विरोधः ५ 


न स्वरूपसत््वमेव पररूपासत्त्वम्‌ ३६५ 

सत्त्वासत्त्वयो- सवंथाऽभेदे विभिननिमित्त- 
निवन्धनत्वानुपपत्ति. 9 

भतिनियतस्वरूपन्यवस्थान्यथाचुपपत्ते प्रतिनि- 
यतकायंकारित्वान्यथानुपपत्तेश्च सदसदा- 


त्मके वस्तु ४ 
इतरेतराभाववशाद्रस्तुव्यवस्थायां न इतरेत- 
राभावस्य स्वतन्त्रता 


एप ¢ 
भावधर्मत्वे घरस्य, भूतलस्य, उभयस्य वा धमः! ,, 
अभावरूपतया भावरूपताया. मास्ीकरणं किं स्व- 
रूपापद्राररूपम्‌ , एकाश्रयप्रतिषेधात्मक वा १३६८ 


सुनयप्रतीतैकान्तस्यैव नमा अतिषेधात्‌ ति 
म्रमाणापेक्षया अनेकान्तः नयापेक्षया एकान्तः „, 
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सदसदायनेकधमात्मकवस्तुप्रतीतो संशया- 
दयनवकाश. ३६८ 
बलात्‌ संशयापादनेतु सर्वत्र संरायग्रसङ् छ 
भिन्ननिमित्तनिबन्धनयो सतत्वासत्वयो विरो- 
धोऽपि न संभान्य ३६९ 
उपलभ्यमानयोस्च सत्त्वासत्तवयोनं विरोध „> 
कथमेकस्य सामान्यविरोषत्वम्‌ , मेचकस्य 
एकानेकस्वभावत्वं वा > 
कथ वा एकस्य नरर्सिहत्वम्‌ उमेरवरत्वं वा १ ,» 


विरोधस्व सदानवस्थानटक्षण , परस्परपरिहार- 


स्थितिषूप., बध्यघातकरूपो वा ३७० 
विरोधोऽयं धर्मयो-, धर्मंधर्भिणोवा ? र 
भवेभ्यो भिन्नो विरोधः, अभिन्नो वा त 
विरोधस्य अभावरूपत्वे सामान्यविरोषभावासु- 

पपत्ति. ३५७१ 
गुणादिरूपत्वे गुणादिविरोषणत्वाज्ञपपत्तिः 
षट्पदा्थन्यतिरिक्ततव द्रन्यादौ सम्बद्धस्य विरे- 

षणत्वम्‌ , असम्बद्धस्य वा 2 ४ 
सम्बन्धोऽपि संयोगेन, समवायेन, विरोषण- 

भावेन वा 2 क 


वेयधिकरण्यसकरन्यतिकरादिदोषाणा परिहारः ,, 


क्रमाऽक्रमभेदेन दिविध अनेकान्त ३५२ 
एकरूपत्वे चात्मन बन्धमोक्षायभावः ५9 
न केवलं साक्षात्करणाभाव एवं एकान्तस्य 
किन्तु अथक्रियाभावोऽपि त्र त 
ट कारिकाथेः ३७२ 
नित्यक्षणिकप्षयोः कमाकमाभ्यामथक्रिया- 
कारित्वाभावः ३४२ 
नित्ये अथेक्रियाभावसमथनम्‌ ३७२-७४ 
अथंक्रिया कमयौगपयाभ्यां व्याप्ता ३५२ 
नित्यस्य न कमेण कार्यकतरत्वम्‌ ¢ 
सहकारिकरमादपि न कमेण कार्यकवर॑ता ३७३ 


रवं 
पोवमन्येन स्वभावेन तत्‌ तजनयति पाश्वात्यश्चा- 
न्येन; तदा तत्स्वभावद्मयं ततः भिन्नमभिन्नं वा, 
नापि यौगपद्येन नित्यस्य कायंकतृत्वम्‌ र 


सवदा तत्कारित्वस्वभावता, कदाचिद्वा १ ३७४ 
तदुत्पत्तिसमये असमथस्वभावं त्यजति, न वा १ ,, 


क 


1 





विषयानुक्रमणिका 


सहकारिवशाञ्नित्यस्य कायं कतृत्वे परिणामित्वभेव 
समर्थितम्‌ ३५४. 
नापि क्षणिकस्य कमयोगपदयाभ्यामथेक्रियाका- 
रत्वं पूवोपरस्वभावत्यागोपादानविरहात्‌ , 


सङृदनेकराक्तिविकखत्वाच ३५५ 
पणभङ्गवादः २५५-३८९ 
( पूर्वपक्ष. ) सत्त्वात्‌ सवे क्षणिका २५५ 


अक्षणिके कमयौगपद्याभ्याम्थक्रिंया न संभवति 
इत्यसत्त्वमन्षणिकस्य 99 


सहकारिणोऽपि नित्यस्य उपकारं कर्वन्ति न वा १ ,, 


कुवेन्ति चेत्‌ , व्यतिरिक्तमनव्यतिरिक्तं वा १ ,, 
उत्पादितारोषकायंमामस्य नित्यस्य तत्स्वभावो 


निवत्तेते, न वा १ ५ 
कृतकत्वाच त्तृणिकत्वं भावानाम्‌ ३५६ 
भावा. उत्पयमाना विंनरवरस्वभावा एवोत्पद्यन्ते 

इति कतकत्वानित्यत्वयोस्तादात्म्यम्‌ ॥ 


नरवरस्य प्रतिक्षणमनारो कालान्तरेऽपि नाशाभाव ,, 
र तसह खक्षणस्थितिस्वभाव दितीयादिक्षणे 


तथेवास्ते, न वा ९, 
अनेकक्षणस्थायित्वरूपमक्षणिकत्वं प्रतिपत्तु 
भराक््यम्‌ 93 


विनाराहेत विनरवरं नादरायति, अविनकर्वरं वा ३४७. 
भावाद्‌ भिन्नो नाद, अभिन्नो वा देतुत. स्यात्‌ ,;, 
भिन्नर्चेत्‌ , भावसमकले, प्राक्ाले, उत्तरकाडे वा १,, 
सुद्ररादिभि. भङ्खरत्वं तदवस्थितस्य विधीयते, 
विनष्टस्य वा १ 
सुद्ररादीनां विसदरसन्तानोत्पत्तौ व्यापारः 
न घटविनादे 
विनाशं प्रत्यन्यानपेक्षणाद्‌ विनर्वरा. भावाः 


त्यक्षेण क्षणिकताग्रहणमेव भवति 

( उत्तरपक्षः ) सत्तासम्बन्धरूपं सत्त्वं 
भागासिद्धम्‌ ३५९ 

अमाणविषयत्वरूपं खत्तवं प्रतिपदार्थं भिद्यते नवा १ ,, 

अथक्रियाकारित्वरूपं सत्वम्‌ अयिद्धविरुदधा- 
नैकान्तिककालात्ययादिदोषदुटम्‌ 

क्षणिकऽर्थः न कमेण कार्यकारी, देशकाल्कृत- 
कमाऽसंभवात्‌ 


३५८ 
(7, 


> 


+ 


99 


(^ 


वेषयानुक्रमरिएका ॐ 


युगपदनेकश क्तयात्मकत्वाभावान्न युगपत्करणम्‌ ३५९ 
अक्षणिकेऽप्यथं खहकारिवसात्‌ कार्यकारित्वम्‌ ३८० 





अन्योन्यसुपकारकाणामेव सहकारित्वम्‌ 39 
क्षणिकोऽप्य्थैः सदकारिसपिक्ष. अथेकरियाकारी 
निरपेक्षा वा १ 3 


| 
| 
सामग्रीमेदान्न दितीयक्षणभाविकार्यस्य | 
| 
| 


प्रथमक्षणे उत्पादः ३८१ 
क्षणिकपक्षस्य प्रत्यक्षत एव बाधा अ 
प्रत्यभिज्ञानादपि क्षणिकपक्षबाधा स्फुटा ४ 


अतीतदेरा काख्योरतीन्ियत्वेऽपि स्ख्रतिप्रव्यक्ष- 
प्रभवस्य प्रत्यभिज्ञानस्य ्रवरत्तिरविरुद्धा 


अर्थस्यास्थायिले । प्रत्यभिज्ञानस्याप्रवृत्तिरेव >, 


३८२९ | 
अथक्रियायाः अर्थक्रियान्तरात्‌ सत्त्वम्‌ , 
| 


स्वतोवा 9 
अर्थक्रियाकारित्वमेव सत्त्वम्‌ , अथेक्रियाकारि- 

त्वेन वा 39 
घटादौनां क्षणिकत्वाभावात्‌ साभ्यविंकर्त्वम्‌ ३८३३ 
विपक्षे बाधकं प्रमाणं किं विपक्षाभावमवबोध- 

यति, देतोस्ततो न्यतिरेकम्‌ , प्रतिबन्धं वा 

प्रसाधयति ए $ 
क्षणिकत्वं नीकादन्यत्र वत्तेते, न वा १ क 
क्षणख्वादौनां काटविरोषत्वात्‌ , कालस्य च 

बौद्धरनभ्युपगमात्कथं क्षणिकत्वम्‌ ५) 


क्षणस्थायित्वं क्षणिकत्वम्‌ , क्षणानन्तरमभावो वा ,, 

श्रथमकायं उत्पादिते तदुत्पादकस्वभावः 
व्यावक्तत एव 

क्षणिके एकस्मात्‌ कारणदेकं कायैसुत्यते , 
अनेकस्मादनेकम्‌ , एकस्मादनेकम्‌ , अनेक. 
स्मदेकं वा १ 


३८४ 


समग्रेभ्यो भिन्ना सामम्री अभिन्ना वा १ २३८५ 
पूर्वसमुदायेन उत्तरससुदायारम्भे तदन्तग॑तं 
समुदायिनभेकैक एव उत्पादयेत्‌ , सवे 
संभूय वा ५ 
एकैकसमुदायिनिष्पत्तौ सर्व॑समुदायिनां कमेण 
व्यापार युगपद्वा ४ वि 
कृतकस्य स्वसत्ताक्षणानन्तरनारि त्वनियमा- 
भावात्‌ ह 
विचित्रा हि कारणसामग्री उदयानन्तरविन- 
श्वरम्‌ अविनदवरश्च भावयुत्पादयति ३८६ 


अन्ते विनाशोपकम्भेऽपिं नादौ तत्सत्त्वम्‌ ३८६ 
मुद्ररायन्वयन्यतिरेकानुविधानान्मुद्ररादिदैवुक 

एवाय विनारो न स्वतः र 
निहंतुकत्वे विनाशस्य सदा सत्त्वम्‌ ; 

असत्त्वं वा 2 ३८७ 


अहेतुकत्वज्च अर्थोदयानन्तरभावित्वात्‌ › व्यति- 
रेकान्यतिरेकविकत्पाभ्यां तजन्यत्वासंभवाद्वा ९,, 


उत्पादोऽप्येवमहेतुकः किन्न स्यात्‌ 2 ३८८ 
नष्टयब्दस्य कशिदर्थोऽस्ति न वा 2 ४ 
म्रसज्यरूप- विनाशः निर्दैतुक..प्यदासरूपो वा १ „, 
अन्यानपेक्षत्वं हेतु , तत्स्वभावत्वे सति अन्या- 
नपेक्षत्वं वा ३८९ 
अन्त्या कारणसामभ्यपि नानपेक्षा कार्यजनिका ,, 
दरातसहखक्षणस्थायी भावः द्वितीयादिक्षणेष्वपि 


तत्स्वभावं न त्यजति छ 

न दि क्षणिकत्वेन अथानामवभासः 

क्षणिके अथक्रियाभावादसत्तवम्‌ ध 
प्रतीत्यसमुतसाद्वादः ३९५०-३ ९५ 


( पूर्वपश्चः ) विभाषा सद्धमंप्रत्तिपादकमरन्ध- 


विदोषं ये अधीयते ते वैभाषिकाः ३९० 
प्रतीत्यसमुत्पादवदाद्धिशवैचिन्यम्‌ १ 
तस्य अविदादिद्रादशाद्गानि 94 
अविदयालक्षणम्‌ २३९१ 
दयभाञ्चभमिश्नाचरणदेतवः संस्कारा क 
पचेन्दरियविनज्ञान-स्पतिभेदात्‌ षड्विधं विज्ञानम्‌ ;, 
रूपवेदनादिस्कन्धचतुष्टयं नामरूपम्‌ ५ 
रूपस्कन्ध एकादराधा 99 
आकारां च छिद्रम्‌ , आलोकतम-परमाणुभ्यो 

नान्यत्‌ र 
वेदना चिप्रकारा 39 
संज्ञा पदाथाना निमित्तोदूप्रहणात्मिका अनेक- 

पकर 39 
साश्रवास्ते एव कारणभूताः समुदयः, निरा- 

श्रवास्त एव मागाः 
म्रतिसख्यानिरोधस्य लक्षणम्‌ ३९२ 
अग्रतिसंस्यानिरोधस्य लक्षणम्‌ 9) 
वश्चुरादीच्धियाणि भायतनानि ् 
विषयेन्धरियविज्ञानसन्निपातः स्पशः ४ 
वेदनादीनां लक्षणम्‌ ॐ 


38 


अवशाब्देन चाच कमरूगारूप्यसन्ञकाः 
त्रयो धातवः 

कामधातु नरकारिसंस्थानः; स्प्रधादुः प्वान- 
स्प., आरूप्यधातु. छद चेत्तसन्ततिरूपः 


( उत्तरपक्षः ) 2 दशां रणनि सुसुक्षूणामुपयो- 
गित्वात्‌ मदरितानि, किं ५५ एतावन्त्येव 
सभवन्तीति ए 

मिभ्यादशनचारित्रयोरपि निदेँश््यत्वात्‌ 


क्षणिकादिज्ञानस्यैव अविदयात्वम्‌ 

रागादीनां सस्कारता तद्रूपतया प्रसिद्धत्वात्‌ 
व्युत्पत्तिमात्रेण वा 

पुण्यादिप्रकारता च दुधेटेव 


३९२ 


93 


३९३ 


9 


् 

क 

रागादीनां विज्ञानप्रतिबन्धकतया तद्धेतुत्वानुपपत्तैः,; 

रूपादिस्कन्धलक्षणनामकूपस्य विज्'नप्रभव- 
त्वासंभवात्‌ 

अविज्ञपिः किं चिद्रूपा अचिद्रूपा वा 


अष्टद्रव्यकाणुत्वक्त्पना अतीवासङ्गता 
विन्नानधातूनां प्रतिविहितत्वात्‌ तस्य “सवितकं- 


३९४ 
92 


9 


विचारा हि इत्यादि वणनमसङ्गतम्‌ ३९५ 
विवृतिनिवरणम्‌ ३९६ 
अर्थक्रियासम्थं परमाथंसदंगीञवेन्‌ कथम्थ- 
क्रियां निरोकरोति सौगतः १ ३९६ 
अभेदेऽपि क्रियाप्रतिपादनार्थं कारिकावतार. „+ 
& कारिकाधंविवरणम्‌ ३६६ 


अभेदेऽपि विक्रिया अविक्रिया वा न विरुद्धयते ३९६ 
विवरतिविवरणम्‌ ३९५७ 


अनेकाथक्रियाकारिणो ज्ञानस्य प्रतिभासः 


तत्त्वे भेदाभेदात्मकं साधयन्ति ३९७ 


निषयानुक्रमणएिकः! 


योगाचारमतं भनेकान्तनान्तरीयकं दशयित 
कारिकावतारः ३९७ 


१० कारिकाव्याख्यानम्‌ ३8७ 
ज्ञानं भिथ्येतरात्मकं दर्येतरात्मकं वा सत्‌ तत्त्वं 


मेदाभेदात्मकं साधयति ३९७ 

तिवृतिविचरणम्‌ ३९८ 
चिच्नज्ञानवत्‌ वस्तु उत्पादादिन्नयात्मकं द्रन्य- 

' पयौयात्मकञ्च ३९८ 

उत्पादादित्रयात्मकत्समथनम्‌  ३९८-४०२ 

न सत्तासम्बन्धात्‌ सत्तवमन्यापकत्वात्‌ ३९८ 


सामान्यादिष्ु सत्वस्य वैलक्षण्यं किं विलक्षण- 
प्रत्ययमग्राह्यत्वम्‌ , भवाधितत्वम्‌ , गौणत्वं वा१ ३९९ 
द्रव्यादौ सुख्यसन्वस्याप्ययुपपत्तिः ॥ 
सत्ता स्वयं सती अन्यस्य सत्त्वहेतुः, असती वा ए, 
सत्ताखम्बन्धात्‌ सत्ते अतिभ्रसङ्गवैय्य॑लक्षण- 


बाधप्रसक्तिः ४०० 
नापि भिना्थक्रियातोऽ्थंस्य सत्त्वम्‌ ह 
अथक्रियाकरणयोग्यतातोऽपि न सत्त्वम्‌ ४ 
नापि ्रमाणसम्बन्धात्‌ सत्वम्‌ ४०१ 


ग्रमाणसम्बन्धः स्वयं सन्‌ , भसन्‌ चा ए 
सच्चेत्‌ ; स्वयमन्यतो वा 2 ५ 
अन्यतोऽपि; प्रमेयसम्बन्धात्‌ , निमित्तान्तराद्रा १, 
प्रमाणसम्बन्धादथोनां स्तवं क्रियते, ज्ञाप्यते वा१ ,, 
एवमन्यतः सत्त्वानुपपत्ते. उत्पादादिन्नयात्मक- 
त्वादेव स्वम्‌ 

उत्पादादीनां तादात्म्या्नानवस्था 
एकान्तस्याुपन्धे अनेकान्तात्माऽथः 


ॐ 


1. 


ऽय 


नैम 


इति प्रमाणपरवेशो द्वितीयो विषयपरिष्डेदः। 


स्वविवृतिकं रुघीयस््रयम्‌ 
न्यायकुमुद चन्द्रः 
( प्रथमो विभागः ) 


[ पाठान्तर-अवतरणनिरदैश-रेतिद्य-तुखना-ऽथबोधकटिपण्याद्यंड्यभी राजितः `] 


कस्याणावसथः सुवणेरचितः बियाधरैः सेवितः , 
तङ्गाङ्गो विवुधग्रियो बहुविधश्रीको गिरीन्द्रोपमः। 
भराम्यद्धिने बृहस्पतिप्रशतिभिः प्राप्न यदीयं पद्म्‌ , 
न्यायाम्भोनिधिमन्थनः चिरमसौ स्थेयात्‌ प्रबन्धः परः ॥ 


- श्रभाचन्द्रः 





आ्रीमद्धहाऽकलङ्कद्‌ वरचितम्‌ 
¢ >, १, ५. 
स्वविवृतियुतं लघीयखय-प्रकरणम 
श्रीपद्यनन्दिप्रसुशिष्य-श्रीमभस्परभाचन्द्राचार्यनिर्मित- 


न्यायकुसुदचन्द्राख्य-व्याख्यासहितम्‌ । 


1 क 18) € ९42 == 
प्रमाणप्रवेशे प्रत्यक्षपरिच्डेदः | 


सिद्धिदं प्रकटिताखिखवस्तुतच्वमानन्दमन्व्रिमरोषगुणेकपात्म्‌ । 
मजिनेन्दरम॑करङ मनन्त॑बीयेमानम्य लक्षणपदं प्रवरं प्रव््ये ।॥। १ ॥ 
यञ्ज्ञानोदधिमध्यमुन्नतमिदं विश्वं प्रपच्वाच्ितम्‌, 

प्राप्याभाति विचिच्ररत्तनिचयप्रख्यं प्रभाभासुरम । 

भ्रोचिन्तामणिषुप्रमेन्दुसर श. शाखप्रवन्धश्चिरम्‌ , 

[१ प £ £ £ र क, क 

जीयात्सोऽत्र कुंतकदपदखनो भव्याब्जतेजोनिधि. ॥ २॥ 
माणिक्यनन्दिपंदमप्रतिमप्रबोधम्‌ ,व्याख्याय बोधनिधिरेष पुनः प्रबन्ध । 


+ $ 


प्रारभ्यते सकठसिद्धिविधो समर्थ, मूठ प्रकाशितजगल्रयवस्तुसार्थे ॥। ३ ॥ 


ष ~~ 


१ प्रमेयकमलमार्तेण्डस्य पआरम्भोऽपि अनेनैव म्न्थकरृता “ सिद्धेधोम महारिमोहदननम्‌ "इत्यादिना 
कृत । पूज्यपादेनापि ““ सिद्धिरनेकान्तात्‌ ” इति सूतचेण जनेन्द्रव्याकरणं प्रारब्धम्‌ । आदौ सकारप्रयोग 
खुखद , तथा च ““ सदौ खुखदाहदौ अखं ° चि० १।४९ । “"मङ्गलार्थम्‌--माङ्गलिक आचार्यो महत 
राच्लौघस्य मङ्ग लाथे' सिद्धशब्दम्‌ आदित. प्रयुड्क्ते 2 ! पात० मदाभा० प्र" ५७ । २ जिनेन्द्रविंरोषणम्‌, 
लघीयद्लयकर्तनोम च ! ३ जिनेन्द्रविरेषणम्‌ । अकल्ङकविरचितगूढाभिसन्धिप्रकरणानां ख्यातनामा ज्ञाता, 
सिद्धिविनिश्वयप्रकरणस्य ठीकाकारर्च, तथा च ““ गूढम्थमकलङ्वाद्मयागाधभूमिनिदहितं तदर्थिनाम्‌ । 
व्यज्ञयत्यमखमनन्तनीय॑वाग्‌ दीपवरपिरनिरदं पदे पदे 1 न्यायविनि० वि० प्र १, तथा ४५७६ प° । 
ध~ज्वार्चि-अ०--ज्वान्वि-मां ° ! ५ न्यायकुसुदचन्दरकर्तुनोम । ' ्रभेन्दुभवनम्‌ ` त्यादि, प्रमेयके° 
परू १। 8 कुतकतकद्‌-ज५ \ ७ परोक्षासुखम्‌। ८-विधे-ज । 





२ ठघीयश्चयारकारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ ९ प्रव्य्च परि 


बोधः कोप्यसमः समस्तविषयः प्राप्याऽकठङ्कु पदम्‌ ; 

जातस्तेन समस्तवस्तुविषयं व्याख्यायते ततदंम्‌ । 

किन्न श्रीगणभत्‌ जिनेन्द्रपदतः प्राप्रप्रभावः स्वयम्‌ ; 

व्याख्यात्यप्रतिमं वचो जिनपतेः सबोत्मभौषात्मकम्‌।। ४ ॥ 
५ येषीं न्यायमहोदधौ प्रतरणे बाज्डास्ति सद्धीमताम्‌ ; 

नौतस्यं निखिराथंसाधनमिदं प्रारभ्यते तान्‌ प्रति । 

ध्ये तु सखवान्ततमस्तरद्गतरखावतंभ्रमध्रामिताः, 

ते दोषेक्षणतसराः पदमपि प्राप्तुं न तच क्षमाः ॥ ५॥ 

्रीमन््यौयमहार्णवस्य निखिलप्रमेयरत्रसन्दभगभस्यावगाहनमव्युसननप्रज्ञै. क्त॑मशक्य- 

१० मिति सङ्कतेपतस्तद्वयुखादनाय तदवगादने पोतप्रख्यप्रकरणमिदमाचोयः प्राह । तत्र शाख- 


(+ (0 


स्यादौ शाश्चकारो निर्विघ्नेन शाख्परिसं मप्त्यादिकं फएरुमभिरुषननिष्टदेवताविरोषं नमस्करोति- 
धमेतीथेकरेभ्योऽस्तु स्याद्वादिभ्यो नमोनमः | 
"ऋषभादिमहावीरान्तेभ्यः स्वास्मोप्ब्धये ॥ १ ॥ 


[11 त [ 





त 1 [क 1 म ~~~ 


१ प्रकरणम्‌ । २ सवि्रतिरघीयसख्रयम्‌ ! ३ तथाच “तव वागमृतं श्रीमत्सवंभाषास्वभावकम्‌? बरहत्स्व ° 
छो ९६ । “गम्भीरं मधुरं मनेोहरतरं दोषैरपेतं हितम्‌ , कण्टौष्टादिवचेोनिमित्तरदित ने वातरोधोद्रतम्‌ । 
स्पष्टं तत्तदभीष्टवस्तुकथकं नि रेषभाषात्मकम्‌ , दूरासन्नसमं समं निरुपमं जनं वच पातु न > ॥ २९ ॥ 
समव ° स्तो° । “सवंभाषापरिणता जेनी वाचमुपास्महेः । काव्यानुश्चा° शछो° १। ४ “ये नूनं मथ- 
यन्ति नोऽसमगुण।* इत्यादिना मभेयकमलमात्तण्डेऽपि स्तो दुजंन । वादिराजोऽपि अमुमेव अनुसरति, 
तथाहि-“येषामस्ति गुणेषु सस्प्रहमतियं वस्तुसारं विदु “-इत्यादि, न्याय वि° विं० । “-धिप्र-मा, 
& यत्तु-जा०> ब०, ज । ७ न्यायस्य विविधलक्षणानि-‹ श्रमाणेरथंपरीक्षण न्याय । प्रत्यक्षागमाधित- 
मनुमानम्‌ सा अन्वीक्षा, प्रत्यक्षागमा+यामीक्षितस्य अन्वीक्षणम्‌ अन्वीक्षा, तया अवत्तेते इति आन्वी क्षिक 
न्यायविद्या न्यायशाछम्‌ । यत्पुन अनुमानं प्रत्यक्षागमविरुद्धं न्यायाभास स इतिः} न्यायभा० 
प° ६ । “साधनीयाथस्य यावति शब्दसमूह सिद्धि परिसिमाप्यते, तस्य पञ्चावयवा प्रतिज्ञादय घमूहमपेक्य 
अवयवा उच्यन्ते । तेषु प्रमाणसमवाय -आगम ग्रतिन्ञा, देतु अनुमानम्‌, उदाहरण प्रत्यक्षम्‌ , उपनय 
उपमानम्‌, स्वंषमेकाथंसमवये सामथ्यं प्रद्च॑नं निगमनमिति । सोऽयं परमो न्याय इति °> न्याय भा° 
प° ९ । “समस्तरूपोपन्नलिङ्गबाधकवाक्यजातम्‌? । न्यायक्रु° ग्रका° प° १, बाधिनी पर २ “न्यायः 
तकंमागे ° न्यायम्र° वत्ति प° प° ३८ । “अलुमित्तिचरमकारणलिङ्गपरामर्द प्योजकशाच्दज्ञानजनकवा- 
क्यम्‌” । ततत्वचि० अव्‌° प° ६९१ 1 वेशे° उप° पर ३२९ । “न्याय परा्ीचुमानम्‌"” न्यायी 
प° ५६ । “अनिध्ितं निबोधश्च वस्तुतत्त्वं नीयतेऽनेन इति न्याय ” ! न्यायविनि० वि० प्र॒° १५ पू० | 


न्यायाव० टि० प्रृ० १1 प्रमेयर० टि० प° ३। ८ अखिदछ-भा०। ९ भध्नकलङ्क. । १० आदिपदेन 
नास्तिकत्वपरिहारशि्ाच(रपरिपांखनादिकं समुच्चीयते । ११ वरृष-र्घौ° । 


खघी° १९ | मङ्गख्छ्योकः 


धमेः सदरेयञ्यभायुनीमगोत्ररक्षणं पुण्यम्‌, ऽन्तमक्षमादिस्वरूपो वौ, तत्साध्यः क्श 
भफद्‌ः पुद्रर्परिणामो वौ,जीवादिवस्तुनो यथावस्थिर्तस्वभावो वा। न पुनः 

कारिकां -- परपरिकल्पित आत्मविरोषंगुणः, द्रव्यगुणकर्म॑लक्षणो वौ, प्रकरतिपरिणाम- 

विशेषो व, अचेतर्नस्रभावो वा, तस्याऽमरे यथास्थानं निराकरिष्यमाण- 

त्वात्‌। स एव तीं संसारार्णवोत्तरणहेतुत्वात्‌, तस्य वा तीथेम्‌ आगमस्तदवगाहनहेत्‌- 

स्तेभ्यो नमोनमः अस्तु इत्यामोकषण्यप्रयोगेणावय्थ नमच्करियायां व्याप्तमात्मानं दशं- 
यति । पुनरपि किविरिष्टेभ्यः ? स्याद्ादिभ्यः, "त्याच्छन्दोऽनेकान्ताथः, स्यात्‌ 


न ७ 





९ “सद्ेय्धमायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌?” । तत्त्वा० सू० ८।२५) “सद्रैयसम्यक्त्वदास्यरतिपुर- 
षवेदञ्भायुनामगोत्राणि पुण्यम्‌ 1 तत्त्वाथमा० ८।२६ । २ “उत्तमक्षमामार्दवार्यवदोचसत्यसंय- 
मतपस्त्यागाकिञ्न्यब्रह्मच्याणि धर्म ? । तत्त्वा सू० ९।६ । ३ “थुद्गलस्य करतैनिश्वयक्म॑तामा- 
पन्नो विशिष्टम्रकृतित्वपरिणामो जीवञ्भपरिणामनिमित्तो द्व्यपुण्यम्‌?ः । पचास्ति तत्व° प° १९६ । 
%-तत्तवभा-जा०; ब ०, ज० । “धम्मो वत्थुसहावो खमादिभवो य दसविहो धम्मो) चारित्तं खड 
धम्मो जीवाणं रक्खणो धम्मो ॥ “उक्तं चः इति कृत्वा षट्‌म्रा° टी° प्र ८ । ५ “्रीतेरात्माश्रयत्वाद्‌- 
प्रतिषेध ।> न्या० सृ° ४।१।५२ । “श्रीत्ति आत्मप्रत्यक्षत्वाद्‌ आत्माश्रया, तदाश्रयमेव कर्म धर्मसंज्ञि- 
तम्‌, धर्मस्य आत्मगुणत्वात्‌ तस्मादात्मन्यतिरेकालुपपत्ति 1°> न्याय भा० प° ३७३ । “घर्मः पुरुषगुण 
कत्तु प्रियहितमेक्षदेतु अतीन्द्रिय अन्त्यसुखसंविज्ञानविरोधी पुरुषान्त करणसंयोगविद्यद्धामिसन्धिज व- 
णोश्रमिणा अतिनियतसाधननिमित्त । तस्य तु साधनानि श्रुतिस्फतिविदहितानि वणीश्रमिणां सामान्यविोष- 
भावेन अवस्थितानि द्रव्यगुणकमीणि ` दष्टं भरयोजनमनुदिद्य एतानि साधनानि भावप्रसादं च अपेक्ष्य 
आत्ममनसो संयोगाद्‌ धरममोत्पत्तिरिति” । प्ररा० भा० प्र° २७२ 1 & “श्रेयो हि पुरुषपरीति सा द्रव्य 
गुणकर्ममि । चोदनालक्षणै साभ्या तस्मात्तेष्वेव धर्मता ॥१९१॥ मी° शछछो° सू०° २ । ७ “अध्यवसायो 
ुद्धिध॑मों ज्ञानं विराग पशव्यम्‌ । साच्विकमेतद्रूपं तामसमस्माद्विपर्यस्तम्‌ः ॥२३॥ तत्र बुद्धे सात्विकं 
रूपं चतुविधं भवति-धमो ज्ञानं वैराग्यमैश्व्यम्‌ इतिः-सांख्य का० माठर वर° \ “अन्त करणधर्मत्वं धर्म- 
दीनाम्‌” । साख्य द° ५।२५ ! ८ चेतननानास्व~- भा० ।! बौद्धस्तु धम॑शब्दाथैमित्थं वणेयन्ति- 
आत्मसंयमकं चेत परानुग्राहकं च यत्‌ । मैत्रं स धर्म तद्रज फटस्व प्रत्य चेह च ! (?)* धर्मश ब्दोऽयं 
प्रवचने च्रिधा व्यवस्थापित स्वलक्षणधारणार्थेन, कुगत्तिगमनविधारणा्थेन, पाञ्चगतिकसंसारगमनविंधारणा्थे- 
न । त्र स्वलक्षणधारणा्थेन सवे साश्रवा अनाश्रवाश्च धमौ इत्युच्यन्ते, कुगतिगमनविधारणार्थेन च ददा 
कुदालादयो ध्मा इत्युच्यन्ते-“धर्मचारी सुखं शेते अस्मिष्टोके परत्र चः । पाच्चगतिकससारविंधारणार्थेन निवोणो 
धरम इत्युच्यते । धर्म शरणं गच्छति इत्यत्र कुगतिगमनविधारणा्थेनैव धमंशब्दोभिग्रेत ` । माध्यमिक व° 
प° ३०३-३०४ ! ९-ये ते वृष-्मां ° ।! १० ““ वाक्येष्वनेकान्तदयोती गम्यं प्रति विशेषक । स्या्नि- 
पातोऽथंयोगित्वात्‌ तव केवलिनामपिः? ॥ १०३ ॥ आप्तमी° । युक्तयनु° दरो ४७ । ^ स च तिद्न्त- 


(+ ९ 0 


प्रतिरूपको निपात , तस्य अनेकान्तविधिविचारादिषु बहुष्वथेषु संभवत्सु इह विवक्षावरात्‌ अनेकान्तार्थो 


१५ 


१५ 


|च, 


६ 


खधीयस्लयाङकारे स्यायदुयुदन्वन्द्र [ १ प्रस्यश्ष परि 


स्वपररूपादिना सदसदा्यनेकरान्तास्मकं वस्तु वदन्तीप्येवंशीरास्तेभ्यः । किमथं तेभ्यो नमोन- 
मोत १ इत्याद-स्यास्मेपलडधये स्वस्य नमखत्तुः आत्मा नास्तिकतापरिहारादिविशिष्टं 
स्वरूपम्‌, तस्य उपरन्धये सकलजनप्रतीतये । अथवा, स्वस्य नमस्कन्तुरासनोऽनन्तज्ञानादि- 
स्वरूपस्य उपरब्धये सिद्धये ““ सिदिः स्वात्मोपलान्धः ?“ [स०सिडभय०्ण्लो०२] इत्यभिधानात्‌ । 
ननु चैकस्यापीष्टदेवताविशेषस्य नमस्कारकरणान्नास्तिकतापरिहारादिभ्रयोजनप्रसिद्धरशेपस्य 
करणप्रयासो निप्रयोजन इति चेत्‌, तन्न, अशेषेष्ठदेवताविशेपसंस्तवनस्य अशोषविघ्नरविनाशन 
अशषप्रमाण-प्रमेय-नय-निक्षेपनिरूपणपरिममाप्रिप्रयोजनेन सप्रमोजनघ्वात्‌ । न खदु निखिलं 
प्रमाणादिप्ररूपणं निखिखविघ्नविनाश्व्यतिरेकेण सिद्धिमध्यास्ते, निखिटविद्नविनारोऽप्यखिरेष्ठ- 
देवतासंस्तव॑नन्यतिरेकेण । अथवा सर्वेवामप्यविरोषतो विघ्नविनाशनिमित्तत्ख्यापनाथं तत्क 
रणम्‌, उक्तविशेषणविरिष्ष्टदेवताविशेषस्य इयत्ताख्यापना्थं बा । अस्तु नामैतत्‌; तथापि-अन- 
न्तगुणोदधिस्वरूपाणां भगवतामनन्तगुणसद्धावे किमिव्येतद्‌ गुणद्वयद्वारेण संस्तवनम्‌ ? इत्यं 
प्यचोयम्‌; शा्चकृतस्तद्गुणार्थिलात्‌, यो यंद्गुणार्थी स तद्गुणोपेतं पुरुषविशेषं नमर्छुब- 
णो दृष्टः यथा कश्द्धनुवँदपरिज्ञानार्थ तसरिज्ञानयुणोपेतम्‌ , धमंतीथंकरत्व-स्याद्रादिखरुणार्थी 
चायं शाखक्रार इति । 
नु क्षणिक-नित्यत्वादि-यथावस्थितवस्तुस्वभाववारिखात्‌ सुगतेश्धरकपिलन्रह्मणामेव धम- 
तीथकरतवम्‌, अतस्त एव शाख्स्यादौ वन्याः तसप्रणीतमेव च प्रमाणादिरक्षणं तत्रं व्युसादना- 
हम्‌ इ्याक्षङ्क्य खप्रमाणादिरक्षणवत्म॑निं कण्टकडद्ध यथ" निराङव॑न्नाद- 
सन्तानेषु निरन्वयक्ताणिकचित्तानामसस्स्वेव चत, 
तत््वाहेतुफलास्मनां स्वपरसङ्कल्पेन वद्धः स्वयम्‌ । 
सत्वाथं त्यवतिष्ठते करुणया मिथ्याविकल्पात्मकः, 
स्पान्नित्यस्ववदेव तत्र समये नाभेकिया वस्तुनः ॥२॥ 
निरन्वयन्तणिकचित्तानाम्‌ अन्योन्यविटक्षणक्षणिकञ्ञानानां सन्ताने घु सन्त- 
तिषु, कथंमूतेषु ? असस्स्वेव अवियमानेष्वेव, असच्वं॑च 
कारिपार्थ तेषां प्रमाणतोविचायंमाणानामनुपपयमानच्वास्सिद्धम , तदनुपपद्यमा 
नत्वं चानन्तरमेव समथयिष्यते। ननु माभूवंस्तस्सन्तानाः तचचित्तानि तु 


^) कि 2 


क ५ (१ 


गह्यते ” । त० राजवा० प्र" १८१ । ^ सर्वथा त्मयेेऽपि सतत्वादिप्राक्तिविच्छिदे । स्यात्कार संग्र 
ज्येत अनेकान्तयोतकत्वत 2 ॥ ५४ ॥ तत््वार्थरटो ° १।६। प्रा तत्वप्र° प° ३० । “स्याद्‌ इत्य- 
न्यम्‌ अनेकारतावदोतकम्‌ :"-रलाकरावता० ४ । १५ । सिद्ध हे० पर०१। स्या० म प्र १५। 

१ 'स्वरूपपर- भा० ¦ २-खिङ प्र भा० 1 २े-वनाव्य-जा०, व०, ज । ¢%-सयचो-भा० ! 
५ तुलना-“यो यद्वणलन्न्यर्थी स त वन्यमानो दष्ट, यथा शाच्रविद्ादिगुणरञ्यथ श्रविद्यादि विदं 
ततप्रणतारं चः आप्तप° प° ३ । ६ रास्त्रे! ७-निष्कंट-ब° । 


द 


ङघी० १।२ ] | कण्टकडुद्धिः। 


कार्यकारणभावप्रबन्धेन प्रवत्तमानानि भविष्यन्ति इत्यत्राह - तत्वाहेतुफलाव्मनां तत्तेन 
परमार्थेन अदेतुषछमूत' अकायंकारणभूतः आत्मा सरूपं येषां तेषां तथाभूतानां तचित्तानां 
न्तानेषु असर्स्वेव सत्पु चेत्‌ यदि बुद्धः स्वयम्‌ आत्मना व्यवतिष्टसे-स्थिति 
ठभते, केन ? स्वपरसङ्ल्पेन स्वपस्योः संङकत्पः असतो. सन्तौ' इ्यवसायः तेन, किमर्थः 
व्यवतिष्ठत इत्याह-सत्थाथं टु.खाद्‌ दु खहेतोवी विनेयजनोद्धरणाथम , कया ? करणया 
तदुक्तम्‌ - “ननिवाणेऽपि परे प्रप्ते कृपारद्रीकतचेतसाम्‌ । 
तिरन्त्येवे पराधीना येषा तु महती कृप ॥** | ] इति । 
स इत्य॑भूतो बुद्धः असति वस्तुनि सच्वाध्यवसायवान्‌ नैव धर्म॑तीथकरो यथावस्थित- 
चस्तुस्वभाववादिलाभावाद्‌ इईधरकपिलव्रह्यवत्‌, किन्तु मिथ्याविकल्पात्मक एव मिथ्या 
असत्यो यो विकलः संवृर्त्यपरनामा तदासमक एव, कवत्‌ ? नित्यखवन्‌-यथा नित्यत्ल- 
मी्र-कपिल-बरहम॑णीम तत्प्रणीततत्वस्य च "य॑त्‌ परे' प्रतिज्ञातं तत्‌ मिथ्याविकत्पास्मकमेव, 
न पुनः परमार्थतोऽस्ति तथा दरोऽपि इति। नन्वस्य 'संवस्याऽभ्युपगमान्न दोष इति प्रतिभासा- 
दैतंवोदी, तं प्रति तत्र इत्यायाह । तरं तरिमन्‌ प्रतिभासाद्वेतवाद्यभ्युपगते, कस्मिन्‌ ! 
समये संगतः सकर्विज्ञानव्यक्तितादास्म्येन स्थितः अय` प्रतिभासस्तस्मिन्‌ समये नाध 
किया अनुभवः ^“ अन्त्या तावारियम्क्रिया यदुत स्वविषयविज्ञानोतयादनं नाम? [ |] 
इत्यभिधानात्‌ । सा न, कस्य ¶ वस्तुनः अद्वयपदाथस्य । "वस्तुतः" इति च क्वचित्‌ 











१ संकल्पो आ०, व°, ज० । २ ^ अकल्पकल्पासङ्स्येयभावनापरिवद्धिता । तिष्ठन््येव पराधीना 
येषा तु महती कपा ॥ ` अभि० आलोक प्र १३४ ! ^ तिषटन्त्येव ` इत्यादे उत्तरार्धस्तु प्रमाणवाक्तिके 
( २।१९९ ) मूलरूपेण, तथा सिद्धि वि° टौ° घरु° ३८६ उ० । आप्तप० एू° ४३। ग्मेयक० ए° २५ 
पू० । न्यायविंनिं० वि० प° ४५७१ उ० 1 छघो० ब्र प्र० ४} इत्यादिषु अवतरणरूपेण उपलभ्यते 
३ चेतस. भा०! ४ तिष्ठस्येव ज । ५^-बापरा-पां° । & छगतानाम्‌ । ७ “कृपा हि च्रिविवा 
सत्त्वालम्बना पुच्ररुस्वादिपु, धमालछम्यना सद्भादिषु, निरारम्पना सपुटस्दष्टमण्डरकोदधरणादिष्ु । तच महती 
निरालम्बना कृपा खगतान। सक््रधम)ऽनपोक्षत्वात्‌ इति । ते तिष्टन्त्येव न कदाचित्‌ निवौन्ति धमेदेदनया 
जगदुपकारनिरतत्वात्‌ जगतश्च अनन्तत्वात्‌ 1? आप्तप° प° ४३ । <-त्यपरिणामा-ब० । ९ नित्य- 
वतत्‌-मा० । १०-्रह्मणात-आ ° व° ज ° । ११ नेयायिकादिमि । १२-ज्ञानं-०ज० । १३ बुद्ध- 
पि-आ०, व°, ज० ! ९४ सर्वथा-ब° । १५-वादित्वं प्र-भा० । १8६ “तत्रेत्यादि तस्मिन्‌ 
समये सगत समस्तज्ञानेष्मनुगत अय प्रतिभास समय , तस्मिन्‌ अतिभासद्ठैते वस्तुन अद्वयपदा्ंस्य 
अर्थक्रिया अनुभवो न स्यात्‌ । > ठ्वी° व° ए° ५ १७-द्ने नाना-आ०> ब ०, ज० । ^ तदुक्तम्‌- 
मत्या ( £ ) तावदियमर्थ किया यदुत स्व वेंषयविज्ञानोत्पादन नाम इति 1 °> तत््वाथं शछो° प्र १९५ । 
१८ “वस्तुत. परमाथत पाठन्तरपेक्षया इदमुक्तम्‌ 1? ल्घी° व° घ्र° ५ । 


१० 


१५ 


लवीयस्चयारंकारे न्यायङ्मुद चन्दर [ १ प्रत्यक्ष परि० 


पाठः| तत्रापि वस्तुतः परमाथतो न॑, संबर्या तु स्यात्‌] यथा च नित्य-क्षणिकैकान्ते- 
ऽद्वैत चार्थक्रिया नोपपद्यते तथाग्रे प्रतिपादयिष्यते । अतो बुद्धादिवैत्‌ प्रतिभासादधैतमपि 
मिथ्याविकसातमकमेव । 

योषयार्ह-प्रमाणादिटक्षणपरीक्षाथ' शाखमिदमारभ्यते, नचासस्माणौदेः परीक्षा घटते, 
तदसच्ं च 'सवप्रत्ययानां निराटम्बनतया स्व्रपरस्ययतुस्यतलात्‌'इति, तन्मतमपाकन्त॑माह- 
तच्च इत्यादि । तच्च तस्मिन्‌ परोर्पगते समये समः सदो जा्रस्स्रप्रदशासाधारणोऽयो 
बोधः ' शकन्ध्वादिलादकारस्य पररूपत्वम्‌ ' तस्मिन्‌, किम्‌ ? इत्याद-नाथोकिया इति । 
अर्थपहणमपटक्षणं तेन अनर्थसयापि म्रहणम्‌। तर अथः क्षणिकनिरंसज्ञानमात्रम्‌ तस्य तेन 
अर्थ्यमानलरात्‌ , संतोऽन्यःअनर्थः विपयंयात्‌, तयोः क्रिया हानोपादानरक्षणा सा न स्यात्‌; 
नहार्थस्योपादानमनर्थस्य च परिहारः सवज्ञानानां समले युक्त इत्यमरे प्रतिपादयिष्यते । कथं 
सा नस्यात्‌ १ इत्याह- वस्तुन; परमार्थेन । ' वस्तुन; इति च पाठे साधनदूषणलक्षणाद्‌ 
वस्तुनः सकाशादिस्यथं. । एतेन 'ीन्तिमात्रमपि निरस्तं न्यायस्य समल्वात्‌ । 

ननु च 'असस्स्वेव चित्तसन्तानेषु इत्ययुक्तुक्तम्‌ तेषां सत््वसंभवात्‌; तथाहि- 
परमार्थसन्तः कार्यकारणभावप्रबन्पेन प्रवत्तमाना" पूर्वोत्तरचिनततक्ष॑णीः 
प्रतिक्षणविशरारबोऽपरामृष्टमेदाः सन्तानं शब्दवाच्याः । न च प्रतिक्ष- 
णविशरारुखे चित्तक्षणानां कमषछसम्बन्धाश्रयस्यैकस्यात्मनोऽसच्वात्‌ कृत- 


सन्तानवदे बोदधान 
पूप -- 


१ अर्थक्रिया र्-थाप्रति-भा०। ३-दिव प्र-आ०.ब०+ज०। ¢ माध्यमिक । ५ आदि- 
पदेन अमेय-नय-निक्षोपा । & परोगते-आ०, व°, ज० 1 ७ ^“ शकन्व्वादिषु पररूप वाच्यम्‌” 
इति कात्यायनवार्विकम्‌। ८ अर्थाऽनर्थयो्म-ये । ९ ततो यो नार्थो-आ०, ब०, ज० । १० विध्रमै- 
कान्त । ११-तं नि-जा०, व०, ज । १२-णाविश्च-आ०, ब ०, ज० । १३ “सन्तान समुदायश्च 
पट क्तिमेनादिवन्यरपा । सन्तानो नाम न कशचदेक परमाथंसन्‌ समवति ! किं तर्हि ? छायं छरणमावप्रव्रत्तक्षण- 
परम्पराग्रवाहरूप एवायम्‌, ततो व्यतिरिक्तस्य अनुपलम्भात्‌ । तस्मादेतेषामेव प्षणानामेकपदेन म्रति- 
पादनाय सङ्खृत कृतो बुद्धे व्यवहारा सन्तान इति ” । बोधिच्या० प° ३२४ ! “नैव, सन्ततिशब्देन 
क्षणा सन्तानिनो हि ते । सामस्त्येन प्रकाद्यन्ते लाघवाय वनादिवत्‌ ॥१८४५७॥ नैष दोष , सन्ततिशब्देन 
क्षणा एव वस्तुभूता सन्तानिनो व्यवहारलाघवाय सामस्त्येन युगपत्‌ म्रकारयन्ते वनादिराब्देन इव धवा- 
दय > । तत्तवसं° पं० । न्यायप्र° व° प° प° ४१। इदमेव सन्तानलक्षणम्‌ बृहदा० वात्ति° प्र” 
१४८९, न्यायवा० ता० री० प्र° २१४, न्यायमं प्रू ° ४४३, सिद्धिवि° टी० प्र° १९६ उ०, तत्त्वाथ- 
द्लो° प° २३, अष्टसह० प्र १९५ इत्यादिषु उद्धृत्य खण्डितम्‌ । जेननये सन्तानलक्षणं तु-- 
^“पूवोपरकाकभाविनोरपिं देठफर्व्यपदेशमाजो अतिरायात्मनो अन्वय सन्तान. 2 । अषटश० अष्टसट्‌० 
प्र १८६ | 


टघी० १।९ | सन्तानवादः 


नाक्ञ-अचछताभ्यागमदोषोपनिपातंः; सन्तानापेक्षया तत्सम्बन्धक्ंभवात्‌। एकसन्ततिपतितानां हि 
चित्तक्षणानां प्रतिक्षणं क्षणिकल्वेऽपि कम॑फटसम्बन्धस्योपपत्तेनं तदोषोपनिपातप्रसङ्गः । नापि 
संन्तानिभ्य सन्तानो भिन्नो ( भिन्नोऽभिन्नो ) वेत्याद्यनल्पविकसापात ; तस्य बस्तुबिषयखात्‌ 
सन्तानस्य चाऽवस्तुखात्‌ । व्यवहारीर्थ' हि विभिन्नष्वपि क्षणेष्व॑भेदपरामशंरूपा संवरतिः 
सन्तन, सोऽवस्तुखाद्धेदामेदविकस्पै. अवक्तव्य एव, यदवस्तु तद्धेदीमेदादिविकस्पेरवक्तन्य- 
मेव यथा गगनेन्दीवरम्‌ , अवस्तु च विभिच्रक्षणेष्वभेदकस्पनीरूपतया सन्तान इति । 
नन्वेषमप्यन्योन्यविरक्षणवित्तक्षणेषु प्रत्यभिज्ञातुरेकस्याप्मनोऽनमभ्युपगमात्‌ म्रत्यभिज्ञाना- 
यटुपपत्तिः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; "'खादश्यादेव तदुपपत्तेः प्रदीपवत्‌, यथेव हि प्रतिक्षणविना- 
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१ “ तच्च कुर खाकुशटं चित्तमुत्पाय निरुद्धयमानं स्वोपादेयचित्तक्षणे कु ककुदा कादिसंस्कारविरोष- 
वासनामादधाति ! तदपि तदाहितवासनम्‌ उत्तरोत्तरतदभिसस्छृतक्षणपरम्पराविच्छेदन सन्तानप्रवत्त॑मानं 
परिणतिविरोषमुपगच्छन्‌ कर्मविदोषालुरूपं खखादिस्वमावं चित्तात्मकमेव फलममिनिवत्तेयति परणेोकेः 
इति नाऽकृता+यागमो न कृतग्रणाशो बाधकम्‌ 1 ततो नात्मानमन्तरेण कमफलसम्बन्धो न युज्यते 2 । 
बोधिचर्या° प° प्र ४७२ । ““करुतनारो भवेदेवं काय ' न जनयेयदि । हेतुरिष्ट न चैवं यत्‌ मरवन्धेना- 
स्ति हेतुता ॥ ५३८ ॥ अकृताभयागमोऽपिं स्यात्‌ यदि येन विना क्वचित्‌ । जायेत हेतुना कार्य नैतन्नियत- 
शक्तित ॥ ५३९ ॥ तततव सं । यदि हि परिमा्थत कत्त भोक्तावा अभीष्ट स्यात्‌ तदा क्षणभ्ित्वाङ्गो- 
कारेण कृतनारादिग्रसङ्ग स्यात्‌ । यावता इदं म्रत्ययमात्रमेव विश्वम्‌, न केनचिन्‌ कत्री किचित्‌ छृतं 
नापि भुज्यते तत्कथं कृतनाशादिपरसङ्गापादनं स्यात्‌ लाक्षादिरसावसिक्तानामिव बीजाना सन्तान- 
मवर्तन्त एव पूर्व॑कमीदहिता साम्यं विशेषा यत उत्तरकालं ठब्धपरिपाकेभ्य इष्टमनिष्ट वा एलमुदेति = । 
तन्तव सं प° । -‹ बृहदा० वा० (घर ° १५०१) न्यायमं ° (घर ° ४४३) › इत्यादो तु सन्तानवादस्य पूवेपक्षे 
“यस्मिन्नेव तु सन्ताने आदिता कमंवास्ना । फलं तचरेव सन्ताने काषीसे रक्तता यथा > इतिं -छोकसुदुधत्य 
अकृतायागमकरृतनारादाषस्य परिहार छत । २ “भेदाभेदविकःपस्य वस्त्वधिष्ठानभावत । तत्त्वा- 
न्यत्वायनिर्देशो नि स्वभवेषु युज्यते  ॥ ३४० ॥ तत््वस° ! ३ अनत्पविकत्पापातस्य ४-थीवि- 
व° । थाहि आ०, ज० । भ-षुभे -आ०, ब ०, ज० । ६ ^ तत्त्वान्यत्वप्रकाराभ्यामवाच्यमथ वर्ण्यते । 
सन्तानादीव कारिं स्यदेव साघ्रतं ननु ॥ १८०५ ॥ तत्तव सं ° । यथा सन्तानिभय तत््वान्यत्वेन अवा- 
नच्यत्वात्‌ पुद्रल्वत्‌ सन्तानो नि स्वभाव । स्वभावेहि सति तत्तवमन्यत्वं वा अवदयम्भावि । * तत्तव स° 
प॑० । तुटना--“अथ न सन्ताने मेदाभेदादिविकत्पोपनिपात तस्य वस्तुविपयत्वात्‌ सन्तानस्य चावस्तु- 
त्वात्‌ ` ` " स्या० रल्ा० प° १०८९ । ७-तद्‌ भेदादि-पा० । <-नासहतया ब । ९-नच्चे- 
आ०, ब०, ज । १० “सदशापरभव्‌नेवन्धनं च एकतया प्रत्यभिज्ञानं दूनपुनजोतेष्विव नखकेशादिषु 
इत्यत विरोधाभावात्‌ 1 ° हेतुबि° टी० धर° १३३ उ० ¦ ““केषाश्चिदेव चित्ताना विशिष्टा कार्यकारिता । 
नियता तेन निबौधा सर्वत्र स्मरणादय ॥५४३॥ तत्तव सं° । यत्र सन्ताने पयीयसा अनुभवेन उत्तसेत्त- 
रविरिष्टतरतमक्षणोत्पादात्‌ रएत्यादिवीजमाहितम्‌ तत्रैव स्मरणादय" सयुत्पथन्ते नन्यन्न, प्रतिनियतत्वात्‌ 
काय॑कारणमावस्य ` * '''स्मरणादिपूवकाश्च प्रत्यसिज्ञानादयः म्रसूयन्त इत्यविरुढम्‌ ° \ तत्व सं = प° , 


रघोयचखयाखंकार न्यायङ्खमुदचम [ १ प्रत्यक्ष परि० 


रिष्वपि प्रदीपञ्वाटादिषु सादृश्यात्‌ (स एवायं प्रदीप.” इति प्रव्यभिज्ञानमाविभंवति एवमत्रापि। 

निंयैकरूपते चा्मनः क्रमयौगपदयाभ्यामर्थक्रियाकारिखानुपपत्तितोऽसच्वात्‌ कथं प्रघ्य- 
मिज्ञानादिहेतुत्वम्‌ ? यत्र क्रमयौगपद्याभ्यासथेक्रियाकारितानुपपत्ति. तदसत्‌ यथा बन्ध्या- 
स्तनन्धयः, अस्ति च नित्यकरूपतयाभिमते आमनि तथी तदनुपपत्तिः । न चास्य क्रमयौगपदया- 
भ्याम्थ॑क्रियाकारिखानुपपत्तिरसिद्धा, तथादहि-क्रमेणास्या्थक्रियाकारिखे किः येनैव स्वभे. 
सैकं कायं करोति तेनैवापरम्‌ , स्वमावान्तरेण वा ? यदि तेनैव; तर्हि द्वितीयादिक्षणसाध्य- 
कायस्य प्रथमक्षण एवोखादप्रसङ्., तदुखादकसरूपस्य प्रागपि भावात्‌ । प्रयोगः - यदौ यदु- 
सादहेतुरस्ति वत्तदोयत्तिमसरसिद्धम्‌ यथा तक्काखाभिमतं काय॑म्‌, अस्ति च द्वितीयादिक्षण- 


१० साध्य रयस्य प्रक्षमक्षण एवोादको निव्येकरूपरतयामिमतस्याद्मनः स्वभाव इति । अथ 


१५ 


स्वभावान्तरेणासौ तव्करोति; तर्हि पूवंस्वमावस्य प्रच्युततरात्‌ सिद्धमस्य क्षणिकत्वं समभावप्र- 
च्युतिरक्षणलात्तस्य । यौगपयेनाप्यस्य कायंकारिसरे युगपदेवाखिरकार्योत्पादकसखभावतया 
प्रथमक्षण एवाखिककार्योषादनात्‌ क्षणान्तरे तदुसादययकायौऽभावतोऽर्मथक्रियाकारिवेन अश्च- 
विषाणबदसत्वानुषङ्गः | 

किच्च, क्रमभाविुखादिपर्यायन्यापकस्मास्मनो भवतभ्युपगम्यते, तच किमेकेन खभ 
बेना्येष्यते, अनेकेन वा ? ययेकेन , तदा तेरधीमेकरूपतापत्तिः, यदेकस्वभावेन व्याप्यते 
तदेकरूपमेव यगरैकपयायस्वरूपम्‌, एकस्वभावेन व्याप्यन्ते चोस्मना सुखादयोऽनेकपयाया 
इति । अथनेकेन; तदा सोप्यनकष्वमावोऽपरेणानेकस्वभावेन व्यापनीय इत्यनवस्था । अथै- 
काहरोन सख्मावेन तन"ते व्याप्यन्ते अत्रापि “ अनेकख्वभावेन सजातीयेन ' इ्युक्तं स्यात्‌, तत्र 


२० च सैवानवस्था । नचापर प्रक!यन्तस्मस्ति, अत कथं क्रमयुवां सुखादीन।मन्वितं रूपं सिदू- 


ध्येत येनाःमसि।द्धः स्यादिति ? 


नन 


१ “कमयौगपदयामयाम्‌ इत्यादि । नैव प्रत्यक्षत ॒कायेविर्दाद्रा राक्तिविरदोऽश्षणिक्त्वे उच्यते, 
किन्त तद्रवापकविरहात्‌ , तथाहि-क्रमयौगपदान्या कायैक्रिया व्याप्ता यरकारान्तराऽभावात्‌ । तत कार्थ- 
करियाशक्तिव्यापकयो तयो अक्षणिकरत्वे विरोधात्‌ निवृत्ते तद्रयाप्ताया क्रियाराक्तेरपि निदत्ति इति सव- 
राक्तिविरद लक्षणम्‌ असत्त्वम्‌ अक्षणिकत्वे व्यापक्राजुपरकन्धि आकर्षति विरुधयोरेकत्राऽयोगात्‌ 1 ततो 


निचृत्तं सतत्वं क्षणिकेष्वेव अवतिष्टमानं तदात्मतामनुभवतीति-यत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकमेव 2 ˆ" ˆ" 1 हेतु 
बि० री° प° १४२ उ० 1 ^“ कमाक्रमविरोधेन नित्या नो कायंकारिण ॥ ७६ ॥ करमेण युगपच्चापिं 
यस्मादथक्रियाकरृत । न भवन्ति स्थिरा भावा नि सत्वास्ते ततो मता „> ॥ ३९४ ॥ तत्त्वेसं° । 


२ कमयौगपयाम्याम्‌। ३ अथेकरिया । ४ ^ द येन स्वभवेनायामथं कयां करोति कि तेनैवातराणि कायौणि 
समासादितस्वभावान्तरो वा करोति” \ तत्त्वप० एर १२६ । ५ यथा यदुखादकमस्ति-मा° । 
£ अथैक्रियाकारित्वाभावेन । ७-श्येत~-ब०, ज° । जनेन । ८ सुखादिपयोयाणाम्‌ । ९-त्मनः-आ०, 
ध०, ज० \ १०-तेलव्या-ज० \ स्वभावेन ते~भा०, ब० ! सात्मता । 
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छघी° १।२ ] सन्तानर्वादैः 


अत्र प्रतिविधीयते। यत्ताबदुक्तम्‌-"कायंकारणभावः इत्यादि, तदसमीक्षिताभिधानम्‌क्षणि- 
केकान्ते कायकारणभावस्यैवासं सवात्‌ । तत्र हि कि कार्यम्‌ , किच्च 
कारणम्‌ ? यंदमूत्वा भवति तत्कायमिति चेत्‌ ; नन्वभवने भवने च 
कस्य कलम्‌ तस्यैव, अन्यस्य वा १ न तावनस्यैव, सर्व॑थाण्य- 
सतः कठलधर्माधास्वालुपपत्तेः । यत्‌ सर्वथाप्यसत्‌ न तत्‌ कठखधर्माधारः, यथा वन्ध्यास्त- 
नन्धयः, सवंथाप्यसंच परमते कार्यमिति { भवनं हि स्वरूपसवीकरणम्‌, तच्च सर्वथाप्यसतो 
बन्ध्यास्तनन्धयस्येवाऽतिदुघटम्‌ । नाप्यन्यस्य; अस्यैव कार्यलप्रसङ्गात्‌ › यदेव ह्यभवने भवने 
च कत तदेव कार्यम्‌ , तस्यापि सवंश्राप्यसत्वे न कार्यत्वम्‌ उक्तालुमानविरोधात्‌ । 
कारणत्वमपि कायमात्रोयादकत्वम्‌, नियतकार्योादकत्वं वा ? प्रथमपक्ते सबं सर्वस्य 
कारणं स्यात्‌, ततः कायो्थीं न कथ्चिज्नियतोपादानं क्यात्‌ । द्धितीयपक्षोप्यनुपपन्न; खंपु- 
ष्प्रस्येण कार्येण कारणस्वरूपस्य विशेषयितुमशक्यखान्‌। यद्‌ वास्तवं रूपं तद्धि्मानेनैव 
विशेषणेन विशेष्यते यथा स्वसंवेदनं खसंविदरूपतया, बारतवं च कारणं (णस ) रूपमिति । 
असता कार्येण "इदमस्य जनकम्‌ इति कारणस्य विरोष्यते चौऽस्प्रसङ्गः। यत्‌ सवथाप्य- 
सता विशेष्यते तदसत्‌ यथा “असन्‌ षटः'इर्यभावेन विशेष्यमाणो घटः, असता सर्वथा 
कार्येण विशेष्यते च परर्मते कारणमिति । विकस्पाधिरूदेन कार्येण कारणस्य बिशेष्यल- 
मित्यप्येतेन प्रत्याख्यातम्‌; न खलु विकत्पाधिरूढं कायंमसद्रुपतां परिस्यजति । विकस्पाधि- 
रूढेन विशेष्यते च न वास्तवशूपं कारणत्वं सिद्धयेत्‌ । यत्‌ विकस्पाधिरूद्विशेषणसायेक्षं 
रूपं न तद्भास्तवम्‌ यथा माणवकेऽभ्रिखम्‌, विकस्पाधिरूदकायलक्षणविशेषणसापिक्ष च्चै” 
कारणे कारण॑तलवं रूपमिति । सर्वथ्राऽसति च कार्ये व्याभ्रियमाणानां कारणानां निरारम्बना 
्रबृत्तिरिष्टा स्यात्‌, एवच्च विवक्षितका्योखत्तिवत्‌ आकाराङुशेशयादयुसत्तावपि तसखब्रत्तिप्रस- 
ङ्गात्‌ न किञ्विदन्त्यन्तमसत्‌ स्यात्‌। तत्र तेषामप्रवृत्तौ वा विवक्षितकार्यप्यप्रवृत्तिः सवेथाऽ 
सत्वाऽविशेषात्‌। यत्‌ सर्वथाप्य॑संत्‌ न तत्र कारणानां प्रवृत्तिः यथा खपुष्पादौ, स्वंथाऽ 
सच्चं भवन्मते कायंमिति । यदि च, किमप्यनाखम्ब्य कारणानां प्रवृत्तिः स्यात्तदा बिवक्षित- 
कारणस्य विवक्षितकायवत्‌ कार्यान्तरेऽपि प्रदृत्तिभ्रसङ्गात्‌ कारणान्तरकल्पनानर्थक्यं स्यात्‌ । 


सन्तानवदि 
जेनानामुत्तरप्‌ - 





४ 


१ घ्र० ६ प° १४। २ “यस्य परयललानन्तरमात्मलाभ तत्वट्धं अभूत्वा भवति यथा घटादि कार्यम्‌! ” 
न्याय मा० पर ० ४४२। “ कार्यत्वम्‌ अभूत्वाभावित्वम्‌ ° अशस्त० किरणा० प° २९ । क्षण० सि० प्र ३०। 
“ अभूत्वाभावरूपत्वाजन्मनो नान्यथा स्थिति, ॥ ५११ ॥ ` तत्त्व सं° । अभूत्वासावित्वं स्याद्वादर- 
लाकरे ८ एर० ४१८ ) प्रमेयरल्ञमाखायाच्च ( प° ६८ ) सङ्गत. चचितम्‌ । द३-सत्त्वं आ०, ब०, ज० । 
४ बोद्धमते ! ५ खयुष्पाख्येन ब; ज० । ~दनं संवि-ब° । ७ बासत्त-भा० । ८ प्रमत्ते 
अबीरमतेका-जा०, ब ० ज° । ९ यद्धि मां° । १०-दत्लं -मा० । ११-णत्रूप॑-भा० । १२ सू 
तनज्न-भा०, ब०, ज० ! १३~असस्व-आ० ब०, ज० । 


१० 


१५ 


१० 


१० 


१५ 


-९-. 


टधीयश्चयारंकारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ १ प्र्यक्षपरि० 


अस्तु वा अविचारितरमणीयस्वभावं भवन्मते किञ्चित्‌ कौयंलं कारणतश्च; तथापि विनषटौ- 
त्छारणात्‌ कायंमुलचेत, अविनष्टात्‌, विनश्यद्वस्था्वा १ न तावद्विनष्टात्‌ ; स्वरूपेणासतः 
सकङशक्तिविकरस्य तंसति कार्णत्राुपपत्तेः । यत्‌ स्वरूपेणासत्‌ न ततः किञ्चित्‌ प्रभवति 
यथा बन्ध्यास्तनन्धयात्‌ पुत्रः, स्वरूपेणासच्च परमते कारणमिति । ‹ विनष्टम्‌ कायं करोतिः 
इति किमपि महादभुतम्‌ । न हि मृताच्छिखिनः केकायितसम्भवः। कथं वाऽ तो जायमानं 
कायं सहेतुकं स्यात्‌ १ अथाविनष्टात्ततः तदुखदयते; तर्हि दत्तो जछाञ्जिः क्षणक्षयाय भावा- 
नामनेकक्षणस्थायितप्रसिद्धेः, ते हि प्रथमञुयदय कायंकरणाय व्याप्रियन्ते तदनन्तरं काय॑- 
भाविभावयन्तीति। अथो्स॑त्तिसमय एवते कायमाविभावयन्ि; तन्न; सकरसन्तानोच्छेदपरसक्तेः 
तदुसखा्यकायंस्यापि तदैव स्वकार्योयादकलप्रसङ्गात्‌ । 

अथ विनश्यद्वस्थात्‌ कारणात्‌ कायमुखदयते; न; एकान्तवादिनो विनश्यदवस्थाया एवा- 
सपपत्तेः । पएकदैकस्य हि वस्तुनः केनचिद्रूपेण विनाशः केनचिचावस्थानं वि नश्यदवस्थाच्यते; 
सा च अनेकान्त भावत्वाद्‌ एकान्ते कथं ्षँटेत ? किश्च, असौ विनश्यद्वस्था सती, असती 
वा ? यदि सती; तदा तयापि क्षणिर्कस्वभावया भवितव्यम्‌ इति कोऽस्योस्त्॑र॑तो विशेषः ! 
अथ असती; कथं तया क्रोड़ीद्रतस्य जनकत्वम्‌. १ यदसदरूपेण क्रोडीकृतं न तत्‌ कस्यचिज्जनकम्‌ 
यथा गगनाम्भोजम्‌, असद्रुपयो बिनश्यदवस्थया कोडीछतं च भवन्मते कारणत्रेनाभिमतं 
वस्त्विति । 

किञ्च, अयं कायंकरारणभावसम्बन्धः कारनिकः, वास्तवो वा ? कासनिकले कम॑फड- 
सम्बन्धोऽपि तारश एव स्यात्‌, ौकायतिकलम्रसङ्गशच पूवं भवान्त्यचित्तक्च णस्य देहिकायचित्त- 
क्षणेन सह बास्तवसम्बन्धाभावात्‌ । अथ वास्तवः; तन्न; एकान्तमिन्नानां क्षणिकार्थानां 
वास्तवेतंससम्बन्धाटुपपत्तः । अथ / कायस्य भवनं कारणस्य भवनम्‌? इत्येतावानेव अन्न 
कायकारणभावः; ननु यत्‌ कायस्य भवनं तत्‌ कायनिष्ठमेव, यञ्च कारणस्य भवनं तत्‌ 
तन्निष्ठमेव इति 'नौनयोः कथित्‌ सम्बन्धः, अन्यथा ^ घटस्य भवनं पटस्य भवनम्‌? इत्ययमपि 

2 


कायकारणभावः स्यात्‌, ततश्च नियतकायार्थिना यक्किञ्वित्‌ कारणमुपादीयेतं* । अथ 
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त म ज 





१ कार्यं का-आ०, च०, ज० । २ तुल्ना-“ करिच्ान्यत्‌ नष्टद्रा पूर्क्षणादुत्तरस्य क्षणस्य उदय स्यात्‌, 
अनष्ट, नरयमानाद्रा इत्यादि 1” माध्यमिक ब्र ° प° २८२ । तत्तवं स० इृको° ४८८-४८९ । 
न विनष्टं कारणमसत्त्वाचिरतरातीतवत्‌?' . अष्टश ° अष्टसह ° प्र ° १८२ । “क्षणिकं वस्तु विनष्टं सत्‌ 
कायमुत्पादयति, अविनष्टम्‌ , उभयरूपम्‌ , अनुभयरूपं वा १ पमेयक० प्रू° १४७ पू° । सन्मति री° 
प° ३१८ । स्या° रला० ए° ७७५७ । ३ कार्य प्रति । -णतानु-भां ° । ५ असद्रूपात्‌ ! ६ तर्ना- 
^“ सत्येव कारणे यदि कार्य त्रेरोक्यमेकक्षणवरि स्यात्‌, कारणक्षणकाटे एव सर्वस्य उन्तरोत्तरक्षणसन्तानस्य 
भावात्‌ तत॒सन्तानाऽभावात्‌ । ” अष्टसह° प्र १८७ । ७ घटते भा० । ८ क्षणिकत्र स्व- 
भार । ९ अवस्थायाः । १० अवस्थ॑वत. । ११ असद्रूपतया ब° । १२ कायंकारणमाव । १३. कार्य॑- 
कारणयो. । १४-दीयते ब०, भा० । 


खघी० १।९ | सन्तानवाद्‌ः 


यत्स्वरूपमात्रे व्यावत॑माने यस्य व्याघरत्तिः स तस्मिन्‌ संति भवति असति च न भवति 
इत्यन्वयव्यतिरेकंतः तत्कार्यम्‌; तन्न; क्षणक्षयेकान्ते अन्वयव्यतिरेकाऽसिंदधः, कारणाभावे 
एव कायस्य सदा संभवात्‌! सखकाठे सति समर्थे कारणे अनन्तरं कायमुखद्यते नासति 
इत्यन्वयन्यतिरेकसंभवः अंकिञ्वित्करेप्यविरिष्टः, यथैव हि कार्यं विवक्षितक्षणेन समनन्त- 
रभाविनौ विना नाविभेवति एवं पूर्वोत्तरसमानसमयेनानाविषैः क्षणान्तरेरपि । नियतका- 
ठे हि भवता भावेन अवश्यं कुतश्चित्‌ पूवेकारुभाविना कतधिदुत्तरकारुमाविना केनचित्स- 
मानसमयभाविना भवितव्यम्‌ । न च ते पूर्वोच्चरसमानसमयवर्तिनः सन्तानान्तरक्षणाः तस्य 
कारणम्‌ अकिञ्चित्करत्वात्‌, एवं विवक्षितोपि क्षणोऽकिश्वित्करतरात्‌ पू्ंकाख्वरस्यपि न तस्य 
कारणं स्यात्‌ । 

किच्च, उपादान-सहकारिभावेन कारणं कार्यमाविभावयते, न च क्णिकैकान्ते तद्धौवो 
घटते । तत्र हि उपादानत्वं पूवेकालभावितम्‌ , स्वसदशसमानदेशकायोरम्भकत्वं वा 
प्रथमपक्षोऽयुक्तः ; सन्तानान्तरश्चणैः व्यभिचारात्‌ 1 द्वितीयपक्षोऽप्यलुपपन्नः ; सौगते 
देश-सादृश्ययोरनम्युपगमात्‌ , अभ्युपगमे वा अत्यन्तविखक्षणक्षणिर्कवादविरोधः । नीखादि- 
ज्ञानस्य पीतादिज्ञानं ग्रति अयोगिचित्तसय योगिचित्तं प्रति उपादानत्वाभावः स्यात्‌ अत्यन्त 
बसादृश्यात्‌। तदेवं क्षणिकैकन्ते” उपाद[नकारणस्याऽव्यवस्थितेः सहकारिकारणंस्याप्य 
( प्यव्य वस्थितिः स्यात्‌ भत॑न्मुखतवात्तस्याः । ओतः कथञ्चिदन्वयिन्येवाऽ्ये कायकारणभावः 
उपादानखश्वोपपक्नम्‌ , तत्रैव अन्वयव्यतिरेकयोः तन्निबन्धनयोः पूवोकारपरित्यागाऽजहद्एृत्तो ~ 








१ सति भवति इत्य-आ०, ब०, ज० । २-रेकस्तत्‌-भां ° । ३ तुलना-“ तदन्वयव्यतिरेकानु- 
विधानादुत्तरं तत्कार्यम्‌ इति चे, तस्य असिद्धे ।” अषटसह० ए° १८२ । ४ नित्येऽपि । ५-भाविना- 
विर्भ-मा० । & हि भवन्तावेतावश्यं आ०., ब०, ज० । ७ उपादान-सहकारिभावः । <-क्चणिक- 
क्षणवाद्‌-ज०, भां ° । ९-स्य च पी-आ ०, ब०, ज० । तुलना-““ तद्भावेऽपि न ज्ञायते किं कस्य तत्र 
उपादानम्‌ इति 2 रूपज्ञानं रूपन्ञानस्य एवमन्यत्रापि योज्यम्‌ इतिचेत्‌ , आय सौगतं ज्ञानम्‌ अनुपादानं 
प्रसत्त पूर्वं तथाविधस्य तदुपादानस्य अभावात्‌ , अन्यथा कुत सोपायं खगतत्वम्‌ । ?" सिद्धि वि ठी 
प १९७ पू । १० तुलना-““ कथन्च निरन्वयविनाशे कारणस्य उपादानसदह कारित्वस्य व्यवस्था १ 
भमेयक० प° १४७ पूर । ११ तुलना-“ तदा प्रृत्तिविज्ञानानाम्‌ उपादानताविरहे निमित्तत्ताऽ्पि न स्यात्‌ 
उपादानतान्याप्तत्वाभिमित्तताया । 2 वैशे° उप० प्र° १४५ । १२ उपादानन्यवस्थितिमूरत्वात्‌ सहका- 
रिव्यवस्थिते । १३ तुखना-“ एकद्रन्यस्वभावत्वात्‌ कथच्चित्पूव॑पय॑य । उपादानम्‌ उपादेयश्वोत्तरो नि- 
यमात्तत ॥ १८२ ॥ » तत्त्वार्थं श्छो° प्र° ३८ । ^“ तदुक्तम्‌-त्यत्ताऽत्यक्तात्मरूपं यत्‌ पूवोऽपूवंण वर्तते । 
कालत्रयेऽपि तदृव्यसुपादानमिति स्तम्‌ ॥ यत्‌ स्वरूपं त्यजव्येव यन्न स्यजति सव॑था । तन्नोपादानम- 
स्य क्षणिकं शाश्वतं यथा ॥ '” अष्ट सह० ० २१० । ^ पूवोकारपरित्यागाऽजहद्छततोत्तराकारान्वयभत्य- 
यविषयस्य उपादानत्वप्रतीते. \ ” अष्ट सद० प्र° ६५ । १४-तोत्त रोपा-आ०, ब०, ज० । 
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तराकारोपादानश्य च उपादान॑रक्षणस्य संभवात्‌ । अतः पूर्वोत्तरचित्तविशेषाणां कायंकारण- 
भावमिच्छता एकप्रमावृसमन्वयोऽभ्युपगन्तव्यः । 
कार्यकारणमाववत्‌ तदर्धिंगमोप्येकप्रमावृव्यतिरेकेण अनुपपन्नः । प्र््य्॑षानुपलम्भपथ्वं- 
कसाधनो हि कायंकारणमाबो वौद्धरिष्टः, प्रथमं हि कायकारणयोरुपङम्भः शद्धभूतरोप- 
रम्भखक्षणः, तेदुत्तरकारं वहेः उपलम्भः तदनन्तर श्च धूमस्य, तदुत्तरकारं बहेरुप- 
म्भे धूमस्य प्युपरम्भः, तदित्थमलुपम्भत्रयेण उपठम्भद्रयेन च वहिधूमयोः तद्धावें 
गृह्यते । उपलम्भत्रयेण अनुपटम्भटद्रयेन वा, प्रथमतो दहि बहिधूमयोरुपटम्भः, तदुत्तरकालं 
चहेरनुपछम्भः तदनन्तर च्च धूमस्य, पुनवंहेरुपरम्भे धूमस्याप्युपछम्भ इति, तान्येतानि प्रत्यक्षानु- 
पठम्मपच्वकेन पच्चवस्तूनि एकस विरामशं बिषयताम्‌ एकप्रमात्रैवानीयन्ते । तीवस्कारन्याप्य- 
रोषसंमरेदनानवच्छिन्नान्बयिस्वसंवेदनावभास एव च एकप्रमोत्रवभासः । न हि कमेण प्रति- 
क्षणमुखद्यापगच्छतां परस्परबिषयवातोनभिज्ञानानाम्‌ ८ भिज्ञानाम्‌ ) एवंविधपरामश्ौरमको 
ग्यापारो घटते । विकखस्यापि निर्विकसपकविषय एव व्यापारादसौ" न युक्तः; य एव हि 
नीखायर्थो मिविंकर्पकेन गृहीतः तत्रैव तदनु सारी बिकस्पः प्रवतंते नाधिकविषये, अगृहीत- 
माहिन प्रमाणान्तरखप्रसद्धात्‌ । 
अस्तु वा अस्य॑ तद्धैौपार ; तथाप्यसौ क्षणिकः, अक्षणिको वा १ क्षणिकत्वे नाममाच्नभेद्‌ः 
स्यात्‌ "आत्मा विकल्प. इति च । क्षणिकत्वेऽपि निर्विंकल्पान्न विशेष. तथाचैकस्य कार्यकारण- 
ताप्रतिपत्तिन स्यात प्रतिक्षणं भेदात्‌ , यस्य हि कारणप्रसक्षता न तस्य कायग्रत्यक्षता । 
अस्तु वैकस्य उभयग्रत्यक्षता ; तथापि (यस्य कारणप्रवयक्षृतायां कायंभ्रतयक्षता सोऽन्यः, यस्य 
च कारणानुपलम्मे कायीनुपरम्भः सोऽन्यः ' इति विभिन्नप्रमात्‌प्रत्यक्षालुपलम्भवत्‌ एकम्रमात्‌- 
्र्यक्षालुपरम्भयोरप्यत्यन्तमेदात्‌ कथं तंतंस्तद्वगमः स्यात्‌ १ तथाहि-यौ परस्परतोऽव्यन्त- 
विभिन्नौ प्रव्यक्षानुप॑खम्भौ न तौ कस्यचित्‌ कायंकारणमावमवगच्छतः यथा देवदत्त-यज्ञदत्त- 
्रयक्चाटुपरम्भौ परस्परतोऽव्यन्तविभिन्नौ' ` च भवं द्विरभ्युपगम्येते कायकारणक्षणयोः म्रत्यक्षा- 


ता 1 श 7) 


१-नस्य छ-मा० । र~द्भि ग~-अा०, ब०, ज० । २ ““ तदुत्प्तिविनिश्वयोऽपि का्यदेतु 
परञ्च प्रत्यक्षोपलम्भाऽ्नुपलम्भसाघन -कायंस्य उत्पत्ते प्रागनुपलम्भ , कारणोपलम्भे सत्युपलम्भ., उपल- 
न्धस्य पश्चात्‌ कारणाऽनुपलम्भादनुपलम्भ इति कायस्य द्वौ अनुपलम्भौ एक उपलम्भ कारणस्य च 
उपलम्भाऽसुपलम्मौ इति । एवम्‌ उपलम्भाऽ्नुपरम्भे पचि सत्येव अभ धूमस्य भाव असतिं 
अभावो निश्चीयते । ” प्रशा कन्दली पर २०६ । सवेद० सं° प° १७ । ध-च्व सा-भा०। 
५-स्याप्युप-जा०, ब०, ज० । द-हः धू-भा०, व°, ज० । ७ करा्यकारणभाव । ८ ततकाट- 
भा० । ९-माच्राव-ब० 1 १० एवंविधपरामदौत्मको व्यापार । ११ विकल्पस्य । १२ परामरात्मको 





` व्यापार । तदव्या-भा०, ब०, ज० । १३ प्रत्यक्षानुपलम्भत । १४-छटम्भौ क-आ०, ब०, ज० । 


१५-नौ भ-ज० । १६ सौगते. । १७-कारपायोः प्र-भा° । 
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रुपलम्भौ इति । तंन्ेकप्रमात्रनभ्युपगमे कायकारणभावः ठत्मतिपत्ति्वां घटते, तत्कथं तेद 
तद्ार्वप्रबन्धेनं प्रवरत्तिः स्यात्‌ ! 

किश्व, क्षणिकले सिद्ध तेषां कायंकारणभावप्रवन्पेन प्रव्तिर्यक्ता, नं तु तस्िद्ध तंससाध- 
कप्रमाणाऽभावात्‌ ; तदभावश्च अक्षणिकस्वसिद्धौ प्रसाधयिष्यते । किच्च, अथानां श्च णिकल्व- 
मिच्छतापि प्रमातुरेकत्वमवश्यंमग्युपगन्तव्यम्‌, तदभावे पूर्वोत्तिरक्षणविवेकलक्चणक्षणिकत्वस्य 
प्रतिपत्यनुपपत्तेः। पूवांकारदशैनं ह्यन्यस्य ज्ञानस्य संवृत्तम्‌ उत्तराकारदशं नं चान्यस्य , 
अतश्चोत्तरज्ञानं स्वविषयपरिच्छेदमात्रोपक्षीणशर्स्किं न पूर्ज्ञानगृहीतविषयाकारात्‌ विलक्षणोऽ 
-यम्‌? इति परामृष्टु' क्षमं सवथा तद्िषयवातानभिज्ञत्वात्‌ । यत्‌ सवथा यद्विषयवार्तनभिज्ञं 
न तत्‌ तद्विषयात्‌ स्वविषयस्य वेटक्षण्यपरामशं समथेम्‌ यथा “चैत्ज्ञानं मिन्रज्ञानविषयात्‌ , 
सवथा पूरवज्ञानविषयानभिज्ञच्च उत्तरज्ञानमिति । न खट चैत्रेण अन्याकारे्ये दृष्टे तदनन्तरं 
मित्रस्य अन्याकाराथदर्शने सति ° विलक्षणोऽयम्‌ › इति भ्रलयवमर््ो दृष्ट । 

'यंचान्यदुक्तप्‌ -पूर्वोत्तरक्षणाः प्रतिक्षणविश्चरारवः ` इत्यादि; तद्प्यमुन्दरम्‌; पूर्वोत्तर 
क्षणयोः वतंमानक्षणकाटेऽसक्ेन अस्य॑" 'तौभ्यामसम्बद्धस्य 'संन्तानत्वानुपपत्ते, सतामेव हि 
अन्योन्यसम्बन्धा(द्धा)नां छोके सन्तति; प्रसिद्धा पक्षिवत्‌। अथ वतमानक्षणोऽतीतानागतक्ष णापिश्चः 

न्तानः स्यात्‌; नन्वनयोः ` विनष्टानुखन्नतेन व्योमोसल्प्रख्ययोः कापेक्षा नाम ? अन्यथा 
दाशशङ्ग-बन्ध्यास्तनन्धयपेक्षयापि वतंमानक्षणस्य एकखन्तानता स्यात्‌ । 'उओरैवा्थे प्रयोग- 
हयम्‌ “-बीद्धाभिमतो वतेमानज्ञानक्षणः ° -तदुत्पाद्योयादकाभिमतज्ञानक्षणान्तरेण एकसन्ता"- 
निको न भवति, सत्त्वात्‌, अनमिमतज्ञानक्षणवत्‌ । तथा, विवादापन्नानामतीताऽनागतवते- 
मानज्ञानक्षणानां नेकः सन्तानः सदसद्रुपतवात्‌ › बन्ध्या-त्ुत्रक्षणवत्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -'अपरामृष्टमेदाः इति; तदप्ययुक्तम्‌ ; ""यतोऽभेदपरामशंस्तेषां ज्ञानान्तरात्‌, 
स्वतो वा १ यदि ज्ञानान्तरात्‌; किमस्मदादिसम्बन्धिन', योगिसम्बन्धिनो वा ? तत्राद्यपक्षोऽनु- 
पन्नः, अस्मददिरतीतादिक्षणगोचरस्य ज्ञानस्याऽसंभवात्‌ स्वहेतुक्षणमात्रविषयतया तस्य 
सौगतैरभ्युपगमात्‌ । द्वि तीयपक्षोप्यसम्मान्यः, योगिज्ञानस्य विधूतकस्पनाजाङतयाऽमेद्पराम ~ 
नेन ब०। ५ न च तत्‌-भा० । & क्षणिकत्वप्रसाधक । ७-श्याभ्यु-अआ०, ब ०; ज० । < पू- 
आ०, ब०, ज० । ९-ष्यः स्व-अा०, व०, ज० । १० मिच्नज्ञानं चेचज्ञान-मा० । ११ ° ६ प 
१४ ! १२ वर्तमानक्षणस्य । १३ पूर्वोत्तरक्षणाभ्याम्‌ । १४ संज्ञान-आ०, ब० ज ० । १५ अतीतानाग- 
तक्चषणयो । १६ तत्रे-आ०, ब०, ज० 1 १७ एतस््योगद्रयं स्याद्रादरलाकरस्य १०८४ प्रषटेऽपि । 
१८ उत्पाय उत्तरक्षण , उत्पादक पूर्वक्षण । १९-सन्तानकः-भां० । २० ष° € पं० १४। 
२१ तुलना-““ यस्मादभेदपरामरां अ्राचीनोत्तरक्षणानाम्‌ ज्ञानान्तरात्‌, स्वतो वा 2 यदि ज्ञानान्तरात्‌; 
गिमस्मदादिसम्बन्धिनो योगिसम्बन्धिनो वा ४2 स्या० रल्ला० ए १०८८ 1 २२ तेषां ज्ञ नान्तरात्कि- 
मस्म-आ०, ब०, ज० । २३-मशेहे- प्रा, ब ०० ज० । 
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© 


१४ रघीयस्लया्कारे न्यायजङ्खमुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि° 


शौऽदेतुत्वात्‌। अथ खत एव; तन्न, अतीताऽनागतक्षणयोरसच्वेन अभेदपरामशंदेदुतल्ाुपपत्तः। 
दसत्‌ न तदभेदपरामंशंहेतुः यथा बन्ध्यास्तनन्धय, असन्तौ च अतीताऽनागतौ ज्ञानक्षणाविति। 
वतमानज्ञानक्षणस्यापि अतीताऽनागतज्ञानक्षणाभ्या सह नाऽमेदपरामशंहैतुत्वं ततकालेऽसन्वात्‌। 
यद्यत असत्‌ न तस्य तेन सह एकसन्तानहेतुरमेदपरामश. यथौ रावण-शह्वचक्रवत्यीदिना, 
५ अतीतानागतक्षणकाठे असंश्च बतंमानक्षण इति । ततः प्रतिक्षणविरारारक्षणानासक्तप्रकारेण 
कार्यकारणभावस्य अमेदपरार्म॑शंस्य चानुपपत्तेः कथं यथोक्तक्षणः सन्तानो ठयवतिष्ठेत ! 
अस्तु वा; तथाप्यसौ सन्‌ स्यात्‌, असन्‌ वा ? यदि सन्‌; तदाऽसौ अनित्यः, नित्यो 
वा ¢ प्रथमपक्ते सन्तानिभ्योऽस्याऽविशेषात्‌ कथं कम॑ंफङ्सम्बन्धव्यवस्थाहेतुतवं यतः कृत- 
नाशाद्रताभ्यागमदोषोपनिपातो न स्यात्‌ ? द्वितीयपंत्तेतु नभ्रि विवादो नार्थे, आत्मन एव 
१० ‹ सन्तानः ' इति नामान्तरक्रणात्‌ । अथ अर्सन्‌ , कथं तद्र.यंवस्थाहेतुः ? यदसत्‌ न तत्‌ कस्य- 
चिद्‌ व्यवस्थाहेतुः यथा खरविषाणम्‌ , असंश्च भवन्मते सन्तान इति । 
यदप्युक्तम्‌" - ' मेदाभेदादिबिकस्पैरवक्तन्य एव॒ सन्तानोऽवस्तुलात्‌ः इत्यादि; तदप्य- 
यक्तम्‌; अवंस्तुनो वस्तुग्यवस्थाहेतुलखाऽसं भवात्‌ । तथाहि-सन्तानः कम॑फरुसम्बन्धादिव्यंवं- 
स्थादेतुने मवति अवस्तुखात्‌ आकाशङकरोरायवत्‌। द्‌ व्यवस्थाहेतुखे'* वा अवस्तुखविरोधः। यद्‌ 
१५ वस्तुव्यवस्थादेतु" न तदवस्तु यथा प्रस्य्तादि, कमोदिवस्तुव्यवस्थाहेतुश्च वद्धिः परिकरिप॑तः 
सन्तान इति । वस्तुत्वे चास्यं ' सन्तानिभ्यो भेद, अभेदो बा स्यात्‌ ¢ अभेदे प्रतिक्षणं तेनापि 
[र  १-महि-आ ०, वण, ज) २ न्यथा रावणदड खचक्रवत्ति+या सह इति > स्या० रल्ला° 
प° १०८८ । इ-मरानु-मा० । ४ सन्तान । ५ सत्‌ स्यादसद्‌ वा आ०, ब०, ज० । 
& तुलना-“अथ द्रव्यसत्वमस्यावसीयते, संज्ञाभेदमात्रम्‌ “आत्मा सन्तान : इति नार्थविप्रतिपत्तिः” 
राज वा० परु ८५ । “^ सन्तानस्याप्यवस्तुत्वात्‌ अन्यथात्मा तथोच्यताम्‌ ॥ ८३ ॥ 2 तत्त्वा° 
शलो प्रु २३। ७ नास्ति वि-मा०, ब, ज० । ८ असत्‌ खा०, ०, ज ० । ९ करमफलघम्बन्धव्य- 
वस्था १० प्र° ५ पं० ५1 १९१ तुख्ना-““अवस्तुनो वस्तुग्यवस्थाहेतुत्वानुपपत्ते !: स्या० रला० प° १०८९। 
१२-घादि हे-मां ° । १२-हेतुः वा-आ०, ब०, ज० । १४ परिकरप्यते भा०, ज ० 1 १५ सन्तानस्य 
भिन्नामिन्ननित्यानित्यादिविकल्यै मरत्यवस्थिति इतरमन्थेष्वपि दर्यते । तथाहि-“व्यतिर्को हि सन्तानो 
यदि नाभ्युपगम्यते । सन्तानिनामनिंत्यत्वात्‌ कत्तो कचि खभ्यते ॥ ३५॥ सन्तानानन्यताया तु वाचोयुक्त्यन्त- 
रेण ते । तत्र चोक्तं नचाऽवस्तु सन्तान. कत्तुता व्रजेत्‌ ॥ ३९ ॥ सन्तानक्षणिकत्वे च तदेवाऽक्षणिकस्त्वथ । 
सिद्धान्तहानिरेवच्च सोऽपि द्रव्यान्तरं भवेत्‌ ॥ ४० ॥ एका चाऽन्यतिरिक्ता च सन्तानिभ्योऽथ सन्तति । 
मेदाऽमेदौ प्रसक्तन्यौ आह्यम्राहकयोयंथा ॥ ४१ ॥? मीमासा शछछो° ए° ६९७ । ^“ सन्तानिभ्यश्च सन्ता- 
नोऽभिन्नो मिन्नोऽथवा द्विधा ॥ ६३३ ॥ अभेदे ऽनित्यतासक्ति स्थास्तुभेदे प्रसज्यते! कायं कारणभावश्च 
नच व स्यादभीप्सित ॥ ६३४॥ भिन्नाऽभिश्चत्वपक्षोऽपि विरोधान्न च युज्यते! स्वसिद्धान्तस्य च 
ध्वस्तिने च संगच्छते जनिं ॥ ६३५ ॥ सन्तानिनां स्वसन्तानाद्धिननाऽभिन्नत्वकत्पने वाच्या दोषा यथा- 
योगं सन्तानाथोनुरोधत ॥ ६३६ ॥ अवाच्यमितिपक्षश्चेन्मैवं तस्याप्यसंभवात्‌ । अन्याऽनन्योभयात्म- 


छघी> ९।२ | सन्तानवादं 


तद्वत्‌ विनष्टव्यं ततोऽभिन्नलात्‌ तसस्वरूपवत्‌, सन्तानिरवद्रा सन्तानस्य मेदभ्रसङ्खच्च ततं एव 
तद्वत्‌ । मेदे निस्य, अनित्यो वा स्यात्‌ ? नित्यत्रे स एव नाममाघ्रमेदः, सत्त्वादेर्न्रसे 
साध्य (ध्ये)ऽनैकान्तिकल्वच्च । अनित्यत्वे तु सन्तानिवद्‌ भेदात्‌ कथं कँमौदिप्रतिनियम- 
लिबन्धनत्वम्‌ ? कथं वा रूपौदिस्कन्धपच्चकव्यवस्था सन्तानलक्षणस्य षठस्कन्धस्य प्रसङ्गात्‌ ९ 
-, किच, अस्य तंद्िकस्पैरवक्तरव्यतमसच्वात्‌, वक्रतुरशाक्ते, अज्ञानाद्वा ? तत्राद्यवि- 
कस्पोऽयुक्तः ; सन्तानस्याऽसच्े कमा दिव्यवस्थाहेतुलाभावम्रतिपादनात्‌ । अस्तु वाऽसच्म्‌; 
तथापि असद्रूपस्य सद्रूपादु भेदोपपत्ते. भेदेन वक्तुं शक्त कथमसो 'तंद्रपोऽप्यवक्तव्यः स्यात्‌ ! 
असद्रूपोह्यथं. सद्रूपतया वक्तुमशक्यो न पुनरसद्रूतयापि । द्ितीयविकलपोऽप्यसम्प्रतः ; 
सुगतस्याऽचिन्त्यशक्तिसद्धावाभ्युपगमात्‌ । वचृतीयविकस्पोऽप्यनुपपन्न. ; तस्याऽसवज्ञमप्रस- 
ङ्गात्‌ । {यचोक्तम्‌ संवृतिः सन्तान." इति ; तद्तीवाऽलङ्खतंम्‌ ; "-सवरतेगैषारूपतया दृष्टाऽष्ट- 
प्रयोजनप्रसाधकत्वानुपपत्त. । छिच्व, "सृति. कस्पनोच्यते, सा च असति मुख्ये न प्रवतं । 

^ अन्यत्र य्रतिदधस्य धर्मस्यन्यत्राप्यारोपः कल्पना” (  ] हत्यभिधानात्‌ । 
न च सुख्यरूपतयान्वितं रूपं भव॑तां क्वापि प्रसिद्धं यत्‌ पूर्वोत्तरक्षणेषु कार्यकारणभावप्रबन्धेन 
परवत्तेमानेषु कल्येत । अत. सव्रृतिरूपसन्तानाऽन्यथाऽलुपपच्याप्येकप्रमादसद्धाबोऽव सीयते । 


"न न भ नना 





------ --- ~~~ ५ न न --------- 


त्वकल्पने ह्यसदेव तत्‌ ॥ ६३४ ॥ ° ब्रृहदा० वाति प्र° १४८९ । “अथ सन्तानमाश्चित्य क्रियते तत्सम- 
नम्‌ । न तस्य भिन्नाऽमिन्त्वविकल्पाऽलुपपत्तित ॥ अमेदपक्ष क्षणवत्‌ व्यवहारो न सिद्धयति । व्यति- 
हके त॒ चिन्त्योऽसो वास्तवोऽवास्तवोऽपि वा ॥ अवास्तवत्वे पूर्वोक्तं कार्यं विघटते पुन । वास्तवत्वे स्थि- 
रो वा स्यात्‌ क्षणिके वेति चिन्त्यताम्‌ ॥ सन्तानिनिरविंेष स्यात्‌ सन्तान क्षणमड्गुर । न सिद्धयेत्‌ पुन- 
रप्मेष व्यवहार पुरोदित ॥ अथापिं नित्यं परमाथेसन्त सन्ताननामानयुपैषि भावम्‌। उत्तिष्ठ भिक्षो फलि- 
ता तवारा सोऽयं समाप्त क्षणभङ्गवाद्‌ ॥?' न्याय म॑ं° प्रु० ४६४ । 

१ सन्तानिश्चषणवत्‌ । र-वत्तावद्धा सन्ता-मा० । ३ ततोऽमिननत्वदेव । ध-ध्य अनै-मा० । 
५ कम॑फलसम्बन्धादि । & रूपस्कन्ध-त० । रूपतरेदनासज्ञासरूफारविज्ञानरूपा. पच्च स्कन्धा । ७ भेदाऽ 
मेदादिविकस्पै । <-तसमलत्वात्‌-ञा०? ब० ज० । “ अदाक्यत्वादवाच्यं किंमभावात्‌ किमबोधतः 
॥ ५० ॥ ” आप्तमी° । ९-स्यास-भ० ब ०, ज० । १० असद्रूपोऽपि । १९१ जगति, सं-आ०.+ ब०, 
ज० । १२ संघतेस्तृषा-आ1०, ब ०, ज० । तु -“^ अन्येष्वनन्यशब्द्‌ऽय सुव्रतं खषा कथम्‌ । मुख्याथे. 
सृतिं स्या्टिना सुख्यान्न सष्रति. ॥ ४४ ॥ "` अप्तमी० । “न सति साऽपि षास्ममवा ` सुख्यास्ते 
गोणविधिरनं द्य = युक्तनु० ० ४१ । “सत्य चेत्‌ सवृति. केय सषा चेत्‌ सत्यता कथम्‌ ॥ ६ ॥ ” मी° 
शो प° २१८ । १३ तुकना-““ जपि च सद्रति कल्पना उच्यते, सा च असति सुर्य न समवति 
स्या० रला प्र० १०९० । ^“ संत्रियते आत्रियते यथाभूतपरिज्ञान स्वभावावरणाद्‌ आद्रृतप्रकाशनाच १ 
अनथा इति संदरति. ! अविया मद्यो विपयौस इति पयोय। ।*> बोधिचयौ० पं० ध्र° ३५२ । १४ उद्घ 
तथेतत्‌ स्या० रला० परू* १०९० । १५ भवतः मा० । ¶परू° ५ पं ५। 
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ङधीयख्रयाखंकारे न्यायङुमुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


प्रस्यभिंज्ञानान्यथानुपपत्ते्च ; नहि “यमदहमद्राक्षमेत्हिं तमेव स्प्रशामि ` इति एकानुस- 
न्धावव्यतिरेकेणेवं विधमनुसन्धानं संभवति, प्रतिक्षणमाविभेवतामपरापरज्ञानानां परस्परस्वरू- 
पाऽनभिज्ञतया अन्योन्यं प्रत्यवम्ीऽसामथ्यत्‌ । यत्‌ परस्परस्वरूपानिंज्ञं न तद्‌ अन्यो- 
न्यप्रत्यवमशसमर्थम्‌ यथा देवदत्त-यज्ञदत्तविज्ञानम्‌ , परसपसस्रूपानभिज्ञं च उक्तप्रकारं 
रूपसरादिज्ञानमिति । अथ एकमेवोभयप्रतिसन्धानास्मकमेतज्ज्ञानमिष्यते; कथमेवं क्षणि- 
कवादः तदास्मनो ज्ञानस्याऽनेकक्षणस्थायिलात्‌ ? कथं वा नैरात्म्यवाद्‌ः तँस्यैवाऽऽत्मतवोपपत्तेः { 
एकस्य प्रहण-स्मरणाजुसन्धातुः सिद्धत्वात्‌ । न खट ज्ञानादथान्तरमार्मानं प्रतिजानीम , पूर्वो 
तरचिद्विवन्त॑वर्षिनोऽनुश्यूतचैतन्यस्य आत्मतवपरतिज्ञानात्‌ । न हि रमाता नाम अनुभूतपूरव 


[1 प 


१ मारतीयद्नेषु सर्वत्रैव प्रत्यभिज्ञानदेव आत्मनित्यत्वसिद्धि ददयते । तथाहि -“ ददोन-स्परोना- 
भ्यामेकार्थम्रहणात्‌ 1 ३1११) न्यायसू° । “ यमहमद्राक्ष चक्षुषा तं स्पदनेनापि स्पृशामि इति, यं 
चास्पाकषं स्प्चनेन तं च्चुषा पदयामि इति ¦ एकविषयौ चेमौ प्रत्ययो एककर्तुकौ प्रतिसन्धीयेते > न्याय भा० 
प° २१८ 1 “नहि भवति यद्वुपमदराक्ष सोऽयं स्प्चं॑इति, नापि भवति “यत. स्पदां मस्पा तदरूपं 
परयामि ` इति ¦ नापि देवदन्तरृष्टे यज्ञदत्तमरतिसन्धानं दृष्टम्‌ , नहि भवतिं देवदत्तो यमाद्राक्षौत्‌ यज्ञदत्त. 
तमद्राश्चम्‌ इति ¦ किं कारणम्‌ ? बुद्धिभेदाना प्रतिनियतविषयत्वात्‌ इति । अरतिनियतविषया इतरेतरन्यान्र- 
त्तिरूपा नैरात्म्यवादिनो न भवन्ति इति न युक्त ्रतिसन्वानम्‌ , तस्मात्‌ य. अतिसन्धाता स आत्मा इति! 
न्याय वा० प° ६४ । “ स्मरणप्त्यभिज्ञाने अत्युत स्थै्य॑साधफे ! एवच वश्चनामाच्रम्‌ आश्यनारित्वदेशना ॥* 

"इत्यादि, न्यायमं ० प° ४४४ । ^“ अनुस्मृतेथ ?° ब्रह्म सू० २।२।२५ । “कथं हि ˆ अहमदोऽ्द्राक्षम्‌ 
इदं परयामि : इति च पूर्वोत्तरदरिन्येकस्मि्सति अत्यय स्यात्‌ । अपि च दशंनस्मरणयो. कततयेकस्मिन्‌ 
मरतयक्ष अत्यभिन्ाप्रत्यय सर्वस्य लोकस्य मरसिद्ध "अहमदोधद्ाक्षमिदं परयामि › । थदि दि तयोर्भिल्. कती. 
स्यात्‌ ततोऽ्टं स्मरामि अद्राक्षीदन्य इति प्रतीयात्‌ , नत्वेवं परत्येति कश्चित्‌" ˆ` तथा अनन्तरामनन्तयाभ्‌ 
आत्मन एव प्रतिपत्ति म्रत्यभिनानन्‌ एककतुंकामोत्तमादुच्छ्वासाद्‌ अतीताश्च प्रततिपत्तीराजन्मन. आत्मैक- 
कन्तुका अतिसन्दधान कथं क्षणभद्नवादी वेनाशिको नाऽपत्रपेत्‌ १ ° ब्रह्म” सू° शा० भा० । ^ ग्रत्यभिन्ञा- 
यते कत्तो य पूवौपरकाल्यो । तस्य स्थाघ्लो. स्फुटो मेदो विज्ञानात्‌ क्षणमभङ्रात्‌ ॥ विषय प्रत्यभिन्ञानाञुपत्त- 
्ञीतुरेकत्वकल्पनाया स्यादप्येतदुत्तरम्‌ “ सन्तानैकत्वादेव उपपदयतेः इति । यदा तु जातैवैक. पू्वीपर- 
कालयो मरत्यभिन्ञायते “ य)ऽद्‌ पूरवेमद्रक्ष स एवाऽहमङुपदयामि इति तदा प्रत्यभिज्ञयैव ज्ञातुरेकत्वावग- 
मात्‌ , विज्ञानस्य च क्षणिकत्वात्‌ ततोऽन्यो ज्ञाता सिद्धो भवतीति 1 शास्रदी प्र० ४७५ । प्रत्यभिज्ञानं 
त॒ भिन्नकर्तकेभ्यो ग्यावत्तमानमेककत्तुक्ताया पय्येवस्यति 1” वैरै० उप० प्र० ९९ । “^ क्षणिक 
कान्तपक्षेऽपि प्रत्यभावायसंभवः । अ्त्यमिज्ञायभावान्न कायौरम्भ- कुतः फलम्‌ ॥ ४१ ॥ » आप्तमी° । 
२-स्य प्र-मां० । रे-भिज्ञानं त-भा०, ब॑०, ज० । ४-स्पररूपा-भां ° । ५-र्‌ कप-ज०, भां ० । 
६ “तत्र आत्मा नाम योऽपरायत्तस्वरूप. स्वभाव. तदभावो नैरात्म्यम्‌ । तच्च धर्मुद्रलमेदाद्‌द्ैत 
परतिपदयते-धर्मनेरात्म्यम्‌ , पुद्भख्नैरात्म्यनरेति 1 चतुर० परू० १५१ । ७ उमयप्रतिसन्धानात्मनो 
ज्ञानस्येव । 
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किञ्वद्रस्तु; किं तिं १ प्रतिनियताथावभासिज्ञानेषु अहमहमिकया प्र॑तिप्राणि भा्मानमन्वितं 
चिद्रूपम्‌, तदनभ्युपगमे प्रतिसंन्धानवात्तेच्छिदः स्थात्‌ । नं हि अन्येनानुभूते घटे अन्यस्य “ स 
एवायं घटः › इति प्रतिसन्धानं प्रतीतम्‌ , अन्यथा प्रथमदशंनेऽपि तत्‌ स्यात्‌ । अथ द्ितीय- 
दशने सत्येव तद्‌ भवति, नंन्वेकस्यावस्थारतुः तद्‌ द्वितीयदशंनम्‌ , अनेकस्य वा १ यदेकस्य; 
अस्मन्मतसिद्धिः। अनेकपक्षे तु एकावस्थाठरहितत्वात्‌ देवदत्तदरशनानन्तरं यज्ञदत्तदशेन इव 
परतिसन्धानादुपपत्तिः, नहि देवदत्तानुभूतमथं यज्ञदत्त इत्थं प्रतिसन्धत्ते “ यमहमद्राक्षं देवदत्तः 
तमेवाहं यज्ञदत्तः सणरशामि › इति, एतत्त स्यात्‌ ^तेन शृं स्पशामि इति । शक्चणिकचित्तपक्च 
तर्देपि वा न स्यात्‌; पूवोत्तरचित्तक्षणयोर्विभिन्नकालर्वतोऽन्योऽन्या्थदशंनाऽभावात्‌, अ- 
भिन्नरकाख्योरेव हि देवदन्त-यज्ञदत्तयोः अन्योन्यार्थदशेने सति “तेन दष्टं स्पशामि › इति प्रवि- 
सन्धानं प्रतीतम्‌ । 

यद्पि सादृश्यात्‌ प्रदीपवत्‌ प्रतिसन्धानम्‌? इत्युक्तम्‌“, तदप्ययुक्तम्‌" द्टान्त-दाष्टीन्तिकयो- 
वैषम्यात्‌, प्रदीपादौ हि भ्रमातुरवस्थाने सति बिषयमेदेऽपि सारश्यात्‌ प्रतिसन्धानं युक्तम्‌ , नान्न, 
परमाद-प्मेययोरत्यन्तमेदात्‌ । न हि अन्येन टृष्टेऽन्यस्य सादृश्यात्‌ सया ट ष्टोऽयम्‌' ` ` इति 
प्रतिसन्धानं ट्टम्‌, सोऽयम्‌? इत्यादिज्ञानं हि स्य्रतिमपेक्षते, स्मरतिः संस्कारम्‌, सोऽप्यनुभ- 
वमित्युभवादिज्ञानयुक्ताफएटानामनुस्यूतेकम्रमात्सूत्रानुप्रवेशे सत्येव अनुभवात्‌ स्मरतिः" 
इत्याययुपपद्यते, नान्यथा । प्रदीपवत्‌ श्र॑मातुय॑हुयंहर्निरन्वयनिःन्त पूरवोत्तरदरिनो भिन्नसन्ता- 
। १ ““ अहमहमिकयात्मा विव्तीनलुभवन्‌ अनादिनिधन. स्वरक्षणमत्यक्षः सर्वलोकाना" -““-गुणपयो- 





यानात्मसात्कुवंन्‌ सन्नेव सिद्ध 12 अश्टसह० प° १२८ ९ प्राणिप्रति आ०, ब०, ज० ! ३ 
मरत्यभिज्ञान । ४ ^“ स्थित्यभवे हि ्रमातु अन्येन इष्टं नाऽपरः भ्रत्यभिज्ञातुमरहैति \ > अष्टसह° 
प° २०५ । ५ नखेकस्यावस्थानः आ०, ब०, ज० । &€-तुः द्वि-भां० । ७ “तेन दं स्ृशामिः 
इत्यपिं । ८-टलतोऽन्या्थ-आ ०, बण, ज०) ५ अन्यार्थ-भा ० । १० प° ७ पं० ८ | ११ 'शसाह- 
स्यात्‌ पत्यभिज्ञा चेत्‌ न स्यादसद्ोषु सा ॥ १२१ ॥ गामं ज्ञातवान्‌ पूवेमश्चं जानाम्यहं पुनः ॥*° मीमां ° 
शछ° प्र ७२० । “सर यदि ब्रूयात्‌ साद्द्यदेतत्‌ संपत्स्यत इति, तं भति ब्रूयात्‌ ^ तेनेदं सदृशम्‌ * इति, 
दवयायत्तत्वात्‌ सादर्यस्य । श्रणभङ्गवादिन- सदशयोर्दयो्व॑स्तुनो गृहीतुरेकस्याऽभावात्‌ सादृर्यनिमित्तं अति- 
सन्धानम्‌ इति मिथ्याप्रकाप एव स्यात्‌ ।?2 ब्रह्म सु° शा भा० २।२।९५। ''सादश्यात्‌ ग्रत्यभिज्ञानं इत्त- 
केरानखादिवत्‌ । इति चेन तदेवं स्यात्‌ सादद्याऽसंभवात्तव ॥ ६६४ ॥ सादर्याऽसंभवश्वापि सवस्य क्षणि- 
कत्वत । नाप्यनेकार्थदश््य स्ति साद्दयं स्यायतस्तव ॥ ६६५ ॥° बृहदा० वा° एर* १४९६ । “साद्द्यात्‌ 
प्रत्यभिज्ञानं न सभागनिबन्धनम्‌ 12 न्या० विं० प्र ४७० पू० । “सादर्यात्‌ ग्रत्यभिज्ञानं नानासन्तान- 
भागिनाम्‌ । मेदानामिति तत्रापीत्यदृ्टपरिकल्पनम्‌ ॥१४५७॥ तदेवेदमिति ज्ञानादेकत्वस्य सिद्धितः । सवं- 
स्याप्यस्खलदरूपात्‌ भ्रतयक्षाद्धेदसिद्धिवत्‌ ॥ १४८ ॥* तत्त्वा्थ॑छो ° पर° ३३। “यद्प्युक्तम्‌-“खादृद्यादेव 
तत्संभवात्‌ प्रदीपवत्‌ इति; तदपि नावदातम्‌ ; दघटन्तदाटीन्तिकयोववेषम्यात्‌ 1? स्या९ रलरा° परग 
१०९० । १२ इति संधानं-भा०, ब०, ज० । १३ प्रमातुुहुर्नि-भा०, ब, न° । 
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छघीयश्चयाटंकारे न्यायक्रुमुदचन्द्र [ ९ प्रत्यक्षपरि° 


चवदन्यत्वात्‌ । न च पूरवुद्िविशेषात्‌ तच्छं त्यलुबिधानेन उत्तर बुदधन्तरसुखद्ते, अतः 
संस्कारैः संभव इत्यभिधातव्यम्‌ ; पूुद्धिविरोषस्याचुभवरूपत्वात्‌ तस्भवनुद्धचन्तरस्यापि 
अनुभवरूपस्यैबो्त्तिप्रसङ्गात्‌ । 

परमातुरन्वितघ्वाऽभावे च आश्रषलादिरूपोपरम्मे तद्रूपाविनाभाविषु गन्धरसादिषु विभि- 
्रपरसाठृवत्‌ स्मरणपूवकस्यैवाभिराषादेरलुपपत्तस्तदुपभोगाय पवत्तिरतिदुषटा स्यात्‌ । इष्ठानि- 
टयोः मरा्रिपरिदारेच्छा हि अनुभवस्मरणाधारेकप्रमादृनिष्ठा तदनन्तरं नियमेनोयद्यमानत्ात्‌ + 
या तु वैकप्रमादनिष्ठा नासौ तदनन्तरं नियमेनोययते यथा देवदत्ताजुभूते यज्नदत्तस्येच्छा , 
अलभवायतन्तरं नियमेनोखदयते च तस्राध्चिपरिदहारायेच्छेति । न खल विभिन्नकरैकले 
देवदत्तेनाुमूते इष्टेऽनिषटे वाऽ तस्ा्चिपरिदारय यज्ञदत्तस्येच्छा प्रादुभवन्ती प्रतीयते, अतो 
विभिन्नकर्दैकल्वाद्‌ व्याबतंमानेयंम्‌ एककंकखेनैव व्याप्यते, ततो शय एवानुभवति स्मरति च 
स एपेच्छतिः इत्येकप्रमातृसिद्धिः । अथ एकंभ्रमा्रभावेऽपि वासनावशादेवेच्छा प्रभवतीप्युच्यते; 
ननु सा वासना वस्तु, अवस्तु वा स्यात्‌ ? वस्तुत्वे नाममात्रभेद्‌ः वासना, आत्मा इति च । 
अवस्तुते गगनाम्भोरुदवत्‌ तद्धेतखालुपपत्तिः । रक्षणिक्रैकान्ते च वास्यवासकभावाऽसंभवः, 
स्थितस्य स्थितेन तदशनात्‌ व्मधूपादिवत्‌ । 
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१ पूवैबुद्धिषिरेषगतक्षक्ति । २ उपलादि-आ०, ब०, ज० । तुलना-““इन्दियान्तरविकारात्‌"? न्या- 
यस्‌ ३।१।१२ । ^“ कस्यचिदम्कफलस्य गृहीततद्रससाहचर्ये रूपे गन्धे वा केनचिदिन्दरियेण गृह्यमाणे रस- 
नस्य इन्द्रियान्तरस्य विकारो रसानुस्य्रतौ रसगर्भिषवर्तितो दन्तोदकसम्छवभूतो गृह्यते । तस्य इन्दरियचैत- 
म्येऽनुपपत्ति नान्यद्टमन्य स्मरति ! > न्यायभा० प° २२९ । “प्रमातुरेकस्याऽमावे च आगम्लादि- 
रूपोपलम्भे तद्रूपाविनामाविषु गन्धरसादिषु विभिन्नप्रमातृवत्‌ स्मरणपूवंकस्य इच्छाभिलाषदेरनुपपत्ते. तदु- 
प॒भोगाय प्रवृत्तिरिति दुधा स्यात्‌ स्या० रला प्र° १०९१ द३े-त्तिरिति-आ०, ब ०, ज० । 
् ^“ इच्छा नाम तावदित्थसुपजायते-यजातीयम्थमित्थसुपयुज्ञान पुरुष पुरा खुखमनुभूतवान्‌ पुन.काला- 
न्तरे तजातीयसुपरम्य उखसाधनतामनुस्खत्य तमादातुमिच्छति सेयमनेन कमेण समुपजायसाना इच्छा 
पू्ाऽपरानुसन्धानसमथेमाश्रयमनुमापयति । > न्यायमं० प° ४३४ । “दष्टानिष्टयो विवादापन्ना ्राप्नि- 
परिदरेच्छा अनुभवस्मरणाधरैकप्रमातृनिष्ठा °स्या० रला° प्र" १०९१ । ५ इच्छा । ६-ठृखे- 
आ०, ब०, ज० । ७ तुलना-“श्ञातरि प्रत्यभिज्ञा च वासना कर्समर्दति ॥१२४॥ ० मी० शो० प्र ७२०। 
“"वास्यवासक्रमावाचेत्‌ नैतत्तस्याप्यसंभवात्‌ । असंभव कथं न्वस्य विंकत्पास्नुपपत्तित ॥ ३२५ ॥ वास- 
काद्रासना भिन्ना अभिज्ञा वा भवेद्‌ यदि 1? शाघ्रावात्ता° । “नौल्वासनया नीलविज्ञानं जन्यते यथा । 
तथैव प्रत्यभिज्ञेयं पूवंतद्रासनेद्धवा ॥ १५७२ ॥ * तत्त्वा्थश्छो° प्र ३७ । ८ “अस्थिरत्वादूबुद्धीनाम्‌ , 
स्थिरं हि वासकेन वास्यमानं दृष्टम्‌ । ? न्यायवा० पर ° ६६ । “अवस्थिता हि वास्यन्ते भावा भावैरव- 
स्थिते ॥ १८५ ॥› मी० शछो° प° २६२ । “भिन्नकालक्षणानामसंमवद्रासनत्वादकार्यकारणवत्‌ ! » अष्ट 
द ०, अष्टसह° प्र १८२ । ““पूवेचित्तस्य वासकता अपरस्य वास्यता न भवत्येव कुत इत्याह-अत्यासत्त 
ग्मावात्‌› सिद्धिवि° उी° प्रु° १९७ उ० । “न च अस्थिराणां भिन्नकार्तया अन्योन्याऽसम्बद्धानाश्च 


[ [1 ^ [क 1 ५५५ १ ५८।५५५७८५११७८०.५०८बह्‌ 


छ्घी° १।२ | संन्तानवादं 


यदप्यभिदितम्‌-'नित्यैकरूपतवे चात्मनः क्रमयौगपद्याभ्यामथक्रियाकारित्वानुपपत्तिः' इत्यादि; 
तद्प्यसम्यक्‌ ; नित्यैकरूपखस्यात्मनोऽनम्युपगमात्‌ , तस्य परिणामिनित्यताप्रति ज्ञानात्‌ । तत्र 
च कमयौगपदाभ्याम्थक्रियाकारिखं यथा संभवति तथाऽक्षणिकतससिद्धिमघद्रके प्रतिपादयिष्यते। 

यदप्युक्तम्‌-सुखादीनां करमभुवामात्मा व्यापको भवन्‌ किमेकेन स्वभावेन भवति अनेकेन 
वा” इत्यादि ; तदप्यसङद्खतम्‌ ; अनेकस्वभावेनैव तेन तेषां व्याप्यत्वात्‌ । नचेवं मनवस्था अथान्त- 
रभूतानां तेषामथाौन्तरमूतैः स्वभावैन्याप्त्यनभ्युपगसात्‌ , तद्रूपतया परिणामो हि तद्व्याप्चिः चित्र 
ने नीखाद्याकारव्याप्रित्‌ । नहि तद्रूपतया परिणतेरन्यी तत्र तदाकारव्या्षिरस्ति, तन्जो- 
नात्‌ तदौकाराणाम्थान्तरत्वानभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे वा तदोषोपनिपातप्रसक्तिः। अथ चित्रं - 
ज्ञानस्य नीटखादययाकारात्मकतया तद्भ.यापिनः खयं संबेदनान्न 'तंसरसक्ति ; तर्हिं आत्मनोऽपि सहं 
करमेण च सुखाद्यनेकाकारव्यापिनः स्वयं संवेदनात्‌ कथं तदोषोपनिपातः स्यात्‌ १ नहि दष्ट 
सुपपत्तिनीम । *'तद्पहवे च बन्धमोक्षयोरभावः स्यात्‌ तयोरेकाधिकरणत्वात्‌ ; तथादि-विवा- 
दापन्नौ बन्धमोक्षौ एकाधिकरणौ तचत्‌" छोकम्रसिद्धवन्धमोक्षवत्‌। सवथा भेदे हि बद्ध-सुक्त 
पर्याययोः (अन्यो बद्धः अन्यश्च मुच्यते इति बद्धस्येव मोक्षाथां प्रवृत्ति स्यात्‌ । सन्ता- 


त म 0 1 त णा. ०५५०५५ 


तेषा वास्यवास्कभवे युज्यते, स्थिरस्य सम्बद्धस्य च वैच्लदेः खगमदादिना वास्यत्वं द्टमिति ।> स्या० 
मं° प° १६९० 

१ प्र० ८ प॑०२।२ “जीवो अणाहिनिहणो परिणममाणो हु णवणवं भावं ।॥ २३१ ॥* स्वामिकात्ति० । 
ड प्र० ८ पं० १५ । तुलना-““ स्यान्मतं सुखादीना चैतन्यं व्यापकं भवत्‌ किमेकेन स्वभावेम भवति अने- 
केन वा १ यदेकेन. तदेतत्‌ चिचज्ञानेऽपि समानम्‌ । अष्ट सह० प्र° ७५। “कथमक पुरुष. क्रमेण 
अनन्तान्‌ पयोयान्‌ व्याप्नोति ? न तावदेकेन स्वभविन सर्वेषामेकरूपतापत्ति ` ` तेऽपि दूषणाभास्रवादिन-‡ 
कथम्‌ १ कमतोऽनन्तपयोयान्‌ एको व्याप्नोति ना सकृत्‌ । यथा ननाविधाकाराधित्रज्ञानमनंशकम्‌ । १५४॥ ” 
तत्त्वाथ्छो° पर ३४। आप्तप० ए्र° ४४ । ४-को भवति किमेकेन खभावेन न॒ भवति अनेकेन 
न वा भा । ५ सुखादीनाम्‌ । ६-चैवान-भा०, व०, ज० । ७-ज्ञाननी-मा० । ८-न्या तदा- 
आ०, ब०, ज० ! ९ चित्रज्ञानात्‌ । १० “ तस्य पौतायाकारन्यापिन स्वयं संवेदनान्न तत्प्रसक्ति. ; तहिं 
आत्मनोऽपि सह कमेण च सुखाययनेकाकारन्यापिन स्वयं संवेदनात्‌. कथसुपालम्भ. स्यात्‌ , नहि षेऽ 
नुपपन्तं नास । ` अष्टसह° परऽ “~ । स्या०रला० ० १०९९ । १९१ अनवस्था । १२ सयुखाद्यनेकाकारः 
घ्यापिन अत्ममोऽपहवे । तु*-““ न बन्धमोक्षौ क्षणिकेकसंस्थो ”› युक्त्यचु° इलो° १५। ^ आत्मापलपि 
बम्धमेोश्चयोरष्यभावः श्यात्‌ तयोरेकाधिकरणत्वेन प्रतीते, । `° स्या० रला० प° १०९२। “बुद्धिः 
सन्ततिमात्रे त॒ न कशिद्‌ दीर्वमध्वानं संधावति नं कथित्‌ शरीरपरबन्धाद्‌ विमुच्यते इति संसारापवगाऽ- 
नुपपत्ति । > न्यायभा० प° ३१५ । १३ जन्धमेक्षत्वौत्‌ । तवसं रहे कम॑फलसम्बन्धपरीक्षायां पूवे पश्च 
रूपेण कस्यचिदुक्तिः-“ एकाधिकरणवितौ बन्धमौक्षौ तथास्थितेः । लोकिकाविव तो तेन सवं चादतरं 


स्मतम्‌ ॥ ४९९ ॥ 


१९ 


५५ 


१० 


२७ ठषीयसखयारंकारे न्याय्घुदचन्दर [ ९ प्रतयक्षपरि० 


नपेक्षया बद्धस्यैव मोक्षः; इत्यप्यनस्पतमोविकसितम्‌ ; सन्तानस्यैवोक्तरकारेण असंभवात्‌ । 
तथौ निहित-मन्निता-ऽधीतस्पतिः दत्तमरहादिश्च एकास्माऽपहवे दुघेट इति । 
तदेवं कण्टकडुद्धि विधाय स्वमते प्रमाणादिरक्षणम्ररूपणाथं' शाखमिदसुपक्रमते ! नु 
सम्बन्धा-ऽभिपेय-दक्यानुष्ठानेष्टप्रयोजनवन्ति शख्राणि प्रक्षाबद्धिराद्वियन्ते नेतराणि । अतः 
५ शाख्रमिदमारभ्यमाणमभिषेय-तत्सम्बन्धवत्‌, तद्रहितं वा स्यात्‌ १ यदि तद्रहितम्‌ ; तस्मारम्भ- 
प्रयासो निष्फलः स्यात्‌, उन्मचवाक्यवत्‌ प्रे्षावतामनाद्रणीयल्वात्‌ । तद्रच्चेदस्तु, तथापि 
तदभिधेयं निष्मयोजनम्‌ , प्रयोजनवद्वौ स्यात्‌ ¶ निष्प्रयोजनं चेत्‌ ; तिं त्मारम्भप्रयासो व्यथैः 
काकद्न्तपरीक्षावत्‌ तच्र प्रामाणिकानामादराऽसंभवात्‌ । अथ प्रयोजनवत्‌; तत्‌ किंसभिमत- 
प्रयोजनवत्‌, अनभिमतप्रयोजनवद्वा ? अनमिमतप्रयोजनवत्त्वे मार विवाहोपदेशावत्‌ नितरा- 
१० मनादरणीयस्म्‌ । अभिमतप्रयोजनव्त्वेऽपि तल्मयोजनस्याऽशक्यानुष्वानले सवंज्वरहरतक्षंक- 
चृड़ारतनारं कारोपदेशवत्‌ कथं कस्यचित्तत्रोपादेयता स्यात्‌ १ इत्यारोकापनोदाथमक्चुण्णसकङ- 
शाख्लाथसंग्रहसम्थमादिश्लोकमाह- 
प्रत्येकं विशदं ज्ञानं सुख्यसंन्यवहारतः । 
परोक्त शेषविज्ञानं पेमाणणे इति संग्रहः ।॥ २ ।। इति 


१५८ ुद्धिसन्ततिमात्रे च  सत्वभेदात्‌ सर्वमिदं प्राणिन्यवहारजातममतिसंहितमव्यादृत्तमपरिनिष्टि- । 
तश्च स्यात्‌ तत ॒स्मरणाऽभावात्‌ 1 > न्यायभा० प्र° ३१५ । “ एवं तु निष्प्रमाणे पदाथाऽस्थैयंपक्षे 
ज्ञानं तु जनकस्य नियतस्य वस्तुनो दशन दशंनविषयीक्ृतस्य प्रवर्ति , प्रदरत्तिविष्यीकृतस्य प्राति ईति 
व्यवहारो न स्याद्थक्षणनानात्वात्‌ ` “` पूवैदष्टस्य स्मरणं स्म्रतस्य कस्यचित्‌ प्रत्यभिज्ञानं प्रत्यभिज्ञातस्य 
गृहदेरधकृतस्य समापनम्‌ इत्यादयश्च व्यवद्यारा विद्धप्येरन्‌ 1 2 न्यायमं० प्र० ४६४! २ ““अभि- 
धेयं तु यदि निष्प्रयोजनं स्यात्‌ तदा तत्॑तिपत्तये श ब्दसन्दर्भोऽपि नारम्भणीय स्यात्‌ यथा काकदन्त- 
प्रयोजनाऽभावात्‌ न तत्परीक्षा आरम्भणीया प्रश्रावता ` -सवें परेक्षावन्त अन्र्तिप्रयोजनमन्विष्य प्रवत्तनते, 
ततश्च आचार्येण रकरण किमर्थं कृतं श्रोतृभिङ्च किमर्थ श्रूयते इति संशयग्युत्पादनं प्रयोजनमभिधीयतेः 
अनुक्तेषु तु प्रतिपत्तृभिः निष्प्रयोजनमभिधेयं सम्भाव्येत अस्य प्रकरणस्य काकदन्तपरीक्चावत्‌ । अ्यक्या- 
नुष्टानं वा सवज्वरहरतक्षकचूडारलालंकारोपदेरावत्‌ ! अनभिमतं वा प्रयोजनं मातृविवाहक्रमोपदेरावत्‌ 1” 
न्यायनि० टी प° २। सम्बन्धाभिधेयायुबन्धचतुष्टयस्य व्यस्त-समस्तरूपेण चचो निम्न्रन्येषु द्रव्या । 
माध्यमिक वरृ° पर०२। हेतुबि० टी० षट १। बोधिचयो० पं० प्र० ५। तत्तवसं° पं प° २। 
मीमासादलो° पर ४ । सम्बन्धवा० प्रु० ५ । माण्ड्क्यण गौडपा० शाङ्रभा० प° ४। शाख्रदी* 
पु०४। न्यायवा ता० टा° प्रु* ४ न्यायमं० घछु9 ६ । सिद्धिवि० री° पु० ४ पू० । तत्त्वा 
रलो परु० ३। जेनतकेवा० प्र०२ । अमेयक० परु० २ । सन्मति० ठी° प्रु० १६९) स्यार 
रला* ए° १४ । रलाकराव° प° ५। रे-वद्भा निष्प्र-आ०, ब, ज० । ४-त्ष चू-भा० । ५- 
“ ्रत्यक्षं विशदं ज्ञानं त्रिधा भ्रुतमविष्ठतम्‌ । परोक्ष अत्यभिज्ञादि प्रमाणे इति संग्रहः ॥१॥ ° प्रमाण- 
स॑० ! & ““ तस्ममाणे । ° तत्तवार्थसू° १।१०। 


[1 -----~-----~--------~~-~ 


खघी° १।३ ] सम्बन्धाभिधेयादिविचारः 


विदरतिः-सन्निकषादेरन्ानस्य परामाएयमनुपपन्नम्‌ अथांन्तरवत्‌ । नं वै (जानमू' 
इत्येव माणम्‌ , संशयविपयांसकारणस्य अकिशित्करस्य च ज्ञानस्य भावाऽविरो- 
धात्‌ । नहि ‹ तत्ज्ञानम्‌ › इत्येव यथाथनिणयसाधनमित्यपरः, तेनापि तच्चनिणैयं 
प्रति साधकतमस्य ज्ञानस्यैव प्रामाण्यं समर्थयेत, वस्तुबटायानतदथान्तरस्यापि पर- 
म्परया तत्कारणतोपपत्तेः । तन्न अन्नानस्य भरमाणता अन्यत्रोपचारात्‌ । ज्ञानस्यैव 
विशदनि्भासिनः भ्यक्षतवम्‌, इतरस्य परोक्षता । 
त्रिध हि शाखराणां परवृत्तिः-उदेश', ठक्षणम्‌ , परीक्षा चेति । तत्र नाममात्रेणाथनाममि- 
धानम्‌ उदेशः । उदिष्टस्य स्वरूपम्यवस्थापको धमः खक्षणैम्‌ । उदि- 
टस्य छक्षितस्य च धयथावद्छक्षणमरुपपद्यते न वाः इति प्रमाणतोऽथीव- 
धारणं परीक्षा । विभागश्च उदरा एवान्तभवति, सामान्यसंज्ञया हि 
कीर्तनम्‌ उदेशः, प्रकारभेदसंज्ञयौ कौतेनं विभागः इति ! तत्र प्र्यक्तेतरप्रमाणमेदाः श्रुतभेदाश्च 
नयनिन्तेपाः क्षण-सङ्खया-विषय-फरसम्पत्समन्विताः शाखस्यास्याभिषेया. इत्युदेशतः सकट- 
शाश्चा्थस्याभिपेयस्यानेन प्रतिपादनाद्‌ अभिषेयरहितताशङ्काव्युदासः । तेन च सहास्य 
वाच्यवाचकभावलक्षणः सम्बन्धः इति सम्बन्धरदितत्वारेकानिरासः । राक्यायु्ठानेष्टप्रयोजनं 
तु साक्षात्‌ तस्छक्षणव्युखत्तिरेव, परम्परया तु अभ्युदयनिःश्रेयसावाध्तिः । परव्युखाद्नाथा हि 
शाखद्रतः प्रवृत्तिः । नचाभिषेयादिरदितं सास्त्रं वेता परो व्युखादितो भवति, तथाविध- 


(५ २७५. 


स्यास्य परमर्तीरकखप्रसङ्गात्‌ । स च व्युपायवेनाभिप्रेतः परखिधा भिद्यते-सह्रपरुचि, 


्रखस्य सम्बन्था- 
भिचेयदेखमथेनम्‌- 











नि 


१ न विज्ञान-ज० वि । २ त्रिविधा चास्य शालस्य ्रत्रत्ति -उददैशो लक्षणं परीक्षा चेति । तन्र 
नामधेयेन पदार्थमाच्रस्य अभिधानम्‌ उदेश । तत्र उद््टस्याऽतत्त्वन्यवच्छेदको धमं लक्षणम्‌ । लक्षितस्य 
यथा लक्षणमुपपद्यते न वेति प्रमाणेरवधारणं परीक्षा । ` न्यायभा० प्र १७ । न्यायमं° प्रू° १२ । 
न्यायसू व्र° षर ३\ “पदा्थव्युत्पादनप्दृत्तस्य शाच्रस्य उभयथा प्रदृत्ति उदैशो लक्षण । परी- 
क्षायास्तु न नियम 1 > म्र कन्दली पु° २६ । ३ “परस्परव्यत्िकरे सतिं येनान्यत्वं लक्षयते तद्न- 
क्षणम्‌ 1 त्वार्थराजवा° प° ८२ । “समानासमानजातीयव्यवच्छेदो लक्षणाथं । > न्यायम धर 
६५ । मरद्ा० कन्दली प्र° २६९ । ““एतदुदूषणत्रयरहितो धर्मो लक्षणम्‌, यथा गो सान्लादिमत्त्वम्‌ । स एव 
असाधारणधमं इत्युच्यते । तकसं दी° प ५। तकंभाषा प° १। ¢ “उदिष्टविभाग उदेश एवा- 
न्त॑भवतिःः न्यायवा° षर° २८ । “ननु च विभागलक्षणा चतुध्येपि प्रृत्तिरस्त्यैव ` "उदेशरूपानपायाततु 
उहल एव असौ । सामान्यसंज्ञया कीर्तनमुदेश प्रकारभेदसंज्ञया कीत्तेनं विभाग इति 1” न्यायमं° प्र 
१२ । प्रश० कन्दली प° २६ 1 ^-यानुकी-आ ०, ब०> ज ° । §& भमाणादिलक्षण । ७ राख्रकारस्य । 
<-प्रमारकछ-आ०, ब ०, ज० ! ९ “केचित्‌ सङ्तेयरुचय. अपरे नाऽतिसङ्छ्षेपेण नातिविस्तरेण प्रति 
पाया. › सवीर्थसि° प° १३ \ तत्वाथरा० वा° प्रु° ३१ । 


२९ 


१० 


१५ 


३२ 


१० 


ठधघीयद्यारंकारे न्यायक्ुसुदचन्द्रं [ १ प्रत्यक्षपरि° 


विस्तररुचिः, मधभ्यमरुचिश्चेति। स च त्रिविधोऽपि परः प्रत्येकं चतुधा भिदयते-ग्युर्प॑न्नः, 
अव्युसन्न , सन्दिग्धः, विपर्यस्तश्च । तत्र व्युखन्नो विपयंस्तश्च न प्रतिपाद्यः, व्युसित्साविरहात्‌ । 
अव्युलन्नस्तु स्वभावतो व्युयित्सारदहितोऽपि खोभमयादिना व्युवित्सायामुतादितायां व्युायो 
भवय्येव, यथा पितुः पुत्रः । संन्दिग्धोऽपि यदा स्वगतसंश्चयख्यापनपूवेकम्‌ अनयोः क सत्यः 
इति पूर्वापरपक्षयो. गुणदोषनिरूपणद्वारेण मां बोधयतु भवान्‌ इति तच्छज्ञानार्थमाचा्य॑मुप- 
सपति तदैव व्युखित्सासंभवात्‌ प्रतिपादय , नान्यदा । 
ननु प्रसिद्धं प्रमाणे अभिधेयादिमत्ता साक्लस्यं स्यात्‌, न च त॑त्‌ प्रसिद्धम्‌; तस्यं हि 
प्रसिद्धिः प्रमाणान्तरात्‌, तदन्तरेण वा ? यदि प्रमाणान्तरात्‌; तदान- 
प्रासङ्गिकी प्रमाएसिदध - वस्था, कतः ? प्रमाणान्तरस्यापि प्रमाणान्तरात्‌ प्रसिद्धिरसद्धान्‌ । 
प्रमाणान्तरमन्तरेण तत्सिद्धौ च स्वे सर्बस्ये्ं सिद्ध्येत्‌, तथा च 
सकर्शूल्यतासिंद्धेरपि प्रसङ्गात्‌ कथमस्यऽभिधेयादिमत्त सिद्ध्येदिति १ तदसमीक्षिताभि- 
धानम्‌; सकटशाल्यतामभ्युपगच्छताऽपि प्रमाणामावस्य कन्तंमशक्यत्वोत्‌। तथाहि-सकर- 
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१ “तच्वप्रतिपित्साया सत्या त्रिविध मरतिपाय संशयितो विपर्यस्तदुदधि अब्युत्पजञशच |> तत्त्वार्थ 
श्मे° प्र° ५३। “चत्वारो हि प्रतिपाद्या व्युत्पन्नोऽन्युत्पन्न सन्दिग्धो बिप्य॑स्तश्च 1 ” रधी द° पृ 
६ ! २ “तत्र संशयित प्रतिपा तत्त्वपय॑वसायिना परदनविोषेण आचार्यं प्रति उपसर्पकत्वात्‌ नाऽ्यु- 
तन्नो विपर्यस्तो वा पद्विपरीतत्वाद्‌ बारकवद्‌. दस्युवद्वा ।”” तत्त्वाथेदले° प्र ५२! २-स्यं अन्यथा 
स्यात्‌ नन च आ०> बज । ४ रमाणम्‌ । ५ ^अमाणतः सिद्धे म्रमाणाना अमाणान्तर- 
सिद्धिप्रसद्न |>: न्या० सु० २।१1१४७। यदि ्रत्यक्षादीनि म्रमागेन उपलभयन्ते येन प्रमाणान्तरेण उप- 
छभ्यन्ते तत्‌ प्रमाणान्तरमस्तीति म्रमाणान्तरसद्धावं अ्रसज्यते इत्यनवस्थामाद-तस्याप्यन्थेन तस्याप्यन्येन 
इति, न च अनवस्था शक्याऽलुज्ञाठुम्‌ अुपपत्तेरिति ! “ ““ तद्विनिषत्तेवौ प्रमाणसिदिवत्‌ प्रमेयसिद्धि." 
न्या सू०२।१। १८ । “यदि म्त्यक्षाचुपरन्धो प्रमाणान्तरं निवर्तते, आत्मेद्युपरच्धावपि 
प्रमाणान्तरं निवत्स्यति अविशेषात्‌ , एवं च सवंप्रमाणविलोप इति । ” न्यायभा० प° १०७ । न्यायघा० 
प° १९८ । ^ ग्रमाणचिद्धि परतो वा स्यात्‌ स्वत एव वा यदि यथा म्रमेयसिद्धि, प्रमाणाधीनां 
एवं प्रमणसिद्धिरपि प्रमाणान्तराघीना इति तस्याप्यन्यत्‌. तस्याप्यन्यत्‌. इत्यनवस्था । अथ स्वत एव 
सिद्धि एवमपि यथा प्रमाणस्य स्वत एव सिद्धि" तथा म्मेयस्यापि परमेयात्मन एव सिद्धिरिति पमाणन्यवं- 
स्थाकत्पना न घटते 1 ° तत्त्वा° राजवा० प्र° ३५ । “ननु प्रमाणसंसेद्धि. अमाणान्तरतो यदि । तदा- 
नवस्थितिनों चेत्‌ प्रमाणान्वेषणं बृथा ॥ १३४ ॥? तत्वा दृरो° प्र" १७८ ६-द्धेरति प्र~-भा० । 
७ राच्रस्य । <-मन्त्वम्‌ भा! ९ अभाव्रैकान्तपक्षेऽपि भावेापहववादिनाम्‌ । बोधवाकयं 
प्रमाणं न केन साधनदूषणम्‌ ॥ १२ ॥ आप्तमी° | “बोधस्य स्वार्थसाधनदृषणरूपस्य वाक्यस्य 
च पराथसाधनदूषणात्मनोऽसंमवात्‌. न प्रमाणम्‌, ततः केन साधनं नैरात्म्यस्य स्वार्थ परार्थ वा केन दूषणं 
बहिरन्तश्च भावस्वभावानाम्‌'" “` *“" बहिरन्तदच परमाथंसत्‌ तदन्यतरापयेऽपि साधनदूषणप्रयोगाऽनु- 


पपत्तेः * अष्टसह ° पर° ११५। ““खवेष्टाऽनिष्टाथेयोज्ञतुर्विधानपतिषेधयोः । सिद्धिः प्रमाणसंसिद्यभविऽ 
स्तिन हि कस्यचित्‌ ॥ १३३ ॥ " तक्वार्थश्छो° पर १७८ । 


रुघी® १।३ 1 कारिकाव्याख्यानम्‌ 


शल्यवादिनोऽपि अस्ति प्रमाणम्‌ , इष्टानिष्टयोः साधनदूषणाऽन्यथानुपपत्तेः । नचेवमनवस्था, 
इष्टसिद्धेः अनिष्रतिषेधस्य च प्रतिभाणि प्रसिद्धेन अरोषवादिनां निर्विवादतः प्रमाणान्तरा- 
पेकषातुपपत्तः। निराकरिष्यते च सकठ्शुन्यता बाह्याथंसिद्ध यवसरे विस्तरतः इत्यर्मतिभ्रसङ्गोन । 
ननु सिद्धेऽपि प्रमाणसद्धावे तस्स्वरूपविशेषनिश्चयासिद्धिः, ज्ञानाऽज्ञानरूपतया तत्र वा- 
दिनां विप्रतिपत्तरिव्याह-ज्ञानम्‌ इति । यत्‌ तदिष्टाऽनिष्टसाधनदृषणा- 

कशिकाव्याख्यानम्‌- न्यथानुपपत्तितः प्रसाधितं प्रमाणं तज्ज्ञानम्‌ प्रमाणत्वात्‌, यत्‌ पुनज्ञीनं न 
भवति न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा घटादि, प्रमाणच्चेदं विवादापन्नम्‌ , तस्मा- 

जज्ञानम्‌ , इतिं प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌। तश्वेतस्टक्षणर्ितं प्रमाणं प्रव्यक्ष-परोक्प्रकारेण द्िधौ- 
भिद्यते इत्येतत्‌ ^ प्रमाणे › इत्यनेन दशयति । तत्रा्प्रकारसवरूपं ^ प्रत्यन्तं विशदम्‌ 
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१ ^ सम्यन्ञानं प्रमाणं प्रमाणत्वान्यथानुपपत्ते ! 2 प्रमाणप प° १। प्रमेयक° पर ३ पू०। 
भ्रमेयरल् ° प° १० । स्या० रलला° घु° ४१। २-ति सामान्यप्रमाण-ब० । म्रमाणस्य कमविकसि- 
तानि सामान्यलक्षणानि निश्रप्रकारेण द्रषटव्यानि-“ तत्त्वज्ञान प्रमाणं ते युगपत्सवंभासनम्‌ ॥ १०१ ॥ ? 
आप्तमी० । “स्वपरावभासकं यथा प्रमाणं भुवि बुद्धिलक्षणम्‌ ॥ ६३ ॥:2 वर स्वय० “म्रभि- 
णोति श्रमीयतेऽनेन भमितिमाच्रं वा अरमाणम्‌ । ? सवीर्थसि० प्र° ५८। त° राजवा० घु ३५। 
^^ प्रमाणमविसंवादिङज्ञानमनधिगता्थाधिगमलक्षणत्वात्‌ । > अष्ट ०, अष्टसह ° प° १५५ । ^“ कोऽस्याऽति- 
राय. सक्लप्रमेयव्यवस्थाहेतुत्वं यद्वक्ष्यते “ सिद्धं यज्परापेक्ष्यम्‌ (2 ) इत्यादि-सिद्धि विं ० टी° घर°३उ०। 
एषैव कारिका ^ तदुक्तम्‌ * इति निर्दिदय उदुधृता न्यायविनिश्वयरीकायाम्‌ ( ए्र° ३० उ° ) सिद्धं यन्न परा- 
पेक्ष्य सिद्धौ स्वपररूपयो , तल्ममाणं ततो नान्यदविकल्पमचेतनम्‌ ! > “ तत्स्वाथेव्यवसायात्मज्ञानं मानम्‌ 
1 ७७ ।॥ ?› तच्तवार्थश्लो° प° १७४ 1 प्रमाणप ° प° ५३ । ^“ स्वापूवार्थव्यवसायात्मकं ज्ञानं प्रमाणम्‌ । ” 
परीक्षामुख १।१। “ गेण्ई्‌ वत्थुसभावं अविरुद्धं खम्मरूव जं णाणं । भणियं खु तं पमाणं पच्रक्खपरोक्ख- 
मनेयेहि ॥ > नयचक्रसं ° घ॒ ६५ । आलापपद्धति प° १४५ । पच्चाध्यायी शछो° ६६६ । तत्त्वाथसार 
१।१७। ““ रमाणं स्वपराभासि ज्ञानं बाधविवरजितम्‌ ।१। > न्यायाव ° | जेनतकंवा० इखो० २ । “८ अमौ- 
यन्तेऽ्थीस्तै इति प्रमाणानि । ?› तत्त्वार्थभा० १।१२। ^ प्रमाणं स्वाथेनिणीतिस्वभावं ज्ञानम्‌ 1 सन्मति० यी* 
प०५१८। ^स्वपरव्यवसायि ज्ञानं प्रमाणम्‌ । ” प्रमा० त° १।२। जेनतकंभा० प्र १} “सम्य- 
गर्थनिर्णय पमाणम ।* अमाणमी० १।१।२। स्या० मं° प्रु° २२८ । ^ स्वसंवित्ति फलं चात्र तद्रूपा- 
दर्थनिश्वय । विषथाकार एवास्य प्रमाणं तेन मीयते ॥ १० ॥ >> प्रमा० स° पृ० २४ | “ अन्नाता्थज्ञापकं 
प्रमाणम्‌ इति प्रमाणसामान्यलक्षणम्‌ "> प्रमाणससु° टी° प्र° ११} “ अमाणमविसंवादि ज्ञानमथक्रिया- 
स्थितिः । अविसंवादनं राब्देऽप्यभिभायनिवेदनात्‌ ॥ 2 भ्रमाणवा० २।१। न्यायबि० टी° परु° ५। 
०“ अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ ।."2 न्यायबिं° प° २५ । “विषयाधिगतिश्वा्र प्रमाणपररमिष्यते । स्ववित्तिवौ 
माणं त॒ सारूयं योग्यताऽपि वा ॥१३४४॥ ? तत्वसं ° । ““ बाह्यथे प्रमेये" ˆ` "सारूप्यं तु अ्रमाणम्‌ 
ज्ञानात्मनि तु प्रमेये - योग्यता प्रमाणम्‌ । › तत्तवसं° परं० पू* ३९८ 1 “योगाचारास्तु बाद्याथमप- 
ल्पन्तो ज्ञानस्यैव अनादिवासनोपप्ठावित नीरपीतादिविंषयाकार प्रमेयम्‌ , स्वाकार प्रमाणम्‌, स्वसंवित्तिः 


रथ 


रघीयस्लयाखंकार न्यायङ्खमुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


इत्यनेन प्ररूपयति। व््यमाणलक्षण-वैशयेन यदुपरक्षितं ज्ञानं तदेव प्रत्यक्ष॑म्‌। प्रयोगः- 


1 





---~ --~ ~ 


~------------------------+न= ~~~ = ~~~ 
मन ~--------- ~ 


फठम्‌ इति मन्यन्ते ! ” मी° रलो ° न्यायर० प° १५९ “निराकारो बोधोऽथसहभाव्येकसामग्रयधौनः 
तत्रार्थे रमाणम्‌ इति वैभाषिकोक्तम्‌ । ? सन्मति ° री° पूण ४५९ । “ उपलन्धिहेतुश्व प्रमाणम्‌ । ›› न्याय- 
भा ° ९९ । न्यायवा° ° ५। “सम्यगनुभवखाधनं अमाणम्‌ । °> न्यायसार ध्र १ । ^ अग्यभि- 
चारिणीमसन्दिग्धामर्थोपटन्धिं विदधती बोधाऽबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ । > न्यायमं० प° १२। 
“यथाथोनुभवो मानमनपेक्षतयेष्यतेः ॥ १ ॥ मिति सम्यक्‌ परिच्छित्ति तदत्ता च प्रमातृता । तदयोगन्यव- 
च्छेद. आमाण्यं गौतमे मते 1 ५ ॥ °” न्यायकु° स्तवक ४ । “८ तद्रति तत्मकारकत्वरूपप्रकषविरिष्ज्ञानका- 
रणत्वं पमाणत्वम्‌ ।! ” न्या सू० व° प° ६। “साधनाश्रयाऽन्यतिरिक्तत्वे सति ्माव्याप्ं माणम्‌ 
सर्वद० सं° प° २३५। “प्रमाया करणं म्रमाणम्‌ 1 न्यायसि० मं प्र० १। तकंभा० पृण 
२1 “यथार्थं प्रमाणम्‌ । » प्रमाणलक्षणटी° प्र° १। ^“ अदुष्टं विया 1 > वैरो० सू० ९।२।१। ““अदु- 
छटन्दरियजन्यं ,यत्र यदस्ति तत्र तदनुभवो वा, विंशोष्यक्र्तिप्रकारकानुभवो वा विदा । ? वैदे° उप० प्र 
३४४ । ^ प्रमीयतेऽनेन इति निवंचनात्‌ प्रमां प्रति करणत्वं गम्यते । असन्दिग्धाऽविपरीताऽनधिगत- 
विषया चित्तत्ति बोधश्च पौरुषेय फलं प्रमा, तत्साधनं प्रमाणमिति । > सादख्य० कौ° प° १९] योग- 
द० तत्त्ववै० परु° २५ । ““द्रयोरेकतरस्य वाप्यसन्निकृ्टाथपरिच्छित्ति भमा, तत्साधकतमं यत्‌ तत्‌ निवि- 
धम्‌ प्रमाणम्‌ । ?: सादख्यद्‌० १।८५। ^“ अच्र यदि प्रमारूपं फलं पुरुषनिष्टमा्रमेव अयते तदा बुद्धित्रत्ति- 
रेव प्रमाणम्‌ । यदि च बुद्धिनिष्ठमाघसुच्यते तदा तु उन्तेन्दरियसन्निकषादिरेव प्रमाणम्‌ !  सा० प्र° भा 
१।८७ । “प्रमाणं दत्तिरेव च । > योगवा० प° ३० । अन्त करणवृत्यवच्छिल्ं चैतन्यं प्रमाणचैतन्यम्‌ ! ” 
वेदान्तपरि° प्र° १५ । ^“ एतच्च विरोषणन्रयमुपाददानेन सूत्रकारेण कारणदोषबाधकक्ञानरहितमगहीत- 
ग्राहि ज्ञानं प्रणम्‌ इति प्रमाणलक्षणं सूचितम्‌ ¦ ” शाखदी° प्र १५२ । ^“ अनधिगतार्थगन्तर प्रमा 
णम्‌ इति भटमीमासका आहू । > सि० चन्द्रोदय प° २० । “अनुभूतिश्व प्रमाणम्‌ ।  रावरभा० बुह्‌० 
१।१।५। अ्रक्रणपं ० प्रु० ४२ । ३ प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण द्विविधश्रमाणविभागस्य उल्टेख निश्नपुरातनम्नन्थेषु 
ददयते-“ जं परदो विण्णाणं तं तु परोक्खत्ति भणिदमलत्थेसु । जं केवलठेण णाद्‌ हवदि हु जीवेण पच्- 
क्लम्‌ ॥५८॥ " प्रवचनसार । “ आद्रे परोक्षम्‌ , प्रत्यक्षमन्यत्‌ |? तत्त्वार्थसू० १।११,१२। ^“ दुवि 
नाणे पण्णत्तं, तं जदा-पचक्खे चेव परोक्खे चेव । ? स्थानाङ्गसू्र २।१।५१। “प्रत्यक्षश्च परोक्षश्च द्विधा 
मेयविनिश्वयात्‌ | > न्यायाव० @छो° १। ध्मकीर्तिकृतप्रमाणवारतिके “न प्रत्यक्षपरश्चाभ्या मेयस्यान्यस्य 
संभव > ( ३।६३ ) इत्यादिना मेयस्य प्रत्यक्षपरोक्षरूपेण विभागो विदयते | 

१ “श्रत्यक्चलक्षणं आहु 'स्पष्टं साकारमज्ञसा ॥ ३ ॥‡ न्यायविनि० । “इदमनन्तयेक्तं स्पष्टं विदं 
व्यवसायात्मक ज्ञानम्‌ , कथभूतम्‌ 2 स्वाथसन्निधानान्वयग्यतिरेकानुविधायि प्रतिसङ्ख्यानिरोष्यविसं वादकं 
प्रत्यत म्माणं युक्तम्‌ 1” सिद्धिविं० टी पर ९६ उ०। “विदशदन्ञानात्मकं भत्यक्षम्‌ 1? म्रमाणप० 
प° ६५1 परीक्षामुख सू २।३। “असहायं प्रत्यक्षम्‌ |> पञ्चाभ्यायी १।६९६1 ““अपरोक्षतयार्थस्य 
ग्राहकं ज्ञानमीदराम्‌ । प्रत्यक्षम्‌ न्यायाव ° छो° ४। “श्रत्यक्तं विशदं ज्ञानम्‌ |> जेनतक॑वा० प° 
९३ । “स्पष्टं प्रत्यक्षम्‌ 17 प्रमाण ° तत्त्वा २।२। प्रमाणमी ° १।१।१३) ““ मत्यक्षं कल्पनापोदं नामजा- 
त्माद्संयुतम्‌ ॥ ३ ॥° म्रमाणस० प्रू° ८। “तत्र कत्पनपोढम भ्रान्तं प्रत्यक्षम्‌ ।> न्यायबि* प° १६। 


छघी° १।३ ] - कारिकाव्वाख्यानप्‌ 


जिशदस्वभावमेव ज्ञानं प्रवयक्चम्‌ प्रमाणान्तरलरान्यथायुपपत्तेः । नचायमसिद्धो हेतुः ; तदेन्तरते- 
नास्य वक्ष्यमाणत्वात्‌ । तचेवं विधं प्रत्यक्षं द्वा प्रतिपत्तव्यम्‌ । कथम्‌ ? इत्याह-सुख्यसं- 
व्यवहारतः इति । इन्द्रियाद्यनपेक्षं प्रतिबन्धकापायोपेतात्ममात्रनिबन्धनं स्वविषये निःशे- 
षतो विरादम्‌ अवधि-मनःपयंय-केवखाख्यं ज्ञानं सुख्यंत प्रत्यक्षम्‌ । 

इन्द्रर्य॑निमित्तं तु स्वविषये देशतो निशाद चक्षुराविज्ञानं संव्यरवंहारतः प्रत्यक्षम्‌ । कथं पु- 
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तत्वस° कारिका १२१४ ““यक्किचिद्थस्य साक्षात्कारिज्ञानं तत्पत्यक्षम्‌ उच्यते । „> न्यायवि० यी 


(५. 
के 


प° ११। “इन्दियार्थसनिकर्षोत्पन्नमन्यपदेदयमन्यमिचारि व्यवसायात्मकं अत्यक्षम्‌ 1” न्या० सू° 
१।१।४ । “"अक्षस्य अक्षस्य म्रतिविषयं ब्रृत्ति प्रत्यक्षम्‌, व्रत्तिस्तु सन्निकर्षो ज्ञानं वा: न्यायभा० 
प° १७ । न्या० वा० प° २८। “सम्यगपरोक्षाजुभवसाधनं अत्यक्चम्‌ । ” न्यायसारं प्र" २ ! “आत्मे- 
न्दियार्थसज्निकषीद्‌ यज्निष्पयते त [7 वैशे द० ३। १। १८1 “अक्षमन्ञं अतीत्य उत्पयते इति 
गरत्यक्चम्‌ ` सवेषु पदाथेंषु चतु्यसन्निकषीद्‌ अवितथमन्यपदेद्यं यज्ज्ञानसुत्पयते तत्‌ त्यक्त प्रमाणम्‌ ।* 
अरशस्तपा० प° १८६९ । “इन्द्रिय जन्यं ज्ञानम्‌ म्त्यक्षम्‌ , अथवा ज्ञानाऽकरणकं ज्ञानं म्रत्यक्चम्‌ ! ` सुक्ता- 
वटी शछो° ५२ । न्यायबे ० प° ४५। ““साक्षात्काररूपप्रमाकरणं प्रत्यक्षम्‌ । ` न्यायसि० मं° प्र २। 
तकभा० प° ५। “प्रतिविषयाभ्यवसायो दृष्टम्‌ 1 > साख्यका० ५। “इन्दियप्रणाठिकया चित्तस्य बह्य- 
वस्तूपरागात्‌ तद्विषया सामान्यविंरेषात्मनोऽथस्य विशेषावधारणप्रधाना दृक्ति प्रत्यक्तं प्रमाणम्‌ 1? योगद्‌० 
व्यासभा० प्र २५७ । “व्यत्सम्बद्ध सत्‌ तदाकारोव्टेखिविंज्ञानं तत्‌ मरत्यक्षम्‌ 1 सांख्यद्‌०° १।८९ | 
“सत्सं प्रयोगे पुरुषस्य इन्दियाणा बुद्धिजन्म तत्मत्यक्षमनिमित्तं विदययमानोपलम्भनत्वात्‌ ।* मीमा० द° 
१।१।४ । “साक्षात्‌ प्रतीति प्रत्यक्षम्‌ 1? ्रकरणपं ० एर ५१। ^^तत्र म्रत्यक्षप्रमायाः करणं प्रत्यक्षप्रमा- 
णम्‌ | प्रत्यक्षभम । चात्र चैतन्यमेव८घ०१२)तथा च तत्तदिन्दरिययोग्यवत्तैमानविषयावच्छिन्नचेतन्योऽभिन्नतवं 
तत्तक्कारश्त्यवच्छिचज्ञानस्य तत्तदंशे अत्यक्षत्वम्‌ ! वेदान्तपरि° प° २६। आत्मेन्दियमनोऽथात्‌ 
सन्निकषात्‌ परवत्त॑ते । व्यक्ता तदात्वे या बुद्धि प्रव्यक्त सा निरुच्यते 12 चरकसं ° ११।२०। 

९ प्रमाणान्तरत्वेन । २ ““इन्द्ियाऽनिन्दियानपेश्चमतीतव्यभिचारं साकारग्रहणं पत्यक्षम्‌ 1 तत्त्वाथ- 
राज० प° ३८ तत्त्वार्थश्छो° प° १८४] तत्तवाथंसार १।१७} ““सामम्रीविशेषविदलेषिताऽखिलावरणमती- 
न््रियमरोषतो मुख्यम्‌ ।? परीक्नासुख २।११। न्यायदी° प° १०। “पारमार्थिकं पुनसत्पत्तो आत्ममाच्रा- 
पेषम्‌ 1, प्रमा० तत्तवा० २।१८। “तत्‌ सर्वथावरणविल्ये चेतनस्य स्वरूपाविभीषो युयं केवलम्‌ 
१।१।१५। ^“ तत्तारतम्ये अवधिमन पयंयो |? प्रमाणमी ° १।१।१८ । ३-यादिनि-भां ° । ^“ तदाद-दिताऽ 
दिताप्तिनिमुक्तिक्षममिन्दियनिरितम्‌ । यदेश तोऽथज्ञानं तद्‌ इन्दरियाध्यक्चमुच्यते ॥'> न्या० वि° वि परु 
५२३ उ० “शददियमणोभवं जं तं संववहारपचक्षखम्‌ ॥९५॥” विरोषा० भा० । “तच्र इन्द्रियम्रत्यक्तृं 
साग्यवहारिकं देशतो विशदत्वात्‌ !› भ्रमाणपरी° प्र” ६८ “गौणं तु संन्यवहारनिमित्तमसवेपयौयद्रन्य- 
विषयम्‌ इन्दियाऽनिन्दिय प्रभवम्‌ अस्मदायध्यच्तं विंश दसुच्यते ।‡ सन्मति * टी° प° ५५२ । ““इन्दियाऽ 
निन्ियनिमित्तं देशत. साग्यवहारिकिम्‌ ।> परीक्षायु> २।५ “इन्दियमनोनिमित्तोऽवग्रहेदावायधारणात्मा 
सां व्यवहारिकम्‌ |? प्रमाणमी° १।१।२१ । ^'देदातो विशदं सां न्यवहारिकम्‌ 1 न्यायदी ° प° ९ ^“तन्नेद्ि- 
यजमध्यक्षमेकाशव्यवसायकम्‌ |> जेनतर्क॑वा ° पू ° १००। ¢ दिगम्बराम्नाये अकलङ्देवे-, स्वेताम्बराम्नये च 
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टघीयश्चयालंकारे न्यायङुयुदचन्द्र [ १ प्रस्यक्षपरि° 


-नरनंक्षाधितज्ञानस्य प्रवयक्षव्यपदेशः ¢ इति चेत ; परवृत्तिनिमित्तसद्धाबात्‌ । अक्षाश्रितत्वं हि 
्रतयक्ष्ाब्दस्य य्युसत्तिनिमित्तं गतिक्रियेव गोशब्दस्य । प्रवुत्तिनिमित्तं तु एकाथंसमवायिना 
अक्षाधितंतेनोपरक्षितम्थसाक्षाकारिखम्‌ , गतिक्रियोपटक्षितगोखवद्‌ गोशब्दस्य । अन्यद्धि 
शाब्दस्य व्युसत्तिनिमित्तम्‌ अन्यद्वाच्यम्‌ , अन्यथा गच्छन्त्येव गौः "गौः" इत्युच्येत नान्या 
स्युसत्तिनिमित्ताभावात्‌, जासयन्तरश्च गतिक्रियापरिण॑तं व्युखत्तिनिमिचसद्धावाद्‌ गोशंब्द- 
वाच्यं स्यात्‌ । यदि वा, व्युयत्तिनिमित्तमप्यत्र बिद्यत एव ; तथा हि-अक्षशब्दोयमिन्दरिय्वत्‌ 
आस्मन्यपि प्रवर्तते, ‹ अक्ष्णोति व्याप्नोति जानातिः इति अक्ष॒ आत्मा इति व्युखत्तेः । तमेव 
्षीणोपशान्तावरणं क्षीणावरणं वा भ्रति नियतस्य ज्ञानस्य प्रपयक्षशब्दातिशयता “सुघटेव । 
तच्चेदं द्विविधमपि प्रतयक्षं किंविशिष्टम्‌ ९ इत्याह-विज्ञानम्‌ इति । “विविधं स्वपरस- 
म्बन्धि ज्ञानं भासनं यस्य यस्मिन्‌ वा तद्विज्ञानम्‌ , अनेन ‹*“स्वस्येव परस्येवं ° बा ज्ञानं भाहकम्‌" 
जिनभद्रगणिक्षमाश्रमणे. ( विशेषावद्यकभाष्ये ) सुख्यसव्यवहाररूपेण तयतत दविधा विभक्तम्‌ । बोद्धमन्थेष्वपि 
व्यवहारिकशब्दस्य निर्दशो ददयते यथा 'सान्यवहारिकस्य इदं प्रमाणस्य लक्षणम्‌? तत्त्वसं ° प॑०पु ° ७८४ । 
१ इन्दियाऽनाश्रित । २ “अक्षाधरितत्त्वश्च व्युत्पत्तिनिमित्तं शब्दस्य, न तु म्रवृत्तिनिमित्तम्‌ | अनेन 
तु अशक्षाभितत्वेन एकाथंसमवेतम्‌ अथेसाक्षात्कारत्वं लक्ष्यते, तदेव च शब्दस्य प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ । ततश 
यक्किचिदर्थस्य साक्षात्कारिनञानं प्रत्यक्षमुच्यते । यदि च अक्षाध्रितत्त्वमेव अश्त्तिनिमित्तं स्यात्‌ इन्दियज्ञानमेव 
भत्यक्षमुच्येत, न मानसादि, यथा गच्छतीति गौः इति गमनक्रियाय। व्युत्पादिताऽपि गेरब्द. गमनक्रियो- 
प्रलक्धितमे ऋ्थंसमवेतं गोत्वं अ्रदत्तिनिमित्तीकरोति, तथा च गच्छति अगच्छति च गवि गोशब्द. सिद्धो 
भवतिं 2 न्यायबि० ठी घ॒° ११। “यदू इन्द्ियमाश्रित्य उजलिहीते अथसाक्षात्कारिज्ञानं तत्‌ अरत्यक्षम्‌ 
इत्यथ , एतच प्रत्यक्षर ब्दग्युत्पत्तिनिमित्तं न मरवृत्तिनिमित्तम्‌??-इत्यादि, न्यायाव ० टो ° प° १६। ३ “वैश- 
दाशस्य सद्भावात्‌ व्यवहारप्रसिाद्धतं ॥ १८१ ॥ °` तत्त्वाथश्छो° प° १८२ । ““इन्दियज्ञानमपि व्यवहारे 
वैरा यमात्रेण अत्यक्तं प्रसिद्धम्‌ः' * न्या० वि० वि° पर० ४८ उ० | इत्यादिना वैशयाशमेव ग्रवृत्तिनिमित्तं 
ज्ञायते । ४-सखेनोपठक्छितत््वेनोपरक्षित-ब ° । ५-णत व्यु-आ०, ब०, ज° । ६-ब्दस्य वा-मा० । 
७ (अक्षो रथस्यावयवे व्यवहरे विभीतिके । पाशके शकटे कषँ ज्ञाने चात्मनि रावणो । इति विश्व 1 
श्लोकोऽयं ज० भरतौ “ इन्धियवत्‌ › इत्यस्यानन्तरमुद्किखित । ८ ““अश्णोति व्याप्नोति जानातीत्यक्च आत्मा 
तमेव प्राप्तक्षयोपशमं प्रक्षीणावरणं वा प्रति नियतं अत्यक्चम्‌ । 2 सवोथसि° परू० ५९ । तत्त्वार्थराज० प° 
३८ । प्रमाणप० प्रृ° ६८ । षड्द्‌० स० टी° ध्रु° ५४ | “तथाच भद्रबाहु"-जीवो अक्खो तं पद्‌ जं 
वद्र तं तु होई पचचक्ख । परओ गुण अक्रखस्स वदन्तं होड पारोक्खं । "` -( निर्य्ति ) न्यायाव ० टी» 
रि० प्र १५। “जीवो अक्खो अत्थव्वावण भोयण गुणण्णिञओ जेण । तं पर व्रई णाणं जं पचक्रखं तयं 
तिविदहम्‌ ॥ ८९ ॥ ” विरेषाब० भा० । ९ संघटेव मां ° । १० ^“ विशब्द्‌. अतिदायप्रक॑द (वै)विभ्य- 
नानात्वेषु वत्तेमाने। ग्रहयते । > सिद्धिवि० ठी° प° ३ पृ०। १९१ ज्ञान भा-मा०, ब०, ज०। 
१२ स्वग्राहकन्ञानवादिन -विज्ञानाभ्रैतवादिने। यौगाचारा , पुरषादरेतवादिन-, निरालम्बनज्ञानवादिनो माध्य 
भिच्ारंच । १३ परप्राहकन्ञानवादिन.-परोक्षज्ञानवादिनो मीमासका , ज्ञानान्तरमत्यक्षङ्ञानवादिनो यौगाः, 
अस्वसंवेदनज्ञानवाद्विन. सांख्याः, भूतचैतनिकाश्वार्वाकाश्च । 








छेघी० १।३ | विघरतिव्याख्यानम्‌ २७४ 


इत्येकान्तो निरस्त' । अथवा विशिष्टं बाधवर्जितं तद्‌ यस्य यस्मिन्‌ वेति ग्राह्यम्‌ । अनेनापि 
“श्रान्तमेव स्वप॑ररूपयोः सकर ज्ञानम्‌ ' ईतयेकान्तः प्रस्याख्यातः । यदि व॑, पि (बि) 
नाना द्रव्यपर्यायसामान्यविशेषरूपाथं ( रूपा अर्था ) विषयतया तद्‌ ( % ) यस्य यस्मिन्‌ वा 
इति प्रतिपत्तव्यम्‌ , अनेनापि दरव्य्मत्रस्य, पर्यायमोत्रस्य, सामान्यविशेषयोरन्यतरमात्रस्य, 
अन्योन्यविभिन्नोमयरूपस्य वा ज्ञानं प्राहकम्‌› इत्येकान्त प्रतिव्यूढ । विगतं वा स्वरूपे पर- ५ 
रूपे वा अपे्त्यं तद्‌ यस्य तत्तथोक्तमिति । अनेनापि ^° यत्रैव जनयेदेना तत्रैवास्य प्रमाणता 
[ ] इवयेकान्तः प्रतिक्षिप्तः । तत्तदेकान्तानां च प्रपश्चतः प्रतिक्तेगोऽभे बिधास्यत 
इर्यरमतिप्रसङ्खन । 
इदानीं द्वितीयं प्रमाणप्रकारं "परोक्तं शेषम्‌ ° इत्यनेन प्ररूपयति। यत्‌ तद्विशद्‌- 
स्वरूपाञ्ज्ञानात्‌ रोषमविदादस्वभावं ज्ञानं तत्‌ परोक्षम्‌ । किविरिष्टं तत्‌ ? इत्याद-विज्ञा- १० 
नम्‌ इति । अस्य॑ च व्याख्यानं 'पूवेमिव अत्रापि दृष्टव्यम्‌ । तथा च प्रमाणविशेषलक्षणत्य 
द्विभरकारस्यैव प्रसिद्धः दे एव प्रमाणे प्रसिद्धे, सकरतद्‌न्यक्तिमेदानामत्रेवान्तभीवादिति दशयन्नाह्‌- 
प्रमाणे इति संग्रहः इति द्रे एव प्रमाणे" इत्येवं संग्रहः सकटशाख्राथस्येति । 
तत्र प्रमाणस्य यज्ज्ञानमितिं सामान्यलक्षणं कृतं ततं ‹ सन्निकषादिः › शह्यादिना 
समर्थयते । सननिकषः इन्द्रियाथसम्बन्धेः, स आदिर्यस्य कार- १५ 
विवृतिव्याख्यानम्‌- कसाक्येन्द्ियवृच्यादेः। कथंभूतस्य ? अज्ञानस्य अचेतनस्य 


भामाणएयमनुपपन्नम्‌ । कप्येव १ अर्थान्तरवत्‌ , अर्थः सननि- 


१-परस्वरूप-ब० । २ विश्रमैकान्तवादिन. । ३ वा नाना भा०। ४ वेदान्तिनो द्रन्यमात्रवा- 
दिन । ५ बौद्धा पर्यायमाच्रवादिन । &-स्यान्योन्यतरमाच्रस्यअ-०, ज० । ७ विभिन्नोमयवादिनो 
योगा । <-रूपज्ञानात्‌-ब ०; ज० । ९ “ज परदौ विण्णाणत तु परोक््खत्ति भणिदमत्थेख ॥ ५९ ॥ 
व° सार प्र ५५ | पराणीन्द्रियाणि मनश्च प्रकारोपदेशादिं च बाह्यनिभित्त प्रतीत्य तदावरणकम॑क्षयोप- 
दामापेक्षस्य आत्मन उत्पयमानं मतिश्रुत परोक्षम्‌ इत्याख्यायते | सवोथंसि° परू° ५९ । “ उपात्ताऽनु- 
पात्तपरमाधान्यादवगम परोक्षम्‌ । ”” तत्तवार्थरा० वा० परू ३८ । “ अक्षाद्‌ आत्मन. पराढत्तं परे क्षम्‌ , 
तत परे इन्दियादिभि ऊश्चयते सिज्च्यते अभिव्यंतं इति परोक्षम्‌ । ° तत्त्वाथेश्छो° एर १८२ । “परो- 
क्षमविरादज्ञानात्मकम्‌ । > प्रमाणपण प्र° ६९ । ^“ परोक्षमितरत्‌ । ? परीक्षायुख ३1१ ^“ भवति परोक्षं 
सदहायसापेक्षम्‌ ! ” पञ्चाध्यायी इलो” ६९६ । ^“ इतरञ्ज्ेय परोक्ष म्रहणेच्छया । ” न्यायाव * श्छो° ४ । 
^“ अक्खस्स पोग्गककया जं दन्विदियमणा परा तेणं । तेहि तो जं णाणं परोक्खमिह तमणुसाणं व ॥९०॥ 
विशेषावे० भा० } ““अविशदमविसवादिज्ञानं परोक्षम्‌ 1” सन्मति री° पु* ५९५ \ ^“ अस्पष्टं परो. 
क्षम्‌ ।  अमाण० त० ३१ | प्रमाणमी° ३।१। “ अक्षाणां परं परोक्षम्‌, अक्षेभ्य. परतो वक्तत इति 
वा, परेश इन्दरियादिना बा उश्यते परोक्षम्‌ । ” षडद० टी° प° ५४। १० वित्ञानान्दस्य । ११ पूषेसेब 
° ¦ १२-ल््‌ः आ~भा* । 


२८ छषघीय्वयारंकारे न्यायङ्कुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 
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कषादिः, तस्मादन्यः प्रमेयो घटादिः तदन्तरम्‌ तस्येव तद्त्‌ । नलु प्रमाणत्वच्च स्यात्‌ 
अज्ञानत्वच्च विरोधाऽभावात्‌; अतः सन्दग्धविपक्षव्याघृत्तिकत्वादनैकान्तिकल्वम्‌ ; इत्यनुप- 
पन्नम्‌; अज्ञानविरोधिना ज्ञानेन प्रमाणत्रस्य व्याप्तत्वात्‌ तंत्र तंद्विरोधसिंद्धः । प्रकर्षेण हि 
संशयादिव्यवच्छेद्लक्षणेन मीयते अव्यवधानेन परिच्छिद्यते येनाथ: तत्‌ प्रमाणम्‌ , तत्कथमज्ञा- 
नर्ू्पसन्निकषादिस्वमावं घटेत १ न खछ़् सन्निकषदिना किञ्चिन्मीयते, ज्ञानकतनानर्थक्य- 

प्रसङ्गात्‌ । अतो ' ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ इति उयपत्तिचक्षुषाऽभ्युपगन्तन्यम्‌ । 
स्यान्मतिरेषा ते~्ञानमेव प्रमाणम्‌! इत्यवधारणमनुपपन्नम्‌ , अज्ञानरूपस्यापि सनिक- 
५ षादेः प्रमाजनकलेन प्रमाणत्वोपपत्ते; तथा हि-“श्रमाजनकं परमाणम” 

सक्निकर्षवादे योगस्य ५. ~ [कारेण “पट 
त [ | इति सत्रं व्याचक्षाणेन भाष्यकारेण ““उपठान्थि्ताषना- 
च नि प्रमाणानि [ न्यायभा० धर १ | इत्युक्तम्‌ । तत्र व्याख्या- 
तृणां मतमेद्ः-केचिंत्‌ “शसात्कषः अर्थोपलब्धौ साधकतमत्वा प्रमाणम्‌ [ ] 
इति प्रतिपन्नाः, अरन्ये तु कारकसाकलत्यम्‌ । तत्रायमतं तावत्‌ समर्थ्यते। तत्र हि सन्निकर्षं 
एवं अर्थोपटन्धौ साधकतमलात्‌ प्रमाणम्‌ । साधकतमत्वं हि प्रमाणेन व्याप्तं न पुनज्ञान- 
त्ममज्ञानतं ` वा, संशयादिवत्‌ प्रमेयाथवब । तच अर्थोपरब्यौ सनिकर्ष्यासूयेव ! नह्यस- 
निकृष्टऽ्यं ज्ञानयुलतुमहेति" सवस्य सर्वत्रा तदुसन्तिप्सङ्गात्‌ । 'तसद्धावावेद्कच प्रमाणं 
` व्यवहिता्थानुपन्धिय । यदि ह्यसनिक्रष्टमध्यर्थ चक्षुरादीन्द्ियं गृह्णीयात्‌; तर्हिं व्यवहितमपि 
किन्न गृह्णीयाद्‌ अविशेषात्‌ ! 

किच्च, इन्द्रियं कारकम्‌ › 'कारकश्चासन्िङृषटं न फटप्रादुभौवाय प्रभवति; तथा हि-इन्द्ियं 
नाऽसन्रिृष्टेऽथं फमुसादयति कारकलात्‌ बास्यादिवत्‌। सर्शनादीन्द्रिये च प्राप्यकारिस्ं 
सुसष्टम्‌ › तत्साधम्यादिन्द्रियान्तरेष्वपि तत्‌ करप्यताम्‌ अविशेषात्‌ । स चेवं प्रसिद्धसरूपः स- 


क 


१ अमाणे । २ अज्ञानेन षह । ३े-सिद्धिः आ० । ध-रूपं-ज० । ५ सूत्रमिदम्‌ उपरग्धगौ 
तमीयसूत्रपाठे नोपलभ्यते ! & वात्स्यायनेन । ७ न्यायवार्तिकङत. उयोतकराचार्या.-^“ उपरन्धिहेतुः 
माणम्‌ ` "यदुपलन्धिनिमितं तत्‌ प्रमाणम्‌ । अकरणा अ्माणोत्पत्ति इतिचेत्‌,` ` न, इन्दियार्थसनिक्षस्य 
करणभावात्‌. ` साधकतमत्वाद्वा न प्रसङ्ग । * न्यायवा० प° ५-६ ¡ ८ न्यायमजरीकृतो जयन्तभघ्न । 
९ ^“ तदेवं ज्ञानमज्ञानं वा उपकन्धिहेतु अमाणम्‌ ›' न्यायवा० ता० री" प° २२ | १० साध्रकतम- 
त्वम्‌ । ११-ति सरव॑त्रा-आ०, ब०, ज ] १२ तद्धावा-भा०) १३ “कुच्यान्तरिताऽनुपरन्धेरमतिषेध. |» 
न्यायस्‌ १।१।४५ “अप्राप्यकारितवे सति इन्द्ियाणा कुच्यान्तरितस्याऽलुपबन्धि्नं स्यात्‌ |> न्यायभा* 
® २५५ | “नलु सन्निकषावगमे किं प्रमाणम्‌ ? म्यवहिता्नुपलन्धि इति न्रूमः । यदि हि असश्चिकृष्टमपि 
च्ठरादीन्दियम्‌ अर्थ यहीयाद्‌ व्यवहितोऽपि ततोऽ उपङभ्येत । ? न्यायमं० प्र ७३ । १४ “इन्दि 
याणा कारकत्वेन आप्यकारित्वात्‌ । संखष्ट् कारकं फलाय कल्पते इति कल्पनीय. संसर्ग. । ` ˆ ^ कारकश्च 
अप्राप्यकारि चः इति चित्रम्‌ । » न्यायमं* प्र ५३ तथा ४५९ । 





ङघी० १।३ | सन्निकषेवादः 


निकषैः षंटुप्रकारो भवति-संयोगः, संयुक्तसमवायः, संयुक्तसमवेतसमवायः, समवायः, सम- 
वेतसमवायः, सम्बद्धविरोषणीभावश्चेति । तत्र चक्षुषो द्रव्येण संयोगः, तस्समवेतैरुणकम॑सा- 
मान्यैः संयुक्तसमवायः, गुणकमंसमवेतैः सामैन्येः संयुक्तसमवेतसमवायः, शर््रम्य शब्देन 
समवायः, राब्दतेन समवेतसमवाय , घटादय भावेन समवायेन च सम्बद्धविशेषणीभाव इति । 
प्र्यक्षच्बोयद्यमानं चतुखिद्िसन्निकँषीदुसचते, तत्र बाह्ये रूपादौ चतुःसननिकषदेव प्रसयक्चमु- 
यदयते-आस्मा हि मनसा युभ्यते, मन इन्द्रियेण, इन्द्रियमर्थनति । सुखादौ तु ्रयसन्निकषदेव 
त्र चक्षुरादिव्यापाराभावात्‌ 1 आत्मनि तु योगिनां ्वयोरेवास्मसनसो. सन्निकषोदिति । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुर्तम्‌-“ सन्िकप एव साधकतमत्वात्‌ प्रमाणम्‌ ' इत्यादि; 
तदसमीक्षिताभिधानम्‌; तस्यार्थप्रमितौ साधकतमत्वाऽसंभवात । यद्‌- 
सक्निकषैस्य प्रतिनिघानम्‌- भोवे हि प्रमितेभाववत्ता यदभावे चाऽभाववत्ता तत्तत्र साधकतमम्‌ । 
‹°सावामावयोस्तद्वत्ता साधकतमतवस्‌ ” | | इत्यभिधानात्‌। 
न चैतत्‌ सन्निकर्षे सम्भवति, तस्मिन्‌ स्यपि कचित्‌ प्रमिव्यनुप॑प॑त्तः, 'आकाशादिना हि 
घटवत्‌ चश्चुषः संयोगो बिद्यते, न चासौ तत्र प्रमितिभुखादयति । न चाकाशघटयोश्चक्चुषा 
संयोगाविशेषेऽपि प्रमितेर्विशेषो युक्त.; "तस्याः 'तद्धतुकस्वामाबाुषङ्ञात्‌ । यदविशषेऽपि यद्‌ 


[0 1 ता ~ --------~~ ~~~ ~~ 


१ “सन्निकर्ष पुन षाढा भिद्यते > न्यायव।० एण ३१ न्यायम० प्र ५२ ग्ररास्त० कण 
पर १९५ | २ तत्रसम-मा० । ३ गुणत्वकम॑त्वादिभि. ! ४ कणविवरवत््यीकारस्य श्रोत्रत्वात्‌ शब्दस्य 
च आकारगुणत्वेन तत्र समवायात्‌ | ५ ˆ घटाऽमाववदूभूतखम्‌ ` इत्यत्र चश्षषा सयुक्त भूतलम्‌ , तद्विशे- 
षणीभूतश्च अभाव इति । &-““ समवायेऽभवि च विरोषणविरोष्यभावात्‌ ?? न्यायवा० षर° ३१ | न्याय- 
वा० ता० री°० प्र १११ । “ एतेन समवायेऽपि प्रत्यक्षत्वं प्रकाशितम्‌ , ददेति तन्तुखम्बद्धपटमरत्ययद- 
शनात्‌ |” न्यायम॑° घ्र° ८४ | -इत्यादिना नैयायिकमतेऽस्ति समवायस्य प्रत्यक्षता । वैशेषिकसिद्धान 
तु-““अतएव अतीन्द्रिय °” भररास्तपा० भा० ३२९ । वेरो० उप० प्र° २९६ | -इत्यादिना समवायस्य 
अतीन्धियत्वमेव । “ सम्बन्धम्रत्यक्षे यावदाश्रयमत्यक्षस्य हेतुत्वात्‌ , समवायस्य एकतया एकदा भाविभू- 
तसकलाश्रयव्यक्तीना ज्ञानाऽसभवात्‌ ।2 युक्ता० दिन० रामरुद्ी घु २६९१ । ७ ““द्रभ्ये तावत्‌ च्रिविधे 
महत्यनेकद्न्यवत्त्वोद्‌भूतरूपप्रकाशचतुष्टयसनिकषीद्‌ धमोदिखामभ्ये च स्वरूपारोचनमाच्रम्‌ ˆ "शाब्दस्य 
ग्रयसज्निकषोत्‌ श्रो्रसमवेतस्य तेनैव उपरुच्धि "बुद्धिसखड्‌ खेच्छाद्रेष्रयलाना द्वयोरात्ममनसो संयो- 
गादुपरब्धि." "` प्रदास्त० भा० प° १८४ | न्यायमं ० पर०५४। ८ प्र° २८ पं०१३ 1 ९्-वे प्र-आ०, 
ब०, ज० । “यद्धे हि प्रमितेभाववत्ता यदभावे च अभाववत्ता ` 2 | अष्टसह० प° २७६ । 
प्रमाणप० प्र० १ | अरमेयक० प° ४ उ० | १०८क खट साधकतमा्थं `भावाऽभावयोस्तदत्ता ।* 
न्यायवा* प्र° ६ 1 ११-पत्तिः आ० । १२ ^क्ितिद्रन्येण संयोगो नयनदे्ेथेव हि । तस्य व्योमादि 
नाप्यस्ति न च तज्ज्ञानकारणम्‌ ॥ १२४ ॥  तत्तवाथशछो° प° १६८ । “न हि चक्षषा घटवदाकाशे 
संयोगो विद्यमानोऽपि प्रमित्युत्पादकः- `` `` ` "“त्यादिसवम्‌ अनयेवाऽऽुपूल्य (्रमेयक° पर ° ४-५, स्याम 
रला० पू* ५४-६१) चचितम्‌ । १३ भमित. । १४ चक्षुःसंयोगहेतुकत्व । 


२९ 
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३० ठषीयञ्चयारकारे न्यायङ्खमुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि° 


विशिष्यते न तत्‌ तद्धेतुकम्‌ यथा परमाणोरविशेषेऽपि विरिष्यमाणौ घटपटौ, सन्तिकषपाविशेषे- 
ऽपि विश्चिष्यते च प्रमितिरिति । तस्माद्‌ यद्‌ यत्रोपन्नमव्यवधानेन फलमुसादयति तदेव तत्र 
साधकतमम्‌ यथा अपवरकान्तवं्तिपदाथग्रकाशे प्रदीप, अव्यवधानेन प्रमितिमुखादयति च 
उन्न स्वविषये विज्ञानम्‌ , तस्मात्तदेव तत्र साधकतमम्‌ । तस्मौचच प्रमाणम्‌, न पुन सन्निकर्षो 
५ विरपयंयात्‌ । 

किच्च) सनिकषेमात्रमत्र प्रमाणम्‌ › तद्विरोषो वा १ न तावत्‌ सतन्निकषैमात्रम्‌ ; संशायादा- 
वप्यस्याऽविरेषतः प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌। विरिष्टश्चेत्‌ ; किमिदं तस्य वैर्चिंष्टथं नास-विशिषटकार- 
णादात्मलामः, विरिष्टभमोसादकलं वा ? प्रथमपत्ते घदादिवदाकाशेऽप्यस्ये प्रामाण्यप्रसङ्गः 
बिरिष्टकारणादास्मखमस्योभयत्राविशेषात्‌ । तद्विशेषे चासौ" कथं घटादर्थं एव वेरिष्टयं प्रामा- 
१० ण्यं वा स्वीङ्यान्नाकाशे ९ द्वितीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः; विरिष्टप्रमोसादकत्वस्य सन्निकरवे प्रमिति प्रति 
साधकतमस्वाभावतोऽसिद्ध. तंदभावश्चानन्तरमेव प्रतिपादितः । सिद्धौ वा कथमाकाशादिपरि- 

हारेण घटादावेवास्य तेत्‌ स्यात्‌ ? उभय व्रप्यविशेषेणासौ प्रमाञादयेत्‌ नैकत्रापि बा । 
ननु आकाशादावेवासौ प्रमां नोखाद्यति योग्यताया अभावात्‌, न घटादौ िंपययात्‌ । 
नलु केयं योग्यता नाम-शक्ति > प्रतिपत्तुः परतिबन्धापायो वा । शक्तिश्च ; किमतीन्दरया, सह- 
१५ कारिसन्निधिलक्षणा वा १ तत्रायपक्षोऽयुक्त; अंप॑सिद्धान्तप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपत्ते तु कारकसाक- 
ल्यपक्षभाग्यशेषदोषानुषङ्गः , सहकारिसान्निध्यस्य कारक्रसाकल्यस्वरूपानतिक्रमात्‌। सहकारि- 
कारणच्च विषयगतातिरशयविरोषः, करणपाटवम्‌ , धमविरेषः, अधरमपरक्षयः, द्रन्यम्‌ , गुण, 
कमे वा स्यात्‌ । यदि विषयगतातिशयविरोप; कि" रूपादिसमवायः, दस्यता बा १ न तावद 
पादिसमवायः; अस्य प्रमोयत्ति प्रत्यकरारणलात्‌ । कथमन्यथा गुणकर्मसामान्येषु तद्रहितेषु 
२० भ्रमोसत्तिः स्यात्‌ १ कथं चा परमाणो तंटुयत्तिनं स्यात्‌ तन्न 'तंःसमवायसंभवात्‌ १ “"मह- 


लनेकद्रव्यतवादरूपाकलेषाच सूपोपठान्धिः” [ वेशे” सू° ४।१६ ] इत्यभ्युपगमेऽपि तेत्रमरा- 


[1 त भानान्न [ह [व 7) 1 कि । 1 श १ 


१ तस्मात्तत्‌ प्र-ब०> ज० | २ साधकतमत्वाऽभावात्‌ । ३-ष्टयं वि-भा०, ब०, ज० । ४ सन्ि- 
कषैस्य | ५-सौ घ-ब०, ज० | € अमिति प्रति साधकतमत्वाभाव । ७ विशिष्टप्रमोत्पादकलतवं 
८ योग्यता भा-भा०, ब०, ज० । ^“ ननु नभसि नयनसन्निकष॑स्य योग्यताविरहात्‌ न सतरेदननिमित्तता 
इत्यपि न साधीय. तदूयोग्यताया एव साधकतमत्वाऽनुषद्नात्‌ । का चेयं सश्निकष॑स्य योग्यता नाम १ `“ 
भमाणपरी° ष्ट” ५१।९ निपयांसात्‌ भा० । १०-क्तिः प्रतिब-आ०, ब०, ज । ११ “स्वरूपादु- 
द्वत्‌ कार्य सहकायपवुंहितात्‌ । न हि कल्पयितु" शक्त राक्तिमन्यामतीन्धियाम्‌ ॥ ” (न्यायमं ° पू* ४१ ) 
इत्यादिना नैयायिकमते स्वरूपसहकारिरूपैव शक्तिः स्वीकृता । १२ किचित्‌ रू-आ० | १३ प्रमोत्पत्तिः | 
१४ रूपादिसिमवाय । तत्र सम~भा० । १५-द्रव्यवस्वा-भां ° । वेरेषिकदशंने वु-“"महत्यनेकदरन्य- 
बत्वात्‌. रूपाचपलन्धिः" “अनेकदन्यसमवायात्‌ रूपविंरोषाचं सूपोपलन्िः?) ( ४।१।६, < ) शति द्वै 


खधी० १।३ ] सन्निकषेवादः 


नादौ प्रमोयत्तिप्रसङ्गः तदविशेषात्‌ । अथ दृश्यता; सा आकाश्चादावस्त्येव, कथमन्यथा 
अस्येश्वरपरतयक्षता १ करणानाच्च पाटवम्‌ काचकामलाद्यनुपहतत्वम्‌ , आलोकादिसहङृततं 
वा? यमपि आकाशादौ संभवव्येव । धर्मविशेषोऽपि आकाश्ादिना चक्षुषः संयोगे सहकायं- 
स्येव । न खलु तस्यं तेन॑ विरोध; येन तस्सद्धावे धमेविशेषस्या्ुयत्तिः प्रध्वंसो वा स्यात्‌, 
विरोधे वा न घटायुपलम्भः कदाचिदपि स्यात्‌ तदुसनत्तौ धमविशेषस्य सहकारिणो विरोध्या- 
काशादिसंयोगसद्धावतोऽसंभवात्‌ । अधर्मभश्चयस्तु प्रतिबन्धकापाय एव, तस्य च ज्ञानहेतुते 
सर्वं सुस्थम्‌ तस्यैव प्रमा प्रति नियामकलवोपपत्तेः । द्रव्यमपि नित्यव्यापिस्वरूपम्‌ › तद्विपरीतं 
वा सन्निकषेस्य सहकारि स्यात्‌ ? नित्यन्यापिस्वरूपच्चेत्‌ ; तत्‌ नयननमःसन्निकर्ेप्यस्येव, 
अन्यथा कथं दिक्ीलाकाशात्मनां नित्यव्यापिदरव्यसखरूपता †? अनित्याऽव्यापिस्वरूपच्चेत्‌ ; 
तत्‌ मनः, नयनम्‌, आखोको वा स्यात्‌ ? त्रितयमपि आकाञ्चादिनेन्द्रियसन्निकपं संभवत्येव 
घटादिवत्‌ 1 गुणोऽपि प्रमेयगत, प्रमातृगतः, उभयगतो वा तत्सहकारी स्यात्‌ १ श्रमेयगतश्चेत्‌; 
किन्नाकाशचस्य प्रत्यक्षता गुणसद्धाबाविशेषात्‌ ‰ निरंणते अस्य द्रम्यतवानुपप्ति, गुणैवत्वरक्ष- 
णलराद्‌ द्रव्यस्य । अरूपित्वार्तस्याऽगप्रतयक्षत्वे सामान्यादेरप्यप्रत्यक्षलप्रसङ्ग इत्युक्तम्‌ । प्रमातू- 
गतोपि अदृष्टः, जन्यो वा गुणो गगनेन्दरियसन्निकषंसमयेऽस्स्येव । उभयगतपक्तेपि उभयपक्षोप- 
्षि्ठदोषालुषङ्गः । कमपि अर्थगतम्‌, इन्द्रियगतं वा तत्सहकारि स्यात्‌ १ न तावद्थंगतम्‌ ; 
भ्रमोदत्तौ तस्यानङ्गत्वात्‌ , कथमन्यथा स्थिराथानासुपरुन्िः १ इन्द्रियगतं तु तत्‌ तत्रास्त्येव, 
आकारेन्द्रियसनिकर् नयनोन्मीखनादिकमणः सद्भावात्‌ । तस्मात्‌ प्रतिंप॑त्तः प्रतिबन्धापायरूपैव 
योग्यता उररीक्तव्या, तत्रैवो ्तरेषदोषाणामसंभवात्‌ । यस्य यत्र यथाविधो हि प्रतिबन्धापायः, 
तस्य तत्र तथाविधाऽ्थपरिच्छित्तिरुयदयते । प्रतिबन्धापायन्च मोक्षविचारावसरे प्रसाधयिष्यते। 
न चैवं योग्यताया एवाथपरिच्छित्तौ साधकतमत्तः प्रमाणत्वात्‌ ज्ञानं प्रमाणम्‌ इति प्रतिज्ञा 
विरुद्धयते; "अस्याः स्वार्थग्रहणराक्तिस्वभावायाः सखाथोवभासिज्ञानरुक्षणप्रमाणसामभ्रीत्वत 
तटयत्तावेव साधकतमलतरोपपत्तेः । 


चक्षुषश्च अग्राप्यकारितेनं' प्रसाधयिष्यमाणलान्न घटादिना संयोगः, तदभावान्न रूपादिना 





सत्रे । सन्मति० टी० प° १००, स्या० रलाकर ° ५६ इत्यादौ तु वैरोषिकसूच्रसम्मतं एव पाठः | 
भमेयकमलमार्तण्डे ( प्र° ५५ पू० ) तु प्रन्थोक्त एव पाठ. | 

- १ धर्भविरेषस्य । २ आकाशादिना चश्च संयोगेन । ३े-लुपपत्तिः आ०, ब०, ज० । ४ दिक्ा- 
खात्मनाम्‌ आ०, भा । दिक्षालाकाशात्मनाम्‌ः प्रमेयक° प° ५ उ । ५~रादिसन्नि-ब०, ज० । 
पचेः ब०, ज० 1 ७ “क्रियागुणवत्‌ समवायिकारणम्‌ इति द्रन्यलक्षणम्‌ ।* वैशे सू १।१।१५ । 
'८ आकाशस्य । ९ इच्छादि । १०-कृषेण न~-अ०,ज० । ११ -पत्त प्रति-व०न० । १२ योग्यताया । 
१३ प्रमाणोत्त्तवेव । १४-त्वेनसाध-मां ° । 


१९१ 


१५ 


० 


३९ 


१० 


१५ 


(+ 4 भ ~ म्‌ 
टघीयस्याटंकारे न्योयङ्खमुदचन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


संय॒न्तसमवायादिः । संयुत्तसमवोयाच चश्ुषो रूपवत्‌ शब्दरसादौ, दिवौ कररूपवत्‌ तत्कमे- 
ण्यपि च ज्ञानञ्मयदेव अविशेषात्‌ । संयुक्तसमवेदसमवायाच्च रूपत्ववद्‌ रसत्वादौ, समवा- 
यात शब्दवत्‌ नभोमहत्वादौ, समवेतसमवायात्‌ खछब्दत्ववत्‌ महापरिमाणत्वदौ । योम्यतीभ्यु- 
पगमे सैव नियामिकाऽस्तु अटं सन्निकषपटकोद्‌घोषणेन । सम्बद्धविशेषणीभावस्तु सयोगा- 
दिसम्दन्धाऽसंमवादेव प्रक्तः । न हि संम्बन्धान्तरेणाऽसम्बद्धं वस्तुनि सं घटते सह्य- 
विन्भ्यवत्‌ | 

एतेन ' असन्निकृष्टस्य प्रहणे सवस्य सवत्राथे ज्ञानोखत्तिः स्यात्‌" इति प्रत्युक्तम्‌ ; योग्य 


स्येव प्रहणात्‌ । कथमन्यथा सन्दृष्टे सवत्राप्यथं ज्ञानं नोसदतं ? ततो यस्मिन्‌ सत्यपि यन्नो- 
सद्यते न हत्‌ तदधेठंकम्‌ यथा विद्यमानेऽपि यववीजेऽदुय्मानो गोधूमाङ्कुरः, विद्यमानेऽपि 
सन्निकर्ष नोयद्यते चाथपरिच्छिचिरिति । 

यदपि ' सन्निकषसद्ावे प्रमाणं व्यवहिता्थानुपष्िरेव * इत्युक्तम्‌ तदप्ययुक्तम्‌ ; अ- 
सिद्धलात्तस्याः, काचाभर॑षैटटस्फटिकख्वच्छोदकादिन्यवदहितानामप्यथोनामुपर्ब्धेः । यंदैपि 
¦ कारकलात ` इत्यादि तस्राप्यकारिते साधनमुक्तम' ~ तदपि चष्ुषोऽग्राप्यकारितप्रसाधन- 
प्रस्तावे प्रतिविधास्यते। अत. “प्रव्यक्षच्चोतदयमानं चतु.-चि-दहिसन्निकषादु पद्यते ` इत्यादि, वन्ध्या- 

सुतसौभाग्यलादिव्यावणनप्रख्यं प्रतिभासते सन्निकषस्याऽसं भवे । संभवे वा असाधकतमवते 

ततस्तथा प्रव्यक्षस्यादुपपत्तेः । 

कथच्च सनिकर्षप्रामाण्याभ्युपगमे "सवंज्ञवात्तपि स्यात्‌ ? तद्विज्ञानं दि मानसमिन्द्रिय- 
जं वा चतुखिद्धिसन्निकषाद्‌ वच॑मानेष्वेवार्थैपु स्यात्‌ नातीतानागतेषु, तेषामसच््वे "तंत्र तंद्धेतो 
सन्निकर्षस्य" सत्वविरोधात्‌ । यदसन्‌ न तत्र ज्ञानदेतुः सन्निकर्षोस्ति यथा खरबिषाणादौ 
सन्ति च अतीतानागता वत्तमानाथज्ञानोत्पत्तिसमये भावा इति । अथ यदा ते भविष्यन्ति 
तदा तत्सन्निकर्षात्‌ तत्र ज्ञानमुखरस्यते ; कथमेवमनन्तेनापि कालेन इ्रस्याऽरोषज्ञता स्यात्‌ ९ 
वरत्तमानाशेषा्थग्रहणादस्यारोषज्ञताभ्युपगमेऽपि › कथं तदुपदेशस्य अनागतेऽथे ्रामाण्यं स्यात्‌ 

१-वायलम्‌ च ज । र-वद्‌ रसादो-मा० । ३ दिनकर-मा० । ४ कमणोऽपि मा” 
५ ‹ ज्ञानमुत्पव्ेत अविशेषात्‌" इति पूवेण.अन्वय" | & ^“ योग्याऽयोग्यत्वकरृतम्रहणाऽ्यरहण्नियमवदे वा 
योग्यतैव सन्निकर्षो भवतु किं षर्कधोषणेन ? न्यायमं ° पर ४९। ऽ-षटकोषणेन-आ०, ब०, ज० | 
८ सम्बन्धमन्तरेण-भा० । ९ सम्बद्धविशेपणीभाव । १०-द्यते भा० | ५ १९१ प° २८ पं १६। 
इ्युक्तमसि-आ०, ब०, ज । १२-श्रक प-भा० । १३-पि बोधकत्वात्‌ इ-भ० । १४ प्र २८ 
प॑० १८1 १५-षौदित्यादि व°, ज० | १६-सुतमाग्यव्याव-मा° । सोभाम्यव्याव~-ब०, ज । 
१७ सन्निकपोत्‌ । १८-क्षानुप-भा ० | १९ “यदि सञ्चिकषं प्रमाणं सृम्षमन्यवहितविग्रकृष्टानामथानाम- 
म्रहणग्रसङ्ग॒ ~ "अत सर्वज्ञत्वाऽभाव स्यात्‌ 1 सवोर्थसि° प° ५५ । ^ सनिकषँ अमाणे सकलपदा्थ- 
परिच्छेदामाव तदभावात्‌ 12, तत्त्वा्थ॑राज० पर ३६! २० .अतीतानागतादौ २१ तद्धिज्ञानरेतोः । 
२र-स्य विरो-आ० । 


खीर १।३ | , कारकसाकस्यवादः 


यतस्तदर्थिनां तदुपदेशात्त्र प्रवृत्तिः स्यात्‌ ? निष्यलात्तञ्जञानस्यायमदोषः; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; 
तन्नित्यत्वस्येश्वरनिराकरणावसरे निराकरिष्यमाणत्ात्‌ । 

कथल्चैवं वादिनः साध्यसाधनयो. व्याप्निः सिद्धयेत्‌ यतोऽलुमानं स्यात्‌, इन्दरियप्रत्यक्च- 
स्येव मानसप्रत्यक्षस्यापि सन्निङरष्ेष्वेवार्थेषु प्रवृत्तेः, व्याध्रिश्चानियतदेशकाखा इति कथं सन्नि- 
कषप्रभवप्रस्यक्षात्‌ प्रतीयेत ? नलु सामान्येन व्याघिः, तत्र च ततसमभवप्रतयक्च॑स्य सामथ्यै- 
संभवात्‌ कथन्नातस्तंस्सिद्धिः ? इत्यप्यसाप्रतम्‌ ; सामान्येन व्याप्तः व्याप्तिविचारप्रघटके निरा- 
करिष्यमाणलरात्‌। तन्न सन्निकषस्याज्ञानास्मनोऽलपचरितं प्रामाण्यं घटते, नापि कारकसाकस्यस्य। 


अथं मतमेतत्‌-अव्यंभिचारादिविशेषणार्थोपरन्धिजनिका सास्र प्रमाणम्‌ । न च 
कारकसाकल्यापर- सामभ्या कारककठापरूपत्वात्‌ , तत्र च स्वरूपातिदायाभावान्न कस्य- 
नाभिका समओ्र चित्साधकत्वमुपपद्यत इत्यभिधातन्यम्‌ ; कारकसाकल्यस्य कर्ण॑ताभ्यु- 
प्रसाणएयते भट पगमे साधकतमतस्योपपत्तेः । नह्येकस्य सामभ्येकदेशस्य प्रदीपादेः 
जयन्तस्य पूवपद \ कचित्कार्ये करणता प्रतीयते । कि तर्हिं १ सामभ्रीस्व रूपस्य कारक- 
साक्ैट्यस्यैव; तच्च प्रमातृप्रमेयसद्धावे संपद्यते! अतः सामभ्यकदेराकारकसद्धावेऽपि काय- 
स्यानुखचेः नैकदेशस्य करणता, सामभ्रीसद्धाबेतु तस्यावश्यं भावेनोसत्तेः तस्या एव सन्निपत्य- 
जनकतेन साधकतमत्वादुपपन्नं करणत्वम्‌ । करणं च प्रमाणम्‌ , करणसाधनतवात्‌ प्रमाण- 
-द्राब्दस्य । न च साकस्यव्यतिरेकेण कारकान्तरे साधकतमत्वं संभावयितुं शक्यम्‌ । यदि 
हि तदुन्यतिरेकेणासकरावस्थायामपि कचित्कारके प्रमितिरबकस्प्येतः स्यात्तत्रापि साधकतमला- 
त्करणस्म्‌, न चासौ तत्रावकर्प्यते प्रतीतिविरोधात्‌, तस्मात्‌ साकल्यमेव करणम्‌ । 
ननु करणं कठकमापिक्षं भवति, कठेकमंणोश्च सामभ्यन्तः-परतितयोः स्वरूपभच्युतितः 
असंभवात्‌ कथं तदपेक्षं साकल्यस्य करणत्वमिति ? तदविचारितरमणीयम्‌; सीकस्यान्तगत्‌- 


_..---.------------~---------------------------------------------- ~~~ 


१ अनागते ! २ सचचिकर्षवादिन । ३-शक्षसामथ्यं-। ४ व्यािसिद्धिः । ५ “ अन्यभिचारि- 
णीमसन्दिश्धामर्थोपटन्धिं विदधती बोधाऽबोधस्वभावा सामभ्री म्रमाणम्‌ । बोधाऽबोधस्वभावां हि तस्य 
स्वरूपम्‌, अन्यभिचारादिविशेषणार्थोपल्ब्धिसाधनत्वं लक्षणम्‌ ! 2 न्यायमं ° घर° १२ । ह~-णाभ्यु- 
भा० । ७ “यत एव साधकतमं करणं करणसाधनश्च प्रमाणराब्द , तत एव सामग्या प्रमाणत्वं युक्तम्‌ , 
तद्रयतिरेकेण कारकान्तरे कवचिदपि तमवर्थसस्पर्चाऽनुपपत्तेः । अनेककारकसन्निधाने कायं धटमानम्‌ 
अन्यतरव्यपगमे च विघरमानं कस्मै अतिशयं प्रयच्छेत्‌ । न च अतिशय कायंजन्मनिं कस्यचिदवधा- 
यते सकेषा तच्च व्याभियमाणत्वात्‌- स च सामग्यन्त्ग॑तस्य न कस्यचिदेकस्य कारकस्य कथयितुं पायते । 
सामम्यास्तु सोऽतिदाय खवच , सनिहिता चेत्‌ सामग्री संपन्नमेव फलम्‌ इति सैव अतिशमवती । ? 
न्यायमं° प्र १३। ८ “ यत्तु किमपेचचं सामग्या. करणत्वम्‌ इति, ° तदन्तगेतकारकपिक्षम्‌ ' इति 
रूस । कारकाणा धर्म॑ सामग्री न स्वरूपहानाय तेषां कल्पते साकल्यदशायामपि तत्स्वरूपम्रत्यभिन्ञा- 
 नात्‌-* ˆ "तस्मात्‌ अन्तर्गतकारकपेक्षया च्धकरणमावा सामग्री अमाणम्‌ । न्यायमं ° एर° १४ । 
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रुयीयश्च याखेकारे न्यायक्चुमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्षृपरि° 


कार्पिक्चयैवास्य करणलोपपतेः। साकस्यं हि नाम कारकाणां धमं , न च स्रकीयो धमै; 
स्वस्यैव स्वरूपापहारयाय प्रभवति, साकस्यावस्थायामपि कारकस्वरूपस्य प्रत्यभिज्ञायमानत्वाच्च 
न तत्रैषां सखरूपप्रच्युतिः, तस्मात्तदन्तगंतकारकापेक्षया छब्धकरणभावं साकल्यं प्रमाणम्‌ , 
न तु ज्ञनं एररूपतवात्तस्य । फलस्य च प्रमाणतानुपपन्नेव; सतो भिन्नलात्तस्यं , प्रमीयते हि 
येनाथ: तल्ममाणम्‌ इति करणसौधने प्रमाणशब्द्युसादनान्‌ करणस्यैव तद्रूपतोपपन्ना । अथ 
व्यतिरि्तफटजनकमपि ज्ञानमेव प्रमाणमुच्यते; तदयुक्तम्‌; सकंरुलोकाङ्गीकृत-अज्ञानस्वं- 
भावस्य शब्दलिन्घादेरप्रमाणता प्रसद्धात्‌ । त्तो ज्ञानमपि सामभ्यनुप्रविष्टमेव, विशेषणज्ञान- 
मिव विरोष्यप्रयत्ते, टिष्वज्ञानभिव टिश्खिप्रतीतौ, सारूप्यदशंनमिव उपमाने, शब्दज्ञानमिव 
तदर्थज्ञाने, प्रमाणत्वं प्रतिपद्यते । तस्मात्‌ "बोधाबोधस्वमावं कारकसाकल्यं प्रमाणम्‌  इत्यय- 
मेव पक्षः प्रमाणोपपन्न इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यनत्तावटुक्तम्‌-“ अव्यभिचारादिविशेषण ' इत्यादि ; तदयुक्तम्‌ ; यतो 
'मंख्यतः, उपचारेण वा कारकसाकस्यं स्य प्रामाण्यं स्यात्‌ ? मुख्यो- 
प॑चारमेदेन हि शब्दानां द्विविधा प्रवृत्तिः प्रतीयते, (अन्तं वै प्राणाः! 
इत्यादिवत्‌ । तत्र न तावन्मुख्यतः, अज्ञानरूपस्यास्य स्वपरभ्रभिती 
मुख्यतः साधकतमत्वाभावतो मुख्यतः प्रमाणत्वस्यातुपपत्ते. । 'तंसभितौ मुख्यतः साघकतमतवं 
१ तत्र तेषां--भां०। २ “बोध खट अमाणस्य फलं न चाक्षात्‌ प्रमाण 1? न्यायमं ° प्रू° 
१५। ३ प्रमाणत । # फलस्य । ५-साधन प्रमाण-आ० । € ““सकलजगदिदितबोधेतरस्वभाव- 
र व्दलिङ्गदीपेन्ियादिपरिहारप्रसङ्गात्‌ । ? न्यायमं० पृ १५ । ७-स्वरूपभावस्य- ब । ८ ““ तस्मात्‌ 
सामग्रयनुप्रविष्टोधो विंरोषणज्ञानमिव क्वचित्‌ भरत्यक्षे चिङ्ग्ञानमिव छिग्गिममितो सारूप्यदशेनमिव उप- 
माने शब्दश्रवणमिवं तदर्थज्ञाने प्रमाणता प्रतिपयते । अतएव बोधाऽबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ \ 
न्यायमं° प° १५ । ९ इदं सामग्रप्रमाणवादिजयन्तमतम्‌ अनयैव प्रक्रियया सन्मतिटीकायां ८ पर 
४७१-७२ ) स्या* रलाकरे च ( प्र° ६२-९४ ) वर्त॑ते । स्या° रलाकरे तु - ८ तत्राऽखन्दि्धनिबो- 
धवस्तुबोधविधायिनौ । सामग्री चिदचिद्रूपाप्रमाणमभिधीयते ॥ १ ॥ फलोतपादाऽविनाभावि स्वभावाऽग्य- 
भिचारि यत्‌ । तत्साधकतमं युक्तं साकल्यान्न परं च तत्‌ ॥ २ ॥ साकल्यात्‌ सदसद्धावे निमित्तं कतृ- 
कमणो । गौणमुख्यत्वमित्येवं न ताभ्या व्यभिचारिता ॥ ३॥ संहन्यमानदानेन संहतेरनुप्रहात्‌ । साम- 
प्रया पद्यतीव्येवं व्यपदेशो न रदयते ॥ ४ ॥ सोचनारोकलिद्वदिर्निद्शो य तृतीयया! स तद्रूपस- 
मारोपादुषया पचतीति वत्‌ ॥ ५ ॥ तदन्तगंतक्मादिकारक्छयेक्षया च स। ! करणं कारकाणां हि धर्मोऽसौ 
न स्वरूपवत्‌ ॥ ६ ॥ सामग्रचन्त प्रवेशेऽपि स्वरूपं कतकमेणो । फलवत्‌ भ्रतिमातीति न चतुष्ट विनड्‌- 
ध्यति ॥ ७॥ इति 1 एते सप्त्छोका भट्रजयन्तकर््तुकपव्ल्वगता समुद्धृता , परं च सुद्रितन्या- 
यमजय ते नोपलभ्यन्ते । न्थायमज्म्यौ' ( प्र० १५ ) कर्तुकर्मविलक्षणा संशयविपर्ययरहितार्थबोधविधा- 
यिनी बोधाऽबोधस्वभावा सामग्री प्रमाणम्‌ › इत्यपरोऽपि अकार सामग्या अ्रदरित । १० “ तस्य तत्त्वं गौणं 
सुख्यं चा स्यात्‌ ए नतावद्गौणम्‌ ›› न्यायविनिं* वि० प्र० २९ पू* । स्या* रला० पर* ६६ ! ११-स्य प्रा- 
भा । १२ ^“ अभिधानधमे द्ेधाऽमिघीयते प्रधानं भाक्त । » न्याय वा० परु° १७७ । १३ स्वपरमरमितौ । 


कारफसकल्पस्य 
[क 
प्रतिविधानम्‌ 
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हि अज्ञानविरोधिना ज्ञानेनैव व्याप्तम्‌ तत्रास्यं अपरेणान्यवधानात्‌ । साकस्यस्य तु ज्ञानन 
व्यवधानान्न तन्मुंख्यम्‌ , प्रयोगः-यंद्‌ यत्र अपरेण व्यवहितं न तत्तत्र मुख्यरूपतया साधक- 
तमन्यपदेशामहति यथा द्विदिक्रियायां कुटारेण ठयवहितोऽयस्कार, स्वपरप्रभितो विज्ञानेन व्य- 
वहितं च परपरिकसिितं साकस्यमिति । उपचारेण तस्रामाण्याभ्युपगमे तु न किच्िदनिष्टम्‌ 
मुख्यरूपतया हि स्वपरपरमितौ साधकतमंस्य ज्ञानस्य उसयादकलार्तस्यापि साधकतमस्वम्‌ + 
तस्माच प्रमाणत्वम्‌, कारणे कार्योपचारात्‌ अन्नं वै प्राणाः › इत्यादिवत्‌ । 

किच्च तरभरहणस्य प्रकर्षोऽथैः, प्रकषश्च अपश्चष्टसव्यपेक्षः, अतो यावन्न प्रथक्‌ साधकं 
साधकतरं बीऽवस्थितम्‌, न तावर्साधकतमलं वक्तुं शाक्यते तदपेक्षस्वात्तस्य । सामम्री च 
अनेककारकस्वभावा, अनेककारकसमुदाये च न कस्यचित्‌ स्वरूपातिश्चयः शक्यते वक्तुम्‌ , 
सर्वेषामभिमरेतंकार्यं प्रति व्यापाराऽविशेषात्‌ । कर्ठँ-कर्म-करणसननिधौ हि समुयद्यमानं प्रती- 
यते कार्यम्‌, तदभावे चानुखययमानं तत्कथं कस्यचिदतिशयो निदं "शंक्यते ¢ निःशेषविव- 
क्षायां च अपेक्षणीयस्याभावात्‌ कथं साधकतमत्वम्‌ ? सकरक)।रककलापरूपा किर सामम्री, 
तस्याः किमपेक्षं ** साधकतमम्‌ ? अवेक्षणीयसद्धावे "वौ न तद्रपंता अस्याः स्यात्‌ । 

किच्च इदं साधकतमलं विवक्षातः कस्यचिहस्यात्‌, सन्निपत्य कायंजननात्‌, सदसा 
कायेवपादनाद्ा ¢ तत्र यद्यपि अनेककारकजन्यं कार्यम्‌ तथापि विवक्षात' कारकाणां प्रवृत्तिः, 
इति कस्यचिदेव साधकतमघ्वं विवक्ष्यते” इति चेत्‌; नु विवक्षा पुरुषेच्छा, नचासति वैल- 
*“पण्ये तन्निबन्धनीः वस्तुव्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ "संन्निपस्यकायंजननम्‌, तद्पि 
ज्ञाने कर्तव्ये सर्वेषामिन्द्रियमनोऽथीदीनां तस्यम्‌, कस्यचिदपि असननिपत्यजनकल्वाभावात्‌, 
इतरेतरसं सर्गे सस्येवाध्योतप्तेः। 

नापि संदसेव कार्योलादकलं साधकतमलम्‌ , कर्मण्यपि अस्य गतत्वात्‌ । सीमन्तिनी- 
समुदाये हि अदूभुतरूपा सीमन्तिनी इटित्यास्मविषयं विज्ञानमुखादयति । 


ति 
५ ४००५०११० ७०५०५११ 


१ ज्ञानस्य । २ साधकतमत्व । ३ “यदू यत्र अपरेण व्यवहितम्‌? अमेयक० प्रू० ३उ०। 
स्या० रला° घ्र ६६ । श-गमे न~ आ, ब, ज° । ५-तमन्ञानस्य ब० । & साकत्यस्यापिं । 
७ प्रगंहणस्य-ज० । नलु साधकरायपेक्षया साधकतमं भवति अतिश्चयनस्य एवं रूपत्वात्‌ तदर्थत्वाच 


(~ 


तमप्रत्ययस्य । तत्‌ किमिदानी साधकादिकं यदपेक्ष्य स्यात्‌ ¦? न्यायवि० विण प्रू २९ पू० । 
८-चाव ~भा० । ९ अ्थपरिच्छित्तिलक्षण । १० रा्येत्‌ भा० । ९ १-पेक्ष्य- ब ०, ज० । १२-वां 
तद्रूपा स्यात्‌-मा० । १३ साधक्तमरूपता । १४६ - ते चेत्‌ - व°, ज०, भा० । १५ बैटक्षये 
आ० ! १६- नाव्य ~ भा० । १७ ^“ सन्निपत्य जनकत्वम्‌ अतिशय इतिचेन्न, आरादुपकार काणामपिं 
कारकत्वाऽनपायात्‌ । ज्ञाने च जन्ये किमसन्निपत्यजनकम्‌ १ स्वेषामिन्दियमनोऽथोदीनाम्‌ इतरेतरसंसमें 
सति ज्ञाननिष्यत्ते. 1” न्यायमं* प° १३। १८ सहैव कार्योसादकस्वं कमेण्यस्य~मां० । “अथं 
सदसव सायंजननमतिशयः ; सोऽपि कस्याद्िद्वस्थाया करणस्येव कमणोऽपि शक्यते वक्तुम्‌ 1" एषुः 
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यद्पयुक्तेम्‌-“न द्येकदेशस्य दीपादेः करणता? इत्यादि; तद्प्यजुपपन्नम्‌ ; प्रतीतिबा- 
धितल्नात्‌ । न हि कश्चिर्छोकिकः परीक्षको वा सामम्याः करणत्वं प्रतिपद्यते, (सामभ्य 
पश्यामः › इति तस्याः करणविभक्तया निर्देशप्रसङ्गात्‌! न चैवं कश्चिदपि निर्दिराति “दीपेन 
पश्यामः) चक्षुषा निरीक्षामहै ` इति तदेकदेशानामेव तन्निर्देराप्रतीतेः । किच्च, करणमिति योऽयं 
व्यपदेशः स कटृकमपिक्षः, कत्र कारये व्यापार्यमाणस्य कारकविशेषस्य करणलप्रतीतेः कटा- 
रादिवत्‌ | 
सामप्याश्च करणत्वे कठेकमेणी तदन्तगेते, ततोऽथान्तरमूते बा स्याताम्‌ ? प्रथमपकते 
सामप्ीस्वरूपाद्भिन्नत्रात्‌ तस्स्वरूपवत्‌ तंयोः करणतैवोपपन्ना । नच करणरूपताया- 
मपि अनयोः करटकमरूपता युक्ता परस्परविरोधात्‌ । कचैतं। हि ज्ञानचि्कीषप्रयताधारतेष्यते, 
निव्यैसवादिधर्मयोगितवं कम॑स्वम्‌, करणत्वं तु साधकतमलतम्‌ इप्येषां कथमेकत्र संभवः ! 
विषयंमावे च निराम्बनाः सवाः संबिदः प्रसय्यन्ते, चश्चुरादिवत्‌ आङम्बनकारकस्य प्रमा- 
णान्तःपातित्वात्‌। कंश्चे शनी समपया प्रमेयं प्रभिमीते ? प्रमातुरपि अस्यामेवान्तर्छीनखात्‌। 
द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्त; सकृख्कारकव्यतिरेकेगारथान्तरभूतयो. कठकर्मगोरभावात्‌, भवे बा न 
कारकसाकलयम्‌। कार्योलत्तौ हि यावतामुपयोगः ते सकरुराब्यवाच्याः, कतत क्म॑गोश्च ठ्यतिरेके 
कथं परिशिष्टानां सकर्तवम्‌ ! 
यच्चान्यदुक्तम्‌-' साकस्यान्तगतकारकायेक्षयेवास्य करणत्नोपपत्त : इत्यादि; तदप्यसाभ्प्र- 
तम्‌ ; "यतः पृथगवस्थपेक्षाणि कारकाणि कमोदिभावं मजन्ते, समुदायावस्थपेक्षाणि तु करण- 
भावं । तथा च यद कपोदिता न तंद्‌। कएणता, यद्‌। तु "सौ, न तद। कमौदिता इति नैक- 
मपि रूपं व्यवतिष्ठेत अन्योन्यपिश्षवात्‌, कमोदिरूपं हि करणस्ह्पपिक्षं "त्र कर्माचपेक्षमिति । 


क द कि 2; [1 ष ` स; 1 ० “~~ प्न 


मितरकारककदम्बसन्निधाने सत्यपि सीमन्तिनीमन्तरेण तदशन न सम्पद्यते, आगतमाच्रायामेव तस्या 
भवति इति तदपि कर्मकारकम्‌ अतिशययोगित्वात्‌ करणं स्थात्‌ । > न्यायम० प° १३। 

१ प्र° ३३ प° ११।२८न च खोकोऽपि सामभ्या करणभावमनुमन्यते तस्या करणविभक्तिम- 
म्युज्ञानः । नहि एवं वक्तारो भवन्ति लोकिकाः “सामग्या परयाम › इति, किन्तु “ दीपेन पदयाम चश्चषा 
निरीक्षामहे ` इत्याचक्चते । ” न्यायमं ० प्र ° १३ । ““लोकिकाना तु कथमसौ भविष्यति, न हि ते सामग्या 
नामापि जानते ” ` ` स्या रला० प° ६ । ३ कतृकमणो. । ४ “न चैतेषा कर्तकर्मरूपाणामपि करणत्व 
परस्परविरोधात्‌ ”-मेयक० प्र० ३ उ०। सन्मति री° प° ४५७३ । ५ ^ ज्ञानचिकीषौप्रयलयेमितवं 
कततैत्वम्‌ । ?› न्यायमं ° प्र" २०२1 ६ “ निरालम्बनाश्च इदानी सर्वश्रमितयो भवेयु आरम्बनकारकस्य 
चश्चुरादिवत्‌ प्रमाणान्त पातित्वात्‌ । ” न्यायम॑० प्र १३ । ७ “कश्च साम्या. प्रमेयं प्रमिमीते १ प्रमा- 
ताऽपि तस्यामेव लीन । ”? न्यायमं०परु० १३। ८ सामग्रयामेव । ९ प्र०३३पं०२० ! १० “अथच 
तानि एूथगवस्थितानि कमोदिभावं भजन्ते, अथ च तान्येव समुदितानि करणौभवन्ति इति कोऽयं नयः १२ 


स्जाययं° एू° १४} ११-यथा--ग० ¦! १२-तथा-नां० ! १३ शरणता ¦ १४ करणस्वरूपम्‌ , 


खषी० १३ | कारकसराकल्यवाद्‌ः 


किञ्च सामप्रीजनने व्याप्ताः कमीदयः, तेऽपस्यौ कारणत्वेन प्रतीयन्ते सौ च प्रभिति- 
लक्षणे ठे करणत्वेन, अतश्च फलं प्रति सा एकैव व्याप्रियमाणा कथं विषयान्तरे उ्याप्रत- 
कठकर्मभ्यामतिंशयं प्रतिपद्येत ? अपि च, सामग्रीजनने व्याभ्रियमाण आत्मा यदा सामग्री- 
करणंतां प्रतिपद्यते तदा विषये कस्य कचरखम्‌ आमन: सामभ्रीजनने व्यापारात्‌ १ न च 
आमा आमानं साम्या मध्ये परक्षिप्य सामग्री जनयन्‌ पश्ात्तामेव करणल्वेन व्यापारयन्‌ 
कलतृतामनुभवति एकंखल्पस्यैवं विधानेकव्यापारविरोधात्‌, नित्यैकरूपे वस्तुनि कायंकारिता- 
नुपपत्तश्च । 

किथ्च, समग्रा एव सामग्री, समग्राणां धर्मो वा ? तत्रा्यपक्ते सर्वेषां फट प्रति अन्वयव्य- 
तिरेकालुविधानान्‌ (कस्य करणता * इति न विद्यः । करणं हि साधकतमम्‌, तमार्थ्च प्रकर्षः 
कार्यं प्रति अव्यवधानेन व्यापारः, स चेत्‌ सवेषां तुस्यस्तदा कथं कस्यचिदेव करणत्वं 
सिद्धयेत्‌ १ अर्थ तेषां धर्मः, स छि नित्यः, अनित्यो वा स्यात्‌ ? न तावननस्य , कादाचित्क- 
स्वात्‌ सुखादिवत्‌ । अथानित्य ; कुतो जायेत तत एव; अन्यतो बा † न तावदन्यतः ; अनभ्यु- 
पगमात्‌ । तत एवचेत्‌ ; तर्हिं अयम. सम्पन्नः-समग्रास्तावत्‌ सामप्रीरक्षणं कार्य जनयन्ति, 
सा च एखम्‌ , तदा तस्या एकलात्‌ किमपेक्ष्य साधकतमलं स्यात्‌ ? 

किच्च, समग्राणां भावः सामग्री, भावरड्देन च तेषां सत्ता; स्वरूपमात्रम्‌, समुदायः , 
सम्बन्धः , ज्ञानजनकत्वं वाऽभिधोयेतं' प्रकारान्तरासं भवात्‌ ? तत्रा्यविकसपद्वये अतिप्रसङ्गः ; 
व्यस्तावस्थायामपि तत्सत्ताय।- स्वरूपमात्रस्य च सद्धाबतः प्रामण्यप्रसङ्ग(त्‌। सपरुदयोऽपि एका- 
भिप्रायतालक्षणः, एकदेशे भिखनंघ्भावो वा ? तत्रायपक्षोऽलुपपन्नः ; विषयेन्दरियादे. निरभिप्राय- 
त्वात्‌ । दवितीयपक्षोप्ययुक्तः; चन्द्राऽकोदिविषयस्य इन्दरियादेश्च एकदेशे मिखनाऽसं भवात्‌ । सम्बन्य- 
पश्रोऽपि अनेनैव प्रस्याख्यात. ; चन्द्रदेश्ज्चुरादिना सम्बन्व(ऽभावात्‌ तस्याप्रप्यक्रारिखत्‌, 
तदभ्ाप्य रारिखिच्वम प्रसाधयिष्याम. । अथ ज्ञानजनकत्वं भावशचब्देनामिधीयते; तर्हि भमात्प्र- 
मेययोरपि प्रमाणखभ्रसङ्गः तञ्जनकलाऽविशेषत्‌ ; तथाच प्रतीतिसिद्धतंदर॑यवस्थाविोपः स्यात्‌ । 
न च तज्नकखाऽविशेषेऽपि स्ेच्छावशात्‌ कचिदेव प्रमात्रादिव्यवस्था युक्ता; सवस्य स्वेष्टतत्व- 
सिद्धिप्रसङ्गात्‌ इच्छायाः सवत्र निरङ्कुशत्वात्‌ । 


[मरा = = 
१८८० 


१ “एव च साकल्यलक्षणवर्मस्य जनने व्याप्ता. कत्रीदय तस्मिन्‌ कतुंतेन प्रतीयन्ते, स च प्रमि- 
तिलक्षे फले करणत्वेन” स्या० रला प° ६८ 1 २ तस्यां ब०› ज०। ३ सामग्री । £ करणत्व 
लक्षणम्‌ । ५ कारणताम्‌ ब०> ज० । 8 एकरूपं ब० ज० । ७ कारणम्‌ । ८ “यत. तेषा ख 
धर्म. कं नित्य , अथाऽनित्य ? `> स्या० रल° घ्र ६८! ९ “ सामग्यस्चि त्वात्‌ अतिरिक्तसाध- 
कान्तरनुपलम्भात्‌ किमपेक्षमस्या अतिशय ब्रूम 1? न्याय्म॑° णर° १३। १० “तच्च इह सत्ता, स्वरू- 
पसात्रम्‌ , समुदाय , सम्बन्ध: ज्ञानजनकं व व्याक्रिमेत प्नन्तराऽमावात्‌ `" ' स्या° रला प्रू* ६९ | 
१९ -धोयते आ०, भा० ! १२ मोडत्‌~-अा०, व°, ज० ! १३ प्रमातृप्रमरेयव्यवस्था । 


२३७. 
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१५ 


५० 


छवीयस्लयांकारे न्यायङ्खमुदचन्दर [ ९ प्रवयक्षपरि° 


किञ्च, आलमादयो भावाः नित्येकरूपास्तजननस्वभावाः सन्तः त्जनयन्ति, अतस्नननसव- 
मावा वा ? न तावदतज्ञननस्रभावाः ; सवैस्मात्‌ सवस्योयत्तिप्रसङ्गात्‌ । अथ तलननस्व- 
मावा; किन्न स्वेदा ते तल्लनयन्ति नित्यौनां सवदा तज्ञननस्वभावानां तेषां सदा सत्त्वात्‌ ¶ 
एकग्रमाणोखत्तिसमये सकंठतदुसायप्रमाणोखत्तिरसङ्घय्य । यदा हि यज्नकमस्ति तत्‌ तदो- 
सत्तिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा तत्काङाभिमतं प्रमाणम्‌, अस्ति च पूर्वोत्तरकालभाविनां निखिल- 
प्रमाणानां तदा निव्याभिमतमात्मादिकौरणमिति । तत्सद्धावेऽप्येपामलुवत्तो न कदाचिदप्यत- 
स्तदुतयत्तिः इ्यखिटं जगत्‌ प्रमाणविकरमापदयेतं । तत्करणसमर्थे सत्यप्यात्मादिकारणेऽ 
भवतां स्वयमेव पश्चाद्धवतां तत्कायंता च कथमेषामुपपदयते ? यंद्‌ यस्मिन्‌ समर्थे सत्यपि 
नोसय्ते खयमेव पञ्चा्यथाकाटभुयद्यते न तत्‌ तत्कायंम्‌ यथा सत्यपि छुम्भकरेऽनुखद्यमान. 
पटः, नोयद्यते च आत्मादौ तत्करणसमर्थे सत्यप्यखिदप्रमाणानीति । य॑त्र यदा यथा यत्‌ 
प्माणमुयिल्युः तत्र तदा तथा आत्मादेस्तत्करणसमर्थतवान्नेकदा सकटप्रमाणोसत्तिः; इत्यप्य- 
समीक्षिताभिधानम्‌ ; स्वभावभूतसामथ्यंभेदमन्तरेण कायस्य कालादिभेदादुपप्तेः । यस्य 
स्वभावमूतसामथ्यभेदो नास्ति नासौ काडादिभिन्नका्यकारी यथा निरंशः सौगतपरिकल्पितः 
क्षण, नास्ति च खभावभूतसामथ्य॑मेदो निव्येकस्वभावाभिमतस्यात्मादेरिति । स्वभावभूतसा- 
मर्यामेदेऽपि कायमेदामभ्युपगमे च पार्थिवपरमाण्ादिकारणमेदपरिकल्नं व्यथम्‌, एकमेव 
नित्येकसमावं पैरमन्रहमादिकारणं प्रथिव्या्यनेकायकारि परिकरस्यताम्‌। कारणजारिभेदमन्तरेण 
कार्यमेदीऽसंभवे राक्तिमिदोऽप्यस्तु, तंर्मन्तरेणापि तदसंभवात्‌ । 

किच्च, संकटेभ्यः साकस्यं भिन्नम्‌, अभिन्नं वा स्यात्‌ ? भिंैन्चेत्‌ ; किमिति प्रथक्‌ 
घटादिवन्नोपरम्यते * ? ङिच्च, भिन्नं सत्‌ तत्तत्र सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा १ असम्बद्धं 
चेत्‌; कथं तद्धमेः १ यद्‌ यत्र न सम्बद्धयते न तत्‌ तद्धमेः यथा सद्येऽसम्बद्धो विन्ध्यो न 


तद्धर्मः, कारकेष्वसम्बद्धञ्च तत्घाकल्यमिति । सम्बद्धञ्चेत्‌'' कि समवायेन, संयोगेन, विशेप- 


णभावेन वा ¢ न ताबरछमवायेन; अस्याऽसिद्धे, तदसिद्धि्च षट्पद्ाथपरीक्षायां निराकरिष्य- 
माणतरास्षिद्धा । नापि संयोगेन; अस्य गुणतेन द्रव्येष्वेव संभवात्‌, साकस्यस्य चाऽद्रन्यतात्‌। 
१ ८ नित्याना तजननस्वभावत्वे सर्वदा त दुत्पत्निप्रसक्ति ,* ` ` ममेयक प्र° ३८० । सन्मतिण 
री° प° ४७३ । २ समन्तादुखाद्य-ज° । ३-करणमिति आ० । शयते आ० । ५ यज्च ब°, 
ज० । £ “यदा यत्र यथा यद्भवति" `यथा च कारणजातिभेदमन्तरेण कायंभेदो नोपपयते तथा तच्छक्ति- 
मेदमन्तरेणापि ! ” म्मेयक प° ३। सन्मति० टी प° ४७३1७ प्रन्रह्म-मा० | <-मेदसं 
भवे ब०, ज० । ९-भवे कारणजातिभेदाभ्युपगमे शक्ति- आ । १० कारणशक्तिभेदमन्तरेणापिं 
११ कार्यमेदाऽसंभवात्‌ । १२ “ तथापिं सकलेभ्य. किंमेतदूमिन्नमभिन्तं वा? ˆ` । स्या० रला घर ७० । 
१३ “ननु समप्रभ्यः सामग्री भिन्ना चेत्‌ कथन्नोपलभ्यते । ? न्यायमं० प° १४। १४-भ्येत्‌ ब, 
ज्‌9 । १५-त्‌ कथं स~या० । 





रघी° ९।३ ] कारकसाकल्यवादः 


नापि विशेषणभावेन; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्ध वस्तुनि विशेषणभावस्यैवासंभवात्‌ । अस्तु वा केन- 
चिंत्तत्त्रेव सम्बद्धम्‌ ; तथापि युगपत्‌ सकरकारकेषु सम्बद्धयते, करमेण वा ? युगरप॑ेत्‌; किमेकं 
सत्‌, अनेकं वा १ यद्येकम्‌; सार्मान्यादिरूपताभ्रसङ्गः, तद्रूपता च सामान्यादिदोषेणं दु्ट- 
सान्नं श्रेयसी । अथानेकम्‌ ; तर्हिं यावन्ति कारकाणि तावद्धा तेद्‌ भिद्येत । अथ क्रमेण; तर्हिं सक- 
खकारकधर्म॑ता साकस्यस्य न स्यात्‌; यदैव हि. तस्यैकेन सम्बन्धो, न तदैवान्येनेति । अर्थी- 
भिन्नं तत्‌ तेभ्यः; तर्हिं तान्येव न साकल्यम्‌ ; तदा करणहूपतैव वाऽरोषकारकाणां स्यात्‌, सापि 
वा न स्यात्‌ करतुकमापेक्षत्वात्तं स्या, तं 'योश्चेसथमसंभवात्‌, तथा च कस्य प्रमाणता स्यात्‌ ¢ 
ततः कार कसाकल्यस्य स्वरूपेण विचायमाणस्यानुपपत्तेनं प्रामाण्यम्‌ । यत्‌ स्वरूपेण विचायं 
माणं नोपपयते न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गगनेन्दीवरम्‌, स्वरूपेण विचायंमाणं नोपपद्यते च पर- 
परिकल्पितं कारकसाकस्यमिति । उपपद्यतां वा तत्‌ ; तथापि न सुख्यतः प्रमाणम्‌ › अज्ञानरूप- 
स्यास्य उपचारादन्यत्र प्रामाण्यादुपपत्तेः । न च शिद्ग-राब्दादिना व्यभिचारः , तस्यापि उपचा- 
रादेव प्रामाण्याभ्युपगमात्‌ । 


किच्च, निर्विकस्पकप्रमित्यपेश्षया स्निकषेस्य कारकसाकस्यस्य वा प्रमाजलकतेन प्रामाण्यं 
स्यात्‌, सविकल्पकम्रमित्यपेक्षया वा ? तत्रायपक्षोऽलपपन्न; संश्यादिहेतुनिर्विंकरपकदशन- 
जनकस्यापि सन्निकषादेः प्रामाण्यग्रसन्ञात। न च तत्रास्य तं जनकत्वं नास्तीत्यभिधातव्यम्‌ ; 
संशयादेः प्रवयक्षाभासलाभावप्रसङ्गात्‌ । द्ितीयविकस्पोप्ययुक्तः ; सविकल्पकप्रमोयत्तौ सन्नि- 
कषदिर्िर्विकत्पकज्ञानेन व्यवधानतः साधकतमववानुपपत्तेः । यस्य यंदुत्तौ अपरेण व्यवधानं 
न तस्य तदुसत्तौ साधकतमत्म्‌ यथा िदिक्रियोयत्तो टारेण व्यवहितस्यायस्कारस्य, 
ठ्यवधानच्व निर्विकलसकेन सविकल्पंक॑प्रमोलत्तौ सन्निकषीदेरिति । अतोऽज्ञानःरूपस्य सन्नि 
करषादिनं मुख्यतः कथमपि प्रामाण्यमुपपद्यते । 


न~~ ~~ ~ ~------~- ~ 


१ “अस्तु वा केनचित्‌ सम्बन्धेन सम्बद्धं तत्‌ तेषु, तथापि युगपत्‌ सकटेषु सम्ब््यते कमेण 
वा ` >» स्या० रल्लाकृर० प° ५१। २ चिन्तत्रे-ब०, ज । तत्‌-साकल्यम्‌, त्रैव-कारकेषु । 
३ ^“ सम्बन्धेऽपि सकलकारकेषु युगपत्तस्य सम्बन्धे अनेकदोषदुष्टसामान्यादिरूपतापत्ति ।' ममेयक° 
प° ३ उ० । श ^“ बहुप्वसंख्यातत्छथक्त्वसंयोगविभागसामान्यानाम्‌ अन्यतमस्वरूपापत्ति तस्य । 
सन्मति० 2ी० प° ४७३ । ५ एकस्वभावेन स्वभावभेदेन च वृत्तौ सामान्यत्वाऽनवस्थादय । & श्रेयसे 
मा० 1 ७ साक्ल्यम्‌ । ८ “अभेदे तु सर्वकारकाणि करणीभूतान्येव इतिं कक्तकम॑व्यवहारोच्छेदभसन्नः 1” 
न्यायसं० प्रज १४। ९-ल्यं करण-ज०, भा० । १० करणरूपताया । ११ कर्तुकर्मणोश्च | 
१२ संशयादौ । १३ सन्निक्प्देः । १४ निर्विकत्पकजनकत्वं । १५ यदुपपत्तौ ब०, ज०, आ० । 
१६-कोसत्तौ ब०, ज०> भा० । १७-नं स्वरूप- मां ° । 


३९ 


१७ 


९५ 


० टघीयश्यालंकारे न्यायङकमुदचन्द्र [ १ भ्त्यक्चषपरि० 


“ननु यय पि सननिकषस्यं कारकसाकस्यस्य वाऽज्ञानरूपस्य प्रामाण्यं नोपपद्यते; तथापि न 
ज्ञानमेव प्रमाणं सिद्धयति, इन्द्रियवृत्तः अथेप्रमितौ साघकतमेन 
प्रामाण्योपपत्तेः ! इन्द्रियाणां हि वृत्तिः विषयाकारपरिणतिः। न 
खल्छं॑तेषां प्रतिनियतराब्दाद्याकारपरिणतिव्यतिरेकेण प्रतिनियत- 
५ शछब्दाद्याखोचनं घटते । अतो विषयसस्पकोत्‌ प्रथममिन्द्रियाणां तादरप्यापत्तिः इन्दरियवृत्ति.+ 
तदनु विषयाकारपरिणतेन्दरियव्च्याम्बना मनोचरत्तिः । अथ कस्मान्मनोवरत्तिः अक्षडत्यारम्बना 
त शब्दाद्याटम्बना ¢ इति चेत्‌; अबहिवृत्तिखात्‌, अन्यथा बादयन्दरियकस्पनानथैक्यं स्यात्‌ ॥ 
इत्यभिदधान" साडख्योऽपयेतेनेव प्रत्याख्यातः । 
अचेतनस्रभावाया इन्दरियवृत्तरप्युपचारादन्यतोऽर्थप्रमितौ साधकतमलरानुपपत्तेः। का 
१० चेयमिन्दरि्थवत्तिः-विपयं प्रति तेषां गमनम्‌ आभिसुख्यं वा स्यात्‌, आकारधारितं वा ! 
त्नायपत्ताऽलुपषन्न"; विषयं प्रतीन्दरियाणां गमनस्य इन्दरियाप्राप्यकारिखप्रक्रमे निराकरिष्यमाण- 
लात्‌ द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तं , विषयं प्रत्याभिर्यस्य प्रगुणतापरपयायस्य अथपरिच्छितौ साध- 
कतमज्ञानहेतुतवाद्‌ उपचारत एव साधकतमत्वोपपत्तेः । विषयाकारधारिखं पुनरिन्द्रियस्य अनु- 
पपन्न्‌; प्रतीतिविरोधात्‌ । न खदु दपणादिवत्‌ तदाकारधारिखेन श्रोत्रादीन्दरियं प्रत्यक्षतः 
१५ प्रतीयते तेद्रततत्रं विप्रतिपच्यभावग्रसङ्गात्‌ । न हि प्रवयक्षप्रतिपन्नेऽर्थे कञ्चिदबाछिशो विप्रति- 


 इन्द्रियतूत्ति प्रमाणम्‌ › 
इति सास्यमतनिरसनम्‌- 


` १ “रूपादिषु पशचानामाटोचनमाचमिष्यते बृत्ति ॥ » साख्यका० २८ ! “बुद्धिरह्काये मन चष्ट ` 
दूवयेतानि चत्वारि युगपद्‌ रूपं परयन्ति अय स्थाणु अयं पुरुष इति" एवमेषां युगपचतुष्टयस्य व्रत्तिः" " 

कमराश्च-एवं वुद्धयद ्वारमनश्क्चषा कमलो व्ृ्तिदे्य चक्षरूपं पश्यतति, मन॒ सद़तपयति, अह ङ्रेऽभि- 
मानयति बुद्धिर्यवस्यतिं | साठरवरृ° प° ४७ । ^“ इन्दरियग्रणालिकया चित्तस्य बाह्यवस्तूपरागात्‌ 
तद्विषया सामान्यविरेषात्मनोऽथंस्य विरोषावधारणग्रधाना व्रृत्नि अरत्यक्षम्‌ 1 योगद० व्यासभा० 

प° २७ । “चैतन्यमेव दुद्धिदपेणग्रतिबिम्बितं बुद्धिढच्या अथोकारया तदाकारतामापयमानं फलम्‌ \ ? 
योगद० तत्त्ववै° प° २९। “अत्रेयं प्रक्रिया-इन्द्ियम्रणालिकया अ्थ॑सन्निकपैण लिङ्वज्ञानादिना वा 
आदौ बुद्धे अथाकारा वृत्ति जायते 1? सा० ग्र* भा० प° ४७ । ^“ विष्चैश्ित्तसंयोगाद्‌ बुद्धीन्दरिय- 
प्रणालिकात्‌ । म्रत्यक्षं सम्प्रतं ज्ञानं विरोषस्यावधारकम्‌ ॥ २३ ॥ 2 योगकारिका। ^“ ्रमाता चेतनः 

शुद्ध प्रमाण वृत्तिरेव च \ प्रमाऽथोकारटृत्तीना चेतने प्रतिबिम्बनम्‌ ॥ > योगवा० प्र ३० । “बुद्धि 

किल तरैगण्यविकार , तरेगुण्य् अचेतनम्‌ , इत्यचेतनं केवलम्‌ इन्द्रिय प्रणादिकया अथाकारेण परि- 
णमते" ` ` तेन योऽसौ नीलाकार परिणामो बुद्धे स ज्ञानलक्षणा वृत्ति इत्युच्यते > न्यायवा० ता 

री° प° २३३। २ श्रोत्रादिवत्ति प्रत्यक्षं यदि तैमिस्किदिषु) म्रसन्न किमतदु्रत्ति तदिकाराजु- 
कारिणी > न्यायवि° प्रू° ३९३ ! सिद्धिवि० टी० प° ७१ पूण “श्रचादिव्रत्तिरव्यक्षम्‌ इत्यप्येतेन 
चिन्तितम्‌ । तस्या विचायेमाणाया विरोधश्च प्रमाणत ॥३६॥ ?› तच््वारथश्छो° पर १८५ } तत्तवोप० पू * । 

३-य प्रवृत्तिः भा०। 9 “न हि स्फटिकसुकुरादिकमिव तदाकारधासिववेन श्रवणादिकमिन्दियं त्यक्ष 

प्रतीयते -स्या° रला प° ७२। ५ दर्पणादिवत्‌ \ & श्रोत्रादौ । 


रुघी० १।३ | इन्द्रियघृत्तिवादः 


पद्यते । नाप्युमानतः, तद्विनाभाविनो छि्गस्याऽसंभवःत्‌ । न च प्रतिनियतार्थप्रतिपत्तिरेव 
टिङ्गमि्यभिधात्यम्‌ ; तस्याः सारूप्य॑मन्तरेणाप्युपपत्ते. । तथोपंपत्ति्चास्याः विज्ञाननिराका- 
रतासिद्धचवसरे प्रसापयिष्यते । 


अस्तु बा काचित्‌ तदूनरत्तिः, तथाप्यसौ तेभ्यो भिन्ना, अभिन्ना वा स्यात्‌ ? यदयभिन्ना; 
भ्रोजादिमात्रमेव सा, तच्च सुषुप्रादावप्यस्तीति सुप्-पवुद्धयोरविलचेषप्रसङ्गात्‌ तद्न्यवहदाराभावः 
स्यात्‌ । अथ भिन्ना, किमसो तच सम्बद्धा, असम्बद्धा वा ? यद्यसम्बद्धा; कथं श्रोच्रादेरियं 
दत्तिरिति व्यपदिश्येत ? यद्‌ यत्राऽसम्बद्धं न तत्‌ तस्येति व्यपदिश्यते यथा सह्ये विन्ध्यः, 
असम्बद्धा च श्रोच्ादिना वृत्तिरिति । अथ सम्बद्धा; कि समवायेन, संयोगेन, विशेषणभावेन 
वा ¢ न तावत्‌ समवायेन; अस्याऽसिद्धस्वरूपवात्‌ , तंदसिद्धस्वरूपता चाग्रे निराकरिष्यमाण- 
खात्‌ ( प्रसिद्धा )। तसस्वरूपसिद्धो वा नित्यव्यापिनोऽस्य श्रोच्रदेश्च तथाविधस्य सद्धावे 
८“ प्रतिनियतदेन्चा वृत्तिरभिव्यज्यंते | ] इति दुघेटम्‌ । नापि संयोगेन; वदव्त्त- 
द्रव्यान्तरातुषद्घात्‌ , न हि द्रव्याऽ्रन्ययोः संयोगो युक्त › अस्य गुणवेन द्रव्याश्रयखात्‌ । 
तथा च इन्द्रियधमताभ्युपगमो वृत्तर्विरुद्ध.यते । नापि विशेषणभावेन, सम्बन्धान्तरेणाऽसम्ब- 
द्ये सद्यविन्ध्यादिवतचस्योऽसंभवात्‌ ¦ तस्माद्‌“ इन्द्ियवरत्र्विंचःय॑माणाया सच्वाऽसं भवात्‌ 
कथम्‌ शनिषयाका[रपरिणतेन्द्रियव््यारम्बना मनोनरत्तिः › इति सुघटं स्यात्‌ ? इन्द्रियवृतेर्विषया- 
कारपरिणतलालुपपत्तौ मनोचत्तस्तदाम्बनसानुपपत्ते । ततो वाह्या्थाछृम्बनेवासौ ” युक्ता । न 
चेवं बाहेन्दरियकत्पनानर्थक्यानुषद्ध., मनस 'त॑स्सापेक्षस्यैव 'जथप्रवृ्तिप्रतीते.,विज्ञानोपत्तौ तेषौ- 
` मन्योन्य सहकारिभावात्‌ । न खु वाह्यन्दरियनिरपेक्षा मनसो विज्ञानोपत्तौ प्रवृत्तिः; अदष्ट- 
पर्वेऽयर्थे त॑तंस्वदुयत्तिप्रसङ्ञात्‌ । नापि मनोऽनपेक्षा वा्चन्द्ियाणाम्‌' ^ अन्यन्न गतचित्तस्या- 
प्यतो' विज्ञानोघत्ति प्रसन्धादिति । 


ननु सन्निकषकारकसाकस्यन्द्रियवृत्तीनाम्‌ उक्तदोषटदुष्टलान्मामूत्‌ प्रामाण्यम्‌ , “ज्ञातव्या- 
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वर्तिरन्यतिरिक्ताऽव्यतिरिक्ता वा घटते > म्रमेयक° प° ६ पू०, स्या० रला एर* ७३। ४ श्रोत्रादे- 
रिन्रियस्य वृत्तिः आ० । ५ अस्य सि~-मां० ! ६।तदपि सि~-भा० । ७ म्रमेयक° प° ९ पू । 
८ संयोगस्य ! ९ विशेषणभावस्य । १० ^ तस्मादित्थम्‌ इन्दियदृततेविचा्य॑माणाया सत्त्वाऽसं भवात्‌ कथं 
वेषयाकारपरिणतेन्द्रियवच्याखम्बना मनोवृत्ति इति युषटं स्यात्‌ >: स्या० रला ° प° ५३। १९१ मनोडत्ति | 
१२ बाह्य न्दियतपिश्चस्यैव । १३ बहिरयं ! १४ इन्दियमनसाम्‌ 1 १५-न्योन्य सह-भा० । १६ 
मनस । १७ विज्ञान । १८ ‹ विज्ञानोत्पत्तौ अरघरत्ति इत्यन्वय । १९ बा्येन्धियात्‌ । २० “ज्ञानं हि 
नाम क्रियात्मकम्‌ , फिया च फलानुमेया, ज्ञातव्यापारमन्तरेण फलाऽनिष्पत्ते । › न्यायमं* प° १७। 


ई 


१ विषयाकारधारित्वमन्तरेण ! २ सारूप्यमन्तरेणापि प्रतिनियताथ प्रतिपत्ति. । ३ “न च इन्द्ियेभ्यो- 


४१ 


१० 


१५ 


र्‌ खवीयश्चयाङंकारे न्यायज्घुसुद चन्द [ १ परव्यश्चपरि० 


पारस्य तु भविष्यति; तमन्तरेण अर्थप्रकाशताख्यण्टछाऽनिष्पत्तेः । 

न हि व्यापारमन्तरेण कार्यस्योसत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ । कारकस्य 

कारकत्वमपि क्रियावेशवशादेव उपपद्यते, * करोतीति कारकम्‌, 
इति व्युखत्तेः, इतरथा दि तद्‌ वस्तुमात्र स्यान्न कारकम्‌, “° करियोकटं द्रव्ये कारकम्‌ ' [ 

५ ] इत्यभिधानात्‌ । न च न्मा फलार्थिभिरुपादीयते; अभिप्रतप्रयोजनप्रसाधकस्यैव 
तैरपादानात्‌ । ततो यथा कारकाणि तन्दुरख-सरिखा-ऽनर-ष्थाल्यादीनि सिद्धस्वमावानि असि- 
द्स्वभाव पाकरक्षणधालर्थं साधयितं ससज्यन्ते, संसृष्टानि च क्रिया्ुयादयन्ति, तथा 
आलरन्दरियमनोऽ्थसम्भ्रयोगे सति ज्ञातव्यापायोऽथेप्राकस्यहेतुरुपजायते अतोऽसौ प्रमाणम्‌ , अथं- 
प्राकस्यलक्षणे फटे साधकतमलवात्‌, यद्युनः प्रमाणं न भवति न तत्‌ तत्र साधकतमम्‌. यथा 

१० सन्निकपषादि, साधकतमश्च तर्लक्षणे फटे ज्ञाठृग्यापार इति । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-ज्ञाठृव्यापारस्य प्रामाण्यं भविष्यति” इत्यादि; तदसमी 
प्चितनस्वरूषसय ज्ञातव्यापा- चनम्‌; यतोऽस्य प्रसिद्धसत्ताकख प्रामाण्य ्रा्येत, अप्रसिद्धसत्ता- 
कस्य वा ? न तावदप्रसिद्धसत्ताकस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ , अलुमानविरो- 
धाठुषन्गाचच। तथाहि-यदप्रसिद्धसत्ताकं न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गगनेन्दी- 
१५ चरम्‌, अप्रसिद्धसन्ताकश्च प्रभाकरमतानुसारिभिरभिप्रेतो ज्ञार्व्यापार इति । अथ प्रसिद्ध- 
सत्ताकस्यास्य प्रामाण्यं प्रार्थ्येत, ननु ङतोऽस्य प्रसिद्धा सचा-स्प्रक्रियोपवणंनमात्रात्‌ 
प्रमाणतो वा ? ्रथमपक्ते सन्निकषीदेरपि तथा प्रसिद्धसत्ताकस्य प्रामाण्यप्रसङ्गात्‌ कुतोऽगप्रतिपक्षा 
मवसक्षसिद्धिः स्यात ? प्रमाणतोऽपि-मर््यक्षात , अनुमानादेवां तत्सिद्धिः स्यात. ‰ यदि 


कातुव्थापारप्रामास्यवादे 
प्राभाकरस्य पूवपद - 


एस्थं प्रमास्यनिरास.- 


१९ ““ क्रियावेशवराचे कारक कारकं भवति, अपरथा हि तद्‌ वस्तुस्वरूपमाघ्मेव स्यात्‌ न कारकम्‌ । 
ततश्च न फलार्थिमि उपादयेतेति व्यवहारविग्रखोप । 2” न्यायमं प° १७। “न द्रव्यमात्रं कारक॑न 
क्रियामात्रम्‌ । कि तर्हिं क्रियासाधनं करियाविरोषयुक्तं कारकम्‌ । > न्यायमा” प्र° १०६ २्-यावि- 
शिष्टं मा० । “चत्वारो ह्यथेनया ह्येते” इति कारिकाविव्रतौ । ३ वस्तुमात्रम्‌ 1 ४ “तस्माद्‌ यथाहि कार- 
काणि तण्डुलसलिकाऽनरस्थाल्यादीनि सिद्धस्वभावानि साध्यं धात्वथेमेकं पाकलक्षणमुररीछृत्य संखज्यन्ते, 
संसष्टानि। च क्रियामुत्पादयन्ति, तथा आल्मेन्दियमनोऽथंसन्निक्षे सति ज्ञानाख्यो व्यापार उपजायते । > 
न्यायमं ° प्र° १७ । ५ “तेन जन्मैव विषये बुद्धेव्योपार इष्यते । तदेव च म्रमारूपं तद्वती करणश्च 
धी ॥ ५६ ॥ जन्मैव अस्य क्रिया `तदेव च अथेप्रकरारानफटविशेषात्‌ प्रमा तद्योगाद्‌ धी करणम्‌ । 
चशब्दात्‌ प्रमाणन्रोच्यते 1 मीमासाशो ° प्र° १५१ । “अथवा ज्ञानक्रियाद्वारको य ॒कक्तुभूतस्य आत्मनः 
कर्मभूतस्य च अर्थस्य परस्परं सम्बन्धो व्यातृव्याप्यत्वलक्षण स मानसग्रत्यक्षावगतो विज्ञानं कल्पयति 1" 
शाचरदी° प्र २०२। ६ ततोऽसौ भा०। ७ स्वप्रक्रियोपव्णनमाच्रात्‌ । ८ “ तद्धि प्रत्यक्षमनुमान- 
मन्यद्रा 2 यदि मत्यक्तं तक्ि स्वसंवेदनं बाह्येन्द्रियजं मन प्रभवं वा? > प्रमेयक० पर € पू०। 
सन्मति० टी° धू० २०। 
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रस्यक्षात्‌„ तक्किम्‌ इन्द्ियाथंसंयोगंजात्‌ , आस्ममन सन्निकषेप्रभवात्‌ , स्वसंवेदनाद्वा ? तत्रा- 
यविकल्योऽयुक्त , चक्षुरादीन्दरियाणां स्वसम्बद्ध ` अ्रहणयोग्ये चार्थे ज्ञानजनकतवामभ्युपगमात्‌ । न 
च ज्ञाठेव्यापारेण सह्‌ तषी सम्बन्ध संभवति; प्रतिनियते रूपादिभिरेवैषां सम्बन्धसंभवात्‌, 
अत्यन्तपरोक्ष॒तया तस्यं प्रहणायोग्यत्वाच्च । अस्तु वा तस्य तै. सम्बन्धः, प्रहणयोग्यता चः 
तथाप्यसौ चक्ुरादिसहाय. स्वविषयविज्ञानमुखादयन्‌ अपरज्ञावृन्यापारसहकरत उस्ादग्रति, 
असह॒करृतो वा ¢ प्रथमपक्ते, अनवस्था-तद्व्यापारस्यापि अपरतद्व्यापारसापेक्षस्य स्वविषय- 
विज्ञानोखादकखप्रसङ्गात्‌। द्वितीयपक्षस्वनुपपन्न, अपरर्वद्व्यापाराऽसहछृतस्यास्य कम॑भूतस्य 
स्वविषयविज्ञानजनकतानुपपचेः। तथाहि-ज्ञावृव्यापारः स्वविषयं विज्ञानमपरज्ञादृव्यापा- 
रसहकृत एवोखादयति, कम॑तया खविषयविज्ञानोसादकत्वात्‌, घटादिवत्‌ । तंथौभूतस्याप्यस्य 
'तंदसहकरतस्य तज्जनके घटादेरपि 'तंन्निरपेश्चस्यैव खविषयविज्ञानजनकत्वप्रसङ्गाद्‌ अट ज्ञात्‌- 
ठयापारपरिकस्पनया । एतेन दह्वितीयपक्षोप्यपास्त'; प्रतिपादितदोषाणां तत्राप्यनुषङ्गाऽविशे- 
षात्‌ । न च प्रहणाऽयोग्ये बस्तुनि आत्ममनःसन्निकषेप्रभवं प्रसयक्षं प्रवर्भितुसु्सहते, तदयोग्य 
एव युखादाबस्य प्रवृत्तिप्रतीते. । भवत्कल्पितयोः निध्यनिरंशस्वभावयोः व्यापकाऽणुरूपयो 
आसर्ममनसोः प्रमाणतोऽप्रसिद्धेध । तदप्रसिद्धिच्च षट्पदाथपरीक्षायां आत्म-मनोद्रन्यपरी- 
क्षावसरे प्रपञ्चतः प्रतिपादयिष्यामः । नापि स्रसंवेदनात्तस्सिद्धिः, अनभ्युपगमात्‌, अत्यन्त- 
परोक्ते तस्मिन्‌ स्वसंवेदनविरोधाच्च । तन्न प्रपयक्षाञ्जञाव्रऽयापारसिद्धिः । 

नाप्यनुमानात्‌ ; ^“ ज्ञातसम्बन्धस्यैक्रदे्र्नादसानकृटेऽथं बुद्धिः [ शावरभा° 
१।१।५ प्र" ३६ | इयेव रूपत्वात्तस्य । 'संम्बन्धप्रतिपत्तिश्च प्रव्यक्षतः, अनुमानाद्वा स्यात्‌ ? न 
तावस्ररयक्षतः ; ज्ञावृठयापारस्य अस्यन्तपयोक्षतयाभ्युपगमे अथप्राकस्यलक्षणहेतो. तस्सम्बद्ध- 
त्वेन प्रत्यक्षतः प्रतिपत्तेरनु पपत्ते, उभयस्वरूपग्रहण हि ‹ इदमनेन सम्बद्धम्‌" इति सम्बन्ध- 
परतीतिथुंत्त अग्निधूमवत्‌ । नप्यज्ुमानात्‌ ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ -तदपि द्यजमानं निधित- 
प्रतिबन्धाद्धतोरुखदते तस्मतिबन्धनिश्चयश्च अनुमानान्तंसादिति । प्रथमानुमानात्तन्िग्ये च 
इतरेतराश्रयः । एतेन अर्थापत्तितोऽपि ज्ञावृव्यापारसिद्धिः प्रव्यक्ता ; 'तेदुस्थापकस्याप्यथेस्य 
साध्यसम्बन्धसिद्धावेव गमकस्रोपपत्तेः, नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ , तस्सिदध चोक्तदोषालुषङ्गः । 
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१-क्षात्‌ किम्‌ भा० । २्-संप्रयोगात्‌ आ० । ३-दधे प्रस्यक्षमरहण-ब ० । ¢ इन्द्रियाणाम्‌ । ५ 
्ञातृन्यापारस्य ! & ज्ञातृव्यापार । ७ “अथ कारकनिर्वत्यी क्रिया, साऽपीदानी कायत्वात्‌ सन्यापार- 
कारककार्या भवेद्‌ इत्यनवस्था न्यायसं० परू १८ । ८ .अपरज्ञातृन्यापार । ९ जञातृन्यापारस्य । 
१० कर्मतया स्वविषयविक्ञानोत्पादकस्य ! ११ जञातृन्यापाराऽसदहकृतस्य । १२ ज्ञाृव्यापारनिरपक्षस्यैच । 
१३ “अनुमानं ज्ञातसम्बन्धस्येकदेश दशं नाद्‌ एक्देशान्तरेऽसनिङ्कषटेऽथे बुद्धिः । 22 दावरभा० ए° ३९ । 
१६ “स च सम्बन्धः किमन्वयनिश्वयद्वारेण प्रतीयते, व्यतिरेकनिश्वयद्रारेण बा १ अथमपक्षे किं प्रत्यक्षेण, 
अनुमानेन बा तज्िश्वयः १" प्रमेयक० प्रं" ६ उ०, सन्मति% टी$ प्रू १ | १५ अथोपत््युत्यापक् । 
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किञ्च, असौ ज्ञातेव्यापार कारकजन्य , तद्जन्यो बा ? न तावत्तदजन्य' ; तथाहि- 
्ञोठव्यापासो न कारकाऽजन्यः, व्यापारल्वात्‌ , पाचकादिव्यापारवत्‌ । किच्च, असौ तदजन्य 
सन्‌ भावरूपः, अभावरूपो वा स्यात्‌ १ अभावरूपखे अथंप्रकाशनलक्षणफलजनकखविरोधः । 
अविरोधे वा फटार्थिन. कारकान्वेषणमफलमेव स्यात्‌ ; विश्वमदरिद्र च स्यात्‌ कारणाऽभावा- 
देवाऽखिलप्राणिनामभिमतषडसिद्धः । अथ भावरूप ; तत्रापि किमसौ नित्यः, अनित्यो वा ¢ 
नित्ये सवस्य स्व॑पदाथप्रतिपत्तिग्रसङ्गात्‌ प्रदीपादिकारकान्वेपणवैयभ्यम्‌ , अन्ध-सुप्रादिन्य- 
वहारोच्छेदाचुषङ्गश्च स्यात्‌ । अथाऽनित्य ; तदयुक्तम्‌ ; भावस्वभावस्य अजन्यात्मनोऽथंस्य अ- 
नित्यलविरोधात्‌ । यो भावस्वभावोऽजन्याथो नाऽसौ अनित्य यथाऽऽकाशादिः, तथामूत- 
श्चायं ज्ञातृव्यापार इति ! अस्तु वा अनित्य; तथाष्यसौ-कारान्तरस्थायी, क्षणिको वा ¢ प्रथ- 
मपक्ते “क्षणिका हि सान काठान्तरमवातिष्ठते | | इति वचो विरुद्धयते | 
द्वितीयपक्ते तु क्षणादृष्वेम्‌ अथप्रतिमासाभावप्रसङ्गाद्‌ अन्धमूकं जगत्स्यात्‌ । प्रतिक्षणमपरापर- 
व्यापारोपगमे तु तदवस्थः सुप्रा्यमावदोषानुषद्धः, कारकाऽजन्यस्यास्य देशकाटस्वभावप्रतिनि- 
यमाऽयोगात्‌ । 

अथ कारकजन्योऽस, अगसेतत्‌ ; तथापि क्रियारूप , अक्रियारूपो वा स्यात्‌ १ यदि 
क्रियारूपः; तदासौ क्रिया परिसन्दस्वभावा, अपरिस्पन्द्स्वभावा वा रथात ? तवाद्यविकस्पो 
ऽपेशः; व्यापकलेनाऽऽसनः तथामूतक्रियाश्रयलानुपपत्ते । यद्‌ व्यापक न तत परिसन्- 
स्वभावक्रियाश्रय" यथा आकारादि ; व्याप्कश्च भवन्मते अप्मित्ि। यदि बा, परिखन्द- 
स्वभावा क्रिय उ्यापकद्रन्यघृत्तिनं भवति यथा ध्वजादिक्रिया, परिखपन्दस्वमावा च ज्ञाठ्व्या- 
पारलक्षणा क्रियेति । तथा च तदुव्यापारस्य ज्ञातुरन्यत्रा्रितलग्रसङ्गात्‌ कथं ज्ञावरत्यापार- 
रूपता प्रमाणता वां स्यात्‌ ? ध्वजाद्याभ्चितस्योर्षेपणादिव्यापारस्यापि र्तस्रसक्तः। द्धितीय- 
विकस्पेऽपि अपरिस्मन्द्‌.-परिखन्दाभाव, वस्सवन्तरं वा ? यदि परिस्न्दाभावः; तदाऽस्य फल- 
जनकलवालुपपत्तिः अमावरय कायंकारित्वविरोधात्‌, यथा चाऽस्य तत्कारि विरुद्ध-चते तथा 
अभावपरीक्षाप्रस्तावे सप्रपञ्चं प्रपश्चयिष्यते। वस्वन्तरमपि कि चिद्रपम्‌, अचिंद्रपं वा? 
चिद्रूममपि-कि धर्मी, धर्मो वा ? यदि धर्मी; तदासौ प्रमाणं न स्याद्‌ आत्मवत्‌ | धर्मोऽपि 
१ ^करि्ासौ ज्ञातन्यापार कारकैजन्योऽजन्यो बा ०: परभेयकण प्रू ७ पू०, सन्माति० यो प्र” 
२५। > ज्ञातुव्या- ब०.ज०! ३ सद्‌ मावरू-जा०, व, ज०। “ यद्यजन्य तदाऽसौ अभाव- 
रूप भावरूपो वा 2 ` म्रमेयक० प° ५ पू०, सन्मति० री° प° २५1 ¢ “तच्र यदि नित्या, तर्हि 
स्वेदा वस्तुन करियायोगात्‌ फटनिष्पनिप्रसङ्गः |” न्यायमं ० प्रु १८। ५ शावरनाप्ये तु (प्र ३६) 
क्षणिका हिं सा न बुद्धयन्तरकाटमवस्थास्यते > इति । -ग्रमेयक्० प° ७ पू०, सन्मति० टा प्रू 
२५० स्या० रल्ला° प° १२२- इत्येतेषु न चिरकालमवतिष्तेः इति पाठः| & परिस्पन्दस्वभावि 
७ क्रिया सा व्यापक-~अ०, ज०, भा० ! ८ ज्ञातृन्यापारता । ९ जडं वा ब०, ज०, मा ° | 
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किमास्नो भिन्नः; अभिन्नो वा? यद्यभिन्नः, तदा (आत्मैव : इति प्रमाणतानुपपत्ति । मेद 
तु असम्बन्धात्‌ तस्येत्ति व्यपदेशानुपपत्तिः । त्कायतवात्‌ (तस्य इति व्यपदेशे, तस्य 
तक्कारितं कि व्यापारान्तरेण, अन्यथा वा ¢ यदि व्यापारान्तरेण, अनवस्था ! अथ अरन्या, 
तन्न, नि््वापारस्य कायंकारिलाभ्युपगमे व्यापारकस्पनानथक्यप्रसङ्धात्‌ । अंँचिद्रूपमपि 
वस्खन्तरम-धर्मी, धर्मो वा स्यात्‌ १ यदि धर्मौ, टोवन्न प्रमाणं स्यात्‌ । अथ धमं , कस्य ? 
आत्मन्‌.) अन्यस्य वा ? यद्यन्यस्य, न प्रसाणम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ अ।त्मन , तन्न; अज- 
स्यास्य जडधंमतवियोधात्‌। तन्न क्रियारूपो व्यापारो घटते। अक्रियीरूपोऽप्यसौ कि 
वोधरूपः, अबोधरूपो बा ‰ बोधरूपले अत्यन्तपरोक्षलरविरोधः, तथभूतस्य वोधरूपतानुप- 
पत्तेः, तदनुपपत्तिश्च स्वसंबेदनसिद्धौ प्रसाधयिष्यते। अवोधरूपते तु प्रमाणलयानुपपत्तिः घरा- 
दिवत्‌, चिद्रूपस्यात्मनो अचिद्रुपव्यापारविरोर्धीच्च । ततो ज्ञाठृव्यापारस्य उक्तन्यायेन विचायं- 
माणस्यानुपपत्तः कथं प्रामाण्यं स्यात्‌ ¢ 

यदप्युक्तम्‌ "कारकस्य कारकत्वमपि क्रियावेरावसादेव ' इत्यादि , तस्सत्यमेव , नं" हि परिख- 
न्दात्मकं परिदृश्यमानं कारकन्यापारमपहुमह प्रतिकारकं विचित्रस्य अाखदिव्यापारस्य प्रव्य- 
क्षतः प्रतीतेः, अतीन्द्रियस्यैव व्यापारस्य भवकल्पितस्याऽपहवात्‌ ; तस्योक्तप्रकारेण कुतश्चिदपि 
प्रमाणादप्रतीतेः । न च निव्यैकरूपस्याऽपरिणामिनो ज्ञातुरन्यस्य वा व्यापारादिकायंकारितं 
घटते । एतच “ अथेक्रिया न युल्यल नित्थदणिकपन्लयोः "? इत्यत्र पप्चतः परदि- 
पादयिष्यते । ततः “प्रमाणं ज्ञाठृव्यापारोऽथप्राकष्यटक्षणे फटे" साधकतमलात्‌ इत्यादि, 
बन्ध्यासुतसौ माभ्यव्यावणेनमप्रख्यतां प्रतिपद्यते, इटयुपरम्यते । तदेवम्‌-अज्ञानात्मनः सन्निकरषदि- 
विंचार्यमाणस्यानुपपत्तेः, उपपत्तौ बा अथप्रमितौ सुख्यत. साधकतमत्वालुपपत्तित. प्रामाण्यस्यापि 
मुख्यतोऽनुपंपैतते, 'तंखमितौ मुख्यत. साधकनमज्ञानलक्षणप्रमाणोसादकलवाद्‌ उपचारादेवं ' 
अत्रास्य प्रामाण्यं “ प्क्षादक्. प्रतिपत्तव्यम्‌ । इति युक्तयुनम्‌-'सननिकषिरज्ञानस्य भामा- 
एयपनुपपन्नम्‌ अथान्तरवत्‌' इति । 


नलु भवतु ज्ञानमेव प्रमाणम्‌ । तत्त द्विविधम्‌-निर्विकल्पकम्‌ , सविकस्पकञ्चेति । तत्र 


ऋथणााककाााताताकाककनकातावगातााताव 
च स न भ 








१ नह्येवं प्रमा-भा० । र्‌ व्यापारमन्तरेण। ३ जडमपि व, ज०, भा०। ® आत्मन ! (५ 
जड धर्मो यस्य! & “अकरियात्मको हि व्यापारो बोधरूपेऽवेधरूपा वा |” प्रमयकर० प्रू० ७ उ०, 
घखन्मति० टी° प्र° २५ | ७ अत्यन्तपरेक्षस्य । ८-रोधश्च ब०, ज०, भा० | ९ प्रू ४२१०२) 
१० “न हि वय परिस्पन्दात्क परिदद्यमानं व्यापारमपद्‌सुमदहे, मरतिकारक विचिन्त्य ज्वख्नदेन्यीपारस्य 
परत्यक्षमुपलम्भात्‌ , अतौन्द्ियस्तु व्यापारे नस्ति इति व्रुमहे |` न्यायर्म०ण्रु १८ ११ ल्घी° प्रमाणप्रर 
कारि० ८ | १२ पट्टे दत्या-०, बण, =° | ९ २-पत्तिः आ०, भा० | १४ अथेव्रमितौ। (५.3 
देव तत्रास्य ब०, ज०,-देव तत्राप्यस्य भा० ¦ १६-ण्यं परीक्षाद्षैः भा° | 


८ 


५ 


४६ ठघीयख्याङकार न्यायकरुमुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


्रस्यक्षरूपं ज्ञानं निविंकत्पकम्‌ , अनुमानरूपं तु सविकल्पकम्‌ । तन्न 


निकिकल्पकपत्यद्स्य प्राम & 
त प्रयक्षक्षणम्‌ -“श्रतयक्ष कल्यनापोढमग्नान्तम्‌? [न्यायनि° प° ११] 


यमिति बद्धस्य पयैपद्त - ॥ 
4: 


दात । “ˆ आ्टापवत्‌। अरततिःकल्यना ” [ न्यायमि० प्रण १३ ] 

ततोऽपोढम्‌ । न हि प्रव्यक्तेऽभिरापसंसष्टाथग्रहणं संमवति, तद्विषये सङ्केत-न्यवहारकाराऽ- 

५ नयुयायिनि राब्दसन्निवेशाऽसंमवात्‌ । य॑. सङ्केतन्यवहारकाराननुयायी न तत्र व्यवहारिभिः 

राष्दो निवेश्यते यथा उयन्नमात्रप्रध्वं सिनि कचिवूर्थे, नान्वेति च नियतदेराकालाकारं स्व- 

रक्षणं देशान्तरादाविति । अत. कथं तद्धि दिष्टाथग्रहणं प्रतयङ्ेण यतः सविकस्पकं तस्यात्‌ ! 

यो यत्र रब्दो न निवेरितो न तद्विशिष्टस्य तस्य ग्रहणं यथा अनिवेशिताऽशराब्द्स्य 
-गोद्रव्यस्य नाऽशब्दविरिष्टस्य प्रणम्‌, अनिवेशितथ्च स्वरक्षणे कश्चिदपि राब्द्‌ इति । 

१० किच्च, अतीतायथं स्ववाचकससर्गेण विकस्पयतः पुरोवर्चिनि रूपादौ यदोयदयते ज्ञानं 
तस्य कथं सविकस्पकता वतंमाना्थनामसंसगस्य तदाऽलुपरब्धेः १ अर्ये च शब्दानामसं भवात 
तत्तादाभ्यामावाच् कथमधत्रमव ज्ञानञजनकस्य शब्दस्य आकारससगः १ यद्‌ यस्याञ्जनक 

१ “त्यक्त कल्पनापोढम्‌ , यज्ज्ञानमथ रूपादौ नामजात्यादकत्पनार।हतम्‌ 1: न्यायप्रवेश प्र° ७ | 
“त्यच्च कल्पनापोढ नामजात्यायसयुतम्‌ ॥ ३ ॥*> प्रमाणस० प्र ८ । “रत्यक्तं कत्पनापोढ- 
मघ्रान्तमभिलापिनी । प्रतौति कल्पना कद्र्निदेतत्वायात्मिका न तु ॥ १२१४ |? तत्तवस० प° ३६६। 
“केचित्तु स्वयूथ्या एव अभ्रान्तप्रहण नेच्छन्ति, भ्रान्तस्यापि पीतशद्खादिज्ञानस्य प्रत्यक्षत्वात्‌ ; तथा 
दहि-न तदनुमानम्‌ अलिद्गजत्वात्‌, प्रमाण अविसंवादित्वात्‌ । अतएव आचार्यदिदनागेन लक्षणे न 
कृतमन्रान्तम्रहणम्‌ । ?` तत्तवस° प° परू ३९४ । २ “अथ कटपना च कीटशी १ चेदाद-नामजात्यादि- 
योजना । यद्च्छाशन्देषु नान्ना विरिष्टेऽथं ,उच्यते डित्थ इति । जातिशब्देन जत्या गौरयम्‌ इति । 
गुणशब्देषु गुणेन शङ्क इति । किथारब्देषुं क्रियया पाचक इति । द्रव्याब्देषु द्रव्येण दण्डां ¡वाणी 
इति । ” प्रमाणस° टी° षू १२। “वैभाषिका इन्द्रियविज्ञानं वितकविचारयेतासकसंग्यक्तं %त्पना- 
मिच्छन्ति। योगाचारमतेन च तथागतज्ञानमद्वयं सुक्तवा सर्व ज्ञानं ग्रह्यम्राहकत्वेन विकतिपत कल्पना । जात्या- 
दिघ॑खष्टं तु मनोज्ञान कल्पना इत्यन्ये कथयन्ति ।*> न्यायबि° ठी° टि° प्र° २१। "कल्पना हि जाति- 
द्रव्ययुणक्रियापरिभाषाह्ृतो वागूबुद्धिविकतप । > तत्त्वाथंरा० पर ३९ ! ३ प्रत्यक्षविषये स्वलक्षणे ! र 
“तत्रे स्वलक्षणं तावन्न शब्दे प्रतेपायते । सडदकेतव्यवहाराप्तकारन्याप्निवियोगत ॥ ८७२ ॥ >> त॒त्त्व- 
सं ° । “न च स्वलक्षणस्य सद्केतन्यवहाराप्तकार्व्यापकत्वमःर्त, तस्मान्न तन्न समय. > तत््वसं ° प° 
° २७७ । ५ ^“ व्यक्तवात्मानाऽचुयन्त्येते न परस्पररूपत. । देशकलक्रेयाशक्तिप्रतिमासादिमेदत. ॥ 
८७३ ॥ तस्मात्‌ सद्ऊतदृ्टोऽर्थो ज्यवहारे न ॒ददयते । ” तत्त्व ० पर २५७ | ६ शाब्द्वि रेष्टार्थं । 
७ गोशब्दस्य आ०। ८ “न हये शब्दाः सन्ति तदात्माना वा अब्युत्पन्नस्यापि प्रतीतिभरसङ्गात्‌ 1 
तत्तवस° प° प° ५३१. न्यायवा ता० टौ° प° १३३ “नद्यर्थे शब्दा. सन्ति तदात्मान षा येनं 
स्मन्‌ प्रतिभासमाने तेऽपि प्रतिमासेरक्निति वचनात्‌ 1” न्यायप्रवेशबू° प्र ३५ | अष्टसह्‌० प° ११८ । 
सिद्धिवि° टी° एरू° ७५ उ° | 


खघी० १३ | निर्विंकर्पकप्रस्यक्चवादः 


न तत्‌ तरयाकारमलु विधत्ते यथा रसादुसन्नं रसंज्ञानं नाऽजनकस्य रूपादेः, नीखाच्थदेवो- 
स न्नञ्चेन्दरियज्ञान॑मिति | ततो यदेव ज्ञानम्थसंसष्ठं वाचकेन शब्दं प्रतिपद्यते तदेव 
सविकर्पकम्‌, नान्यत्‌ । अत एव योगिज्ञानमनेकराव्दाथप्रतिभासमपि योजनाऽमावान्न सवि- 
करपकम्‌, विशेषणविरिष्टाथग्रहणाभावाच्च अविकरपकं भ्रव्यक्षम्‌ । न खल विरेषणविशिष्ठता 
यक्षेण ग्रहीतुं इक्या, तुल्य कारस्याऽथद्यस्य ततर प्रतिभासनात्‌ । न च सवरूपमात्रेण अती- 
यसानयोः विशेषणविेष्यभाव'; अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रयोगः-यद्‌ यद्साक्षाकरणम्रदृत्त८ ततं )ज्ञानं 
तत्‌ तरस्व रूपव्यतिरिक्त-विशेषणविरष्याकार-तत्संयोजनास्वभाव-कत्पनाकारं न भवति, यथा 
रूपाद्याकारप्रवृत्तचक्षुरादिज्ञानम्‌ अविषयीकृतगन्धादिविशेषणयोजनाकारं न भवति, तथा च 
सर्वं स्वबिषयप्रवृततं ज्ञानभिति। 


तच्च इत्थम्भूतं प्रत्यक्षम्‌ ससंवेदन-इन्दरिय-मनो-योगिप्रतयक्षविकपाश्चतु्धा भिधते । तत्र 
^“ सवाचेततचैत्तानामात्मवेदने स्वसंवेदेनम्‌ * [ न्यायवि० प्रण १६ ] ^“ इद्धियार्थूतम- 
नन्तरप्रत्ययग्रमवम्‌ इन्द्ियप्रत्यक्षम्‌ | | ^: स्वविषयानन्तरषिषयसहकारणा 
हद्छियज्नानेन सरमनन्तरप्रत्ययेन जानितं मनःश्रतक्षस्‌  [ न्यायन एण १८ ] ^ मूतारथ- 
भावनाग्रकषपरथन्तजं योगिप्रत्यक्षम्‌ * [ न्यायवि° प्र" २० ] इति । 

अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌ -“कर्पनापोढम्‌ ' इत्यादि, तच केयं कर्पना-अभिरापव- 
स्रतिमासः, निश्चयः, जात्यादयुस्छेखः, अस्पष्टाकारता, अरथ- 


निर्विकल्पकनिरस्न- भषिनिर ॥ 
पुरस्सर समिकल्पक- स ४ रपक्षता) अनन्लव्रभवता) ४ वा! तच्रा- 
्ामास्यव्यबस्थापनभ्‌- = चयपक्षोऽयुक्तः ; प्रतिमासस्याऽभिखापव्वानुपपत्तेः। तद्धि तस्स्व- 


भावखात्‌, तद्धेतुलखराह्ा स्यात्‌ ? न तावत्तस्रभावतात्‌; 
चेतनाऽचेतनयोः विरुद्धधमीध्यासतः तादासम्याऽसंभवात्‌। ययोर्विरुद्धधर्मीभ्यासः न तयोस्ता- 
दात्म्यम्‌ यथा जछाऽनख्योः, विरुद्धधमोध्यासश्च चेतनाऽचेतनरूपतया शब्द्‌-ज्ञानयोरिति । अतः 
तत्स्भावशून्यतया प्रवयक्षस्याऽविकर्पकसवसाधने सिद्धसाधनम्‌ । नापि तद्धेतुलात्‌ ; तद्धि 
तज्जन्यत्वम्‌ , तञ्जनकलत्वम्‌, उभयं बा ? तज्न्यस्वेन तद्वच, शरोतरज्ञानस्य अविकस्पकतं न 
स्यात्‌, तस्याऽभिखपप्रभवतया तद्रत्वप्रसङ्धात्‌ । तजनकतात्तद्र स्वे, प्रकृति-प्रत्ययादिप्रत्यक्षस्य 
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१ रासनज्ञानं ज | २-ज्ञानं ततो आ०, ब०, ज० | ३ घु० ४६ पं० २ ४-स्पना नाम- 
भा० । ^“ म्रव्यत्तुं कत्पनापोढमप्रान्तमितिं केचन । तेषामस्पष्टरूपा स्यात्‌ प्रतीति कत्पनाभ्थवा ॥ ८ ॥ 
स्वार्थव्यवसितिरान्या गतिरस्ति विचारत । अभिलापवती वित्ति तवोण्या वाऽपि सा यत्त-॥ ९ ॥ 
तच्त्वार्थश्छो° प्र° १८५ । “का चेयं कट्पना नाम-ज्ञानस्य स्मरणानन्तरभावित्वम्‌ , शब्दाकारादुविद्त्वं 


© (~ 


वा, जात्याद्युल्लेखो वा, असखदथंविषयत्वं वा,, अन्ययिक्षतया अथंस्वरूपावधारणं वा, उपचारमा््रं वा १? 


प्रमेयक० प्र° १८ उ० | ५-वत्तावु- आ० । 


.) 


९० 


९५ 


० 


४८ 


१० 


१५ 


खधीयखयारंकारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ ९ प्रत्यक्षपरि° 


सविकर्पकःवं स्यात्‌ । उभयपक्तेऽपि उभयदोषानुषज्ञः, एकत्रोभयरूपताविरोधश्च । अतः 
अभिटापवसरतिमासंस्य कल्पनाखक्षणत्वाऽनुपपत्ते. भ्यो यत्र शब्दो न निवेशितः” इत्यादि 
मत्याख्यातम्‌ | 

अथ नि््व॑य. कलपनोच्यते, सत्यमेतत्‌ , तद्रहितं तं प्रवयक्षस्याऽसत्यम ; प्रमाणस्याऽनिश्वया- 
स्मक्रलालुपपत्ते ; तथाहि-प्रवयक्षं स्वाथव्यवसायात्मकरं प्रमाणलवाद्‌ अनुमानवत्‌ । यत्पुन 
स्वयमनिधितखरूपम्‌ अथाऽनिश्चयात्मकच्च न तस्ममाणम्‌ , यथा पुरषान्तरज्ञानं संशयादि- 
ज्ञार्नश्व। न खल्यु स्वा्थीऽव्यवसायासकलं विहाय आत्मान्तरज्ञानस्य संशायादेश्वाऽप्रामाण्ये 
अन्यन्निवन्धनमस्ि , तं परै. प्रवयत्ते प्रतिज्ञायमानम्‌ अप्रामाण्यमन्वाकपेति । निश्चयो हि 
सं रायादिन्यवच्छेदेन अथेस्वरूपावधारणम्‌ , तद्रुपता च प्रमाणस्य प्रमाणराव्द॑स्य निस्त येवाऽ- 
वसीयते। तथादहि-प्रर्षेण संरायादिन्यवच्छेदरक्षणेन मीयते परिच्छिद्यते येनाऽथः तत्‌ प्रमा- 
णम्‌, न चैतननिरविकस्पके संभवतीति कथं तत्र प्रमाणशव्दस्यापि प्रवृत्तिः ९ व्यवहाराऽ्लुपयोगि- 
त्राच न तत्‌ प्रमाणम्‌ , यद्व्यवहारानुपयोगि न तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा गच्छत्तणस्पशंसंवेदनम्‌ , 
तथा रच परपरिकल्पितं निर्विकस्पकं प्रत्यक्षमिति । व्यवहारच्ाद्धीकृत्य भवद्धिः प्रमाणचिन्ता 
प्रतन्यते, ^“ प्रामाण्य व्यवहारेण  [ पमाणवः° २।५ ] इत्याद्यभिधानात्‌ । न चाऽविकस्पकस्य 
रवृत्यादिव्यवहारप्रसाधकत्व मस्ति, स्वाथऽनिग्चायकात्‌ 'तंतोऽनध्यवसायादिवद्‌ व्यवहारिणां 
कचिसरवच्याद्यनुपपत्तः । 

नैनु निर्विकल्पकमपि भ्रवयक्षं व्यतिरिक्तविकस्पोसादकल तः प्रतंकस्वात्‌ प्रमाणतां प्रति- 
पद्यते ; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तस्याऽविदितस्वरूपस्य सन्निकषादविशेपप्रसङ्गात्‌ , "तस्यापि 
हि इतथं प्रवतंकत्मुपपद्यते । न च चेतनाऽचेतंन॑त्वकृतस्तयोर्विंशेपः ; निर्विकर्पकम्त्यक्षस्यापि 
चेतनत्वाऽप्रसिद्धेः। परनिरपेक्षतया स्वरूपोपदशंकं हि चेतनमुच्यते, न चाऽविकसर्पकाभ्यक्षं 
स्वप्रेऽपि तथा" स्वरूपमुपदशंयतीति कथं तच्वेतनं यतः सन्निकषाद्विरोष्येत १ अतः तद्विरोप- 


॥ क । 


१) 


१-ससस्य ज० । २ ^ स्वाथन्यवसितिस्तु स्यात्‌ कल्पना यदि सम्मता! तदा लक्षणमेतत्‌ स्याद्‌- 
सम्भाव्येव सर्वथा ॥ १२ ॥ ” तत्त्वार्थ्छो° प्र १८५ । ३ तु तस-भा० । ै-नं वा-ब०, ज० । 
५ स्वाथाऽव्यवसायात्मकत्वम्‌ । ६-शब्दनिस्‌-ब०, ज०, भा० | ७ निर्विकत्पकम्‌  ८-चेद्‌ं प-ब०, 
ज०, भा०। ९ ^ प्रामाण्यं व्यवहारेण शास्त्रं मोहनिवत्तेनम्‌ ] अज्ञातार्थप्रकारो वा स्वरूपाधिगते परम्‌ ॥?` 
प्रमाणवा° २।५ । १० अविकट्पक्रात्‌ । १९ ““ तस्मादध्यवसायं कुवेदेव प्रत्यन्तं प्रमाणं भवति । अकृते 
त्वभ्यवसामये नीटबेधरूपत्वेनाऽग्यवस्थापित भवतिं विज्ञानम्‌ , तथा च प्रमाणफलम्‌ अथौधिगमरूपत्वमनि- 
प्पज्नम्‌ , अत॒ साधक्तमत्वाभावात्‌ प्रमाणमेव न स्याज्ज्ञानम्‌ | न्यायबिन टी° पृ २७ | ^“अवि- 
कल्पमपि ज्ञान विकल्पोत्पत्तिदयक्तिमत्‌ । नि रोषन्यवदहाराङ्ग' तद्द्वारेण भवत्यत ॥ १३०६ ॥ > तत्त्वसं° 
प° ३९० ] १२ सन्निकषेस्यापि । १३-तनकृतः-भा०, ब ०, ज० । १४ परनिरपेक्षतया । 


रुघी° १३ | निरविंकल्यकपत्यश्चवादः 


मिच्छता ञ्यवसायौरमकं तत्‌ ्रतिपत्तव्यम्‌, निव्यापारस्य अनतुभूयमानखरूपस्यास्य अपर- 
प्रकारेण सन्निकषोद्‌ मेदाऽप्रसिद्धेः । 

नलु “पश्यामि इत्येवंभूतो विकल्प एवाऽध्यक्षस्य व्यापारः, तत्कथं नि्व्यीपारता ? इत्य- 
प्यसुन्द्रम्‌ ; तदूव्यवसायात्मकलप्रसन्नात्‌ । न खलु व्यापार. तद्वतो भिन्नो भवद्धिरङ्गीकरि- 
यते; तत्स्रभावलवात्तस्य । अथ तत्करायतात्‌ ततो भिन्नोऽसौ; कथं तर्हि तद्व्यापारः न हि 
पुत्रः पितुव्यापाो भवति । अस्तु वा; तथापि-यदि अविकस्पकाध्यत्ते व्यवसायस्रभावता न 
स्यात्‌ तदा तदप्रभवविकस्पेऽपि कुतोऽसौ स्यात्‌ ? स दहि बोधरूपतया, विलक्षणसामयीभ्रभ- 
वतया वा व्यवसायस्वभावतां स्वीङ्यात्‌ १ यदि बोधरूपतया; तदाऽसौ भ्त्यक्तेऽप्यस्ति, इति 
तद्परि उ्यवसायस्वभावतां स्वीङ्कयात्‌। तद॑विशेषेऽपि भ्॑स्य साक्षाद्ये अहणव्यापारः तन्न 
निश्चिनोति, यस्य तु तद्र्व्यापारोपजीवितम्‌ अंसो निथिनोतिः इति असेः कोशस्य तीक्ष्णता । 
विरक्षणसामभीप्रभवता च अनयोः भेदे सिद्ध सिद्धयेत्‌ , न च विकस्पन्यतिरेकेण अविकसयक- 
स्वरूपं स्प्रऽपि प्रसिद्धम्‌ । एकमेव दीदं स्वाथेन्यवसायात्मकमिन्द्रियादिसामम्रीतः समुन्न 
विज्ञानमनुभूयते, न तत्र स्वरूपभेद. सामप्रीभेदो वा कश्चित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ प्रतिभाति 
अन्यत्र महामोदाक्रान्तान्तःकरणात्‌ सौगतात्‌ । कैँथ्वेवं ुद्धिचैतन्ययोभेदं प्रतिव्णयन्‌ 


(+ ^ + 


साडशख्यः प्रतिक्षप्येत ९ विकस्पाऽविकस्पयोरिव अनयोरप्रतिपन्नस्वरूपयोरपि अभ्युपगममा- 


^ ५ ^ ५५ र 


त्राद्‌ मेदसिद्धिभसङ्गात्‌ । तयोरेकलाभ्यवसायाद्‌ भेदेनाऽपरतिपत्तिरित्यपि उभयत्र समानम्‌ । 

किच्च, उभयोर्मेदेन स्वरूपसंवितौ अन्यस्य अन्यत्राऽभ्यारोपाद्‌ एकलाध्यवसायो युक्तः 
अ्भिमाणवकवत्‌ , न च विकस्पाऽविकस्पयोः कचित्‌ कदाचित्‌ कस्यचित्‌ संवित्तिरस्ति 
इतयुक्तम्‌। एकत्वाध्यवसायश्च अनयोः अन्यतरस्मात्‌, अन्यतो वा स्यात्‌ १ अन्यतरस्मात्‌; 
“कि विकल्पात्‌ , निर्विकस्पकाद्वा १ न तावन्निर्विकस्पकात्‌; तस्य परामशंञचूल्यतया एकलवाभ्य- 
वसायाऽसमर्थत्ात्‌ । नापि विकस्पात्‌ ; तस्य निर्विकल्पकाऽविषयत्वात्‌ । यद्‌ यद्विषयं न भवति 
न तत्‌ तस्य केनविदेकखमध्यवस्यति, यथा घटविषयं विज्ञानं परमाण्वविषयलान्न त॑स्य॒षटा- 
दिना एकल्मभ्यवस्यति, निर्विकस्पकाऽविषयश्वेदं विकस्यज्ञानमिति । तद्धिषयत्वे वा खर्श्चण- 


न~~ ~~~ ~~~ ~ ~~ ~ 0 भोका) 
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१ “ अधिगमोऽपि न्यवायात्मैव, तदनुतपत्तौ सतोऽपि दर्शनस्य साधनान्तरपेक्षया सज्निधानाऽभेदात्‌ 
सुषुपतचैतन्यवत्‌। सन्निधानं हि इन्दियार्थसन्निकर्षं ।? अष्टा ०, अष्टसह ° एर ७५ । २ बोधरूपताऽ- 
विशेषेऽपि । ३ निर्विकल्पकस्य । ¢ निर्विकल्पकम्यापार । ५ विकंट्प । & निविकस्पक-सविकरपकयो । 
७ ““कथञचैवं कापिखाना बुद्धियैतन्ययेभेदोऽतुपलभ्यमानोऽपि न स्यात्‌ ९” ममेयक° घु० ८ पू० । स्या 
रला प्र० ७९ ८ ^“ तदेकत्वं हि दर्शं नमध्यवस्यति, तत्ष्ठजौ व्यवसायो वा, ज्ञानान्तरं वा ¢” अमा- 
णपरी० पु० ५३ । अमेयक० प्रू ९उ० । सन्मति टी° प° ५०० ^“ कोऽयं तदध्यारोपो नाम १ 
ददयप्राप्ययोरेकत्वभरहणम्‌ इति चेत्‌ ; न तिं इदं अत्यक्षत- संभवति, तस्य स्वटश्चणपयंवसितवस्तुबिष- 


यत्वेन अभ्यसज्ञानात्‌ ! 2 न्यायवि० वि० प्र० ५४३० | ९ परमाणो । 
॥ - | 


४९ 


१० 


१५ 
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१० 


१५ 
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ठेषीयल्लयार्डकारे न्यार्यङ्मुद चन्द्र [ ९ भरत्यक्षपरि° 


बिषयत्वं विकलपानामपि स्यात्‌ । अन्यतोऽपि पूर्वज्ञानात्‌ , उत्तरज्ञान।त्‌ , अन्वितरूपासखतिपत्तुवं 
तदेकत्वाध्यवसायः स्यात्‌ १ न तावसूर्ज्ञानात्‌ ; तस्यं तत्काले प्रध्वस्तघ्वात्‌ । नापि उत्तरज्ञानात्‌ ; 
तर्के तयोरभावात्‌ । तभव तददवयस्यापि निर्विकल्पकस्य सविकस्पकस्य वा सतोनं तदेकत्वा- 
ध्यवसायहेतुखं युक्तम्‌; उभयत्रोभयदोपानुपङ्गात्‌ । नाप्यन्वितरूपासरतिपत्तुः तदेकत्वाध्यव- 
सायः ; तस्य सौगतेरनभ्युपगमात्‌ । ततः यतीतितो वस्तुन्यवस्थामम्युपगच्छता एकमेवानुभ- 
वसिद्धस्वाथन्यवसायास्मकं म्रत्यक्ं प्रतिपत्तव्यम्‌ , स्वपरपरिच्छिततेः सकरुव्यवहौरिणाच्च तेनमु- 
सग्रक्षित्वात्‌। तस्येव (अविकस्पकम्‌ ? इति नामान्तरकरणे न किञ्चिदनिष्टम्‌ , संज्ञामेद्रय 
अथमेदाऽप्रसाधकल्रात्‌ । “ जाव्यायुर्टेखः कस्पना › इत्यप्यविरुद्धम्‌ ; जात्यादीनां विशेषण- 
विशेष्यमूतानां परमाथंसतां व्यामोहविच्छेदेनावसायस्य कल्पनाल्वोपपन्ते. । 

यदप्युक्तम्‌ यद्‌ यद्थसाक्षास्कारपवृत्तं ज्ञानम्‌ ' इत्यादि, तत्र कोऽयं विशेषणविरेष्या- 
याकारो नाम योऽथसाक्षाकरणपरृतते ज्ञाने प्रतिषिद्धयेत्‌-मतिबिम्बम्‌ , उस्टेखो वा १ प्रति- 
बिम्बञचेत्‌ ; सिद्धसाध्यता, ज्ञाने तस्प्रतिषेधस्य अस्माभिरप्यभ्युपगमात्‌ , सकटज्ञानानां निरा- 
कौरखप्रतिज्ञानात्‌। अथ उच्छेख ; तनिषेधोऽनुपपन्नः; प्रमाणस्य यथावस्थिताथेस्वरूपोयोतक- 
त्वात्‌, तस्स्वरूपथ्च जाव्यादिविरिष्ं (गौः › ! जुद्खः ' ‹ चरति ` इत्यादिप्रत्ययात्‌ ग्रसिद्धम्‌ । 
न खट प्रतीयमानस्याऽपरापो युक्त, सवत्राऽनाश्वासप्रसङ्खात्‌। जात्यादिसद्धावः तद्विरिष्टलश्च 
अथोनां विषयपरिच्छेदे प्रपशच्चतः प्रतिपादयिष्यते इत्यलमतिप्रसङ्गेन ! 

अथ अस्पष्टाकीरता विकत्पस्वरूपम्‌ , तच्चास्य विकल्पकत्वादेव सिद्धयति; तथाहि-यत्‌ 
सविकस्पकं ज्ञानं तदस्पष्टम्‌ यथा अनुमानम्‌, तथाचेदं विवादापन्न ज्ञानम्‌ ; इत्यप्यसाम्प्र- 
तप्‌ ; निर्विकस्पकल-सविकत्पकलवाभ्यां ज्ञानानां सखष्टताऽखष्टत्रयोरप्रसिद्धेः, स्वसामम्रीविशेषा- 
देव तेषां तसरसिद्धः । कथमन्यथा प्रत्ययतरात्‌ प्रत्यक्षमपि अनुमानवदस्पष्टं न स्यात्‌ ? अन्यो- 
न्याश्रयश्च; असखष्टाकारते हि सिद्धं सबिकलपकलसिद्धि, तत्सिद्धौ च अस्पष्टाकारत्सिद्धि- 
रिति । किच्च, अस्य अस्पष्टता विशेषणविरिषएराथग्राहिखात्‌ , एकत्वपरामर्दित्ात्‌ , परोक्षाका- 
रोर्छेखिखाद्रा स्यात्‌ १ तत्र आद्यपक्षद्वयमयुक्तम्‌ ; वस्तुस्वरूपस्य अस्पष्टतवाऽ्देतुत्वात्‌ । यत्‌ 


| ~~~ ~ ~ क भ क 


१ पूर्वज्ञानस्य निविकत्पकसविकत्पककाङे । २ तथेतद्दयस्यापि व° ज° । ३-हाराणा- 
च०, ज० । ¢ स्वाथेव्यवसायात्मकपरत्यक्ष । ५ “न च जात्यादिरूपत्वमर्थस्याऽसिदढमजसा । निवाध- 
बोधविष्वस्तसमस्ताऽऽरेकिततत्वत ॥ १९ ॥ ” तत्त्वार्थ्छो° प° १८६ । £ प्र ४७ पर० ६। 
ऽ-कारिख-ज० । ८ ““ विक्रत्पज्ञान दहि सड्धेतकारर्टत्वेन वस्तु गृहत शब्दसंसगंयोग्यं गृह्णीयात्‌ । 
सङ्केतकारदष्टलच सङ्के तकाछोत्पन्नज्ञानविषयत्वम्‌ । यथा च पूर्वोत्पन्नं विनष्ट ज्ञानं सम्यत्यसत्‌ तद्त्पूर्व- 
विनष्टज्ञानविषथत्वमपिं सम्प्रति नास्ति वस्तुन , तदू असद्रूपं वस्तुनो ग्रहद्‌ असन्निदहिताथ॑माित्वात्‌ अस्पु- 
राभम्‌ 1 अस्फुटामतवादेच च सविकल्पकम्‌ । न्यायवि° टी० प्र° २१। ९-तमू विकल्पताविक- 
त्पन्वाभ्याम्‌ भां० । 


ठघी> ९३1 निर्विकस्पकप्रत्यक्षवाद 


खलु वस्तुस्वरूपं तन्नाऽस्पटतहेतुः यथा नीटतादि, वस्तुस्वरूपच्च विशेषणविरिष्टखादिक- 
मिति । परोक्षाकायोल्टेखिसच्च यत्रास्ति तत्र असष्टलमप्यस्तु, नान्यत्र । न हि सवत्र विकल्पः 
परोक्ष एवार्थे प्रवते; वतमाने पुरोवर्विन्यप्यर्थे स्पष्टाकारोष्टेखमुखेन त्मवृत्तिप्रतीतेः | 

नापि अथ॑सन्निधिनिरपेक्षतौ विकसरक्षणम्‌; पुरोवर्तिन्यर्थे सत्येव अस्येदन्तया प्रवृत्ते", 
न हि ईदरो विकत्पोऽस्निहितेऽर्थे सं मवति । अतश्च सन्निहिता्थलक्चषणलेऽपि यदि अंस्याऽप्रत्य- 
क्षता, न किंच्ित्‌ प्रत्यक्षं स्यात्‌ | 

नापि अनक्षप्रमवता तद्टक्षणम्‌; अक्षाञन्वयव्यतिरेकानुविधायिखतः अक्षप्रभवत्वस्यातरेवा- 
वसायात्‌, न हि निर्विकयषम्‌ अक्षव्यापारानन्तरं कदाचिदप्युपरभ्यते । अथसाक्षात्कारिणै- 
श्चास्याऽक्षप्रमवसं भवति । न चाऽबिकस्पस्य तत्साक्षाव्छारितं संभवति; स्वरूपेणाप्यस्याऽप्रसि- 
द्धवात्‌ । यत्‌ स्व्पेणाऽप्रसिद्धं न तद्‌ अथंसाक्षाक्तारि यथा बन्ध्यास्तनन्धयविज्ञानम्‌ , स्वरू- 
पेणाप्रसिद्धश्च अविक्रस्पकस्वाभिमतं विज्ञानमिति । 

धर्मान्तरारोपोऽपि न तर्छंक्षणम्‌ ; विकस्पे हि कस्य धमान्तरमारोप्यते ? निर्विकस्पक्रस्य 
चेत्‌; कि तद्धमौन्तरम्‌ ? वेर्शयश्वेत्‌, वैन्ध्याुतसम्बन्धि तत्‌ तत्रौरोयतेः इत्यपि किन्न 
स्यात्‌ १ "तस्य 'तंदधमाधारतयाऽप्रसिद्धेः कथं तत्‌ तत्रासोप्यतेः इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । न खलु 
निर्विकसखमपि भरामाणिकस्य अनन्यमनसो बिरफारिताश्चस्य तद्धमाधारतया कदाचिदपि प्रसि- 
द्धम्‌, इति अक्षव्यापारप्रभवं वैरयाध्यासितं स्वाथसक्षाच्कारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षं प्रतिप- 

त्तव्यम्‌ । ततो भवसरिकदितप्रत्यक्चरश्चणस्याऽलपंपत्तेः ^ स्वसवेदनेन््िय ' इत्यादिना तद्धेदोप- 

वणनम्‌ आकाराकुरोशयसौरभग्यावणैनप्रख्यमिदयुपेक्षते । 
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१ “कुतः पुनरेतद्‌ विकत्पोऽथन्नोत्ययत इति १ अथंसन्निधिनिरपेक्षत्वात्‌ ।> न्यायनि० घू° १५. 
२ विकत्पस्य । इे-णश्चाक्ष-ब०, ज०, भां० । ४ निर्विकत्पकस्य ! ५ विक्टपलक्षणम्‌ । & वैश- 
दयारोपस्य भङ्वन्तरेण विस्तृतचचौ न्यायविनिश्वयरीकायाम्‌ ( प° ४२-४७ ) वटन्याम्‌ । ७ बन्ध्या- 
सुतसमन्वितं न चारोप्यते ब० ज० । ८ वैरायम्‌ | ९ विकल्पे । १० वन्भ्यासुतस्य वैरायधम- 
धारतया । ११ बोद्धसम्मतं केवर निर्विकपकमामाण्यपक्तं वैयाकरणसम्मतं केवटसविकत्पकभामाण्यपक्षच्च 
निरा्कत्य निर्विंकल्पकसविकल्पकोमयमामाण्यं भ्यवस्थापयितु' कुमारिलेन चचा तास्ति मौ छो° 
्र्यक्चसू° शछो० ८६-१४५। सैव चचौ वाचस्पतिमिश्रेण न्यायवा० ता० टीकायाम्‌ ( प्र” १३३ 
१३४७ ) भष्रनयन्तेन न्यायमज्ञध्यीम्‌ ( प° ९२-१०० ) श्रीधराचायेण च प्रसस्तपा० कन्दल्या ( प° 
१८९-१९४ ) सद्ग्यन्तरेण विस्तरमुपनीता ददयते । सामान्यतो निर्विक्त्पकमासाण्यपरत्यवेस्थानं श्रक- 
रणपज्ञिकायाय्‌ ( प्रू० ४७-५१ ) दष्टग्यम्‌ । ^“ प्रत्यक्षनिदैशवबदभ्यसिद्धमद्त्पकं ज्ञापयित ह्यशक्यम्‌ । 
विना च सिद्धैव लक्षणाथो न तावक्दैषेणि वौर सत्यम्‌ ॥ ३२ ॥ '” इत्यनेन प्रतिविहितं भुक्तथरंशासने 
तिविकसपक्लक्षणम्‌ । निविकत्पकस्य विविवरोत्यां खण्डन ते-तस्वाथैरा० पर ६९ । अनेकधा प० प्ु9 


१९७ ¦ सिद्धिवि$ री» प्रत्यक्षसि° ए २२ । पत्तवाथेश्छो" पू १८५ । अमाणपरोर प्रु ५६ । 


५१ 


९4, 


१७ 


५२ छषीयल्यार्कारे न्यायङ्कयुद चन्द्र [ ९ प्रस्यक्चपरि० 


एतदेवाह“ न वै ह्यादि। न वै नैव ज्ञानमित्येव ज्ञानमिव्येतावतेव प्रमाणम्‌ । इत- 

एतत्‌ १ अतिप्रसङ्गात्‌ । अतिप्रसङ्गमेव दश॑यति ‹ संव्यवहारं * इत्या- 

विवतिव्याख्यानम्‌- दिना । समीचीनः सङ्गतो वा वादिप्रतिवादिनोऽविग्रतिपत्तिमूतो व्यव्‌- 

हारः हेयोपदेययोहीनोपादानलक्षणः संज्ञानादिरक्षणो वा, तत्र अनुप 

५ योगिनः। कस्य ! ज्ञानस्य | पुनरपि कथम्भूतस्य ९ इत्यत्राह संशाय ! इत्यादि “इयं शुक्ति 

करा रजतं वाः इति ज्ञानं संशयः ] "रजते शुक्तिका ` इति, ' शुक्तिकायां रजतम्‌ इति वा ज्ञानं 

विपयेयः। तत्कारणस्य तस्कारणलवादेव तदलुपयोगिनः भावाऽतिरोधात्‌ सच्वाऽबिरोधात्‌। 

अयमथः-यथा सं शायादिदेतोज्ञानस्य क्ञानले सत्यपि संव्यवहारालुपयोगित्वानन प्रामाण्यम्‌, 
तथा भवसपरिकसितनिर्विंकस्पकम्रसयक्षस्यापि । 

१० अत्रे वादिनां विवेकाख्याति-अख्याति-असतख्याति-प्रसिद्धाथख्याति-मातसमख्याति-प्रसि- 
द्ा्थस्याति-सदसत्वायनिरवचनीयार्थख्याति-अदौकिकार्थख्याति-विपरीताथख्यातिरूपा विम्रति- 
पत्तयः सन्ति । तचत्र- 

प्रभाकरमतानुसारिणो विवेकाऽख्याति विपययज्ञाने प्रतिपन्नाः । तथाहि! इदं रजतम्‌! 

विपरययजञनि विवेकाऽल्यति- इत्यन्योन्यं ' विभिन्नं ज्ानंदरयं प्रसयक्ष-स्मरणरूपम्‌ बिभिन्नकारणप्रभव- 

१० बदिन. प्रामाकरस्य खाद्‌ विभिन्नविषयलाच्च सिद्धयत्येव । इन्द्रियं हि इदमंशोल्टेखिनः 

पुवैपद्‌ - ्रतयक्षस्य कारणम्‌ , संस्कारश्च स्मरणस्य, इति सिद्धमच्र विभिन्नकारणप्रभ- 
बम्‌ । ययोश्च विभिन्नकारणप्रभवतं तयोरन्योन्यं भेदः यथा प्रयक्षानुमानयोः, बिभिन्नकार- 
णप्रभवत्व च्च ‹ इदम्‌" “रजतम्‌ ' इति ज्ञानद्वयस्य । विमिन्नविषयखच्वाच्र सुप्रसिद्धम्‌-“ इदम्‌ 
इति ज्ञानस्य पुरोवरतिंशुक्तिशिकरावरम्बनत्वात्‌ › "रजतम्‌ ' इति ज्ञानस्य च व्यवहितरजतविष- 

२० यत्वात्‌ । यत्र च विभिन्नविषयतवं तत्रान्योन्यं मेदः यथा रूप-रसादिज्ञान, अस्ति च विभिन्न 
विषयत्वम्‌ ' इद्‌ रजतम्‌” इति ज्ञाने इति । इत्थं प्रत्यक्षात्‌ स्र तिर्विभिन्नापि "प्रमष्ा " इति न 
विवेकेन प्रतिभासते इस्यविवेकख्यातिः, न तु एकमेवेदं ज्ञानम्‌; तथालेन तदुखत्तौ कारणाऽभा- 
वात्‌ । तत्र हि कारणम्‌-इन्द्रियम्‌ , अन्यद्वा १ न तावदन्यत्‌ ; उपरतेन्दरियव्यापारस्यापि तदु- 
दत्तिप्रसङ्गात्‌ । नापीन्द्रियम्‌ ; तद्धि रजतसदरो शुक्तिशिकठे सम्प्रयुक्त सत्‌ तत्न निर्विकसकमु- 

२५ प्रजनयत्‌ सविकल्पकमपि तत्रेवोपजनयेत्‌ न रजते; तस्य इन्दरियेणाऽसम्बन्धाद्‌ अवतेमानत्वा । 
प्रमेयक० प्रु ८ उ० । न्यायवि० वि० प्रु ३८४ पू० । सन्मति० टी० प° ४९९ । स्या० रला० पू 
७६ । रलाकराव० प्र० १८! राच्लवा° री० प्र १५६ । इत्यादिषु द्रश््यम्‌ । 

१ विपय॑यविषये । र्-न्य वि-भा० 1 ३ ““विज्ञानदवयश्ैतद्‌ इदमिति त्यक्त रजतमिति स्मर- 
णम्‌ 1; बृह० ठी° प° ५१1 प्रकरणपं० प° ४२1 ¢ “न ह्यन्यसम्पयुक्त चश्चुष्यन्यारम्बनस्य 
्ञानेस्य उत्पत्तिः संभवति अन्धस्याऽनुत्पादात्‌ । > वृह° प्र° ५० ! “न हि तदिन्द्ियिजम्‌ तैन 
सम्भयोगाऽमावात्‌ , असंयुक्त च इन्द्रियं विक्नं न जनयति * दृह री* पू* ५१ । भ्रकरणपं ° प्रू° ३४ । 
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ठधी० १।३ | विपथेयज्ञाने स्यृतिप्रमोषवादः 


न चाऽसम्बद्धमवतंमानच्ेन्द्रियमराहयम्‌ ^“ सम्बद्धं वत्तंमानज्च गृह्यते चक्षुरादेना” [ मीमां 
श्नो° सू० ४ श्रो° ८४ ] इत्यभिधानात्‌ !। अन्यथा विप्रक्रष्टाऽ्येषाथांनामपि तद्भाह्यतप्रसङ्गतोऽ- 
लुपायसिद्धमशेषस्य अशेषन्ञसं स्यात्‌ । न च दोषाणामयं महिमा इत्यमिधातव्यम्‌; यतः 
कोऽयं तन्महिमा नाम~इन्दरियराक्तेः प्रतिबन्धः, तसध्वंसः, विपरीतज्ञानाविभावो वा? तत्र 
आद्यविकसद्वयमयुक्तम्‌ ; कायायुखादप्रसङ्गात्‌, न हि मणिमन्त्रादिना दहनशक्त. प्रतिबन्धे 
प्रध्वंस वा सफोटादिकार्योखत्तिष्ठा । वृतीयविकल्पोप्यनुपपन्नः; न खख दुष्टा यवा विपरीतं 
कायंमाविर्भावयन्तः प्रतीयन्ते । अतः ज्ञानद्भयमेतत्‌~ इदम्‌” इति हि प्रत्यक्षं पुरोव्यवस्थिताथ- 
ग्राहि; (रजतम्‌ इति च अनुभूतरजतस्मरणमिति । रजतौकारा हि प्रतीती रजतविषयैव न 
टुक्तिविषया, अन्याकारायाः प्रतीतेः अन्यविषयत्वाऽयोगात्‌ , तदयोगे बा सर्व ज्ञानं सवं विषयं 
स्यात्‌, इति सवस्य स्बदर्दिखापत्तिः । भ्रयोगः-यद्‌ यदाकारं ज्ञानं तत्‌ तद्धिषयमेव यथा 
घटाकारं घटविषयमेव, रजताकारच्वेदं ज्ञानमिति । यदि च अन्याकारापि प्रतीतिः अन्यविषया 
स्यात्‌, तदा अस्याः स्वाथव्यभिचारतः सवत्राप्यनाश्वासान्न कचित्‌ कस्यचित्‌ प्रव्तिर्निघरत्ति्वा 
कुतश्चित्‌ इत्यशेषव्यवहारोच्छेदः । ततः रजताकारं ज्ञानं रजतविषयमेवाभ्युपगन्तव्यम्‌ । न 
च रजतमग्रतः सन्निहितम्‌, अतोऽतीतमेव तत्‌ तदा स्मयं इति। न तज्ज्ञानं प्रत्यक्षम्‌ ; इन्द्रियाथं 
सम्प्रयोगजल्ाऽमावात्‌, अगरंहीतरजतस्य ! इदं रजतम्‌ › इति प्रस्ययानुसन्तेश्च । यदि हि तस्- 
त्यक्षं स्यात्‌ तदाऽगरहीतस्जतस्यापि इन्द्रियव्यापारात्‌ तदुखद्येत । 

ननु यदि अतीतं रजतं स्मयते तदाऽतीतस्यास्य अतीततयेव प्रतिभासः स्यात्‌; न तु वत॑- 
मानरजततुस्यतया ; इत्यप्यपेशलम्‌ ; अतीतस्यापि रजतस्य दोषतोऽतीतत्वेनाऽगप्रतिभासनात्‌ , 
वै्तमानस्य च शक्तिरक्षणा्थस्य ग्राहकं ज्ञानं ' गुक्तिकेयम्‌? इति तद्छक्चणम्थ स्वरूपेण 
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१ “सन्निहितं वत्तमानचः सिद्धिवि० री° प्रु० ४१३1. -" "गृह्यते चश्चुरादिभि › अष्टसहु० 
प° ४५! २ “यदि चाऽग्रत्यक्षमपि चष्चुरभ्यक्षयति स्वस्य सविव केन वयत 2 प्रदा भा० 
कन्द० प्र १८० । ३-बन्धं प्रध्व- आ०, ब ०, ज० । ¢ ^“ युक्तञ्च दुष्टताया कायौऽक्षमल्वं न पुन 
कायीन्तरसामर्थ्यम्‌ । ” बृहती प्र° ५३1 ^“ दोबेत्य्च कायौऽक्षमत्व न कायौन्तसेत्पत्तिसमर्थत्वम्‌ । » 
बृहती प्र° ५७ 1 ५ “^ इदं रजतमित्यत्र रजताऽवभासते । तदेव तेन वेद्यं स्यान्न तु छुक्तिरवेदनात्‌ 
1२४॥ तेनाऽन्यस्यान्यथा भानं प्रतीत्यैव पराहतम्‌ । परस्मन्‌ भासमाने हि न परं भासते यत ॥२५॥ » 
म्रकरणपं° पु ३३ | £ ““रजतप्रतिपत्तिश्च नेयमम्धस्य जायते । तेनेयमिरनदियाधीना संयुक्ते चेन्द्रियं 
धिर्यम्‌ ॥ १२ ॥?प्रैकरणषं° प्रं ३६३! ७ विषयान्तरसाद्दयमवलम्म्यं अगरृहीतविवेकं यत्‌ ज्ञानसु्पन्तं 
तत्सदशविषयाम्तरे स्पतिदेत॒ता म्रतिपदयते ^ स्मरामि * ईति क्ञानद्यून्यस्य 1>> बहती धू ° ५१ । ““उन्टयते 
शक्तिराकलं गहीतं मेदवर्जितम्‌ ॥ २६ ॥ शुक्तिकाया विदोषा ये रजताद्धेदहेतव. । ते न ज्ञाता अभिभवाज्‌ 
ज्ञाता सामान्यरूपता ॥ २७ ॥ अनन्तर रजते स्मरतिजोना तथापि च । मनोदोषात्‌ पदिर्यंलपर- 
मर्खविवर्जितम्‌ ॥ २८ ॥ » मरक्रणपं° प° ६४। ८ खसखरूपेणं ज० । 
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ठघीयखयाल्ङ्करे न्यायङ्घमुदचन्द्र [ ९ परत्य्चपरि० 


भरतिपत्तुमसमधेम्‌ । छक्तित्वलक्षणविशेषणस्य रजताच्छक्तेभेदकस्याऽ्हणात्‌ , साधारणात्मना 
ठु रजतान्वयिना स्थितं वस्तु प्रतिपद्यमानं रजतस्पृतिज्ञानस्य ! स्मरामि; इत्याकारशन्यस्य 
कारणतां प्रतिपद्यते । 'स्मरामिः इत्याकारशल्यलमेव चास्याः प्रमोपः। (रजरतमिदम्‌' 
इति सामानाधिकरण्यं समीचीनसचिहितरजतप्रत्ययतुल्यस्यवहौर्च्वात्र न दुदम्‌ ; भेदाऽ- 
प्रहतः तद्घटनात्‌ । भेदाञ्अह्् निप्रकारः ; तथा हि-प्रकाश्ययो्भेदो न गृह्यते, भ्रकाशकयोः 
भेदो न गृह्यते, सम्यग््ञानाच भेदो न ग्यते इति च । न चं स्मृतिग्रमोषाभ्युपगमे रजतज्ञा- 
नस्य सत्यत्वात्‌ उत्तरज्ञानेन बाध्यतानुपपत्तिरित्यभिधातन्यम्‌ ; ' यक्तिकेयम्‌ इति भेदचुद्धौ 
मेदाऽन्यवसायनिवःरणेन पूवपरत्ययप्रशंसितरजतोचितप्वृ्यादिव्यवहारनिवारणतः तस्यौ 
उपपत्ते. । ये तु स्मरतिग्रमोषमनिच्छन्त' शुक्तौ रजतग्रतिपत्ति विर्पसतख्याति प्रतिपद्यन्ते तेषां 
बाह्याथसिद्धिन प्राप्नोति; तददष्टन्तेनाऽशेपप्रत्ययानां निराटम्बनलप्रसङ्गात्‌ । यथैव हि रजत- 
त्ययो रजताऽमावेऽपि रजतमवभासयति तथा स्वे वाहयर्थत्ययास्तदवभासिनः इतयद्रत- 
वादिमतसिद्धिः स्यात्‌ । तामनिच्छता तत्र स्य्तिम्रमोपे एवाभ्युपगन्तव्य इति । 

अन्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -- ^ विभिन्नकारणग्रभवतवात्‌ इत्यादि; तत्र मि 
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१ ““ुक्तिकाया रजतज्ञान “स्मरामि इति प्रमोषात्‌ स्मतिन्ञानसुक्तं युक्त रजतादिषु । > वृत 
° ५३ । ^“ स्मरामि इति ज्ञानशन्यानि स्छतिन्नानान्येतानि । ” वृहती प° ५५ } २ “ग्रहणस्मरणे 
चेमे विवेकाऽनवभासिनी ॥ ३३ ॥ सम्यप्रजतवोधान्तु भिन्ने यद्यपि तत्त्वत । तथापि भिन्ने नाऽभातः 
भेदाऽगरहसमत्वत. ॥ ३४ ॥ सम्यग्रजतवोधश्च समदेका्थेगोचर । ततो भिन्ने अबुद्ध्वा तु स्मरण- 
प्रहणे इमे ॥३५॥ समानेनैव रूपेण केवरं मन्यते जन । व्यवहारोऽपिं तत्तुल्य. तत एव प्रवर्तते ॥३७॥ 
समत्वेन च संवित्ते भेदस्याऽमहणेन च । * प्रकरणपं ° प्र ३४ । ^ तथा च रजतस्ख्ते. पुरोवरसि- 
व्य माघरग्रहणस्य च मिथ स्वरूपतो विषयतश्च मेदाऽग्रहात्‌ सन्निहितरजतगोचरज्ञानसाूप्येण ‹ इदम्‌ 
“रजतम्‌ › इति सिन्रे अपि स्मरण-ग्रहणे अभेदन्यवहारं सामानाधिकरण्यन्यपदेशा च रवर्तयतः।» न्यायवा० 
ता द° ० ८८ । भामती ए १४ ३-हारकख-भा० । ४ “ वाधकग्रत्ययस्यापि बाधक्रत्वमतो 
मतम्‌ ॥ ३९ ॥ प्रसञ्यमानरजतन्यवहारनिवारणात्‌ ॥ ४० ॥ तत्तुल्यन्यवहारप्रसक्तिरपि युज्यते चात. । 
तद्धिनिषारणकरणाद्‌ नाधकता बाधकस्याऽपि ॥ ४३॥? प्रकरणपं० प° ३५ । ^“ मेद्‌ाऽग्रहमरसन्ञिताऽ 
भेदग्यवहारबाधनौच नेदं रजतमित्ति विवेकप्रत्ययस्य वाधकत्वमपि उपपद्यते । 2 न्यायवा* ता० री० 
४० ८८ । भामती ए १४ । ५-निराकंरणेन भा० । & तस्यानुपपत्तेः ब०, ज० ! ७ भ्ये तु 
धिवेकरंऽख्यातेदिषन्तः शक्तो रजतप्रतीतिं स्यापन्तिन ते सद्‌ स्याविद-, इत्थं हि तेषा बह्या्थसिद्धि्म 
्प्नेति "° स्या० रला प्र" १०७ । ८-रीताथख्या-मां० । ९ ‹ सोऽयं स्मृतिप्रमोष. तत्वाऽप्रहणम्‌ 
अस्यातिरुच्यते, ते एते भरहृणस्मरणे त्रिविक्तं अपि निचिक्ततया न गू्ेते इति विवेकाऽप्रहणम्‌ अरूयातिःः 
( न्याय म॑° ए* १७९ ) इत्यादिना भह्नयन्ताः स्मृतिप्रमोषम्‌ अर्यातिपदेन व्यपदिक्षध्ति ¦ भभ्ये 
च बचरपतिमिभ्परसंखाः भमत्यादौ बिवेकाऽहंयातिपदेन । १४ पू ५९ पं ५४ । 





खधी० १।३ | विपयय्ञाे स्मरतिप्रमोषवाधः ५ 


कारणभेदमात्रात्‌ कायभेदः प्रसाध्यते, सामग्रीभेदाद्ा ? प्रथमपत्ते 
न किञ्चिदेकं ज्ञानं स्यात्‌, आकेोकेन्द्रियादिभिरनेकैः कारणै- 
जन्यमानस्य घटादिज्ञानस्याप्यनेकल्भ्रसङ्खात्‌ । द्वितीयपक्षस्त्वयुक्त'; 
सामग्रीभेदस्यात्राऽसंभवात्‌, चश्षुरादिकारणकटापंस्येकस्यैव ततकारणलात्‌। कायंभेदकर्प्यतवाच् 
तदरदस्य, न चात्र कायमेदोऽस्ति । नलु ^रजतमिदम्‌” इति स्यृतिप्र्यक्षरूपः काय॑मेदोऽतर विद्यत ५ 
एव, अतः सामग्रीभेदः करप्यत इति चेत्‌; न, अन्योन्याश्रयप्रसङ्गात्‌-सिद्धं हिं सामभरीभेदे 
ˆ रजतभिदम्‌› इत्यत्र स्मृतिप्रसयक्चरूपतया कायभेदसिद्धि", तस्सिद्धौ च सामभीभेदसिद्धिरिति 4.८ 
तेन “ययोर्विभिन्नकारणप्रमवत्वम्‌ ! इत्याद्यतुमानं प्रयुक्तम्‌ ; तयोर्हि भेदे सिद्धं विभिन्न 
कारणप्रभवत्वं सिद्धयेत, तत्सिद्धौ च तयोर्भेदः सिद्धयेदिति । तथा च ‹ इन्द्रियं हि प्रत्यक्षस्य 
कारणम्‌ › इत्यादिस्वप्रक्रियाप्रदशंनमनुपपन्नम्‌। यदि चान्यत्र इन्दरियसंस्कारयोः स्प्तिभ्रतयक्ष- १० 
कारणेन प्रतिपन्नलराद्‌ अत्रापि ततकायभेद्‌ इष्यते; तर्हि प्रत्यभिज्ञानश्यापि एकत्वं न स्यात्‌ 
संस्कारेन्द्रियप्रभवलाऽविशेषात्‌। अथात्र का्यस्यैक्यदशनात्‌ तावल्येकैव सामग्री कल्प्यते; तदित- 
रत्र समानम्‌। तथा च ^नैकमेवेदं ज्ञानं कारणाभावात्‌ › इत्याद्युक्तम्‌ ; चक्ुरादिसामभ्या एव 
तरकारणत्रात्‌। न च कायप्रतीतौ कारणाभावाऽऽशङ्का युक्ता; तसपर॑तीतेरेव तत्संद्वावप्रसिद्धेः । 
न खलु निर्देतुका कायस्योयत्तिरपर्व्यचरी । तन्न कारणमेदादस्य भेदः । १५ 
नापि विषयभेदात्‌ ; श॒क्तिदाकटस्यैकस्यैव एतज्ज्ञानविषयतवात्‌ । पुरोवतेमानं हि शक्ति 
शकलं चश्चुरादयः काचकामलादिदोषोपनिपाताद्‌ रजवरूपतया दशंयन्ति । कथमन्यथा शुक्ति- 
सन्निधानान्पेक्षस्तज्ज्ञानस्य आविभावो न भवेत्‌ १ तद्धि तन्न कारणतामात्रेण व्याभ्रियेत, विष- 
यतया वा ? तत्रायविकस्पोऽयुक्तः; सत्यरजते चश्चुरा्यभाव इव शुक्त्दिकखाभावेऽपि रजत- 
्ञानानुसत्तिप्रसङ्गात्‌ । द्ितीयविकस्पे तु सिद्धं शुक्तिविषयत्वं' तज्ज्ञानस्य । एकाथविषयमेक- २० 
मेव हि ८ इदं रजतम्‌' इति ज्ञानमलुभूयते, इदं शब्दो त्र पुरोवर्तितामात्रं परामृशति, रजत- 
शब्दस्तु रजतरूपतामात्रं न पुनरविंषयान्तरम्‌ , तदत्र ज्ञाने कथ भेदाराङ्का स्यात्‌ १ सत्यरज- 
तज्ञानेऽपि तस्रसङ्गात्‌ ; तयोः खरूपमात्रप्रतिभासे विशेषाभावात्‌ 
यच्चान्यत्‌ दोचैरिन्द्रियशक्तेः प्रतिबन्ध. प्रध्वंसो वा? इत्ययुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतो 
भन तैस्तस्याः प्रतिबन्धः प्रध्वंसो वा विधीयते, किन्तु स्वसन्निधाने ^ रजतमिदम्‌' इति ज्ञान- २५, 
मेबोखायते  । दोषाणां चायमेव महिमा यदविद्यमानेष्यर्थे ज्ञानोखादकखन्नाम । 


समृतिभ्रमोषापर-प्यायाया- 
विवेकाख्यते प्रतिबिघानम्‌- 


१ “तत्र विभिन्नकारणजन्यत्वादिभ्य सामग्यन्तगंताऽनेककारणमेदात्‌ अस्तुतकायभेद सिसाधियि- 
षत , सामग्मीमेदद्रा 2 स्या० रला प्र १०९ | २-डापस्येव त-आ०, भा० । ३ सामग्रीमेदस्य । 
् कायं प्रतीतेरेव । ५ कारणसद्धाब । ६ शक्तिराकलं ! ७-त्वं ज्ञानस्य भा० । रजतज्ञानस्य । ह्यदन्यत्र 
भा०। ९ प्रृ० ५३ पं० ४। १० “न दोषै शाक्ते म्रतिबन्ध म्वंसो वा विधीयते? प्रमेयक० 
पु० १५ पू० । ११-खथते आ०, ब ० । 
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लघीयच्लयाखुङ्कारे न्यायङुयुद चन्दर [ १ भ्रतयक्ष॒परि० 


यदप्युक्तम्‌ न खल इटा यवाः! इत्यादि; तदपयक्तिमात्रम्‌ ; यतो दुष्टस्य अयमेव धर्मो 
यतकार्यालुसादकलं विपरीतकारयोसादकलं वा दुष्शरत्यवत्‌ › त्वोभयमपि यवादावस्त्येव 
अड्‌ कुरखक्षणकायाुयादकलस्य उपयुक्तानामुदरम्यथादिविपरीतकार्योत्पादकल्वस्य च प्रतीतेः । 
। नलु दुष्ट कारयोलयादकलवं विरंदम्‌? इत्यप्यनेन परलुक्तम्‌ ; तस्य हि अविप्रीतकार्योखादकत्वं 
विरुद्ध न पुनविपरीतकारयोतयादकलम्‌ । अथ कार्योलादकत्वमात्रमपि तत्र विरुद्धम्‌ ; तहिं कथं 
तत; स्यतिप्रमोषलक्षणकारयोखादः स्यात्‌ १ ततः युक्तो दोपतो विपरीतज्ञानस्य शुक्तिराकरविष- 
यतयोलादः । अतो न विषयभेदात्तञज्ञानस्य भेदः । पश्वाङ्कुकादिज्ञानेन अनेकान्ता; न खु 
विषयमेदेऽप्यस्यं मेदः संभवतीति । 
किच्च, रजतज्ञानस्य शुक्तिशाकलाऽविपयत्वे कि निविंषयतम्‌ , अतीतरजतविषयत्व 
वा स्यात्‌ ? न तावन्निर्विपयत्म्‌ ; ‹रजतमिदम्‌ इति विषयोल्टेखप्रतीतेः । नाप्यतीतरजतवि- 
घयलम्‌ ; अतीततयैव तत्र रजतप्रतिभासप्रसङ्गात्‌ › तथा च तसप्राप्तचथिनाम्‌ अतः परवृत्तिं 
रा्नोति; अतीतस्य ग्राप्तुमराक्यत्वात्‌ । अत॑ः वतेमानपुरोवर्ति््तिंशकर्विपयमेव तज्ज्ञानं प्रति- 
पत्तव्यं तत्रैव प्रवृ्तिदेतुलात्‌ , यद्‌ यत्रैव प्दृत्तिेतुः तत्‌ तद्धिषयसेव यथा सत्यरजते 
रजतज्ञानम्‌ , वतमाने पुरोबतिंन्येव छक्के रवृत्तिदेतुश्येदं ज्ञानमिति । अथ भअतीत- 
रजतविषयलेऽप्यस्य दोषतोऽतीतस्य रजतस्य शुक्तिकातो भेदाऽगरहणात्‌ तत्र प्रवृत्तिदेतु- 
तरम्‌; तन्न ; भेदाऽग्रहमा्रस्य पुरुषप्रदृत्तिदेतुल्ाचुपपत्तः, पुरोवतितया रजतप्रतिभासो हि 
तसवृत्तिदेतुः न पुनरभँदाऽग्रहः । अथ अतीतरजतविपयसेऽप्यस्य रजतम्रतिभासस्य पुरोवर्ति- 
सत्यरजतप्रतिभासतुल्यलात्‌ पुरुषप्रवृत्तिहेतुखम ; तत्तस्यता च ततो भेदानवसायः इति चेत्‌ ; 
नन्वेवं वर्तमानानवभासितया अतीतरजतावभासिज्ञानतुस्यताप्यस्यास्ति इति त॑त्तुल्यतया तदप्र- 
वृत्तिदेतताऽयस्य स्याद्‌ अविशेषात्‌ । तथौ चाऽयं रजतज्ञानवान्‌ पुरोवर्तिनि ॒किशकरल- 
्षणेऽ्ये प्रवर्तेत निवर्तेत वा युगपयरस्परविरुद्धक्रियादहयमापन्नः किं कुयोत्‌ १ न च "तत्तु 
स्यताऽविरेषेऽपि एकत्र स्रोचितन्यवहारप्रवतेकलवं नान्यत्र इत्यभिधातुं युक्तम्‌; अग्रामाणिक- 
लप्रसङ्खात्‌ । तत. शुक्तिराकरस्यैव ° रजतमिदम्‌' इ्येतज्ज्ञानविषयता प्रतिपत्तव्या । इति न 
विषयमेदादपि अस्य ज्ञानस्य भेदः । 
अथ विभिन्नाकारलात्‌ तत्र तद्धेदं: प्रसाभ्यते ; तदयुक्तम्‌ ; यतो “ नाऽऽकारमेदादपि तद्धवः 
चिनत्रहनानेन प्रस्यभिज्ञनेनं चानेकान्तात्‌ › तद्धि अनेकाकाराकरान्तमपि एकमेवं › एवम्‌ ‹ रजत- 
१ पृ०५३प० ६। २-सद्धमप्यनेन मा० 1 ३ पञ्चाइृलादिज्ञानस्य । ४ “तत्सिदधमेतदू विवादा- 


+यासित॑ं रजतादिविज्ञानं पुरोवर्विवस्तुविषयं रजतार्थिन त्र नियमेन प्रवत्तकत्वात्‌ । = न्यायवा० ता० 
सो पर० ९० । ५ अतीतरजतावभासिज्ञानतुव्यतया । £ अतिविरोषात्‌ भा° ! ७ यथा भां°। 


८ ‹पुरोवतिसत्यरजतग्रतिभास अतीतरजतावभासिज्ञान्  एतदुभय तुल्यता । ९ ज्ञानमेद । १० “यतो 
नाकारभेदादपि ज्ञानस्य मेद संगच्छते, अत्यभिज्ञानेन व्यभिचारात्‌ ° स्या रला° एर” ११५ ११-ज्ञाने- 


नानेनचा-ब ० ज० । १५ एकमेवं रज~ब०, न° । एकमेव रज~मा० । 


रधी ० १।३ | विपयंयज्ञाने स्मतिप्रमोषवादः 


मिद्‌ इत्यादिज्ञानमप्रि । अत. तज्ज्ञानस्य ऊतधिद्धेदाऽप्रसिद्धे' एकलमेवाभ्युपगन्तन्यं तथैव 
तस्स्वरूपग्रकाशनात्‌, यस्य यथैव स्वरूपं प्रकाशते तत्‌ तथैवाभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा सत्यरजतादौ 
^ रजनमिदम्‌ › इत्यादिज्ञानस्यैकेन प्रकाशमानं स्वरूपम्‌ एकखेनैवाभ्युपगम्यते, एकलेनैव 
प्रकाशते च श्ुक्तिकाशकटे ‹रजतमिदम्‌ः इति ज्ञानस्य स्वरू्पभिति । न हि प्रतिभासत 
विशेषयुभयत्रं कञ्चिसश्याम , येन रकत्रेकं ज्ञानम्‌ अन्यत्र तु द्वयं प्रतिपद्यामहे । एतत्त्‌- 
स्यात्‌-एकं प्रमाणं यथावस्थितवस्तुखरूपघ्राहिखात्‌ , अपरं त्वप्रमाणं तद्विपयंयादिति । 

अस्तु वा ज्ञानद्रयम्‌; तथापि युगपत्‌, क्रमेण वाऽस्योखत्तिः स्यात्‌ ९ न तावदयुगपत्‌ , ज्ञान- 
यौगपद्प्रसङ्गात्‌ , ‹ करणस्य क्रमेणेव ज्ञानोलादने सामर्भ्यम्‌ › इत्यभ्युपगमक्षतिग्रसङ्ाच । क्रमे- 
णोखत्तावपि ‹ इदम्‌ इति प्रवयक्षात्‌ पर्वेम्‌, उत्तरत्र वा रजतस्रतिः स्यात्‌ ? तत्राद्यविकस्पो- 
ऽयुक्त ; तदा स्ृतिबीजस्य संस्कारस्य प्रवोधकम्रव्ययाऽपायात्‌ । प्रबद्ध च संस्कारे स्मृतिरुत्पद्यते 
नाप्रबुद्धे अतिप्रसङ्गात्‌ । अश्र निर्विंकल्पकात्‌ तत्संस्कारपरवोध , तर्हिं सविकसपकेन सह रजत- 
्ृतेयोगपय प्रसङ्गात्‌ सेवाभ्युपगमक्षतिः । † न च निर्विकस्पकं ज्ञान कुतध्िस्पमाणास्रसिद्धम्‌ : 
इव्ुक्तं सवित्पकसिद्धौ । अथर पश्चादुसद्यते; तन्न, यस्मान्‌ ! इदम्‌ ' इति प्रत्यक्षात्‌ पश्चादुत्य- 
मानं रजतज्ञान निशद्धञ्यपारेऽपि चक्षुषि उ्यदये्त, तथा च निमीहिताक्षस्यापि तञ्ज्ञानालुभवः 
स्यात्‌ । प्रतीतिविरद्धा च तंक्रमोसत्ति., न खड पूवं पुरोवतिंशुक्तशिकरं गरहीखा पश्चाद्‌ 
रजतं स्मरामि इति तत्संबेदनयो' स्वप्तेऽपि क्रमप्रतीतिरस्ति, रजतात्मक पुरोवतिं वस्तु सक्रदेव 
प्रतिभाति इत्यखिछजनानां प्रतीते , अन्यथा बाधकोपनिपाते सति "नेदं रजतम्‌ › इति तादा- 
रम्यप्रतिपेवा न स्याद्‌ अग्रसक्तवात्तस्य । अस्ति चायम्‌-अङ्कछिनिर्दैरेन शुक्तिशकटस्य रजत- 
तया प्रतिपेधग्रतीते । अत. यद्‌ यत्र प्रतिषिध्यते तत्‌ तत्र प्रसक्तम्‌ यथा कचिसदेशे घटः, 
प्रतिषिध्यते च पुरोवतिनि शुक्तिशक्ररे रजतसिति | 

नन्वेवमपि घट-मूतल्योरिव शुक्ति-रजतयोः संयोगनिषेधो भविष्यति; इत्यप्यसुन्दरम्‌; 
तद्वदत्र वैयधिकरण्याऽप्रतोते', न खष्टु यथा ° नास्त्यत्र घटः इति वैयधिकरण्यप्रतीतिः तथा 
(नेदं रजतम्‌ ' इत्यत्रापि । यत्र च वैयधिकरण्यप्रतीतिनीस्ति न तत्र सयोगनिषेधः यथा + नेदं 
नरम्‌ ' इत्यादौ, नास्ति च इं रजतम्‌ ' इत्यादौ वेयधिकरण्यप्रतीतिरिति । यथेव हि अद्रैत- 
वादिना विश्वस्यैकखमभ्युपाच्छत पीतस्य नीखासक्ष्वं यदारोपितं तदेव नेदं नीम्‌ › इत्यनेन 
प्रतिषिध्यते, तथा शुक्ति-रजतयोयत्‌ तादात्म्यं पूवेविज्ञानेनारोपित तदेव ' नेदं रजतम्‌ ` इत्यनेन 
बाधकेन अपनीयते, नतु इदमंश्चो रजतांशो वा निषिध्यते । तथा च सतः शुर्तिराकर्स्य या 
रजतास्मकताप्रतीतिः सो अवस्थितरूपविरुद्धत्वाद्‌ विपरोततख्यातिः न पुनः स्मृतिप्रमोपः । 

९ सत्यरजतक्ञाने मिभ्यारजतज्ञाने च । र्‌ सत्यरजतज्ञाने | ३ मध्यारजतज्ञाने। ‰ ^ तस्य २) 
यौगपद्येन पयायेण वा प्रादुभोाव स्यात्‌ 2 ?स्या०रला० प्रू० ११९1 ५पर° ४९पं० ११ । € तसप्रमो- 


स्तिः भा० । «तापि तस्य भा०, आ०। <-क्तिकारा-भा०। ९ सा च स्थित-ब०, ज० | 
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खवीयस्लयाटङ्कारे न्यायङ्घमुदचन्द्र | १ प्रत्यक्षपरि० 


किच्च, "कोऽयं स्मरत. प्रमोषो नाम-विनाश ; प्रयक्तेण सहैकस्वाभ्यवसायः, प्रतयक्षरूपता- 
पत्ति., तदित्यल्स्याननुभव., तिरोभावमात्र वा ? यदि विनाश ; तत साध्यसाधनसम्बन्ध- 
स्मृतेः साध्यप्रतिपत्तिकारे विन।शात्‌ तत्रापि स्मरतिभ्रमोष. स्यात्‌ । अथ प्रत्यत्तेण सहैकल्वाध्य- 
वसायोऽस्या- प्रमोषः, नलु ऊुतस्तयोरेकलाध्यवसाय -विपयैकलाध्यवसायात्‌ , स्वरूपेकलवा- 
ध्यवसाया द्रा ? प्रथमविकस्पे कोऽयं भिपयेकृत्वाध्यवसायो नाम ? अन्यतरमिपयस्यान्यतरव्रिपय 
आरोपश्ेत्‌ ; भि प्रव्यक्षविषयस्य स्ृतिविषये, तद्विषयस्य वा प्रप्यक्नविपय आरोप स्यात्‌ १ 
तत्रा्यपन्त स्मर्यमाणरजतदेशे सषटतया शुक्तिकाया, प्रतिभास. स्यान्न तु ‹ इदम्‌ › इस्यु्टेग्बेन 
पुरोवर्तितया, तघ्रायेयमाणलात्‌ , यत्र यदारोप्यते तस्य तद प्रतिभासो मवति यथा मरीचि- 
कायामासेप्यमाणस्य जस्य सरी चिकादशे, स्थ्ृतिविपय रजते आरोप्यते च प्रस्यक्षविपया 
शक्तिकति । द्वितीयपन्ते तु इदन्तया शुक्तिद्ाया खष्र प्रतिभासो न प्राप्नाति, तत्रारोप्यमाणस्य 
स्मृतिविषयस्याऽस्पटत्वात्‌ । तन्न बिपर्य रखाध्यवसायात्‌ स्मृते प्रव्यन्तेण सहैकलाध्यव- 
सायो युक्त' । 

नापि स्वरूपैकलाध्यवसायात्‌ › स हि ताभ्यामेव पिधीयते, अन्यन वा ९ न तावत्ताभ्यामव ; 
अस्वसविदितस्वभावयो स्प्रति-प्रत्यक्षयो. स्वरूपमात्राध्यवसायेऽप्यसाम्ये अन्येन सहैकल्वाध्य- 
वसाये सामथ्यानुपपत्ते । नीप्यन्यन ज्ञानान्तरेण तदकाध्यवसाय , तस्यापि अस्वस- 
विदितस्वभावस्य सखरूपमा्रस्यापि वातानभिज्ञस्यँ अन्येनेकलाध्यवसायवाताभिज्ञताऽनुप- 
पत्ते. । किच्च, तेन तद्‌ द्वयस्य प्रतीतस्य एकलमध्यवसोयत, अप्रतीतस्य वा ? न तावसरतीतस्य; 
द्रयप्रतीतौ तदेकल्वाध्यवसायविरोधात्‌ । नाप्यग्रतीतस्य ; अतिप्रसद्धात्‌। अर्थं यदैव तद्द्वयं 
प्रतीयते नँ" तदेन तदेकल्ाध्यवसायो येन विरोधः स्यात्‌, किन्तु पूवे तदद्यं प्रतीत्य पश्चादे- 
कल्वेनाध्यवसीयत इति; तदयुक्तम्‌ ; संवेदनस्य क्षणिक्रखेन एतावन्त कारमवस्थित्यनुपपत्ते । 
तन्न प्रस्यत्तेण सरैकलवाध्यवसाय. स्मृते, प्रमोप. | 


१ ^“ कोऽयं विप्रमोपो नाम-किंमनुभवाकारस्वीकरणप्‌ , स्मरणाकारप्रवसो वा, पूवीर्थगरहतित्व वा, 
इन्दिथार्थसनिकप॑जत्वं वा, इन््ियाथंसनिक्छपाजत्वं वा 2”? तत्त्वो प्र २५। ^ क्थाय स्पते प्रमोप्र 
स्मरतेरभाव , अन्यावनासो वा स्यात्‌, विंपरीताकारवेदित्वं वा, अतीतश्लस्य वत्त॑मानतया ग्रहण वा, 
अनुभवेन सहं श्चीरोदफवदविवेकेन उत्पादो वा 2२ प्रसेयकृ० प° १५३८० । “ग्रं स्मृतेरभाव , उत 
अन्यावभास , आहासिदन्याकारवेदित्वम्‌ इतिं विकल्पा > सन्मति° खी णप ०२८ ।““कि प्रध्वंस , उत प्रत्य- 
केण सह्‌ एकत्वा यवसाय , आदोस्वित्‌ ग्रत्यक्षरूपतापत्ति , उतचित्‌ तदित्यरास्य अनुभव , तिरोभावमात्रं 
वा भवेत्‌ 2 स्या° रत्ना एू° १२० २ ‹जलस्य 7 इति शब्द आदश टिष्पण्या पतित । 
३ विषयैकादेशे ब०, ज० । ४-क्षविषयत. ड्ु-भा । ५-न्तयां स्पष्टः आ० । ६ नानेन ज्ञा-भा०,। 
७-ज्ञरयाऽन्यस्य अन्ये-च०> ज, भा० । ८ अध नत यदैवमा० ! ९-ते तहैव भा । १० 
न तदेक-मा० । 


रधी १।३ ] पि पयंयज्ञाने स्मृतिप्रमोषवादः 


नापि प्रतयक्षरूपतापत्ति'; तद्रुपतापत्तौ हि तस्याः स्मरतिरूपतापरित्यागात्‌ प्रत्यक्षरूपतैव 
स्यान्न स्म्रतिरूपता, तर्कथमस्याः प्रमोष. ? अन्यथा सृयिण्डस्यापि घटरूपतापत्तौ मृषिण्ड- 
रूपतापरिप्यागेऽपि मृविण्डत्वप्रसङ्गात्‌ ्रयिण्डग्रसोषोऽपि स्यात्‌, प्रत्यक्षबाधा उभयत्र 
समाना । अथ (तत्‌ इत्यंशस्याननुभवः स्मृते प्रमोपः , ° तद्रजत॑म्‌ : इत्याकारा हि प्रतीतिः 
रसति", तच्छब्दस्य अनुभूतपरोक्षाथामिधायकसात्‌ , स यत्र नानुभूयते तच स्मृति. श्रयुष्ठाः 
इस्युच्यत इति; तदसाम्प्रतम्‌ ; रजताकारस्याप्यनुभवामावगप्रसङ्गात्‌ , ‹तद्रजत्तम्‌' इति हि 
रजतांशसम्बङितमेकमेवेदं स्मरणं भवतेष्यते, तत्र तच्छब्दस्य प्रमोषे रजतांरास्यापि प्रमोषः 
स्यात्‌ निरं शास्येकदेशेन प्रमोषानुपपत्तः । 

किञ्च, ‹ प्रमोषः" इत्यत्र प्रराब्देन कोऽर्थोऽभिधीयते-एकदेशापहार , सर्वापहारो वा ! 
न तावदेकदेश्ापहारः ; तत्रास्य प्रयोगवैयथ्यत्‌ । एकदेशेन हि चौरेद्रवयापहारे मोषशव्द एव 
रोके प्रयुभ्यते, अत. सवापहार एव अस्यार्थ युक्तः ' प्रदो मोष प्रमोप › इति । मोषस्य 
चायं प्रकर्षो यत्‌ सवास्मना वस्तुनोऽपहार इति । एवच्च स्ववचनविरोधः; ‹ स्पृतिरस्ति, किन्तु 
प्रमुष्टा इति । यदि हि सा अस्ति; कथं प्रमुष्टा ? प्रसुष्टा चेत्‌ ; कथमस्ति इति ! 

तिरोभावोऽपि ज्ञानयौगपं्ये सिद्धे सिद्ध्येत, न च भवतस्तस्सिद्धम्‌ अपसिद्धान्तप्रस- 
ङ्गात्‌ । किच्च, अस्यास्तिरोभावः कायोऽकचैलम्‌ , आघ्रतत्म्‌ , अभिभूतस्वरूपाया अव- 
स्थानं वा ? प्रथमपक्ते कि तस्याः कायम्‌ , यदकवरलात्‌ तत्तिरोभावः स्यात्‌ ? परिच्ित्ति- 
शयेत्‌, सा तत्रास्त्येव, रजतपरिच्छित्तरत्रानुभूयमानत्वात्‌ । !द्वितीयपक्षस््वयुक्तः; ज्ञानस्य आच्रिय- 
माणलानुपपत्ते । चिरस्थायिनो हि पदाथस्यात्रियमाणत्वं दृष्टम्‌ , नच ज्ञानं चिरस्थायि- 
तया केनचिद्‌ दृष्टमिष्टं वा । चतीयपक्षोप्यनुपपन्न ; बलवता हि दुबेरस्य सवरूपाभिमवों ष्टः, 
यथा सवित्रा तारानिङ्करम्बस्य । दुवेढत्वच्चस्या अतीतविषयत्वात्‌ , वाध्यमान्ाद्वा ९ प्रथम- 
विकल्पे स्तिवार्तोच्छद्‌ , सवस्या स्मृतेरतीतविषयतया दुव॑ुल्रतो वतंमानवस्तुप्रतिभासि ज्ञानेन 
स्वरूपामिमवप्रसङ्खात्‌। बाध्यमानं तु विपरीतख्यातिन्यतिरेकेण नोपपदयते इत्युक्तम्‌ । अतः 
स्मृतिग्रमोषानुबन्धं परित्यञ्य सेवौभ्युपगन्तव्या । 

यदप्युक्तम्‌“ विपरीतच्यात्यभ्युपगमे वा्यार्थसिद्धिनं स्यात्‌” इत्यादि ; तदप्यसाम्म्तम्‌ ; 
असव्यप्रस्ययानाम्‌ अथाऽनाटम्बनतेऽपि सत्यप्रव्ययानां तदाङम्बनत्वप्रसिद्धः । सस्यतरन्यवस्था 
१ “^तद्रनतम्‌ इत्याारा हि अतीति स्ति , तच्छब्दस्य अनुभूतपरोक्षााऽऽलम्बनतवात्‌ । स यत्र 
नानुभूयते तच्र स्यति प्रमु इत्यभिधीयते इति । > स्या० रला० प° १२१ । २ स्मृतिः प्रमोषस्य 














अनुमूतपरोक्षाथामिधायकतच्छब्दसंबङिताऽनुभूयते तत्र॒ अआ० ब, ज० । ३ “अपरि च 
प्रमोषशब्दस्य कोऽर्योऽभिप्रेत- प्रज्ञाश्ालिना-किमेकदेशापदहार सवोपद्ारो वा??? स्या° रला° प्र° १२२। 
¢ तत्राप्यस्य ब० । ५ यदि हि नास्ति कथं प्रमुष्टा चेत्‌ कथमस्तीति भा० । &-पद्ये सिद्ध- 
येत्‌ ब०, ज० | ७ विपरीतख्यातिरेव । € प्र° ५४ पं० १० 
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१० 


१५ 


ठघीयख्चयाछङ्कारे न्यायङ्ुमुद चन्दर [ £ प्रव्यक्षपरि 


च प्रत्ययानां साघकवाधक्ग्रमाणसद्धावात्‌ सुप्रसिद्धति । एतच्च विस्तरतो बाह्यार्थसिद्धिप्रघट्रके 
प्रतिपादयिष्यते इत्यकमतिप्रसडगेन । तदेवं * विवेकाख्यातिपक्षस्य विचार्यमाणस्य सव॑थानुप- 
पत्तेनात्राम्रहः प्रक्षादक्षोः क्त॑म्य इति । 
अपरे अख्याति मन्यन्ते । तथाहि“ इदं रजतम्‌ › इति ज्ञाने रजतसत्ता विषयभूता तांव- 
विषययज्ञनेऽल्यति- नास्ति; अधरान्ततवाचुषङ्गात्‌ । रजताभावोऽपि न तदारम्बनम्‌, 
वदिनश्चावौकस्य तद्विधिपरस्वेनास्य प्रवृत्तेः । अत एव शुक्त्दिकख्मपि न तदाट- 
्रतिविघानस्‌- म्बनम्‌ । रजताकारेण शुक्तिशकटमारम्बनमित्यप्ययुक्तम्‌ ; अ- 
न्यस्य अन्याकारेण प्रहणाऽप्रतीते. न खट घटाकारेण पटस्य अ्रहणं प्रतीतम्‌। अतो न किञ्वि- 
द ज्ञाने ख्यौति इति सिद्धा अख्यातिः; तदसमीक्षिताभिधानम्‌ ; विशेषतो व्यपदेशाभावप्रस- 
ज्ञात्‌ ; यत्र हि न किथश्चिदपि प्रतिभाति तत्केन विशेषेण रजतज्ञानमन्यद्रा व्यपदिश्येत १ 
का चेयमख्यातिः-कि ख्यातेरभावः, इषत्ख्यातिवां १ प्रथमपक्ते भ्रान्ति-सुषुप्रावस्थयोरवि- 
रोषप्रसन्ः, प्रतिभासविशेषात्मकसे हि भान्ते. सुषुपरावस्थातो मेदः स्यान्नान्यथा । अथ ईष- 
स्याति: अख्याति' ; नतु किमिदं ख्यातेरीषच्म्‌ ९ यथावस्थितार्थाऽपरतिमासिखमिति चेत्‌ ; 
तदि विपरीताथंख्यातिरियं स्थानु अख्यातिः । तन्न अख्यातिपक्षोऽप्युपपन्नः। 
अपरे तु असहष्यातिं मन्यन्ते । तथाहि“ इदं रजतम्‌ इति प्रतिभासमानं वस्तुस्वरूपं 


^~ ९ थं 
विपययङ्घने अरसत्छ्यतिवादि- जञानधम › अथघमां वा स्यात्‌? न ताबज्ज्ञानधमंः; अनहङ्कारा- 
न सैत्रन्तिकमाध्यमिकयेः स्पदत्वात्‌ › बहिः इदन्तया प्रतिभासमानलाच्च । नाप्यर्थघमंः, 
निरकरणम्‌- तत्साध्याथंक्रियाकारिखाऽमावात्‌, बाधकम्रत्ययेन तद्धर्मतयाऽस्य 


वाभ्यमानल्वाच्च । अतः असदेव तत्‌ तत्र प्रतिभातमिति असत्ब्याति.; तदसमीक्षिताभिधा- 
नम्‌ ; असतः प्र्योपाख्याविरंदितस्य खपुष्पादिवत्‌ प्रतिभासाऽसंमवात्‌ । विप्रतिषिद्धशवैतत्‌ 





१ प्रथम तावत्‌ प्रभाकरणुरुणा ‹ स्मरामि इति स्खतिम्रमोषात्‌ प्रत्यक्षसम्मितं तत्‌ ` इत्यादिना शाब- 
रभाष्यस्य बृहतीरीकाया ( प्र° ५६ ) स्तिपरमोषन्लब्द्‌. प्रयुक्त । व्र° दाङ्करभाष्ये ( प्र १५) 
विवेकाभ्रहपदेन, विवरणश्रमेयसद्ग्रहे ( प्र° २८ ) न्यायमजय ( पर १५९ ) न्याय॒वातिकतात्प्य य- 
कायाच्च ( ष्र० ८९ ) अस्यातिपदेन अस्य उत्डेखो वर्त॑ते । अस्य च विविधक्पेण समीक्षा-तत्तवोप० 
लि० प्रृ° २५ । न्यायवा० ता० टी° प° ८८ । भामती ० १४। प्रशास्त कन्द्‌० प्र० १८० | 
न्यायम० घ° १७६ } विवरणग्र° सं° ए° २८ । न्यायलीला° प्र ४१। सर्वद्‌० स॒ द° १६ 
प° ३४४ । प्रमेयक° प्र॒ ° १४८० । सन्मति० टी° प° २८, ३५२ । न्यायवि० वि पु० ३४उ० | 
स्या° रला° प° १०४ । इत्यदिषु अवलोक्या । २ “ जलावभासिनि ज्ञाने तावन्न जलसन्ता आटम्बनीमू्‌- 
ताऽर्ति अश्रान्तत्वम्रसङ्गात्‌ °> प्रमेयक प्र° १३ उ० । स्या रल्ना° प° १२४ द प्रतिभाति प्र 
न पुनरख्यातिः भा० 1 ५ ^ इद रजतम्‌ इति प्रतिभासमानं वस्तु ज्ञानम्‌ , अर्थो वा भवेत्‌ ४» स्या 
रत्ा० प्रु° १२५ । -विरहित ख-ज० । 


रघी° १।३ ] विपययज्ञाने प्रसिद्धा्थख्यातिबादः 


असत्‌, प्रतिभाति चः इति । म्रतिभासमानत्वमेव हि सच्चं पदार्थानाम्‌। नहि सवंथाऽसन्तः 
दाशविषाणाद्यः खपरेऽपि प्रतिभासन्ते । भरान्तिवेचिच्यामावप्रसङ्गश्च तन्निबन्धनाऽभावात्‌, नहि 
असत्ख्यातिवादिनो ज्ञानगतमथंगतं वा वैचिन्यमरित यच्निवन्धनाऽनेकप्रकारा भान्तिः स्यात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌“ अथंक्रियाकारित्वामावात्‌ * इति ; तत्रापि कि ज्ञानसाध्याथेक्रियाकारिखाभावो- 
ऽभिप्रेतः, ज्ञेयसाध्यार्थक्रियाकारिखाऽमावो वा ? तत्रायपक्ते ज्ञानधम॑तयेवाश्य सत्वमलुपपन्नम्‌ , 
न पुनः सवथा } नहि अन्यस्य अन्यसाध्यार्थक्रियाकारिखामावादसच्वम्‌ ; घटस्यापि पटसाध्या- 
मर्थक्रियाम्ु्वतोऽसत्वप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयपक्षस्त्वयुक्तः ; जख्हेतोरमभिखाषप्रवस्या्यथक्रियाकारि- 
सखस्य तत्र संभवात्‌। कथमेवमस्य श्रान्तता इति चेत्‌ ? स्नानाद्यथंक्रियाकारित्वाऽमावात्‌ | 
द्विविध हि अ्थक्रिया-अथंमात्रनिबन्धना, सत्या्थनिबन्धना चेति । तत्र अभिराषादिरूपा 
अथंमात्रनिबन्धना । सखनानादिरूपा तु सत्या्थनिवन्धना । अतः तत्कारिण एवार्थस्य प्राहकं 
ज्ञानमशरान्तं नान्यत्‌ । तत. असत्ठ्याीतिपक्षोऽनुपपन्न एव । 
अन्ये तु प्रसिद्धाथंस्याति प्रतिपन्नाः । तथादहि-प्रतीतिसिद्ध एवार्थो विपययज्ञाने प्रतिभाति । 
बिप्ययज्ञने प्रसिद्धाभेख्यति- न चौस्य विचा्य॑माणस्य असत्वं वाच्यम्‌; प्रतीतिव्यतिरेकेण अप- 
वादिन साख्यस्य रस्य विचारस्यैवासंभवात्‌ । प्रतीति ८ स्य ) बाधितल्वाचच, नं च 
पर्यालिचनम्‌- तस्प्रसिद्धेऽ्थ विचासे युक्तः; करतख्गताऽऽमरकादेरपि हि प्रतिभास- 
बटेनैव स्वम्‌, स च प्रतिभासोन्यत्राप्यविरिष्ट.। अथ मरीचिकाचक्रादौ जलाद्यथस्य प्रति- 
भातस्य तदेखोपसपंणे सति उत्तरकालं प्रतिभासाभावादसत््वम्‌, तदयुक्तम्‌, यतो यद्यपि 
उत्तरकालं सोऽर्थो न प्रतिभाति, तथापि यदा प्रतिभाति तद्‌ तावद्स्त्येव, अन्यथा विद्युदादेरपि 
स्वप्रतिभासकारे सकच्वसिद्धिन॑स्यात्‌। तस्मात्‌ प्रसिद्धाथख्यातियेवेयमिति; तदविचारित- 
रमणीयम्‌; भरान्ताऽभ्रान्तप्रतीतिव्यवहारवार्तोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । न खल यथावस्थिताथग्राहिखाऽ- 
विशेषे “काचिसरतीतिश्रान्ता काचिच्चाऽध्रान्ताः इति निर्निबन्धना व्यवस्थितियुंक्ताः स्वेच्छाकारि- 
लप्रसक्तेः । किच्च, उत्तरकारमुदकादेरभावेऽपि तचिह्ृस्य भूस्निग्धतादेरुपरम्भः स्यात्‌ । नहि 
विद्युदादिवद्‌ उद्कादेरपि आद्यभावी निरन्वयो विनाशः कचिदुपभ्यते । तन्न प्रसिद्धौथंख्या- 
तिपक्षोऽपि श्रेयान्‌ । _ _ 1 = _____ 
१ ““ प्रान्तिरैचिच्याभावप्रसङ्गश्च, नहि असत्छ्यातिवादिनोऽवेगतं ज्ञानगत वा वैचित्यमसिति येन अनेक- 
प्रकारा भ्रान्ति स्यात्‌ । प्रमेयक० घर १४ पू० । २प्रू० ६० पं०१८। ३ “द्िविंधादहि अर्थकिया- 


[करे पि 


अ्थमात्रनिवन्धना, अथविशेषनिवन्वना च । > स्या० रल्ला° घ्र° १२६। ¢ असत्छ्याते प्रतिविधानम्‌- 














न्यायवा० ता० टी° प° ८६ । न्यायस्० परु० १७७ । प्रमेयक° प्र° १४ पू० । स्या रलला० प्र 


१२५ ! इत्यादिषु द्रष्टव्यम्‌ । ५ “ नचाघ्य विचायमाणस्य असत्त्वं विचारस्य प्रतीतिन्यतिरेकेण अन्यस्य 
असंभवात्‌, मतीत्यबाधितत्वाच , करतखदेरपि हि प्रतिमासवलेनैव सत्वम्‌ 1? प्रमेयक° परू° १४ पू० । 
स्या० रल्ला० प्र०१२६ । € न तसख-ब०, ज०, भा०। ७ प्रसिद्धाथंख्यति मीमासा प्रमेय क° मात्तण्डे 
( प्र° १४पू० ) स्या रलाकरे च ( प्रु १२६ ) अवलोकनीया । 
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टघीयस्चयालङ्कारे न्यायङ्घुसुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि० 


अन्ये च आस्सख्याति मन्यन्ते ! तथाहि-श्ुक्तिकायाम्‌ ' इदं रजतम्‌; इति रजतं प्रति- 
विपर्ययजने ्रल्मख्यति- मासते, तस्य च बाह्यस्य बाधकम्रत्ययात्‌ प्रतिभासो नोपपद्यते । न 
यदिनो योगाचारस्य खलु “यगरैव प्रतिभासते तथेवारथ  इत्यभ्युपगन्तु युक्तम्‌; भान्तल्रा- 
खण्डन उभाबम्रसङ्धात्‌ । अतः ज्ञानस्येवोयमाकारोऽनाय विद्यावासनासाम- 
श्यद्‌ बहिरिव प्रतिभासते इत्यात्मख्यातिः तदसमीचीनम्‌ ; यतः खरूपमात्रसंविन्रिष्ठले अर्था- 
कारधारिखे च सिद्धे ज्ञानस्य आत्मख्यातिः सिद्ध्येत, न च तत्सिद्धम्‌, उत्तरत्र `उभयस्यास्य 
निराकरिष्यमाणलात्‌ । स्वाकौरमात्रग्राहिते च अखिलज्ञानानां भान्ताऽघरान्तविवेकः बाध्य- 
वाधकमावश्च न प्राप्रोति, तत्न कस्यचिदपि व्यभिचाराऽभावात्‌ । स्वाव्मस्वरूपतया रजताया- 
कारस्य संवेदने च (अहं रजतम्‌ › इति स्वात्मनिए्रतयैव संवित्तिः स्यात्‌, नतु ! इदं रजतम्‌; 
इति बहिर्निषछठतया । यत्‌ स्वारमरूपतया संवेद्यते न तत्र वहिर्निष्ठतया संवित्तिः यथा विज्ञान- 
स्वरूपे, स्वात्मरूपतया संवेद्यते च आस्मख्यातिवादिमते रजतादयाकार इति । अथ अनाय 
वि्यावासनावशाद्‌ बहिर्निएत्वेनाऽसौ प्रतीयते; कथमेवं विपरीतख्यातिरेवेयं न स्यात्‌ , ज्ञाना- 
दभिन्नस्य रजतादययाकारश्य अन्यैधाऽध्यवसायात्‌ ? 
िर्ज्व, विनज्ञानाद्धत बरह्मद्रेते बा इयमास्मख्यातिः स्यात्‌ । तत्र द्विविपेऽप्यद्वये द्वयदशंन- 
निबन्धनौ कथं भ्रान्ति स्यात्‌ ? अनाद्यविद्योपपछ्वादिति चेत्‌ ; नलु तत्रापि कि सरूपं प्रति- 
भाति, अन्यरूपं वा ? यदि स्वरूपम्‌ ; कथं भ्रान्तिः ? अथ अन्यरूपम्‌ , कथमास्मख्यातिः ? 
अथ आत्मरूपस्यैव भ्रान्तिवशादन्यरूपवेनाऽवभासनम्‌ ; न॑न्विदमितरेतराश्रयत्रम्‌ , तथाहि- 
अन्यरूपावभासनाद्‌ बुद्धे्रान्तिखसिद्धि › तस्सिद्धेश्च अन्यल्पावभासनसिद्धिरिति । “यदि च 








(^, 


१ ^“ विज्ञानमेव खत्वेतद्‌ गृहत्यात्मानमात्मना । बहिर्निरूप्यमाणस्य ग्राह्यस्याभ्नुपपत्तित ॥ बुद्धि 
प्रकाशमाना च तेन तेनात्मना बहि । तद्रहत्यथ॑शूल्यापि रोक्यात्रामिदेदलीम्‌ ॥ ? न्यायम ० प्र १५८ । 
२ उभयस्य नि-भा० ! ३ “खवेन्नानाना स्वाकारमाहित्वे च श्रान्ताभ्रान्तविवेको बाभ्यबाधकमावश्च न 
प्राप्रोति तत्र व्यर्भिचाराभावाऽविशेषात्‌ । "2 म्रभैयकण० ए० १४.१० स्या० रला० प्र १२९। 
स्वस्मिरूपतया ब०, ज ०, भां० । ^“ विज्ञानात्मन हि प्रतिमासे “अहं रजतम्‌: इति प्रतीतिः स्यात्‌ न 
° इदं रजतम्‌ › इतिं 122 न्यायमं ° एर १५४८ । “स हि इदमनटहङ्कारास्पदं रजतमादर्शयति न च आन्त- 
रम्‌, अहम्‌ इति हि तदा स्यात्‌ म्रतिपत्त॒ प्रत्ययादन्यतिरेकात्‌ 1 > न्यायवा० ता० खै° प° ८५) भामती 
प° १४।५ ^ क्रि, यदन्तर्ञेय पं हि वहिव॑दवभासते इत्य भ्युपगमाद्‌ इयमपि विपरीतस्यातिरेव स्यात्‌ । 
असत्स्यातिरपि चेयं भवत्येव बहि बुद्धेरसत्त्वात्‌ 1 > न्यायमं० फ० १७८ | प्रसेयक्र° घु० १४प्‌० | 
स्या० रल्ा° प° १२९ । & रजताद्याकार । ७ बहिर्निष्टतया । ८ किच्च ब्रह्मा-आा०, ब०, ज° । 


९-न्धनता क~ आ०, ब०, ज० । १० “यदि च ज्ञानस्य बाह्यर्थविषयत्वं नेष्यते तहि यथा रजताकारो- 
(न (~ (~ £ 


ल्लेखेन तत्‌ म्रवत्तते तथा नौसयाकारेस्टेखेनापि किमिति न प्रवर्तते नियामकस्य अभावात्‌ ¢ स्या 
रला° प्र० १३० । 


रधी० १।३ ] विपयंयज्ञाने अनिवंचनीया्थंख्यातिवाद 


ज्ञानस्य बाह्याथंविषयलन्नष्यते तर्हिं यावद्‌ रजताकारोर्छेखेन तद्धवति तावन्नरीखायाकासेन्टेये- 
नापि कस्मान्न भवति नियामकाऽभावात्‌ † अथ अनाय वियावासनैव तन्नियामिका ; कथमेवं 
देशदिनियमेन तञ्ज्ञानोदत्ति स्यात्‌ ¢ अथ अविद्याया. इदमव माहए्म्यम्‌-यद्सन्तमपि 
दशादिनियम ज्ञाने दशयति इति चेत्‌ , नैवम्‌ ; असत्ख्यातिखप्रसङ्गात्‌ ? कथच्चात्मख्याति- 
वादिन छेदाऽभिवातादिप्रतीति स्यात्‌ , स्वक्पमाच्रसंवित्तौ तदसंभवात्‌ ¢ न खट्ट विन्नानस्वरू- 
पर्य सुखादे संवित्तौ तस्रतीतिदृषठा । तन्न आत्संख्यातिपक्षोऽप्युपपन्न । 
केचित्‌ पुनरनिर्वचनीयाथंख्यानिमत्र उररीकुर्वन्ति । तथादि-शक्तिकादौ रजताव्याकार. 
विपमयज्ञनि अनिर्वचनीया प्रतिमासमान. सन्‌ स्यात्‌, असन्‌, उभयरूपो वा ९ न तावत्‌ 
ल्यति प्रतिपद्यमानस्य सन्‌ ;उत्तरकाटं वाधकानुघन्निः्र॑सङ्गतस्तदुवुद्धे र ध्रान्तत्वश्रसक्ते.। 


(+ (* 


र्मदेतवादिन प्रतिवरिवानन्‌- नाप्यसन्‌ ; आकाराष्ुरोश्चयवत्‌ मरतिभासाभावप्रसङ्गात्‌ । नापि 
सदसद्रप , उमयदोपानुप्वात्‌ , सदसतोरेकात्म्यविरोधाच्च । तस्मादयं वुंद्धिसन्दरितोऽथै 
७ न (~ [९ षे ^ (~ (~. 
सत्वेनासच्वेनोभयधर्मेण वा निवक्तु न राक्यत इत्यनिवेचनीयाथंख्यौतिः , तदसमीक्षिराभि- 
धानम्‌, प्रतिमासमानस्यानिवैचनीयख्यातितवरिरोधात्‌ , त्थाीदहि~' ख्यातिः" इति किमयं 
८खय्‌। प्रकथने › इप्यस्य प्रयोग , † ख्या प्रथने › इत्यस्य वा ? उभयत्र सतोऽसतश्च वचनी यता 
प्रतिमास्यता च घटत एव । संन्‌ खट सत्वेनावगरहीतुं वक्तुश्च यास्येव, अन्यथा घटादीनामपि 
४ ९, © (~ [+ 
अनिर्वचनीयत्वप्रसङ्च । असच्ाऽसच्वेन, अन्यथा घटोद्मावंस्यापि अनिवंचनीयतानुषङ्ग । 
यदि चानिवैचनीयताऽङ्गौक्रियते तदा °इद रजतम्‌” इति ज्ञानस्य व्यपदेरास्य चालुत्पत्तिरेव 
(स € 9 ५ [9३ [+ (~ (~ + 
स्यात्‌ । सदेव हि पवद रजतं देशादिव्यवदहितमपि सादश्यवशत्ततर प्रतिभाति, तस्मात्‌ “इदं 
तत्‌? इटयुर्टेख एव वचनीयत।, तद नुर्छेख एव अवचनीयतेति । तन्न "अनिर्वचनीयाथं- 
ख्यातिपन्ञाऽप्युपपन्न । 

१ आत्मख्याते प्रकारान्तरेण प्रतिविधा्नम्‌-न्यायवा० ता० टी० प° ८५। भामती प्र १४। 
न्यायम ° धर १५८ | विवरणप्र° सण प्रु° ३४ । सवैद्० सं०द्‌० १६ प० ६०० । प्रमेयक० घर 
१४ पू० । स्या रल्ना° प्रु १२८] इत्यादिषु द्षन्यम्‌ । २ सन्‌ असन्‌ आ० । इ-प्रसङ्गात्‌ 
त~भा० । -द्धिदरि-आ० । ५ ^ तचिं मरीचिषु तोयनिर्भासप्रव्यय तच्त्वगोचर तथा च समीचीन 
इति न ध्रान्तो नापि बाव्येत। अद्धान वायत यदि मरीचो न तोयात्मतच्वा न तोयात्मना गृह्णीयात्‌ | 
तोयात्मना तु गृह्णत्‌ ख्थसश्रान्त कथ वाऽ्वा-य | इन्त तोयाावात्सना मरीचीना तोयभावात्मत्व तावच्च 
सत्‌ , तेपा तोयासावा।दमेदेन तोय भावात्मतानुपपत्ते । ना्यसत्‌ , वस.वन्तरसेव वस्न्वन्तरस्य असतत्वमारथी- 
यते तस्मान्न सत्‌ | नापि सदसत्‌, परस्परविरोधात्‌ इत्यनिवोच्यमेव आरोपणीय मरीचिषु तोय- 
मास्येयम्‌ । > भामती प्र १३। “प्रत्येक सदसत्त्वा+या विचारपदवी न यत्‌ 1 गाहते तदनि्वीच्य- 
माहुवे दान्तवादिन ॥ : चित्सुखी घर० ७९ 1 ६ ^ अपि च अनिवंचनीयार्थस्याति इत्यत्र ख्यातिरिति 
किमय “ख्या प्रकथने इत्यस्य प्रयोग “ख्या प्रयते: इत्यस्य वा? स्या० रल्ला° प्र १३३) ७ 

, [क्म न ^ 
स खद ब०, ज० । ८ वक्तु या-सा० ¦ ९ वटास्वमा-ज० । {८-वस्य नव-मा० | १९ अनि- 
वैचनीयर्यातिवादस्य आलेचना-न्यायवा० ता० टी घु० ८७ । प्रमेयक० प° १४८०  स्याश्रलला 
प° १३३ अन्येषु च द्रतवादि्नन्थेषु द्रष्टव्या । 
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टघीयद्लयाट्ङ्कारे न्यायक्कुसुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


अपरे अलौकिकार्थख्याति मरतिप्न्ते। ते हि प्राहः-यस्मादुक्तप्रकारेण ख्यात्यन्तराणि 
विचार्यमाणानि नोपपयन्ते तस्माद्‌ अलौकिकस्यान्तवंहिर्वाऽनिरूपित- 
स्वरूपस्याथंस्य ख्यातिरभ्युपगन्तन्या इति । तदविचारितरमणीयम्‌; 
यत॒ किमिदम्‌ अदौकिवौवन्नाम अथंस्य-किमन्यरूपत्वम्‌ , अन्य- 
क्रियाकारिलम्‌ , अन्यकारणम्रमवतवम्‌ , अंकारणप्रभवत्व ब ९ न तावद्‌ अन्यरूपत्वम्‌ ; याट- 
मेव हि सव्यस्य रूपं प्रतिभाति तादङसेव असत्यस्यापि , अन्यरूपावभासितवे च विपरीदख्याते- 
रेव अद्टौकिकार्थस्याति. : इति नाम कृतं स्यात्‌ । नाप्यन्यक्रियाकारिवम्‌ ;अन्यस्य अन्यसाध्य- 
क्रियाकारिषवे कारणान्तरपरिकसपनानथंक्यप्रसङ्गात्‌ , एकस्मादेव कारणात्‌ सकर्कायोणा- 
सुसत्ते. । एतेन अन्यकारणप्रमवत्वपक्षोऽपि प्घयक्तः । अकारणप्रभवत्ेऽपि सदरपम्‌ , असद 
पलं वा अथस्य स्यात्‌ १ सद्रपले निव्यसम्रसङ्गः, सतः कारणादनुखद्यमानस्याऽनित्य्वानुप- 
पत्तेः । अथ असद्रप., कथम्‌ ^ इदं रजतम्‌ ' इति विधिरूपतया तसप्रतीति.,? न खदु घटस्य 
असदरपते अयं घट. ` इति विधिरूपा प्रतीति. स्वप्रेऽपि प्रतोयते । अथाऽसदरपस्याप्यथ॑स्य कुत- 
श्िद्‌ विश्रमनिमित्तात्‌ सद्रपतया प्रतीति"; तर्हिं विपरीताथंख्यातिरियम्‌ नालौकिकाथंख्याति 
स्यात्‌ । त्नीऽलौकिकाथंख्यातिपक्षोऽपि क्तेमङ्कर । 

तदेवं श॒क्तिकायां रजतज्ञाने परोपवर्णितख्यात्यन्तराणां विचायंमाणानामन्ुपपत्ते विपरी- 
तख्यातिरेव अच्र प्रतिपत्तव्या । 

ननु विपरीतस्यातिरपि विचायैमाणा नोपपद्यते । तथाहि-तस्याः क्रिमाङम्बन रजतम्‌ , 
क्तकः वा? यदि रजतम्‌, तदा असत्छ्यातिरियं स्यान्न 
विपरीतख्याति असतस्तत्र रजतस्य प्रतिभासनात्‌ । अथ अन्य- 
देराकाटं सदेव तत्‌ तत्र प्रतिभाति अतो न तदोष; तदयु- 
क्तम्‌ ; एवं सति ८इदं रजतम्‌ ' इ्युस्टेखेन ज्ञानानुत्ति प्रसङ्गात्‌ । नहि अतदहशाकाटे रजते 
असन्निकृष्टे चाश्चुष ज्ञानं भवितुमदहति, अन्यथा सवत्र तदुसत्तिप्रसक्तर्विद्स्यापि तद्‌ प्राहकं 
स्यात्‌ । तन्न अस्याः रजतमारम्बनम्‌ । नापि शुक्तिका, रजताकारेण उत्पद्यमानत्वात्‌, न च 


भ्रमस्थते अलोक >५- 
ट्य ^ (५, अ, {^ 
व्यातिवादिने निरस - 


विपरीतस्यतेः 
द्‌पषापदनम्‌- 








~~ "= 


१ “तत्र व्यवटारप्रवत्तकं लौकिकसुच्यते अन्यद्‌ अटौकिकम्‌ इति |> न्य्‌ यस० पर° । १८४७ । 
“किम्‌ अन्यस्वमावत्वमर्थस्य, अन्याथेक्रियाकारित्वम , अन्य कारणजन्यत्वम्‌ , अकारणजन्यत्वं वा ४ स्या० 
रल्ञा° प° १३५। २ अकारणप्रभवत्वम्‌ ! इते नास्ति भार ३ -रणत्व प्र-ब०, ज० ¦ ¢ 
अलौकिकाथंख्यातिः समीक्षा-न्यायम० प° १८४७ । प्रह्स्त० कन्द० पर° १८१ । स्या० रला प्र 
१३५ । इत्यादिषु द्रव्या । ५ ^“ तत्र यदि रजतमालम्बन तदियमसत्ख्यातिरेव न विपरतख्याति असत- 
स्तत्र रजतस्य ्रतिभासात्‌ । अथान्यदेश कर तदस्त्येवेध्यभि वीयते । इहासञ्िदहितस्यास्य तेन सत्त्वेन को- 
गुण ? ° न्यायमं ० प्र ° १७६ । “ कलधोतचेत्‌ नन्वेवमसत्छ्यातिरेषा भवेत्‌ न पुनविपरीतए्याति अत 
कलधौतस्य प्रतीते 1 स्या रलला० प° १३६। ६ अतोऽयमदोषः मा० । ७ चाश्चुषं ज्ञानं । 


छघी> १।३ ] विपरीतख्यातिरूपस्य विपययज्ञानस्य सिद्धिः 
अन्याकारायाः प्रतीतेः अन्यदाछम्बनं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । डक्तिकाटम्बनत्वे चास्याः कथं 
भ्रान्तत्वं स्यादिति 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ किमाङम्बनम्‌ ` इत्यादि; तत्रास्तु तावद्‌ रजतमेवा- 
छम्बनम्‌। नचेव॑मसत्ल्यातित्वप्रसङ्खः, देशान्तरादौ रजतस्य विद्य- 
मानखात्‌ । असत्व्यातौ हि एकान्तेनाऽसतोऽथंस्य प्रतिभासन- 
मिष्यते, अत्र तु देशान्तरादौ खतः, इत्यनयोमंहान्‌ विशेष । ननु तत्रासतो रजतस्य च्चुषाऽ 
सन्नि्रष्टस्य कथमिदन्तया प्रतिभास स्यात्‌ ९ इत्यप्युपपन्नम्‌ ; अतदेशकार्स्याप्यस्य 
दोषवशात्‌ सन्निहितया प्रतिभासविषयंतोपपत्तेः, अतएव तस्परतीतेर्विपरीतख्यातित्वम्‌ । न 
चातदेशाकारस्यास्यंः प्रहणे विश्वस्य प्रहणघ्रसङ्ग इत्यमिधातन्यम्‌ ; सरंशार्थदर्शनोद्धतस्श्लयु- 
पस्थापितस्यास्य प्रतिभासाभ्युपगमात्‌ । नच विश्वस्य तदुपस्थापितत्वमस्ति, अतः कथं तदुश्रह्‌- 
णाङ्कऽपि ? तदुपरस्थापनच् चेतसि परिस्पुरतोऽथंस्य बहिरवभासनस्ुच्यते, न पुन पशो 
रिव रञ्वा नियन्त्रितस्योपदौकनम्‌ । न चेतावतेयम्‌ आत्मख्यातिः असरख्यातिवां वक्तव्या , 
विज्ञानाद्विभिन्नस्यार्थ॑स्य अच्रावभासनात्‌ , अत्यन्ताऽसतोऽथस्य प्रतिभासाभावाच् । 

ननु “रजतमिदम्‌ › इ्यादिज्ञानस्य प्रवयश्चरूपतया स्मृत्यनपेश्चत्वात्‌ कथं तदुपस्थापिताथौ- 
वभासिलम्‌ ? इत्यग्यसमीष्चिताभिधानम्‌ ;' प्रस्यक्चरूपत्वाऽभावात्तस्य, प्रत्यभिज्ञानस्वरूपं हि 
तत्‌ दृष्ट-दश्यमानाथंसङ्कखनात्मकत्वात्‌ ‹ स एवायं देवदत्तः ` इत्यादिज्ञानवत्‌ । प्रव्यभिज्ञानस्यं 
च दर्शनस्मरणकारणकलवात्‌ युक्ता तदपेश्ठा । न चास्य प्रत्यभिज्ञानत्वाभ्युपगमे अपसिद्धान्त- 
प्रसङ्ग ' वर्षोऽयम्‌ ' इत्यादिज्ञानानां प्रव्यभिज्ञानत्वेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ । ततः स्थितं स्मृद्युप- 
स्थापितं रजतमस्याः प्रतीतेराटम्बनमिति, निगूहितनिजाकारा परिगृहीतरजताकारा शुक्ति- 


तत्परिद्यर - 





१ “छक्तिकराप्रतीतौ तु शक्तिरेव न रजतम्‌ अन्न भ्रमा्थे क 2" न्यायमं ० प° १७७ । स्या० रला 
घु° १३७। २ ^“ नन्वत्र चोदितस्‌ असत्स्यातिरेव सा भवेदिति, नैतत्‌ साधु, देशान्तरारो रजतस्य विदय- 
मानत्वात्‌ । अघत्ख्यातिपक्चे हि-तत्रैान्तादसतोऽर्थस्य फिं देशान्तरचिन्तया । किं कुमस्तादृशस्यैव वस्तुन 
खयातिदरशनात्‌ ॥ यस्तु देशान्तरेष्यर्थो नास्ति कालान्तरेपि वा । न तस्य अ्रहण दृष्टं गगनेन्दीवरादिवत्‌ ॥° 
न्यायमं प° १८४ स्या० रला० घू० १३५ ३-यत्वोपपन्तेः ब ०, ज० | & रजतस्य ५ उक्तमन्न- 
सद्दा पदा्थदशंनोद्धुतस्मृत्युपर्थापितस्य रजतस्याच्र प्रतिभासनम्‌ इति । नचास्य उपस्थापनं पशोरिव 
रज्वा संयम्य ढौकनम्‌, अपि तु हृदये परिस्फुरतोऽथैस्य बवहिरवभासनम्‌ । नचैतावतेयम्‌ आत्मख्याति 
रसत्छ्यातिवौ इति वक्तव्यम्‌ , विनज्ञानादिच्छेदप्रतीते , अत्यन्तास्दथम्रतिभासाभावाच इति |> न्यायमं° 


(क 


घु० १८४ । स्या० रला ० १३८ 1 &-स्य द्‌-भा० ! ७ “अतएव पि 


(म 


दहितस्वाकारा परिग्रदीत- 
पराकारा ॒क्तिकरैव भनच्र प्रतिभातीति भवतु पक्ष 1: न्यायमं ए्रु° १८४ | स्या० रन्ना° घरू° १३८) 
८ ^“ त्रिकोणत्वादिविरोषम्रहणाभावाच निगूहितनिजाकारेत्युच्यते रजतविशरेषस्मरणाच परिग्रदीतरजताकारा 
इतिं । 22 न्याय्म० प्रु १८५ । ¶प्र° ६ पं० १५७ 

९ 


कैव वा ; चिक्ोर्णादिविरोषप्रहणाभावाद्धि सा निगूहितनिजाकारा, चाकचिक्यादिखदशधर्म- 


६०५ 


१० 


१५ 


० 


६8९ 


१० 


० 


छघीयखयाटङ्कारे न्यायज्घुमुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्चपरि० 
दश्चनोपजनितरजवस्मरणारोपितरजताकारत्वाच्च परिगृहीतरजत। कारेति। कथं रजताकारस्यं 
म्रत्ययस्य ॒क्तिकारम्बनतमतिप्रसङ्गात्‌ ? इत्यप्यचोद्यम्‌ ; अङ्कुल्यौदिना हि कमतया निहि 
श्यमानं ज्ञानस्याम्बनसुच्यते, त्च शुक्तावरूयेव, कथमन्यथा तज्ज्ञ नन असौ अपेक्ष्यते? साहि 
अनेनावश्यमपेक्चणीया, अन्यथा तदसन्निधानेऽपि तज्ज्ञानोयत्तिः स्यात्‌ । अपेक्षा च कारण- 
तेन भवेत , बिषयलेन वा इति चिन्त्यम्‌ ¢ न तावत्‌ कारणलेन; जारोकामाववत्‌ छयक्लय- 
भावेऽपि रजवज्ञानानुसत्तिप्रसद्धात्‌ ; तथा च सत्यरजतज्ञानाय दत्ता जालिः । अत 
कारणलेन अत्रपक्षाऽलुपपत्तेः विषयलेनैवासौ युक्ता । नु यदि शुक्तिकाऽत्र रजताकारेण प्रति- 
भासते तदा रजतस्याविद्यमानतवाद्‌ असत््यातिरिय स्यात्‌ ; तदसास्मतम्‌; सादृश्य जत्रा 
वक्ष्यमाणत्वात्‌ । रजतसौघारणं हि शह्धभास्वसकारमपक्ष्य इदं विज्ञानलयत असत्ट्यतिस्तु 
न सारश्यमपेक्ष्योसयते, खे खपुष्पख्यातिवत्‌ । तदेवं विपययज्ञानस्य विपरीतख्यातिस्वरूपस्य 
अप्रामाण्यरसिद्ध सृक्तम्‌-'संशयविपयेयकारण' इत्यादि ! 


न केवलं संशायविपर्ययकारणङ्ञानस्य भावाऽविरोधात्‌ न वे ज्ञानमित्येव पमाणस्‌ › 
किन्तु अकिञ्चित्करस्य च क्षणक्षय-स्त्रापणसामथ्योदिज्ञानस्य 

चिविव्याल्यानम- भावाऽविरोधात्‌ › अन्यथा क्षणक्चयादिज्ञानस्यापि प्रामाण्यप्रस- 
ात तत्रानुमानमन्थकं स्यात्‌ । ननु तत्रं निश्वयाजनकत्ानन 

तस्रमाणम्‌ पएतदेवाह-नहि इत्यादि । हि यस्मात्‌ न त्वस्य परमाथस्य ज्ञानमित्येव 
यथार्थनिणयसाधनम्‌ अपि तु किथ्विदेव, तदेव च प्रमाणम्‌ । तदुक्तम्‌ - `“ यत्रव 
जनयेदेनां तत्रै गस्य प्रमाणता “* | | इत्यपरः-दिङ्नागादिः । अत्रो 
तरमाह-तेना पि इस्यादि । न केवरं तत्त्वज्ञानमाननप्रामाण्यवादिना अपि तु तेनापि दिडनागादि- 
नाऽपि उकूदोषभयात्‌ तखनि्णयं प्रति साधकतमस्येव ह्वानस्य निच्चयात्मनः मामाणय सम- 


क न + त ण + =^ "~ ज 








१-स्य श्चु-भा० । २ “किन्तु इदमिति अहल्या निर्दिद्यमानं कर्मतया यजकज्ञानस्य जनकं तदा- 
लम्बनम्‌ इत्युच्यमाने न कश्चिदोष । ” न्यायमं° प° १८५ । स्या० सलार ० १३८ । ३- 
एतच्च ब०,ज० । -ते एव तञ्च मा° । ४-था रजतज्ञानन ना° । +त अन-भा९ । ६-पि ज्ञानो- 
मा०। ७ “पुरोवस्थित धर्मिमाघ्रं भास्वररूपादिसाददयोपजनितरजतविरो षस्मरणमच्र प्रतिभाति इति 
त्रम. }” स्यायमं० प° १८५ 1 ८ “असत्ख्यातिस्तु न तद्धतुका खपुष्पज्ञानचत्‌ ।““ प्रमेयक० प° 
१५ पू । ९-विपयौस-ब०, ज० । १० क्षणक्षयादो । ११ “अन्न भपर सौगतः ब्राह-“ यत्रैव 
जनयेदेना तत्रैवास्य प्रमाणता › इति धर्मोत्तरस्य मतमेतत्‌ ।” सिद्धिवि° ए्र° ९१३० । त त्वारथैरङो° 
परु० १७७, २००, ३१९ | प्रमेयक० पर० १० उ०। सन्मति° टा° प्र ५१२ 1 स्या रला 
पृ० ८६ 1 शाख्लवा० टौ° पर १५१ उ० । “यत्नैवाशे विकटं जनयति तत्रैवास्य प्रमाणता इति 





वचनात्‌ 1? न्यायाव० टी प° ३१। 
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येत, तस्यैव तं प्रति साधकतमत्वात्‌, अन्यथा तद्पक्षालुपपत्ते. । न पुनस्तत्त्ज्ञानमाघ्रस्य 
सन्निकषदेवां तत्‌ समर्थ्यत तदभावात्‌ । तत्कारणलवात्तस्यापि तत्समर््यैत इति चेदत्राह- 
“वस्तुव इत्यादि । वस्तुषखायातो विकल्पसाम्यसिद्धोऽनुभवः, अनुभवहेतुश्च सन्निकर्षादिः, 
सन्निकषीदिहेतुश्च बिरिष्टाऽऽहार-देशादिः, तस्याप्यभौवे विकल्पानुपपत्तेः । वस्त॒बलखायातं च 
तत्‌ सनिकषाऽऽहारादिः तस्मादनुभवात्‌ अथांन्तस्च तस्यापि भन केवखमनुभवस्येव तत्कारण- 
त्वोपपत्तेः विकस्पजनकत्वोपपत्तः । कथम्‌ ? इत्याह-परम्परया । तथाि-विशिष्ादारदे्ादेः 
सन्निकषैः, ततोऽलुभवः, ततो विकस्प इतति, अतस्तस्यापि तदुपपत्तेः प्रमाणता स्यात्‌ । नचैवम्‌; 
अतः प्रकृतोपसंहारमाह-(तन्न' इत्यादि । यतएवं तत्‌ तस्मात्‌ नाज्ञानस्य प्रमाणता स्वपरयोः 
प्रमाणान्तरपेक्षणात्‌ › अज्ञानमिव अज्ञानम्‌ निर्विकद्पकदशेनम्‌ , सा्चात्‌ सन्निकषीदिर्वा, 
तस्य प्रमाणता न । कि सवधा सा तस्य न १ इत्यत्राह-अन्यत्रोपचारात्‌ । सख्यो 
नास्ति उपचारादस्ति इत्यथं । कस्य तर्हि मुख्यतः प्रमाणता ९ इव्यत्राह- ज्ञानस्यैव इत्यादि । 
ज्ञानस्यैव नेर्वरस्य निर्विकस्पकदशंनादेः । कि विशिष्टस्य ? विश्चदनिभांसिनः परमुखाऽ 
््चितया स्वर्परस्वरूपयो स्पष्टप्तिभासस्य पत्यक्तत्वम्‌ प्रत्यक्षप्रमाणता। इतरस्य अविशद- 
निभासिनः परोक्ता परोक्षप्रमाणता । 
नलु प्रत्यक्चव्यतिरिक्तस्य प्रमाणान्तरस्येवाऽसंभवात्‌ कस्य परोक्षरूपता प्ररूप्यते ? प्रत्य॑श्च- 
्रत्यद्भेनक प्रमाणम्‌ मेव हि प्रमाणम्‌ अगीणलात्‌ , नाचुमानं तद्विपर्ययात्‌; तथादि-पक्षध- 
दति चारवाकमतस्योप- मंतवं हेतोः स्वरूपम्‌ , पक्षश्च धर्मधर्मिसमुदायात्मा, तदनिच्चये कथं तद्ध- 
पन्‌  मंतायाः निश्चयः ? तन्निश्चये वा अनुमानवैयर्थ्यम्‌ । अंतोऽवश्यं पक्षध- 
मेन्यवहारसिद्धये तत्समुदाये रुदोऽपि पक्षश्चब्दस्तदेकदेशे धर्मिण्युपचरणीयः, अतः पक्षस्यापि 
गौणत्वं, हेतोरपि गौणत्वम्‌ । “यो हि घर्मिघमः स पक्षधर्म इत्युच्यते, अतो गौणरूपत्वात्‌ गौण- 
कारणजन्यतवाद्वा गोणमनुमानम्‌ । 
किच्च, अर्थनिश्व्यीत्मकं प्रमाणं भवति, अनुमानाच्च अथनिश्चयो दुखंभः; तथादहि-प्रतीय- 
मानादथादथान्तर्रतीतिः अनुमानम्‌ , म्रतीयमानश्चार्थोऽर्थान्तरस्य सम्बद्धस्य, असम्बद्धस्य वा 
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१-प्यभावो विकरस्पोऽलु-ब०, ज० । २ तत्करणतोप-व ०, ज० । तत्कारणतोप-मां° । ३ 
नैतस्य ब० , ज० । छ-ररूप-भा० । ५ ^ तथाचाहुः-- प्रमाणस्य अगौणत्वाद्‌ अुमानादर्थनिंश्वयो 
दुकंभ > न्यायमं प्र ११८ । तत्तवार्थश्छो° प्र° १७९ । सन्मति ठी० प्र° ५५४ । प्रमेयक° 
परु० ४५ उ० | स्या० रला प्रु° २६१। ६ “तस्मादवदयं पक्चषधर्मीन्वयन्यवहारसिद्धये घर्म वेरिष्टे 
धर्मिणि रूढ पक्षशब्द तदेकदेशे धर्मिणि गौण्या वृत्त्या वर्णनीय । ?› न्यायमं ° प्र° ११९ । स्या० रल्ला° 
प° २६१। ७ यतो हि आ० । <-निश्चायकं ब, ज०, भा० | ९ ^ मतीयमानश्वार्थं अन्तरे 
सम्बद्धस्तस्य गमको भवेत्‌ , असम्बद्धो वा 2 स्या रल्ना० प्र २६१। 
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गमकः स्यात्‌ १ न तावदसम्बद्धस्य; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धस्य; ऊुतस्तत्सम्बन्धसिद्धि- 
र्यात्‌ , अजुमानाद्वा ९ न तावस्प्वयक्षात्‌ ; अस्य नियतदेशकाखाऽऽकारगोचरचारितया साव 
तरिकसम्बन्धग्रहणे सामभ्योऽमावात्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ › तदपि हि सम्बन्ध- 
ग्रहणे सति प्रवर्तते । किच्च, अवस्था-देश-काटमेदेन भिन्नाथक्रियाकारिणां भिन्नसामथ्यानां 
चार्थानां न साकल्येन स्वभावप्रतिबन्धोऽवधारयितुं शक्यः, सहखशोऽप्यामरिक्यादेः कषाय- 
रसे समुपरभ्यमानेऽपि क्षीराचवसेकेन माधुयस्याप्युपटम्भात्‌ । तदटुक्तम्‌- 
""अवस्थादेन्चकालोिमेदाद्धिकासु चाक्तषुं । 
भावानामनुमानेन प्रतीरिरतिदुठंमा ॥ 2 [ व्राक्यप० ।३२ ] इति । 
न च साध्ये सस्येव साधनस्योपरम्भात्‌ तद्भावेऽदुपलम्भात्‌ तत्सम्बन्धसिद्धि; तदलुपटम्भ- 
स्यातिदूरासन्नखादौ प्रमातुरशक्तखे करणस्याऽसाम्ये प्रमेयाऽभावे' च संभवात्‌ । यत्र हि 
अनग्नौ धूमो न टदश्यते तत्र प्रमातु. राक्टयभावः, करणस्य सामभ्येविरहः, बिषयस्याभावो 
वाऽतुपर्म्भे कारणमिति । उक्तश्व- 
“न्यत्नेनानुमित)प्यंयैः कुराटठेरनुमातरभिः । 
जमियुक्ततररन्यैरन्यथेवोपपाचते ॥** [वाक्यप० १।३४] 


किच्च, अनुमानस्य धर्मी, घमः , तत्समुदायो वा साध्यः स्यात्‌ ? तत्रायपक्षोऽनुप- 
पन्नः ; ैर्मिणोऽध्यक्षसिद्धतवेन साधनानंक्यप्रसङ्गात्‌, दहेतोरनन्वयत्वाुष्ञा्च ; न खलु 
“यत्र यत्र धूमः तत्न चन्न पवतः › इस्यन्वयोऽस्ति । द्वितीयपक्तेऽपि धमः सामान्यरूपः, 
विरोषरूपो बा साध्यः स्यात्‌ ? तत्र सामान्यरूपे सिद्धसाधनम्‌, अग्निमात्रे कस्यचिद्‌ 
विप्रतिपत्यभावात्‌ ¶ नच तस्रतीतौ किञ्िस्मयोजनम्‌ , नहि अग्नित्वं दाहपाकादौ गोत्वं 
चा वाहदोहादावुपयुज्यमानं प्रतीतम्‌ । किच्च, सामान्यासतीतात्‌ प्रवर्तमानः कथं नियत- 
दिगभिञुखमेव अवश्यं प्रवर्तेत ? नहि सामान्यं नियतदिकं व्यापित्वाभावग्रसङ्गात्‌ । अथ 


¢ ९८ (@0 


सामान्यस्य व्यक्ति विनाऽनुपपत्तेः, प्रतीते तस्मिन्‌ अन्यथानुपपच्या व्यक्तिप्रतीते "र्दिंङनियमेन 


१५ 


प्रवृत्तिः । ननु किमभिमतया व्यक्तया विना नोपपद्येत, व्यक्तिमाच्रण षा ¢ न तावदभिमतया; 





~~~, 
ननन 


१ अचुमानमपि र-कराङानां मै-मा० , वाक्यपदीय । ३ व्यक्तिषु ब०, मा० । इयं कारिका 
तत्त्वसड्म्रदे (का० १४६०) न्यायमज्ञयोत (प° ११९) ‹ परसिद्धिरतिदुखभा ° इति कृत्वा उदुभ्रता,सन्मति° 
टी° प° ७०, स्या० रल्ना० प° २६२ इत्यादिषु च प्रकृतपरेनैव । ¢ स्यापिदूस- ०, ज° ¦ ५-वेऽपि 
सं-मा० । ६-मितोऽथेः- आ०, ज० । -मितोऽर्थः स्यात्‌ कु-ब०, भामती ए° ३६५, न्यायमं ° प° 

१२०, तत्त्वसं° प° ४२६९ । ७ “धमिणि साध्ये हेतोरनन्वयित्वम्‌ , नहि यत्र धूम॒तत्र पर्वत 
इत्यन्वय. 1” न्यायमं° एर ११८ । “अपि च अनुमानस्य धमी, घमं , तत्समुदायो वा साध्य. स्यात्‌ १ 
स्या० रला° ° २६२ । ८-तं बाह-मा० । ९ प्रतते ब०, ज° । १०-तीतिरदि -मां० । 
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व्यक्तयन्तरेऽप्यस्य सम्भवात्‌! व्यक्तिमात्रप्रतीतौ च इष्टग्यक्तिप्रतीप्य्ं पुनर्यत्ान्तरं कर्तव्यम्‌ , 
तत्रापि च अयमेव पयनुयोगः इत्यनवस्था । विशेषरूपस्य च साध्यत्वे अनन्वय एव हेतुः, नह्य॑- 
अर्येदानीन्तनेन खादिरादिस्वमावेन -चाभिना ८अभ्भिमान्‌ पवतो धूमवत्वात्‌ › इत्यादौ विशेषे साध्ये 
देतोरन्वयो घटते, महानसादौ तथाविधसाध्येन धूमादेव्याप्तयप्रतीतेः । अनुमानविरोधस्य इष 
षिघातकरतो विरुद्धाव्यभिचौरिणो व! स्वत्रानुमाने सम्भाव्यमानत्वाच्च न विरोषस्यापि साध्य- 
त्म्‌ । तन्न धर्मोपि साध्यः । नापि तत्समुदायः; तस्याप्यन्यत्रानन्वयात्‌ ? नहि ^ यत्र यत्र धूम 
तत्र तत्र अभ्निमान्‌ पवतः › इत्यन्वयः प्रतीतः । तदुक्तम- 
^ किद्षेऽनुगमाऽमाकात्‌ सामान्ये पिद्धघ्राधनात्‌ । तद्वतो ऽनुपपकत्वादनुमानकथा कुतः ॥१॥ 
साह चये च सम्बन्धे विश्रम्म हति मुरता | ्चतकृत्वो जप तद्दष्टौ व्यभिचारस्य संभवाद्‌ ॥२॥ 
देशकाल्दन्चामिदविचित्रात्मसु वस्तुषु । अविनामाकनियमो न रीक्यो ठब्धुमजता ॥२॥ 
मवकप्यविनाभावः पर्च्छिन्तुं न सक्यते । जगत््रयगतादनेषपदाथालोचनाद्विना ॥४॥ 
न प्रत्यक्षीकृता यावद्‌ धूमा्निव्यक्तयोऽलिलाः। तावत्स्यादगि धूमोऽसौ योऽनग्नेरिति शङ्कयते 
ये तु प्रत्यक्षतो विदं पर्यन्त हि मवादञ्चः । कफ दिव्यचक्चषां ते परामनमाने प्रयोजनम्‌ ॥६॥ 
१-ह्यत्रेदानी-आ०, ब०, ज० । २ “ अनुमानविरोधस्य विरुद्धानाश्च साधने । सवत्र सम्भवात्‌ कि 
विरुद्धान्यभिचारिण ॥ १४५९ ॥ ›› तत्त्वचं ° । ““ मूखनुमानविषयापहारेण अनुमानविरोधस्य विंशेषविस- 
द्धापराभिधानस्य इष्टविघातकरृत सन्देहदेतो. विरुदधान्यभिचारिणो वा सवंत्रानुभाने सम्भाग्यमानत्वाच दुष्प्रापं 
म्रामाण्यम्‌ ।  श्या० रला० प्र० २६३ । ^ इष्टस्य राब्देनाभ्नुपात्तस्य विघातं करोति विपयंयसाधनात्‌ 
इति इष्टविधातक्रत्‌ > न्यायवि० प्र १०३ । ३ ^“ हेतोयंदात्मीयं लक्षणं तयुक्तयोदंत्वो एकन धर्मिणि 
विरोधिन. परस्परविसुद्धसाध्यसाधकत्वेन उपनिपाते सति विरुद्धाऽव्यभिखारी इति विरुद्धाऽन्यभिचारिणो 
लक्षणम्‌ । `° हेतुबिन्दुटी ° प्र० २०४ | ““विसद्धाव्यभिचारी यथा-अनित्य. राष्द कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ , 
नित्य शाब्द श्रावणत्वात्‌ श्दत्ववदिति, उभयो संशयहेतुत्वात्‌ द्वावप्येतावेशोऽनेकान्तिक समुदितावेव !* 
न्यायप्र ° प्र० ४ । ^“ हेत्वन्तरसाधितस्य विरुद्धं यत्‌ तन्न व्यभिचरति स विरुद्धाव्यभिचारी। यदिवा 
विरुद्धश्वासो साधनान्तरसिद्धस्य धमेस्य विरुद्धसाधनात्‌ , अन्यभिचारी च स्वसाध्याग्यभिचारात्‌ विसद्धा- 
व्यभिचारी । > न्यायवि° घू० १११ । ¢ ^“ धमेविरिष्टे धर्मिणि साध्ये तदुभयमघटमानमेव नाभिविशि्ट- 
धराधरधर्मतया धूम प्रथम (2) उपलब्धुं शक्यते । न चाप्येवमन्वय -यत्र धूम तत्र अभ्चिमान्‌ पव॑त 
इति ।°> न्यायमं० घु० ११८ । ५ न्यायमं ० पर० १०९, स्या० रलञा एू° २६३। खामान्ये सिद्धसाध्यता 
म्रकरणपं° प° ७१। “ विशरेषेऽनुगमाभाव सामान्ये सिद्धसाधनम्‌ ` ततत्वोप० प्र ८८; प्रमेयक० घ्र 
४५ उ०, सन्मति० टी° एरू° ५५४ । प्रमेयकमलामात्तण्डस्य टिप्पण्या ( प्र° ४५ उ० न० २०) तु 
° नामानं प्रमाणं स्थात्‌ निद्वयाभावतस्तत ` एतद्रूपेण उत्तराद्धस्य पूति इदयते । “ यथाहु -विशेषेऽ्चु- 
गमाभाव सामान्ये सिद्धसाध्यता, । अनुमानभज्ञपङ्केऽस्मिनिमस्न। वादिदन्तिनि ॥ `: शाख्रदी° घू° ६३। 
^“ विरोषेऽनुगमाभावे सामान्ये सिद्धसाध्यता । इत्यादिंदोषदु्टत्वात्‌ न च नोऽनुमिति भ्रमा ॥ १४४ ॥ 
बृहदा० वा० प° १४०१ । ६ (न शक्यो वस्तुमाह च › न्यायमं° प्र° ११९ । ७ ^ तेषामनुमानग्रयो- 
जनम्‌ › न्यायमं ° प्र° ११९ । 


६९ 


१० 


९० 


९५ 


छघीयद्लयालङ्कारे न्यायङ्कञुद चन्दर [ ९ प्रत्यक्षपरि० 
सामान्यद्रारकोऽप्यासि नाकिनामावानिस्वयः | वास्तवं हि न सामान्यं नाम किचन विद्ते॥७॥ 


£ 9) भ = ^~ १ ९ ~ धा 
मृयोदर्धनथम्यापि न व्यातिरवकल्यते । सहसश्नोऽपि तद्दृष्टं व्यभि चारावधारणात्‌ ॥८॥ 


५ 7 _ (र (7), [नि 


वहुक्त्वो ऽपि वस्त्वात्मा तथोति परिनिस्वितः । देश्कराटादिमेदेन दुस्यते पुनरन्यथा ॥९॥ 
मृयोदशटयौ च धूमोऽग्निहवारीपि रम्यताम्‌ । अनग्नौ तु स नास्तीति न भृवोदननेनाद्‌ातिः ०॥ 
न चैीप्यद्टिमात्रेण गमकः सहचाणिः । तत्रैव नियतत्वं हि तदन्या.ऽमावषूवैकस्‌ ॥९९॥ 
नियमेश्चानुमाङ्गतं गृहीतिः प्रतिपद्यते । सहणच्चास्य नान्यत्र नास्तितानिरचयं विना ॥९२॥ 
दश्चनाउदरङ्ननाम्या तु नियमग्रहणं यदि । तदप्यत्तदनग्नौ हि धूमस्येष्टमदशनम्‌ ॥०२॥ 
अनन्निरच क्रियात्‌ सर्वं जगज्ज्वलनवा्जतस्‌ । तत्र धूमस्य नातित्व नैव पर्यन्त्ययोगिनः९ ४ 


तदेवं नियमाभावात्‌ सत्यपि जप््यसंभवात्‌ । अनुमानग्रमाणत्वदुराश्चा परिमुच्यताम्‌ ॥४य॥ 


¬ भ 


अनुमानविरोधो वा यदि "वेष्टविधातङत्‌ । विरुद्धाव्यभिचारी वा सर्वत्र सुठमोदयः ॥8॥ 


^~ 5१) १ 


अत एवानुमानानामपर्यन्तः प्रमाणताम्‌ । तद्वि्स्मनिपेषाथमिदमाहूुमनीषिणः ॥०७॥ 
प्रत्यक्षमेव ग्रमाणमगोणत्वादोति 1 / 1 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ ~ प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ › इत्यादि; तदसमीक्षिताभिधा- 

नम्‌; यतोऽविसंवाद्कस्वं प्रमाणस्य रक्षणम्‌, तस्य च अनुमानादौ 

तठखतिविषानम्‌- विद्यमानत्वात्‌ कथं प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌ › इत्यवधारणं घटते ? तथाहि- 

अनुमानं प्रमाणम्‌ अविसंवादकलात्‌ प्रत्यक्षवत्‌ । नं खट प्रत्यश्षेऽवि- 

संवादकत्वादन्यतः प्रामाण्यं प्रसिद्धम्‌ , एतच्वान्यंत्रौप्यविशिष्टम्‌ अनुभानादिनाप्यवरगतेऽथे विसं- 
वादाऽसम्भवात्‌ । 


[काति न 1 


१ (तद्दष्टेः न्यायमण० परु° ११९ "नट्ट स्या० रलार प्रण २६४। १ द्दृष्टः न्यायमं 
प° ११९ \ ३ °नचापि दष्िमात्रेण  न्यायमं० प° ११९ । तत्रैवं ब०, ज० । ५, ' नियमस्यानु- 
माङ्गत्व ग्रहीत्वा प्रतिपद्यते । स्या° रला” प्रु° २६४ ।  नियमश्वानुमानाङ्धं › न्याय्म॑० प° १२० । 
नियतश्चा-मा० । § “अनननि च किया सवेम्‌ > स्या० रल्ा० प्रु० २६४। ७ (सति वाः न्यायम० 
ट" १२० । ८ क्टृपयं मात्‌ ज° । ९ यदिचेष्ट-ब०, ज०, न्यायमं० घर° १२० । १० ` विरुद्ा- 
व्यभिचारस्तु * स्या० रल्ला° प° २६४ ‹विंरुद्धान्यभिचारो वाः न्यायमं° पु १२०} ११ एता 
सक्षदशापि कारिका न्यायमज्ञया" ( प° ११९, १२० ) ^अपिच इति छत्वा, स्याद्वादरलाकरे तु ( प° 
२६३, २६४ ) द्ितीयाम्‌ अन्तिमाज्च कारिका सुकत्वा समुद्धता । १२ “नहि मत्यक्तेपि तत्म्रमाणवादिना 
अन्यत्‌ प्रमाण्यग्यवस्थानिबन्धनं शक्यमादशेयितुम्‌ अन्यत्र अविसंवादात्‌ । ” तक्वघ ° प॑ं० प° ४२८। 
१३ अनुमानेऽ्पि । &‰ प्र० ६७ पं०१६। 


घी १।३ | ्रप्यक्षेकप्रमाणवादः 


यच्च “अगोणत्वात्‌' इत्युक्तम्‌ , त्रं अनुमानस्य कुतो गौणत्वम्‌-अविशदस्वभावत्रात्‌ 
स्वाथनिश्चये परपक्षघ्वात्‌ , विसंवादकत्वात्‌, प्रयक्षपूर्वकत्वात्‌, अथौदनुयदययमानत्वात्‌, अव- 
स्तुविषयतवात्‌, धर्मिणि पक्चशब्दोपचरात्‌, बाध्यमानत्वात्‌, साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धप्रसाधक- 
प्रमाणाऽमामद्रा ? तत्र न तावदविशदसवभावत्वात्‌; वैश्यस्य म्रमाणङक्षणलाऽभावात्‌ । 
यदि हि तत्‌ प्रमाणलक्षणं स्यात्‌ तदाऽ्लुमानादिस्तनिव्तमानं प्रामाण्यमादाय निवतेते इत्यम्रामा- 
ण्यमस्योपपन्तं स्यात्‌, न चैतत्तर्टक्षणम्‌; द्विचन्द्रादिज्ञाने वैरायसद्धावेऽपि प्रामाण्याऽसम्भ- 
वात्‌ । स्वथनिश्चये परापेक्षत्वमप्यस्याऽसम्भाव्यम्‌ ; प्रत्यक्षं वत्तस्य॒तचिश्चये परनिरपेश्चत्वात्‌। 
अनभ्यासावस्थायामनुमानस्यार्थनिश्चये परपेक्षलं प्रत्यक्षेऽपि तुल्यम्‌ । विसं वाद्कत्वमप्यस्या- 
नुपपन्नम्‌; सम्यगनुमानेन प्रतिपन्ने वस्तुनि विसंवादाऽसम्भवात्‌ । तदाभासेन प्रतिपन्ने तस्मिन्‌ 
विसंवादे तस्यैव गौणं युक्तं नान्यस्य, अन्यथा प्रतयक्षाभासे विसंबाददशनात्‌ सव्यप्रत्यश्चेऽपि 
गीणतप्रसङ्गः स्यात्‌ । प्रव्यक्ष्षू्वकत्वच्च असिद्धम्‌; अनुमानस्य उहाख्यप्रमाणपूवंकत्वेन व््य- 
माणत्वात्‌ । किच्च, छिङ्गादेवानुमानमुद्यते, तत्कथं प्रत्यक्षात्तदुसत्तिसम्भवः तस्य उञ्ञ प्रति- 
पत्तावेव व्यापारात्‌ ? अस्तु वा प्रव्यक्षादेव तदुसत्तिः; तथापि न गौणत्वं तस्य तत्सामग्रीत्वात्‌, 
स्वसामग्रीतश्चोपजायमानस्य गौणले प्रसयक्षस्यापि तस्मसङ्कः । 
किच्च, र्य्षपूवंकुसेनाुमानस्य गौणलव प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदनुमानपूर्वकसवेन गौणस्व- 
प्रसङ्गः, दृश्यते हि साभ्यमथंमनुमानान्निश्ित्य प्रवत॑मानस्य अलुमानपूर्विका प्रत्यक्षप्रवृत्तिः । 
अथौदनुयदययमानखेनास्य गौणलरे तु अध्यक्षस्यापि तस्मसङ्ग; तस्याप्ययोदनुसत्तेः प्रतिपाद्‌- 
यिष्यमाणलात्‌ । अवस्तुविषयत्रच्च अस्यासिद्धम्‌ , प्रत्यक्षवत्‌ सामान्यविरेषात्मकाथेगोचरत्वा- 
त्स्य । नह्यवस्तुभूतापोहविषयमनुमानं सौगतवजेनैरिष्टम्‌ ; तत्र तद्विषयत्वस्य प्रतितेप्त्यमान- 
त्वात्‌ । धर्मिणि पक्षशब्दोपचारतोऽपि नास्य गौणलसिद्धिः; सङ््तेपतः शाब्दरचनाथेत्वात्तदुप- 


१ “अथ अस्पष्टस्वरूपत्वात्‌ स्वाथनिर्चये परापेक्षत्वात्‌ प्रत्यक्षपू्वंकत्वात्‌ अथोदयुपजायमानत्वात्‌ 
अवस्तुविषयत्वात्‌., बाध्यमानत्वाद्‌ , साभ्यसासाधनयो प्रतिबन्धसाधकम्रमाणभावाद्वा तस्य अम्रामाण्यसु- 
च्यते । ?› स्या० रल्ना° प° २६६। २ ““ यथैव हि भ्त्यत्तं साक्षात्‌ स्वाथपरिच्छित्तौ नाजुमानायपेचं तथा 
अनुमानम्‌ अयुमेयनि्णीतौ न अत्यक्षापेक्षम्‌ उत्परक्षते \2° प्रमाणप० प° ६४] स्या० र्ना प° २६६। 
२ “ ऊदहाख्यप्रमाणपूर्वकत्वाचास्य अध्यक्षपू्वकत्वम्‌ असिद्धम्‌ । > प्रमेयक० प्रु° ४६ पू० । स्या० रला 
परु २६७ ।  ^किथच, अत्यक्षपूर्वकत्वेन अलुमानस्याप्रामाण्ये प्रत्यक्षस्यापि कस्यचिदजुमानपूवेकत्वेन 
अप्रामाण्यायुषह्ग > । स्या० रल्ला० पर० २६७ | प्रमेयक० प्रु० ४६ पू० । “प्रत्यक्षवत्‌ सामान्य- 
विशेषात्मकार्थगोचरत्वात्तस्य । > स्या० रला० पर २६७ । प्र्मेयक० प्र° ४५ उ० । ५ तद्धिषयस्य- 
आ०, मा० । & प्रतिसेत्स्यमा-ब० ज० । ७ ““ पक्षधमोदिपदानि यदि नाम व्याख्यातृभि गौणानि 
प्रयुक्तानि किमेतावता प्रमाणं गोणीभवेत्‌ ? शब्दान्तरेण हि तस्लक्षणाभिधाने न कञ्चिद्‌ गौणतादिग्रमाद. । ” 
न्यायमं° 2० १२३ । ¶प्र° ६७ पं०१६। 


५१ 


१० 


१५ 


९० 


१० 


१५ 


५० 


९५ 


रघीयल्लयाछङ्कारे न्यायङुमुद चन्द्र [ १ प्रस्यक्षपरि० 


चारस्य ! नहि जक्षणकाराणां लाघवेन शाब्द्रचनां कुवेतां धर्मिणि पक्षश्ब्दोपचारमात्रेण अनु- 
मानस्य गौणत्वं भवति अतिप्रसङ्गात्‌ । बाध्यमानखच्व-सम्यगनुमानस्य; अनुमानाभासस्य 
वा ? प्रक्चमपक्षोऽनुपपन्नः, सत्यधूमादिसाधनाद्रन्या्यनुमाने बाधाऽसम्भवात्‌ । अनुमानाभा- 
सस्य तु बाधासम्भवे तस्यैव गौणलं युक्तं न सम्यगनुमानस्य; अन्यथा प्रतयक्षामासस्य बाधोप- 
म्भात्‌ सम्यकूप्रस्यक्षस्यापि गोणतप्रसङ्गः स्यात्‌ । साध्यसाधनयोः प्रतिबन्धप्राहकम्रमाणाभा- 
वश्चाऽसिद्धः; तक्ख्यप्रमाणात्तदग्रहणप्रसिद्धः । तथा च ‹ तत्सम्बन्धग्रहणे प्रत्यक्षं प्रवर्तेत 
अनुमानं बा? इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ , सावंत्रिकसम्बन्धप्रतिपत्तौ च यथा तंस्य सामर्थ्यं तथा 
वक्ष्यते । 

करश्च, ' प्रत्यक्षमेव प्रमाणं नानुमानम्‌? इति विधिनिषेधप्रतिपत्तौ भव्यक्षस्य साम्यम्‌ , 
अगौीणत्वादिलिङ्खस्य। वा † न तावसव्यक्षस्य; नहि तद्‌ इन्द्रियादिसामग्रीत. समुपजातम्‌ " अद- 
मेव प्रमाणं नानुमानम्‌ › इत्यत्नार्थे समथम्‌ , प्रतिनियतरूपादिप्रतिपचावेव अस्य साम्य॑सम्भ- 
वात्‌ । अगौणलवादिटिङ्गस्यापिं तस्रतिपत्तौ सामथ्यम्‌ अनुमानाऽप्रामाण्येऽनुपपन्नम्‌ । अप्रमाणेन 
च व्यवस्थां कुबौणस्य उन्मत्तसप्रसङ्घः, नहि प्रमाणाहते प्रमेयव्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । 

किच्च, “प्रस्यक्षमेव प्रमाणम्‌” इ्यभ्युपगच्छता प्रव्यक्षमाच्रं प्रमाणमभ्युपगम्यते, तद्धि- 
शेषो वा ? प्रथमपक्ते द्विचन्द्रादिभ्रव्यक्चस्यापि प्रामाण्यम्रसद्गः । द्वितीयपत्ते तु कोऽयं तद्विरेषो 
नाम ? यथार्थता इति चेत्‌ ; तर्हिं ध्यथार्थ प्रत्यक्षं प्रमाणं नाञयथार्थम्‌? इति यदा परः प्रति- 
पायते तदा काश्चित्‌ प्रत्य्षव्यक्तीः परिधत्य यथाथाश्चाङ्धीकत्य, "यदीदृशं प्र्यक्षं तसखमाणं 
नान्याम्‌ इति प्रतिपादनीयः, एतच्च प्रमाणान्तराद्धिना न प्रतिपादयितुं शक्यम्‌ , न खलु 
पुरो्वरतिबतमानप्रतिनियतरूपादिविषयोपरूदाभिः प्रवयक्षन्यक्तिभिः एतस्प्रतिपादयितुं पायते । 
पर बुद्धिमचेन स्तम्भादिभ्यो विरुक्षणः प्रतिपा्यमानाथप्रहणसमर्थो निश्चितः प्रतिपाद्यः, न 
च तज्निश्चये अनुमानादन्यस्य सामर््म्‌ ; प्रत्यक्षस्य रूपादिमदरथप्रतिपत्तावेव साम्यात्‌ । 

कथच्व अनुंमानानभ्युपगमे स्वन्यवस्थापितम्रमाण-प्रमेयग्यतिरिक्तप्रमाणप्रमेयस्य स्वगाऽ- 
पूवैदेवतादेश्च निषेधः प्रय्चस्य अत्राऽसामभ्यौत्‌? प्रमाणाहते प्रमेयसिद्धौ चातिप्रसङ्गात्‌। किच्च, 
अंनुमानापहवः ततस्वहूपाभावात्‌, निरवयतर्छक्षणाभावाद्ा स्यात्‌ ? नँ तावत्‌ खरूपाभावात्‌; 
तस्स्वरूपस्य अखिररोकप्रसिद्धः्वात्‌ । यत्‌ स्वरूपमखिरलोकम्रसिद्धं न तस्यापहबो युक्तः यथा 


१९ तक॑स्य । र-पि प्रति-भा० । २ परिहृत्य भा० । ४ पुरोबतंमान-मा० । ५ ^ उक्तश्च 
म्रमाणेतरसामान्यस्थितेरन्यधियोगते । प्रामाणान्तरसद्धाव प्रतिषेधाच कस्यचित्‌ ।” प्रमेयक्‌० पु० ४६ 
पू० । सम्मति० रो° घर° ५५२४ । स्या० रल्ला० प° २६८ । & “किमयम्‌ अनुमानस्वरूपाक्षेप एव 
क्रियते उत तत्ताकिंकोपलन्निततव्टक्षणक्षेप इति 2 तत्राुमानस्वरूपञ्च अशक्यनिहवमेव सव॑ रोकग्रसिद्ध- 
त्वात्‌। अबखबारुगोपारदाचिक्प्रमुखा अपि। बुद्ध्यन्ते नियतादथादथोन्तरमसंशयम्‌ !1*> न्यायमं ° 
प° १२० स्या० रन्ना० प्रण २६८ । ७ न तत्स्वरू-भा० । 


ख्षी० ९।३ ] प्रत्यक्चेकप्रमाणवादः 


प्रत्यक्षस्य, अखिकटोकप्रसिद्धश्वानुमानस्य स्वरूपमिति ! न चेदमसिद्धम्‌; अवलखावारूगोपाला- 
दीनां धूमायथात्‌ पावका्थान्तरे निरारेकं प्रस्ययप्रतीते. । कथं वा तदवहूपापलपे श्रत्यक्षमेव 
प्रमाणमगीणत्वात्‌” इत्यभिदधत' स्ववचनविरोधो न स्यात्‌ ? 

निरवद्यतव्छक्षणाभावोऽप्ययुक्त, ° साधनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानम्‌ › इत्यादेः निरवद्य- 
तर्छक्षणस्य अमरे प्रतिपादपिष्यमाणत्वात्‌ । किच्च, यंदि परम्रणीतं तस्छश्षणं सावद्यं तदा तत्‌ 
स्वयमनवदयमावे्यताम्‌ , न पुनस्तद्‌ द्वेषेण छक््यमप्यतुमानमपहोतुं युक्तम्‌ , नदि प्रक्षावान्‌ यूका- 
भयात परिधानपरिव्यागं विदधाति | 

{यदप्युक्तम्‌-“ अवस्थादेशकाटादिभेदात्‌› इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ , उहाख्यम्रमाणप्रसा- 
दात्‌ संम्यगवघ्रतायां व्याप्रौ विष्डवाऽभावात्‌, प्रमातुरेव हि तत्रापराधो नानुमानस्य । 

यदपि ‹ विशेषेऽलुगमाभाव. ' इत्यायुक्तम्‌; तदप्ययुक्तम्‌; व्याप्चि-प्योगकाखपेक्षया 
साध्यस्य भेदात्‌ । “व्यौप्रौ हि साध्यं घमः, प्रयोगकाठे तु तद्टिशिष्टो धर्मी ' इति वक्ष्यति, 
तंत्र कथमनुगमाभाव. सिद्धसाधनं वा स्यात्‌ ! 

{यचान्यदुक्तम्‌-“सवतरालुमानेऽलुमानविरोधादेः संभाग्यमानलात्‌› इत्यादि, तदप्ययुक्त्म , 
संमीचीनसाधने प्रयुक्तं अनुम।नविरोधादेरसम्भवात्‌ । न खु धूमादिसाधने प्व॑ता्यमिम्व- 
सिद्धौ प्रयुक्ते ^ पवं तोऽयमग्निमान्‌ न भवति पवंतत्वात्‌ तदन्यपव॑तवत्‌” इत्यनुमानविरोधस्य, 
¢ अत्रसयेन वा अग्निना अग्निमान्‌ न भवति धूमवच्वात्‌ महानसवत्‌ ' इति विरद्धाऽव्यभि- 
चारिण., “धूमादिसाधनं यथैवाग्निमच्वं पवेतदेः साधयति तथा निर्म. निबक्षप्रदेशाभि- 
नापि अग्रिमं साधयति, महानसादौ तथादशेनात्‌ ' इतीष्टविघातद्तो वा समवः, प्रत्य- 
्षादिविरुद्धत्वेन अस्यानुमानाभाससात्‌ । निबाधं हि प्रमाणं कस्यचित्‌ साधकं वाधकं वा 
युक्तं नान्यत्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । ततोऽनुमानादे* प्रमाणान्तरलोपपत्तः सूक्तम्‌ “ अविशद- 
निभ(सिनः पतेक्षता ` इति । तथा च प्रव्यक्ष-परोक्षयोः बिभिन्नस्वरूपत्वात्‌ परस्परतः 


१ प्रत्यक्षप्रतीतेः भा०। २“सावनात्‌ साध्यविज्ञानमनुमानं `। "2 न्यायविं० प° ४०० पू०। 
३ “ तदेवमनुभवसिद्धत्वादज्ुमानस्वरूपमिव तस्य लक्षणमपि तान्त्रिकविरचितमवाचकं लक्षणं तत्स्वयमन- 
वद्यमवेयता नतु तदद्रेषेण लक्ष्यमप्यजुमानं निहोतु' युक्तम्‌ । ” न्यायमं० प° १२३ । £ “सम्यग- 
वधरृताया व्याप्तौ विष्ठवाभावात्‌, प्रमातुरेव तच्रापराधो नानुमानस्य 1? न्यायमं° प्रू १२३ | ““ तदाहु. 
प्रमातुरपराधोभयं विशेषं यो न पयति ! नानुमानस्य दोषोस्ति प्रमेयाऽन्यभिचारिण । 2 स्या० रला० 
प° २६९ । ५ ^“ साध्यं धर्म॑क्रचित्तद्िशिष्टो वा धर्मी 1 > परीक्षामुख ३।२५ । ^“ व्याप्तौ तु साध्य थर्म- 
एव । * परीक्षामुख ३।३२। & तत्‌ क-अ०, ज०, भां ° । ७ “^ प्रयोजकदेतौ प्रयुक्ते एवम्प्रायाणा- 
मनवकाशात्‌ । न विरोषविरुदधश्च न चास्तीष्टविघातच्कत्‌। हेतौ सुग्रतिबद्धेहि नैता सन्ति विडम्बनाः ॥° 
न्यायमं०° प्र १२४ । ““ वस्तुबलग्रवृत्तानुमाने विषये म विरुद्धान्यभिचारी च संभवति 12: तत्त्वसं ° प” 
४३० । ८ निपल्नि-भा । ¶ प° ६८ पं० ७ । धप्रु० ९९ पंन ८ । प्र० ६९ पं०। 

१० 


७२ 


१० 


१९५९ 


© 


७४ 


१० 


१५ 


२० 


ठघीयस्मयार्ङ्कारे न्यायङ्खमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्चपरि० 
सिद्धो भेदः । ययोरविंभिन्नस्वकूपत्वं तयोः परस्परतो भेदः यथा जढानख्योः, विभिन्नस्वरूपतखश्च 
विहदेतरस्वभावतया प्रप्यक्षपरोक्षयोरिति । 
ऊ पुनवुदधरनैशदयाऽवैशब्ये यदुपेततेन प्रवयक्तेतरयो्ेदः स्यात्‌ १ इति चेदुच्यते- 
अनुभानायतिरेकेए विरेषप्रति भासनम्‌ । 
तद्धेशयं मर्तं वुद्धेरवेशद्यमतः परम्‌ ॥ ४ ॥ 
विषटतिः- तत्र सांव्यवह।रिकिम्‌ इन्द्ियाऽनिन्दरियपत्यक्षम्‌ , युख्यम्‌ अती- 
न्दिन्नानम्‌ । तदस्ति सुनिधिताऽसं भवद्वाधकपमाणत्वात्‌ सुखादिवत्‌ । यवञ्जेय- 
न्यापिङ्गानरहितसकपुरुषपरिषत्परिक्ञानस्य तदन्तरेणाऽतुपपरयेः, तदभ(वत्छज्नो न 
कथित्‌ अनुषरभ्धेः खपुष्पवत्‌ । न बै जमिनिः अन्यो व्‌ तदभावतचङ्गः सचपुरुष- 
सवक्तृतादेः रथ्य पुरुषवत्‌ । पुरुषातिशयपम्भवेऽतीन्धियाथेदश्षी किन स्यात्‌ ! 
अत्र अनुपलस्भपप्रमाणयन्‌ स्वेज्ादिविशेषाऽभावि इतः भमाणयेह्‌ अभेदात्‌ १ साध- 
कवाधकपमाणाऽभवात्‌ तत्र संशीतिः इत्यनेन प्रत्युक्ता; बाधकस्यैव्ाऽसम्भवात्‌ | 
सर्वत्र बधकौाऽमावेतराभ्यां भवाऽभावन्यवहारसिद्धिः, तत्संशयादेव सन्देहः । तत 


एव अनुभवप्रामाण्यन्यवस्थापनात्‌ इत्यलमतिप्रसङ्गन । 
अनुमानादिभ्योऽ तिरे फेण आधिक्येन वणेसंस्थानादिविरेषरूपतया अथंग्रहणलक्ष- 


$ भ 


णेन प्रचुर तरविरोषान्विताथोवधारणरूपेण वा यद्‌ विरोषाणां निय- 
कारि एव्याह्यानत्‌-- तदेशकारसंस्थानादयर्थाकाराणां प्रतिभास नं तद्वुद्धेरवैश्यम- 

भिप्रेतम्‌ । अस्मात्‌ परम्‌ अन्यथामूतं यद्विशोषाऽप्रतिभासनं तद्‌ 
अवश्यम्‌ इति । स्वपपेक्षया च संव ज्ञानं विशदमेव, परिस्फुटरूपतया स्वरूपस्य सवंज्ञा- 
नानां खसंवेदने प्रतिभासनात्‌ । बहिरथस्तु केषाधिविञ्जञानानां परिस्पुटरूपतया प्रतिभाति केपा- 
चित्त तद्धिपरीततया, अतस्तदपेक्षया तेषां वैशदयावैशये प्रतिपत्तव्ये । 


१ ““प्रतीत्यन्तराग्यवधानेन विशेषवत्तया वा प्रतिभासनं वैशयम्‌ । ” परीक्षामुख २।४। ““ अनुमा- 
नाद्याधिक्येन विरोष्रकाशनं स्पष्टत्वमिति । 2 भ्रमाणनयतत्तवा० २।३ । जेनतकंमा० प्र ११४। 
^“ वैशयम्‌ इदन्त्वेन अवभासनम्‌ । "` जेनतकंवा०बरृणपू ०९५ | ““प्रमाणान्तरानपेकषिन्दन्तया मरतिभासो वा 
वेरायम्‌ । ” म्रमाणमी° १।१।१४ । २ बाधकभावे-ज० वि । २ “ सर्व॑सवित्ते स्वसंवेदनस्य कथित्‌ 
प्रमाणत्वोपपत्ते तदयेक्तायां सवं भत्यक्षम्‌ न कश्चित्‌ प्रमाणाभास । › अष्टसह० पर ० २४६ । तत्त्वार्थश्छो° 
प° १५७० । ^“ बहिरथंग्रहणयेक्चया हि विज्ञानानां प्रतयक्षेतरव्यपदेश , तत्र प्रमाणान्तरन्यवधानाऽव्य- 
वधानसद्धावेन वेशयेतरसम्भवात्‌ नतु स्वरूपग्रहणपेश्चया तत्र तदभावात्‌ 1” प्रमेयक० प्र ५९ पू० । 
स्या° रला पुण ३१८। लवी बर° प्रु° १३। प्रमाणमी० प्र १७। ¢ स्वज्ञानं आ०, ब०, ज० । 


ठघी ०१४ ] सन्निकषंवादः 
तच्वेदं वैशद्यरक्षणरक्षितं प्रवयक्षं द्विप्रकारं भवति-गौणम्‌ , सख्यञ्चेति । तत्र गौणं 
' साव्यवहारिकम्‌ ` इत्यादिना व्याचष्टे । संग्यवहारे नियुक्तं 
विवृतिव्याल्यानम्‌-- साव्यवहारिकम्‌ गौणमित्यथः । छि तत्‌ १ इद्धियानिनद्धिय- 
प्रत्यक्षम्‌ । जयमथः--यद्‌ इन्द्रियाणां चक्षुरादीनाम अनिन्दि- 
यस्य च मनसः कायम्‌ अंशतो विशदं विज्ञानं तत्‌ सांन्यव हारिक॑ गौणप्रवयक्षम्‌ इत्यर्थः । 
ननु च ! इन्द्रियानिन्द्ियम्रस्यक्षम्‌ : इत्यनेन सां व्यवहारिकम्रत्यश्चस्य सामप्ीप्ररूपणमयु- 
क्तम्‌ ; तत्कारणस्य आत्माथोोकादेरघ्रासञ्य्हात्‌ ; इति चेन्न, असाधारणस्येव तकारणस्या- 
च प्ररूपयितुममिप्रेतत्वात्‌ । नचास्मनः समनन्तरपरत्ययस्य वा प्रत्यक्षं प्र॑त्यसाधारणकारण- 
त्वं संभवति ; प्रव्ययान्तरेऽप्यस्याविशिष्टत्वात्‌ । नाप्यर्थाछोकयोः ; तयोज्ञानकारणत्वस्याभे 
प्रतिषेतस्यमानत्वात्‌ । नापि सन्निकषादेः ; तत्र तत्कारणत्वस्य प्रागेव प्रतिषेधात्‌ , अव्यापकत्वा- 
चास्य न तत्कारणत्वम्‌ नहि चश्षुरूपयोः सज्निकर्षोऽस्ति अप्राप्यकारित्वाचचक्षुषः । 
ननु चास्याऽप्राप्यकारिखप्रतिज्ञा प्रमाणविरुद्धा, तथाहि-- प्राप्व॑कारि चक्षुः बाह्यन्द्रिय- 
त्वात्‌, यद्‌ बाह्यन्दरियं तत्पराप्यकारि प्रतिपन्नम्‌ यथा त्वगादि, वाद्य 
न्दरियज्च चक्षुः, तस्मात्‌ प्राप्यकरारि । नचायमसिद्धो हेतुः ; पत्ते 
प्रवतंमानत्वात्‌ । नापि विरुद्धः; सपन्ते सत्वात्‌ । नाप्यसैकान्तिकः; 
सपश्चवद्‌ विपक्तेऽप्यम्रवृत्तेः । नच मनसा व्यभिचारः, बाह्यविरोष- 
णात्‌ । इन्द्रियत्वात्‌  इल्युच्यमाने हि मनसा व्यभिचारः स्यात्‌ , तत्परिहारार्थं बाद्यविरोषणम्‌ । 
नापि कालत्ययापदिष्टः; प्र्यक्षागमाभ्यामबाधितविषयत्वात्‌ । नापि प्रकरणसमः; प्रकरण- 
चिन्ताम्रवर्तकस्य हेखन्तरस्यासम्भवात्‌। अथ मतम्‌-अधिष्टीनदेश्च एव चष्षुः नान्यत्र, अधि- 
छठानप्रिधान विषयाग्राहकत्वात्‌; यद्‌ यद्‌ अविष्ठानपिधाने विषयाग्राहकं तत्तत्‌ अयिष्ठानदेश्च 
एव यथा घ्राणादि, अधिषठानपिधाने विषयाम्राहकञ्च चक्षु, तस्मात्‌ तदच एव, अतः 
कथमस्य प्राप्यकारित्वं स्यादिति तदपि न सङ्गतम्‌ ; यतः “अधिष्ठानदेडा एव › इति 
कोऽथंः ? क्रिम्‌ अधिष्ठानदेशे सत्‌, उत अधिष्ठानादव्यतिरिक्तम्‌, ततोऽन्यत्र असदिति वा ? 
तत्राद्यपक्चोऽ्युक्तः; अधिष्ठानदेशे सत्वस्य प्रायकारित्वाविरोधात्‌, नद्यिष्ठानदेशे सतः स्पश- 
नादैः प्राप्यकारित्विरोधो दष्टः । द्वितीयविकस्पोऽप्यनुपपन्नः; अधिष्ठानादव्य तिरिक्तत्वस्य 
| १ प्रत्यसाधारणत्वम्‌ आ० । २ “अथ प्राप्यक्रारित्वे चक्चुष क्रं म्रमाणग्‌ ? इन्दरियत्वमेव, माप्य 
कारि चक्षु इन्द्रियत्वात्‌ प्राणादिवत्‌ 12 न्यायवा प्र ३६। न्यायवा तान्खी° पर०१२२। 
"^ प्ापतप्रकाराक चष. व्यवहिताथौऽप्रकार कत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ , बाह्येन्धियत्वात्‌ त्वगिच्ियवत्‌ । > प्रशा 
कन्दी पर २३) ^“चद्खुश्रोत्रे प्राप्याथ परिच्छिन्दाते बाह्येन्द्रियत्वात्‌ त्वगिन्धियवत्‌ । > न्यायवा० 
तान्यीण्पर०७२ । ३ ““ इह केचिदाहु -अध्राप्यक्रारि चश्च अधिष्टानाऽसम्बद्धा्ग्राहकत्वात्‌ ` 
तदसत्‌ 3 अयिष्ठानासम्बद्धा्थग्राहित्वस्य प्रदीपेनानैकान्तिकत्वात्‌ । परः रा० किरणाव° प्र० ७४ । 


° सन्निकषे प्रमाणम्‌ › 
इति नेयायिकमत- 
प्रतिपाटनम्‌-- 
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छघीयस्लयाट्ङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ १ प्रत्यश्चपरि० 


कवचिदपि इन्दियेऽप्रसिद्धेः, न खलु सशैनादेरपि अयिष्ठानादन्यतिरिक्तत्वम्‌ उभयोः प्रसिद्धम्‌ । 
तृतीयपक्षोप्यस ङ्गतः; अधिष्ठानादन्यत्रापि तत्सच्वसम्भवात्‌। अधिष्ठानं हि गोखकरूपम्‌ , 
तस्मौन्निद्धताः रश्मयोऽथदेशः यावत्‌ प्रसृताः सन्ति प्रदीपाननिसरतरश्मिवत्‌ । अपिष्ठा(नपिधाने 
विषयाग्राहुकलच्च न प्रप्यकारितं विहन्ति प्राणादेस्तत्सद्धावेऽपि प्राप्यकारित्वाऽविरोधात्‌ । न 
च रश्मिवच्वं चक्षुषोऽसिद्धम्‌ , तत्साधकम्रमाणसद्धावात्‌ । तथादि-रश्िवचक्ुः तैजसत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । नचेदमप्यसिद्धं तत एव, तथाहि-तैजसं चक्षुः रूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशक- 
त्वात्‌ तद्वदेव, अतो रद्िमवतत्व्यात्र प्रसिद्धेः । ' प्राप्यकारिपवे चश्चुषो महतः पवतादेरप्रकाश- 
प्रसङ्गः ' इत्येतत्मत्थाख्यातम्‌ ; धँत्रकपुष्पवद्‌ आदौ सृक्ष्माणामप्यन्ते महच्वोपपततस्तद्ररमी- 
नाम्‌। ते हि आोकमिङिता यावदर्थं वद्धन्ते, महत. पर्वतादे. प्रकाश्षकत्वान्यथानुपपत्तः । 
नलु च्चुषः प्रप्यकारितवे कथं शाखाचन्द्रमसोयगपदम्रहणम्‌ १ इत्यपि वातम्‌; युगपद्‌ मरहण- 
| १ ^“ रम्य्थसनिकर्पविशेषात्‌ तद््रहणम्‌ ।› न्यायसू० ३।१।३२ । ^ तयोर्महदण्वोर्हणं 
चक्षुरदमेरथंस्य च सन्िकषेविशेषाद्‌ भवति यथा प्ररीपरदमेर्थस्य च इति । > न्यायभा० प° २४७ | 
२ ““ कृष्णसारं ररिमवत्‌ द्रन्यत्वे सत्ति रूपोपरब्धौ नियतस्य साधनाङ्गस्य निमित्तत्वात्‌ प्रदीपवद्‌ इति । 
अथवा, रम्मिवच्वक्ु॒ द्रव्यत्वे सति नियन्त्वे च सति म्फटिकादिग्यवहिताथंप्रकाशकत्वात्‌ प्रदी पवत्‌ । ” 
न्यायवा० प्ु° ३८१ । न्यायवा० ता० प° ५२५। ^ तैजसत्व तु तस्य रूपादिषु मध्ये नियमेन 
रूपस्याभिग्यज्ञ कत्वात्‌ प्ररीपवत्‌ । ? प्ररास्त० कन्दी प° ४० | प्रश्ण व्योम्वती पु० २५६ । ^यद्‌- 
गन्धाय्व्यज्ञकत्वे सति रूपस्य व्यज्ञकम्‌ इन्द्रिय तत्तेजखम्‌ तैजसत्वे च स्पशोदयव्यज्ञक्तवे सति रूपा- 
भिन्यज्ञकत्व प्रदीपवत्‌? प्रशा किरणावली प° ७३। वैरो उप० पु० १२८ ^“ चक्षुस्तेजसघ पर- 
कीयस्पशोयन्यज्ञकत्वे सति परष्छीयरूपन्यञ्ञकत्वात्‌ प्रदीपवत्‌ ° मुक्तावली एु° १७६ । ३ ^“ यच महदणु- 
प्रकारकत्व तदप्यन्यथासिद्धत्वादसाधनम्‌, तथाहि-चक्छुबंदिगंतं बाह्याटोकसम्बन्धादविषयपरिमाणमुत्प- 
दयते ° प्रर ° व्योमवती प° १५९ । ““पुथुनरग्रहणस्यापि पृथ्वग्रतया तद्टदेवोपपत्ते ° प्रदा° किर- 
णावखी ¶र° ७४ । छै ^“ यत्पुनरेतत्‌ शाखाचन्द्रमसो तुल्यकरालग्रहणात्‌ इति, तदपि न, अनभ्युपगमात्‌ । 
को हि स्वस्थात्मा शचाखाचन्द्रमस्रा तुल्यच्मटम्रहणं प्रतिपद्यते † कालमेदाग्रहणात्‌ मिध्याप्रत्यय एष उत्प- 
रदलक्षतव्यतिभेदवत्‌ इति । 2 न्ययवा० पु > ३५ । न्यायवा० ता० टी° परु १२० । प्रश० कन्दली 
प° २३। व्योमवती प° १५९ । प्रान किरणावटी प्रू ७४। मुक्तावखौ प° १७८ । “° समसमय- 
सवेदने तु केचित्परिदारमेवं वणेयन्ति-सकलानथीन्‌ व्याप्य युगपदवस्थितेन बाह्येन तेजखा सह एकीभू- 
तास्ते चाष्चुषा रमय युगपद ग्रहणहेतव इति । तत्र अपरे दूषयन्ति -इत्थं प्राप्ठावभ्युपगम्यमानायाम्‌ अति. 
वूरव्यवहितानामप्यथोना ग्रहण दुर्निवारम्‌ 1 अन्ये त्वाह क्षेपीयस्तया तेषा ररमीना काठमेदानवग्रहायौगपया- 
मिमान इति । तदप्यन्ये नानुमन्यन्ते-अतेिसज्निकृषेषु वस्तुषु कालभेद पद्यपच्रशतव्यतिभेदवन्मा नामाव- 
सायि । अनेकयाजनसहखान्तरितेषु भूमिष्ठेष्वथेषु ध्रुवे च कालमेदानध्यवसायो न बुद्धिमनुरज्ञयतीति । 
वय तु वदाम अदृष्टसपेक्षत्वारदोष , नयनरदिमभिरेकीभूतेऽपि बाह्ये तेजसि यावानेव तस्य भाग भट्ष्ट 


वशेन उपर्न्िेतुतया उपात्त तावानेव उपर्ब्धये प्रभवति न सर्वं , इति न सर्वोपलम्भ युगपच्च भोम- 
दिदक्ञनरि [; 
धरवादिदकषनसिद्धि । > प्रूरणपं० प्रु° ४५ | 


रखघी० १।४ | सन्निकषेवादः 


स्यासिद्धत्वात्‌; प्रथमतो हि चक्षुः सन्निकृष्टं शाखां प्राप्य प्रकाशयति, पाद्धिपङ्ृ्टं चन्द्रमसम्‌, 
युगपसरतिपत्त्यभिमानस्तु उवयर्पत्रषतन्यतिभेदवद्‌ भरान्तिनिबन्धनः । दूरनिकटोदिव्यवहा- 
रोऽपि चक्षुषः प्रप्यकारिषे न दुषंटः; शरीरपेक्चया च्चर्विषयस्य सन्निकृष्ट-विप्रृष्टतोप- 
पत्तितस्तस्य दुघटत्वात्‌ । यदि चाप्राप्यकारि चक्षुः स्यात्तर्हि ुड्यायव्यवद्ितवत्‌ तद्र.यव- 
हितस्यापि घटादेमेवादेश्ानेकयोजनरातव्यवहितस्यापि तत्‌ प्रकौशाकं स्यात्‌ कचिसरत्यासत्ति- 
विप्रकषांऽभावात्‌ , न चैवम्‌, अतः प्राप्यकारि तत्‌ प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
कारकस्वाच्च ; यत्‌ कारकं तत्‌ प्राप्यकारि यथा वास्यादि, कार्कच्च चक्षुरिति । यज्चा- 
स्याप्रापयकारिते साधनमभिधीयते-“ अव्यासन्नाथाऽग्रकाङरकत्वात ' इति; तत्‌ साध्याऽविरि- 
त्वाद्‌ असाधनमेव 1 पयुंदासप्रतिषेधे दि यदैवास्याऽप्राप्यकारित्वं तदेव अत्यासन्ना्थाऽप्रका- 
शकत्वम्‌ । प्रसग्यभ्रतिषेधस्तु जेनैनौभ्युपगम्यते, अपसिद्धान्तप्रसङ्गादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌“ बाह्यन्दरियंत्वात्‌ › इति; तत्र किमिदं वाद्यन्द्ियत्वं नाम ! 
वहिरथगप्रहणाभिमुर्खयम्‌ , बहिरदेशावस्थायित्वम्‌ , बहिःकारणप्रभ- 
तत्तिवरिघान पुरस्छर चद्तष वत्वम्‌ इन्दरियस्वरूपातीतत्वम्‌ , मनोऽन्यत्वं वा स्यात्‌ ? तत्रा 
अ्प्राप्यकारित्वपसाघनप्‌- द्यविकल्पे मनसाऽनेकान्तः ; तस्याप्राप्यकारित्वेऽपि बहिरथंग्रह- 
णाभिमुख्यतो बा्येन्द्रियत्वसद्धावात्‌। दितीयविकस्पेऽपि रश्मि 
रूपस्य, गोरकरवभावम्य वा चष्ुषो बहिर्दृरोऽवस्थायित्वं स्यात्‌ ? प्रथमपक्ते किमिदं तत्र तस्या- 
वस्थायित्वम्‌-आभरितत्वम्‌, प्रकाश ङखेन प्रवृत्तिवां ? ततच्रायविकस्पे अपसिद्धान्तः ; रश्मिरूप- 





१ ““ यत्पुनरेतदुक्तम्‌-दिग्देरव्यपदेश्चात्‌ इति, तदपि शरीरावयधिनिमित्तत्वात्‌ । यत्र इन्द्रय शरीर 
अयेन सम्बद्ध्यते तच्च दिग्देशव्यपदेशो न भवति दृगन्तिकानुषवधानं वा। यत्र तु इन्द्ियमेव केवलं 
सम्बद्ध्यते तत्र शरौरमवर्धिं कृत्वा सथुक्तसयोगात्पीयस्त्वं भूयस्त्वं वाऽपेक्ष्यमाणस्य दिग्देश प्रत्यया सन्ि- 
कृष्ट वेप्रकृष्टपत्ययाश्च भवन्त । ` न्यायव,° घ ०° ३५ । न्यायवाण ता०री° प° १२१। ^“ इन्द्रियसम्बन्धस्य 
अतीन्दियत्वात्‌ न तद्धावाऽमावकृनौ सान्तरनिरन्तरप्रत्ययौ, किन्तु शरीरसम्बन्थभावाभावकृतौ, यत्र रारी- 
रसम्बद्धस्याथेस्य ग्रहण तच्र निरन्तरोऽयम्‌ इति प्रत्यय , यत्र तु तदसम्बद्धस्य तत्र सान्तर इति ? परा ° 
कन्द० पृ० २४। २ यदि प्राप्य-्र०, ज० | “यदप्राप्यक्रारि चकु भवत्ते न वुडूयक्टदे आवरणस्य 
सामध्यमस्ति इत्यवरणानुपपत्ति स्यात्‌ । न च व्यवहितार्थोपरन्धिरस्ति तस्मान्न अप्राप्यका,रे । ?न्यायवा° 
प° ३५ | न्यायवान् ता० रीण प° १२१। न्यायमं० प° ४७९ श्ये पुनरप्यकारि चद्खसाहु तेषा व्यवहि- 
तविप्रकृष्टाथअरदणं दुर्निवारम्‌ सज्नधान इव विग्रृषटेऽपि स्फुटतरमणीयासोग्ययो गृह्येरन्‌ ¡> प्रकरणप० प° 
४५1 न्याय मं॑° ध्र" ४५९1 २ प्रकाशः कस्मात्‌ ब०, ज० । -शकं कचि-भा० । ४ ““ करण व स्यादि 
प्ाप्यकारि दृष्टं तथा च इन्द्रियाणि, तस्मात्‌ प्राप्यकारीणि |? न्यायदा० पु ३६ । ^“ कारक्च अग्राप्यकारि 
च इतिं चित्रम्‌ । > न्यायर्म॑० प्रू० ४७९ ॥ इन्द्रियाणा कारकत्वेन प्राप्यकारित्वात्‌ | ° न्यायम षु° 
७३ । ५० ५५ प० १२ । बाह्येन्द्रियात्‌ भा० । £ “क बहिरथग्रदणाभिमुख्यम्‌ , बहिदेशावस्थायित्वम्‌ 
बहि कारणप्रभवत्छं वा स्यात्‌ १? स्या० रला°प्र० ३२८ प्रभेयक० ष्रु°५९पू०। रलाक्राव० ८० ५५। 
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रघीयख्यालङ्कारे न्यायङ्खमुद्‌ चन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि० 


स्य चक्षुषो भवता बहिदेशाधितल्वस्यानभ्युपगमात्‌, गोखकान्तगंततेजेोद्रव्याश्रया दि रश्मयो 
भवद्धि : प्रतिज्ञाता । द्वितीयविकस्पे त्रसिद्धो हेतुः ; रश्मिरूपस्य चक्षुषो भराहकप्रमाणाऽभा- 
वतः प्रकाराकलेन बहिरदेरो तसदृत्तेरसिद्धेः । ठदम्राहकप्रमाणामावश्च अत्रेव प्रतिपादयिष्यते । 
दृष्टान्तश्च साधनविकटः; तथाविधवाद्येन्दरियलस्य तरगादावसम्भवात्‌ । गोङकस्वभावस्य तु 
चश्चुषो बहिर्दशवस्थायितरे प्रवयक्षबाधा; अथदेश्चासम्बद्धस्यास्य शारीरग्रदेश एव प्रत्यक्षतः 
प्रतीतेः । बहिःकारणप्रभवत्वमपि मनसेवाऽनैकान्तिकम्‌; आ्मापेक्षया हि बहिःकारणं पुद्ग- 
तत्वम्‌ तत्परमवल्वश्च चक्षुरादीन्दरियवत्‌ मनसोऽस्येव, अस्यापि पौद्गङिकतेन षद्पदाथपरी- 
क्वायं प्रसाधयिष्यमाणत्वात्‌ । इन्द्रियस्वरूपातीतखश्च अपसिद्धान्तप्रसद्धादनुपपन्नम्‌ । मनो- 
ऽन्यत्वमपि मनसः सिद्धौ सिद्ध्येत, न च तस्सिद्धं भवत्परिकसितस्य मनसः षट्पदाथेपरी- 
छायां निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । सिद्धयतु वा; तथापि बाद्यन्दरियत्वं मनोऽन्यते सतीन्द्रियत्वम्‌ 
उच्यते, तत्न च मनोग्यवच्छेदाथ' बाह्यविरोषणमयुक्तम्‌; तस्यापि सवत्र प्रप्यकारितात्‌, 
सुखादौ हि संयुक्ूसमवायादिसम्बन्धात्‌ , व्याघ्रो तु सम्बन्धसम्बन्धात्‌ तज्‌ ज्ञानमुखादयति 
रूपादौ नेत्रादिवत्‌, न खट रूपादौ नेत्रादेरपि सम्बन्धसम्बन्धादन्यः सम्बन्धोऽस्ति । 

धर्मिनं चात्रोपात्तं चकु: गोखकस्वभावम्‌, रर्मिरूपं वा ? प्रथमपश्े भ्रत्यश्चविरोधः; 
अर्थेनासम्बद्धस्य अथदेक्षपरिहदारेण शरीरप्रदेरा एव गोरकस्वभावस्य चश्चुषः प्रत्यक्षतः प्रतीतेः, 
अन्यथा तद्रहितखेन नयनपक्ष्मप्रदेशस्योपढम्भः स्यात्‌ । द्वितीयपक्षे तु धर्मिणोऽसिद्धिः; रश्मि- 
रूपस्य च्चुषः कुतश्चिसमाणादप्रसिद्धेः । तत्साधकं हि प्रमाणं प्रस्य्षम्‌, अनुमानं वा 
स्यात्‌ १ न तावल्मव्यक्चम्‌; अंथवत्तत्र तत्स्वरूपाऽप्रतीतेः न खलु रश्मयः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते 
विप्रतिपच्यभावप्रसङ्गात्‌, नहि नीठे नीतया प्रतीयमाने किद्‌ विप्रतिपद्यते । किच्च, इन्द्र 
यार्थसन्नतिकषेजं प्रत्यक्षं भवन्मते, न चाथदेशे विद्यमानेस्तैः अपरेन्दरियस्य सन्निकर्षोऽस्ति यत- 
स्तत्र प्रवयक्चमुयद्येत अनवस्थाप्रसङ्गात्‌। अनुमानतोऽपि अतएव, अन्यतो वा तत्सिद्धिः स्यात्‌? 
यदि अतएव; अन्योन्याश्रय.-रर॑सिद्धं हि अनुमानोर्थानेऽतस्तस्सिद्धि, अस्याश्चानुमानोत्थान- 
भिति । अनुमानान्तरात्‌ तस्सिद्धावनवस्था ; धर्मिणस्तत्राप्यनुमानान्तरात्‌ सिद्धिप्रसन्नात्‌ । 

एतेन यदुक्त रशिमप्रसाधकमनुमानम्‌-^रिमिवचक्षुः तेजसस्वात्‌? इति ; तत्मत्याख्यातम्‌, 
उक्तर्पक्षदोषाणामत्राप्यविरोषात्‌ । ङिच्च, रशमिवत्ता गोखकृरूपस्य चक्षुषः प्रसाध्यते, तद्‌व्यति- 
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१-रणत्वं पुद्रट्वन्तं भआ०> ब, ज० ! ^“ आत्मपिक्षया हि बहि कारणं पुद्रलतत्त्वं तत्प्रभवत्वशच 
चश्चुरादीन्द्ियवत्‌ मनसोऽप्यस्त्येव ।> स्या रल्ला° ए्र° ३२९ ।।र-त्र मनो-भा०। ३ मन । % “ चक्षु- 
श्वात्र धर्मितवेनोपात्तं गोलकस्वमावं रदिमरूपं वा १ प्रमेयक° प्र० ५९ उ० । न्यायवि० वि० प° 
३९७ पू० । स्या० रला पर= ३१९ । रलाकराव° प्र ५२ । ५ धमंवत्तत्र ब०, ज० । £ यौगमते । 
७ सिद्धे हि ब०, ज० । ८ उक्तदोषपक्षाणाम्‌ भा०, आ० । “ रदिमिवल्लोचनं सर्वं॑तैजसत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । इति सिद्धं (४) न नेत्रस्य ज्योतिष्कत्वं प्रसाधयेत्‌ ॥३६॥ > तत्त्वार्थररो° घू° २३२ । 
राजवा० परु० ४८ । प्रमेयक० प्र° ६० पू | स्या° रला° प्र ३१९। (प्र ७६ पं०५। 


खधी० १/४ ] सन्निकषेवाद्‌ः 


रिक्तस्य वा ? न तावत्तद्रयतिरिक्तस्य; तस्यासिद्धस्वरूपत्वात्‌, अपसिद्धान्तम्रसङ्काचचं। गोरक- 
रूपस्य तु तत्साधने पक्षस्य प्रस्यक्षवाधा ; प्रभासुरप्रभारदितस्य गोखकस्य प्रत्यक्षतः प्रतीतेः । 
अथ अदृश्योस्तद्रश्मयः अनुद्‌ भूतरूप-स्शेवत्वात्‌ , अतो नास्य प्रत्यक्षबाधा; कथमेवं रूपप्रका- 
दाकरतवं तस्य स्यात्‌  तथाहि-चक्षू रूपप्रकाशकं न भवति; अनुद्धूतरूपलात्‌, जर्संयुक्ता- 
नख्वत्‌ । न चानुद्धूतरूपसशं' तेजोद्रव्यं क्वचित्‌ प्रतीयते । जख्हेम्नोभासुररूपोष्णस्पशं - 
योर लुद्धूतिप्रतीतिरस्ति; इत्यप्यसम्यक्‌; उभर्यालुद्धुतेस्तत्राप्यम्रतिपत्तेः । दृष्टाजुसारेण चा- 
दृष्टाथेकसपना, अन्यथा परथिग्यादेरपि तर्तताप्रसङ्क.; तथाहि-रश्िवन्तः प्रथिव्यादयः द्रव्यत्वात्‌ 
प्रदीपवत्‌ । यथेव हि तैजसत्वं ररिमिवत्तया व्याप्तं प्रदीपे प्रतिपन्नं तथा द्रञ्यत्वमपि । अथ ततस्तेषां 
तत्साधने प्रत्यक्षविरोधः, सोऽन्यत्रापि समानः । अथ माजारादिचश्षुषोः प्रत्यक्षतः प्रतीयन्ते 


भ £ 


रश्मय , तत्कथं तद्विरोध. ? यदि नाम तत्र ते प्रतीयन्ते अन्यत्र किमायातम्‌ ? अन्यथा हेम्नि 
पीतखस्य सुवणेखेन व्यापनिप्रतिपत्तेः पटादौ पीतत्बोपटम्भात्‌ सुवणैत्वसिद्धिः स्यात्‌ । प्रत्यक्च- 
बाधनम्‌ अन्यत्रापि । रश्मिवच्वे चस्य अथप्रकारने आलोकापेक्षा न स्यात्‌ ; तथाहि-यद्‌ 
रश्मिवत्‌. तदर्थप्रकाश्चने नाोकापेक्षं यथा प्रदीपः, रश्मिवच् भवद्धिरभिग्रतं चक्चुरिति । तथा 
तेद्रस्वे सखसम्बद्धस्याजनादे" प्रकाश्चक्रतप्रसङ्गः, न खदु प्रदीपस्तद्वाम्‌ स्वसम्बद्धं शढाकादिकं 
न प्रकादययति इति प्रातीतिक्छम्‌ | 

प्योगः-यद्‌ रश्मिवत्‌ तत्स्रसम्बद्धमर्ं प्काशयव्येव यथा प्रदीपः, र्मिवच्च चक्षु", तस्मा- 
स्वसम्बद्धं कामलादिकं प्रकाशयेदेव । न चात्र चक्षुष. सम्बन्धोऽपि नास्ति इत्यभिधातन्यम्‌; 
यतो गोरुकस्वरूपं चष्ुस्तत्रासम्बद्धम्‌, रश्मिरूपम्‌, शक्तिस्वभावं वा ? तत्रायपत्ते प्रत्यक्ष- 
विरोधः; गोढकसवरूपस्य चक्षुषः काचादो सम्बन्धप्रतीतेः । द्वितीयपक्तेऽपि तत्रास्य सम्बन्धोऽ- 


१ -ङात्‌ गो- ०, ज० | २ ^“ अनुदूभूतकूपश्चाय नायनो रदिमः तस्मात्‌ भत्यक्तृतो नो परभ्यते इति । 
दृष्टश्च तेजसो धमेद -उद्भूतरूपस्पशं प्रव्यक्त तेज. यथा आदित्यरईइमय । उदुभूतरूपमनुद्‌भूतस्पर्श च 
प्रव्यक्त तेज यथा प्रदीपरदमय । उदुभूतस्पशंमनुद्मूतरूपमप्रत्यक्तं यथा अबादिसयुक्त तेज- । अनु- 
दूभूतरूपस्पर्शोऽप्रत्यक्षशवाक्चुषो ररमिरिति ।  न्यायभा० परू० २५० । न्यायवा प° ३५८ | ^“ चाश्चुषे 
च रदमो रूपसंस्कार. रूपोद्धवो नास्ति । मध्यन्दिनोल्कछाप्रकारो च रूपरसंस्कछारो रूपानमिभवो नास्ति इति 
न तेषां प्रत्यक्षता । ” वैरो उप० परु १२० । ३ ““नानुद्भूतद्वयं तेजो दष्टं चष्ुयं तस्तथा । अदृष्टवदा- 
तस्तच्चेत्‌ सर्व॑मक्ष' तथा न किम्‌ ॥ ५० ॥ > तत्त्वार्थरखो° पर २३३ । प्रमेयक० परु° ६० पू० । सन्मति° 
टी° परु° ५४१ । % रदिमिवत्ता । ५ “ननक्तश्चरनयनरर्मिदशांनाच 1 ° न्यायसूत्र ३।१।४३ । ““टरयन्ते 
हि नक्तं नयनरदमय नक्तचराणा दृषदरा प्रथ्तीनाम्‌, तेन रेषस्याजुमानमिति ।*? न्यायभा० पु० २५४ । 
न्यायमं० पृ ४८० । ६ अस्मदादिचक्लुषिं । ७ “यदि च प्राप्यकारि चकु ॒स्यात्‌ तदा अत्य- 
भ्यासेपि पदयेदक्षिस्थाम्‌ अज्ञनशलाकाम्‌, दूरे च व्यक्तदशेन स्यात्‌ । न चैतत्‌ संभवति इत्ययुक्तमेतत्‌ 1 
चतु दातकवर० पृ० १८६ । ८ “बाह्य चष्ुयंदा तावत्‌ कृष्णतारादि ददयताम्‌ । प्राप्तं अत्यक्षतो वाधात्‌ 
तस्याथोऽप्राप्िवेदिन ॥ £ ॥ ^“ शक्तिरूपमद्दयं चेदनुमानेन बाधनं । आगमेन स्वनिर्णीतासंभवद्वाधकेन 
च ॥ १० ॥ ” तत्त्वर्थश्छो प्रु° २३० । ९ गोटकरूपम्‌ ब ०, ज० । “यतो व्यक्तिरूपं चश्च तत्र 
असम्बद्धं राक्तिस्वभावं वा रदिमरूपं वा 22 प्रमेयक० परु० ५९ उ०। 


७५९ 


१० 


९५ 


१० 


१५ 


रघीयक्लयाखङ्करे न्यायकुयुद चन्दर [ १ प्रव्यश्चपरि 


स्येव, नहि स्फटिक्षादिकूपिकामध्यगतप्रदीपादिस्श्मयः ततो निगच्छन्तः तस्संयोगिना न सम्बद्धाः 

सकादयका वा न भवन्तीति प्र॑तोति. । रक्तिरूपंमपि चक्षुः व्यक्तिरूपचक्ुषो भिन्नदेराम्‌ , 
अभिन्नदेशं वा स्यात्‌ ? न ताबद्धिबदेश्चम, तच्छक्तित्वव्याधातानुषद्ञान, निराश्रयत्वप्रसङ्गाच्च । 
न हि अन्यदाक्ति्याश्रयायुक्ता, तदेशाद्रारेणेवार्थोपटबव्धिप्रसङ्गश्च । अथ ततोऽभिन्नदेर्शम्‌ ; 
त्तत्र सम्बद्धम्‌, असम्बद्धं वा ¢ यदि सम्बद्धम्‌; बहिरथवत्‌ स्वाश्रयं तत्सम्बद्धनच्चाजनादिकं 
प्रकाशयेत्‌ । अथासम्बद्धम्‌; कथमाधेयं नाम अतिप्रसङ्गात्‌ ! 

{यद्पि-+तेजसत्वात्‌ ' इति साधनयुक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; असिद्धत्वात्‌ । तदसिद्धत्वच्व कुत- 
धि.प्रमाणात्तत्र तस्याऽप्रतीतेः । तद्धि गोखकस्वरूपस्य चक्षुषोऽभ्युपगम्येत, रश्मिरूपस्य वा १ 
यदि गोङकस्वरूपस्य ; तदाऽध्यक्षबाधा, मासुररूपोष्णस्पशं रदितस्यास्य अध्यक्षतः प्रतीतेः । 
अनुमानवाधश्च ; दथाहि-चश्चस्तेजसं न भवति, भासुररूपोष्णस्यशेरहितस्वात्‌ , यद्‌ यत्तथा- 
विधं तत्‌ ( तत्त्‌ ) तैजसं न भवति यथा म्रलिण्डादिः, मासुररूपोष्णस्पशंरहितच्व चक्षु , 
तस्मात्तैजसं न भवतीति । त्थ, न तैजसं चक्षुः, तम.प्रकाशकत्वात्‌ , यय्पुनस्तैजसं तन्न 
तमःप्रकाश्चकं यथ। आरोकः , तमःप्रकाशकच्च चक्रुः, रस्मान्न तैजसमिति । रशमिरूपस्य तु 
चक्षुषा ऽसिद्धस्वरूपलवान्न तैजसत्वमुपपद्यते, न खल रश्मयः प्रत्यक्षदितः प्रसिद्धयन्तीदयु्तम्‌ । 
नलु माजारादिनेत्रे नेत्रं रर्मिवत्तया व्याप प्रतिपन्नम्‌, अतोऽन्यच्रापि मनुष्यादिनेत्र" नेत्र- 
त्वाद्रशमिवत्छं ततस्तेजसत्वज्च प्रसाध्यते, तर्हिं गवादिनेत्रे ने्रत्वं कृष्णत्रेन नरनारिनेत्रे च 
धावस्येन व्याप्तं प्रतिपन्नम्‌ , अतोऽविशेषेण काष्ण्य' धावल्यं वा पाथिंवत्वम्‌ आप्यत्वं वा 
प्रसाध्यताम्‌ अविशेषात्‌ । 

{ यदपि-शरूपादीनां मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ ' इति तत्तेजसखे साधनमभिहितम्‌ , तदपि 
जखाऽशन-चन्द्र-माणिक्यादिभिरनेकान्तिकम्‌। न चैत द्रकन्यम्‌-जटाद्‌ न्‌ प्रति गला उयावृत्तानां 
चकषूरश्मीनामेव तस््रकाशकत्वम्‌ , न जलादौनाम्‌ इति, सवत्र दृष्ेतुवेफल्यापत्तेः । तथा च 
दृष्टन्ताऽसिद्धिः ; प्रदोपादावपि अन्यस्यैव तस्मक्रारकत्वप्रसङ्ग,त्‌, प्ररयक्चबाधनम्‌ उभयत्र । 
रूपग्र काशकतच्च रूपस्यानु भवः, तत्र ज्ञानजनकत्वं वा ? प्रथमविकरस्पे रूपज्ञानेन।नेकान्त , 
तस्यातैजसस्रेऽपि स्पानुभवसम्भवात्‌ । द्वितीयविकल्पे तु घटादिरूपेणानेकान्त ,तस्याऽतैजस- 


+ = 





"~ ---- + ----~ ~~~ ~ [7 श ॥ 


१ प्रतीतम्‌ ब, ज०, भा० । २ “चक्षुरा शक्तिरूपेण तारकागतमज्ञनम्‌ । न स्पष्टमिति तद्धेतो- 
रसिद्धत्वमिदोच्यते ॥ १२ ॥ शक्तिद राक्तिमतोऽन्यच्र तिष्ठतार्थेन युज्यते । तत्रस्थेन तु नैवेति कोऽन्यो- 
्रूयाजडात्मन ॥ १३ ॥ *” तत्त्वाथेो° प्र° २३० । ३-दां तत्र-भां० । ४ ““चश्ुस्तैजसं न भवति 
तम प्रकाराकत्वात्‌ । 2 स्या० रन्ना० प्र ३२४ ५-पोऽप्रसि-भां० । €-तः सिद्धय-भा०। 
५-नेत्रेऽपि मनुष्यादिनेत्रप्वाद्र-मा०। ८ “रूपादीना मध्ये रूपस्यैव प्रकाशकत्वात्‌ इति हेतुश्च 
जलाज्ञनचन्द्रमाणिक्रयादिभिरनैकाम्तिकः 1” प्रमेयक० पु० ६० उ० । सन्मति० 2ी० प° ५४१ । स्या 
रल्‌।° पर° ३२० । रल्लकराव° प्रू" ५३। ¶एु० ७६ पं०५। षर ७६८० ६। 


[ 


रखुघी० १।४ | सन्निकष॑वादः 


स्यापि रूपज्ञानजनकखभ्युपगमात्‌ । ˆ करणले सति * इति विशेषणेऽपि आलोका्थंसनिकर्वेण 
चक्षूरूपयोः संयुक्तसमवायेन चानेकान्तः+ द्रव्यत्वे सति" इति विशेषणेऽपि चन्दरादिनाऽनेकान्तः। 
अतश्चक्ुषा कत्ित्तेनसत्वाऽसिद्धः कथं रश्मिवच्वं सिद्धयेत्‌ यतः प्राप्यकारिं स्यात्‌ ¢ 

ङिच्च, अस्य प्राप्यकारित्वे विषयश्चकषर्देशमागच्छेत्‌ , चश्चुवा विषयदेराम्‌ ९ तत्रायविक- 
सपे ्र्यक्षवाधा; चक्षुःपरदेशे विषयस्य गमनाऽप्रतीतेः, न हि चक्षुःभ्रदेरो पवतादेर्विंषयस्यागमनं 
केनचिद्‌ दृष्टमिष्टं बाऽनुपहतचेतसा । द्वितीयविकल्पेऽपि अध्यक्षविरोधः; विषयं म्रति चक्चुषो 
गमनाऽप्रतीतेः्चश्चुगंता नार्थेनाभिसम्बद्धयते, इन्द्ियत्वात्‌, खगादिवत्‌? इत्यनुमानविरोधश्च । 
तद्विशेषेऽपि दृ्टतिक्रमेण कस्यचित्‌ तच गत्वा सम्बन्धाभ्युपगमे यथाप्रतीति असम्बन्ध एव 
किन्नाभ्युपगभ्यते अलं प्रतीत्यपरापेन ए 

किच्च, चश्ंगत्वा संयुञ्य अथं चेद्‌ द्योतयति, तरिं यथा वि्रकृष्टस्याऽऽदित्यादेः संयुक्त- 
समवायाद्‌ रूपं योतयति, एवं क्माऽपि चोतयेत्‌ संयुक्तसमवायाऽविशेपात्‌ । कथच्चैवंदौदिनः 
काचाऽध्रपटट-स्वच्छोद्‌क-र्फटिकायन्तरिताथानामुपरम्भः स्यात्‌ चक्चषस्तत्र गच्छतः काचा- 
यवयविना प्रतिबन्धात्‌ ? अथ काचादिक भित्वा चक्षुरश्मयोऽथदेशं गच्न्ति; तर्हिं 5 दुव्यव- 
हितार्थोपम्भसमयं काचादेरनुपठम्भ, तदाधेयद्रव्यस्य पातश्च स्यात्‌ तदाधारस्यावयविनो 
नाशयत्‌, न चैवम्‌ , युगपनत्तयोर्निरन्तरमु पलम्भात्‌ । पूव॑पूव्यूहनिवृत्तौ उत्तरोत्तरतद्रपव्युहा- 
न्तरस्याञयू्त्ते. प्रदीपाम्निञ्वाखावत्‌ निरन्तरताभ्रमे सौगतमतसिद्धिः, सर्वार्थानां प्रतिक्षणं 
क्षणिक्रतवेऽपि इत्यं निरन्तरताश्रमग्रसङ्खत्‌। एतेन श्ाखाचन्द्रमसोः क्रमेणानुभवेऽपि आ्ु- 
बृ्योत्रुपत्र शतव्यत्तिमेदवद्‌ युगपत्परतिपतत्यभिमानो रान्तिनिबन्वनःः इति प्रत्याख्यातम्‌ । 

यच्वान्यदुक्तम्‌-'शरीरपेक्षया चक्ुर्विषयस्य सन्निकृष्ट-विप्रश्ृष्टतोपपरतदुरनिकटादिन्यव- 
हारः सुवटः इति; तदपि श्रद्धामात्रम्‌; इन्द्रियसनिकर्षेणास्य प्रतिपत्तौ सथा तदुव्यवहारानुप- 
पत्तेः । तथाहि-यद्‌ इन्द्रियसन्निर्षेण प्रतीयते न तच्र दूरनिकटादिव्यवहार. यथा रसादौ, 


इन्द्रियसन्निकर्पेण प्रतीयते च चक्षुविषय इति । 
प्राप्यकौरिखे च चध्ुष संशाय-विपययानुपपत्ति, सामान्यवद्‌ विशेषाणामपि सन्निकृष्टा- 


नामुपङम्भसंभवात्‌ । विशेषानुपरन्धिनिमित्तो हि संशयो विपययश्च । न च चक्षुषा सनिकरष्ट- 

















-~----~----~-----~-~ 








१ ““ पद्येचष्ठशिराद्‌ दूरे गतिमद्‌ यदि तद्धवेत्‌ । अत्यम्यासे च दरे च रूपं व्यक्तंन तत्किम्‌ 
॥१३॥ यद्‌ चक्षु प्राप्यकारिलाद्‌ विषयरेशं गच्छेत्तदा उन्मिषितमात्रेण न चन्द्रतारकादीनथोन्‌ गृह्णी 
यात्‌ । > चतु शतक प° १८६ ' २ “चष्षुगत्वा अर्थेन सम्बद्धयते › इत्येववादिन । ““ कचेन अभ्र पटलेन 
स्फटिकेन अम्बुना च अन्तरितं म्यवहित रूपं कथ टरंयते सप्रतिघत्वात्‌ 2 काचादिव्यवहित चश्चुनं 
परेत, तच परयति इति सिद्धान्त 1 स्फुटर्थअभि° प° ८४ } तेत्त्वाथेरृलो° प° २३० । प्रमेयक० 
पर" ६१ उ० । घन्मति° टी० प्रु° ५४४ ! रल्नाकराव ° प्रु° ५८ । २ “अथ पूवेपूवेकाचादिव्यूह (नि )- 
बरत्तौ उत्तरोत्तरतद्रूपन्यूहान्तरस्योपपत्ते प्रदरीपज्वालावत्‌ निरन्ठरताश्रान्ति इत्युच्यते ˆ स्या० रला 
पृ० ३२६ प्र० ७७ परं०२। ५ ^“अप्राप्यकारित्वे संदायविपयंयाभाव इति चेत्‌ प्राप्यकारितवेऽपि 
तदविशेषात्‌” वच््वाथैराजवा०्पु० ४८ । स्या० रला० पृ* ३३२ । 
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१० 


ङघीयसखयालङ्कारे न्यायङ्खमुदचन््र [ १ प्रत्यक्चपरि० 


ल्राऽविशेषेऽपि सामान्यमेवोपरभ्यते न विशेषः इ्यभिधातन्यम्‌; विरोषाभावात्‌ । तन्न प्राप्य- 
कारित्वं चश्चुषो घटते । न चप्राप्यकारि्वे सकाप्रका्कत्वप्रसङ्गः; योभ्यदेशपिक्षणाद्‌ 
अयस्कान्तवत्‌ नदि भयस्कान्तोऽयसोऽप्राप्तस्याकर्षणे भ्वत॑मानः स्वस्यायसः तथाविधस्याकषणे 
समर्थः, अपि तु योग्यदेशस्थस्यैव । अखन-तिकक-मन्त्रादिरवा अप्राप्तस्यापि सत्यादेसकषकः सन्‌ 
न सरवस्याकषैको दृष्टः नियतस्यैव रयादः तेनाकषेणोपलम्मात्‌। भवतोऽपि च " चक्षरश्मयो 
ोकीन्तं गत्वा किमिति रूपं न प्रकाशयन्ति, चक्षुवां संयुक्तसमवाय।दू यथा रूपं प्रकादायति 
तथा गन्धादिकमपिं किमिति न प्रकाशयेत्‌ वत्रापि तस्याविरोषात्‌ ११ इति चोदये योग्यतेव शरणम्‌ । 

यदपि “ कारकत्वात्‌ › इत्युक्तम्‌; तंदपि मनसा अयस्कान्ताऽखनतिखकमन्त्रादिना चाने- 
कान्तिकम्‌, तस्य कारकतवेऽपि अग्राप्यकारिलात्‌ । यदुपरि (अत्यासन्नाथौऽप्रकाशकत्वात्‌ ' 
इयस्य साध्याविशिष्टत्वयुक्तमः; तदप्ययुक्तम्‌ ; प्रसङ्गसीधनत्वादेतस्य, श्रोत्रादौ हि प्राप्यकारि- 
त्वाऽव्यासन्नथप्रकाशचकत्योः व्याप्य-व्यापकभावसिद्धौ सत्यां परस्य व्यापकाभावेष््या अत्या- 
सन्नाथोऽप्रकाशकत्वरुश्चणया अनिष्टस्य प्राप्यकारिखङर्क्षणन्याप्याभावस्य आपाद्नमात्रमेवा- 
नेन विधोयते इति । 





१ ^“ अथ दूषणं सवोप्राप्तम्राहकत्वं चश्च भरोत्रलक्षणस्य धर्मिण. प्रसज्यते, तददूषणम्‌ ; अनुमान- 

वाधात्‌ 1 कथमित्याह-कथं तावदयस्कान्तो न सर्व॑मप्राप्तमय- कषति इति । न सवेप्राप्तश्राहकं चष्ठ रों 
सवीप्राप्तग्रहणरक्तिहीनत्वात्‌ अयस्कान्तवत्‌ । अयस्कान्तो हिं अग्राप्तमयो गह्णाति" `न सवमप्राप्तं गृहाति"*ˆ 
अथवा न सव॑स्वप्राहयप्राहि चश्च श्रोत्रं इन्दियस्वाभाव्यात्‌ । स्फुटाथं अभि० प° ८८ । ^“ अभ्राप्यकारित्वे 
व्यवदहितातिविग्कृ्टमरहणप्रसन्न इति चेन्न ; अयस्कान्तेनेव प्रत्युक्तत्वात्‌ । अयस्कान्तोपलम्‌ अप्राप्य लो- 
हमाकभदपि न व्यवहितमाकषति नातिविप्रकृष्टम्‌ । ” तच्तवा्थरा०्वा० प° ४८। स्या० रत्ना प्र ३३३। 
रललाकराव° पु° ५५७ । २-कान्तरं गता कि-भां० । ३-मपि प्रका-भा०, ब०, ज० । र प्रु° ७७ 
पं० ७ । ५ “ तथैव कारणत्वस्य मनसा व्यभिचारिता 1 मन्त्रेण भुजज्नायुच्चारशक्चदिकरेण वा ॥८८॥ 
तच्वार्थ्छो° प° २३४ । स्भा० रला०पर° ३३० । “अथ प्राप्यकारि चश्चु. करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌ इति 
रषे तदं अयस्कान्ताकर्षणोपलेन लोहासनिङ्ृटेन व्यभिचार. । ” अमाणमी° प्र° ३७ । स्या० रला प° 
३३० । & प्र° ७७ पं० ८ । ७ तदयुक्त- भां । ८ ^ प्रसन्नसाधनत्वादेतस्य ° ` प्रमेयक° पर 
६१ उ० । ९ साख्य-नैयायिक-वेशेषिक-जेमिनीया सवंबहिरिन्दरियाणा प्राप्यकारित्वं मन्यन्ते । बौद्धाः 
त्वग्‌-प्राण-रखनानां प्राप्यकारित्वं चक्षु श्रोत्रयोरप्राप्यकारितच् स्वीकुवेते । जेनास्तु त्वग्‌-घ्राण-रसन-्रोत्राणां 


प्राप्यकारित्वं चश्चुषश्च अप्राप्यकारित्वं साधयन्ति । तत्तदू्न्थानां सञ्धिकष॑चयोविषयकस्थलानिः निन्न- 
प्रकाराणि बोध्यानि-साख्यद° सू १।८७ प्र ° ६२ । मुक्ताव० परू० १७६ । न्यायद० सू° ३।१।३०, 
पृ० २४६ । न्यायवा० प° ३३, ३७३ । न्यायवा० ता० "टी° ११६, ५२० । स्यायसारटी° परण 
७३ । न्यायमं प्र ७३, ४७७ । प्रशस्त ° कन्द° प्र° २३ । व्योमवती प्र० १५९, २५६ । प्रच ° 
किरणा० प° ७४ । शाबरभा० सू० १।१।४, प° २१॥। मी° इंखो० पू० १४६ । प्रकरणपं० पू ० ४४ । 
प्माणसमु° छो २० पर० ४० । स्फुटाथेअभि० प्र० ८४। चतु शतक पर १८६। तत्त्वं पं प° 
६८२ । म्ज्ञा° १५. प° २९८ । आवर्यक्रनि° गा० ५ । विरोषाव० भा० ग1०° २०४-२१२ प° १२२, 


र्षी १।४ ] श्रोत्रस्य प्राप्यकारित्वसम्थनम्‌ 


ननु “श्रोत्रादी हि ` इत्याघययुच्छमुक्तम्‌ ; चक्षषोऽप्राप्यकारिते साध्ये श्रोत्रस्य विपक्षतानुप- 
॥ ॥ पत्तः तदवततस्याप्यप्रायकारितवान्‌ । ^` चश्ुःशरोत्रमनसामपरापतार्थ- 
“प्रोत्रस्याप्राप्यकारित्वम्‌ १ 

मकाञ्चकत्वस्‌*‡ | ] इत्यभिधानात्‌ । प्राप्यकारिते- 
चास्य तद्विपये दूरादिष्यवहारो न स्यात्‌, अस्ति चात्रायम्‌ षरे 
शब्द्‌:  ‹ निकटे शब्द्‌. इति व्यवहारोपरम्भात्‌, अतोऽप्रप्यकरारित्वमेवास्योपन्नम्‌ । तथा च 
प्रयोग.-शव्द्‌. स्वपराहकेण असनिकृष् एव गृह्यते, दुरादिभ्रतययग्राह्यत्वात्‌, पाद्पादिवत्‌ । न 
चासज्जिषृटस्य शाब्दस्य प्रहणे कथं ततः श्रोत्राभिघातः इत्यभिधातव्यम्‌; मौसुररूपश्यासनिकृष्टश्य 
ग्रहणेऽपि अतश्चक्षुषोऽभिवातोपलम्भात्‌ । हयांस विरोप अत्र तेजस्विताऽभिधातदहेतु , शब्दे तु 
तीत्रतेति । 


(५, & 
इषत्‌ बद्धस्य पृनचपद््‌ तं 


अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-‹ शब्दः स्वम्राहकेणासन्निकष्र एव गृह्यते? इत्यादि , तत्र 
पष्चस्याध्यक्षवार्धौ ; कणष्छुल्यन्तः प्रविष्टस्य मशाकादिराब्दस्य 
प्रकाराकत्वेन श्रोत्रस्य।ध्यक्ष तः प्रतीते. , अतोऽग्नावनुष्णत्ववत्‌ 
स्वग्राहकेणासन्निकृष्टत्वं शब्दस्याध्यक्चवाधितम्‌ । हेतुश्च गन्धेननैकान्तिक ; तस्य स्वग्राहकेण 
सन्निकृष्टस्य ग्रहणेऽपि दूरादिप्रत्ययग्राह्यतवप्रतीतेः । न च तथा प्रतीयमाने गन्ये दूर-निकटादि- 
व्यवहारोऽसिद्ध , दूरे पद्यगन्धः,निकटे माटतीगन्ध › इत्यादिव्यवहारस्य रोके सुप्रसिद्धत्वान्‌। 


तप्र (~ (~ 
तस्तिविषनम्‌- 


किच्च, दुरादिग्रत्ययग्राह्यतव साक्रारज्ञानपष्चमभ्युपगम्य उच्यते, निराकारज्ञानपक्ं वा ? 
तत्रायपक्षोऽनुपपन्न.; स्वज्ञानगतस्यँ शब्दाकारस्य प्रहणे दर-निकटव्यवहारालुपपत्तेः । यस्य 


7 र --------~ ~~ ~~~ 


तथा गा० ३३६-३४० प° १९९ । तत्त्वाथभा° व्या० परु° ८७ 1 सवोर्थसिद्धि प्र° ५७। राजवा० 
प्र ४८ । तत्वा्थ्छो° धर २२९ | प्रमेयक० पर०५९ । न्यायवि० वि० प° ३९४} सन्मति० टी° प्रु 
५४० । स्या० रला० प° ३१८ । रलाकरावेण्पु° ५१। 

१ “अप्राप्तान्यक्षिमन श्रोत्राणि त्रयमन्यथा | प्राणादिभि चिभिस्तुल्यविषयग्रहणं मतम्‌ 1? अभि० 
कोड १।४३ । “व्चक्षु -श्रोत्न-मनोऽप्राप्तविषयम्‌ उपात्तानुपात्तमदाहेवु शब्द इति सिद्धान्तात्‌? ततत्वसं० 
पं० पु०६०३। स्या० रन्ना ००३३३ । “चश्च श्रोत्रमनसाम्‌ अप्राप्ता्थ्रित्वम्‌' सन्मति० टी° प° ५४५। 
२ भास्वर-भा० । २ “इयास्तु विरोष अन्न तेजस्विता अभिघातदैतु राब्दे तु तीव्रता: स्या० रन्ना० प्रर 
३३३ । ४-बाधः आ० । “विधक्ष्टा ब्दहणे च स्वकण॑तान्तर्विखगन्मस क्रक ब्दो नोपलभ्येत 1" तत्तवार्थ- 
राजवा० प्र० ४८। ““अप्राप्यकारित्वे श्रोचस्य चश्ुष इव अत्यासन्नविषय प्रकारकत्व न स्यात्‌ इति मशक्छा- 
दिर्ब्दस्य आप्तस्य प्रत्यक्षत प्रकाशकत्वेन प्रतीयमानस्य अघराप्ताथप्रकाशकत्वं तस्य अभ्यक्षवाधितम्‌ अभो 
अनुष्णत्ववत्‌ 1? सन्मति० टी° प° ५४५ । स्या० रला० पएरू° ३३४ ५ “दूरे जि्राम्यहं गन्धमिति 
व्यवहतीक्षणात्‌ । प्राणस्याप्राप्यकारित्वभ्रसक्तिरिष्टदानित ॥ ९२ ॥ तच्वार्थश्छो° पु० २३५। स्या० 
रला पर ३३४ । रलाकराव० प° ५९ ६ “यत. साकारज्ञानपक्षे अनाकारज्चानपक्षे वायसभ्युपगम 
इति वाच्यम्‌ ।?` सन्मति टी० प्र ५४५ स्या° रल्ना° प° ३३४ । ५-स्य अरह-मा०। 


८२ 


१० 


९८९ 


१० 


{५ 


९५ 


रघीयख्यारङ्कारे न्यायङकुमुद चन्द्र [ ९ प्रत्यक्षपरि° 


हि निराकारं ज्ञान भिन्नदेशमथं वेत्ति तस्य इदं दूरम्‌ , इदं निकटम्‌ इति वक्त युक्तम्‌ । साकार 
ज्ञानवादिन पुन. यद्‌ दूरादि न तज्ज्ानवेद्यम्‌, अवेद्यं च न दूरादिभ्यवदहारो युक्त, न छन्धस्य 
(करिचिवहूर निकटंवा ' इति व्यवहारस्ताच्तिकोऽस्तिःयच वेदय ज्ञानस्य स्वाकारमाच्रम्‌ न तदूरादि, 
ज्ञानस्वरूपादमिन्नत्वात्‌ । नहि ज्ञानस्य स्वरूप सुखादयो वा ज्ञानादभिन्नाः प्रतीयमानाः 
दूरादिव्यवहारभाजः प्रतीयन्ते, सर्वत्र आसन्नव्यवहारोच्छेदप्रसङ्बात्‌। अथात्रापि आकारा- 
धायकस्य दूरादिलाद्‌ दुरादिव्यवहार ; व्यथस्तहिं तद्प्राप्यकारिखभ्रसाधनप्रयासः, क्णशाषछु- 
टिप्रविष्टशब्द्रहणेऽपि दूरादिव्यवहारस्य तन्मूखकारणदू रादित्वेनोपपययमानत्वात्‌ । दृश्यते हि 
गन्धस्य घ्राणेन्द्रियसन्निकृष्टस्य ्रहणेऽपि तन्मूखकारणदूरादिष्वेन ° दूरे पद्यगन्धः* इत्यादि- 
व्यवहार. । 
किच्च, स्वरूपत एव शब्दो दृरादिस्वभावः, दूरादिकारणघ्रमवखात्‌ , दूरादिदेशादागत- 
लात्‌, दूरादिदेशे स्थितत्वाद्रा ९ न तावस्स्वरूपंतः, निकटस्यापि तथाव्यवहारप्रसङ्खात्‌ । दूरा- 
दिकारणभ्रभषलवेन चास्य दृरादिव्यवहाराहतरे नात. स्वम्राहकेणासन्निकृष्टस्य प्रहणसिद्धि. , 
गन्धेनानैकान्तिकतप्रतिपादनात्‌ । अथ दूरादिदेरादागतत्वात्‌ शब्दस्य दूरादितम्‌ , युक्तमिदं 
तथैवास्य तद्रूपतोपपत्तेगन्धादिवत › दू रादिष्रदेशादागतो हि गन्ध. शब्दो वा स्ेन्दरियसन्निकर्पण 
प्रतीयमानोऽपि योग्यताविन्ेषवदात्‌ सन्निकरष्ट-विग्रक्रष्टतया प्रतीयते । 
दुरादिदेशे स्थितत्वात्तु तस्य दूरादित्वे 'स्वोत्प॑त्तिदेशस्था एव शाब्दा शोतेगृ्न्ते नघवा- 
गता. › इत्यभ्युपगतं स्यात्‌। तथा च यो निवाते दूरस्थेन मनागपि न श्रूयते शब्दः सोऽलुकरल- 
वाते कथं श्रयेत ? यश्च आसन्नेनं श्रयते स एव प्रतिवाते कस्मात्तनं न श्रूयते; तद्वातेन श्रोत्रा 
भिघातात्‌ ; शब्दस्य नारितत्वाद्रा ? यदि श्रो्ामिघातात्‌ तदि निवातप्रदेशस्थेन श्रूयताम्‌ । 
न च तस्देशे असता शब्दप्रदेश एव सतो ऽनेन तद्भिघातो युक्त. पवते प्रज्वङिताभ्चिना 
महानसे अन्रपाकग्रसङ्गात्‌ । शब्दस्य नाशित तु यस्याप्यसौ "वौतोऽलुकरूलः तेनापि न श्रयेत 
अविशेषात्‌ । तं प्रति तेनास्य प्ररणे तच्छत्रेण प्राप्तोऽसौ गृह्यते इति सिद्धमस्य प्राप्यकारितम्‌ । 
यदि च स्वोसत्तिदेश एव सर्वे शब्दा विटयिनः कथ तर्हिं नछिकादिशब्दस्य भेयी दिराब्दस्य 
च कणराष्ठुटिगृहप्पूरणेन प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ? कथं वा घवलगृहादी प्रतिशब्दनम्‌ १ न हि 
लोष्ठादय कासंपोत्राऽसंसष्टा. शब्दमुपजनयन्तः प्रतीयन्ते । यदि च स्वोसत्तिदेशास्थ एव राब्दो 





७१५१७५५ ०५ 





१ निकटाकारं ब०, ज० । २ ज्ञानाभिन्नाः ब, ज०। २ स्वस्वरूपतः अआ०, ब०, ज० । 
-स्वरूपता आ०, ब०, ज० । “कं स्वभावत एवास्य दूरत्वादित्वात्‌ , दूरादिकारणप्रभवत्वात्‌ ,दृरादिदेशे 
स्थितत्वाद्वा ४" स्या०.रला° ए° ३३५ । ५ “यदि च स्वोत्पत्तिदेशस्य एव शाब्द श्रोत्रेण गृह्यते नागतः 
तरिं कथम्‌ अनुवाति शब्दस्य तदेशोत्पत्तिकस्थैव श्रवणम्‌ ,परिवातिऽश्रवणम्‌ , मन्दवाते मनाः श्रवणं भवेत्‌ 
सन्मति° टी° प्र ५४६ ६ -गन्तव्यं भा० । «-न्नेनसणए्व भां ८तेषएवञआ० ९ तेन 
भ्रूयते ०, ज° । १०-ता तेन ब, ज° । ११ वातेऽनुक्रूरः ब०ज० ! १र-पाञ्या-ब०,ज०,भा० 





रधी १४ ] श्रोत्रस्य प्राष्यकारित्वसमथंनम्‌ 


गृह्येत तदा तत्रस्थैभेयादिशब्दैर्महद्धिः असीयसोऽपि मद्कादिखच्दस्यानभिभवाद्‌ अनाङ्कुमेव 
ग्रहणं स्यात्‌ । ये स्वोयत्तिदेरास्था एवेन्द्रियेणासन्निक्रष्टा गृह्यन्ते न तेषामन्योन्यं महद्धिरस्पीय- 
सामप्यभिभवः यथा परवतपादषादीनाम्‌ , सखोसत्तिदेशरथा एवेन्दरियेणाऽसन्निकृष्ठा गृह्यन्ते च 
शब्दा इति । ननु दूरदेशवर्तिनां पवेत" पाष्रपादीनभिमूय आत्मानमेवोपदशेयति, अत. साध्य- 
विकलो दृष्टान्त; इत्यण्यसमीचीनम्‌ ; थतस्तेषां देराविप्रकृष्टतया तदूप्रहणाऽयोम्यत्वाद्‌ अप्रति- 
मासः नाभिमवात्‌, मदाशादिराब्दोनां तु अविप्रकृष्टानामपि मेयादिकाब्दैरभिभवोऽस्ति अतो न 
तेषां स्वोयत्तिदेशस्थानामेव प्रहरणम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -तच्छंवदै. श्रोत्राभिघातात्‌ तेषामग्रहणम्‌ यथा मासुररूपेण चक्षुषोऽभिघातात्‌ 
सुक्ष्मामहणम्‌ इति; तदप्ययुक्तम्‌ , र्ान्तदा्रौन्तिकयरवेषम्यात्‌ , दिवाकरकरा हि भासुररूपात्‌ 
प्रतिनिवच्यं चक्षुषामिसम्बद्ध-यमानास्तस्य अभिघातहेतवो दृष्टाः अतीत्रारोके तदभिघौताद्ेः, 
नचात्र तथाविधं किञ्चिदस्ति यत्‌ शब्दात्‌ प्रतिनिक्यं तदभिघातकारणं स्यात्‌ । वायु स्यात्‌ 
इति चेत्‌, निवाते तर्हिं न स्यात्तदश्रवणम्‌ श्रोत्राभिघातकारणाऽभावात्‌ , दृश्यते चात्रौपिं 
मेर्यादिकोखाहटे अस्पीयसोऽग्रहणम्‌, अतोऽन्योन्यदेश्चोपसपणेन अनस्यैरल्पशव्दानामभिभवोऽ 
भ्युपगन्तव्यः । तथा च दूरदेशागमनविरिष्त्वादेव अस्य गन्धादिवद्‌ दूरत्वं सिद्धम्‌ , न पुनः 
स्वोयत्तिदेशस्थानामपि देशगतदूरत्वोपचारात्‌ , अन्यथा स्छिता तसप्रतिपत्तिः स्यात्‌ माणवकेऽ 
्िप्र॑तिपचिवत्‌ । कथ वा तत्‌ श्रोत्रस्यीप्राप्यकारित्वं प्रसाधयेत्‌ उपचरितस्याऽग्रमाधकसवात्‌ ! 
न हि माणवककेऽग्निखमरुपचसितं दाहादिका्यं प्रसाधयति । | 

किच्च, देशापेक्षया यद्‌ दूरत्वं राब्दस्य तत्‌ किं देशग्रहणे सति स्यात्‌, असति वा ¶ न 
तावदसति; विशेषणत्वात्‌, यद्‌ विशेषणं तद्‌ गृहीतमेव विशेष्ये विशिष्टभ्रतिपत्तिनिमित्तम्‌ यथा 
दण्डादि, विरोषणजच्च शब्दस्य दूरादिप्रतिपत्तौ देशा इति । तथा, शब्दे दूरादिप्रत्ययो दूरदेखादि- 
ग्रहणे सत्येव भवति तस्सापेक्षदू रादिभ्रत्ययत्वात्‌, यस्तत्सापक्षदूरादिप्रस्ययः स तद्ग्रहणे सस्येव 
भवति यथा पादपादौ दुरादिप्रत्यय , तत्सापिक्षदुरादिप्रत्ययश्चायम्‌ , तस्मात्तदू प्रहणे सत्येव भव- 
तीति । सुप्रसिद्धो हि दूरासन्नपादपादौ चक्षुषा दूरासन्नदेशम्रहणे सस्येव दृ रासन्नन्यवहार , 
अत श्ब्देऽप्यसौ तदुप्रहणे सत्येव इष्यताम्‌ । तथेष्ठौ च कुतस्तद्भरहणम्‌-किं श्रोत्रात्‌ , 
अन्यतो वा ? यदि “श्रोत्रात्‌; देशस्यापि शब्दत्वप्रसङ्' तल्छक्षणस्वात्तस्य । इन्द्रियान्तरेण 
तस्प्रत्तिपत्तौ साङ्स्याभावात्‌ न देगपेक्षया ' दूर शब्द › इति प्रतीति' स्यात्‌ । न दहि देवदत्त- 
गृहीतदूरदेशापेक्चया यज्ञद तस्य "दूर शाब्द › इति प्रतीतिदष्ठा । अथ इन्दरियद्वयानुभवानन्तर- 

। १ -नां विप्र- त ,२ पु० ८३ प० ७! मेयोदिशब्दे । ४ मखकादिशब्दानाम्‌ । ५ ^“सती- 

व्रारोके तदभिघाताऽदष्टे ›' स्या० रला० ष्र° ३३५ । £ निवेतेऽपि । ५-प्रतीतिवत्‌ भा० ¦ <-स्य 
प्रा-मा०। ९ तदिष्टौ भा० । १० “दिष्देल्ाना श्ुतिविषयता किञ्च नो युक्तियुक्ता । युक्तत्वे वा भवति 
न क्थ ध्वानरूपत्वमेषाम्‌ ॥ ८४७ ॥` रलाछराव० पू ६० । 
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रघीयद्लयालङ्कारे न्यायक्रुमुदचन्द्र [ ९ प्रव्यक्षपरि° 


भाविनि बिकस्पज्ञाने तथाप्रतीतेरयमदोष ; तर्हि “पूर्व दूगादिरदितस्य प्रतीतिः पुनस्तत्दहितस्यः 
इति क्रमेण तसतीतिः स्यात्‌, न चैवम्‌ , प्रथममेव दू रत्वादिविदिष्टस्यास्य प्रतीते. । ततो गति- 
परिणतस्य स्वयं दूयदिप्रस्यययोग्यताविशिष्टस्य गन्धस्येव रब्दस्यापि दूरादिप्रत्ययगोचरतं 
प्रतिपत्तव्यम्‌ ,इति सिद्ध प्राप्यकारितं शरोत्रस्य+कथमन्यथा तद्विषये देशादिसन्देहः स्याद्‌ रूपवत्‌ ? 
यथेव हि रूपे प्रतीयमाने “किमस्मिन्‌ देशे रूपमेतत्‌ प्रतिभाति अन्यस्मिन्‌ वा, अस्यां दिरि 
अन्यस्यां वाः इति न सन्देहः, नियतदिग्देशतयेव अस्य अप्राप्यकार्णिन्दरियेण प्रतिपत्तिसंभवात्‌, 
तथा अत्राप्यसौ न स्यात्‌ , अस्ति चात्रसन्देह .-"किमन्तः शब्दोऽयं जातः बहिर्वा? श्राच्यां दिशि 
अन्यस्यां वा' इति । अथ देशादिसन्देहात्‌ तंत्रेवं सन्देहः तर्हि गन्धोऽ्यम्राप्र एव गृह्यतां देश।दि- 
सन्देहादेवाभ्रापि सन्देहसंभवात्‌। अथ अतो ्राणविकारदशंनात्‌ प्राप्ोऽसौ प्रतीयते; तदेत- 
च्छब्देऽपि समम्‌, श्रो्रविकारस्य वाधियादे शब्दात्‌ प्रतीतेः । तस्माद्‌ इन्द्रियानिन्दरियाभ्या- 
मन्यस्य गौणप्रतयक्षं परत्यसाधारंणकारणलालुपपत्ते सूक्तम - सांव्यव्हारिकमिद्धियानिन्धिय- 
परत्यक्षम ` इति । 

शुख्यमिदानीं प्ररूपयति-घुख्यम्‌ प्रधानम्‌ 'प्रवय्षम्‌ › इत्युवतते । किं तत्‌ ¢ इत्याह 
अतीद्धियङ्गानम्‌ अवधि-मनःपयय-केवटाख्यम्‌ । 

ननु च अतीन्द्रियज्ञानस्य तद्वतो वा सदुपलम्भकप्रमाणपशच्चकगोचरातिक्रान्ततया अभाव- 
प्रमाणक्रवरीकृतविग्रहरत्वंतोऽस्याऽसत्त्वात्‌ कस्य मुख्यप्रस्यक्चता 
प्रसाध्येत ¢ न च तदतिक्रान्तताऽस्याऽसिद्धा; अतीन्द्ियार्थ- 
वेदिविषयस्य अध्यक्षादीनां मध्ये कस्यचिदपि प्रमाणस्याऽसंभ- 
वात्‌। तथाहि-न तावस्मत्यक्षं तद्विषयम्‌; प्रतिनियतरूपादिगो चरचारिवात्तस्य । किच्च, सम्बद्ध 
वतंमने चार्थ प्रत्यक्ष प्रवतते, न चाशेषार्थतेदो चक्षरादीन्दरियेण सम्बद्धो वतंमानश्च, तत्कथं- 
तत्प्रभवप्रत्यक्ते प्रतिभासेत ? नाप्यनुमानं तद्विषयम्‌; तद्धि लिद्गलिद्धिनोरविनाभावम्रहणे 
सति प्रवत॑ते, न च सवज्ञेनाविनाभूतं किच्विस्लिङ्गमुपरभ्यते । तद्धि कार्य वा स्यात्‌, स्वभावो 
वा ¢ न तौवकायम्‌; विप्रकरषिणा सर्वज्ञेन सह कस्यचित्‌ कार्यकारणभावाऽसिदधे-, मरत्य्षालु- 


1 ~~न ~~ -* = ~~ त ~~~ जाय ०० न 
~ रि । वि 


१-निर्विकरप - आ०, ब०, ज° । २ तत्रैव ब ०ज० । द प्रत्यसाधारणत्वानु- आ० । श्रोत्रस्य 
अभ्राप्यकारित्वसम्थनम्‌-स्फुटाथं अभि० प्र ८७ । चतु शतक प्र* १९१ । तत्त्वसं० शछो° २५१९- 
२५२८ तथा २१७४२१५५ । इत्यादौ, खण्डन्-मीमाश्चाश्छो अधि० ६ प्र° १४६ तथा ७६० । 
राख्रदी० १।१।६ प्रु° १४० । न्यायम० प° २१६ । तत््वार्थरा० प्र ४८ । तस्वार्थश्छो° प° 
२३५ । सन्मति° टी° प° ५४५ । स्या० रला० प° ३३३ । रल्लाकराव° प° ५९ इत्यादिषु प्रेषयम्‌ । 
ध-तोऽसत्वा-मा० । ५ कस्य प्रत्य-भा० । ६ “सर्वज्ञो दयते तावज्ेदानीमस्मदादिभि- । निरा- 
करणवच्छक्तथा न चासौदितिकत्पना ॥ ११७ ॥*> मीमा० श्छो° सू० २, प्रू ८१। “सर्वज्ञो ददयते 
तावन्नेदानीमस्मदादिभि । दष्टो न चैकदेशोस्ति छिद वा योऽ्वुमापयेत्‌ ॥ ३१८६ ॥ `: तत्त्वसं° । 
७ ^“नापि कायम्‌ , प्रतयक्षानुपलम्भसाघनत्वात्‌ कायं कारणभावस्य, विप्रकरषषिंणा सर्वज्ञेन सह्‌ कस्यचित्‌ 
कायंकारणभावाऽसिद्धे ।» तत्तवं ° पण प्र° ८३१ । ८ चिप्रकर्वेण भा० । 


स्ैज्ञाभाववदिना मीमास्कस्य 
प्वैप्त्‌ - 


ठघी० १।४ ] सवज्ञत्ववाद्‌ः 


पठम्भसाधनतात्तस्य । नापि स्वभावः; अशषवेदिनोऽप्रसयक्चखे तदव्यतिरेकिणः स्वभावस्य प्रति- 
पत्त॒मशक्ते । आ्म॑मोऽपि नित्यः, अनित्यो वा सवज्ञसद्धावावेदकः स्यात्‌ १ न तावन्नित्यः; तस्मति- 
पादकस्य नित्यस्यागमस्येवाऽसंभवात्‌। ““हिरण्यगर्म ग्ररल स सर्ववित्‌ घ लोकरति| ] 
इत्यादेरप्यागमस्य कर्माथवार्दबिधायकतेन अरशेषज्ञविधायकतवानुपपत्तः, अनदे्चागमस्यादि- 
मरसर्वज्ञप्रतिपादनविरोधात्‌। अनित्योऽप्यागमः-सव्ञप्रणीतः, असर्वज्ञप्रणीतो वा तस्रतिपा- 
दकः स्यात्‌ † प्रथमपक्ते अन्योन्य्रयः-सववज्ञसिद्धौ हि तस्णीतत्रेनागमस्य प्रामाण्यसिद्धिः, 
तस्सिद्धौ चातः सवज्ञसिद्धिरिति । असवंजञप्रणीतस्य चागमस्य अभ्रमाणमूतत्वात्‌ कथं ततस्त- 
सतिपत्तिः ‰ तथामूतादप्यतस्तस्रतिपत्तौ स्ववंचनादेव तत्मतिपत्ति. किन्न स्याद्विशेषात्‌ 
नह्यनासादितप्रमाणभावस्याऽन्यवाक्यस्य स्ववचनात्‌ कथिद्धिशषेषोऽस्ति। तन्नागमतोऽपि तस्रति- 
पत्तिः । नाप्युपंमानात्‌ ; तस्य सदृशापदारथग्रहणनान्तरीयकलवात्‌ , गोसखदशगवयग्रहणनान्तरीयक- 
गवाद्युपमानवत्‌ । न चाशेषज्ञसटशः कथिस्नगति प्रतीतः, तद्प्रतीती तत्सादृश्यभ्रतीतेरलुपपन्तेः । 
प्रयोगः-यस्य सदृशम्रहणं नास्ति स नोपमानविषयः यथा बन्ध्यास्तनन्धयः, नास्ति च सटश- 


ग्रहणं सर्वज्ञस्येति । नाप्यथार्षत्तितस्तस्सिद्धिः; सर्वज्ञसद्धावमन्तरेणानुपपद्यमानस्य षट्‌भरमाण- 


१ “स्वभावोऽपि हेतुनं सव॑दरिन सत्तां साधयति तदरत्यक्षत्वे स्वभावस्य तदव्यतिरेकिणो गरदीतु- 
मशक्यत्वात्‌ ।> तत्तवसं° प° प्र ८३१! २ “न चागमेन संज्ञ तदीयेऽन्योन्यसंश्रयात्‌ । नरान्तर- 
प्रणीतस्य प्रामाण्यं गम्यते कथम्‌ ॥ ११८ ॥ न चाप्येवं परो नित्य. शक्यो छब्धुमिद्दागमः । नित्यश्वेदथ- 
वादत्वं तत्परे स्यादनित्यता ॥११९॥ ° ““नन्वस्स्येव ‹ सवंज्ञ सवैविद्‌* इत्यादिरत आह-नित्यश्वेद्‌” इति । 
किमित्यर्थवादत्वम्‌ अत आह-“तत्परे इति । अनित्यस्य वि्रहवत्त पुरुषस्य सर्वज्ञत्वं अतिपादयन्नागमोपि 
अनित्य. स्यादिति । > मीमा० शछो० री परू* ८२। “न चागमविधि. कश्चिज्नित्य सवेज्ञबोधक ` । 
कृञ्िभेण त्वसत्येन घ कथं प्रतिपाद्यते ॥३१८७॥ ° तत्त्व्ं° प्र ८३१ । ३ “सख सवंवित्‌ स ठोकवित्‌ 
इत्यादे हिरण्यगर्भं सर्वज्ञ इत्यादेश्च आगमस्य 1" तत्वाथेश्छो° प° ४५। “° हिरण्यगर्भं प्रकृत्य सवेज्ञ 
सन्मति० री° पृ० ४६। स्या० रला प° ३६४। राख्रवा० टी० परू० ४९ पू । व° सर्व॑ज्ञसि० 
प° १३३ । % ^“ स्तुतिनिन्दापरछृतिपुराकल्प अथंवाद्‌ ।" न्यायस्‌० २।१।६४। “विधेः फल्वाद्‌- 
लक्षणा या भासा सा स्तुतिः सम्प्रत्ययाथा* भनिष्टफल्वादो निन्दा वज॑नाथा ˆ" * "अन्यकतुंकस्य व्याहतस्य 
विधेवाद परङृतिः** "` -रेतिद्यसमाचरितो विधि. पुराकल्प इति ।? न्यायभा० प्र° १५६ । “श्रारास्त्य- 
निन्दान्यतरपरं वाक्यमर्थवाद 1” अर्थसं० प्रु° १२३ । ५ “अथ तद्धचनेनैव सवेज्ञोऽन्ये. धरतीयते । 
प्रकस्प्येत कथं सिद्धि. अन्योन्याश्रययोस्तयोः ॥ ३१८८ ॥ सवज्ञोक्ततया वाक्यं सत्यं तेन तदस्तिता । 
कथं तदुभयं सिद्धयेत्‌ सिद्धमूल्यन्तराहते ॥ ३१८९ ॥* तत्त्वसं ° । & “असवंज्ञप्रणीतात्तु वचनान्मूल- 
वर्बितात्‌ । सर्वज्ञमवगच्छन्त. स्ववाक्ष्यात्‌ किन्न जानते ॥ ३१९० ॥ तत्त्वसं ° । ७ “ सर्व॑ज्ञसदशः 
कशिद्‌ यदि दद्येत सम्पति 1 तदा गम्येत सवज्ञसद्धाव उपमाबलात्‌ ॥ ३२१५ ॥*२ ततत्वं ° धर° ८३८ । 
८ ^“ उपदेशो हि उद्धादे्धमाधर्मादिगोचर । अन्यथा नोपपयेत साव्यं यदि नो भवेत्‌ ॥३२१७॥ भत्य- 
षादौ निषिद्धेपि सर्वज्ञप्रतिपादके । अथौपत्तयैव सवज्ञमित्थं य. प्रतिपद्यते ॥३२१८॥' तत्तवसं ° घ्र° ८३८ । 
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ठघीयस्यालङ्कारे न्यायङ्कमुद्‌ चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


प्रमितस्य कस्यचिदप्य्थस्याऽसंभवात्‌। न च धमायुपंदेश्चकरणान्यथानुपपत्तुद्रादीनां सव॑ज्ञ- 
तासिद्धिभविष्यतीत्यभिधातन्यम्‌ , तेषां तदुपदेशकरणस्य व्यामोहादेव उपपत्तेः । द्विविधो द्युप- 
देशः-व्यामोहपूवकः, सम्य॑ज्ञानपूवंकश्च । तत्र म्यामोहपूवंको यथा स्वपरोपरब्धार्थोपदेशः । 
सम्यण््ञानपूवैको यथा मन्वादीनां सकडाथंज्ञानोदयवेदमूटो धमोदययशेषारथोपदेशः। ते हि निखि- 
्पदाथ॑ज्ञानोसन्तिहेतेर्वेदाद्‌ आगिभूतविशद्धबोधाः धमीदयशेषपदार्थसा्थमुपदिरन्ति न पुन- 
लदधादयः, अन्यथ। मन्वायुपदेशवत्‌ तदुपदेशोऽपि त्रयोविद्धिराश्रीयेत, न चासौ तैरा्रितैः, अतो 
व्यामोहादेवासौ तद्टिषयस्तैः छृतः इत्यवसीयते । ततः सिद्धं सवज्ञस्यँ सदुपलम्भकम्रमाण- 
पच्चकगोचरातिक्रान्तखम्‌ । तच्च सिद्ध.यद्भावग्रमाणक्वरीकृतविग्रहत्वं साधयति, तदपि अस- 
स्म्‌ । अतः सव्ञस्य आकाशङुरोशयप्रख्यतां पराप्त्ात्‌ कस्याशोषज्ञता प्राथ्येत ! 


अस्तु वा सवेज्ञः; तथाप्यसौ समस्तमतीतकारादिपरिगतं वस्तु स्वेन स्वेन रूपेण प्रति- 
पद्यते, किं वा वतंमानतयैवं १ प्रथमपक्ते तज्ज्ञानस्य प्रसयक्चतानुपपत्तिः अवर्त॑मानवस्तुविषयतवात्‌, 
यद्वतंमानवस्तुविषयं न तत्‌ प्रत्यश्चम्‌ यथा स्मरणादि, अवतेमानवस्तुविषयश्च अतीताऽना- 
यतार्थविषयतया सवैज्ञज्ञानमिति । द्वितीयपक्ते तु तज्ज्ञानस्य धरान्तवप्रसङ्ग., अन्यथास्थितस्या- 
स्य अन्यथाखेन प्राहकलतवात्‌ । यदन्यथास्थितस्याथस्यान्यथालेन प्राहकं तद्‌ भ्रान्तम्‌ यथा 
द्विचन्द्रादिज्ञानम्‌, अन्यथास्थितस्य अतीतानागतकारस्याथस्य वतेमानतया प्राहकच्च सर्व॑ज्ञ- 
ज्ञानमिति । 
, कश्च, इदमिदानीमिह सत्‌! इत्यस्यां संविदि वस्तुसत्तावत्‌ तस्राक्‌-प्रभ्वं सामावो प्रतिभा- 
सेते, न वा ९ यदि प्रतिभासते; तदा युगपत्‌, करमेण वा ? युगपञ्चत्‌, तर्हिं तदैवास्यानुयन्न- 
प्रध्वस्तव्यपदेरप्रसद्ाद्‌ युगपल्लन्म-मरणादिन्यपदेशप्रसङ्गः, यद्‌ . येन स्वरूपेण प्रतिभासते 
तत्तवं व्यपदिश्यते यथा नीं नीकुतया, सच्व-पराक्‌ अध्वं साभावरूपतया प्रतिभासते च अशेष- 
ज्ञस्याऽरोषं वसिति । तथा च प्रतिनियताथस्वरूपप्रतीतेरभावात्‌ सुव्यवस्थिताऽस्य सव॑ज्ञता ! 


१ “उपदेशो हि बुद्ध देरन्यथःप्युपपदयते । स्वप्रादिदष्टव्यामोहात्‌ वेदाचावितथं श्रुतात्‌ ॥ ३२२३ ॥ 
ये हि तावद्वेदज्ञस्तेषा वेदादसंभव. । उपदेशः कृतोऽतस्तैव्यामोदादेव केवलात्‌ ॥३२२४॥ ये तु मन्वादयः 
सिद्धाः प्राधान्येन त्रयीविदाम्‌ । त्यीविदाश्चितम्न्थास्ते वेदग्रभवेक्तय ॥३२२८॥ ° तत्त्वसं ° । ““्रग्य- 
कसामाख्या त्रयो वेदा त्रयी भण्यन्ते, ता विदन्तीति त्रयीविदो ब्राह्मणा उच्यन्ते °> तत््वसं ° पं० पु० 
८४० । “स्या ऋक्‌ सामयद्ुषौ इति वेदाखयच्रयी" इत्यमर । २ सव॑ज्ञान-भा० । ३-तः व्यामो- 
भा० । ध-ज्ञस्य प्रमा-मा०.ब०.ज ० \ ५-तयैव वा आ० । ६ '्ुगपत्परिपाव्या वा सर्वेकस्वमावत । 
जानन्‌ यथा प्रधान वा राक्तया वेष्येत सवंवेत्‌ ॥ ३२४८ ॥ युगप्च्छुच्यश्ुच्यादिस्वभावाना विरोधिनाम्‌ । 
ज्ञानं नेकधिया दृष्ट भिन्ना वा गतय क्रचित्‌ ॥ ३२४९ ॥ भूत भवद्‌ भविष्यश्च वस्त्वनन्तं कमेण क । 
रत्येकं शक्चुयाद्‌ बोद्ध वत्सराणा शतेरपि ॥३२५०॥ ० इत्यादिकारिकामि तत्त्वद्य्महकार (प्र ८४४) 
सामट-यज्ञटयो घवज्ञदूषरक मतम्‌ उपस्थापयति । ७ तत्तथैव भां° । ८ -भास्यते भा० | 
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कधघी° १,४ | सवेज्ञतववादः 


तन्न युगप॑सरतीतिः । नापि क्रमेण; अतीतानागताथानां परिसमाप्त्यभावतः तज्ज्ञानस्याप्यपरि- 
समाप्रेः सवज्ञसवाऽयोगात्‌ । अथ वस्तुसत्तावत्‌ तौ न प्रतिभासेते; तदा कथमसौ सर्वज्ञः 
स्योदिति ? 

अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -सदुपटम्भकप्रमाणपच्वकगोचरातिक्रान्ततयाऽसत्वम- 
तीन्दरियज्ञानस्य तदतो वा; तत्र तदतिक्रान्तता तावत्तस्य 
असिद्धा; दत्सद्धावावेदकस्याजुमानप्रमाणस्य सद्भावात्‌ इति । 
एतत्‌ (तत्‌! इत्यादिना दशंयति-तड्‌ अतीन्द्रयज्ञान्‌, असिति, 
इनिधिताऽसंभवहूखाधकप्रमाणखात्‌ छखादि वह्‌ इति । न तावदाश्चयासिद्धोऽयं हेतु धर्मिणे 
देवुध्रयोगात्‌ पूवः ऊतश्चिखमापादप्रसिद्धेरित्यमिषातव्यम्‌ ; विरकँतपप्रसादात्तस्य प्रसिद्धः । 
नं हि कथित्तस्याऽ्गोचसो-स्ति यन्न क्रमेत सवेत्राप्रतिहतग्रवृत्तिखात्तस्य । न खदु वन्ह्यायन्‌- 
मानेऽपि पवंतादेधर्भिणो विकस्पादन्यत सिद्धिः इत्ये वक्ष्यते । नापि स्वरूपासिद्ध , तद्वा- 
धकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्याऽसंभवात्‌। अतीन्द्रियाथंदरदिनो दि बाधकं प्रमाणं प्रव्यक्चम्‌ , 
अनुमानादि; अभावो वा स्यात्‌ ? यदि प्रत्यक्षम्‌ ; तत्‌ कि कचित्‌ कदाचित्तदभावं प्रसाधयेत्‌ , 
सवत्र सर्वदा वा ? प्रथमपत्ते सिद्धसाधनम्‌ , नहि सर्वत्र सर्वदा तत्सद्धावोऽस्माभि- प्रतिज्ञात । 
द्ितीयपक्ते तु अनीन्द्रियप्रतयक्चमन्तरेण सर्वत्र सवदाऽतीन्द्रियज्ञानाऽभावाऽसिदधिः इव्यावेदयति- 
"यावत्‌" इत्यादिना । याज्यं सरकं ज्ञेयं व्याप्नोति विषयीकरोवेवं दीं" यज्‌ ञान तेन 
रिता शत्या या सक्छ पुरूषपरिषत्‌ तस्याः परिज्ञानस्य तदन्तरेण अवीन्द्रियज्ञानमन्त- 
रेण अ्युपपत्ते; , (तदस्ति! इस्यभिसम्बन्ध. । न खट प्रादेरिकेन्द्रियजज्ञानेन सवत्र सवद 
प्रवंदरदिनोऽमाव. कन्तः शक्यः तस्यौतद्धिषयत्वात्‌ यद्‌ यद्विषयं न भवति न 'ठ॑त्तच्र विपरीत- 
धर्मस्य बाधकम्‌ यथा रान्दाऽविषयं ""चा्चुषं ज्ञानं तदश्रावणखस्य, सकख्देशाकाख्वर्तिपुरुषपरि- 
श्रद्विषयच्च प्रादेरिकमिन्द्रियप्रभवं ज्ञानमिति । 

ननु नं ' प्रवतेमानं प्रत्यक्षं सवदरदिनो बाधकम्‌ राढ श्रावणलमप्रत्यक्षमिवाऽश्रावणत्स्यःकिन्तु 


त॑िरसन पुरस्सग! 
€. {^ 
सवेज्ञ सट. - 


~ ~~~ --- न्न न न 
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निवर्तमानम्‌ , यत्र हि प्रत्यक्षस्य निवृत्तिः तस्य अभावोऽवसीयते यथा शदाग्धङ्गस्यःयत्र तु प्रवरत्तिः 
तस्य सद्धावः यथा रूपादेः, न चातीन्द्रिया्थदरिीविषयं स्प्रऽपि प्रत्यक्षं प्रत्तम्‌ , अतस्तननिवृत्ते- 
स्त॑स्याप्यमावोऽबसीयते; तदप्युपपन्नम्‌ ; यतो यदि वस्तुनः प्रवयक्चं कारणं व्यापकं वा स्यात्‌ 
तदा तन्निदृतौ वस्तुनोऽपि निवृत्तिः स्यात्‌ , नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । कारणस्य हि बह्यादेर्निवत्तौ 
कायस्य धूमादेर्निदृत्तिरटा, व्यापकस्य च बृक्षतवादेर्नवरत्तौ व्याप्यस्य शिरापा्वादेनिवरत्तिः । 
न चास्य प्रत्यक्षं कारणम्‌ तदभावेऽपि तद्भावात्‌ । यद्‌ यदभावेऽपि भवति न तत्तस्य कारणम्‌ 
यथा गोरभावेऽपि भवन्नग्नो न गोकारणकः, देशादिव्यवधाने असत्यपि अवाग्दरिीग्रव्यक्ते भवति 
चार्थं इति । नापि व्यापकम्‌ ; तन्निवरत्तावप्यनिवतंमानत्वात्‌ । यश्चिवरँंत्तावपि यन्न निवतेते न 
तत्तस्य व्यापकम्‌ यथा निवर्तमानेऽपि इुम्भेऽनिवव॑मानस्य स्तम्भस्य न दम्भे व्यापक, निवते- 
मानेऽपि प्रसयक्ष न नवतते च देशादिविपरकृष्टोऽथं इति । न चौऽकारणाऽव्यापकभूतस्माख 
निवृत्तौ अकायाऽव्यापकभूतस्याथस्य निवृृत्तियुं्त अतिग्रसन्ञात्‌। `'योऽपि कायाभावात्‌ 
कचित्‌ कारणस्याऽभावनिन्चयः सोऽप्यप्रतिबद्धसामथ्येस्यैव, न पुनः कारणमाच्रस्य । न च 
अर्वाकूप्यक्च प्रति अशेषार्ानां सामथ्यंमस्ति येन तन्निवत्तेमानं तेषामभावं साधयेत्‌ । 


किश्व,अध्यक्षनिवृत्ति-अथांभावयोः यदि व्याप्य-व्यापकमावः सिद्धयेत्‌ तदा तन्निवृत्तरथा- 
भावो निश्चीयेत, नचासौ सिद्धः `त्रिविप्रकरष्टऽथे सत्यपि प्रत्यक्ष निवृत्तेः प्रतीयमानत्वात्‌ । किच्च, 
भवसत्यक्षनिव्रत्तिः सव विदोऽसत्वं प्रसाधयेत्‌, सर्चप्र्यक्षनिवर्तिवाी १ तत्नायपक्षोऽलुपपन्नः; 
भवस्त्यक्षनिषृत्तेः देशादिव्यवधाने सत्यप्य्थे भरतीयमानत्वात्‌ । द्वितीयपश्षोऽप्ययुक्तः ; सव॑ज्ञ- 
विषये सवेप्रत्यक्षनिवरत्तेः स्व॑ न्नमन्तरेणानुपपत्तः, नहि अ्वाग्दसा सवप्रमातृणामसाक्षाक्करणे 
तत्र तसपरत्य्चं न प्रवर्तते” इति प्रतिपत्तु शक्यम्‌ । नन्वेवं सवत्राऽमावन्यवदहायेच्छेदः स्यात्‌ 
कचित्‌ घटाययभावसाधनेऽपि उक्तदोषालुषह्नात्‌ ; इत्यप्वचर्चिताभिधानम्‌, तत एकज्ञानसं सर्गिप- 
दाथान्तरोपरम्भतोऽभावन्यवहारोपपत्तः, एकस्य हि कैवस्यम्‌ इतरस्य वैकस्यम्‌। नचौरोषज्ञस्य 


न~~ -- --------~--~-- ~~~ -~-- > न~~ ~ 


१ तदभावो-भा० । २ “कारणन्यापकाभवि निश्र्तिदचेह युज्यते । हेतुमद्ववाप्तयो तस्मादुत्पत्त- . 
रेकमावतः ॥ ३२५१ ॥ कृशादुपादपाभावे धूमाम्रादिनिश््तिवत्‌ । जन्यथाऽहेतुतैव स्यात्‌ नानात्व 
मसज्यते ॥ ३२५७२ ॥” तत्तक्स० । म्रमेवक° प्र ५२८० ३ “नापि यचिदृत्तौ यन्न निवत्ततेस 
तस्य स्वभावो युक्त- गोरिव गवयस्य 1 तच्वसं ° पं ० पर ८५१ । ¢ ८ म चाकारणाऽन्यापकभूतस्यान्यस्य 
निड्त्तावन्यस्य निडृत्तियुक्ताअतिग्रसङ्गात्‌ 1 तत्त्वसं ०प॑०प्रु०८५१। ५ “या च कर्यीनुपकन्धिर्क्ता न सा 
कारणमान्स्य अमावं गमयतिःकि तर्हिं ४ अप्रतिबद्धसामर्थ्यस्यैव 1” तत्त्वसं ° प° प° ८५१ । ६ “नच 
भत्यक्षनिचृत्तिवेस्त्वमविन व्याप्ता येनासौ वस्त्वभावः ततो निश्ीयते । सत्यपि वस्तनि ग्यवहितादौ भत्यक्षस्य 
निक्तिदशंनात्‌ 1 तत्त्वसं° पं प्र" ८४८। ७ त्रिधावि-भा० । ८ “ययं कथमनुपरम्भाख्यात्‌ 
अत्यक्षात्‌ घटायभावसिद्धिः प्रदेशान्तरे भवद्धिवण्यते ? नैतदस्ति, एकन्नानसंसर्गयोग्ययोर्थयो अन्यतरस्यैव 
या सिद्धि सा अपरस्य अभावसिद्धिः इति छृत्वा 1 तत्त्वसं ° प° प्र ८४९ । ९ ^नन चैवं सर्वज्ञत्वस्य 
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केनचित्‌ सार्धम्‌ एकज्ञानसंसर्भित्वमस्ति यस्योपठम्भात्तदभावः सिदूष्येत्‌ ,तस्यात्यन्तपरोक्षत्वात्‌ ! 
तन्न प्रत्यक्षं सवविदो बाधकम्‌ । 

नाप्यनुमानम्‌; धर्मि-साध्व-साधनानां खरूपाऽप्रसिद्धः, तद्‌ बाधके नुमाने धर्मेन सवे- 
्ञोऽभिप्रेतः, सुगत., स्व॑पुरुषा वा ? यदि स्ज्ञः, तदा कि तत्र साध्यम्‌-असच्छम्‌ , असवज्ञतवं 
वा १ यद्यसतत्वम्‌; कि तत्रं साधनम्‌-अनुपरम्भः, विरुद्धविधिः, वक्त्वादिकं वा ? यद्यतुपरम्भ; 
स कि सर्वज्ञस्य, तत्कारणस्य, तत्कायस्य, तद्व्यापकस्य वा १ यदि सवज्ञस्य, सोऽपि कि सख- 
सम्बन्धी, सवंसम्बन्धी वा ? स्वसम्बन्धी चेत्‌; सोऽपि कि निर्विरोषणः, उपरुच्धिरक्षणप्राप्त- 
त्रविरोषणो वा ? न तावननिर्विशेषणोऽसौ तदभावसाधनाय प्रभवति; परचित्तविशषादिभिरनै- 
कान्तिक्वात्‌ । नाप्युपर्बन्धिखश्चणप्राप्तल्वविशेषण"; सवत्र सवेदा सवज्ञाऽभावसाधनाऽभावा- 
लषद्ात्‌, न दि सवंथाप्यसतः उपर्न्िलक्षणप्राघ्रत्वं घटते, कचित्कदाचित्सच्वोपटम्भाविना- 
भाविल्वात्तस्य । तथाहि-यदुपर्न्धिक्षणप्राप्रं न तत्‌ सवेथाप्यसत्‌ यथा घटादि, उपरुन्धि- 
ठक्षणप्राप्रश्च सवज्ञ इति । एतेन सवंसम्बन्धिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः । असिद्धश्च स्व॑ सम्बन्ध्यनुप- 
छम्भ. असवविदा प्रतिपत्तमराक्यत्वात्‌, न खट सवोरमनां तञ्ज्ञानानाशच्वाप्रतिपत्तौ तत्सम्बन्धी 
सवज्ञानुपटम्भः प्रतिपत्तु" शक्यः! नापि क्वचित्‌ प्रदेशविशेषे छत्राय दुपटम्भात्‌ छ्ायायभाववत्‌ 
सर्वज्ञस्य कारणानुपम्भादभावो युक्तः; तत्कारणस्य ज्ञानावरणादिकरम॑प्रक्षयस्य अनुमानादि- 
नोपलम्भसंभवात्‌ । समथयिष्यते च मोक्षप्ररूपणावसरे अशेषविदो रत्नत्रयप्रभवज्ञानावरणादि- 
कर्म॑ग्रक्षयादाविभोब इति | 

का्यानुपरम्भोऽपि असिद्ध एव; धम्रोषाथंप्रतिपादकस्यागमस्यैव त्कार्यस्योपटभ्यमान- 
त्वात्‌ । तस्रतिपादकागमस्याऽपौरषेयत्वात्‌ कथं तत्का्य॑ता ? ईत्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; अपौरषेयत्वस्य 
आगमे प्रतिषेत्यमानल्वात्‌, रुणवद्वक्तकलेनैव अशेषवचसां प्रामाण्यस्य समथयिष्यमाणत्वात्‌ 

व्मापकानुपढम्भोपि असिद्धः; तद्र यापकस्यालुमानेन उपरम्भप्रतीतेः । सर्वज्ञत्वस्य हि 
व्यावकं सवार्थसाक्षात्कारित्वम्‌ न पुनः सवाथपरिज्ञानमात्रम्‌, तस्य असवेज्ञेऽप्यागमद्रारेण 
उपढभ्यमानलात्‌ । तच्वानुमानतः प्रसिद्धम्‌; तथोदि-कथिदात्मा सकठाथंसाक्षात्कारी, तद्‌- 
श्रहणस्वभावतवे सति प्र्षीणप्रतिषन्धप्रस्ययतल्वात्‌, यदू यदूग्रहणस्वभावत्वे सति ्र्षीणप्रतिबन्ध- 
प्रत्ययम्‌ तत्‌ तत्साक्षात्कारि यथा अपगततिमिरादिग्रतिबन्धं रोचनविज्ञानं रूपसाक्षाक्रारि, 





केनचित्‌ सार्धमेकज्ञानसंसर्मिता निश्चिता यस्य केवरस्योपलम्भात्‌ तदभावं व्यवस्याम , तस्य सर्वदैव 
अत्यन्तपरोक्षत्वात्‌ । = तततव ण्पं० प्र ८४९ । 

१ "“मायविधाया साधनम्‌ अनुपलम्भो, विरुद्धविधिव भवेत्‌ १ स्या० रल्ना° प्र ३८२! ए-स्य 
व्याप-ब० । ३ “ मनुपलम्भोऽपि किं निरविंशेषणोऽभीष्टः ˆ उपरन्धिलक्षणभ्रा्तस्य › इत्येतस्य विरेषण- 
स्याऽनाश्रयणात्‌ , अदोस्वित्‌ सविंशेषण इति ।”' तच्वसं °प॑ं° पर०८५० । ¢ इत्यसाम्प्र- ब ० ,ज ० -आ० + 
५ अनुमानमिदं प्रमेयक° परू* ७० पूज, स्या० रला प° ३७०, प्रमेयरले° प्र ५४, इत्यादिश्च वतेते ¦ 
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टघीयखयालङ्कारे न्यायङ्ुसुदचन्द्र [ १ भ्रव्यक्षृपरि० 


सकटार्थग्रहणस्वमावसे सति प्र्ठीणप्रतिदन्धप्र्ययश्च कश्चिदास्मेति । न तावदयं बिशेषणासिद्धो 
हेतुः, अआगमद्वरेणऽ्शेपार्थ्रदणस्वमावलस्य आत्मनि प्रसिद्धत्वात्‌ । नापि विशेष्याऽसिद्धः; 
क्षीणप्रतिवन्धग्रत्ययतवस्य अभ्रे प्रसाधयिष्यमाणलात्‌ , तन्नादुपटम्भः तदभावे देतुः। 

नापि विरद्विधिः; यतः साक्षात्‌, परम्परया वा विरुद्धस्य विधिः सव॑ज्ञाभावं प्रसाधयेत्‌ १ 
प्रथमपत्ते सव॑ज्ञतेन साक्षाद्विरद्धस्य जसवंज्ञलस्य कचित्‌ कदाचिद्‌ विधानात्तस्याभावः साध्येत, 
सर्वत्र सवदा वा? आद्यविकस्पे न साकस्येनारषज्ञाभावः सिद्ध्येत्‌ । यत्रैव हि तद्धिधार्न 
त्रैव तदभावः सिद्ध्येत्‌, नान्यत्र, नहि कचित्‌ कदाचिदहेर्विधाने सवत्र सवदा सीता- 
मावो दृष्टः! द्वितीयविकर्पोऽयसंमाग्यः; अर्वाग्ट्शः सवत्र सवेदाऽसवंज्ञवे बिधेरसंभवात्‌ , 
तससंभवे वा अस्येवाशोषन्ञलप्रसङ्ग. स्यात्‌ ! 

परम्पर्यापि तद्व्यापकविरद्धस्य, तत्कारणविरुद्धस्य, तंदधिरुद्धकायंस्य वा विधिस्तदभावं 
साधयत्‌ ? न तावत्तस्य सवजञवस्य व्यापकेनाऽखिखाथंसाक्षाकारितवेन विरुद्धस्य तदसाक्षा- 
-कारिखस्य, नियता्साक्षाव्कारिखस्य बा विधिः तदभावसाधनाय प्रभवति; स दि कचित्‌ कदा- 
चित्तदभावं प्रसाधयेत्‌ तुषारस्पशन्यापकरीतविरुडवहिविधानात्‌ कचित्‌ कदाचित्‌ तुषारस्प॑शं- 
निपेधवत्‌ , न पुनः सवत्र सव॑दा, तत्र तदा तदूव्यापक्विरदधविधेरसंभवात्‌ , कचिदात्म- 
विशेषे तद्न्यापकविधेः प्रसाधितत्वात्‌ । तत्कारणविरुद्धविधिरपि कचित्‌ कदाचिदेवाशेषनज्ञाभावं 
प्रसाधयेत्‌, यथा सोमदषादिकारणशीतविरद्धवहिविरेपविधानात्‌ कचित्कदाचित्‌ सीतकार्यरोम- 
हषोदिनिषेध' न पुनः साकल्येन, तत्कारणविरद्धविधेः साकस्येन संभवाभावात्‌ । सवज्ञ- 
सखस्य हि कारणं ज्ञानावरणादिकमंपरक्षयः तद्विरुद्धश्च तद्प्र्षयः तस्य विधिः कचिदेवात्मनि न 
सवत्र, तद्त्यन्तप्र्षयस्य कचिद्‌त्विशेषे प्रसाधयिष्यमाणखात्‌ । एतेन तद्विरद्धकार्यनिधिरपि 
प्रतिव्यूढः; तेन हि सवेज्ञघेन विरुद्धं किथ्चिस््ञत्वं तत्कायं नियतार्थविषयं वचः तस्य विधिः, 
सोऽपि न सामस्त्येन अशपङ्गीऽभावं साधयितु समर्थः; यैव तद्धिधिस्तत्रैवास्य तदभाव- 
प्रसाधनसामर्योपपत्तेः, यथा यत्रैव श्रदेशचविरेपे शीतादिविरुदधदहनादिकार्यस्य धूमादेर्विंधिः 
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तत्रेव रीतस्पशंनिषेधः न सर्वत्र ! तन्न विरुद्धविधिरपि अशेषविदोऽभावप्रसाधिकी । 








~ ~~~ न" णा = त ति त समत समा मि 


१ “यद्वा अथेन्तरस्य साक्षात्‌ पारम्पयेण वा विरुदधस्येव विधानात्‌ तन्निषेध नाविरुद्धस्य तस्य 
तत्सहभावसंभवात्‌ । यथा-नास्त्यत्र शीतस्पर्शो वह्वरिति साक्षाद्िरुद्रस्य वहे विधानात्‌ बौतस्पशं निषेधः 
तदत्‌ सवज्ञनिषेधेऽपि स्यात्‌ ! पारम्पर्येण तु विरुद्धस्य क्रचित्‌ तदृव्यापकविरुद्धस्यैव वा विधानात्‌ सर्व 
विदो निषेध यथा तुषारस्परेव्यापकरशीतविंरुदधवहिविधानात्‌ तुषारस्परा निषे । तत्कारणविसुद्धविधानाद्रा 
यथा रोमहपीदि्ारणशीतविरुददहनविशेषविधानात्‌ शौतक्छर्थरोमहरषीदिनिपेध । तत्त्वसं ° पं० प्र° ८५३ । 
“नापि विशुद्धविधि ; यत सोपि प्रतिनियतदेशादौ तस्य॒ अभावं साधयेद्‌ , अशेषदेशादौ वा 2 स्या० 
र्ना प्ण ३८२ । र-ज्ञताभावः आ०। ३-स्वसिद्धेर-भां° । ¢ तत्कायंविरुद्धस्य ज० । ५ सवे- 
ञस्य भा० । £-स्पशीनि- न° । ७ अशोषज्ञत्वाभावं ब०,ज०,आ० 1 <-प्रसाधकः ज० । 
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नापि वक्तृतवादिकम्‌ ; तदसत्त्वाभ्युपगमे वन्तवादिधमेपितत्वादुपपत्तेः; अन्यथा स्ववचन- 
विसेधालुषङ्गात्‌ । न खदु नास्ति सव॑ज्ञः, वक्टतादिधमेपितन्चः इत्यभिदधता खवचनविसेधः 
परिदत्तं' शक्यः । तज्नाशषज्ञस्याऽसत्ता ऊतश्धिदपि साघनात्‌ साधयितु चक्या। नापि 
असर्वज्ञता; स्ववचनविरोधस्य अव्राप्यविदिष्टत्ात्‌ , नहि ‹ सवन्नोऽसर्व्ञ ` इति वुवतः 
स्ववचनविरोधासंभवः । 
किच्च, संवंविदः प्रमाणयिरद्धाथगकतुतं हेतुत्वेन चिवक्षितस्‌ , तद्धिपरीतस्‌ › वक्तृत्वमाघ 
चा ? प्रथमपक्ते असिद्धो हेतुः , यगवतस्तथाभूताथ॑वक्तृत्वाऽसं भवात्‌ । द्विनीयपक्ते तु विरुद्ध 
देतु: ; दृष्टष्टाविरुद्धाथवक्दृतस्य तसरिज्ञाने सव्येव संभवात्‌ । ठदृतीयपक्तेऽपि अनैकान्ति- 
कत्वम्‌ ; ववतृत्वमीच्स्य सवज्ञखेन विरोधाऽसंभवान्‌ । एतेन सुगतधर्भिपक्षोऽपि प्रत्याख्यातः; 
असत्तादिसाध्यापेक्षया अनुपछम्भादिसाधनापेक्नया च उक्तदोपालपद्ाविशेपात्‌ । किच्च, सुग- 
तस्य सवज्ञताप्रतिपेधे अन्येषां तद्धिधिरवश्यंभावी विशेषप्रतिपेधस्य शेपाम्यलुज्ानान्दरीयक्- 
त्वात्‌ अयं ब्राह्यण. इत्यादिवत्‌ । अथ सवेपुरूपानं पक्षीदस्य तेषां वक्वृखादेरसर्व॑ज्ञता प्रसा- 
ध्यत; तन्न ; विपक्षान्‌ तस्य व्यतिरेकाऽसिद्धौ सन्दिग्धविपक्षव्यावृत्तितया असर्वज्ञताप्रसाधक- 
तवानुपपन्तेः । र्यापुरुषादौ सव्ञसवे स्येव वक्ठृतवादेरपरम्भात्‌ , सव॑ज्ञे च कदाचिदप्यनु- 
पटम्भात्‌ ततो व्यतिरेकसिद्धिः , इन्यपि सनोरथसाचम्‌ ; सर्वाऽऽत्मसम्बन्धिनोऽलुपटम्बस्य 
असिद्धाऽनैकान्तिकलभ्रतिपादनान्‌ । 
नु सवन्ञस्य कस्यचिदप्यभावात्‌ सिद्धा ततो वक्रसादे्व्यतिरेकसिद्धिरिति चेत्‌ ; कुतः 
घुनस्तदभावसिद्धि-अत एव, अन्यतो वा ? अत एव चेन्‌ ; चक्रकप्रसङ्गः, तथादि-वक्तरस्वादेः 
सवेज्ञाभावसिद्धौ ततोऽस्य व्यतिरेकसिद्धि , तस्सिद्धौ चास्य असर्वज्ञखेनैव व्याघ्र , तस्सिद्धौ 
चातः सवेज्ञाभावसिद्धिरिति । अथ अन्यत , तदास्य वैय्य॑म्‌, न चान्यत्‌ तदभावग्राहकं किच्वि- 
सरमाणमस्ति । अटुपङम्भोऽस्तीति चेत्‌, न, अस्य सवौ ऽऽस्मसम्बन्धिनोऽसिद्धाऽनैकान्विकलेन 
तदमावसाधकलानुपपत्तेः। यदि च अनुपरम्भमात्रेण अतीन्द्रियाथंदर्दिनोऽभावः साध्यते तदा 
तद्भावज्ञस्याप्यतोऽमावः किन्न साध्येत विशेषाभावात्‌ ? इति प्रदशीयन्नाह-'तदभाव्‌ः इत्यादि । 
तस्य अतीन्द्रियज्ञानस्य अभावः स एव त्वं तन्‌ ज्ञो न कञ्चिद्‌ अनुपटब्पेः ख- 
पुष्पवत्‌ इति । अथ यद्यपि अस्मदादिस्तथाभूतो नोपरभ्यते तथाप्यन्य- 
विवृतिव्याख्यानम्‌- स्तथाभूतो भविष्यतीव्याराङ्कयाह्‌-' नवें जेमिनिरन्यो वा तदभाव 
तन्न; सत्व-पुरषंस-वक्तृत्वादे रथ्या पुरुषवत्‌" इति । उपक्षणचवे- 
९ सवप्रमाण-मा ० ! इमे विकटा अमेयक० घरण ७६ पू०, । सन्मति° रौ० प्रू० ४५, स्या 


रलला° प° ३८४,रमेयरल० प्र° ५५, इत्यादिष्वपि वत्तन्ते । २ ˆ सर्व॑नग्रतिषेधे तु सन्दिग्धा वचनादय 
न्यायवि° प° ५१९ पू० । इन्‌ उररीश्रत्य आ० | ४-कः सिद्धयति इति आ० । ५ ^“ सकल- 
ज्ञस्य नास्तित्वे स्वसवानुपलम्भयो । अरेकासिद्धता तस्याऽप्यवौग्द्श नतेऽगते ॥ > न्यायविं० पु° 


५५३ पू० । ६-पुरुषत्वादेः ब०, ज०, भा | 
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रघीयस्चयालङ्कारे न्यायङ्ुमुद चन्दर | १ प्रव्यक्षपरि 


तत्‌, तेन "वेदार्थजनोऽपि न भवति तत एव तद्वत्‌ इत्यपि द्रष्टव्यम्‌, तथा च छाभमिच्छतो 
मूढोच्छेदः स्यात्‌ । सच्व-पुरषत्यायविरेषेऽपि जेमिन्यादे रश्यापुरष्िरक्षणतवात्‌ तसरिज्ञाना- 
तिशयो न विरुद्धयत इत्य॑त्राह पुरूष! इत्यादि । पुरुषस्य जेमिन्यादेः अतिकायः वेदाथ-सव- 


्ञामावतचन्ञ॑तारक्षणः तस्य संभवे अतीन्धियाथदन्रीं किन्न स्यात्‌ १ नलु (तदभावतत्तव- 
ज्ञो न कश्चिद्‌ अनुपरब्धेः › इत्ययुक्तयु क्तम्‌; दश्याटुपरम्भस्यैव म्रमाणसोपपत्तेः, न चायं दश्या- 
नुपरम्भः ; अवाग्टश. परचेतसोऽदृश्यत्वात्‌, इत्याह-+अच्रः इत्यादि! अज्र तदभावतक्वज्ञाऽमाव- 
साधने अलुपछम्भमपमाणयन्‌ मीमांसकः सवेज्ञ आदि यस्य वेद्कत्ादेः स एव विशोषः 
तस्य अभावे साध्ये कुतः प्रमाणयेत्‌ १ न कुतश्चिदित्यथः । कत एतत्‌ १ इत्यत्राह-अभेदात्‌ 
अविशेषात्‌ । तन्नातुमानमपि अशोषयिदो बाधकम्‌ | 

नाप्वैथोपत्तिः; तदभावमन्तरेणाऽलुपपययमानस्य प्रमाणषट्‌कविज्ञातस्य कस्यचिदप्यथंस्याऽ- 
संभवात्‌ । वेदप्रामाण्यस्य च सवैज्ञे सत्येव उपपत्तेः । नहि “गुणवतो वक्तुरभावे वचसः प्रामाण्यम्‌” 
इति तदपौरुषेयत्वप्रतिषेधावसरे प्रतिपादयिष्यते । | 

नाप्युपमानं तदूबाधकम्‌ । तत्खलु उपमानोपमेययोरध्यक्षसवे सति गोगवयवत्‌ सादश्या- 
छम्बनमुद्यमासाद्यति, नान्यथा अत्िप्रसङ्ात्‌। नचाशेषपुरषाः सवंज्ञश्ध केनचिद्‌ दृष्टा येन 
(अशेषपुरुषवत्‌ सवेज्ञः' ‹ सवज्ञवद्ाऽशेषपुरुषः› इत्युपमानं स्यात्‌ । तदुदृषटौ वा तस्यैवाशेषज्ञख- 
प्रसङ्गात्‌ कथञुपमानात्‌ सवेज्ञामावः स्यात्‌ ? यत इदं शोभेत- 

“नदीन्‌ दष्ट्वा त्वस्वन्नान्‌ स्वानिकधुनातनान्‌ । 
तत्ादस्यापमानेन सेषाऽसवंज्ञसाधनम्‌ ॥ ® ॥ | ) इति । 

किच्च, अशोष्ञस्य अरेषप्रमावृश्रीरसंस्थानवत्‌ अविखुक्षणशरीरसंस्थानतयोपमेयता 
स्यात्‌ , इन्द्रियप्रभवप्रय्षेणाथपरिच्छेदकतया, खरविषाणवन्नीरूपतया वा ? तत्रायविकल्पोऽ 
जुपपन्नः ; सवेज्ञयाधाकरत्वामावतः सवज्ञवादिनामनिष्टाऽसम्पादकल्वात्‌। नहि शारीरसंस्था- 
नस्य अशेषज्ञता तद्वादिभिरिष्यते, येन अशेषज्ञशयीरसंस्थानस्य इतरजनशरीरसंस्थानाजैरक्ष- 
ण्ये तद्रत्तस्य असवजञंतापि स्यात्‌ िन्तरात्मनः, स ॒चीतोऽव्यन्तविलक्षणः तत्कथं तद्वैलक्च ण्ये 
तस्य असवेज्ञतोपमानं स्यात्‌ १ नदयन्यस्य अन्येन सादृश्ये तद्धिलक्षणेऽन्यत्र अटृषपर्वे तदू 
युक्तम्‌ अतिप्रसन्गात्‌ | 





१९ इत्याहू आ०,ब०.ज ° । म-ज्ञतादिरख- ब ०,ज ० । ३ ““नाप्यथाऽत्तिरसव॑न्ञं साधयति ।* ` ? 
त्वर्घ०पं०पु०८४९ । प्तप० प° ५६, कारि० १०२) प्रमेयक० प्रु ५३ उ०। स्या रल्ला० पर 
३८८ ! ४ शाद्दयस्योपमानेन रोषासवैज्ञनिश्वय. इतिपार्मेदेन तत्तवसं ग्रहे (घु° ८३८ ) । व्र" सर्व॑ज्ञसि° 
प° १३६) ५ श्विरेषेण श -भां० । 8 प्रत्यक्षे अथं -भा० ७ ज्ञत्वमपि बण , ज० । 
€ शरीरसंस्थानात्‌ । 
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अथ इन्द्रियप्रभवप्रत्यत्तेणाथपरिच्छेदकतया सर्वज्ञस्य सर्वपु्पेः साम्यादुपमेयता । नलु 
स्म॑यंमाणमेव वस्तु पुरोवर्विपदार्थसादश्योपाधि, सादृश्यं वा तेन विशेषितमुपमानस्य प्रमेयम्‌ । 
स्मरणश्च अनुभूत एव विषये प्रवतेते नान्यत्र अतिप्रसङ्गात्‌ । नचाशेषपुरुषा. तद्वर्ीनि चेतांसि 
च केनचिदसवेविदाध्लुमूतानि यतः स्मर्येरन्‌ । नाप्यनलुमूतानां तेपामस्तवंज्ञससाधारणः 
कथिद्धरमो निश्चेतुं शक्यः यद्वशात्‌ (अहभिव सव॑दा स्वे पुर्याः प्रतिनियतमथंमिन्दरियैः 
पश्यन्ति, “सर्वपुरुपवद्वा अहम्‌? इति असर्वन्नतयोपमीयेरन्‌ ! यदपि सच्छादिकं कचिदसवंज्ञ 
दृश्टं तदपि नासर्वज्ञत् एव साधारणम्‌ संवज्ञऽपि सत्वायविसेधात्‌ ; अन्यथा सवपुरुषाणामवेदा- 
थ्ञतवं मृखत्वादि वा तद्दु उपमीयेत अविरेषात्‌ । यथा च न कश्चिदवाछिशचो गवये सच्ता- 
दिध मदशेनात्‌ घटादीनामपि गवयसादृश्यमुपमिमीत्े तथा सवपुरुषाणां सत््वादिधर्मदशंनात्‌ 
नाऽसर्वज्ञस्वमिति । एतेन (खरविपाणवत्‌ सर्वज्ञः “सवंज्ञवद्वा खरविपाणम्‌? इति नीरूपतया 
सवेज्ञस्य उपमेयता प्रयुक्ता ¦ तन्नोपमानमपि तद्वाधकम्‌ | 

नाप्यागम ; स हि पौरुषेय. अपौरुपेयो वा तदूवाधक' स्यात्‌ ‰ न तावदपौरुषेयः; 
तस्यागमविचारावसरे प्रपञ्चतः प्रतिषेरस्यमानलात्‌ , कायं एवार्थ भवद्धिः प्रामाण्याभ्युप- 
-गमाच्, स्वरूपेऽपि प्रामाण्येऽतिप्रसङ्गात्‌ । नचारेषज्ञाभावप्रतिपादकं किच्िद्रेदवाक्यमस्ति, 
"गद्धिरण्यगर्म; सर्बज्ञः? | ] इस्यादिवेदवाक्यानां तत्सद्धावावेदकानामेवानेकशः 
श्रवणात्‌ । अथ कमाऽथवाद्परत्वा्तेषपं न तत्सद्धाबाऽऽ्वेदकत्म्‌ , ऊत" पुनः तत्परत्वं तेषाम्‌ 
न पुनः तस्सद्धावावेदकतम्‌ १ तस्य असच्वाच्चेत्‌ , तदपि कतः ? प्रमाणान्तरात्‌ , तस्यं 
कमोऽथवादपरतया त॑तसद्धावानावेदकलतवाद्वा ? तत्रायपक्षोऽयुक्त.; सर्वज्ञाऽसच्चम्राहिणः प्रमा- 
णान्तरस्य प्रगेव प्रतिक्लिप्तस्ात्‌। द्वितीयपन्ते तु अन्योन्याश्रय; तथादि-सवंज्ञाऽसच्वसिद्धी 
आगमस्य कममाथंवाद्परतया तैतसद्धावानावेदकत्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च सर्वज्ञाञ्सतत्वसिद्धिरिति । 
पौरषेयोऽप्यागमः छि सवञ प्रणीतः, तदभावविधातृपुरुषप्रणीतः, अन्यप्रणीतो वा तदूबाधकः 
स्यात्‌ ९ यदि सवंज्ञपरणीतः; कथं तद्बाधकः विरोधात्‌ १ द्ितीयपक्तऽपि अरोषज्ञाभावभ्रति- 
पाद्कागमप्रणेता सकठं सकछज्ञविकटं जगत्‌ प्रतिपद्यते, न वा ¢ यदि प्रतिपद्यते, तदा युक्तः 
तसप्रणीतागमः प्रमाणम्‌ , न पुनरशषनज्ञस्य बाधकः, तथाप्रतिपद्यमानस्य तस्रणेतुरेव अशोषज्ञत्व- 
प्रसिद्धः । अथ न प्रतिपद्यते; कथं तहिं प्रमाणप्‌ अज्ञानमहामहीधरभरचऋान्तपुरुषभ्रणीतत्वातं 
तथाविधरभ्यापुरुषप्रणीतागमवत्‌ ? अन्यप्रणीतपक्तेऽपि एतदेव दूषणद्वयं द्ष्टन्यम्‌ । तन्ना- 
गमोऽपि सवंक्ञवाधकः । 

नाप्यभावभ्रमाणम्‌ ; तस्याग्रे विस्तरतो निराकरिष्यमाणलरात्‌ । अस्तु बा तत्‌; तथापि 

१ “तक्माद्‌ यत्स्मर्यते तत्‌ स्यात्‌ साद्द्मेन विशेषि तत्‌ स्यात्‌ साददयेन विशेषितम्‌ । म्रमेयसुपमानस्य साद्द्यं वा तद्न्वि- 
तम्‌ ॥ ३७ ॥° मी० इलो ° उपमानपरि० । > सवंज्ञत्रेऽपि भा०। ३ वेदवाक्यस्य 1 ४, ५ तत्स- 
द्ववावेदक-मां ° । 
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टघीयखयार्ङ्कारे न्यायक्ुमुद चन्द्र | १ प्रत्यक्षपरि° 


्रतयक्षादिप्रमाणपच्चकविनिष्रचिरूपं तद्धवद्धिरिषठम; तननिव्रचिश्च प्रसभ्यप्रतिषधरूपा, पयदास- 
छपा वा ? प्रसन्यंरतिषेधपत्ते तस्य अर्थपरिच्छित्तिहेतुलाटुपपततिः नीरूपसवात्‌ । यन्नीरूपम्‌ 
तन्नाथपरिच्छिचिदेतुः यथा गगनेन्दीवरम्‌ , नीरूपच्च प्रसथ्यम्रतिषेधरूपमभावग्रमाणमिति | 
परिच्छित्तिदेतुखं हि भावधर्मः" स कथं सवथा तुच्छसखभावाऽभावस्य स्याद्‌ विरोधात्‌ ? तद्‌- 
भावाच्च कथं प्रमाणता परिच्छित्तौ साधकतमस्व प्रमाणव्यपदेशात्‌ ? प्रमाणाऽभावरूपलाच्चाऽ- 
भावस्य तद्व्यपदेशानुपपचिः । यो यदभावः स तद्रचपदेशं नाहंति यथा ब्राह्मणाऽभावो 
न ब्राह्यणव्यपदेरम्‌, प्रस्यक्षादिग्रमाणाभविद्धःसावभ्रमाणभमिति । 

प्युदासपक्तेऽपि प्रमाणपच्चकाऽभावशव्दाभिधेयं भावान्तरं वाच्यम्‌ , तच्च प्रमाणपच्चक- 
विनि्छस्मा, तदन्यज्ञानं वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्ते कि सवथा प्रमाणपच्चकेन विनिमुक्त आत्मा, 
निषेध्यविषयप्रमाणपच्चकेन वा ९ यदि सर्वधा; कथं सवंज्ञामावपरिच्डेदकत्वम्‌ प्रमाणमन्त- 
मेण प्रमेयपरिच्छेदकल्वालुपपत्तेः १ अन्यथा प्रमाणपरिकल्पनानथक्यप्रसङ्ग. । द्वि तीयपकेऽपि 
कि भवदीय आत्मा सव॑ज्ञविषये प्रमाणपच्चकविनियुक्तस्वात्‌ तदभावं प्रसाधयेत्‌ , सर्वस्य वा ! 
तत्रा्यकोऽुपपन्नः, परचेतोवृत्तिविशेषैरनेरन्तात्‌ । द्वितीयपक्षोऽययुक्तः , सवस्य प्रतिपत्तु 
तद्विषये तद्िनि्चक्तत्स्य असवेविदा प्रतिपत्तमशचक्यत्वात्‌। तन्न प्रमाणपच्चकविनिुक्तात्मपक्षः 
हिमङ्करः । नापि तदन्यज्ञानपक्षः; यतो निपषेध्यात्‌ सवंजञत्यास्‌ अन्यत्‌ किंञ्चिज्ज्ञतवं तद्विषयं 
ज्ञानं तदन्यज्ञानम्‌; तच्च कं क्वचित्‌ कदी चित्कस्यचित्‌ सरवज्ञत्वाभावं प्रसाधयेत्‌, सर्वत्र 
सवदा सवर्य वा ९ प्र्चमपत्ते सिद्धसाध्यता; यत्र यदा यस्य किच्िजज्ञतसिद्धिः तत्र तदा 
तस्यासवंज्ञलसिद्धरभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु श्रद्धामात्रगम्यः; काठत्रयत्निलोकस्थम्राणिनाम- 
साक्षाकरणे तत्र॑ किचिज्छ्त्प्रत्िपततेरलुपपत्तितः सवत्र सर्वदा सर्वध्याऽसर्वज्ञखसिद्धेरप्यलप- 
पत्तेः । तन्नाभावग्रमाणमपि अशेषविदो बाधकम्‌ , इति सिद्धं सुनिशिवितासंभवद्वाधकम्रमाणल्वं 
निखिटातीतानागतववमानाथसाक्षाक्तारिणोऽदीन्द्ियप्त्यक्षस्य । 

यदप्युक्तम्‌ -“अतीतकाछादिपरिगतं वस्तु स्न स्वेन रूपेण प्रतिभासते' इत्यादि ; तद््य- 
सारम्‌; यतः स्वेनैव तसरतिभासते । कथं तर्हि अवतंमानतया प्रतिभाश्र्मीनस्यस्य प्रयक्षता युक्ता 
इति चेत्‌ ? परिस्पुटतयाऽ्थस्य माहकल्वात्‌, नहि सज्निदितदेश-कालतयाथप्रतिभासः प्रत्यक्षश्च 
णम्‌ ; स्वोस्सद्गस्थवाटकरशरीरे व्याहारादिरिङ्गतो जीवसद्धावःवभासस्यापि प्रतयक्षताप्रसङ्गात्‌ ¦ 
किं तर्हि? परिस्छुटतयाथपरततिभास',स चेत्‌ अतीतादेरायथैस्यास्ति कथन्न तस्य ्रस्यक्षता ? यथ। 


अ 








१ “यदि प्रमाणनिषृत्तमात्रं ्रसज्यलक्षणसभावम्रमाणं वण्यते ठद्‌ा नासौ कस्यचित्‌ प्रतिपत्ति, नापि 
अरतिपत्तिरेतु 1” तत्त्वसं ° प० एर० ८५० 1 द्‌-मे.क-भां०। २“ प्रत्यक्षादेरलत्पत्ति प्रमाणाभाव उच्यते | 
श्रात्मनोऽपरिणामो वा विज्ञानं वाऽन्यवस्तुनि ॥ ११ ॥ मौमां० छो अभावपरि० ! ४ सवस्य 
भा । ५ कदाचित्‌ सवज्ञ~-ब० , ज० । ६ पर ८८ प॑ं०१०। ७ स्वेन कूपेण आ० । 
मानस्य प्रत्य ~मा० । 


न न 


रषी १/४ ] ईश्वरवादः ९७ 


च इन्दरियप्रमवप्रवयक्षस्य देरावि्रहृष्टाथम्रहणेऽपि परिस्फुटप्रतिभासलन्न विरुद्धयते तथा अती- 
न्दरियभस्यक्षस्य कारविप्रदरष्टाथग्रहणऽपि । न चैवम्‌ अतीतादेवंत॑मानतापच्तिः वर्तमानौ्थमहणपा- 
हत्वात्‌ बतेमानाथेवत्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ ; दूरदेाथस्य अदूरदेरार्थग्रहणपराह्यत्वात्‌ अदूरदेशाथ- 
वत्‌ अदूरदेशंताप्राप्. । 

एतेन इदमिदानीमिह्‌ सत्‌! इत्यस्यां संविदि वस्तुसत्तावत्‌ तस्राकू-मध्वं साभावौ प्रतिभा- ५ 
सेते न वा? इत्यापि प्रत्याख्यातम्‌ ; यथैव हि इन्दरियप्रभवप्रवयक्ते यदेशविरिष्ं वस्तु नीररूपम- 
नोटरूपं वा भावरूपमभावरूपं बा तहशविशिष्टतयेव प्रतिभासते, तद्त्‌ सवंज्ञज्ञानेऽपि यदेश- 
कालाकारविशिष्ठं वस्तु भावखूपमभावरूपं वा तदेश्काखाकारतयैव प्रतिभासते , अतः कथं 
युगपज्नन्ममरणादिव्यपदेशाप्रसङ्गः प्रतिनिरयैतार्थस्वरूपाऽप्रतीतिवी यतः सवंज्ञताऽस्य सुव्य- 
वस्थिता न स्यात्‌ १ भविष्य्तराङस्य हि वस्तुस्वभ।वस्य॒ वतंमानवस्तुस्वभावतया प्रतीतौ १० 
युगपज्ञन्ममरणादिव्यपदेशप्रसङ्ग. प्रतिनियतार्थस्वरूपाप्रतीतिश्च स्यात्‌ न पुन्यथाकाडरं तस्- 
तीतौ । तन्नेदमपि अशेषविदो बाधकम्‌ । अतः सिद्धं“ सुनिशचिताऽसंभवद्बाधकमप्रमाणस्वमरोप- 
ससद्धावप्रसाधकम्‌ । 


ननु न सुनिश्चिताऽसभवद्‌बाधकप्रमाण्त्वात्‌ सवज्ञसद्धावः सिद्धयति, किन्तु क्षिव्यादिका्य- 
कलरत्वात्‌ । न चस्य तक्कवरतमसिद्धम्‌ ; तससाघकस्यानु- १५ 
गय ९ ९५९ 
< मानस्य सद्भावात्‌ । तथाहि-क्षिस्यादिकं बुद्धिमत्‌कवेपूवकं 
कायत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न चायमसिद्धो देतु ; सावयवलेन 


्षस्यादे. कायखप्रसिद्धेः । तथाहि-काय॑म्‌ उर्वीपवतत्वादि, ` सावयवत्वात्‌ , तद्त्‌ । नापि 
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खधीयल्लयालङ्कारे न्यायङ्कमरुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


विरुद्धः; निश्ितककके घटादौ प्रसिद्धत्वात्‌ । नाप्यनैकान्तिक ; निधिताकरठकेभ्यो व्योमादिभ्यो 

व्यावतेमानतवात्‌ । नापि काखात्ययापदिष्ट ; प्रवयक्षागमाभ्यामवाधितविषयत्वात्‌ । नापि 

परकरणसम"; प्रकरणचिन्ताम्रवत्तकस्य देखन्तरस्याऽसंभवात्‌ । तदयं निरवयो हेतुवुद्धिमन्तं 

कत्तारं साधयन्‌ पक्चधम॑ताबखात्‌ जगनिर्माणसम्थं सर्वज्ञत्वादिविरोषणविरिष्ठं साधयति । 
स्यान्मतम्‌-इषटंबिघातकरदयं हेतु", तथाहि-सर्वज्ञः स्व॑कत्तौ निव्यज्ञनेच्छा प्रयत्नवान्‌ 

अशरीरो बुद्धिमानभ्युपगम्यते, दृष्टान्ते च घटादौ तद्टिखक्षणः कर्तोपरभ्यते, द्टान्तदृष्टष्मा- 
भ ७५, कः ¢ (+ ५4 ९८. © क 

नुसारेण च अदृ्टेऽथं प्रतिपत्तिभवतीति सिसाधयिषितधमविपयंयसाधनादिरुद्धो हेतुः । ट्टा 
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अयमपरो हेतु -बुद्धिमत्प्ररणाधिष्टितं महाभूतादिव्यक्तं सुखदु खादिनिमित्तं भवति रूपादिमतत्वात्‌ तु्य- 
दिवत्‌ । धमाधमां बुद्धिमत्कारणाधिष्ठितो ,पुरुषस्योपभोगं कुरुत करणत्वात्‌ वास्यादिवत्‌। ˆ बुद्धिमत्का- 
रणाधिष्टितानि स्वासु स्वासु धारणादिक्रियास महाभूतानि वाय्वन्तानि प्रवत्तन्ते अचेतनत्वात्‌ । ? न्यायवा° 
पृ ४५७-९७ | ““ विवादाध्यासिता तनु-तसु-मदीधरादय उपादानाभिज्ञकवृका उत्पत्तिमत्त्वात्‌ अचे- 
तनोपादानत्वाद्र] ` यथा प्रा्तादादि | न चैषामुत्पत्तिमतत्वमसिद्धम्‌ , सावयवत्वेन वा महत्वे सति क्रिया- 
वत्वेन वा वख्रादिवत्तत्सिद्धे | न्यायवा० ता० री० प° ५९८ | न्यायमं० प्र° १९४ | ^का्या- 
ऽऽयोजनधृत्यदे पदात्‌ प्रत्ययत श्रुते । वाक्यात्‌ सख्याविरोषाच साध्यो विश्वविदव्ययः ॥ १॥ 
न्याय कुघु° परचचमस्त०। ““तत्राविद्धकर्णोपन्यस्तम्‌ ईश्वरसाधने प्रमाणद्र यमाह-यत्‌स्वारम्भकेत्यादि । यत्स्वा- 
रम्भकावयवसन्निवेश विरोषवत्‌ । बुद्धिमद्धेतुगम्य तत्तयथा कटशादिकम्‌ ॥ ४७ ॥ द्ीन्दियमराह्यमग्राह्यं 
विवादाप्पदमीदशम्‌ । बुद्धिमलूवक तेन वैधम्येणाणवो मता ॥ ४८ ॥ तन्वादीनासुपादान चेतनावदधि- 
्टितम्‌ । रूपादिमत्तवात्तन्त्वादिं यथा दृष्टं स्वकायेङ्कत्‌ ॥ ४९ ॥ " तत्वं ° | प्रमेयक० प्र ५५ पू । 
सन्मति° टी० पृ १०० । ^ प्रशास्तमतिस्त्वाह-सगादौ पुरुषाणा व्यवदारोऽन्योपदेशपूर्व॑क उत्तरकाल 
प्रबुद्धानां प्रत्य्थनियतत्वात्‌ अग्रसिद्धवार्न्यवहाराणा कुमाराणा गवादिषु भ्रत्य्थनियतो वाग्न्यवहासे यथा- 
मात्रा्युपदेशपूवंक इति ।> तत्तवसं ° पण एरू० ४३ | प्रमेयक० प्र ७५ पू० । सन्मति° री° प्रु १०१ । 

१ विरुद्धो हेतु" नि-मा० । २ साधयति भा० ! ३-विशेषवि-भा०, ब०, ज० । ¢ ^“नन्वेव- 
मरोषरेयज्ञानाधारविधातृपूवेकषतवे साध्ये साध्यविकलो दृष्टन्त॒ विरदधश्च देतु नैतदेवम्‌ , बोधाधारे 
अधिष्ठातरि साध्ये न साध्यविकृकत्वं नापि विरुदधत्वम्‌ । न चाच्र बोधाधारकारणत्वकायत्वयो सामान्यन्याप्तै- 
व्याघातः शक्यसाधन , विरोषेण तु व्यश्चिविरदहादसाधनत्वे धूमध्याप्यसाधनत्वप्रसङ्गः । 2 प्रदा० व्योम° 
प्र° ३०२। “क्रि व्याप्त्यनुसारेण कल्प्यमानं प्र,सद्धचति । कुलालतुत्य कत्तेति स्याद्विरोषवैरुदधता ॥ 
व्यापारवानसवेज्ञ रारीरी क्लेशसङ्कल । घटस्य यादृश कत्त तादगेव भवेद्‌ भुव. ॥ विरोषसाभ्यताया 
च साध्यशूल्य निदशेनम्‌ । कतरंामान्यसिद्धौ लु विरोषावगति. कुत ॥ ” ( प्र १९१ ) “यदपि विरे- 
षविरुद्धत्वमस्य भ्रतिपादित तदप्यसमीचिताभिधानम्‌ , विशेषविरुद्धस्य हित्वाभासस्याऽभावात्‌ , अभ्युपगमे 
वा सवेनुमानोच्छेदप्रसङ्गात्‌ । ” न्यायमं ० प° १९८ । प्रास्त° कन्द प्र० ५५ । ^“ तथाहि सौध- 
सोपानगेपुराश्रलिकादय । अनेकानित्यविज्ञानपूवंकतवेन निस्चिता ॥ ७३ ॥ अत एवायमिष्टस्य विघात- 
छृदपष्यते । अनेकानित्यविज्ञानपूवकतप्रसाधनात्‌ ॥ ७४ ॥ ° तत्वघं ° प्र° ५० । ५ सिसाधिषित- 
आ० \ सिसाधियिषित-भा० ) 
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न्तश्च साध्यविकटः; घटादौ तथामूतस्य वुद्धिमतोऽमावादिति । तदसमीचीनम्‌ ; यतो न साभ्य- 
साधनयोर्विंशेपेण व्याधिः सक्रङानुमानेनच्छेदप्रसङ्गात्‌, चिन्तु सामान्येन । अन्वयव्यतिरेकाम्यां 
हि व्याप्रिरवधाययंते, तौ च आनन्त्याद्‌ व्यभिचाराच्च विरेपेपु ्रदीतुं न ख्य, अतो बुद्धि- 
मत्‌ तपूबेकल्वमात्रेणेव कार्यत्वस्य व्याप्नि म्रस्येतव्या, न शारीरित्वादिना । न॑ खट्ट कवरेत्व- 
सामभ्यां शरीरं प्रविशति, तट्ट-यतिरेकेणाऽपि स्ञान-चिकीर्षी-प्रयताश्रयसेचं स्वशरीरमेरणे कत- 
त्वोपरम्भात्‌। अकिच्विः्करस्यापि शरीरस्य सह चरमात्रेण कारणे बहिपैद्धिल्यस्यापि धूमं भ्रति 
कारणत्वप्रसङ्खःस्यात्‌। विद्यमानेऽपि हि सरीर ज्ञानादीनां समस्तानां व्यस्तानां कौऽमवे कुम्भ- 
कारादावपि करत्वं नोपरभ्यते । प्रथमं हि कायोंखादककारककलापन्चानं प्रादुभवति, ततः तत्क- 
रणेच्छा, तत. प्रयल्नः,तत फरनिष्पत्ति.इत्यमोषां याणामेव कार्यकवते सर्वत्राञव्यभिचार' । 

सवेता चास्याऽखिलकार्यव्रातस्य कठरैत्वात्‌ सिद्धा, यो यस्य कतं स तदुपादानाद्य- 
भिन्चः यथा घटोसादकः कुम्भकारो मृर्हण्डायभिन्न", जगतः कन्त चायं भगवान्‌ ईश्वर इति । 
उपादान दहि जगतश्चतुर्विधा परमाणव ;, निमित्तकारणम्‌ अदृष्रादि, भोक्ता आत्मा, भोग्यं 
तनुकरणादि । न चैतदनभिन्चेस्य क्षित्यादौ कठव संभवतीति । `ते च तंदीयज्ञानादयो 
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१ “अथ बुद्धिमत्तया ईश्वरस्य शारीरयोगमपि ्रतिपदयते तेनापि प्रतिपद्यमनेन ररीरादयो नित्या 


अनित्या वा अवदयमेषितन्या- । `अथ नित्यान्‌ शरीरादयन्‌ कल्पयसि एवमपि दृ्टविपरोतं कल्पितं भवति 
शृ्टविपर्षयं ्रतिपदयमानेन बुद्ध्नित्यत्न प्रतिपत्तव्यम्‌" "इच्छा तु विदयते अङ्कि्टाऽन्याहता सवषु यथा 
बुद्धिरिति 1 न्यायवा० पएर° ४९५ । ““अरारीरपूर्वकत्व च दाक्यस्ाधनम्‌ , सर्वोपि कत्ता कारकस्वरूप- 
मवधारयति, तत इच्छति-इदमहमनेन निवत्तेयामि इति, तत प्रयतते, तदनु कायं न्याप।रयति, तत॒ करणा- 
न्यधितिष्ठति, तत करोति, अनवधारयन्‌ अनिच्छन्‌ अप्रयतमान कायमन्यापारयन्‌ न करोति इति अन्वयन्य- 
तिरेकाभ्यां बुद्धिवत्‌ शरीरमपि कार्योतपत्तावुपायभूतम्‌ - तदिदमशरीरपूवंकत्वाुमान व्याप्षिम्राहकप्रमाण- 
बाधितत्वात्‌. काखात्ययापदिष्ट व्याप्तिबलेन चामिऽतमशरीरित्व वेषं विरन्वद्‌ विरोषविरुद्धं ततश्च विरुद्धा 
वान्तरपरभेद एवेनि पूर्वपक्तसदक्षेप । अत्र प्रतिसमाधि -न तावच्छरीरित्वमेव कतरत्वम्‌ , ख॒षुप्तस्योदासौ- 
नस्य च कर्तत्वप्रसद्गात्‌, किन्तु परिदृष्टखामथ्यंकारकप्रयोजकत्वं तस्मिन्‌ सति कार्योत्पत्ते । तच्ा- 
रारीरस्यापिं निर्वहति यथा स्व्ञरीरप्रेरणायाम्‌ आत्मन । आस्त तत्राप्यस्य स्वकर्मोपार्जित तदेव शरीर- 
मिति चेत्‌, सत्यमस्ति, परं प्रेरणोपायो न भवति स्वात्मनि क्रियाविरोधात्‌ । इच्छाम्रयलोत्पत्तावपि 
दारीरमपेक्चषणीयमिति चेत्‌ ; अपेक्षता यच्र तयोरागन्तुकूत्वम्‌ , यत्र पुनरेतौ स्वाभाविकावासाते तच्रास्या- 
पे्तणं व्यर्थम्‌ । न च बुद्धीच्छाप्रयल्लाना नित्यत्वे कशिद्धिरोध । दष्टा हि रूपादीना गुणानाम्‌ आश्रयमेदेन 
द्यी गति तथा बुद्धयादीनामपि भविष्यति । प्रचस्त० कन्द ० प्र° ५५ । व्योम प्र ३०५! र्‌-न 
दारीर-भा० । ३ चा-मा० । ४ स्सिण्डाद्य-अ० 1! ५ येच ञआ०। & तदीयां ज्ञाना-ज० । 
“न्यत्‌ तदधीदवरस्य णेरवर्य्यं किं तन्नित्यमनित्यमितिं ¢ नित्यम्‌ इति ब्रूम अथास्य बुद्धिनित्यत्वे किं ्मा- 
णमिति 2 नन्विदमेव बुद्धिमत्कारणाधिष्टिता परमाणव. प्रवत्तेन्त इति ।” न्यायवा० पएू० ४६४। ^तस्य 
हि ज्ञानक्रियाशक्ती नित्ये इति द्वयं नित्यम्‌ । न्यायवा० ता० टी परु ५९४। 
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नित्या. हम्भकारादिन्चानादिभ्यो विढक्षणलात्‌ । न च साध्य-दृष्टान्तधर्भिणोः सेधा साम्यं 
संभवति ; सकलढातुमानोच्छेदप्रसङ्गात्‌ , नहि यादसोऽभिमंहानसे दृष्टः ताद र एव पवैतेऽस्त । 
एकत्वच्व क्षिव्यादिकनतँः अनेककतृ णामप्येकायिष्ठाठनियमितानां प्रव्रच्युपपत्तेः सिद्धम्‌ । 
प्रसिद्धा हि स्थपत्यादीनामेकपूत्रधारनियमितानां महाप्रासादादिका्यकरण प्रवृत्तिः । न चेश्व- 
रस्य इच्छादीनाच्च एकरूपत्वे नित्यत्वे च सनि कायाणां कादाचित्तलं वैचिन्यच्च विरोध- 
मध्यास्ते , कादा चिकविचित्रसहकारिखाभेन सामग्रीवैचित्र्यसिद्धौ तेषां तद्िरोधाऽसं भवात्‌ । 
नतु क्ित्यादेवंद्धिमद्धेवुकले अक्रियादर्चिनोऽपि जी्णकरूपप्रासादादिवत्‌ छृतबुद्धिरुखदेत, 
न चोखद्यते, अतो ह ्टन्तद्टस्य हेतोधर्मिण्यभावादसिद्धत्वम्‌ , तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः प्रामाणि- 
कम्‌ › इतरं वाऽपेक््यदम्रुच्यते ? यदीतरम्‌ ; कथन्न सकखानुमानोच्छेदः धूमादावप्यसिद्धला- 
ठुषद्गात्‌ ¢ प्रामाणिकस्य तु नासिद्धलम्‌ ; काय॑त्वस्य बुद्धिमत्कारणपूवंकलेन प्रतिपन्नाऽविना- 
भावस्य क्षित्यादौ प्रसिद्ध. पवंतादौ धूमादिवत्‌ । न च यावन्तः पदार्था. कृतकाः तावन्तः 
छृतबुद्धिमा त्मन्याविभावयन्ति इति नियमोऽस्ति, खात-परतिपूरितायां मुवि अक्रियादरदिन 
कृतवुदधेरुसादाभावात्‌। न च अ्षटप्रभतरै स्थावरादिभिव्यमिचारो वुद्धिमस्कारणाभवेऽपि 
स्वसामप्रीतस्तेषायुखत्तिप्रतीतेरिप्यभिघातव्यम्‌ ; तेषां पक्षोकरतत्वात्‌ , परे एव॒ साधनव्य- 
मिचारे च न कशचद्धेतुग॑मक` स्यात्‌ इत्यनुमानवार्तोच्छेद. । बुद्धिमत्कारणाभावश्चात्र अनुप- 
रन्धितो भवता प्रसाध्यते, एतचायुक्तम्‌ › दश्यानुपरन्धेरेव अभावसाधकत्वोपपत्तेः, न चेयमच्र 
संभवति ्षित्यादिकततुरदश्यत्वात्‌। अनुपङब्धिमाघ्नस्यं तु अभावसाधकसे अतिप्रसङ्ग. । 
नलु भगवतः परमकारुणिकस्य पराथप्वृत्तेजंगन्निमित्तवे दुःखोयादकशसीरयायारम्भकल- 
विरोधः, तदविरोरधेः वा परमकारणिकल्वीनुपपत्ति , इत्यपि मनोरथमात्रम्‌; धरमाऽधर्मसदहकारिणः 
कठखात्‌, यच्छरीरा्यारम्भे धर्मोऽधर्मो वा सहकारी तस्य सुखाऽसुखरूपफडोपभोगाय तथा- 
विधञ्चरीरादिकमारभते । भगवतो हि " संसारात्‌ प्राणिनो मोचयिष्यामि ` इति परोपकारर्भैव 
रत्ति" । युक्तिश्च एषां धमाधमप्रक्षयात्‌, तमक्षयश्च लोपभोगं विना ने घटते इति करणा- 
वतोऽपि तष्टिधाने प्रवृच्तिरविरद्धा । यदि धमांधमंवदयात्तस्य प्रवृत्ति", तर्हिं ताभ्यामेवाऽखिल- 
कार्योयत्तिरस्तु किमीश्चरकल्पनया ? इत्यप्यसाधीय. ; तयोरचेतनयो. चेतनाधिष्ठितयोरेव स्- 


धज 
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१-त परिपूरितायां भूमावक्रिया-भा० । र-स्य च अ-ज० । ३-घे च प-आ० । ४ 
त्वादययनुप-मा०० ज० । ५ नं इति आ०, ब, ज० । ६ बुद्धिमत्यधिष्ठातरि साव्ये कथमचेतनेन कर्मणा 
सिद्धसाधनम्‌ , तस्याप्यचेतनतया अयिष्टात्रपेक्षत्वात्‌ ए तथाहि-सवंमचेतनं चेतनाधिष्ठितं प्व्तमानं ट्टम्‌ 
यथा तन्त्वादि, तथा च कमादि । न चास्मदायात्मैव अधिष्ठायकः , तस्य तद्विषयज्ञानाभावात्‌ । तथा च 
अस्मदायात्मनो न कम॑विषयं ज्ञानमिन्दियजम्‌, नापि परमाण्वादिविषयम्‌ । न च तदभावे तस्य प्रेरदं 
टम्‌ । न चाचेतनस्य अकस्मास््दत्तिरुपटव्ा । पत्तो वा परिनिष्पननेपि कार्ये परवत्तेत विवेकशन्य- 
त्वात्‌ °> प्रर ° व्योम० प° ३०४ । 
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कघी° १।४ | देप्ररवादः १०१ 


कायें प्रवरच्युपपत्तेः । तथादि-धमाधर्मौ चेतनाधिष्ठितौ स्वकार्ये प्रवर्तेते, अचेतनत्वात्‌, वास्या- 
दिवत्‌ । न चास्मदाद्यास्मेव अधिष्ठापकों युक्तः; तस्य अदृष्टपरमाण्वादिविषयविज्ञानाऽमावात्‌ । 
नाप्यचेतनस्य अकस्मासनवरत्तिः, अन्यथा निष्पन्नेऽपि कारये तत्मवर्तेत विवेकराल्यत्वादिति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यचावत्‌-क्षिव्यादे्वद्धिमद्धेतुकत्वसिद्धये कायत्वं साधनयुक्तम्‌ , "तकि 
सावयवत्वम्‌ , प्रागसतः स्वकारणसचासमवायः , "छरतम्‌ ` इति प्रस्यय- 
विषयत्वम्‌ , विकारित्वं बा स्यात्‌ १ यदि सावर्॑वसवम्‌ ; तदिदमपि कि- 
मवयवेषु वतेमानत्वम्‌, अवयवैरारभ्यमाणलतम्‌ , म्रदेशवच्चम्‌ , * साव- 
यवम्‌ ' इति वुद्धिविषयत्वं वा ? तत्रा्यपक्ते अवयवसामान्येनाऽनेकान्तः, तद्धि अकार्यमपि 
अवयवेषु वतंत इति ! द्वितीयपन्ते तु साध्याऽबिशिषटतरम्‌ ; यथेव हि क्षित्यादेः कार्यत्वं साध्यम्‌ 
एवं परमाण्वाद्यवयवारभ्यस्वमपि । ठृतीयपक्षेऽपि आकाडादिनाऽनेकान्तः, तस्य प्रदेदावत्छेऽपि 
अकायत्वात्‌, प्रसाधयिष्यते चास्य प्रदेशवत््वं षट्पदा्थपरीक्नाप्रघट्के । ° सावयवम्‌ › इति बुद्धि- 
विषयस्वमपि अनेनैवानैकान्तिकम्‌। न च निरवयवलेऽप्यस्य सावयवघयायर्थसंयोगाद्‌ श्वटा- 
काशं पटाकारम्‌ ' इति सावयवप्रतीतिगोचरस्संभवात्‌ ओपचारिकं तत्तत्र इव्यभिधातव्यम्‌; 
निरवयवंचेऽस्य व्यापित्वविरोधात्‌ परमाणुवत्‌। तथा च व्यापित्वमप्यस्य ओौपचारिकमेव स्यात्‌। 
नापि प्रागसतः स्वकारणसत्तासम्बन्धः कायम्‌, तसम्बन्धस्य समवायाख्यस्य नित्यत्वेन 
का्यलक्षणत्वाऽयोगात्‌, तत्लक्षणलरे वा कायस्यापि क्षित्यादेस्तद्वन्नित्यत्वानुषङ्गात्‌ कस्य बुद्धि- 
मद्धेठुकतवं साध्येत ? निराकरिष्यते चैतद्लक्ंणं कार्यत विस्तरतः षट्पदार्थपरीक्षायामिति । 
‹ कृतम्‌” इति प्रव्ययविषयलमपि न तस्छक्षणम्‌ ; खननोस्सेचनादिना कृतमाकाराम्‌ › इत्यका- 
्येऽप्याकारो तस्य गतत्वात्‌ । विकारित्वस्य च कायते महेधरस्यापि कायतप्रसङ्ग. । सतो वस्तु- 
नोऽन्यथाभीवित्वं हि विकारित्वम , तच्च इश्वरेऽप्यस्तीति अस्याप्यपरवुद्धिमद्धेतुकतप्रसङ्गाद्‌ अन- 
वस्था स्यात्‌ । अविकारिते चास्य कायंकारित्वमतिदुषंटम्‌ । अतः कार्यस्वरूपस्य बविचायंमाण- 
स्यालुपपत्तेः असिद्धो हेतुः । 

किच्च, कादाचित्कं वस्तु छोके कायंसखेन प्रसिद्धम्‌ , जगतस्तु महेश्वरवत्‌ खदा सत्वात्‌ कथं 
कायम्‌ ‰ तदन्तगतानां तरु-ठणादीनां कार्यत्वात्‌ तस्यापि कार्यते महे ्रान्तर्गतानां बुद्धया- 
दीनां परमाण्वायन्तगतानां पाकजरूपादीनाथ्च कार्यलरात्‌ महेश्वरादेरपि कार्य॑त्वानुषङ्गः, तथा 
च अस्याप्यपरबुद्धिमद्धेतुकतम्रसङ्गात्‌ अनवस्था अपसिद्धान्तश्चानुषञ्यते । 

अस्तु वा यथाकथच्चिज्ञगतः कार्यत्वम्‌, तथापि कि कायमाच्रमत्र हेतुत्वेन विवक्षितम्‌, 


ईश्वरम्य जगत्करतैत- 
निरकरणम्‌- 











१ पर° ९७ प॑ ० १६ । “ कायत्वं स्वकारणसत्तासमवाय स्यात्‌ , अभूत्वाभावित्वम्‌ , अकरियादरिनोऽपि छ 
तबुदुध्युत्पादकत्वं कारणन्यापाराुविंधायित्वं वा । > अरमेयरत्नमा० प° ६४ । २ ^ सदहावयवैवेतेमानत्वम्‌ , 
तैजन्यमानत्वं वा, सावयवमिति बुद्धिविषयत्वं वा? › प्रमेयक० प° ५५ पू° । इ-वस्वेनास्य भा ० । -वले- 
व्या-ब०, ज° । ¢ भागसत स्वकारणसत्तासम्बन्धलक्षणम्‌ । ५ कत्य्‌ ब०, ज० । €-भावे हि ज° । 
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तद्धिरोपो वा ? यदि का्यंमाच्रम; कथं बुद्धिमतः कारणविशेपस्य अतोऽनुमानम्‌ ? कारण- 

मात्रेणेवास्याऽविनामावप्रसिद्धे. तन्मात्रस्यैवातोऽनुमानं स्यात्‌, तत्र चाऽविप्रतिपच्िः । हेतोर- 
किच्वित्कौरतचं विरुद्धं वा, बुद्धिमत्कदपूवंकसे साध्ये कारणमात्रस्यैव प्रसाधनात्‌ । 

ननु यथा ता्ण-पा्णीदिविरोषान्‌ परिषस्य अच्चिमाच्रस्य धूममात्राद्जुमानम्‌, एवं काय- 

५ मात्राद्‌ बुद्धिमत्कारणमाच्रस्यानुमानात्‌ कथं विरुद्धखमन्न ? इव्यप्यसमीचीनम्‌; अनुमानस्य 

परतिवन्धावष्म्भादेव प्रवृत्ते" , प्रतिबन्धश्च कार्यमात्रस्य कारणमात्रेणेव प्रतिपन्न घूममाच्रस्याभ्रि- 

मात्रेणेव, न तु बुद्धिमता । न च धूममात्रमपि अभिमानस्य गमकम्‌ , अपनीतपावकापवरकधूभै- 

नाऽनेकान्तात्‌, अपि तु उच्छंछ्द्‌बहर्पताकाकारविरिष्टम्‌ तद्वत्‌ कायंखमपि छृतवुद्ध युत्पादकं 

बुद्धिमतो गमकम्‌, न सवंम्‌ । सारूप्यमात्रेण गमक च वाष्पादेरपि अभ्निं प्रति गमक्रख- 

१० प्रसङ्गः, महेश्वरं प्रति आत्मत्वादेः संसारिखकरिञ्चिज्जञत्वाऽखिकजगदकवृतवानुमापकत्वानुषद्ः, 

वस्तुत्वादे" परमाणुदत्‌ जगदचुदधिमसूवेकत्वप्रयोजकत्वप्रसङ्गश्च स्यात्‌ तुस्यात्तेपसमाधानत्वात्‌ । 

ततो वाष्प-धूमसंस्थानयोः केनचिदंशेन साम्येऽपि यथा कञ्चिद्धिशेषोऽभ्युपगम्यते, यत्सद्धावात्‌ 

धूमोऽप्नि गमयति न बाप्पादिः, तथा क्षिव्यादोतरकायंत्रसंस्थानयोरपि । 

अथ कायत्वविरेषो हेतुः, यो वुद्धिमकर्तरन्वयव्यतिरेकानुविधायिखेन निधित- ; सोऽ- 

१५ सिद्धः, तारम्मूतस्यास्य क्षिव्यादावभावात्‌। भावे वा जीण्॑रूपप्रासादादिवद्‌ अक्रियादरदिनोऽपि 

कृतवुद्ध युपादप्रसङ्ग'। समारोपान्नेति चेत्‌, सोप्युमयत्र अविशेषतः किन्न स्यात्‌ कततुरुमयत्रा- 

तीन्दरियत्वाऽविरोषात्‌ ? अथ प्रामाणिकस्य अस्त्येवात्र कृतबुद्धः) नतु केन प्रमाणेन प्रमातुः 

प्रामाणिकलम्‌-अनेनीनुमानेन, अनुमानान्तरेण, आगमेन, लोक्षप्रतीव्या वा ? तत्रादयपक्ते 

अन्योन्याश्रयः; तथाहि-सिद्धविशेषणाद्धेतोरस्योचथानम्‌ , तदुत्थाने च हेतोर्विशेपणसिद्धिरिति । 

२० अनुमानान्तरच्च नास््येव, सत्वे वा तस्यापि सविशषणादेव हेतोरुस्थानम्‌ , तत्राप्यनुमानान्त- 

राष्टिरर्षणसिद्धौ अनवस्था । प्रथमालुमानात्तस्सिद्धौ इतरेतराश्रयः । आगमोऽपि युत्तयनु- 

गृहतः, अननुगृहीतो वा प्रमातुः प्रामाणिकं प्रसाधयंत्‌ १ न तावदृननुगृहीत , अतिप्र- 

सङ्गात्‌। नाप्यनुगरृहीतः ; तदनुप्राहिकाया युक्तेरेवाऽसंभवात्‌ । उक्तयुक्तेधच आवर्तने चक्रक- 

प्रसङ्ग -अक्रियाद्रिनोऽपि कृतबुद्ध.युत्याद्कलवरक्षणकायत्वानुमानस्य डि सिद्धौ तेनागमस्य 

२५ अनुप्रहसिद्धिः, तदनुगरह्योता्चागमात्‌ प्रमातु प्रामाणिकरत्वसिद्धि, तस्सिद्धौ च अक्रियाद- 

नोऽपि कृतबुद्धयुखादकलश्क्षणकायत्वाुमानसिद्धिरिति । नापि केनचित्‌ खटा जगत्‌ 

सष्टम्‌' इति छोकप्रतीव्या प्रामाणिकलसिद्धिः , अस्या निमूटत्वात्‌ "न कदाचिदनीदृशं जगत्‌ 

इति प्रतोतिवन्‌ , वेद्‌ मीमांसकस्य अछत्रिमलप्रतीपिवच्च । न ह्यस्या मूरमिदमलुमानम्‌ ; 

लिज्ञ-लिन्गिसम्बन्धप्रतिपत्ते_ मागमौबतः तदुत्थानस्यैवाऽसंभवात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च; अने- 
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१-त्कसतवंबुद्धि-२०,ज ०।२८उपलम्मे वा तत्र ततो जीणदेवङुलादिष्विव अक्रियादरिने,ऽपि कृतबुद्धिः स्यात।” 
पन्मति° टी°्र०११५।२ अनेन अनुमानान्तरेण बन ०! ध-रोष सि-भा ०।५-भावात्‌ तदु-मा० । 


ख्वो० १४ | ङश्रवाद्‌' 


नादुमानेनास्याः समृरूत्वसिद्धौ सिद्धविशेषणाद्धेतोरस्यालुमानस्योस्थानसिद्धिः, तच्सिद्धौ चास्याः 
समूत्वसिद्धिरिति। नाप्यागमः ; तत्रापि इतरेतराश्रयत्वानुषङ्गात्‌-प्रमाणमूतागममूरल- 
सिद्धो दि अस्याः सातियपुरुषसिद्धि + तस्सिद्धौ च तक्कृतत्ेन प्रमाणम तागममृखत्वसिद्धि- 
रिति। ततः क्षिष्यादेः छरत्रिमत्वप्रतीतिः टोकम्रवादपरम्परायाता न प्रमाणवखग्रभवा । 

ननु छृतकेन “कृतबुद्ध युखादकेनैव भाव्यम्‌ ' इति नास्स्ययं नियम › खात-प्॑तिपूरितायां 
भूमौ छरत्रिममण्सुक्ताफडादौ च अक्रियादर्दिन कृतबुदधेरुसादाऽभावात्‌ , इत्यप्यसमीक्षिता- 
भिधानम्‌ ; तत्र अकृत्रिमभूभागादिसंस्थानसारूपयस्य कृतवुद्धेरनुखयादकस्य सद्धावत. तदजु- 
ादस्योपपत्तेः । न च क्चित्यादावपि अकत्रिमसंस्थानसारूप्यं संभवति, अचरत्रिमसंस्थानस्यैव 
भवताऽनभ्युपगमात्‌, अभ्युपगमे वा अपसिद्धान्तप्रस्खः स्यात्‌। त॑तोऽक्रियादरिनोऽपि छृत- 
बुद्ध.यत्यादकः क्षिव्याद्यसंभवी जीणेकूपादौ टृष्टकदैकव्रूपादिसजातीयत्वरक्ष णो विशेषो भव- 
ताऽभ्युपगन्तव्य , इति कथन्न असिद्धो हेतु ? 

सिद्धयतु वा, तथाप्यसौ विरुद्ध › घटादिवत्‌ शरीरादि विरि्स्यैव बुद्धिमतोऽतर प्रसाधनात्‌ 
न चेवं सकढानुमानोच्छेद. सरव॑त्रेवं विरुद्धत्वोपपत्तेरिव्यभिधातन्यम्‌; धूमाद्यनुमाने मदानसे- 
तरसाधारणस्य अगन्यादैः प्रतिपत्तिसंभवात्‌। अच्रःयेवं बुद्धिमत्सामान्यप्रसिद्धेनं विरुद्धःवभि- 
व्यप्ययुक्तम्‌ , दश्यविशषाधारस्यैव तत्सामान्यस्य भतः प्रसिद्धेः नादश्यविशेषाधारस्य, तस्य 
स्व्नेऽप्यप्रतीतेः खरविषाणाधारतत्सामान्यवत्‌। हैतुत्यापक्रखेनाप्रतिपन्नस्य गम्यसरे च अभासुर- 
रूपोष्णस्पशवतोऽग्य्नः धूमात्‌ प्रतीतिः स्यात्‌। ततः कायंकारणमावविवेकं इवंता यादशा- 
त्कारणात्‌ यादृशं काय॑मुपरव्यं तादृशादेव तादृशमनुमातव्यम्‌, यथा यावद्धमरमका दहे. 
यावद्धमार्मकस्य धूमस्योत्रचति. युददप्रमाणास्तिपन्ना तादृशादेव धूमात्‌ तादशस्यैवाग्नेरनु- 
मानम्‌ । न च प्रासादादिकायवत्‌ क्षित्यादिकार्येऽपि अतिदयतारतम्यप्रतीतेः तकन्तुरतिशय- 
वत्त्वसिद्धिः; तद्रदस्मादृशस्यैव कतुरतिशयवतः सिद्धिभरसन्ञात्‌। श्चित्यादिनिर्माणे तस्यासाम- 
भ्योदन्यादशोऽसौ सिद्धयति; इव्यष्ययुक्तम्‌ ; तत्र कर्न॑भावस्यैव एवं प्रसद्धात्‌, अन्यारशस्य 
कत्तु: हेतुव्यापकतवेन कदाचिद्प्यप्रतीतेः। अन्यापकस्य च गम्यत्वे “व्यापकमगम्यम्‌ , अव्या- 
पकं तु गम्यम्‌' इति महन्न्योयकौराटम्‌ ! 

अथ परिशेषात्‌ हेतुग्यपकलरेन अखिलकारकपरिज्ञानायतिशयवान्‌ कठृविशेषः प्रसाध्यते, 
न ह्यनवगतकारकसामथ्यः कार्यस्य कत्ता सवस्य सर्वकवैखग्रसन्गात्‌। न चास्मदादेः षित्याय- 
शेपकारकसामभ्यावगमोऽस्ति परमाण्वादेरतीन्दरियघ्वात्‌, ततोऽशेषारकम्रयोक्तुतक्षणं कल - 
तवे तस्य सिद्धयत्‌ तच्छक्तिपरिज्ञानाद्यतिशयपूबंकमेव सिद्धयति; इत्यप्यविचारि तरमणीयम्‌ ; 
प्रयोक्तस्रस्य राक्तिपरिज्चानाऽविनाभावाऽसिद्धेः `सुप्रमच्चप्रमचाद्यवस्थायां वागादिहेतूनां ताल्वा- 


-परिपू-मा०। २ छृत्रिम्वाभूभागादिसंस्थानरूपस्य भा०। ३ तच्र आ०। ४ प्रतिपत्तिःमा ० 
^ महन्माया- आ°। £-त्वमस्य सिद्धम्‌ ब०.ज०। ककृमप्यसि- भा० । ७ सुप्रपरमत्तावस्थायां आ०। 
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दौनां शाक्तिपरिजानाऽभावेऽपि प्रयोक्तुलोपलम्भात्‌ । अस्तु वा तद्विनाभाव; तथापि न 
समस्तकारकरक्तिररिन्चानं सिद्धयति, सूत्रधारयादीनां धमौदयपरिस्चानेऽपि प्रासादादौ कारक- 
प्य ्तत्वोपरम्मात्‌ । यथा च प्रारन्धका्याऽनिषपत्ते सू्रधारादीनां धमाचशेषकारकाऽपरिज्ञानं 
तथा ईशरस्यापि तदस्तु प्ररब्धाङ्करादिकायोऽनिष्पत्तस्तत्राप्यविेष(त्‌ । तसरिज्ञानेऽपि 
उपमेक्तुरदष्टवरा त्तथा तद्टिधानं सूत्रधारादावप्यस्तु, प्रती तिविरोधोऽप्युभयत्राऽवि रिष्टः । भवतु 
चास्यैव तस्परिस्ानम्‌; तथापि एकस्याखिकारकािष्ावृत्वानुपपत्तिः, अनेकस्याऽपि अनेव - 
कारकाधिष्ठावृत्वोपपत्ते. । न हि ‹निखिटं कायमेकेनैव कर्त॑न्यम्‌” ˆ एकनियमितैरनेवै वी 
इति नियमोऽस्ति, अनेकधा कायकवरत्वोपटम्भात्‌-एकेन हि कचिदेकं कार्यं क्रियते यथा पटः 
कुविन्देन, कचिन्नेक यथा घटघटीशरावादि कुम्भकारेण, अनेकथ्वानेकेन यथा घट-पट-मङ्कट- 
खाकटादि कुखाखादिना, कचिदनेकेनाप्येकं यथा उदेहिकामिवंस्मीक५ , न ख्य तासां कश्चचदे- 
कोऽधिष्ठाताऽस्ति । न च प्रासादादिकारये अनेकस्थपत्यादीनामेकसूत्रधाराधिष्ठितानामेव प्रवृत्ति ; 
प्रतिनियताभिग्रायाणामेकसूत्रधाराऽनधिष्ठितानामपि प्रवृच्यविरोधात्‌ । एकसूत्रधाराधिष्ठिताने- 
कस्थप्यादीना प्रधच्युपटम्भाच्च जगतो महेश्वरेाऽधिष्ठावरकल्पने अनेकोदेदिकानामेकेनाऽनधि- 
ष्ठितानां प्रवृह््युपङम्भात्‌ तस्य तेनाऽनधिष्ठितस्यापि प्रवृचि. किन्न स्यात्‌ उभयप्रतीप्योः 
प्रामाण्याऽविशेषत्‌ ! 

अङ्ृ्टप्रमवैस्तरुकेणादिभिव्येभिचारी चायं हेतुः, द्विषिधानि हि कार्याण्युपरभ्यन्ते, 
कानिचिद्‌ बुद्धिमलूवेकाणि यथा घटादीनि, कानिचित्त. तद्टिपरीतानि यथा अृष्टप्मबब्र्षा- 
दीनि, इद्युभयप्रतीत्योः प्रामाण्येन उभयोः सिद्धिसंभवात्‌। तेषां पक्षीकरणादव्यभिचारे सं 
श्यामः तदपत्रत्वादितर पुत्रवत्‌ इत्यादेरपि गमकत्वप्रसङ्ञान्न कथिद्धेतु्त्यभिचारी स्यात्‌ , 
भ्यभिचारविषयस्य सवत्रापि पक्षीकलँ' शक्यत्वात्‌। इश्वरवुद्ध.यादिभिश्च व्यभिचारः; तेषां 
कायेत्वे सत्यपि समवायिकारणादीन्राद्‌ विभिन्नबुद्धिमतकर्वपू्कत्वाऽभावात्‌ । दृष्टान्ते हि 
घटादौ बुद्धिमखचपूवेकत्ववत्‌ समवायिकारणाद्रयतिरिक्तुद्धिम्कर्वपूर्व केनापि व्याघिः कार्य- 
त्वस्य प्रतिपन्ना । व्यतिरिक्तबुद्धिमक्कचरेसद्धावाभ्युपगमे चीऽनवस्था । न चैकस्यैव समवाथि- 
निमित्तकारणत्वं युक्तं घटादौ तथानुपङम्भात्‌ , ततरानुपडन्धस्यापि कल्पने ्षित्यदेरबुद्धिमद्धेतु- 
कत्वं किन्न कर्प्येत अविशेषादिति ! 





१ “तथापि कततनैकत्वं व्यभिचारोपदशनात्‌ ॥ ९२ ॥ एककरतुरसिद्धौ च सर्वज्ञत्वं किमाश्रयम्‌ ? २ 
तत्त्वसं ° पं प° ५७ । “नेवं प्रयोक्तरेकस्य कारकाणामसिद्धित । नानाप्रयोक्तृकत्वस्य क्चिददष्ेरसं- 
दायम्‌ ॥६३॥' तच्वारथश्टो°पर° ३६७ । “८ न ह्ययं नियम. निखिलं कार्यमेकेनैव कर्तन्य॑ नापि एकनिंय- 
तेबेहभि" इति, अनेकधा कायंकतृतवौपलम्भात्‌ ॥› प्रमेयक० प° ७९ पू" । सन्मति" री° प्र" १३१) 
२. ““स्थावरादिभिरप्यस्य व्यभिचारोऽनुवण्यंते । कैशित्‌ पक्षीकतैस्तेषामधीमदधेतुतास्थितै ॥ ३८ ॥* 
तत््वाथेदखो° प्र ३६२ । २ पश्यामः ब०, ज० । ¢ वा-पभा० 


ख्घो> १४ |] दथ्ररवादः १०५ 


काठात्ययापदिष्श्चायम्‌ ; अङकषटप्रमनङ्कुरादौ कत्र॑भावस्य अध्यक्षेणेवाध्यवसायात्‌ अग्तेर- 
नुष्णतवे साध्ये द्रव्यत्ववत्‌। ननु यद्‌ दृश्यं सत प्रत्यक्षेण नोपरूभ्यते तस्य अतोऽभावः नान्यस्य; 
अन्यथा आकारादेरष्यभाव' स्यात्‌, न चायं दृश्यः तत्कथमतोऽस्य अभाव. स्यात्‌; इत्यप्यसुन्द- 
रम्‌; यतोऽस्य सिद्धे ृतथिखमाणात्सद्धावे अदृश्यतेनाऽनुपटम्भः स्यात्‌, तस्सद्धाव् अस्मा- 
देव, अन्यतो वा प्रमाणात्‌ सिद्धयेत्‌ ? प्रथमपक्ते चक्रकम्‌-अतो हि तत्सद्धावे सिद्धे अस्याऽ- 
दश्यतेनानुपरम्भः सिद्धयेत्‌ › तत्सिद्धौ च कारात्ययापदिष्ट छाभाव, ततश्चास्मान्‌ तत्सद्धावसि- 
द्धिरिति । द्वितीयोऽपि पक्षोऽदुपपन्नः; तव्सद्धावावेदकस्य प्रमाणान्तरस्यैवाऽभावान्‌ । 

अस्तु वा तस्सद्धावः, तथापि अस्याऽदश्येखे शारीरौभाव' कारणम्‌, विद्यादिभ्रभावः, जाति- 
विषो वा १ न तावत्‌ शारीराभाव"; अशरीरस्य कार्यकवैल्वौनुपपत्तेः। तथाहि-नेश्वंरः क्षिव्यादे. 
कत्तां अशरीरत्वात्‌ , मुक्तात्मवत्‌। ननु शरीरं कचैत्वसामग्रयां न प्रविराति तदभावेऽपि ज्ञाने- 
च्छाप्रयह्नश्रयस्मात्रेण स्वञ्चरीर प्रेरणे कवृत्वोपकम्भात्‌ ; तदसत्‌, शरीरसम्बन्धेनैव तस्प्र- 
णोपलम्भात्‌, तत्सम्बन्धो हि आत्मन सदरीरत्वम्‌, तस्मिन्सत्येव स्वशरीरेऽन्यत्र वा कार्य- 
कतृत्वमुपपद्यते । शरीराभावे युक्तात्मवजञ्ज्ञानायाश्रयलमप्यसंमान्यम्‌, तदुलत्तावस्य निमित्त- 
कारणत्वात्‌, तत्कारणाभावेऽपि तदुखत्तौ मुक्तात्मनोऽपि तदु त्त्तिग्रसङ्धः, बुद्धिमन्निमित्ताऽभावे- 
ऽपि बा क्ित्यादयुषत्तिप्रसङ्ञ' स्यात्‌ । नित्यतवात्तेषामदोषोऽयम्‌; इत्यप्यज्न्दरम्‌; ज्ञानादीनां 
नित्यत्वेन कचिदप्यप्रतीते, “ईश्वर ज्ञानादयो न नित्याः ज्ञानादितात्‌ अस्मदादिज्ञानादिवत्‌ ` इत्य- 
लुमानविरोधाच्च । तेषां दृष्टस्वभावातिक्रमे वा मूरुहादीनामपि स स्याद्विशेषात्‌। ततो 
ज्ञानादीनां शरीरसम्पाद्यखमेवाऽभ्युपगन्तव्यम्‌ , तत्कथमकिञ्वितकर शरीरम्‌ , यत" सह चर- 
मात्रेण कारणत बहिपैङ्खिस्यस्यापि धूमं प्रति कारणता प्रसब्येत ¢ न दहि पेङ्गिस्यमात्रं धूमकार- 
णम्‌ हरिताखादौ तत्सद्धवेपि धूमानुयचे । वहिविशेषितस्य तद्धेतुत्वे तु न किच्चिद्धिरुद्धम्‌ , 
यथैव हि इन्धनसम्बद्धो बहिध॑मोयादकः नान्य , तथा वहिविशेषितं पेद्धिस्यं तन्निबन्धनं 
नान्यत्‌ । विययादिप्रमावस्य च अदृश्यत्वहेतुखे कदाचिदसौ दृश्येत्‌ । न खट विद्याथरतां 
तन्तादिमताच्च श(धतिकमदृश्यतवं दृष्टम्‌ । इतरवियाभरदूभ्योऽस्य वेरक्षण्याद्‌ दष्टस्वभावाति- 
क्रमेष्टौ जगतोऽपि इतरकायवैरक्षण्यात्‌ तदतिक्रमेषटिः किन्न स्यात्‌ ? पिच्ाचादिवत्‌ जातिविरो- 
षोऽस्याऽटश्यत्वे हेतु ; इत्यप्यसुन्दरम्‌, एकस्य जातिविरोषाऽसंमवात्‌ अनेकव्यक्तिनिषठत्वात्तस्य। 


१-टष्त्वे आ० । “ ननु कुतोऽयं डारीरषानपि अदर्य विद्यादि प्रभावात्‌, जातिविरोषाद्रा 2? स्या० 
रतरा० प° ४३३ । २ शरीरावयवः- ब ०, ज० । ३-स्वानुपछब्धे. आ । ४ “ तस्यापि वितजुकरणस्य 
तत्छृतेरसंभवात्‌ !* अश्रा ०, अ्टसह ° परु २५१ । ““ तत्सम्बन्धरदितस्य सुक्तात्मन इव जगत्कतुत्वानुप- 
पत्तेः! सन्मति० टी° प्र° ११९। ““ अशरीरो द्यधिष्ठाता नात्मा सुक्तात्मवद्धवेत्‌ ॥ ७८ ॥*> मीमांसाश्लो° 
पु० ६६० । ५ “बोधो न वेधसो नित्यो बोधत्वादन्यबोधवत्‌। इति हेतोरसिद्धत्वान्न वेधा. कारणं 
भुवः ॥ १२ ॥ ? तत्त्वा्थश्छो० पर° ३६० । 
१४ 
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अस्तु वाऽदश्योऽसौ, तथापि सत्तामात्रेण, ज्ञानवस्वेन, ज्ञानेच्छाप्रयल्व््ेन, तस्पूवंकव्या- 
पारण, पेश्चयण वा क्षिव्यादे कारण स्यात्‌ ! प्रथमपत्ते कुम्भकारादेरपि तत्कारणलप्रसङ्कः सत्ता- 
मात्रस्य तत्राप्यविशेषात्‌ । ह्ितीयपन्ते तु योगिनामपि तत्कतरत्वानुषद्नः । अथ योगिनां तथा- 
भूतमरशेषाथविषयं विज्ञानं नास्ति तेनाऽयमदोष , अम्य कुतं तत्‌ सिद्धम्‌ ? सवंकवलीौच्चेत 
अन्योन्याश्रय.-सवज्ञत्वसिद्ध हि सवंक्ैलसिद्धिः, तस्सिद्धौ च सर्वज्ञत्वसिद्धिरिति । तृतीय- 
पक्षप्यसाम्परत"; अशरीरस्य ज्ञनेच्छाप्रयन्नव्छप्रतिषेधात्‌ । व्यापारवत्वमपि अशरीरस्यास- 
म्भाग्यम्‌; व्यापारो हि कायछ्तः, वाक्करृतो वा स्यात १ उभयमपि अक्ञरीरे न सम्भवव्येव । 
न च कस्यचिदपि एवंविधा प्रतीतिरस्ति यद्‌ “वचनतः कायेन वाऽदमीरोनाच् मरित इति 
व्यापारञ्र क्रिया, सा चाऽस्य दुषंटा। तथाहि-निन्यापारः ईश्वर सवगतत्वात्‌ आकारावत्‌, 
सक्रियस्वे चास्य अताद्वस्थ्यानुषङ्गादनित्यत्वं स्यात्‌ , स्वाचस्थ तोऽविचलद्रुपस्यैवाथस्य नि्यै 
करूपतपपत्तः । न च परमाणुभिव्यभिचारः, तेषामयि परिणामाऽनित्यत्स्यषठः, श्शवरस्यापि 
तदरत्तिष्टौ अपरवुद्धिमदधेतुकत्वावुषङ्गाद्‌ अनवस्था, अन्यथा तेनैव कायंसखादेव्यभिचारः। 

भतिकायच्चास्य एकदेशेन, सर्वात्मना वा व्यापारः स्यात्‌ १ एकदेशेन चेत्‌ ; तर्हि यावन्ति- 
कायांणि तावद्धिरेव शश्राऽवयवैरमाव्यम्‌ इति निरशेशध्ररभति ज्ञा ही्यते। सवात्मना व्यापारे 
यावन्ति कायाणि ताबद्धा ईधरस्य भेदप्रसङ्गात्‌ एके्र्रतिज्ा्षति. । किच्च असौ येनैकेन 
स्वभावेन एकं काय करोति तेनैव तसष्थत्यादिकं कार्यान्तर ज्व स्वभावान्तरेण वा ! यदि तेनैव 
स्थि्युयत्तिविपत्तीनां कार्यान्तराणाच्च क्रमः वैचिन्रयज्च न स्यात । स्वभावमेद्‌ वाऽनित्यतम्‌ । 

एयमपि ज्ञाठतम्‌, कृत्वम्‌, अन्यद्वा स्यात ! ज्ञातृलच्वेत; त क्कि ज्ञातृत्वमात्रम्‌, 
सबज्ञात्व वा ? तत्रा्यपततेक्ञातेव असौ स्यान्तेश्वरः, न हि यो यज्नानाति स तत्न इश्वर." 
इत्युच्यत अन्यज्ञाठ्वत्‌ । द्वितीयपक्तेऽपि अस्य सवंज्ञत्वमेव स्यात्‌ नैशर्यम्‌ सुगतादिवत 
अय कत्वम्‌; ताह कुम्भकारादीनां बहुप्रकारकायकरणामेश्वर्यप्रसङ्गः । नाप्यन्यत इच्छा- 
म्यज्ेन्यतिरेेण अन्यस्य फेधयनिबन्धनस्य ईश्वरेऽभावात्‌ । अथ तयोर तत्र त न्िबन्धनत्व- 
मिष्यत, नन्वत्रापि ताभ्यां कोडीक्ृतं सवम्‌ किञ्विद्धा ? सवस्य क्रोडीकारे युगपत्सर्वमुसयेत । 
किञ्चिच्‌; तर्हिं इच्छाप्रयतनविषयस्य करमिकते कथरमकरूपत्वं तयोः स्यात्‌ ? किच्च. इष्यमाणा्था- 
कच्छदन इच्छातद्यत, न चोत्तरकाङभाव्यासमनःसंयोगजज्ञानविषर्यकारं विना तत्र नियत- 
विषयमात्मानमप्यसौ स्वीकर््तं' समर्थः । 


य ना 


<-तः सिद्धम्‌ आ० । २ “यदि प्राधान्येन समस्तकारक प्रयोक्तृत्वादीश्वरस्य सवेज्ञत्वं साध्यते 
सवक्ञतवाच्च मयोक्न्तरनिरपेतं समस्तकारक्मयोकतृत्वं प्रधानभावेन, तदा परस्पराश्रया दोष ऊुतो निवा- 
यत ¢ तत्तवाथ्छो° ष्रू° ३६८ । प्रमेय्० प्रु ७८ पू । सन्मति० टी ए १२८ । ३ हीयेत ब०, 
=° भा । छ “सकलकायाणामुत्पत्तिविनाशयोः स्थितौ च महेश्वरामिसन्पेरेकते सङरदुत्पत्त्यादिप्रसङ्गात्‌ 


[कप्य 


विचित्रतलानुपपत्तेरिति ।* अष्टश ०, अष्टसह्‌० प° २७९ । + चाऽ- ०, ज° । &-विषयीकारम्‌ मा०। 
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किच्च, अस्य सिखक्चषासख्खिहीरपे किं युगपद्‌ भवतः, क्रमेण वा ? युगपद्‌ भावे खष्टि-संहा- 
रयोः यौगपदयग्रसद्गः । क्रमेण उ्पद्ौ कारणं वाच्यम्‌, कारणयेश्ायाज्च नित्यखक्चतिः । अथ 
नित्यमपि इच्ाप्रयनादिकं विचिच्र॑सहकारिसन्निधानात्‌ कायवैचित्यं विदधाति, नलु ते सह- 
कारिणोऽतदायत्ताः, तदायत्ता वा ? अतदायच्चघ्वे तैरेव कायंत्वादे्व्यंभिचारः । तदायत्त 
तदैव ते कुतो न भवन्ति ? तद्धेतूनामभवादिति चेत्‌; तेऽपि (तदायचा न बा : इस्यादि- 
दूषणं तद्वध्यम्‌ इत्यनवस्था । किच्च, एते सहकारिणः तस्योपकारका› न वा ? यदयनुपका- 
रका. कथं सहकारिणः अतिप्रसङ्गात्‌ ? उपकार कत्वे अस्य परिणामित्वम्‌ तच्छरृतोपकारस्य 
अतोऽनर्थान्तरत्ात्‌ , अथाौन्तरत्वे ८ तस्य ' इति व्यपदेशो न स्यात्‌, तेनाप्युपकारान्तरकरणे 
अनवस्था । 
किच्च, ईश्वरस्य जगननिमाणे यथारुचि प्रवृत्तिः, कसंपारतन्त्येण, करुणया, धमोदिप्रयो- 
जनोदेरोन, ऋीडया, निह।नुग्रहविधाना्थ॑म्‌ , स्वभावतो वा १ यथारुचि प्रवृत्तौ कदाचिद्‌- 
न्यादृश्यपि सष्टि- स्यात्‌ । कर्मपारर्तन्त्रये च अस्य स्वातन्त्रयहानि.; एतदेव हि स्वातन्त्यम्‌ 
ईश्वरत्वं वा यदनन्यसुखप्े्षित्वम्‌ । अथ कंरुणया; तर्हिं कारुणिकल्वाद्‌ युगपत्‌ सवोनपि अभ्यु- 
दयेन युञ्भ्यात्‌, ततो न कश्चिद्‌ दुःखितः स्यात्‌ । अथ ‹एषामभ्युदयः स्यात्‌” इत्यनयैवेच्छया 
तानि तानि कर्माणि अनुभावयति, सोऽयं प्रक्षाछिताऽुचिमोदकःयागन्यायः । कारुणिकस्य 
हि एतदेव कारुणिकत्वम्‌-यत्‌ “ अन्ये्षीं दु.खरेशोऽपि माभूत्‌" इत्यनु सन्धानम्‌ । अथ इरः 
कि करोति, पवार्जितैः कमभि ते तथा वशीकृता येन दुः खमलुभवन्ति; तर्हि तस्य कः पुर- 
१ ““ स्यादेतत्‌ नेश्वर एव केवलं कारणमपि तु घमाधमीदिखहकारिकारणान्तरमपेक्ष्य करोति." तदेतदं 
सम्यक्‌ , यदि हि सदहकारिभि. क्थिदुपकारिमि (४) किदुपकार कततैव्यो भवेत्‌, तदा तस्य सहकारिणि 
व्यपेक्षा । यावता नित्यत्वात्‌ परैरनाधेयातिशयस्य न किचित्तस्य सहकारिमि प्राप्तव्यमस्तौति किमिति तां स्त- 
थाभूतानजुपकारिण सहकारिणो्यक्षेत £ किच, येऽपि ते सहकारिण तेऽपि सवे एवेश्वरस्यायत्तजन्मतया 
नित्यं समवहता एव 22 `ˆ ` तत्तवसं ° प° प ५४। २ “ननु तेऽपि तज्ज्ञानाद्यायत्तजन्मान- किन्न 
सर्व॑दा सज्निधीयन्ते १ अथ नैव ते तदायत्तोत्पत्तय तर्हिं तैरेव कार्यत्वादिदेतरनैकान्तिक ।» सन्मति 


री प्र० १२२ । प्रमेयक° प्रु° ७९ उ० । ३ “ अथायमीश्वर कुवीण किमर्थं करोति ? लोके हि ये 


क 0 


कन्तो भवन्ति ते किच्िदुदिदेय अवत्तन्ते इदमाप्स्यामि इदं हास्यामि चेति, न पुनरीश्वरस्य हेयमस्ति दु खा- 
भावात्‌ , नोपदेयं वशित्वात्‌ । कौडार्थमित्येके । एके तावद्‌ त्रुवते कीड्थमीश्वर खजति इति नन्वेतद- 
युक्तम्‌, कीडा हि नाम रत्यर्थः भवति `न च रत्यर्थी भगवान्‌ ` विभूतेख्यापनायैम्‌ इत्यथरे ` एतदपि 
तादगेव" -किमर्थ' तर्हिं करोति 2 तत्स्वाभाव्यात्‌ प्रवत्तेते इत्यदुष्टम्‌ । ?? न्यायवा० प्र ४६३ । न्यायवा° 
ता० यै ४।१।२१। न्यायमं प° २०२1 रं “तथा चापेश्षमागस्य स्वातन्त्यं प्रतिहन्यते ॥५४॥ > 
मीमासादखो° प° ६५३ । तत्त्वसं° प° ७६ । ५ ^ अभावाचानुकम्प्यानां नायुकस्पाऽस्य जायते । 
सजेच छभनेवेकमयुम्पाप्रयोजित ॥ ५२ ॥ > मीमासादलो ° प° ६५२ । तत्तवस० पू ० ७६९ । प्रमेयत्र ० 
प° १९ उ० । सन्मति० ठी° प्रू° १३० । स्या० रला एर ४४७ । & एतेषाम्‌ भा० । 
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पकारः ? कर्मणाञ्ुपभोगेनैव प्रक्षयोपपचेः । अदृष्टपक्षस्य च करत्वे कि तत्कस्पनया ? 
कलस्पितोऽपि असावदृष्टाधीनश्चेत्‌, जगदेव तद्धीनमस्तु किमनेनान्तगंडना ? अथ धर्मादि. 
प्रयोजनमुद्िश्यायं प्रतते, तर्हिं कथमसौ छृतक्रत्यः स्यात्‌ तस्य तस्रयोजनवि रोधात्‌ ? क्रीडा- 
संद्धावे च कथं वीतरागता रथ्यापुरुषवत्‌ ? परमपुरुषश्चेश्वरः  बा-मरहिखवत्‌ करीडति ' इति 
महच्चित्रम्‌ । निप्रहानुप्रहप्रदलेऽपि कथं बीतरागद्वेषता ? तथादहि-रागवान्‌ इर, अनुप्रह- 
प्रद्ात्‌, राजवत्‌ । तथा, द्वेषवानसौ नि ग्रहप्रदत्वात्‌ तद्त्‌ । अथ स्वभावतोऽसौ प्रवत॑ते 
यथा आदित्यः प्रकाशस्वभावल्वात्‌ प्रकाशयति, तर्हिं चैतन्यस्य सतोऽपि अकिच्चित्करत्वात्‌ 
जगतोऽचेतनस्यापि स्वभावत प्रवरच्तिरस्त, किमधिष्ठाव्रपरिकस्पनया ? तस्य अनादौ काटे स्व- 
माविनैव स्थितलात्‌ । कथमचेतनस्य देशादिनियम निष्पन्नेऽपि वा कयं प्रवृ्तिनस्यात्‌ ? 
इत्यन्यत्रापि समानम्‌ , निव्यादिस्वभावस्येश्वरस्यापि तदोषप्रतिपादनात्‌ । 

बुद्धिमत्वच्वास्य अनित्यया बुद्धया, नित्यया वा स्यान्‌ ? न तावन्नित्यया, तन्निव्यत्वस्य 
प्रतीत्या अनुमानेन च बाधितत्प्रतिपादनात्‌ । अथ अनित्यया, कुतौऽसौ जायेत-इन्दरियाथ- 
सन्निकषात्‌, समाधिविरेषत्‌, तदुत्यधम॑माहास्म्यात्‌, अनुध्यानमाच्राद्वा ? तत्रार्पक्षोऽयुक्त, 
अशरीरस्यास्य अन्तःकरणस्य अन्यस्य चेन्द्रियस्यानुपपत्त्यक्तात्मवत्‌, उपपत्तौ वा न सर्वज्ञता 
तज्ञनितज्ञानस्य नियतविषयव्वात्‌ । किच्च, अचेतनाश्चष्ुरादयः केनचिदधिष्ठितास्तज्ज्ञानं जन- 
यन्ति, अनधिष्ठिता वा ? यद्यनधिष्ठिता"; तदा जगदपि अचेतना केनचिदनधिष्ठिताः जनयन्तु 
अर्मधिष्ठाठृकसनया । अथाधिष्ठिता › किंमधिष्ठा्रन्तरेण, तेनैव वा १ अयिष्ठा्रन्तरेण चेत्‌ , 
अनवस्था । तेनेव चेत्‌ चक्रकम्‌, तथाहि-ज्ञाताः सन्तस्ते प्रनत, प्ररिताः ज्ञानं जनयन्ति, 
जनितज्ञानाः ज्ञाता भवन्तीति । समाधिविरोष. अनुध्यानच्च ज्ञानविशेष एव, तस्य च अद्या- 
प्यसिद्धः कथं खस्मादेव स्वस्योयत्ति. ? समाधिविशेषाऽसंभवे च कथं तदुल्थो धर्मस्तत्र 
संभाव्येत, यतस्तन्माहात्म्याञ्ज्ञानोयचिः स्यात्‌ ? अशरीरस्य च समाधिविशेषादिकं मुक्तासम- 
बद्‌ दुषदमेव । अतः कारणाऽसंभवाद्‌ इरे ज्ञानसद्धावाऽलुपपततेः कथं तत बुद्धिमत्ता सिद्धयेत्‌ १ 
अथ निः्याऽनित्यवुद्धिविशेषानपेक्षया बुद्धिसामान्येन तत्र तदरत्ता प्रसाध्यते; तदप्यसारम्‌; 
्वितीयविशोषस्याऽसंभवात्‌, न खलु नित्यो बुद्धिविशेषः कदाचिद्प्यनुभूयते , अनित्यस्थैवाऽस्य 
सवेदाऽतुभवात्‌। अतः सिद्ध यत्‌ तत्सामान्यमनित्यबुद्धिविशेषाधारमेव सिद्धयेत्‌, तद्विशेषस्य 
चेश्वरे कारणाऽसंभवतोऽसंभवात्‌ कथं तदाधारमपि तत्सामान्यं सिद्धयेत्‌ ! 

अस्तु वा यथाकथञ्चिद्‌ बुद्धिमच्वमस्यः तथापि शाख्राणां प्रमाणेतरव्यवस्याविखोपः, सवे 
शास्त्रं प्रमाणमेव स्यात्‌ इ्ररप्रणीतत्वात्‌ ततपणीतप्रसिद्धराखवत्‌ । प्रतिवा्यादिम्यवस्थावि- 
लोपश्च , स्वेषामीश्वरदिशविधायिखात्‌ , आदेशविधायिनाच्च प्रतिखोमाचरणवितोधात्‌ । संसार 

१ “ कौडाथाया प्रवृत्तौ च १ “^ कौडा्ीया अवृत्तौ च विहन्येत छतार्भता ॥ ५६ ॥ » मीमासादलो प्र" ६५३ । तत्सं ॥ 
° ७७1 २ तत्राद्यः प~-ब०, ज०, भां० | 
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विछापश्च ; इधरव्यापारात्‌ पूर्वं तनुकरणायभावतः सकठात्मगुणानां बुद्ध.यादीनामप्यभावात्‌, 
नहि तुकरणाययभावे बुद्ध यादिविशेषगुणाऽमावे च आत्यन्तिकी शद्धिमास्कन्दतामास्मनाम्‌ अ- 
स॒क्तसवं युक्तमिति। संसारविधाने प्रवृत्तोऽसौ तदभावं विदधाति इति महती प्रक्षपपूर्वका- 
रिता १ ततो योगोपकर्पितस्येशवरस्य अखिखजगजनकत्वाऽसंभवान्‌ नात. सर्वज्ञतासिद्धिः । 
एतेन साद्भयपरिकल्ितस्यापीश्वरस्याऽशोषज्ञता प्रयुक्ता, जगननिभिचकारणवेन अस्यां 
प्रतिज्ञायमानायां प्रोक्ताशषदोषालुषङ्ग!ऽविरोषात्‌ । 
नलु साड्ख्येरीश्वरस्वरूपस्यान्यथा व्यावर्णनात्‌ कथं यौगोपकसपतेश्वरक्ोक्तदोपालुपङ्गः ! 


। ॥ तथादि-क्ठिन्च-कम-विपाकारायेरपरामृष्टः पुरुषविशेष हईंसवरः । ° 
ईश्वरस्वरूपवदे ह निवे 
। [ योगम्‌ १९।२४ ] तत्र ^“"अक्रिवाऽसमितारायद्वेषाऽभिनिवेगाः 
साख्यस्य पूवेपन्त - त ¢ 

क्टन्ञाः 1” [ योगस्‌° २।३ ] कमणि श्युभाद्ुभानि;, तदविपाकाः 


कम॑फरोपभोगरूपा , आशंया नानाविवतदनुरुणसंस्काराः, तैरपरामृष्टो यः पुरुषविशेष 
स इर इति। न चैवं सर्वमुक्तामनामीश्वरसप्रसङ्गः तद्परारष्टत्वाऽविशशेषात्‌ इत्यसिधा- 
तव्यम्‌, तेषां सर्वदा बन्धेनाऽपरामरष्टत्राऽसभवात्‌ । यो हि सर्वंदा बन्धविनि्ुक्तः ङशा- 
दिभिरपरामृष्ट. स ईर. । न च तदन्ये मुक्तामानस्तथाविधाः ; तेषां प्राक्ृत-वैकारिक- 


वतत = त न न ~ ~~ न [० ~~~ न ~ ~ ~~~ ~ ~~~ क 2) ~ ~~ = 





१ ईश्वरस्य जगत्कर्तृत्वसमर्थनपरा ग्रन्था -तैरोषिक सू० २।१।१८-१९ । प्रशस्तपादभा० पर 
४८-४९ । कन्दखी प्र° ५४ । व्योमवती प्र° ३०१ । म्रशस्त० द्िरिणा० प्र ९७ । वेरो० उप० परु 
६२ । न्यायली° प° २०। मुक्ताव° दिन० प्र° २३। न्यायसूु०; भाष्य, वा०, वा० ता० टी ४।१।२० । 
न्यायम० प्रू० १९४ । न्यायक्रुसु° पचचमस्तवक । तत्खण्डनपराश्वेत्थं द्रष्टव्या -प्रमाणवा० २।१०-२८ । 
तत्तवसं° ईश्वरप० पृ० ४० । मीमांसश्छो० सम्बन्धाक्षेप० शछो० ४३1 अकरणपं० प° १३४ । विधि- 
वि० पृ० २१० अष्टरा०, अष्टसह० पर २६८ । छाकवा० प ३९० । शाख्वा० शछो° १९४ । 
राखवा० री° प° १९४। आप्तप० कारि० ८ । प्रमेयक० पर ७३ उ० । सन्मति० टी० प° 
९२। स्या० रल्ला० परु° ४०६ । प्रमेयरल्नमा० परु° ६१। २ ““अनित्याद्ुचिदु खानात्मख नित्यद्यचि- 
खखात्मख्यातिरविदया । ° योगसू० २।५ । ““टग्ददयं नशक्तयोरेकात्मतेवाऽस्मिता । ?? पुरुषो दकशक्ति बुद्धि 
दशंनशक्ति इत्येतयो एकस्वरूपापत्तिरेवाऽस्मिता श उच्यते । भोक्तृभोग्यश्चक्तयारत्यन्तविभक्तयोः 
अत्यन्तासङ्कीणयोरविभागराप्ताविव सत्या भोग॒ कल्प्यते । ° योगसू° व्यासभा० २।६ । ^ खुखाजुशयौ 
राग ?:। “दु खानुशायी द्वेष । > 'सस्वरखवाही विदुषोऽपि तथारूढोऽभिनिवेरा ।* योगसू० २।७, 
८,९ । ““"पन्चपवौ भवत्यविदया-अवियाऽस्मितारागदरे षभिनिवेशा छशा इति, एत एव स्वसंज्ञाभि तमा 
मोह महामोह तामिश्र अन्धतामिश्र इति चित्तमटप्रसद्धेन अभिधास्यन्ते !*° योगद ० व्यासखमा १।८ । 
३ “क्ठेशमूकः कमारायो दृषटादष्टजन्मवेदनीय । ? योगस २।१२ । % “सति सूरे तद्धिपाको 
जात्यायुर्भोग । ›› योगसू° २।१३ । ५५ ^“ तदनुगुणा वासना आश्य ।* योगसु० व्यासभा० १।२४ । 
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दक्षिणालक्चषणदैन्धत्रयसद्धावात्‌। प्राकृतो हि बन्धः आत्ाऽनात्मविवेकाऽमावस्वभावः, विषया- 
उऽसज्गसखरूपस्तु वैकारिकः, भोगाधिरूदधमोधमेक्षणश्च दक्षिणावन्धः। अनेन च बन्धत्र- 
येण आमूलादीश्वर एवाऽस्णषटः, सुक्ताप्मानस्तु एतानि चीण्यपि बन्धनानि विवेकज्ञानेन मा- 
धयस्थ्येन कर्मफलोपमोगेन च निमूह्येव कैवद्यं प्राप्ता । अयं तु भगवान्‌ इश्वरः सदैव युक्तः 
सदैवेश्रए न तस्य पूवां कोटिरस्ति यथा संसारिसुक्तसमनाम्‌ , नाप्यपरा यथा प्रकृतिरीनतत्व- 
ज्ञानानां योगिनाम्‌, ते हि सुक्ति प्र "यापि पुनबैन्धमाजो भवन्ति । रेधयंच्चास्य निरतिशयोक्कृष्- 
सत्वाया बुदधर्योगात्‌ सिद्धम्‌; निरतिशयसच्त्रोरकषश्चास्याः शासनत्राणलक्षणशाखोपादानात्‌ । 
नन्वेवमितरेतरश्रयः-सिद्धे हि निरतिशयसत्वोकफर्षे तत्छक्षणरासख्रोपादानसिद्धि", तस्सिद्धौ च 
निरतिशयसच्ोत्कषसिद्धिरिति; तदस्मीक्चिताभिधानम्‌ , ईश्वरे श।ख-निरतिरायसत्वोत्कषयोः 
अनादिसम्बन्धसंभवात्‌ । 

त्र्यम्‌ अष्टविधम्‌-अणिमा, रधिमा, महिमा, प्राप्तिः, प्राकाम्यम्‌, ईरितम्‌ , वरि- 
त्रम्‌, यत्रकामावसायिता चेति । त्र अणिमा -यदणुश्चरीते भूत्वा सवं मूतर टश्य. सर्वलोके 
सच्वरति । रथिमा-यस्छघुत्वाद्रायुवद्‌ विचरति । महिमा-यत्सवेरोकपूजिंतो महद्र.योऽपि 


नि १८ बन्धन्निविध अक्ृतिबन्धो वैकारिकबन्धो दक्षिणाबन्धश्च । तत्र प्रकृतिबन्धो नाम अष्टसु 
( प्रकृतिबुद्धवहङ़ारतन्मात्रेषु ) भकृतिषु परत्वेनाभिमान । वैकारिकबन्धो नाम ब्रह्मादिस्थनेषु श्रेयोबुद्धि । 
दक्षिणाबन्धो नाम गवादिदानेञ्यानिमित्तः ।` सा० माठर बर° प्र ६२ । तततवयाथा० प° ८१ । “्रकृति- 
लय प्रकृतिबन्थ इल्युच्यते, यज्ञादिमि दक्षिणाबन्ध इत्युच्यते, रेश्वयोदिनिमित्तो भोगो वैकारिक इत्युच्य- 
ते ।° सा० माठर इृ° पर० ६३ 1 योगस्‌० तत्त्ववैशा० १।२४। साख्यसं° प° २४। २ “अविदयादय 
केशा , कुशलाङुशलानि कमणि, तत्फलं विपाक , तदनुगुणा वासना आराय । ते च मन॑सि वक्तमाना पुरुषे 
व्यपदि्यन्ते ख हि तत्फलस्य भोक्तेति, यथा जय पराजयो वा यदधूषु वत्तमान- स्वामिनि न्यपदिर्यते । 
ये ह्यनेन भोगेनापरामृष्ट॒स पुरुषविशेष ईश्वर. । कैवल्यं ्ाप्तास्तद्िं सन्ति च बहव. केवयिनः, ते हि 
तरीणि बन्धनानि छित्वा कैवल्यं प्राप्ता । ईश्वरस्य च तत्सम्बन्धो न भूतो न भावौ । यथा सुक्तस्य पूवा बन्ध- 
कोरि भ्रज्ञायते नैवमीश्वरस्य । यथा वा अरकृतिलीनस्य उत्तरा बन्धकोरि संभाव्यते नैवमीश्वरस्य । स तु 
सदेव मुक्त सदैव ईश्वर इतिं ! योऽसौ प्ृष्टसतत्वोपादानात्‌ ईश्वरस्य शाश्वतिक उत्कष॑. स कि सनिमित्त 
अदोस्वि्िनिमित्त इति १ तस्य शास्त्रं निमित्तम्‌ । रास्व॑ पुन" किन्निमित्तम्‌ १ प्रक्ृषटसत्त्वनिमित्तम्‌ । 


एतयोः शाच्ोत्कषयो ईश्चरसत्वे वत्तमानयो अनादि सम्बन्ध. । ? योगसू° व्यासभा० १।२४ । 





£ ¢ ५ ( (- ( (~ ( 
. ३ “शश्वयम्‌ ईश्वरभावेन इत्यष्टविधम्‌-अणिमा, ल्धिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति", प्राकाम्यम्‌, इरित्वम्‌, 


वशित्वम्‌, यत्रकामावसायित्वमितिं । "` सा० माटरद्° प्र ४१ । ^^तच्राणिमा भवत्यणु , ल्चिमा. 
लघुभैवति, महिमा महान्‌ भवति, प्राति अद्ल्यग्रेण स्पृशति चन्द्रम्‌ , प्राकाम्यम्‌ इच्छानमभिघातो भूमावुन्म- 
जति निमजति यथोदके, वरित्व भूतभोतिकेषु वशी भवति अवदयचान्येषाम्‌ , ईदितृत्वम्‌-तेषाम्प्रभवाप्य- 


, यव्यूहानामीष्ट, य्कामावसायित्वम्‌ सत्यसङत्पता, यथा सङत्प- तथा भूतप्रकृतीनामवस्थानम्‌ । * योौ- 


गसू° ग्यास्तभा० ३।४५) “वि.क्रेयगोचरा ऋरदि अनेक्विधा-अणिमा, महिमा, क्षिमा, गरिमा, प्र्ि., 
प्राकाम्यम्‌, ईरितम्‌ , वशित्वम्‌ , अश्रतिघात., अन्तधीनम्‌ , कामरूपिंत्वम्‌ , इत्येवमादि । त° राजवा० 
पण १४४ | ४-पूजिते म-ब०, ज० । 
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महत्तमो भवति । प्राप्निः-यद्‌ यद्‌ मनसा चिन्तयति तत्त्राप्नोति । प्राकाम्यम्‌-यसप्रचुरकामो 
भवति, "विषयान्‌ भोक्तुं राक्तोतिः इत्यर्थः । ईैरित्वम्‌-यत्‌ त्रेरोक्यस्य प्रभुभेवति । वशित्वम्‌- 
यद्‌ भूतानि स्थावरजङ्गमानि वशं नयति, वश्येन्दरियश्च भवति । यत्रकामावसौयिता-यद्‌ त्रा 
प्ाजापत्य-दैव-गान्धव-यक्न-राक्चस-पित्य-पैशाचेघं मादुष्येषु तैर्यम्योनिपु च स्थानान्तरेषु च यच 
यत्र कामयते तत्र तत्र आवसतीति । ५ 
एंतेषाश्च ज्ञानेर्यादीनां परङ्ष्ट-पकृष्टतमद्वारेण तारतम्यदर्शनात्‌ यत्र विश्रान्त प्रकर्ष स 
ईश्वर इति संभावनाऽनुमानेन असौ व्यवस्थाप्यते । तथादि-यस्तारतम्यम्रकष. स कचिद्‌ 
विश्राम्यति यथा परिमाणप्रक्षो व्योम्नि, तारतम्यप्रकषश्च ज्ञानैश्वयादिधमीणामिति । त॑स्य 
चतथ प्रसिद्धस्वरूपस्येश्वरस्य नि.रोषसंसायंनुप्रहाथमेव प्रवृत्ति, स दहि कत्पप्रखयमहाप्रख्येषु 
‹ संम्रं जगल द्धरिष्यामि ` इति प्रतिज्ञावान्‌ अवतिष्ठते । स च ध्यायिभिश्िन्त्यमानो बाच- १० 
केन प्र्णवादिना जपयमान. तेभ्योऽभिमतं फं प्रयच्छति । काटेनाऽनवच्छेदाचासौ पूर्वेषामपि 
कपिरमहर्पिप्र्रतीनां गुरुः, ते हि कस्पमदाकल्पादिना कालेन अवच्छिदयन्ते, नतु ईर इति । 
अत्र प्रतिविधीयते। यत्तावदुक्तम्‌ -क्टेशेत्यादि; तदविचारितरमणीयम्‌;यते. क्टेरादिभिर- 
परामृष्टलमात्रं तस्य सखरूपम्‌ , तस्मिन्‌ सति अशेषज्ञत्वं बा ? प्रथम- 
तत्रतिविघनम्‌- पक्षे युक्त एवासौ स्यात्‌ तैरपराभृष्टतरात्‌ तदन्यमुक्तवत्‌ न पुनरीश्वर, १५ 
तदन्यमुक्तातमनामपि श्त्॑वप्रसन्गात्‌। सवंदा बन्धेनाऽस्पष्टत्वाऽमावान्न 
तेषां ततपरसङ्क, इत्यपि श्रद्ध(मात्रम्‌; इई्रस्यापि सवेदा बन्धेनाऽसपष्टत्वाऽसं भवात्‌ , तदसंभ- 
ध १ ^ यन्रकामावस।यित्व सत्यसङ्कत्पता इति । विजितगुणा्थेवत्त्वो दि योगी यद्‌ यदथंतया सङ्कल्पयति 
तत्‌ तस्मै भ्रयोजनाय कल्प्यते । विषमपि अमृतकार्थं सङत्प्य भोजयन्‌ जीवयति । ?: योगसू० तत्त्ववै० 











३ । ४५। २ “ अष्टविकल्पो देव तैर्यग्योनश्च पचधा भवति । मालुष्यद्चैकविध समासतो भौतिक सर्गं 
॥ ५३ ॥ ° तयथा-त्राह्यं प्राजापत्यम्‌ रन्द्र पैत्रं गन्धव" यातं राक्षसं पैशाचमित्य्टविंधो दैवसं । 
तेयंग्योनश्व पञ्चधा भवति अत्र तुस्यलिङ्गत्वाद्धवति-पञ्चु-पक्षि-पग-सरीरूपस्थावरान्तश्च इति । मानुष्य एक- 
विधस्तुल्यलिङ्गत्वात्‌ ब्राह्मणादिचाण्डाखान्तः । » सा० मा० ब्र° प्र° ७० । ३-स पै-ब०, ज०, भा० । 
ध-चेषु तै-ब०, ज०, भा० ) ५ ^ तत्र निरतिदायं सर्वज्ञबीजम्‌ 1 योगसू० १ । २५। “अस्ति- 
काष्ाप्राि सवैज्ञबीजस्य सातिशयत्वात्‌ परिमाणवदिति । यत्र काषाप्राि ज्ञानस्य स सवेज्ञ ।  ग्यास- 
भा० । £& “तस्य आत्मासुम्रहाभवेऽपि भूतानुम्रह प्रयोजनम्‌ । ज्ञानधर्मोपदेरोन, कत्पप्रल्यमदहाम्रल- 
येषु सखारिण पुरुषालुदधरिष्यामि इति । तथा चोक्तम्‌- आदिविद्वानिमाणचित्तमधिष्टाय कारुण्याद्‌ भगवान्‌ 
परमर्षिं असुरये जिज्ञासमानाय धमं प्रोवाच इति । > ये,गसू० व्यासभा० १। २५! ७ समस्तम्‌ ब०, 
ज० । ८ “ तस्य वाचक प्रणव्‌- 12 ^“ तजपस्तदथंमावनम्‌ । > योगसू० १। २५,२८ । ९ “पूर्वेषा- 
मपि शुर कालेनानवच्छेदात्‌ । > योगसू० १।२६ । ^“ पूर्वे हि गुरुव कालठेनावच्छेयन्ते, यत्र अवच्छेदा्थेन 
कठो नोपावत्तते स एष पूवेषामपि गुरः । > व्यास्भा० । १० प्र° १०९पं० ८ । १९१ “यत क्टेश- 
दिभिरपरामृष्टत्वमाच्रं तस्य स्वरूप तस्मिन्‌ सति अरोषन्ञत्वं वा 2? स्या०रला० पर ० ४५४ । १२ ईश्वरत्व । 


११२ ङघीयखयाल्ङ्कारे नयायङ्घमुद चन्दर [ ९ प्रव्यक्चपरि° 


१० 


१५ 


वश्च मोक्षप्ररूपणावसरे प्रतिपादयिष्यते । अथ तद्ृष्टत्वे सति अशोषनज्ञतं तस्य स्वरूपम्‌, 
तलछुतः सिद्धम्‌ अरेषकरैतवात्‌ , एेवयीश्रयलाद्वा ९ तत्राद्यपक्षोऽतुपपन्नः; यौगाभिमतेश्वरपक्ष- 


निक्षिप्रदूषणगणप्रसद्खात्‌ । कतलाभ्युपगमे चास्य ^“ अकं ता नि्युणः चुदः” | | 
इत्यादेरास्मलक्षणस्याऽनुपपत्ति. । अथ अन्यातमनामेवेतस्छक्षणं नेश्वरस्य, अस्याऽतो विरिष्ट- 
त्वात्‌ तेनाऽयमदोषः, नन्वेवं जुद्धसखदेरपि इरस्वरूपत्वाऽमावप्रसङ्ञात्‌ अतीव तस्य तेभ्यो 
विशिष्टं स्यात्‌ ! 

अस्तु वाऽस्य कवलम , तथाप्यसौ खतन्त्रः कार्यं कुर्यात्‌ , रकृतिन्तरो वा १ यदि ख- 
तन्त्र"; तदा यौगोपकस्पितेश्वरान्न धिरिष्यते इति तदोपेणेव दु्ताऽस्य प्रतिपत्तव्या । अथ 
ग्रकृतितन्त्ः ; तन्न; प्रकृतेः स्वरूपत एवाऽसिद्धः, तदसिद्धिश्च अभ्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ सिद्धा। 
तत्तन्त्रता चास्य अन्यौऽतिरायाधानात्‌, मिषतिककायकारिषवाद्वा स्यात्‌ ¢ तत्रा्यकल्पनाऽ- 
यक्ता; सवथा नित्यत्वेन अविकारिणोऽस्य अति्याधानाऽसंमवात्‌। द्ितीयकस्पनाप्यनपयन्ना, 
कायाणां यौगपदयभ्रसङ्गात्‌ अग्रतिहतसामर््य॑स्य ईशरप्रधानाख्यकारणद्वयस्य सवत्र सवदा 
सन्निहितत्वेनाऽविकटकारणतात्तेषाम्‌ । यद्‌ यदाऽविकठकारणं तत्तदा भवव्येव यथा अन्त्य- 
क्षणप्राप्रसामम्ीतोऽङ्करः, अविकङ्कारणन्च निव्यव्यापीच्चर-प्रधानाख्यकारणद्भयाधीनमशेपं 
कार्यमिति । 

ननु कारणद्वयस्याऽस्य सर्वत्र सवदा सनिहितस्वेऽपि न सर्वत्र सवदा कार्योयत्ति., तस्थ 
सयुयत्तिविनाद्विधाने सत्वरजस्तमसाञ्ुद्धतव्रत्तीनां यथाक्रमं सहकारित्वात्‌ , तेषाच्च तथा- 
विधानां क्रमभावित्वादिति; तद्प्यपेशख्म्‌; यतं; प्रकृतीश्वरयो स्थित्युखत्तिप्रख्यानां मध्ये 
अन्यतमोलादनसमये तद्वरोव्यादने सामथ्य॑मसिति, न वा ९ यद्यस्ति, तर्हि सष्टिसमयेऽपि 
स्थितिप्रटयप्रसङ्ग. अविकरकारणत्वादुखादवत्‌ , एवं स्थितिकाेऽपि उसाद-बिनारायोः विना- 
शकारे च स्थिद्युखादयो. प्रसङ्ग. । न चेतद्‌ युक्तम्‌ । नहि परस्परपरिहारेणावस्थितानामरुसादा- 
दिघमोणाम्‌ एकत्र धर्मिण्येकदा सद्भावो युक्त. परतीतिविरोधात्‌ । अथ नास्ति सामर्थ्यम्‌ ; तदा 


[म 





१ “अरोषकतरत्वात्‌ देश्वयश्रयत्वाद्वा ° स्या० रल्ना० पू ४५४। २ “स किं स्वतन््. सर्व 
कार्यं यत्‌ अ्ृतिपरतन्त्रो वा ४ स्था० रला प° ५५४ । ३ “साहित्यं सहकारित्वात्‌ एतयो कल्प्यते 
च यत्‌ । तत्‌ स्यादतिशयाधानदेकाथक्रिययापि वा ॥ ९५ ॥ न युक्ता कल्पनायस्य निविंकारतया तयो । 
न द्वितीयस्य कायाणा यौगपयप्रसङ्गत. ॥ ९६ ॥ ” तत्त्वस० प्रु० ५९ । अ्रमेयक० प्र० ८४ पू० । 
स्या० रला घू° ५५४ । ¢ ““इदोच्यते तयोरेककरियाकाले समस्ति करिम्‌ । तदन्यकार्यनिष्पत्तिसामर्थ्य 
यदि वा न तत्‌ ॥१०१॥ यद्यस्ति सगंकालेऽपि द्वयमप्यपरं भवेत्‌ । एवमन्यस्य सद्धवे हुयमन्यत्‌. मस- 
ज्यते ॥ १०२ ॥ तत्त्वसं ° ६० । प्रमेयक० प्रु० ८४ उ० । स्या० रला० परण ४५५ । ५-योः पुनः 
म्रसङ्कः भा० । 


क श, क `) =-= ~~ ~~~ ~~~ ~~ 


ट्वो ९४ | इश्यरवाद्‌; 


एकमेव स्थिव्यादीनां मध्ये कायं सदा स्यात्‌ यज्नने तयोः सामथ्य॑मस्ति, नापरं तज्जनने 
तयो. सामभ्योऽसंभवान्‌ । अविकारिणोश्चाऽनयोंः पुनः सामर्भ्योयत्तिविरोधात्‌, अन्यथा 
निव्यैकस्वभावताव्याघातः । 

नैनु चानयो. तत्सामथ्यंसंमवेऽपि यदोदधुतद्रत्तिरज. सहकारि भवति तदोसत्तिविधाय- 
कत्वम्‌ , यदा सत्वम्‌ तद्‌! स्थितिकारित्वम्‌, यदा तु तम तद्रा प्रर्योखादकतवम्‌ ; इत्यप्यसाम्प्र- 
तम्‌, यतस्तेषायुदध तवृत्तिषवं नित्यम्‌ , अनित्यं वा स्यात्‌ ? न तावन्नित्यम्‌, कादाचित्कत्वात्‌ ; 
स्थित्यादीनां यौोगपदप्रसद्धा्च । अथ अनिर्व्य॑म्‌, कुतो जायते प्रकरृतीश्चरादेव, अन्यतो वा 
कुतश्चित्‌, स्वातन्त्येण वा ? प्रथमपत्ते सदाऽस्य सद्धावप्रसन्ग, प्रक्ृतीश्वरास्यस्य हेतोर्नित्य- 
रूपतया सदा सन्निहितत्वात्‌ । अथ अन्यतः, तन्न, प्रकृतीश्ररव्यतिरेकेण अपरकारणस्य सवताऽ- 
नभ्युपगमात्‌ । ठृतीयपन्ते तु देरा-करारनियमेनाऽस्य आविभावविरोधः स्वातन्त्येण भवतः तज्नि- 
यमानुपपन्चे. । स्वभावान्तरायत्तवरत्तयो हि भावा कादाचिक्ता स्यु तद्धाबामावप्रतिवद्धत्वात्‌ 
तत्सत्वाऽसत्वयो , नान्ये तेषामपेश्षणीयस्य कस्यचिदप्यभावात्‌ , अपेक्षणीयसद्धावे वा स्वा- 
तन्त्येणोयादबिरोधात्‌ । अत॒ कर्ठैसस्य ईश्वरे विचार्यमाणस्य कथच्विद्प्यनुपपत्तेनात. 
तस्याशेषज्ञखसिद्धि । 

नाप्यैशर्याश्रयतात्‌, तत्रे्थस्यापि विचायमाणस्यानुपपतच्चे , तद्धि तंत्र स्वामाविकम्‌ , 
्रकृतिकृतं वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ स्वाभाविकम्‌, बुद्धिवमंतया साद्भ येस्तस्याभ्युपगंमात्‌ , चैतन्य- 
मेव हि तैः आत्मनि स्वाभाविक स्वूपमभ्युगतम्‌ । अथ प्रङृतिकृतम्‌; तथ।दि-यदा प्रकृतिवद्धि- 
लक्षणेन विकारेण परिणमते तद्‌। तद्वस्थाविशेषाः धम॑-ज्ञान-वैराग्य-रेश्चयादय. प्रादुभवन्तीति, 





१ तथादि-यदोद्धतद्त्तिना रजसा युक्तो भवतिं महेदवर तदा सगंहेतु प्रजाना भवति प्रसव कार्य॑तवाद्र- 
जस । यदा तु सत्त्व समुद्धूतदरत्ति सश्रयते तदा खे काना स्थितिकारणं भवति सत्वस्य स्थितिदेतुत्वात्‌ । 
यदा तु तमसोद्धतद्यक्तिना समायुक्ता भवति तदा भ्यं नाश सव॑जगत करोति तमस प्रल्यहेतुत्वात्‌ ! 
यथोक्तम्‌-रजोजुषे जन्मनि सत्त्ववृत्तये स्थितौ प्रजाना रस्ये तम्प्र । अजाय सगेर्थितिनाशदेतवे त्रयी- 
मयाय त्रि गुणात्मने नम 1 ( कादम्बरी पर० १) तत्तवसं प० प ५९ । प्रमेयक० प° ८४ पू०। 
स्या रला० पर ५५४ । २ “उत्करं शक्तिरूपच यदि तन्मा्नकारणम्‌ । सवेदा तद्धवेद्धेतोनित्यरूपस्य 
सन्निप ॥ १०५ ॥ न चापरं परैरि्टमतो नैव।न्यतोपि तत्‌ । नापि स्वतन्त्रमेवेदं कादाचित्कत्वसंभवात्‌ 
॥ १०६ ॥ स्वतो भवे द्यहेतुत्वं स्वक्रियाया विरोघत । अपेक्षया हि भावाना कादाचित्कत्वसंभव 
॥ १०७ ॥?> तत्त्वस ° । प्रमेयक° प्रृ० ८४ उ० । स्या०रला० प्र° ४५५ । ३ “ततश्चास्य भावः कदा- 
चित्‌ प्रकृतीश्वरादेव कारणात्‌ , अन्यतो वा हेतो स्वतन्त्रो वा स्यात्‌ ¢: तत्त्वस् ° प॑०णु० ६१। ¢ “पेश्व- 
य हि तत्र स्वाभाविकम्‌ , अ्रकृतिकृत वा स्यात्‌ 2 स्या० रल्ला° प्रु ° ४५५ । ५ ^“ अध्यवसायो बुद्धि- 
मौ ज्ञानं विरागमैश्वयैम्‌ । सापविकमेतदरूपं तामसमस्माद्‌ विपर्यस्तम्‌ ॥ २३ ॥ तत्र बुद्धेः सात्विकं रूपं 
चतुर्विधं भवति धर्मौ ज्ञानं विरागमेश्वय॑भिनि ।* सा० माररव्र° । 
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तद्समीक्षिताभिधानम ; एवम्‌ इतरस्य भवतेव दे्याऽभावप्रतिपादनात्‌ , न हि बुद्धिपरिणाम- 
स्मैर्यस्य संभवे ततोऽर्थान्तरस्यास्य तद्‌ युक्तम, अन्यात्मनोऽपि तस्रसङ्गात्‌ । अथ बुद्धया 
सह सम्बन्धसद्धावात्‌ (तस्यैव तत्‌ नान्यस्य! इद्युच्यते, ननु कोऽयं तेनास्याः सम्बन्धः-समवायः 
संयोगादिः, तदुदेशेन प्रवृत्तिमात्रं वा १ न तावत्‌ समवायः , अन्यधर्मस्यान्यत् समवायानु- 
पपत्चे., यो यद्धमं स ततोऽन्यत्र न समवैति यथा चिद्रूपता, प्रकृतिधम॑श्च बुद्धि", तस्मात्ततोऽ- 
थान्तरेऽस्मिन्‌ न समवैतीति । न च स्फटिकादिसमवेतेन रक्तादिधरमेणाऽनेक्ान्तः, जपापुष्प- 
सन्निधाने स्फटिकादेरेव तथा परिणमनात्‌ । एतच प्रतिबिम्बोदयसिद्धौ सप्रपञ्चं परपन्चयिष्यते। 
आत्मनोऽपि बुदधिरूपतया परिणतपररतिसन्निधाने तथा परिणामाभ्युपगमे "मनिच्छकिरषरिणान 
नयप्रतितङ्कमा? [ व्यासभा° ° १५ ] इत्यादिप्न्थविरोध- । तन्नश्ररेण सह बुद्धः समवायः 
सम्बन्धो घटते । नापि संयोग; ु्धरप्रव्यतवात्‌ अतिप्रसङ्गाच, सवैरपि हि आत्मभिनित्यन्यापिभिः 
तस्याः संयोगो विद्यत एव । एतेन संयुक्तसमवायादिरपि प्रत्याख्यातः, असंभवस्य अति- 
भसङ्ञस्य चात्राप्यविशेषात्‌ । अथ तदुदेरोन प्रब्रत्तिमात्रमेवास्यास्तेन सम्बन्धः ; तद्प्यसाम्प्रतम्‌; 
इश्ररोदेशेन अस्याः वृत्तरेवासंभवात्‌, पुरुषार्थकर्त॑ज्यतावशेन हि प्रकृतेः प्रव्त॑मानायाः 
ुदध चादयो विकाराः व्यक्तिमासाद्यन्ति, न चेश्वरस्य कथचिलयुरुषारथः कत्तंञ्योऽस्ति, नित्यनिर्युक्त- 
सन छृतङृत्यलात्‌ तत्कथं तमुदिश्य प्रकृति. प्रवर्तेत १ अप्वृत्तायां वासया कथमेच्यंसंमवः ? 

किच्च, देश्य स्वाभिमतका्यसम्पादे ्रम्यसदायादिसम्पन्नलमुच्यते, कार्यञ्चेत्‌ स्वाभि- 
मतं न क्रिञ्विदसौ सम्पादयति केवलं नस्तु यथाक्ञ्जानाति, कथं तर्हि तावतास्य देश्वर्यम्‌ ¢ 
नहि यो यत्‌ जानाति स तत्र (ङशवरः › इत्यच्यते, अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ काठेनानवच्छिनन 
तज्ज्ञानम्‌ तेनासौ ईशर नान्यः, ननु काठेनाऽनवच्छिन्नलं निलयते गमकम्‌ नैश्वर्ये । एतेन 
संभावनानुमानं प्रयुक्तम्‌, ततो हि वुदध्यादिगुणानां परमभ्रकष; सिद्धयेत्‌ नेश्वय॑म्‌ । 

किच, पुरुषाथकर्तव्यतानुरोधेन प्रकृतित, प्रवर्तमाना निरवशेषभोगपूवंक विवेकख्याति- 
पयन्तं पुरुषार्थं सम्पा विनिचृत्तकठतभोक्टवायमिमानाया बुद्धे. स्वकारणे च्यः सम्पद्यते, 
ततथ्च दर प्रत्यस्याः कृतार्थता स्यात्‌, न वा ¶ कृताथत्वे बुद्धः खकरारणे लीनत्वात्‌ गतम- 
स्यैश्वयम्‌ । अछ्तार्थतवे अयापि बन्धछेशचस्य सद्धावाद्‌ योगितुस्यलमस्य स्यात्‌ , नेश्वरत्वमिति । 
ततो जगक्रतरखादिग्रकारेण अशेषज्ञसद्धावाऽसिद्ध सुनिश्चितासंमवदूबाधकश्रमाणत्वादेव तत्स- 
द्वावसिद्धिरभ्युपगन्तन्या । 


न "~~~ "ण भ 





"~~~ ~ "~ ~ क त 


+ “नलु कोऽयमीश्वरेण साकं बुद्धे सम्बन्ध -सभवाय ° संयोगादि. ईश्वरादेशेन प्रवृत्तिमात्र 
वा 2” स्या° रला० ०४५६ । २ ^ चितिराक्तिरपरिणामिन्यप्रतिसद्कमाऽदरिंतविषया सुद्धा चानन्ता 
च स्तवगुणाल्मिका चेयम्‌ 1 योगसू० व्या्तभा० ५१।२। «^ तथा चोक्तं पञ्चरिखेन-अपरिणामिनी हि 
भोरक्ति अम्रतिसद्कमा च ।* योगस तत्त्ववैरा० २।२५ । दमानाय नि-ब° 


रघौ ० १।५ | अवग्रहादीनां क्षणानि १९१८ 


ननु बैःधकाभाववत्‌ साधङस्यापि प्रमाणस्य तत्राऽभावात्‌ सन्देदोऽस्त, इत्यारेकां निघ्रन्नाह- 
"साधकः इत्यादि । साधकवाधक्भमाणाभावात्‌ कारणात्‌ तत्र जती- 
विवृतिन्याख्यानम्‌- न्द्रिपरयय्ते संशीतिः अनेन ‹ याव्रज्जेय ' इत्यादिना भरन्ेन प्रस्युक्ता 
निरस्ता । कुत एतन्‌ ९ इत्याह-बाधकस्येवाऽसंभवात्‌ न साधकस्य । 
यदि नाम वाधक्रस्यैवाऽखंमवः किमेतावता अतीन्दरियप्रस्यक्चस्य सद्भावो भविष्यति ? इत्यत्रौह- 
“सवत्र इत्यादि । सर्वत्र दश्येऽन्यत्रं वा विषये वाधकराभावेतरा्यां मावाऽभावन्यवहार- 
सिद्धिः बाधकस्याभावेन हि वस्तुनि भावन्यवहारसिद्धि", भावेन च अभावन्यवहारसिद्धि- 
रिति । कृतस्तर्हिं सन्देहः ? इत्याह-“तह्‌' इत्यादि । तयोः बाध॑केतरयोः सन्देहादेव सन्देहः 
सवत्रेति । ननु न बाधकाभावाद्‌ भावन्यवहारसिद्धिः अपि तु प्रतीतेः इत्यारङ्क याह-'तत एव" 
इत्यादि । ततं एव बाधकाभावादेव अनुभवस्य सुखादिसंबेदनस्य वरापाए्यर्यतव्रस्थापनात्‌ १ 
इति एवम्‌ अरमतिप्रसङ्गन । 
ननु च इन्द्रियौऽनिन्द्ियप्रवयक्षस्य वतंमानमात्रपय॑वसितसेन हेयोपादेयाऽविषयत्वात्‌ कथं 
संग्यवहारनियुक्तत्वम्‌ ? इत्यारेकायामाह- 
अक्ताथयोगे सत्तालोकोऽर्थाकारषिकल्पधीः । 
अवग्रहो विशेषाकाङ्म्ेहावायो विनिश्चयः ॥ ५॥ 


वि्तिः-विषयविषयिसननिपातानन्तरमायं ग्रहणम्‌ अगेग्रहः । विषयस्तत्‌ 
दरव्य-पयांयास्माथेः, विषयिणो द्रव्यभावेद्धर्यस्य । @ द्रव्येन्दरियं पुद्धात्मम्‌ । 
रब्ध्युपयोगौ भावेन्द्ियम्‌। अथंग्रहणक्षक्तिः रन्धिः, उपयोगः पुनरथेग्रदणव्यापारः ।% 


णान श शा श "न~~" ----~-------- ~ 


१ ““ साधकबाधकप्रमाणामावात्‌ स्व्ञे सशयोऽस्तु इत्ययुक्तम्‌, यस्मात्‌ साधकवाधक्पभमाणयो. निर्ण- 
याद्‌ भावाभावयोरविध्रतिपत्ति बाधकनिणेयात्त्वसत्तायाम्‌ । ° अष्टा ०, अष्टसह° प्र° ४९। र्-भावा- 
चत्र भा०। ३-त्राह-सवत्र दश्ये-मा० ¦ -त्र बाध-मा० । ५ बाधकाभावेतरयोः सन्देहा- 
भावादेव भा० । & इन्द्रियप्रत्यक्षस्य भा० ! ७ “विषय-विषयिसनिपातसमयानन्तरमायग्रहणमव- 
ग्रहः ।> सवीर्थसि° प° ६२ । त° राजवा० प्र° ४२1 ““अक्षा्थयोगजाद्रस्तुमात्रमरहणलक्षणात्‌ जात यद्र- 
स्तुभेदस्य ग्रहणं तदवग्रह ॥ २ ॥ तत्त्वा्थरङ,° प° २१९ । “'अल्थाणमुग्गहणमवग्गह तह वियार्ण- 
मौहम्‌ । ववसाय च अवायं धरण पुण धारणं वेति ॥ ९ || आ° निं । “ सामण्णत्थावर्गहणमुग्गहो 
मेयमग्गणमहेद्ा । तस्सावगेवाओ अविच्चुद धारणा तस्स | १८० ॥ विदोषा० भा० । “तत्र अव्यक्तं 
यथास्वमिन्दरियर्विषयाणामालाचनावध।रणमवग्रह । अवग्रह ग्रहो ्रहणमालोचनमवधारणमित्यनथीन्तरम्‌ । 
तत्त्वाथीयिग० भा० पृ० १८ । प्रमाणनयतत्तवा° २।७ । ““अक्षा्थयोगे दश्ल॑नानन्तरमर्थग्रहणमवग्रह 1 
परमाणमी० १।१।२७। <-यम्‌ भा वि° । 8 एतत्तारकन्तगंत- पाठ. आ० विरतौ नास्ति । 


११६ ठघीयख्लयाङ्कारे न्यायङ्कुमुद चन्दर [ १ भ्रत्यक्षपरि० 
अर्थग्रहणं ोग्यतालक्षणम्‌ , तदनन्तर भूतं सन्पात्रदशैनं स्वविषयव्यवस्थापनविकल्यम्‌ 
उत्तरपरिणामं परतिप्ते अवग्रहः । पुनः अवग्रहीकृतविशेषाऽऽकाङक्षणम्‌ इहा । त 
येहितविशेषनिखयोऽवायंः कथञ्चिदमेदेऽपि परिणामविशेष।द्‌ व्यपदेशभेदः 

अक्ताणां चक्षुरादीन्द्रियाणां अर्थानां घटादीनां योगे सम्बन्धे योग्यतालक्षणे सति 


५ न तु संयोगादिखक्षणे दस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्तखात्‌, खन्तालाोकः 
कारिकानिब्रएम्‌- सकछृहेयोपादेयसाधारणसत्वमात्रस्य आलोकते दशनम्‌ आसनः 


प्रथमतः प्राु्वति, तदनु स एवाऽऽखोकः अथोकारविक- 
ल्पघीः भवति। अथः व्यवहारिणा देयतेन उपादेयतरेन वा अरार्थ्यमानो भावः तस्य 
आकार; सत्वसामान्यादवान्तरो जातिविशेषो मनुष्यलादिः तस्य वेकल्पघीः निणेय- 
१० रूपा बुद्धिः आविर्भवति तद्रूपतया दशनं परिणमत इत्यथ । तस्याः किन्नाम ? इ्यत्राह-- 
(अवग्रह्‌! इति। अयमपि विशेषाकाडङ्न््ता भवति। अन्यस्याऽगरृतत्वादश्रुयमाणत्वाचच अर्था- 
कारस्यैव विशेषो वछाकादिभेदो गृह्यते तस्य आकाडन््ा भवितव्यताप्रस्ययरूपतया अह- 
णाभिगुख्यम्‌ । तस्या नाम कथयति इहा इति । सापि अवायों भवति आकाह्ितचिरोष- 
विनिश्चथो भवति । ततश्च ज्ञानज्ञेययोः कथच्ितालान्तरातुृत्तिमच््प्रसिद्धेः सिद्धम्‌ 
१५ इन्द्रियाऽनिन्दरियप्रभवग्रस्यक्चस्य संव्यवहारनियुक्तत्वं हेयोपादेयाथविषयत्वसंभवात्‌ , सवथाऽ 
ननुवृत्तिमत एव तदसंभवतः तनियुक्तत्वाऽनुपपत्तेः । 
कारिकां विब्रण्वन्नाह्‌-शत्िषय' इत्यादि । ननु कारिकायां दशनं पूर्वमुक्तम्‌ पश्चाद्‌ अवग्रहः, 
वृत्तौ तु विपयंयः किमर्थम्‌ ¢ इति चेत्‌ अवग्रहाद्‌ दश॑नस्य 
कारिकायां पू प्रतिज्ञातस्य अलुमेयत्वख्यापनार्थम्‌ । यथैव हि 
२० अवान्तरजातिम्रहणपूवेकम्‌ उत्तरं विरोषक्ञानं तत्त्वात्‌, तथा तत एव अवान्तरजातिप्रहणं सत्ता 


न ~ 


विवृतिव्याख्यानम्‌- 
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दशेनपृकम्‌ ; न च सत्तायाः परं सामान्यमस्ति यतोऽनवस्था स्यात्‌ । विषय; घटादि विषयी 
चश्ठरादिः तयोः समीचीनः यथाथज्ञानजनको निपातः योग्यदेशायवस्थानम्‌ तस्य अनन्तर 
आद्यं ग्रहणं ज्ञानम्‌ अवग्रहः अवान्तरमनुष्यत्वादिजातिपरिच्छेदः । तत्र “विषयः” इत्यादिना 
विषयस्वरूपं निरूपयति । तावत्‌ शाब्दः क्मवाची विषयो गोचरः अथेः $िंविशिष्टः ? 
्रव्यपयायात्मा । तत्र द्रव्यम्‌ पूर्वोत्तरविवत्तेवच्यन्वयप्रत्ययसमधिगम्यम्‌ उद्ध्वंतासामान्यम्‌ , 
तत्र क्रमयुवों विवत्ताः पयायो; ते आस्म स्वभावो यस्य स तथोक्तः । 

ननु ज्ञानस्वरूपातिरक्तस्याऽथंस्य सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ कस्य द्रव्यपयायास्मकत्विरिष्टस्य 
विषयत्वं प्र॑रूयते ¢ प्रतिभासमानस्याऽेषस्य वस्तुनो ज्ञान- 
स्वरूपान्तप्रविष्टखप्रसिद्धः संबेदनमेव पारमार्थिकं तत्वम्‌ । 
तथाहि-यदवभासते तज्ज्ञानमेव यथा सुखादि, अवभाखन्ते च 
भावा इति । न चेषं परतोऽवभासो घटते । स हि परतः सम्बद्धात्‌, असम्बद्धाद्वा भवेत्‌ ? 
न तावदसम्बद्धात्‌, अतिप्रसज्ञात्‌। अथ सम्बद्धात्‌; कि तादात्म्येन, तदुचच्या वा ? यदि 
तादात्म्येन तद्‌ ज्ञानरूपताऽ्थानाम्‌ जडस्वभावता वा ज्ञानस्य स्यात्‌ , तादात्म्यस्य अन्योन्य- 
स्वरूपस्वीकारस्वभावत्वात्‌ । ज्ञानस्वरूपतवे चाथीनां सिद्धं ज्ञानाद्रैतम्‌ । जडस्वभावतरे तु 
ज्ञानस्य अर्थव्यवस्थावार्तोच्छेद. जगतो विवेकवि कृतया आन्ध्यप्रसक्तेः । 

अथ तदुखतत्या; कुत किमुसदयेत ज्ञानाद्र्थः, अर्थाद्वा ज्ञानम्‌ ? पअरथमपत्ते अर्थस्य ज्ञान- 
रूपताप्रसङ्गः ज्ञानादु सयमानखात्‌. उत्तरज्ञानक्चणवत्‌ । अथ अथाञ्ज्ञानमुखद्यते ; षं समका- 
लात्‌, भिन्नकाटाद्रा १ न तावत्‌ समकाखात्‌ ; समसमयभाविनोः सव्येतरगोविषाणवत्‌ कार्य 
कारणभावाऽभावात्‌, अन्यथा अथं प्रति ज्ञानश्यापि कारणखप्रसन्गः अविरोषात्‌ । भिन्नकार- 
त्ततस्तदुस्पत्तौ ज्ञानस्याऽ्देतुकखप्रसक्तिः, तत्केऽथंस्याऽसत्वात्‌ , यदसन्‌ न ततः किंञ्िदुस- 
तुम्दति यथा सृताच्छिखिनः केकायितम्‌ , असंश् ज्ञानकाङे अथं इति । किच्च, अर्थो ज्ञानस्य 
जनको नित्यः संभवेत्‌ , अनित्यो वा १ नित्यत्वे सर्वं ज्ञानमेकदैवोदादयेत्‌ निव्यैकृरूपतया 
तस्यैकेदेव तञ्जननसामथ्यंसंभवात्‌, अन्यथा नित्यैकरूपतान्याघातः स्यात्‌! अनित्यस्य च 
समकाटस्य भिन्नकार्स्य वा तञ्जनकतवं प्रतिषिद्धम्‌ । तथा एकरूपः, अनेकरूपो वाऽसौ 
स्यात्‌ ¢ एकरूपत्वे दूरासन्नानां सपष्टाऽसपष्टप्रतिभासमेदो न स्यात्‌ । अनेकरूप परमाणुशो 
भेदात्‌ न कस्यचित्‌ स्फुटतया अस्पुटतया वा स्थूलैकग्रतिभासः स्थात्‌ । 

किच्च, असौ निराकारज्ञानग्राह्यः, साकारज्ञानम्राद्यो वा ? निराकारज्ञानम्राह्यते प्रतिकम॑- 


न मा ~ न ----------------------------- ्म० 


१-यायाः आ-मा० । र-स्मा भा-ब०, ज० । ३ प्रूप्येत ज०, भा० । ४ “अनिभोसं सनि- 
भाखमन्यनिभीस्षमेव च । विजानाति न च ज्ञानं बाह्यमर्थं कथञ्चन ॥ १९९९ ॥?' तत्त्वसं> प° ५५९ । 
“-न्यरूप-आ० । ६ ज्ञानरूपत्वे ब०, ज०, भा० । 


सवेदनेह्धतवदिने येगत्चारस्य 
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८ ठघीयख्यालङ्कारे न्यायङ्खमुद्‌ चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि° 


व्यवस्थाविरोपः, तथा च ‹इद्‌ नीरस्य ग्राहकम्‌ इदं पीतस्य ` इति प्रतिनियत रमंव्यवस्थापका- 
ऽभावात्‌ प्रतिनियतनिषपे प्रतिनियता प्रदृत्तिरपि दुभा । साकारतरे च ज्ञानस्य अर्थकस्पना- 
वैयर्थ्यम्‌ तत्रेव प्राह्य-्ाहकभावस्य परिसमाप्रखात्‌ । 

ननु ज्ञानगताकारस्य कादाचिक्कस्य परिदश्यमानक्रारणेभ्यः उपपद्यमानलात्‌ कारणाभवे 
च कायंसद्धावाऽलुपपत्तेः तदटुपपत्तये तदाकारोऽथं. कल्प्यते, यस्तथा ज्ञान जनयतीति, तदप्य- 
साम्प्रतम्‌, वासंनासामथ्यात्‌ तथाभूतज्ञानोप॑त्तेनीऽतोऽधसद्धावसिद्धि., अर्थाच्च तथाभूतज्ञान- 
संभवे स्वनेन्द्रजाखगन्धवनगरादौ तदभावः स्यात्‌ । न हि खप्रादौ प्रतिमासमानोऽर्थः अस्ति, 
यः स्वगतमाकारं विज्ञाने विदध्यात्‌, अतो ज्ञानाभावे गन्धव॑नगरा्याकारानुपटम्भात्‌ तत्स- 
दावे चोपलम्भात्‌ अन्वय-उ्यतिरेकाभ्यां ज्ञानस्यैवायमाकारोऽवसीयते । 

किच्च, अर्थों ज्ञानाधिरूद्‌ एव अथताम।साद्यति, ज्ञानं पुनरथनिरपेक्षं स्वप्नादौ स्वसाम- 
ध्येनेव असतोऽप्यथौन्‌ अवभासयद््थक्रियां निर्वतंयति, अतो ज्ञानादभिन्नोऽ्थ. । 

किश्च, द्वयोदंशंने " अनेनाऽ्यं सदशः” इति प्रतिपत्तियुक्ता, न च ज्ञानव्यतिरिक्तोऽथः 
कदाचिद्‌ दृष्टः येन ‹अथ॑स्यायमाकारो नं ज्ञानस्य › इत्यध्यवसायः स्यात्‌ । ततो नीरदैः परतः 
परकाशातुपपत्ते. सिद्ध खयं प्रकाशनियतत्वम्‌ , तस्माच्च ज्ञानाद्भिन्न्वम्‌ । तथाहि-यत्‌ स्वयं 
प्रकाराते तञ्ज्ञानादनन्यत्‌ यथा सुखादि; स्वयं प्रकाशन्ते च नोखादय इति । 

सहोपंरम्भनियमाच्च, यद्धि येन नियमेन सदहोपरभ्यते तत्त ततो न भियते यथा तेमिरि- 





१ तस्माद्‌ विभक्त आकार सकलो वासनाबर।त्‌ । बदिरर्थत्वरहितस्ततोऽनाखम्बना मति. ॥ अत एव 
सवे प्रत्यया अनारम्बना परत्ययत्वात्‌ स्वप्रप्रत्ययवदिति प्रमाणपरिष्यद्धि । तथाहि इदमेव अनालम्बनत्व 
यदात्माक्ारवेदनत्वम्‌ । ” अमाणवा० अल ० ध्र २२ । २्-नोपपत्ते-भा०, ज० । ३ “ननु नील 
कथमात्मस्वरूपं प्रकाशयति १ नदिं प्रकादया घटादय. प्रदीपादिना स्वप्रकाशका. आत्मनि क्रिया विरुद्धयते 
नहिं सैवासिधारा तयैव छियते । अचर परिहारः-मरश्चशमानस्तादात्म्यात्‌ स्वरूपस्य प्रकाशकः \ यथा प्रका- 
रोऽभिमतः तथा धौरात्मवेदिनी > म्रमाणव।° प्र १४। ध “सकृत्‌ संवेद्यमानस्य नियमेन धिया सह । 
विषयस्य ततोऽन्यत्वं केनाकारेण सिद्धयति ॥३८६॥ “विषयस्य हि नीलादे धिया सह सक्ेदेव सम्बेदन 
धिया सह (), न प्रथक्‌ तत सवेदनादपरो विषय इति कथम्‌ ¢ तथाभूतमेव सवेदनमिति स्यात्‌ विवेचयि- 
त॒मशक्यम्‌ इति प्रतिपदितम्‌ । भेदावभासनं भवतीति चेत्‌-भेदश्च भरान्तिविज्ञानैर॑दयेतेन्दाविवाद्रये 1" 
रमाणवा० अरं० प्रण ९१। “यत्सवेदनमित्यादिना नीरूतद्धियोरभेदसाधनाय निराकारज्ञानवादिनं ग्रति 
पमाणयति-यत्सवेदनमेव स्यादस्य सवेदनं धुवम्‌ । तस्मादन्यतिरिक्त तत्‌ ततो वा न विभियते ॥२०३०॥ 
यथा नौीलचिय्‌. स्वात्मा द्वितीयो वा यथोड्पः । नीलधीवेदनञ्चेद्‌ नौलाकारस्य वेदनात्‌ ॥ २० ३१ ॥... 
एतदुक्तं भवति-यस्मादप्रथक्‌ सवेदनमेव तत्तस्मादभिन्नं यथा नीकधी स्वस्वभावात्‌ , यथा वा तैमिरिकङ्ञान- 
प्रतिभासी द्वितीय उडुप -चन्द्रमा, नौलघीवेदनञ्चेदम्‌ इति पक्षधर्मोपसंहार । धर्म्य नीलाकारतद्धियो 
तयोरभिन्ञतवं साध्यधमे- यथोक्त सहोपलम्भनियमो हेतु । ईदश एव आचार्याय सहोपलम्भनियमादि- 
स्यादौ प्रयोगे हेत्वथौऽभिप्रेत. ।'” तत्त्वसं ° प° ५६५ । 
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कोपठभ्यमानादेकस्माचन्द्राद्‌ दवितीयश्न्द्रः, नियतसहोपटम्भश्च ज्ञनेनार्थं इति । मेदे हि 
नियमेन सहोपलम्भो न दृष्टः यथा घटपटयोः, तथा च मेद्‌. सहोपरम्भ।ऽनियमेन व्याघ्र, 
तद्धिरुद्धश्च सहोपलम्भनियमो दृश्यमान स्वविरुद्धमनियमं निवत्तयति, स च निवर्तमानः 
स्वव्याप्यं मेदं निवत्तयति, ततोऽयं हेतुः विप्ादधेदात्‌ स्वविरुद्धव्याक्ात्‌ निवर्तमानो रोश्यन्त- 
राभावाद्‌ अभेद एवावतिष्ठते इव्यविनाभावसिद्धि । तथा यदेते तद्धि ज्ञानादभिन्नम्‌ यथा 
विज्ञानस्वरूपम्‌ , वेद्यन्ते च नोखादय इत्यतोऽपि विज्ञानष्ैतसिद्धिरिति। 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -' यदवभासते तज्ज्ञानम्‌ › इत्यादि; तत्र अर्थानामवभास- 
मानत्वं स्वतः, परतो वा स्यात्‌ १ स्व॑तश्चेत्‌, असिद्धम्‌, नहि परनिर- 
पेश्षप्रतिमासा घटादयः कस्यचित्‌ स्वप्रेऽपि प्रसिद्धा, अन्यत्र महा- 
मोहक्रन्तचेतसो योगाचारान्‌ । पप्तश्चेत्‌ विशुद्धम्‌, तथावभासमान- 


न न [ॐ 
सवदूनृट्ततरएदतत्‌- 
खरूडनम्‌- 


सस्य जडत्वे सव्येव संभवात्‌ , स्वसिद्धौ परमुखग्रक्षिखलक्षणसखाञजडत्वस्य । “यद्‌ येनोप- 
रब्धिक्चणप्राप्रेनाकारेण न प्रतिभासते न तत्‌ तदात्मकम्‌ यथा घटाकारेण पट. न प्रतिभासते 
च ज्ञानाकारेण घटाद्यर्थ. › इत्यनुमानाच्च घटादे जंडलप्रसिद्धेः अुमानबाधितपक्षनिरदेशानन्तरं 
प्रयुक्तत्वेन काटा्ययापदिष्टलम्‌ । नतु ज्ञानाद्‌ भिन्नस्याथेस्य उक्तप्रकारेणाऽप्रसिद्धेः कथं परतः 
प्रतिभासः यतो विशुद्धत्वं हेतोः स्यात्‌ ? तदयुक्तम्‌; ज्ञानाथयोर्भदस्याध्यक्षत एव प्रसिद्धेः, 
रस्यत्तेण हि पुरोवर्तिस्फटविक्ृटाकारो नोखधवलादिशूपो दिक्मरदेशाविरोषनियतोऽनात्मनिष्ठोऽधे ` 
प्रतीयते, प्रतीयमान्य चापहवे अन्तःसंवेदने क समाश्वासः १ इति सरवापहव एव स्यात्‌, 
नहि विज्ञानस्य सुखादेव भ्रतीतेरन्यत. स्वम्‌ । न च विज्ञानरूपतया अंथंसच्वमिष्टमेव इत्य- 
भिधातन्यम्‌; विज्ञानन्यतिरिक्तस्यैवास्य प्रतिभासमानलात्‌ । तथा च, यद्‌ यत्रोपरन्िलक्षणत्रापर 
सन्नोपरभ्यते तत्तत्र नास्ति यथा कचिस्पदेशविशेपे घटः, नोपरभ्यते च उपङभ्यमाने घटादौ 
तथाभूतं ज्ञानस्वहूपमिति । न चेदमसिद्धम, तस्स्वरूपस्यानहङ्कारस्पदाद्‌ बाद्याथेशवरूपाद्धिर्ष- 
णस्य अन्तरहङ्कारास्पदस्यालुभवात्‌ । ततश्च यो विरुद्धंरूपालुमवो नासौ एकस्वरूपाथविषयः 
यथा सुख-दुःखानुभव', अस्ति च अर्थ-ज्ञानयो परस्रपरिहारस्थितस्वरूपत्वेन विरुद्धयोः स्वरू- 
पानुभव इति । म्राहकस्वरूपं हि विज्ञानमन्तः आद्यस्वरूपं तु नीखादिक्र बहि परिस्फुट भरति- 
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१ वाभ्यन्तराभावात्‌ ब, ज । गत्यन्तराभावात्‌ भा०। २ “तदनेन प्रबन्धेन वेयत्व- 
लक्षणो हेतु समर्थितो विज्ञानवादिना स चैवं ्रयोगमहैति-यद्‌ वेद्यते येन वेदनेन तत्‌ तस्मान भियते यथा 
ज्ञानस्य आत्मा 1” विधिवि° न्याय्॒णि० प° २६० । ज्ञानाद्रतविषयक विस्तृत पूवैपक्ष. शाबरभाष्यस्य 
बृहतीपज्ञिकाया (५।१।१) द्रष्टव्य । ३ प° ११७१० १०। रं “श्षणिकत्वमनन्यवेयत्वं नानासन्तानत्वमिति 
स्वत. तावन्न सिद्धयति श्रान्ते \ ?› अष्टशा०, अष्टसह° प्र° २४१ । “यत्तु संवेदन्वैतं पुरुषाद्रेतवन्न 
तत्‌ । सिद्ध्येत्‌ स्वतोऽन्यतो वापि प्रमाणात्‌ स्वेष्टहानिंत ॥ ८५ ॥? आप्तपरौ० । ५ अथस्य सच्व- 


ज०, भा०) ह-द्भस्वरूपानु-भा० । 
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२० लघीयस्यालङ्कारे न्यायङ्खमुद्‌ चन्द्र [ १ प्रव्यक्षपरि० 


मासते, तथापि अनयोरमेदरे न क्रिञित्‌ छुनश्चिद्धियेत, प्रतिभासमेदं विरुदधवमाध्यासच्च 
विहाय अन्यप्य मेदकप्याऽसंभवात्‌। तथा, ‹ यद्‌ द्वयाकारतया प्रतिभासते तत्‌ तत्वतो भिन्नम्‌ 
यथा सुखटु.खे, हयाकारतया प्रतिभासेते च विषय-ज्ञानाक्रारी ? इत्युमानाच्चानयोमेंद । अभेदे 
वा ज्ञा्नरूपग्रहणे नीलादेर्यगप्रहणप्रसङ्ग , यादशं हि पारमार्थिकं यस्यं रूपं तस्याग्रहणे 
तदपि न गृह्यते यथा पीतस्य पौतरूपाग्रहणे पीतम्‌ , न गृह्यते च ज्ञानस्वरूपं नोखदेरिति । 
नलु प्रकाशत्यरतिरिक्तस्य नीखादेरूपछम्भे स्यादेतत्‌ , न चासो तद्भयतिरिक्त. कद।चिदप्युप- 
रभ्यते, तदयुक्तम्‌; यत. कोऽय प्रकाशो नाम ° अहम्‌ ' इति बुद्धिः, नीखादेरश्यता वा ? 
प्रथमपत्ते सिद्धो नीहादेस्ततो मेद, न हि भिन्नमुपटम्यमानपेव अभिन्नं युक्तम्‌ सुखदु"खादेरप्य- 
मेदापत्ते । एतेन द्वितीयपक्षोऽपि प्रतिक्षिप्त; दृश्यताया दशेननिवन्धनखात्‌, अत एव दशनात्‌ 
पूर्वमप्यस्य सत्छसिद्धि. । 

किञ्च, अर्थाभावोऽनुपरन्धे नान्यत , ^“ एकः प्रतिषेषहतुः ‡‡ [ न्पायवि० प्र" ३६ | 
इत्यभिधानात्‌ । नचोपङभ्यमानस्यैव अनुपरब्धिवेक्तुं युक्का, प्रतीतिविरोधात्‌ । न च वक्तव्यम्‌ 
पुरोवर्तिज्ञानाकार एवोपमभ्यते, तत्कथमर्थोपडब्धिः यतो न ज्ञानाकारतया पुरोवर्तिन्यथें 
कस्यचिलखतीतिरस्ति, 'नीकमथंमुपलभामहे' इति सामानाधिकरण्येन अर्थे प्रतीद्युयत्तः । साका- 
रता च विङ्वानस्य अग्रे निराकरिष्यते । अस्तु वाऽसौ; तथापि तस्मरतिविभ्बित आकार. कादा- 
चित्वत्‌ कायं । यत खलु कादाचित्कम्‌ तत्कायं दृष्टम्‌ यथा घटादि, कादाचिर्छश् ज्ञानस्य 
नोखाद्ाकार इति । काय॑त्वश्च अन्यापेक्षया व्याप्तम्‌, यजचान्यन्‌ तद्विज्ञानसामग्रीतोऽधिकम्‌ 
तस्यां .सस्यामपि तदनुयत्ते. । यस्यां सत्यामपि यन्नोखद्यते तत्‌ ततोऽधिक कारणजन्यम्‌ यथा 
मूम्यादिकारणसामम्रीतोऽभवन्नङ्कुर. तदधिकवीजाख्यकारणजन्यः, सत्स्वपि चक्षुरादिषु नोपदयते 
च नीढाकार इति । यत्‌ तदधिकं तल्ननकं कारणम्‌ सोऽथं । 

वासनारूपं चक्चुरादिभ्योऽधिके कारणमत्र भविष्यतीति चेत्‌; करिम्‌ आम्बनसेन, अधि- 
पतिखेन, समनन्तरल्वेन वा ? प्रध्रमपक्ते अथं एव नामान्तरेणोक्तः स्यात्‌ । उत्तरपक्षद्रये तु 
चश्चुरादिवत्‌ तस्याः प्राह्माकारकारणाुयपत्तिः । यदि च वाह्ममथेमन्तरेण रूपादिज्ञानं स्यात; 
तद्‌। कथं प्रतिनियतदेश्-काछ-प्रमाठनिष्ठतया तस्यात्‌ नियामकाऽभावतः सर्वत्र सवेदा सरवे 
पामनियमेनैव तस्रसङ्गात्‌ १ कथं वा तत्रव देशे तस्यैव प्रमातु" कदा्चिं्तदुसथेत कद्‌।चिन्तेति † 
कथं चा तेमिरिकस्येव सन्ताने खे केरापारदशंन नान्येषाम्‌ , तदुपट्ब्धैश्च केरादिभिः कायं न 
क्रियते नान्ये. तुल्येऽप्यथामवि ? स्प्रह्टान्तमात्रेण अथौभावे देशादिनियमस्य कल्पने निरशे- 

१-नस्वरूपा-मा० । २-स्य स्वरूप मा० । ३ चत्वार । प्रत्यया उक्ता 1 हेतुप्रत्यय , समनन्तरभर- 
त्यय , आलम्बनप्रत्यय , अधिपतिप्रव्ययश्च । अभिधमं को° २।६१। ४ कदाचिदुस्प- मा ० । ५ “देशा- 
दिनियम सिद्ध स्वप्रवेत्‌ प्रेतवत्‌ पुन । खन्तानानियम सवै. पूयनयादिदर्च॑ने ॥ ३ ॥ स्वप्रोपघातवत्‌ 
हेत्यक्रिया नरवत्‌ पुन । सवं नरक्पालादिदरोने तैश्च बाधे ॥ ४ ॥"2 विंश ० विज्ञपिमा० । 


री ०१।५ | विज्ञानाद्रेतवाद 
कपरमब्रह्मसिद्धिप्रसन्न', जखचन्द्रवत्‌ तस्येव भेदेन प्रतिभाससंभवात्‌ ! यथा च अनादिवा- 
सनासामथ्यप्रतिनियमान्‌ एवंविषो विज्ञानाद्रैते मेद्धतिभासप्रपच्च , तथा नित्यनिरसैकल्पे 
्ह्मण्यपि अनाद्यविद्यासामध्येप्रतिनियमात्‌ । 

किच्च; भ्रान्तिः सवत्र साघर्यदशंनाञ्नायते, यथा अनुदकरूपासु मरीचिकासु उदक- 
भ्रान्ति ; न च विज्ञतिमात्रवादिन नचित्‌ ( केनंचित्‌ ) साधरम्य॑दशनमस्ति यद्‌ भेद- 
ध्रन्तेर्निमित्त स्यात्‌ । नु स्वापादौ अ्थामव्रे साधम्यदशनाभावे च मेदभ्रान्तिरपङभ्यते 
ततोऽयमदोष. ; तदसत्‌ , तच्रापि पारम्पर्येण वाह्यार्थोपयोगात्‌ , न हछननुमूतेऽये ख्प्न 
कदाचिंत्‌ कचिदप्युदेति, अतोऽलुभूतार्थ॑सापेक्षजन्मत्वात्‌ ख्प्नस्य कथमर्थामावे संभवः ! 
न्वननुभूतेऽपि स्वशिरश्ेदादौ ज्ञानमुपजायते , तन्न ; तत्रापि परञ्चिरश्डेदो दः, स्व- 
शरीर च्वातुभूतम्‌ , तत्र मनोदोषवशाद्‌ विवेकमपश्यन्‌ आत्मश्रीरे शिरश्टेदमभिमन्यते, अत- 
स्तत्रापि अनुभूतोऽथं एव कारणम्‌ । नहि अननुभूतपरशिरश्छेदस्य तदपि ज्ञानमरुपजायते । गन्ध- 
वैनगरप्रव्ययेऽपि परमार्थ॑सन्तो बाह्यार्थं जटधरा छुतिदन्याकारतयाऽवभासन्ते । कथञ्च 
वाह्याथोपहवे जातिनैयत्यसिद्धि. १ ज्ञानमात्रे हि जगति नियामकाभावात्‌ मनुष्योऽश्व", अश्वोऽपि 
मनुष्य" हस्त्यपि पिपीलिका, पिपीलिकरापि हस्ती स्यात्‌ । बाह्याथौमभ्युपगमे तु तन्नेयत्यं सुघटमेव, 
येन हि मनुष्यत्व जाल्युपभोग्यपुखदुःखादिनिमित्तं कम सम।चरितं स ततरिपाकवश्चात्तामेव 
जाति प्रतिपद्यते, एवमन्येऽपि प्राणिन. स्वोपार्जितसाधारणक्रमेवलखात्‌ तास्ता. जाती प्रतिपद्यन्ते । 

करिव, अर्थस्याऽसत््वम्‌ इच्छामात्रेण, साधकग्रमाणाभावात्‌ , संवादासत्वात्‌ › अथेक्रिया- 
कारिखाऽभावात्‌ , वाधकप्रमाणसद्धावाद्रा ९ यदीच्छामात्रेण तदाऽतिप्रसङ्ग; तदद्वेतादेरपि 
अतोऽसत्वानुषङ्गात्‌ । नापि साधकम्रमागाभावात्‌ , प्रदयक्षंस्यैव अनात्मभूताऽबाधिताथंक्रिया- 
प्रसाधकोदकायथंसं साधकस्य सद्भावात्‌ । संवादासच्वमपि असिद्धम्‌ , प्रत्यक्ष प्रतिपन्ने जलादौ 
अनुमानाद" संवादकस्य संभवात्‌ । अथ॑क्रियाकारित्वाभावोऽपि अनुपपन्न ; बाह्याऽऽध्यामि- 
का्थक्रियाया तन्निबन्धनसान्‌ । वाधकच्चार्थ॑स्य न किञ्ित््ममाणमुपरभ्यते । 

यच्चात्र बाधकमुक्तम्‌-^परत सम्बद्धात्‌, असम्बद्धाद्रा › इत्यादि, तत्र सम्बद्धादेव ज्ञाना- 
र्थ्य प्रतिभासः, सम्बन्धश्च योग्यताछक्षण. , न तादात्म्य-तदुसत्तिखक्षण. तस्य क्षंणक्षयादिना 


सु ४५ 


चक्षुरादिना चाऽनेकान्तात्‌ । योम्यघ्य चाथेस्य समकरारस्य भिन्नकाङ्स्य वा प्रहणमविरुदधम्‌ । 
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१ आदं ब०, ज०, प्रतौ च चुटितमेतत्स्थलम्‌, मा० प्रतो तु (नचित्‌' इति पाठ । > कदाचि- 
द््युदे-भा० । ३ “न चाथीमाव प्रत्यक्षायिगम्य बाह्यायेप्रकारकत्वेनेवास्योतपत्ते । अमेयक० धर २१ 
पू० । सन्मति० ठी० प° ३४९ । ् “८ अयं वक्ति, चरुतीत्यादिरूपा बाह्या, अह छखी ठु खीत्यादि- 
स्वरूपा आध्यात्मिका अर्थक्रिया 1 ५ पर ०११० प॑० ११ । £ ^ सम्बन्धो हि योग्यतास्वभाव एव ज्ञानाथयो 
ग्रह्यम्राहकभावाङ्खं न तु तादात्म्यादि. 12 स्या० रल्ला० प्र १९३ ॥। ७ क्षणक्षयस्य ज्ञानेन तादात्म्येऽपि 
ज्ञानस्य मतिभासो न क्षणक्षयस्य, चश्चरादेनानमुत्पयते न च ज्ञानात्‌ तल्रतिभास । स्या° रला°प्रर 
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१२२ रचीयच्लयालङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्दरं [ १ प्रव्यक्षपरि० 
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ननु तथाभूवस्यार्स्य यावन्जञानं ्राहकं तावदर्थोऽपि ज्ञानस्य बराक: कुतो न स्यादिति 
चेत्‌? स्वभावभेदात्‌ । न खलु य एवेकस्य स्वभावः स एवान्यस्यापि, अन्यथा प्रदीपवत्‌ घट- 
स्यापि प्रकाराकलपरसङ्ग., तथा प्रतीतिः अन्यत्रापि समाना । नहि अर्थस्य ज्ञानवत्‌ प्राहकसेन 
प्रतीतिरस्ति। नीखायाकाराणां वां यावद्‌ बुद्धिव्यौपिका तावन्नीखादयः किन्नास्या व्यापकाः; 
नियताना्वेषां यावदसौ व्यापिका तावत्‌ सर्वेषां किन्न व्यापिका १ इति चोद भवतोऽपि नातः 
स्रभावसेदप्रतीते. अन्यदुत्तरम्‌ । 

यद्प्यभिहितंम्‌- अर्थो निस्योऽनित्यो वा एकरूपोऽनेकरूपो वाः इत्यादि; तदपि अखिखा- 
यानामनेकरान्ताभ्युपगमान्निरस्तम्‌ , नहि स्वेथा निः्योऽनित्थो वा एकरूपोऽनेकरूपो वा बहिर 
न्तव ऽरथोऽस्ति इत्यनेषछन्तसिद्धौ प्ररूपयिष्यते । 

यदप्युक्तम्‌ अर्थो ज्ञानाधिरूढ एवा्थंतामासाद्यति ' इत्यादि, तत्र कोऽधिरूढाथेः-उ्यव- 
स्थितिः, अपेक्षा वा १ न तावद्ध यवस्थिति. › तस्य ज्ञानाऽनात्मभूतस्य स्वपरोत्रकासकरा 
आसमपरकारो परमुखपरे्षकस्य जडव्यवहारविषयस्य अध्यक्षादितो बहिरव्यवस्थितखप्रतीतेः, 
अन्यथा जाञ्यव्यवहारेण बदिश्िदादिक्रिया न स्यात्‌। धितीयपक्ते तु ज्ञानाथयोरभेद्‌ एव 
सयात्‌, अपेक्षा. सवामि-व्यवत्‌ मेदे सत्येव सभवात्‌ । ` ज्ञानपेक्षाऽथस्यं सिद्धि. › इत्य- 
तावता अर्भस्य ज्ञानात्मकलरे कार्यस्यापि कारणासमकलप्रसङ्गात्‌ कारणाद्वैतसप्यलुषच्येत, न हि 
कारणनिरपेक्षा कायस्य सिद्धिरिति । यज्चान्यदुक्तम्‌-‹ यत्‌ स्वयं मरकाराते तञ्ज्ञानादनन्यत्‌ 
इत्यादि, तदपि श्रद्धामात्रम्‌, स्वयं प्रकाशमानत्वस्य अर्थ प्रागेव प्रतिषेधात्‌ । 

यच्चोक्तम्‌“ सदहोषलम्भनियमात्‌ ' इत्यादि ; तदप्युक्तिमात्नम्‌ , उनिकान्तिकल्वात्‌) भिन्ना- 


„~ ------~--~-_---~________~_____~___________ ~ 


१ प्र ११७ पं० २१॥। २ ^तथाहि-न तावत्‌ पृथिन्यादिबह्योऽथं. अस्य ग्राह्यो वियते तस्म 
एकनिकस्वभावसूल्यत्वात्‌ " । भासमान किमात्माऽ्य बा्योऽथ. ग्रतिभासते । परमाणस्वभाव किं किं 
वावयविरक्षण ॥१९६५॥* तत्वघ० प्र° ५५० । इ एरू° ११८ पं १० । ४ ऋपेक्षायाः प्रागेव 
प्रतिषेधात्‌ भा० । ५-स्यापि सि-मा० । ६ै ए ११८ प १४।७ ० 9१८५० 1९ । 
८ “^ स्यादेतत्‌-ययपि विप्ते सत्व न निशितं सन्दिग्धं तु ततश्वानैकान्तो दहेतु. खन्दिग्धविपक्षव्यादरत्ति- 
कत्वात्‌ । ? तत्तवस० पण प° ५६९ । “यश्च सहोपलम्भनियम उक्तः सोऽपि विकत्पं न सहते । यदि 
्ञानार्थयो खादित्येन उपलम्भ ततो विरुद्धो हेतु नेदं साधयितुमदहैति साहित्यस्य तद्धिरुढधमेदन्याप्तत्वात्‌ 
अभेदे तदुपपत्ते । अथ एकोपलम्भनियम , न, एकत्वस्य अवाचक घदहशन्द । अपि च किमेकत्वेन 
उपरम्भ आदो एक उपलम्भ ज्ञानाथयो । न तावदेकत्वेन उपलम्म इत्याह-बहिरूपलग्वेश्व विषयस्य । 
अयथ एकोपलम्भनियम तत्राह-अत एव सहोपरम्भनियमोऽपि म्रत्ययविषययो- उपायोपेयभावहेतुको 
नामेददेुक इत्यवगन्तव्यम्‌ ।› सा० भा०, भामती २।२।२८ । इदम्राऽऽकूतम्‌-घदोपरम्भनियमश्च 
वेदयत्वश्च रेत्‌ सन्दिर्धन्यतिरेकतया अनैकान्तिक - --“ विस्तरतस्तु न्यायकणिकायाम्‌ ( पए २६४ ) 
अनुसरणीय इति ! "› योगसू* तत्त्ववैशा० ४।१४ । ““ सदोपलम्भनियमान्नामेदौ नीरतद्वियो. । विंशडाऽ- 








णमे 


रघी० १।५ | विज्ञानाद्वेतवादः १ 


स्वपि दहि छृत्तिकासु सदोपडम्भनियमो वतेते । विरुद्धः भेदेनैव सहोपटम्भस्य उ्याप्ततरात्‌ , 
सहशब्दो हि भमेदाधिष्ठानः, अभेदे सहश्दाथांनुपपत्तः, न हि स एव तेनैव सह ` इति व्य- 
पदेरामहंति । व्याधिश्युत्यलथ्वास्य ; तथादहि-हेतोर्विपन्ते बाधकम्रमाणसद्धावाद्‌ व्याप्रिरवसेया, 
अभेदस्य च भेदो विपक्षः, ततो नियतसहापरम्भस्य व्यावृत्तौ दर्दितायां गव्य॑न्तराभावाद्‌ अभे- 
देनैव व्याप्निः सिद्धयेत्‌, न चायं मेदाद्‌ व्यावृत्त", भिन्नास्वपि हि कृत्तिकासु नियतसहोपलम्भ- 
स्य दृष्टत्वात्‌ । काराव्ययापदिषट्चायम्‌; संवित्‌-संकेय-संवेद्‌कानां परस्रविविक्तस्वरूपाणामवा- 
धितप्रत्यत्तेण प्रतीयमानत्वात्‌ । न च एतेनैव वाध्यमानत्वाद्‌ अबाधितत्वमसिद्धम्‌ ; प्रव्यक्षविसेषे 
एतस्यानुमानस्य आत्मखाभस्यैवाऽसंभवात्‌ , छब्धासलाभजच्व साधकं बाधक वा तस्यात्‌ । 
सहोपलम्भराबव्देन च किमत्राभिप्रेतम्‌-किमथद्रये उपङम्भटद्वयश्य सहभावः, एकस्मिन्नेवोप- 
लम्भ अथंद्वयस्य युगपस्रतिभासितवं वा ! प्रथमपक्ते असिद्धो हेतु. प्रतिविर्षेयं ज्ञानभेदाऽसंभ- 
वात्‌। साधनविकर्च दृष्टान्त. ; नं हि द्विचन्दररतिमासे प्रतिभासद्यसादि्यमस्ति, एकस्यैव 
ज्ञानस्य उभयाकारोल्छेखितयाऽध्यक्तोऽध्यवसायात्‌ । द्वितीयपक्ते तु विरुद्धस्म्‌ , एकत्रोपटम्मे 
सहाथंद्यप्रतिभासत्वस्य भेदे सत्येव संभवात्‌ । अथ " यदेकस्मिन्नेव संवेदने स्फ़ररति तत्‌ संवे- 
द्नादमिन्नम्‌ यथा संवेदनस्वरूपम्‌ , स्फुरन्ति च तत्रैव संवेदने नीखादयो भावाः ` इत्यताऽनु- 
मानाद्‌ भेदे प्रतिमास्यत्वाऽसंभवान्नास्य विरुद्धत्वम्‌; तन्न ; संवित्‌ -संवे्योर्भेदस्य प्रसयक्षादि- 
प्रसिद्धत्वेन प्रतिपादितत्वात्‌ । किच्च, संवेदनस्य स्वपरावभासस्वभावत्वात्‌ परस्य चाऽभावे 
तस्स्वभावसंवेदनस्वरूपस्यासंभवेन संबेदनस्याप्यसंमवात्‌ कस्य केनाऽमेदः ? 
यचोक्तम्‌-“यद्वेयते तद्विज्ञानादमिन्नम्‌! इत्यादि , तत्र किमिद वेदयर्त्वम्‌-वेदनकमंत्वप्‌ ,तत्स- 
म्बन्धितवमात्रम्‌ , ततस्वभावत्वं वा १ यदि वेदनकर्मत्वम्‌ ; तदा विरुद्धो देतु. कमंसवस्य मेदेनैव व्याप्त 
त्वात्‌ , न हि लिदिक्रियाया. कम॑भूतानि काष्ठानि अभिन्नान्युपरभ्यन्ते, अतः क्रिया-कारकयो- 
दे सव्येवोपरुन्धेः भेदेनैव कमे-क्रियाभावस्य व्याप्रत्वात्‌ अभेदविपरीतार्थसाधनत्वाद्‌ अभेदे 
सिद्धसन्दिग्धन्यतिरेक्नन्वयत्वतः ॥८४॥ ? न्यायवि० प्र° १९२ प° । अष्टदा०, अष्टसह्‌° प° २४२ । 
म्रमेयक° प्र २१। सन्मति० टी° प° ३५२ । ““कृत्तिकाभिश्च व्यभिचार प्रकृतदेतौ, तथादि-तासु 
युगपदुपरम्भनियमोऽस्ति न चाभेद , तद्धेदस्य सवोविसंवादेन प्रसिद्धत्वात्‌ 1?» स्या० रल्ना° प्र° १८५७ । 
१ “तत्र भदन्तञभगुपस्त्वाह-विरुदधोऽयं देठेयंस्मात्‌ ^“ सदशब्दस्च लोकेऽन्यो ( स्या ) चैवने 
(न्ये) न विना क्रचित्‌ । विरुद्धोऽयं ततो हेतुय॑यस्ति सदहवेदनम्‌ 1 > इति । पुन ख एवाह-यदि सहशब्द 
एकाथ. तदा देुरसिद्ध । तथाहि-नरचन्द्रमल्ल्ग्रेक्नाखु न द्येकेनेवोपरम्भो नीखादे. । > तच्त्वसं ° प॑ 
प° ५६४ । २ राश्यन्तराभावाद्‌ ब०, ज०, आ! ३ सद्धावः आ । ४-यं विज्ञान-मा०, 
ज० । ५ नहि चन्द्र-आ०° । & स्युरिति ब, ज० । ७ पर ११९प०५॥ ८ ^तथाङ्नि यद्‌ 
वेदयते इति कर्मणि प्रयोगात्‌ वेदनकन्तुकविदिक्रियारूपं वेदनकमत्वं वेदत्वं हेतुरिष्यते, किं वा यद्धेयते इति 


यच्छब्दस्य वेदनकियया सामानाधिकरण्ये भावनिर्दशात्‌ विदिक्रियारूपवेदनस्वभावत्वम्‌ > स्या० रला 
प° १६४ । ९-तुस्तस्य भा । 
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। अजक निने र त ५. 
चित्रह्वितवादिने, बद्धेक्दे शिन 


धे छघीयखयारङ्कारे न्यायङ्घमुद चन्द्र [ १ ्रत्यक्षपरि> 


लाभ्ये विशद्धो हेतुः । अभेदे चानयोः कि संवेदनादथंस्याऽभेदः, अथाद्वा संवेदनस्य ? प्रथमवि- 
कल्ये संवेदनमेव स्यात्‌ नार्थः तस्य तत्रैवानुप्रविष्ठत्वात्‌, तथा च 'संवे्यतवात्‌, इत्यिद्धो हेतुः । 
द्वितीयविकस्पे तु अर्थं एव न संवेदनम्‌ , इति छुतोऽस्य अभेदः साध्येत ? भेवस्यानयोः प्रव्यक्षप्र- 
तिपन्नतवात्‌ कालात्ययापदिष्टत्ञच। संवि्स्वरूपस्य चाऽभिन्नतेन अकमेकत्वे साधनविकरो दृ्टा- 
न्तः । अथ संवित्सम्बन्थिखमात्रं वेद्यत्वम्‌; तथापि विरुद्धत्वम्‌ सम्बन्धित्वस्य भेदे सत्येव सं- 
भवात्‌ , भेदाश्रयो हि सम्बन्धः तदभावे तस्याप्यभावात्‌ संवित्सम्बन्िलस्यासिद्धिः इत्यसिद्ध- 
लञ्च । अथ वेधं सं वितस्वभावत्वं विवक्षितम्‌ , तदसिद्धमेव अर्थस्याऽसंविस्वभावल्वंसमथे- 
नात्‌ । ततो निर्बीधबोधाद्‌ वस्तुन्यवस्थामभ्युपगच्छता तत्संवेदनमिव असंबेदनस्वभावो बाह्यार्थो 
नीटसिताद्यनेकाकारः प्रतिपत्तव्यः । 
नतु ज्ञानमेवेदं चित्रं नीरघुलायनेकाकारखचितमाभासते न पुनबोह्योऽथः तत्सद्भावे 
प्रमाणाऽभावात्‌, यस्य सद्भावे प्रमाणं नास्ति तन्नास्ति यथा खर- 
विषाणम्‌ , नास्ति च बाह्या्थसद्धावे किच्विसखममाणमिति । न चेद्‌- 
मसिद्धम्‌, तथादि-तस्सद्धावावेदकं निराकारम्‌ ;, साकारं वा 
प्रमाणं स्यात्‌ १ न तावन्निराकारम्‌; तस्य सवं त्रऽविशेषतः प्रतिकम्यवस्थानिबन्धनसवाटुप- 
पत्तः । साकारतरे तु सिद्धं ज्ञानमेव नीखायनेकाकाराकरान्तं चित्रमेकम्‌ , न पुनः तद्व्यतिरिक्तो 
जडोऽ्- तदुव्यवस्थादेतोः कस्यचिदप्यभावात्‌ । नचाकारविरिष्टं ज्ञानमेव तदुम्यवस्थाहेतु ; 
तस्य स्वाकारानुभवमात्रेणैव चरिताथंतवात्‌ । तदट्क्तम्‌- 
^. धि्ोऽनीलारिखूपत्वे बाह्योऽथः किकिबन्धनः । 
धियो नीलारेरूयत्वे बाह्यो ऽथः किजिबन्धनः ॥ 2 [ परमाणवा ० ३।४११ | इति। 
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१-त्वसंभवात्‌ आ० । २ नीरपीतायनेका- भा ० । अस्य च विज्ञानाद्रैतवादस्य विविधरीत्या पया- 
लोचनं निश्नग्रन्येषु व्र्ग्यम्‌-भभिसमयालंकारालोक प्र ३७४ । शाबरभा०ः बृहती, पञ्जिका, शाख्रदी ° 
सू° १।५। मीमांसश्छो° निरालम्बनवाद्‌ । व्र° सू° शाकरभा०, भामती २।२।२८। वहदारण्यकभा० 
वा ४।३, पर० १४५८ । योगसू० न्यासभा०, तत्त्ववे० ४।१४। वि प्रमेयं ° प्र ७५. । विंधिवि° 
न्यायकणिका प° २५४ । न्यायम॑° प्र० ५३६ । भआाप्तमी०, अष्टरा° अ्टसदह° ए्र° २४२ । युक्तयः 
नु° प्रु ४५ । न्यायवि० ठी° प्रु १२६। तत्त्वाथेश्छो° ० ३६ । आप्तपरी° ध° ४५ । प्रमेय- 
कृ° प° २० उ० । शाखरवा° छो० ३७५-४१३ । सन्मति० टी° ० ३४९ । स्यार रला 9 
५४९ । स्या० म॑० का० १६ । ३ “तरद हथुदपेर्द्त्‌ पनम्रत्ययोदिता । चत्यमाना परवत्तनते व्युच्छेदश्च 
न वियते ॥५६॥ आलयौषस्तथा नित्यं विषयपवनेरित । चितरस्तरदविज्ञानै. खत्यमान अवत्तेते । ५७।।” 
लंश्नावतार प° २७१ । ४ धियो नीलादिरूपत्वे बाद्योऽथ. किं प्रमाणक. । धियोऽनीखादिरूपत्वे ख तस्या- 
नुमव. कथम्‌ ॥ ? प्रमाणवा० । “यदि सवेदनमेव नीटाकारमात्मप्रठाराक बाह्योऽथं किं प्रमाणमादाय 
विदितो भवेत्‌ । नहि तच्र प्रत्यत तस्य स्वसवेदनमात्र एव पयेवसानात्‌ । न च तत. परं नीकमामासते 
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किभ्व प्रमेयात्‌ पूवंकालभाविज्ञानं तद्वयवस्थापकं स्यात्‌, उत्तरकारभावि वा १ .मथम- 
पत्ते कथमस्येन्द्ियार्थसन्निकषैप्रमववा प्रमेयमन्तरेणेवोसदयमानत्वात्‌ १ यश्रमेयमन्तरेभैवोय- 
यते न तदिन्द्िया्॑सन्निकषजम्‌ यथा खपुष्पविज्ञानम्‌ , प्रमेयमन्तरेणैवोत्यद्यते च प्रमेयात्‌ पूर्व 
कारभावि तदुव्यवस्थापकत्वेनाभिमतं ज्ञानमिति । द्वितीयपन्ते तु प्रमाणात्‌ पूर्वकाखव्र्तिल्वं प्रमे- 
यस्य इतचित्‌ प्रतिपन्नम्‌ ; न वा ? यदि न प्रतिपन्नम्‌; कथं सद्र यवहारविषयः ? यत्‌ कुत- 
चिन्न प्रतिपन्नम्‌ न तत्‌ सद्रयवहारबिषयः यथा गगनेन्दीवरम्‌ , तश्िदप्रतिपन्नच्च प्रमाणातपू- 
वंकाखवृत्तित्वं प्रमेयस्येति। अथ प्रतिपन्नम्‌ ; किं स्वतः, परतो वा १ यदि खत ; कथमस्य ज्ञाना- 
ददः तस्येव स्वतोऽवमासलक्षणलात्‌ ? यत्‌ स्वतः प्रसिद्धम्‌ न तज्जञानाद्धि्यते यथा ज्ञानसख- 
रूपम्‌ , स्वतः प्रसिद्धञच ज्ञानापपूर्वं परवतंमानं प्रमेयत्वेनाभिमतं वस्विति । अथ प्रत; तन्न; 
-प्रमाणाद्‌ व्यतिरिक्तस्य प्रमेयव्यवस्थाहेतोः परस्याऽसंभवात्‌। अथ प्रमाणमेव तस्य तदूरत्तित्वं 
प्रकाशयति ; तन्न ; तस्य स्वयं तत्रेऽसतः तस्रकाशकत्वाऽयोगात्‌ , यद्‌ यक्ाठे नाम्वि न 
तत्तस्य ग्रकाशाकम्‌ यथा स्वोसादासूवंकाट्टृत्तिपदाथंकाटेऽसन्‌ प्रदीपो न तसपकाशाकः, नास्ति 
च पूवंकारविशिष्टस्य प्रमेयस्य काठे ज्ञानमिति । 
समकारखे तु ज्ञानज्ञेययोः सव्येतरगोविषाणवत्‌ मह्यभाहेकभावाभाव., न च ज्ञाने नी- 
खाद्याकारानुरागप्रतीत्यन्यथाुपपत्त्या तदुर को वहिररथोप्यंस्तीत्यभिधातन्यम्‌ ; स्वप्रावस्था- 
यां तदभावेऽपि तदनुरागप्रतीते., न हि तदशाभाविनि करितुरगादिग्रत्ययेऽनुरजको बहिरर्थोऽ- 
स्ति, खम्नेतरप्रत्ययानामविशेषप्रसङ्गात्‌। अतो वुद्धिरेवाथनिरपेश्चा स्वसामग्रीतो विचित्राकार- 
छायाछ्कुरिता यथाऽ्ोसद्यते तथाऽन्यत्रापि । नलु एवमपि एकस्या बुद्धः विचित्राकाररूपतया 
प्रतिभासमानायाः कथमेकत्वं युक्तम्‌ † इत्यप्यचोयम्‌ ; अशक्यविवेचनत्वतः तस्यास्तद्विरोधा- 
त्‌ । उक्तञ्च - 
“° नीलादिधित्रविन्नान-ज्ञानोपाधिरनन्यमाक्‌ | 
अद्नक्यदन्ीनस्त हि पतत्यथ भिवेचेयन्‌ ॥* [ प्रमाएवा० ३।२२० ] 
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नौलाकारद्वयाप्रवेदनात्‌ । अथ तदर्थस्य रूपं तदा सवेदनमन्धेन रूपेण विदितमविदितं वा भवेत्‌ । यद्- 
विदितं स तस्यानुभव कथ स्वरूपेणाज्ञातम्‌ अस्य सवेदनमिति कथ संगच्छते विदितच्वेत्‌ तथापि"**। 
ग्रमाणवार्तिकाल० । ^“ धियोऽसितादिरूपत्वे सा तस्यानुभव. कथम्‌ । धिय सितादिरूपत्वे बाह्योऽथं कि 
प्रमाणकः ॥ २०५१ ॥?› तत्तवतस ° । उदुधुतन्नेतत्‌-प्रमेयक० पृ० २२ उ० । स्या०रल्ञा° प्र° १६३। 
ˆ तथाचाह कीतिंपादा › इति कृत्वा अद्यवख्रसंग्रह तत्त्वरलावी ° १८ । 

१-हकमावः आ० । २-र्थोस्ति आ° । २-विज्ञानो ब०, ज० । ‹ विज्ञाने ` स्या° रला" प° 
' १७३ । भ्रमाणवा० । ए-नस्थं हि प्रमाणवा० । ५ चिवेचयेत्‌ ब०, ज० । “अचर देवेन्द्रन्याख्या- 
चिच्रज्ञाने हि यो नीलादि प्रत्यवभासते ज्ञानोपाधि. ज्ञानविशेषण ननुभवस्वात्मभूत इति यावत्‌, स एव 
एकोऽनन्यभाच्रू तज्ज्ञानस्वभावत्वात्‌ अन्यमरथ ज्ञानवदेव न भजते, तादृशश्च सन्नसौ तच्िन्रदशेनपरतिभासी 


^ 


१० 


१५ 


< 


९० 


ए. ठघीयश्चया्ङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि° 


चित्रपरतिमासाप्येकैव बुद्धि. बाद्यचित्रविरक्षणसात्‌ , राक्यविवे वनं हि वाद्यं चित्रम्‌ अ- 
दाक्यविवेचनास्तु बुद्धेनीरादय आकारा इति । ननु चित्रपस्यादौ चित्ररूपता प्रतीयते तस्याः 
कुतो ज्ञानधर्मेतेति चेत्‌ १ अथधर्मलानुपपत्तेः । तथाहि-चित्रपछ्यादिकमेकमवयविरूपं निर- 
शं वस्तु स्यात्‌ , तद्िपरीतं वा ? प्रथमपत्ते नीखभगे गृह्यमाणे पीतादिभागानामग्रहणं न स्यात्‌, 
तेषां ततो भेदप्रसङ्गात्‌, यस्मिन्‌ गृह्यमाणे यन्न गृह्यते तत्‌ ततो भिन्न यथा स्ये गृद्यमाणे 
विन्ध्यः, गृह्यमाणे नीरममग न गृह्यते च पोतभागादिकमिति । तथा च अवयविनोऽप्येकरूपता- 
लुपपत्तिः विरुद्धधमाध्यासात्‌ , यस्य विरुद्धधमध्यासो न तस्येकरूपता यथा जलाऽनखादेः+ 
प्रहणाऽग्रहणलक्षणविरुद्धधमध्यासश्च अवयविनः इति । नीरुभागस्य पीतादिभागात्मकलाद्रा 
पीतायग्रहे तस्याप्यग्रहणमेव स्यात्‌ । यद्‌ यदात्मकम्‌ तस्याऽग्रहे तदपि न गृह्यते यथा पीता- 
देर्रहे न तत्स्वरूगम्‌, पीताद्यात्मकच्च नीरमिति । तद्विपरीते तु चिच्रपस्यदेः सिद्धः स्वय- 
मेव चित्रतापायः विभिन्नाभयवृत्तिनीर-पीतादिवत्‌ । तन्नार्थधर्मश्चित्रता किन्तु ज्ञानधमः, स्व- 
कारणकरापाद्‌ विज्ञानमुपजायमानम्‌ अनेकराकारखचितमेवोपजायते अनुभूयते च । अतः 
तथाभूतं ज्ञानमेव एकं तच्छम्‌ , इति चिन्रद्रैतसिद्धि. । 

अथ अचेतनस्य सुखादेज्ञानस्वरूपताविरहात्‌ कथं चिनत्रप्रतिभासं ज्ञानमेवेकं तत्वं स्यात्‌ 


१५ यतशित्रादरेतं सिद्धयेत इत्युच्यते; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यतः सुखादेरपि ज्ञानाऽभिन्नहेतुजतेन 


ज्ञानात्कत्वोपपत्ते. । तथाहि-सान।स्मकाः सुवादयः ज्ञानाभिन्नदेतुजत्वात्‌ ज्ञानान्तरवत्‌ । 
तठ्क्तम्‌--  , 1 
^^ तदतद्रूषिणो मावाः तदतद्रूपहेतुजाः । 
तत्सुखारि भिमज्नान बिज्ञानाऽभिकहेतुजम्‌ ॥ [ पमाणवा० ३।२५१ ] इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-‹ साकारं निराकार वा ज्ञानं बहिरथसद्धावे प्रमाणं स्यातः 
इत्यादि, तत्रं निराकारमेव ज्ञानं तत्सद्भावे प्रमाणम्‌ साकारपक्षस्य 
निराकरिष्यमाणत्वात्‌ । न च निराकारसंवेदनस्य स्व॑त्राऽविशे- 
पात्‌ प्रतिकमंम्यवस्थाहेतुत्वाभावः; योग्यतातो निराकारतेऽपि तद्धेतुखस्य समर्थयिष्यमाणत्वात्‌ । 
तदन्यपौतादिष्रतिभासविवेकेन न केवल- राक्यते इष्टं तस्मिन्‌ प्रतिभासमाने सवेषामेव तज्ज्ञानतया 
तदन्येषामपि नियोगत. प्रतिभासनात्‌ तस्माद्‌ यदैवैकं नीलादिकमाकारं तदन्येभ्य. पीतादिभ्यो “अयं नील.” 
इति ज्ञानान्तरेण विवेचयति प्रमात।, तदेव तथा विवेचयन्नसौ न तज्ज्ञानमाख्शति अतद्ूपत्वा्तस्य, किं तर्हि ए 
रथे पतति, अथं एव तज्ज्ञानं अवृत्तं भवतीत्यर्थ । तस्मदेकस्मिननप्याक्ररे मरतिभासमानि † सर्वमाभाति, न 
वा किचिदपि ` इति अराक्यो विवेकतो दशने नीलादिप्रतिभाख इति ! „> स्या० रत्ना पर° १५३ । 
उदुभृतशनेतत्‌-सि० वि° टी° ५४ उ० । शाखवा० टी° पर १८२ पूर । 

१९ उदुधतच्चैतत्‌-अभिसमयालंकाराठोक प्र ०४४२ । हेतुबिन्दुरी ° प्रु° ९७ । तनत्त्वोपप्लव ° प्र० ५८ | 
अष्टसह° प्र ७८ । जेनतकंवा° घ्र १५ । मौमासाश्छो काशिका प° २३९ । स्या० रत्ना प° १७४। 
न्यायमं०° ए° ७४ । व्योमवती एर ६२७ । २ प्र० १२४० १३। ३ “साकारवाद्प्रतिक्षेपेण निरा- 


चित्रद्वेतवादिमतखण्डनम्‌- 
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यदप्युक्तम्‌ -“प्रमेयान्‌ पूवेकारमावि प्रमाणम्‌ ` इत्यादि, तदत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; प्रकार्शंकस्य 
पूवापरसहभावनियमाऽभावात्‌ । तथाहि-कचित्‌ पूवं विमानः पश्चाद्धाविनां प्रकाशको भवति, 
यथा आदित्य. समुलयमानानाम्‌। कचिच् पूवं सतां प्रकाश्यानां पश्चाद्धबन्‌ प्रकारकः यथा 
मदीपः अपवरकान्तवेत्तिवटादीनाम्‌ । कचित्तु सहभाविनां प्रकाशक, यथा छ्ृतकल्वादिः अनि- 
त्यत्वादीनाम्‌ । अत प्रमाणं पूरवाप्रसहभावनियमनिरपेक्षं वस्तु प्रकाशयति, प्रकादाकलान्‌ , 
आदित्यादिवत्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम्‌ -/ स्वप्रावस्थायां बहिरथांभवेऽपि नीखायजुराग' प्रतीयते › इत्यादि; तदप्यु- 
क्तिमात्रम्‌; स्वप्रजञाने अनन्तरमेव माध्यमिकमतवि चारावसरे बाद्याथंविषयलस्य प्रसाधयिष्य- 
माणात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -“ चिच्राकारतया प्रतिभासमानस्यापि ज्ञानस्य अराक्यविवेचनत्वादेकत्वम्‌ ' इति, 
तत्र किमिदम्‌ अराक्यविवेचनत्वं नाम-ज्ञानाऽभिन्नखम्‌, सहोयन्नानां नीखादीनां ज्ञानान्तर- 
परिहारेण तज्ज्ञानेनैवाऽनुभवः, मेदेन विवेचनाऽभावमात्रं वा ए प्रथमपक्षे साध्यसमो दहेतु , 
यदुक्तं भवति ज्ञानादभि्ना नीखादयः ततोऽभिन्नत्वात्‌, तदेवोक्तं भवति “ अशक्यविवेचनत्वात्‌ ' 
इति । द्वितीयपक्षे तु अनैकान्तिकत्वम्‌, सचराचरस्य जगत. सुगतज्ञानेन सहोयन्नस्य ज्ञानान्तर- 
परिद्ारेण तञ्ज्ञानेनैव प्राह्यस्य तेन सहैकलाऽभावात्‌ । एकले वा सुगतस्य संसारिखम्‌, 
संसारिणां वा सुगतत्वं स्यात्‌, संसारेतररूपता चैकस्य ब्रह्मवादं समथंयते । ज्ञानान्तरपरि- 
हारेण तज्ज्ञ नेनैवानुभवश्च असिद्धः, नीखादीनां ज्ञानान्तरेणाप्यनुभवात्‌ । ज्ञानरूपत्वात्तेषां तत्सि- 
द्धौ च अन्योन्याश्रय.-ज्ञानरूपत्वसिद्धौ हि तेषां ज्ञानान्तरपरिदारेण नञ्ज्ञनेनैवाऽलुभवसिद्धि.) 
तस्सिद्धौ च ज्ञानरूपत्यसिद्धिरिति । भेदेन विवेचनाऽभाव्मत्रमप्यसिद्धम; बदिरन्तर्दशसम्बन्धि- 
सखेन नीक-तज्ज्ञानयोर्विवेचनप्रसिद्धे. । न चेस्थं विवेच्यमानयोरप्यनयोः विवे चनापहवो युक्त; 
सर्वापहवप्रसद्खतः सकलशर्यतानुषद्गात्‌ । 
कारादेव प्रत्ययात्‌ अतिकर्मव्यवस्थोपपत्ते प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ 12 प्रमैयक० ्र° २३पू०। ^“ निराकारत्वे 
कुतो विषयनियम इति चेत्‌; स्वहेतुभ्रयुक्तादेव शक्तिनियमादिति ब्रूम । न्यायवि० टी° पु° १२७ पू । 

१ पू १२५ पं १। २ “उपलब्विहेतोरुपन्धिविषयस्य चाथस्य पूवांपरसहभावाऽनियमाद्‌ 
यथादर्शन विभागवचनम्‌ ¦ क्चिदुपर्न्धिहेतु पूवं" पश्चाद्‌ उपरन्धिविषयो यथा आदित्यस्य म्रकाड 
उत्पयमानानाम्‌ ! क्रचित्‌ पूर्वसुपरब्यविषय पश्चादुपलच्धिहेतु यथा अवस्थिताना प्रदीपः । क्चिदुप- 
लन्धिहेतुरुपरन्विविषयश्च सह भवतो यथा धूमेन अग्नेम्॑हणमिति । न्यायमा० २।१११ | स्या० रल्ञा° 
प° १७४ । द्‌ प° १२५ प० १५1 ष्टे प्र १२५प० १८ । ५ ज्ञानादमिन्नलप्‌ ब०, ज° । एभिरेव 
विकल्यैधित्रज्ञानस्य खण्डनम्‌ प्रमेयक्मलमार्वण्डे ८ प्र० २५ पू० ) प्रकारान्तरेण च तत्त्वाथदलोक वा 
प° ३५ । न्यायविनि० टा० प° २४० पू० इत्यादिषु च द्रव्यम्‌ । & ^ असक्यविवेचनत्वं साधन- 
मसिद्धम॒क्तं नीकतदेदनयो असक्यविवेचनत्वासिद्धे अन्तवेदिर्दैरतया विवेकेन प्रतीते ।> अष्टखह्‌ ° ०२५४ । 





९० 


१५ 


[९ थे । 
९) 


९५ 


॥। 


(५ 


ठघीयख्रयाल ङ्कारे न्यायङ्कञुद चन्द्र [ ९ प्रत्यक्षपरि° 


किच्च , अन्तस्तत्त्वस्य अनेकाकाराक्रान्तस्यापि अरशक्यविवेचनताद्‌ एकत्वाऽविरोधे बहि- 
स्तत्वस्यापि अवयन्याद्‌" अत एव एकल्वाऽविरोधोऽस्तु विशेषाऽभावात्‌ । बुद्धया तत्स्वरूपविवे- 
चनम्‌ अन्यत्राप्यविरिण्टम्‌ , चित्रज्ञानेऽपि नीखायाकाराणाम्‌ अन्योन्यदेशपरिहारेण स्थितखाऽ 
विशेषात्‌ । एकदेशघे च एकाकारे एवारोषाकाराणामुप्रवेशप्रसङ्गत. तद्वैरक्षण्याऽभावात्‌ तच्चि- 
तरता विरद्धयेत्‌। यदेकदेशं न तस्य आकारवेरक्षण्यम्‌ यथा एकनीटाकारस्य, एकदेशश्च 
चित्रज्ञाने नीखाययाकारा इति । तथा, यत्र आकाराञ्वैटश्षण्यम्‌ न तत्र चिच्ररूपता यथा एक- 
नीटज्ञने, आकाराञ्वेरक्षण्यच्च एकदेशतयाऽभिमतानां नीखाद्याकाराणामिति | 

किच्चं, एते आकारा. चिचज्ञाने सम्बद्धा सन्तस्तह-यपदेराहेतव , असम्बद्धा वा ? न 
तावदसम्बद्धा , अतिप्रसद्गात्‌ । अथ सम्बद्धाः , कि तादास्म्येन , तदुखतच्या वा न तावत्तदु- 
सत्या; समसमयवत्तिनां नारीनयनयुग्मवत्‌ तदसभवात्‌ । नापि तादास्म्यन , ज्ञानस्य अनेका- 
काराऽव्यतिरिच्यमानतेन एकरूपलाऽमावप्रसङ्गात्‌ । यदनकाकाराऽग्यतिरिच्यमानस्वरूपं 
तदनेकम्‌ यथा अनेकाकारस्वरूपम्‌ ,अनेकाकाराऽन्यतिरिच्यमानस्वरूपञ्च चिच्रज्ञानस्वरूपमिति । 
अनेकाकाराणाच्च एकस्माञ्ज्ञानस्वरूपादव्यतिरेकेऽनेकलानुपपत्ति । यदेकस्मादव्यतिरिक्तं न 
तदनेकम्‌ यया तस्यैव ज्ञानस्य स्वरूपम्‌, णकस्माञ्ज्ञानस्वरूपादव्यतिरिक्ताश्च अनेकत्वनाभि- 
मता नोखादय आकाया इति । 

यदप्युक्तम्‌ -श्रहणाऽग्रहणलक्षणविरुद्धघमाध्यासान्नाथघमंश्चित्रता' इति, तदप्युन्दरम्‌; प्र- 
त्यक्षविरोपेऽलुमानाऽग्रृत्ते , बाह्याथेधम॑तया हि अवाधिताध्यक्षप्रव्यये चित्रकारः प्रतिभासते, 
न तस्य ज्ञानघम॑ता युक्त अतिप्रसङ्गात्‌ । यो यद्धमंतया प्रतीयते न स ततोऽन्यधर्मा यथा 
अभ्निधमंतया प्रतीयमाना भस्वसरोष्णता न जलधमं , बाह्यार्थघर्म॑तया प्रतीयते च चित्रतेति । 
कथं तद्धमेल प्रहणाऽग्रहणयोरुपपत्तिः इति चेत्‌ ? चित्रप्रतिपत्ते. अनेकवर्णप्रतिपत्तिनिवबन्धन- 
स्वात्‌, प्रतिपन्नेऽपि नीरभागे पीतादिभागाऽग्रतिपत्तौ चिच्रताऽप्रतिपत्तिरुपपन्नेव । विरोधश्च 
ज्ञानधमंस्वेऽपि चिघ्रताया. तुस्य एव, तथीदहि-ज्ञानमेकमनेकाकारम्‌, तद्विपरीतं वा ? न 
तावदाद्यविकल्पो युक्त ; परस्परव्यारत्तसेनाऽऽकाराणाम्‌ एकत्रानंो ज्ञाने वृ्यनुपपत्ते. , येपां 
परस्परल्यावृृत्ति न तेषामेकन्राऽनंरो बृत्ति. यथा गवाश्वादीनाम्‌ , परस्परब्यावरत्तिश्च नीटाया- 
काराणामिति । न चेकस्याऽनंशस्याऽस्य परस्रविरंद्वाकरैस्तादातम्यं युक्तम्‌, तावद्धा तस्यापि 
भेदप्रसङ्गात्‌ । प्रयोग -यद्‌ एकमनशं न तस्य परस्रविरद्धाकारेः सह तादासम्यम यथा उत्- 
न्नस्य क्षणस्य उसच्युतर्तिभ्यां सत्व-विनाराभ्यां वा, एकमनराऽ्च चित्रज्ञानं भवद्धिर- 


++ ~~ ~~ "~~~ ----------~ [1 ॥ 1 १ 


९ (केञ्चते नौलादयाकारा चिच्नन्ञाने सम्बद्धा सन्त तद्भयपदेरदहेतव असम्बद्धा वा 2" स्याग्रला° 
ढ० १५५ | २९ ज्ञानस्वरूपम्‌ ब०, ज०, आ० । ३ अनेकतवामि-ब०, ज०, आ०। प्र° १२६ 
प० ८ । ५ भासुरोष्ण-आ० । & “ तथाि-तदेकं वा सदनेकाकारं तद्धिपरीतं वा 2 स्या० रलला० 
° १५५ । ७-द्भवाकारता-ब०, ज° । <-्तिभ्यां वा आ० । ९-च्व ज्ञानं भा० । 


ख्घौ० ९।५ | चित्राद्रेतवादः १२९ 


भिप्रेतमिति। तत्तादात्म्ये च आकाराणां मेदवातीऽपि दुखेभा इति कथं तच्ित्रता ? अथ नीा- 
दयाकरारवत्‌ तञ्ानमप्यनेकमिष्यते, तदाऽपि कि कथञ्चित्‌ , सवधा वा ? यदि सर्वथा; तदा 
तञ्ज्ञानानां परस्परमत्यन्तमेदात्‌ चिच्रग्रतिपत्तिः स्वप्नेऽपि न प्राप्नोति । येषां परस्परमत्यन्त- 
भेदो न तेषां चिच्रग्रतिपत्ति यथा सन्तानान्तरज्ञानानाम्‌ , परस्पर मत्यन्तमेदश्च आकारवत्‌ तञ्ज्ञा- 
नानामिति ! कथल्चिदमेदे तु ज्ञानवद्‌ वदहिर्थ॑स्यापि सखाकारैर्विचित्रेः कथव्चित्तादातम्यमनुभ- ५ 
वतः प्रतयक्षादिप्रमाणेन प्रतीयमानस्य चिच्रस्वभावता इष्यताम्‌, कि दुरा्रहम्रहाभिनिवेशेन 
आ्तेप-समाघानयोः बहिरन्तवां चिन्नतायां समानत्वात्‌ ! 
यदप्यभिहितम्‌ ~ ज्ञानात्मकाः सुखादयः; ज्ञानाऽभिन्नदेतुजलात्‌? इ्यादि; तत्र कि सर्वथा 
ज्ञानाभिन्नदेतुनलं तेषामभिग्रेतम, कथच्िद्धा ? प्रथमपत्ते असिद्धो हेतु. , सुखादीनां सदसदधे- 
द्योदय-स्रगूबनितादिनिमित्तनिवन्धनत्वात्‌, ज्ञानस्य च ज्ञानावरण्षयोपश्चम-इन्द्रियादिकारण- १० 
कठापप्रभवलात्‌ । विभिन्नस्वरूपत्वाज्च अमीषां सवंथाऽभिन्नदहेतुजत्वमनुपपन्नम्‌ ; येषां विभिन्न- 
स्वरूपत्वं न तेषां सवंथाऽभिन्नहेतुजलवम्‌ यथा जखानलादीनाम्‌ , चिभिन्नस्वरूपत्वच्च जानसु- 
खादीनामिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; सुखदे; आह्वादनादयाकारत्वात्‌ , ज्ञानस्य च प्रमैयानुभव- 
स्वभावलात्‌ । उक्तच्चं-- 
^“ सुखमादृटादनाकारं विज्ञान मेयबोधनम्‌ । १५ 
राक्तिः करियानुमेया स्याद्‌ यूनः कान्तास्तमागमे ॥ ® ॥ ” [ ] इति । 
विभिन्नस्वरूपाणामपि अभिन्नोपादानत्ये सवं सवंस्योपादानं स्यात्‌ । अथ कथंच्चिद्‌ विज्ञानाऽ- 
भिन्नहेतुजतवं विवक्षितम्‌; तद्‌ रूपाऽऽखोकादिनाऽनेकान्तिकम्‌ , यथैव हि ततो विज्ञानस्यो- 
सत्तिः तथा रूपाऽऽखोकादिक्षणान्तरस्यापि । 
[न १ “अथ नीखाद्याकारवत्‌ तञ्ज्ञानमप्यनेकमिष्यते ठदापि रिं कथचित्‌ , सवथा वा 2 स्या० रला” 
५० १७८। २ प्र॒०१२६प्‌०१६। ३ ““ सवथा विज्ञानाभिन्नदेतुजत्वाऽसिद्धत्वात्‌ खखादीना सद्वेयोदयादिनिमि- 
त्त्वात्‌ विज्ञानस्य ज्ञानावरणान्तरायक्षयोपरामादिनिंबन्वनत्वात्‌ 1 अष्टघह ° घ ०५८ । स्या० रन्ना* प्रण 





१७८ । “सुखादीनां विज्ञानाभिन्नहेवुजत्वेन विज्ञानत्वादश्यक्य व्यावत्तेनमिति चेत्‌ , न, अभिन्नहेतुजलत्वाऽ- 
सिद्धेः । न खञं यैव चन्दनस्पशंज्ञानस्योत्पत्तौ सामग्री सैव खुखस्यापीति 122 -* न्यायवा” ता० सी° पर 
१२३। “अत्र शाक्याश्वोदयन्ति ^" ज्ञानरूपा सुखादय तदभिनदेतुजत्वादिति, तदिदमसुपपरननम्‌ , प्रत्यक्चवि- 
शद्धत्वाद्धेतो- न्यायमं ° प्र ° ५४ । “नचानयोर्विज्ञानाभिन्नदेतुजत्वम्‌ , ज्ञानस्य अथौकारादुत्पत्ते , तस्माच 
वास्ननासहायात्‌ सुखदु खयोरत्पादात्‌ अन्यथा उपेक्षाज्ञानाभावभ्रसद्गान्‌ ।*° प्रशास्त० कन्दली प्र ९० । 
ॐ “कथमन्यथा न्यायविनिश्वये सहमभुवो गुणा > इत्यस्य-ुखमाषादनाकारं विज्ञानं मेयवोधक्म्‌! शक्ति 
क्रियानुमेया स्यानुन.कान्तासमागमे । इतिं निदशंन स्यात्‌ 1: सिद्धिवि° टी प्र ९६ उ०। अष्ट 
खह ° प्र° ७८ । सन्मति ° री° प्र° ४५७८ । उक्तच स्याद्वादमहाणवेः इति कृत्त्वा न्यायवि० री» प° 
२३० उ० । स्या० रल्ना० ए १५७८ । अरमेयरल्नमा° प° १८२ ! ५ “कथञ्चिद्‌ विज्ञानाभिन्नहतुजत्वं त॒ 


स्पालोकादिनाऽनेकान्तिकम्‌ > अष्टसदह° प्र ५८ । स्या० रला० प्र» १५७८ । 
१७ 


१३० रघीयद्वयालद्करे न्यायज्कुमुद चन्द्र [ १ प्रप्यक्षपरि० 


१० 


९५ 


किच्च, उपादानकास्णपेक्षया सुखादीनां वित्नानाऽभिन्नहेतुजत्वमु च्यते , सहकारिकारणा- 
पक्षया वा ? तव्राद्यविकर्पे किमेषामभिन्नयुपादानम्‌-आसद्रव्यम्‌ , ज्ञानक्षणो वा ? नं ताव- 
दातमद्रव्यम्‌ , अनभ्युपगमात्‌ । अभ्युपगमे वा किमेतेषासुपादानपेश्चया अभेदं साध्यते , स्वरूपा- 
पेक्षया वा ? यचुपादानपेक्षया; तदा सिद्धसाधनम्‌ चेतनद्रन्याथादेशत्‌ सुखादीनामभेदा- 
भ्युपगमात्‌, सुखस्चानादिप्रतिनियतपयोयाथदेशादेव अमीषामन्योन्यं मेदाऽभ्युपगमात्‌ । स्व- 
रूपपेक्षया तु अमेदाऽभ्युपगमे घटादिभिव्यभिचारः, न द्यभिन्नोपादानानां घट-घटी-शरावोद्‌- 
च्नादीनां स्वरूपतोऽभेदोऽस्ति ! अथ ज्ञानक्षणोपादानलं विन्नानामिन्नहेतुजसमभिप्रेतम्‌ ; तद- 
सिद्धम्‌ ; आत्मदरव्योपादानतात्तेषाम्‌ , न खलु पयायाणां पययान्तयोखत्तौ उपादानत्वं कचिद्‌ 


~, 


दृष्टम्‌ द्रव्यस्यव अन्तवहि्वपादानत्वोपपत्ते । तदुक्तम्‌ - 
^^ त्यक्ताऽलयक्तत्मखूयं यत्‌ पौवापर्ययेण वर्तते | 
कालत्रयेऽपि तदुदरव्यमुपादानामति स्मृत॑म्‌ ॥* | | 

आल्मद्रभ्यसिद्धिश्च सन्तानविचारावसरे प्रसाधिता, जीवसिद्धयवसरे प्रसाधयिष्यते च । अथ सह्‌- 
कारिकारणपेक्षया विज्ञानाभिन्नेतुजतवं सुखादीनां विवक्षितम्‌ ; तदपि विवक्षामात्रम्‌, तस्य 
चश्च रादिभिरनेकान्तिकतवप्रतिपादनात्‌ । यदि च सुखादयो सानात्‌ सवंथाऽभिन्ना तर्हिं तद्- 
देव एषामप्यधप्रकाशकलं स्यात्‌, न चात्र तदस्ति स्वरूपग्रकाशनियतत्वात्तेपाम्‌ । (जानं हि 
स्वपरप्रकारानियतम्‌ , सुखादिकं तु स्वंभरकाशनियतम्‌ › इति प्रतिप्राणि प्रसिद्धम, अतो विस- 
द्वधमोध्यासात्‌ कथमव्राऽमेद. ? यन्न विरुद्धधर्माध्यासो न तत्राऽभद्‌" यथा जलाऽनटादौ, 
विरुद्धधमाभ्यास् ज्ञानसुखादाविति । तदेवं सुखादीनां जानरूपत्वाऽप्रसिद्धेः “नीटसुखादि- 
विचितरप्रतिभाप्तापि एकैव बुद्धिः, अद्यक्यषिवेचनत्वात्‌” [ | इव्येतद्रच सत्यम्‌ 
अभिप्रायमानत्रमेव सूचयतीति' | 

नद चित्र्चाने नीखाद्य{कारप्रतिमासस्य अविद्याशिसिकसितलरादवास्तवत्वमेव, सानस्यै- 


सवदनमात्नन अरम्नन- वानुभवपथप्राप्तस्य एकस्य मध्यक्षणस्वभावस्य बास्तवलम्‌ , ततो नीडा- 
प्रत्ययरष्ट्त स्तर्‌ तचच्दम्‌? 


तति वे्धिरदशिमार््यमकस्य याकारणाममेदेऽनेकत्वविरोधात्‌; भेदे प्रतिभासाऽसं भवात्‌, संभवे 
१ । ५ 
पवैष्द्‌ - वा संवेदनान्तरत्वापत्तेः कथं तश्चित्र॑ता स्यात्‌ ? तदुक्तम्‌- 


८ ङ्ग स्यात्‌ सा चित्रतेकस्यां ने स्यात्तस्यां मतावपि । 
यदद्‌ स्वयमे्थभ्यो रोचते तत्र के वयम्‌ ॥7 | प्रमाणवा० ३।२१० | इवि 


~~~ ~~ --~ ~ ~ ध 


१ उद्श्रतञ्चेतत्‌-अष्टसह ° घर० २१० । युक्तयनुरा० टी प° ५९ | स्या० रला० पु० १५७९। 
२ ज्ञानाभिन्ना आ०। ३ स्वप्रकाराम्‌ आ० । अस्य चिच्राद्रतवादस्य समथेनपरं ्माणवातिकस्य 
तृतीयपरिच्छेदे चित्रेकत्वसिद्धान्ताख्यं प्रकरणं द्रष्टव्यम्‌ । खण्डनपराश्च-तत्त्वार्थरलो ° प्र ० ३५ । प्रमेयक° 
पु० २५ पू० । न्यायविं* टी? प्र २०४1 स्था रल्ला० परु १७४ इत्यादयो अन्थाः खम- 
वलेकनीया । ५ न सान्यस्यां अ० । &-मथानां रो-प्या० रलला० ° ३८० । प्रमाणवा० 1 “अत्र 








1 ~~ ~~~ -- ~~ ~~ ~ न [8 ष 





टघी० १५ ] रन्याद्वेनबादः १३१ 


न च जाने चिच्ररूपतापाये तत्स्वस्म्रतिपत्ति. विरद यते, तद्पयेऽपि स्वरूपस्य स्वतो गते- 
रुप्पत्ते", संवेदनमाच्रतापाये एव तद्धिसेधान्‌ । न च अनेकलप्रतिभासो वास्तवाऽनेकसे स्ये 
वोपपद्यत इत्यभिधातव्यम्‌, स्वप्रावस्थायां तदभावेऽपि तदशंनान्‌ ! अतः सखंतेदनमात्रमेव 
अआृटम्बनप्रच्ययर हितं वास्तवं तत्वम्‌ सकखग्रव्ययानां निराङम्बनस्वभावस्वान्‌, तत्स्व भावस्वञ्चै- 
तरेषां प्रन्ययतेन हेतुना प्रसाध्यते, स्वप्नादौ प्रत्ययत्वम्यं निराृम्बनव्येनाऽविनाभावप्रतिपत्तेः । ५, 
तथः च प्रयोग-- सर्वे प्रत्यया निराछम्बना प्रव्ययत्वान्‌ स्वनेन्द्रजाखादिभ्रस्ययवत्‌ इति । नचाऽ- 
लुमूयमानमध्यक्नणरूपसंविद्र.चति रिक्तऽर्थे किठिचसपमाणं क्रमते ; समकाटस्य भिन्नकाटस्य 
वा तत्र तस्य प्रवृच्यलुपपत्ते. ! सैव परमार्थमती मध्यमा प्रतिपत्ति" सवधम॑निराफता सकल- 
शूल्यता चोच्यते । तदुक्तम्‌- 


“= मध्यमा प्रतिपत्‌ रैव सवधमनिरात्मता | १ 
मूतक्रोटिश्च सेवेय तथ्यता सेव गुन्यता॥ | ] इति । 


सवधर्मरहितता चाथौनाम्‌ एकानेकस्वरूपविचाराऽसदत्वात्‌ सिद्धा । तर्थादि-ये एकानेकस्वरूप- 
विचाराऽसहा न ते परमा्थसन्तः यथा खरविषाणादय. , एकाऽनेकस्वषूपविचाराऽसहाश्च 
प्ररपरिकल्िता आतमादयो भावा इति । आत्मादिभावानां हि एकरूपतयोफगक्तानां क्मवि 
ज्ञानादिकार्योपयोगित्वाऽभ्युपगमे तावद्धा भेदप्रसङ्गात्‌ नैकरूपताऽवतिष्ठते, अनेकरूपतो तु १ 

` दवेन््रन्याख्या-यदि नाम एकस्या मतौ न सा चित्रता भावत स्यात्‌ , कि स्यान्‌-ङदोप स्यात्‌ तथाच 
भवतः चित्रया मत्या भावा अपि चित्रा सिद्धयन्ति, तद्वदेव च सत्या भविष्यन्तीति ब्रष्टरभिप्राय । 
स्ाच्रक्रार आह-न स्यात्तस्या मतावपे ` इति, व्याहतमेतत्‌. एका, चित्रा च › इति, एकत्वे हि सत्यनाना- 
ख्पापि चम्तुतो नानाकारतया प्रतिभासते, न पुनभावनस्ने तस्या आकारा सन्ति इतिं बलादेष्टव्यम्‌ एक- 
त्वहानिप्रसङ्गाद्‌ । न हि नानत्वैकत्वयो स्थितेरन्य कथिदाश्रय , अन्यत्र भावेक्रास्यामाक्रारमेदाऽमेदा- 
भ्याम्‌, तत्र यदि बुद्धि भावतो नानाकारा एका चेष्यते तदा सकलं विश्वमग्येकं द्रव्य स्यात्‌) तथा च सहौ- 
त्पत्त्यादिदोष , तस्मान्मैका अनेकाकारा, किन्तु यदीदं स्वयमथाना रोचते अतद्रूपाणामपि सतां यदेतत्‌ 
ताद्रूप्येण ग्रख्यानम्‌ तदेतद्‌ वस्तुत एव स्थित तत्त्वम्‌, तच्र के वयं निपेद्धार “एवमस्तु " इत्ययुमन्यते 
इति । 2 स्या° रला० प्र १८० । उद्धृतरचाय निम्नम्रन्येपरु -चिद्धिविं० टी° घू° ५१ पू० । अष्टसह° 
भ्रु ७७ । प्रमेयक० प्र० २५ उ०। सन्मति० टी एू° २४१ । न्यायवि० री° पर०२०९ पूर | 
स्या रन्ना० प्र १८० । 

१ ननु आ०। २ "स्वरूपस्य स्वतोगते "° प्रमाणवा० २।४। द ““अत एव सवे प्रत्यया. अना- 
ऊम्बना. प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्रप्रत्ययवदिति प्रमाणस्य परिशुद्धि 1? प्रमाणवार्तिकारकार प्र २२ । रं “तथता 
भूतकोटिश्वानिमित्त परमार्थिक । घमधातुश्च पयाया शून्यताया समासत ॥› म^यान्तवि०सू० टी °प्र० ४१। 
= प्रतिपित्सेव ज० । £ “मध्यता सैव शूल्यताः स्या० रन्ना° प° १८१ । ७ सेव कथ्यते भा० । 
“रयोग -यदेकानेकस्व भावं न भवति न तत्‌ सत्त्वेन ्राद्यम्‌ प्रेक्षावता यथा व्मोमोत्लम्‌ एकानेकस्वभाव- 
रहिताश्च पराभिमता. प्रथिव्यादय इति व्यापज्रानुपखन्धि 1 तत्तवस ° पं०पु०५५०। ९-तानुमिष्ये-ब ०,ज० | 


९२ 


२० 


१५ 


२९ 


२ ठघीयख्जयाटङ्कारे न्यायङ्कुमुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्चपरि० 


नित्येकरूपतयोपगतत्वात्‌ नितरां नावतिष्ठते । अतो भावा यथा यथा विचार्यन्ते तथा तथा पुवन्त 
एव केवछटम्‌ इति सिद्धं तेषां तद्िचाराऽसहत्वम्‌ । उक्तश्व- 
“भावा येन निरूप्यन्ते तद्रूपं नास्ति ततः । 
यस्मादेकमनेकं च स्प तेषा न तिचे ॥ [ प्रमाणवा० ३।३६० |] 
^° तदेतननूनमायातं॑यद्वदान्ति विपित । 
यथा यथाऽथाश्चिन्लनते विदर्थन्ते तथा तथा ॥ ?? [परमाणवा० ३।२०६] इति! 
तथा, उतवादादिधरमरदितात्रैते तद्रूपतयाऽपि विचाराऽसहत्वा विरोषान्‌ । तथाहि ~न स्वतो 
भावाः सुपय्न्ते कारणनेरपेक््येणोखदयमानानां देरादिनियमाऽभावप्रसङ्गात्‌ । परतोऽपि 
सतः? असत.» सदसदरूषस्य बोत्ति" स्यात्‌ ? न तावत्‌ सतः , कारणवत्‌ तथाविधस्योसत्तिवि- 
रोधात्‌ । नाप्यलततः , खरविषाणवत्‌ । नापि सदसद्रूपस्य, विरोधादेव । नाप्युभाभ्यामेषामुत्पत्तिः; 
उभयदोपालुषङ्गात्‌ । अदेतुका तूत्तमं केनचिदिष्टा । तदुक्तम्‌- 
“नं स्वतो नागरि प्रतः न द्वाभ्या नाप्यहेतुतः । 
उत्पक्रा जातु विन्ते मावाः क्वचन केचन ॥ [ माध्पमिकट ° पत्ययप० कारि ० १ ] इति! 
एतेन स्थितिभङ्गावपि चिन्तितौ, तयोरपि “स्वतः परतो वाः इत्यादिप्रकारेण सद्धावा- 
भ्युपगमे उक्तदोषालुषङ्गात्‌ । अतो मरीचिक्ादौ तोयादिप्रतीतिवत्‌ भावेषु उतादादिप्रतीति- 
भ्रान्तिरेव । उक्तच्व-- 
्येथा माया वथा स्वप्नो गन्धर्वनगरं यथा । 
तथोत्पादस्तथा स्थान तथा मङ्ग उदाहतः ॥ ' | माध्यमिकट० सस्कृतपरी० कारि० ३४] इति। 
यद्येवम्‌ असतां कथं तेषां प्रतिभासः इति चेत्‌ १ अनादयविदयावासनाप्रभावात्‌, करि- 
उर्यादीनामसतां मनत्रा्ुषडठवसाम्यात्‌ सृच्छकलादौ केषाञ्चित्‌ प्रतिमासवत्‌। तदुक्तम्‌-- 


[2 क) णो ~~~ ~ अं 


१ उद्पधृतश्वेतत्‌ अष्टसह्‌० ए ११५ । तत्त्वा्थ्॑छो° पर १४५] सन्मति० री° प° ३७६ । 
शालरवा° टी° प° २१५ पू० | स्या० र्ना प्र १८१ । २ “इदं वस्तुबलायातं यद्वदन्ति विपश्चितः । 
यथा यथाथा वियन्ते विविच्यन्ते तथा तया ॥ अमाणवा० | सिद्धिवि० टी° प्र ७७ उ० । न्यायदिं० 
य° प्र ४०८ उ० | स्या० रज्ञा <° १८१ । २ स्यार रला° प्र १८१ स्या रल्ला पु० 
१८९ । ˆ“ यथा मायादय स्वभावेन भनुतपन्ना अवि्यमाना मायादिशब्दवाच्या मायादिविन्ञानगम्याश्व लोक 
स्य । एवमेतेऽपि लोकप्रसिद्धिमात्रेण उत्पादादय स्वभावेन अविद्यमाना अपि भगवता तथाविधविनेयजना- 
लमहचिद्धीषुणा निर्दिष्टा इति । भत एवोक्तम्‌ ( समाधिराजसत्रे ) ° यथैव गन्धर्वपुरं मरीचिका यथैक 
माया खुपिन यथेव । स्वभावशत्या तु निमित्तभावना तथोपमान्‌ जानथ सर्वंधमौन्‌ ॥ ` माभ्यमिकद् ° संस्छृद- 
परी ° घर * १७७।.८यत्तृक्तं भगवता मायोपमा धर्मी यावत्‌ निवाणोषमा इति । ” महायानसू त्रां ° प° ६२ ॥ 
ˆ“ एतङक्तं भगवता-अनुत्पज्ञा सर्वभावा मायोपमाश्च इति । ” लंकावतार सू० द्वि° भा० प्र १११ ॥ 


॥ 


ठघी° १।५ | राल्यादरेतवादः १३३ 


^“ मन्तराुपप्टुताक्षाणां यथा मृच्छकलादयः । 
अन्यथवाऽवमासन्ते तद्रूपरहिता अपि ॥ 2 [ परमाखवा० ३।३५५ | 
तथा आद्य-प्ाहकभावादिरपि अविद्याचिनिर्भित एव , तंदविपर्यासितद्शनानां तथाप्रतिभा- 
साऽभावात्‌ । उक्तव्व-- 
^ अविभायोऽप बुदूभ्यात्मा भिर्यासितदरनैः । ५ 
माह्य-माहक-तकित्तिमेदवानिव टक्ष्यते ॥22 [ भरमाखवा० ३।३५४ ] इति । 
रविकिरणसस्र्ट नीहार निकरवत्‌ तच्छज्ञानान्‌ निखिखाविद्याविखासविख्ये तु मह्य-माहकभा- 
वायखिर्धमेविकटं सं विलस्वरूपमात्रमाभासते । तदुक्तम्‌- 
^“ नौन्योऽनुमाव्यो वुद्ध्यास्ति तस्या नानुमवोऽपरः । 
माह्यमराहकवेधुयात्‌ स्वयं सेव प्रकाञ्चते ॥” [ पम(खव्रा ३।३२७ ] इति । ५ 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्चावदुक्त॑म्‌-' नीखाद्याकारप्रतिभासस्य अविच्यारिस्पिकल्पितत्वा- 
द्वास्तवत्वम्‌; इत्यादि; तत्र कुतोऽयं नीखादिप्रतिभासोऽविद्याप्रभवः 
वाध्यमानलात्‌ , तद्गोचरस्यार्थक्रियाकारित्वाऽमावाद्वा ? भ्रथमपत्ते 
न सर्वत्र जर-नीहादिप्रतिभासस्याऽविदाप्रभवव्वसिद्धिः, यत्र दहि 
असौ बाध्यमानः तत्रेवाऽविद्याप्रभवः यथा मरीचिकायां जठप्रतिभास. युक्तिकादाकटे च रज- १५ 
तप्रतिभासः, न पुनः सव्ये जङे जल्ग्रतिभासः रजवे वा रजतप्रतिभास इति । डिच्च, अत्र 


परोक्तस्य माच्यभिकमतस्य 
प्रतिविघानम्‌- 


१ उदूदतवेतत्‌-सिद्धिवि० री° प° ५५ पू०, १६५ उ०, २१६ उ०  न्यायवि० टी° पर° १६८ 
पू० । स्या° रल्ला० प्र १८२ । २ तद्विपयो-आ० । ३ उदूदनचेतत्‌-न्यायमं० प्रू° ५४० । 
सिद्धिवि० री० पर १६५३०, ३१३ उ० । अष्टसह० पृ० ९३! न्यायवि० टी धर १६८ पू । 
स्या° रला० पृ० १८२ । शाखना० टी° प° २१५ उ० । भी० इटोक्वा० टी ° प्रू° २५७२ । सर्वद्यंन- 
सण प्र ३२1 " अभिन्नोऽपि हि बुद्धयात्मा ` इति पाठान्तरेण बुहदारण्यकभा० वा० ४।३ ° १४५८ । 
% नान्योनुभाव्यस्तेनास्ति तस्या नानुभवोऽपरः । तस्यापि तुल्यचोययत्वात्‌ स्वयं रैव भरकाराते ॥ बुद्धया 
योऽनुभूयते स नास्ति पर-, यथा अन्योऽनुभाव्यो नास्ति तथा निवेदितम्‌ । तस्या तहिं परोऽयुभवो 
बुद्धेरस्तु, न; त्रापि ग्राह्यभ्राहकलन्तणाभाव । परं हि संवेदनस्वरूपे अवस्थितं कथं परस्यानुभवः 
साक्षात्करणादिकं भरत्याख्यातम्‌ । तत्संबेदनानुप्रवेदो च तयोरेकत्वमेव स्यात्‌ तथा च स्वयं सैव प्रकाराते 
न ततः पर इति स्थितम्‌ । ° प्रमाणवार्तिकाठंका ° ३।३२७ । तत्वाथरलो ° वा० पू १२१ । भआप्तपरौ° 
प° ४७। म्रमेयकण पर* २४ पू०। न्यायवि० री° पू १३२ उ० | सन्मति री° एू° ४८३1 
° नान्योनुभानो › ‹ स्वयमेव भ्रकराराते ` इति पाठान्तरेण न्यायमं° पर ५४० । मी० रखोकवा० टी° घु° 
२५७५ । सर्वद्शंनसं° प्र ° ३१ । षड्दरांनसमु° बृह° प° ४०! स्याद्वादमं प° १३९ । ५ प° 
१३० पर॑ २१। & ““ कृतोऽयं नीलायाकारग्रतिभासोऽवियानिबन्धनः- बाध्यमानत्वात्‌ , गोचरस्य अथं 
कियाकारित्वाभावाद्वा 2: स्यार रन्ना° प° १८३ 


१३४ टघीयख्रयालङ्कारे न्यायकुमुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि 


१०४ 


१3 


बाधक मध्यक्षणरूपं संविन्मात्रथ्वेत, कुतस्तस्सिद्धि. ? नीखादिप्रतिभासानामवास्तवत्वाचेत्‌; 
इतरेतराश्रयत्वम्‌-सिद्धं हि मध्यक्षणरूपे संचिन्मात्रे तच्छे तप्रतिभासानामवास्तवससिद्धिः, 
तत्सिद्धौ च तथाविधसंविन्माच्तत्वसिद्धिरिति । अन्यच्च यन्‌ संविन्मात्रप्रसाधकं प्रमाणं तत्‌ 
प्रागेवाऽपास्तम्‌ । तदूगोचरस्य अथक्रियाकारिखाभावस्तु असिद्ध., जलानङादेस्तद्‌गोचरस्य 
स्नानपानादय्थक्रियाकारिखेन सदा सुग्रसिद्धलात्‌, तस्यौश्च अरनैथेक्रियाले काऽ्परा अथेक्रिया 
स्यात्‌ १ स्वरूपौट्‌मबनं सा इति चेत्‌; तदपि ज्ञानगतानां नीटादययाकाराणामस्स्येव, नहि निरा 
कारस्य मध्यश्षणरूपस्य संविन्माच्रस्यालुभवनं कदाचिदप्यस्ति, वहिरन्तवऽनेकाकारस्यैवाथस्य 
अनुभवनात्‌ । 

अथ नीखाद्यनेकाकारानुभवो मिथ्या, ननु संवित्‌-नीखादययाकारयो एकानेकस्वभा- 
वयोः प्रतिभासाऽविरशेषे'ऽपि छतो चास्तवेतरखप्रविवेक ? एकाकारस्य अनेकाकारेण विरेधा- 
त्तस्य अवास्तव कथमेकाकारस्यैवाऽवास्तवसवं न स्यात्‌? स्वप्नज्ञाने अनेकाकारस्याऽवास्तवस्य 
प्रसिद्धे. चिच्रज्ञानेऽपि तस्य अवास्तवसखे केशादौ एकाकारस्याप्यवास्तवस्य प्रसिद्ध. अन्यत्रा- 
प्येकाकारस्यैव अवास्तवत्वं किन्न स्यात्‌ १ यथा च अनेकाकारस्य एकाकारादमेदेऽनेकत्वं विर 
द्व-यते, भदे तु सवेदनान्तरव्वमटषभ्यते, तथा एकाकारस्यापि अनेकाकारादमेदेऽनेकत्वम्‌ , मेदे 
तु संवेदनान्तरत्वमनुषज्यत इति । यदि च एकस्याऽनेकाकारता नेष्यते तद्‌ प्रस्याकारं ज्ञानस्य 
सन्तानान्तरवद्धेदः स्यात्‌, तेषाच्वाकाराणां नीखाकारेणाऽनुपरम्भत तद्रदेवाऽसच्वं स्यान्‌) 
नीरीरास्यापि प्रहिपरमाणु भेदात्‌ नीराणुसवेदनै परसरं भिन्नेभंवितव्यम्‌ , तेषाच्च एकनीरखाणु- 
संवेदनेनाऽदुपटम्भादसत्म्‌, एकनीखाणुसंवेदनस्याप्येवं वेय-वेदक-सं विदाकारभेदात्‌ चरितयेन 
भवितव्यम्‌, वेद्याकारादिसवेदनत्रयस्यापि प्रव्येकमपरस्ववेययाकारादिसंवेदनत्रयेण इत्यनवस्था, 
अतो नेष्तत्त्वसिद्धि. स्यात्‌ । तथाभूतस्य चास्य अनुपटम्भतोऽभावग्रसङ्गात्‌ सकटशाल्यतेव 
स्यात्‌ । ततः प्रतीतितो वस्तुव्यवस्थामभ्युपगच्छद्धिः बहिरन्तवां एकानेकम्रतिभासात्‌ तथाविधं 
वस्तु ्रकषादक्षे प्रतिपत्तव्यम्‌ । 


(~~~ ~~ 
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१ स्नानादिक्रियाया । र-थंक्रियाकारित्वे भा०। ३ “अथ स्वरूपानुभवनमर्थक्रियाः' स्या 
रला० प्र १८३ । -रूप संवि-आ० । ५-षे कुतो भा० । “ कथमेकानेकाकारयो प्रतिमासाभवि- 
सञेषेऽपि वास्तवेतरत्वप्रविव्रेक एकाकारस्य अनेकाकारेण विरोधात्‌ तस्य अवास्तवत्वे कृथमेकाकारस्यैव 
अवास्तवप्वं न स्यति ! स्व॒प्रज्ञान अनेकाकारस्य अवास्तवस्य म्रसिद्धे चिच्ज्ञानेऽपि तस्य अवास्तवत्व 
युक्त कल्पयति चेत्‌ , केशाद्‌वेकाकारस्यापि अवास्तवत्वसिद्धे तत्रावास्तवत्व कथमयुक्तम्‌ ५ > अष्टसह” 
पर ७६ । स्या० रला प° १८४ । & ^“नन्वेव नीक्वेदनस्यापि प्रतिपरमाणुमेदात्‌ नीखणुस॑वेदनै. 
परस्परं भिंने भावतव्य तत्र एकनीरुपरमाणुसवेदनस्याप्येवं वेयवेदकसविदाकारमेदात्‌ त्रितयेन भवितव्य 
वेदयाकारादिसवेदनच्रयस्यापि भ्रत्येकमपरस्ववेदयादिसंवेदनन्रयेण इति परापरवेदनन्यकत्पनादनवस्थानात्‌ न 
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क्वचिदेक्वेदनसिद्धि संविददरैतविद्धिषाम्‌ । ” अष्टसह° प्र ५५७ । 


टघी० १।५ | रान्याद्वैतवाद. १३५ 


यच्चान्यदुक्तम्‌- सर्वे प्रत्यया निराङम्बनाः ` इत्यादि, तदप्यविचारितरमणीयम ; जाम्रस्- 
त्ययानां स्वरूपव्यतिरिक्तस्थिरस्थूखसाधारणम्तम्भङ्कम्भायर्थोदोतकत्वेन भ्रत्यक्षतः प्रतीतेः । 
चथा च (अश्रावणः ब्द स्वात्‌: इत्यादिवत्‌ प्रव्यक्नवायितपक्तनिर्देरानन्तरं प्रयुक्तेन का- 
खात्ययापदिषं प्रवययत्म्‌ । असिद्धज्च, प्रत्ययेभ्यो व्यतिरिक्तस्य प्रस्ययलस्य भवताऽनम्युपं- 
मान्‌ , तेषामेव च हेतुखे प्रतिजर्थैकदेराऽसिद्धता । आश्रयासिद्धता च, तदभाहकम्रमाणस्य प्रव्य- ^ 
यत्वतो निराछम्बनवेनाश्रयस्याऽतोऽप्रसिद्ध्‌ । स्वरूपासिद्धता च; देतुस्वरूपग्राहकमप्रत्ययस्यापि 
अत एव निराङम्बनत्ान्‌ । अथ एतदहोषपरिजिदीषया पक्षादिग्रसिद्धय तद्प्राहकप्रन्ययस्य साट- 
म्बनत्वमङ्गीक्रियते, तर्हि तेनेव प्रव्ययत्वमनैकान्तिकम्‌ । विरुद्धज्च, सारम्बनत्वे संत्येव हि 
प्रत्ययानां प्रत्ययलमुपप्यते, यत. प्रतीयते स्वरूपं पररूपं वा यै. ते प्रत्यया तद्भाव. प्रत्यय 
नवम्‌, तत्‌ कथं निराम्बनत्वविरुद्धेन सालम्बनसरेन न व्याप्यत यतो विरुद्ध न स्यान्‌ ? १० 

द्टान्त्च साध्यविक्रट.; स्वघ्रादिप्रत्ययानामपि बाद्याथाङम्बनत्वेन निराटस्बनल्राभावात्‌ । 
"द्विविधो हि स्वप्र -सत्य , असस्यश्च । तत्राद्यो देवताविशेषक्रतो धर्माऽधसंछृतो वा कश्चित्‌ सा- 
क्षाद्थीऽव्यभिचारी, यदशक्राखाऽऽकारतया वप्र प्रतिपन्नोऽथं तदेगकाछाकारतया जाग्रह- 
खायां तस्य प्रापचिप्रसिद्धे. । कथित्तु परम्परया, राजादिदृशंनेन स्वप्राध्यायनिगदिताथंस्य कुटुम्ब 
वद्ध॑नादे" प्रोपिदेतुस्वात्‌ अनुमानवत्‌ , कचिद्रःयभिचारस्य अतुमानेऽपि समसरात्‌ । योऽपि १५ 

[तपित्तादयुद्रेकजनितोऽसत्यलेन प्रसिद्ध स्वप्र सोऽपि नाथंमजिन्यभिचारी, न दि किच्वि- 

जज्ञानं सत्तामात्रं व्यभिचरति तस्यानुसत्तिप्रसङ्गात्‌ ; विशेषं तु यत एव व्यभिचरति अत एव 
° असत्य. › इति । न च सप्रादौ बौद्धेन बोधोऽभ्युपगम्यते इति कस्य दृष्टान्ता ? अभ्युपगमे 
वा साध्यसाधनधमप्राहकमस्ययस्य निराङम्बनत्वे साध्यसाधनोभयविकर्ता दृष्टान्तस्याऽलुष 
व्यते । दृष्टान्तम्राहकस्य च प्रत्ययस्य निरारम्बनतवे द्टान्तस्येवाऽसत्वार्‌ अनन्वयत्वम्‌ । धर्मि- २० 
धर्मोभयप्रत्ययानां निराङम्बनवे वा अप्रसिद्धविशेष्य. अप्रसिद्धविशेषणः अप्रसिद्धोभयश्च पश्चः 
म्यात्‌ । प्रतिज्ञा-देतवर्विरोधश्च, सवप्रत्ययानां निराछम्बनव्वे साध्ये हेतूपादाने तस्त्ययत्वस्य 
साङम्बनत्वाऽभ्युपगमात्‌, अन्यथा किसाधनः साध्यमयं साधयेत्‌ ? 

किच्च, स्वप्रदृष्टान्तेन अखिलग्रत्ययानां बहिर्मिथ्याल्वाभ्युपगमे स्वरूपेऽपि तस्सङ्गः । तथा- 
हि-यत्‌ प्रतिभासते तन्मिथ्या यथा अथः, प्रतिभासते च विज्ञानस्वरूपमिति । प्रतिभासाऽवि- २५ 


1 "~~ 
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१ प्र° १३१ प० ६ । र-गमघ्वात्‌ भा०। ३ सत्येव वहि आ० ¦ ४ च ब०, ज०, भा०। ५ णदविविषो 
हि सप्र. सत्योऽसत्यश्च । तत्र सत्यो देषताछ्रत स्यात्‌ धमाधर्मक्ृतो वा कस्यचित्‌ साक्षाद्‌ व्यवसायात्मकः 
सिद्ध स्वप्नदशाया यदेशकालाच्छरतया अथं प्रतिप पुनज॑ म्रदृशायामपि तदेश कालाकारतयैव तस्य ग्यव- 
सीयमानत्वात्‌ । कथित्‌ सत्यः स्वप्न परम्परया अथव्यवसायी स्वप्नाःयायनिगदितार्थप्रापकत्वात्‌ तदुक्तम्‌- 
यस्तु परयति र।त्रयन्ते राजानं कुञ्जरं हयम्‌ । सवणे" वषम गाच्च कुटुम्बं तस्य वद्ध॑ते ॥ प्रमाणपरी° पु० ५८ 
स्या० रला° प्रु* १८६ । £ प्रति है-आ° । ७ व्यसिचारीति भा० । ८ स्वापादौ ब, ज०, आ० । 


१३९६ रखघीयखयाछ्ङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्षुपरि० 


१५ 


२० 


५ 


शेषेऽपि प्रतीतितः स्वरूपप्रतिभासस्य सत्यत्वाभ्युपगमे प्रस्ययत्वाऽविशेषेऽपि जाग्रदशाबहिरथ- 
म्रतययानां प्रततित. सत्यलं किन्नाम्युपगम्येत विशेषाभावात्‌ ? 

यानि च " एकाऽनेकस्ररूपविचाराऽसहसत्रात्‌ः इव्याद्यनुमानानि उपन्यस्तानि ; तान्यपि 
पक्ष-हेतु-दषटान्तदोपैरेतेरेव म्रतिव्यूढानि प्रतिपत्तन्यानि । तद्धिचाराऽसहत्श्च स्वंथौऽप्य 
सिद्धम्‌; आत्माद्यथाँनामेकानेकस्वरूपविचारसदहत्वात्‌ । न हि क्रमवद्विज्ञनादिकार्योपयोगिसवम्‌ 
आस्मादेः मेदप्रसाधकम्‌ ; तस्सामथ्य॑भेदस्यैव अत प्रसिद्धेः । नतु साम्यस्य स्वरभावभूतस्य 
भेदे कथन्न तद्रतो भेदः ? इत्यप्यसमीचीनम्‌ , स्वभावभेदस्य भावभेदं प्रत्यनङ्गतात्‌, कथम- 
न्यथा चित्रमेकं ज्ञानं स्यात्‌ ? तदनभ्युपगमे च सकटरल्यता प्रागेव प्रतिपादिता । कैं वा 
मरह्याकारविवेकरूपतया परोक्षतां संविद्रूपतया च प्रव्यक्षतां विभ्रतो ज्ञानस्य स्वभावभेदसंभ- 
वाद्‌ एकतवं स्यान्‌ ? 

यदप्युक्तम्‌“ उत्पादादिधम॑रहिताश्चाथी › इत्यादि , तद्प्यसाम्प्रतम्‌ , द्रव्यरूपतया सतां 
पर्यायरूपतया चाऽसतां तेषामुत्पादादिधममसद्धाबोपपत्तः, न हि सवथा सतोऽसतो बा तद्ध- 
मणाञुपपत्ति, इति यथास्थानं निवेदयिष्यामः । यदि च उादादिधर्मा. सवथा न सन्ति, 
तदा चिन्मात्रस्य असत्वमनुषञ्यते कायंकारिखाऽभावात्‌ खपुष्पवत्‌, नित्यत्वं वा स्यात्‌ संद- 
कारणवक्वादाकाशादिवत्‌। तेषामसच्वे च कथं विशदप्रतिभासगोचरता ? यत्सवंथाप्यसन्न 
तद्विशवप्रतिभासगोचरः यथा खपुष्पम्‌ , सवेथाऽप्यसन्तश्च भवद्भिः परिकर्ता उत्पादादयो 
धर्मा इति । तद्गोचरसखे वा सर्व॑थाग्यसच्ाुपपत्तिः, यद्विशदप्रतिभासगोचरः न तत॒ सवं- 
थाप्यखन्‌ यथा संवित्छरूपम्‌ , विशद्प्रतिभासगोचराश्च उतादादयो धमां इति । न चेदमसि- 
द्धम्‌ ; सुबणीदौ कटकादयुयादादेः आवालं विशदभ्रतिभासगोचरचारितया सुप्रसिद्ध्वात्‌। तत्र 
तेषां स्वर्थाऽसच््वे च संवेदनमाच्रमपि न प्राप्रोति, यद्‌ यत्र सर्वथाप्यसत्‌ न तत्तत्र संवेद्यते 
यथा दुःखे सुखम्‌ नीटाकारे वा पीताकार, सवंथाऽ्यसन्तश्चोत्पादादयो धमा रथेष्विति । 

ननु मरीचिकाचक्र जटस्याऽसच्वेऽपि संवेदनसंभवात्‌ अनेकान्तः, इत्यप्यसत्‌ ; तत्र 
तस्य स्वथाऽस्खस्याऽसंभवात्‌ । द्रव्यतते्रकालाकारतया हि असक्तं स्व॑थाऽसच्वमुच्यते, 
तच्चास्य अत्र नास्ति वीचीतरद्गादयाकारेण सदटशात्मना तत्र तस्य सत्वात्‌, अन्यथा काष्टपा- 
पाणादिवत्‌ तज्क्रेऽपि तरसंबेदनोयत्तिनं स्यात्‌ । अस्तु वै असताम्येषां संवेदनम्‌; तथापि 
ख्यम्‌ , गौणं वा तत्‌ स्यात्‌ ? तत्राद्यपक्षोऽयुक्त; जानस्यैव हि स्वास्मभूतोऽसाधारणो धर्मो 
मुख्यं संवेदनम्‌ , तत्कथम्‌ जज्ञानरूपाणायुखादादाना स्यात्‌ ? प्रयांगः-यदज्ञानरूप न तस्य 
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१ पर १३१ प० १२ । र-था असिद्धम्‌ मा० । ३ “शक्षणस्थायिन कस्यचिदेव ्रह्यप्रादकाकारवैश्वरू- 
प्यानभ्युपगमेऽपि संविदितज्ञानस्य प्राह्यभ्राहकाकारविवेकं परो विंभ्राणस्य सामथ्य प्राप्रे (अष्टश °) सवेदन- 
श्मैकस्य प्रत्यक्षपयक्षाकारतया वैश्वरूप्यसिद्धेः । ?` अष्टसह° प्र° ९१ । प° १३२ पं० ७ । ५ “सद्‌- 
कारणवन्नित्यम्‌ । >° वैरोषिकस्‌° ४।१।१। ६-थाप्यसत्तवे ब०, ज०, भा०। ७ बाऽसताममीषाम्‌ भां ° \ 


खघी० १।५ | रुल्याद्रेतवादः 


मुख्यं संवेदनम्‌ यथा रागश्ङ्गस्य , अज्ञानरूपाश्च असस्वेनोपगता उलादादयो धमास्तदुपछ- 
क्षिताश्चा्था इति । द्वितीयपक्षोऽष्युपपन्न, यतः स्वाकारनिमसिज्ञानोसादनमेव गौणं संवेदन- 
मुच्यते, तञ्च अश्रविषाणवदसतामुसादादीनामयुक्तम्‌ स्वंसामर्भ्यविरहलक्षणलादसच्छस्य । 
यत्‌ सवंसामभ्यविरहितं न तस्य गौणं संवेदनम्‌ यथा अश्रविपाणस्य , सवंसामभ्यविरदिताश्च 
असत्वेनाभिमता उत्रादादयो धमा. तदन्तन्वाथा इति । 

किच्च, उत्पादादीनां ज्ञानेन सद्धं कः सम्बन्ध. येन तस्मिन्‌ संवेयमाने नियसेन ते संबे- 
येरन्‌-कि तादा्यम्‌ , तदुसखत्तिवां ? न तावत्तादासम्यम्‌; ज्ञानवत्‌ तेषामपि सच्ग्रसन्गात्‌ । 
नापि तदुखनिः; उखादाद्याकाराणां नीरूपतवे जन्यत्वस्य जनकत्वस्य चाऽसंभवात्‌ । अतः 
सम्बन्धाऽभावात्‌ कथं तेन तेषां संवेदनम्‌ ? यस्य येन सम्बन्धो नास्ति तस्मिन्‌ संवेद्यमाने 
नियमेम स न स्वेयते यथा ज्ञनात्मनि संवे्यमाने बन्ध्यासुत, नास्ति च तादत्म्य-तदुखत्ति- 
लक्षण सम्बन्धो ज्ञानेन सह असत्वभूतानामुखदाद्याकाराणामिति । अस्ति चैतेषां ज्ञाने संवे- 
दयमाने नियमेन स्वेदनम्‌ , अतोऽस्ति कश्चित्‌ तेषां तेन खम्बन्ध , स च परमार्थंसच्वमन्तरेण न 
संभवतीति सिद्धं तेषां प्ररमाथंसत्वम्‌। यस्मिन्‌ संवेधमनि यन्नियमेन संयते तत्‌ तेन सम्ब- 
द्धम्‌ परमाथंसच्च यथा ज्ञाने संब्यमाने तस्खरूपम्‌, संक्यन्ते च ज्ञाने संवे्यमाने नियमेनो- 
सादादय. तद्रन्तश्चाथां इति । संवद्यमानानामप्येषामसचवे ज्ञानस्वरूपेऽप्यसच्ानुषङ्गात्‌ सकल- 
रुल्यताप्रसन्धः स्यात्‌ । 

इष्टतान्न तस्रसङ्गो दोषाय इति चेत्‌; नतु केयं सकखशुन्यता नाम यदिष्टिदोपाय न 
स्यात्‌-सकूटपदाथाऽभावमात्रम्‌ , म्राह्यमाहकभावादिरहितं सविन्मात्रं वा स्यात्‌ ? प्रथमविकल्पे 
कि तस्या. सद्धाबावेदक किच्विरमाणमस्ति, न वा? यदि नास्ति; कथं तस्सिद्धि- प्रमाण- 
निबन्धनलाद्‌ बस्तुसिद्धे. । अथ अस्ति; कथं सकररुल्यता प्रवयक्षादिग्रमाणस्य तञ्ननकस्ये- 
न्दरियादेश्च सद्धावे सकटराट्यताविरोधात्‌ ! 

किच्च, सकटरास्यता प्रमाणप्रमेययोः आहकप्रमाणाऽभावात्‌ , अतुपङब्धेः, विचारात्‌, 
प्रसङ्ाद्मा स्यात्‌ ¢ प्रथमपन्ते कोऽयं तदुप्राहकम्रमाणाऽमाव -दुषटेन्दरियप्रभवमप्रत्यया. संशया- 
दयः, ज्ञानानुसखादो वा ! तत्रा्यविकलपोऽनुपपन्नः; संश यादिसद्धावाभ्युपगमे सकठ्राल्यताहानि- 
प्रसङ्खात्‌ । ज्ञानाटुखादोऽपि ज्ञात सवामावं गमयति, अज्ञातो वा १ न तावदञ्नातः; अति- 
प्रसङद्खात्‌ । योऽभावः स ज्ञातोऽन्यामावं गमयति मथा क्वचिद्‌ धूमाऽभावोऽगन्यभावम्‌ , अभा- 
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१ ““अभूतपरिकल्पोभ्यं द्यं तत्र न वियते । शूत्यता वियते त्वत्र तस्यामपि सख वियते ॥ यस्माद्‌ 
हयं तत्र न विद्यते । अभूतपरिकत्पो हि ग्रह्यमाहकरदितः शल्य इति न सख्वंथा स्वभ।वतो नास्ति--ˆ1" 
मभ्यान्तविं० सू° टी प्र० ९ । २ ““किश्च, सकलशूल्यता प्रमाणभ्रमेययोरनुपलन्धिवः, विचारात्‌ , प्रसङ्ग- 
साधनाद्रा स्यात्‌ । 2 स्या० रल्ा० प्र° १८९ । ३ “यस्यापीष्टं न निर्णीतं क्रचित्तस्य न घंशय- । तद्‌- 
भवि न युज्यन्ते परपर्म्युयुक्तय ॥ १४४ ॥ ° तत्त्कथेदलो ° पर ८० । 
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सषीयस्लयाखङ्कारे न्यायकुयुद चन्द्र [ ९ प्रसक्षपरि० 


वश्चायं ज्ञानौडसाद इति । अथ ज्ञातः; कुतस्वस्ञधि' -अन्यतः प्रमाणाभावात्‌, स्वतो वा? 
प्रथमपक्षे अनवस्थात' प्रकरताऽमावाऽग्रतिपत्तिः । स्वतस्तज््प्तौ सवीऽमावस्यापि स्वतो ज्ञप्रि- 
प्रसङ्गान्‌ प्रमाणाभाव व्यथं स्यान्‌। अस्तुभकानो हानिरिति चेत्‌ १ सकठशुल्यताव्या- 
घातः तथाभूतस्यास्यैव प्रमाण-प्रमेयरूपखम्रसङ्गात्‌ ।  प्रसाणपरमेयपदाऽव्यपदेश्य. सवांऽमाव.' 
इति चाऽयुक्तम्‌; खत स्व॑रूपं प्रति( ती यतः तद्ूप्रतिषेधविरोधात्‌ । तत्पदराऽन्यपदेश्यत्वे 
शञऽस्याऽसच्प्रसङ्ध । तथाहि-यसमाणप्रमेयपद्‌ग्यपदेश्यप्‌ तन्नास्ति यथा खरविषाणप्‌ ; 
तस्पदाव्यपदेश्यश्च सवोऽभाष इति । 

नाप्यनुपरव्ये प्रमाणप्रमेययोरभावात्‌ सकलशून्यतासिद्धि ; प्रतिज्ञा-हेखोविरोधात्‌ सिद्ध- 
साध्यताप्रसन्खाच्च, प्रध्वस्ताऽनुयन्नानामसत्वाभ्युपगमात्‌ । काछाव्ययापदिष्टता चः; धर्भिहेतु- 
दन्तानां सत्रे अनुपरूव्येः रस्लप्रिसाधनेर्निरस्तविषयत्वात्‌ ; तत्सचाऽनभ्युपगमे आश्रया- 
सिद्धतादिदोपालपन्नात्‌ कथं सकरशु्यतासिद्धिः ? अभावधर्मलादनुपर्ब्ये. आश्रयासिद्ध 
ताद्य ुपपत्ति ; इत्यप्यसुन्दरम; अनुपडव्येरभावधर्मतव पभमाणाऽभावात्‌ । किच्च, अुपन्धिः 
खूपेणायिगता अन्यप्रतीतये प्रयुज्यते, अनधिगता वा ? न तावद्नधिगता, ज्ञापकात्‌, 
यज्‌ ज्ञापकं तत्‌ स्वरूषेणायिगतमन्यप्रतीतये प्रयुज्यते यथा धूमादि, ज्ञापिका च अलुपङब्धि- 
सर्बाभावस्येति । नाप्ययिगता; तसस्वरूपाधिगमे प्रत्यक्षस्य अमानस्य चा प्रमाणस्य वृत्तौ 
सकटराल्यताविरोधालुषद्वात्‌ । न च ठिद्ञतेन स्वयमनिधितायाः दृष्टान्ते कचिदप्रतिपन्न- 
परतिबन्धायास्तस्याः स्वसाध्यसिद्धौ गमकलं युक्तम्‌ अतिग्रसन्ात्‌ । 

अथ विचारात्‌ सदीभाव" प्रसाध्यते, नलु विचारो वस्तुभूतोऽर्ति, न वा ९ यद्यस्ति; कर्थ 
सकरान्यता ? नौस्ति चेत्‌; कुत. सर्वाऽभावः सिद्धयेत्‌ ? अथ प्रसङ्गसाधनात्‌ तदभावः 
सीध्यते; न; स्वीऽसच्ववादिनः स्वपरविभागाऽसंभवे प्रसञ्खसाघनस्यैवाऽसं भवात्‌ , परस्येष्टयाऽ- 
निष्ठापादनटक्षणलरात्तस्य । कथच्च प्रमाणप्रमेयम्रपचं प्रतीतिभुधररिखरारूढमनभ्युपगम्य स्वप्र 
प्यतीयमानं स्वाऽभावमभ्युपगच्छन्‌ प्रामाणिकः स्यात्‌ ९ स्वम करितुरगादिवत्‌ मिथ्येव तस्र 
प्चः प्रतिभातीति चेत्‌ ; क इदानी सत्यता स्यान्‌ ¶ घटादिपदाथाऽसत््वे चेत्‌ ; कुतस्तस्य 
सत्यता १ बाधारहितप्रतिभासाचेत्‌ ; तदितरत्र समानम्‌ । यथैव हि कचिदेशे काले वा पदाथा- 
नामसच्ते बाधारहितप्रतिभासोऽसति, तथां सत्वेऽपि । यदि च प्राक्‌पध्वंसामाववत्‌ मध्यऽर्यया- 





न 





१ ज्ञानानाञुस्पाद्‌ ज० 1 २ स्वरूपप्रतिपत्तिः ज° । स्वरूपं प्रतिनियतः भा । ३चा 
मां० 1 ¢ धर्िहेतुद्न्तादिज्ञपिसाथने. ! ५ प्रयुज्येत ब०, भा०। & “नहि विचारस्यामावे कस्य- 
चिद्‌ विचारेणानुपपत्ति शक्या वक्तं नापि शूल्यवादिन क्रिञ्निजिणातमस्ति यदाभित्य कचिदन्यत् अनि्णा- 
तेऽथ विचार प्रवर्दते तस्य सर्वत्र विग्रतिपत्तेः । तथा चोक्त तत्त्वाथेश्छोच्वार्तिके (प° ८० छो १४० } 
किञ्िनिर्णीतमाभित्य विचारोऽन्यत्र वर्तते । सवैविभ्रतिपत्तौ तु कचिन्नास्ति विचारणा ॥*' अशस्‌ धू* 
११६! ७ साध्येत आ० । ८ मध्ये पदाधथौ-०, ज° । 


-रघी०१।५ | ख्द्नद्यवादः 


नामसच्वं स्यात्‌; तदा स्थितिकारेऽपि गौरयम्‌ › श्युङ्खः' (चरतिः इति जाति-गुण-क्रियाग्यप- 
देशो न स्यान्‌ असत. तद्भ.यपदेशाऽसंभवात्‌ । अस्ति चायं व्यपदेशः, अतो मध्यावस्थायां प- 
दाथानामसद्रूपादथोन्तरं सद्रूपं म्रतिपत्तञ्यम्‌ ! तन्न सकलार्थाऽमाव सकर्शाल्यता | 

अथ श्राह्य-प्राहकभावादिशुल्यं संबिन्मान्नं सा इद्युच्यते; नु सा तथाविधा कुतः 
सिद्धा-अभ्युपगममान्नात्‌ , प्रतीतेवा १ प्रथमपत्ते कतोऽग्रतिपक्चा पक्चसिद्धि- सर्वम्य स्वेष्ट- 
तच्रसिद्धेः तथा संभवान्‌ ? द्वितीयपश्चोऽप्यनुपपन्न ; यतो बह्य-ग्राहकभावादिनरन्यस्य 
संविन्मात्रस्य कदाचिदप्यप्रतीतितः कथं तल्ढ्चणा तच्छन्यता प्रतीतित सिद्ध.येन्‌ १ प्रतीत्या च 
वस्तुञ्यबस्थां छुर्बता बहिरन्तवोऽनेकान्तास्मकं वस्तु उररी कर्तव्यम्‌ , वाह्याध्यासिकाथानां माद्य- 
माह का्नेकाकाराक्रन्ततयेच प्रतीतौ प्रतिभासनात्‌ । न चेय मिथ्या बाधकाऽभावात्‌ › विपरी- 
तार्थापर्म्मो हि वाधक., न चात्र सोऽस्ति, तद्विपरीतस्य मध्यश्चणस्थायिनः संबिन्माचस्य 


९१३४ 


स्वप्नेपयुपलम्भाऽभावात्‌ । असताऽपि वाधाकस्पने नित्य-निरंश्-व्यापिपरत्रह्योपरम्भनाऽसतापि - 


मध्यक्षणस्थायिसंविन्मात्रस्य बाधा छिन्न स्याद्‌ विशेषाभावात्‌ ९ तरतेः प्रतीतिनिबन्धनां वस्तु- 

ठववस्थामभ्युपगच्छता बहिरन्तवी अनेक्ान्तात्माऽथः भ्रमाणगोचर प्रतिपत्तव्यः, इति सिद्धो 
वबाह्योऽप्य्थ- प्रमाणस्य गोचर इति । | 
एतेन ब्द्यादवेतवाद्यपि बाह्यम्थमपड्पन्‌ मत्याख्यातः, बह्यणः सद्भावे प्रमाणाभावात्‌ । 

नयु क्गिरूपस्य ब्रह्मणः सद्भावे प्रमाणाऽभाव-शब्दस्वभावस्य, परमात्मरूपस्य वा ! 

| द्विविधं हि जह्य, शब्द्-परमनव्रह्यविकल्पात्‌ । उक्तच्वं-^*शनब्दनद्मणि 

शब्दु ब्रह्मवद 


निष्णातः परमवह्याधिणच्छयति > [ ऋदयबिन्दूषनि० २२ | इति । तत्रा- 
भतुेरे पूवैप - 


यविकल्पोऽलुपपन्नः; शब्दस्वभावब्रह्मसद्धावे प्र्यक्षस्य अनुमानस्य च 
प्रमाणस्य सद्भावात्‌ । तथाहि-सकरं योगजमयोगजं वा प्रवयक्चं शब्दन्रहमर्टेख्येवाऽवभासते 


१ “असत क्रियागुणव्यपदेशामावादथीन्तरम्‌ ।* सदिति सूच्रेष । वेशेषिक सू० ९।१।३ । 
२ ““ग्राह्यभ्रादकरान्यत्वं राह्म तदूधाहकस्य चेत्‌ । ब्राह्यग्राहकभावः स्यात्‌ अन्यथा तदद्यूल्यता ॥१४९॥ ^ 
तत्त्वार्थश्चो ° प्र ८१ । ३ “तस्माजनैकान्ततो श्रान्ति्नासत्संद्रतिरेव वा । अतश्चाथेवलायातमनेकात्मप्रशस- 
नम्‌ ॥ ९१ ॥> न्यायवि० पर २०६ उ* । अस्य च श्न्यकदस्य निरालम्बनवाद्‌-' "बाह्याथनिषेधवादः” 
-इत्यादिरूपेण म्रतिविधानं निन्नम्रन्येषु द्र्न्यम्‌-मीमाखासूत्र १।१।५ । शाबरमा०, वृहती, पञ्जिका, 
शाख्रदी ०, मीमां खाश्चो* शून्यवाद । विधिवि° न्यायकणिका णू १८६ । न्यायसू , भाष्य, ४।२।२६ । 
-न्थायवा० घ ५१९ । न्यायवा* ता० ठी° प° ६५३ । न्यायमं° प° ५४७ । आप्तमौ° कारि* १२, 
-अष्टशा ०, अष्टसह्‌ ०, पर ११५ । युक्तथनु° प्र० ५२ 1 तत्त्वाथेश्छो ° घ्र १४३ । प्रमेयक० पर २५ उ० ! 
सन्मति° टी० पृ० ३६६ । स्या० रला प° १७९ । स्या मं ° कारि० १४ । ¢-स्मस्वरूपस्य भा ° । 
-५ दे विये वेदितव्ये शब्दन्रह्म पर यत्‌ ¦ शब्दनरह्मणि निष्णातः प्रं ब्रह्माधिगच्छति । व्रह्मबिन्द्पनि° 
२ । श्ट बरह्मणीः-न्यायमं° घू° ५३६ । तत्त्वाथेश्छो* प° १०५ । 
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९५५ 


ॐ 


१४० ठघीयख्यारङ्कारे न्यायङुमुदचन्द्र | १ प्रत्यक्षपरि० 


ष राः वेद्रसेमै भ ध ॥ £ कृत्ये ४ ति 
बाह्याध्यासिकर्थैषूयद्यमानस्याऽस्य शब्दानुविद्धवेनैबोसत्तः, तत्संस्पशेवेकस्ये प्रस्ययानां प्रका- 
रामानताया दुर्बटत्वात्‌ । वाम्रूपता दि शाश्वती परत्यवमर्चिनी च, तद्भावे तेषं नापरं रूप 
मवशिष्यते । तदुक्तम्‌- 


= 


«नृ पौस्त प्रत्यया ठकि यः अब्दानृगमाद्त | 


[त 


५ जनुविद्धाभेवाऽऽमापि स्वं शब्दे प्रातिषठितस्‌ ॥ 
वयृपता चेदुत्रामिद्‌ अववोषस्य शाखा । 
न प्रकाश्चः प्रका्चेत सा हि प्रत्यवमर्चिनी ॥ 7” ( वाक्यप० १।१२४-२४। | इति। 


सकरव्यवहारोऽपि राब्दानुविद्ध एवाऽुभूयते, न हि “ भोय, दास्यामि › इत्याद्यनुर्लि- 

खितशब्दः कश्चिदपि स्वयं कायंनिवंत्तनाय यतते, परं वा "देहि ` इव्यादिराव्दं चिना म्रबते- 

१० यति । जीवेतररूपाविभावोऽपि राब्दायत्त एवः; तथाहि-सुप्रावस्थायामसुर्छिखितशब्दरूपत्वात्‌ 
मृतान्न कश्चिद्धिरिष्यते, ठदुत्तरकारं तु ऊतर्चिच्छब्दान्‌ प्रबुद्धः पुरुष. शब्देनेवाऽन्तजेत्पा- 
त्मना आत्मानमनुदधानो जीवितमुपयाति, तदुपहितजीवितात्‌ सकलाः राब्दभावनाः ° अहमिद- 
मनुतिष्ठामि ” इत्यादिरूपा विवतन्ते, ताश्च नानाविषया विवतेमानाः स्वस्वविषयानथौन्‌ 
आविभांवयन्ति । यदा तु पुरुषेणोच्चारित शब्दः समाविभूंय तिरोभवति तदा खप्रन्थिभूतमथे- 

१५ मपि तिरोभावयति व्योसस्नामिव शराङ्कः । ननु च अद्भयरूपे तच्वे कथमाविभाव-तिरो- 


क्क 8. 2 ष ष न 1 न <~ ^~ 


१ प्रत्ययानाम्‌ । २ "अनुविद्धमिव ज्ञानं सव॑" राब्देन भासते ! › वाक्यप० १।१२४ । सन्मति° 
रौो° एर ३८० । स्या० रला प° ५९1 शास्रवा० टी° पर २३६ पू । स्याद्रादमं° प° १०६। 
न्यायवि० री° दि° पर० २० । ‹स्वं' शब्देन वतते › तत्त्वसं ° पं० परू° ६८ । \ सर्व' शब्देन जायते 





अनेकान्तजय° प्र ४१८० । प्रकृतपारशव-तत्त्वाथरखो ° घर° २४० । प्रमेयक° प्रू ११ उ० । “अनु- 
विद्धमिव ज्ञानं सवे" शब्देन गम्यते › न्यायमं ° प्र” ५३२1 स्पन्दश्य० व्या० प्र ५१ । "अनुविद्धमिव ज्ञान 
सर्व॑" शब्देन गह्यते › मीमा ० इो० ठी ° मत्यक्षसू° इखा° १७६ । २ “ वाग्रुपत। चेद्‌ व्युत्कामेत्‌ › सन्मति ° 
टी° प्रु० ३८० । अनेकान्तजय० प्र॒° ४१ उ० । नयोप० व° प्रु° ७५ उ० । शाच्नवा० टो° प° २३६ 
पू० 1 “न हि बोध प्रकाशेत ` स्या रल्ला° प्र० ८९ । अकरृतपारस्तु-तत्त्वाथंदलो० प° २८० । न्याय- 
म॑० घर ५३२1 स्पन्दका° व्या०पर° ५१) प्रमेयकण्प्र० ११८० | न्यायवि० टी०टि० प्र २०। 
॥ वागरुपताया च सत्यां उत्पन्नोऽपि प्र्मसो विशेषवाधरूपतामस्वीकुवन्‌ भ्रकाशक्रियासाधनताया न 
व्यवतिष्ठते । सा हि वाग्रूपा हि प्रत्यवमं सविकत्पकजञानं तत्सम्पादिका इत्यर्थं । तदेव च प्रकारान- 
क्रियासाधनमित्यथं- ।  वाक्यप० टी° १।१२५ । -च्दस्वरूप-ब०, ज० । ५ कुतरिचद्‌ वृद्ध 
भा । “सा सवविदयाशित्पाना कलानाच्नोपबन्धिनी । तद्रशादभिनिष्पत्तौ सवे" वस्तु विभज्यते | 
१२६ ॥ सैषा संसारिण संजा वदिरन्तश्च वतते । तन्मात्रामप्यतिक्रान्ते चैतन्यं सर्वजन्तुषु ॥ १२५ ॥ 
अथेक्रियासु वाक्‌ सवौ समीहय्यति देदिन 1 तदुत्कान्तौ विसंजञोऽयं ददयते काष्टऊुढ्यवत्‌ ॥ १२८. 2 
चृत्रयपश ब्र° का०) 





रुघो० १।५ | राय्दर्ह्यवादः १४१ 


भावादिरूपो भेदप्रपच्वप्रतिभासः स्यात्‌ ? इतिं न चेतसि विधेयम्‌ ; अविद्यातः तत्र तत्मति- 
भासाऽविरोधाद्‌ आकारवत्‌। यथैव हि तिभिरोपहतलोचंनो जनो वि्ुद्धमग्याकाशं विचिच्न- 
रेखानिकरकरम्बितमिव मन्यते तथा अनादिनिधनमभिन्नसख्भावमपगतनिखिखमेदप्रपच्चमपि 
काव्दनबरह्म अविद्यात्तिमिरोपहतो जन" आविभौवादिमेदप्रपच्चान्वितमिव प्रतिपद्यते । उक्तश्व-- 
^°यथा विगुदधमाकाश्चं तिमिरेपप्टुतो जनः । ५ 
सङ्कीणामिव सात्राभिशित्रामिरमिमन्यैते ॥ 
तथेद्ममटं व्रह्म निर्विकारमक्िया | 
कटुषत्वाभिवापन्नं मेदरूयं ्रपदर्य ति ॥ ”: [ बृहदा ० भा० वा० ३।५।४३,४४।] इति। 
सकरराऽविद्याविखासविख्ये तु योगिनः तत्प्रपश्चानन्वितं यथ।वत्तस्स्वरूप प्रतिपद्यन्ते । यथा 
च वीचीतरङ्वुद्‌बुदफेनरूपो नीरविकारः सारभूतममलं जखम्‌ जाविभाव-तिरोभावाथमपे- १० 
क्षते, तथा व्यावहारिकः स्थूोऽयमकारादिंशञव्दभेदप्रप्च परमसुक्ष्मप्रतिभासमाव्रेकरूपं 
सवेराव्दविषयविज्ञानप्रसवनिमित्तं कापि अनियमितैकनिजस्वभावं शब्दमयं ब्रह्मापक्षते । 
उक्तच्व- 
^“ अगनिवद्धेकरूयत्वाद्‌ रकवाचीवदूवुद्फेनवत्‌ | 
वाचः सारमेपक्षन्ते चन्दवह्मद्‌का-ऽद्रयस्‌ ॥ | ] १५ 
एवमध्यक्षतः प्रतीयमानमपि शब्दब्रह्म ये अविद्यातिमिरोपहतचेतसः (तथाः इति नाभ्युप- 
गच्छन्ति विपयंस्यन्ति च, तान्‌ प्रति इदमुच्यते-ये यदाकारालुस्यूताः ते तन्मया यथा घटशारा- 
वोद्च्चनाद्यो मद्धिकारा सन्मयाः, शब्दाकारानुस्यूताश्च सर्वे भावा इति । न चायमसिद्धो हेतु, 
प्रत्यक्षत एवाऽरोषाथानां राव्दाकारःन्वयप्रसिद्धे प्रतिपादितत्वात्‌ । तस्िद्धौ च तेषां तन्मयं 
सिद्धमेव तन्मात्रभाविखात्तस्य । तद्रयतिरेकस्य च प्रमाणवाधिदलात्‌; तथादहि-न राब्दार्‌ उ्य- २० 
पिरिच्यतेऽथेः, तस्रतीताबेव प्रतीयमानत्वात्‌ , यत्प्रतीतावेव यत्प्रतीयते न तत्ततो व्यतिरिच्यते 
१ इति च न चेतसि निधेयम्‌ ब०, ज० । २-चनो वि-ज०, भा० । ३ “चिच्राभिरुपलक्षयेत्‌ 1 
ज्रहदा० भा वरा प्र १२४६ । ^मिन्नाभिरभिमन्यतेः दाखवा छो ५४४ । अष्टखह० पर 
९३ । प्रकृतपाएस्तु तत्त्वस ° पर॑ घु° ५२ । प्रमेयकर प्र० १२३०) न्यायवि० टी° एू० १६८ पू०। 
स्या० रज्ञा० पर ९ । नयोप० ब्र प्र ७६ पू० । ् भेदरूपं प्रकारातेः बृहदा० भा० वा पु 
१२४६ । दाछवा० छो ° ५४५ । ˆ तयेदमय्रत ब्रह्म ` ° मेदरूपं विवतंत. ° तत्त्वसं प° प्र° ५७२ । 
° मेदरूपं विवर्तते › सन्मति° प्रू ३८३ । “निर्विंकलत्पमविदययया › राच्नवा० शछे० ५४१५ 1, अष्टसह० 
परण ९३ । भेदरूपं तु पदयतिः स्या० रल्ञा० प्र ९१ । प्रङृतपारस्तु-अमेयक० धर. १२ उ ०.५ 
नयप्र ब्र प° ९६)! (-दिभेददाब्दप्र-ब०, ज) & उदुपधरतचेतत्‌-स्या° रला° , ध्र° ९१। 
साच्लवार टौी० प° २३५७ उ०। ~ स, ~ ° 















१० 


१५ 


टघीयसख्याल्ङ्कारे न्यायकुमुद चन्द्र | १ प्रस्यक्षषरि> 


यथा दाष्दस्यैव स्वरूपम्‌ , राब्दमतीतावेव प्रतीयते चार्थः, अतः ततो न व्यतिरिस्यत इति ६ 
तत सिद्ध. शाब्दस्वभावन्रदह्मसद्धावे प्रस्यक्षादिप्रमाणसद्धाव । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -शव्दस्वभावन्रह्सद्धावेः इत्यादि ; तदसमीचीनम्‌ ‰ 
यतस्तत्सद्धाव' किमिंन्द्रियप्रभवग्रत्यश्चत प्रतीयेत्‌ , अतीन्ियात्‌ , स्व 
संवेदनाद् ? तत्राद्यविकस्पोऽयुक्तः , यतः सकठ्देरकालाथाकारदिक- 
रकरम्बितस्वमावं इब्दनह्य भवद्धिरमिभ्रेतम्‌ । तथाविधस्य चास्य स- 


= 
‰ष्ददटरतस्य 


१ (^, 


प्र तद्गलम्‌- 


द्राच. शरोच्रप्रभवप्रव्यक्चात्‌, इतरेन्द्रियजनिताध्यक्षादा प्रतीयत्‌ ? न तावत्‌ श्रोत्रम्रमवप्रत्यक्लात्‌; 
तस्य शव्दस्वरूपमान्रमोचरचारितया अगोचरेण तदाकारनिकरेणान्वितसखस्य तद्‌ ब्रह्मणि प्रदि- 
पत्तमसरमर्थत्वान्‌। यद्‌ यद्गोचरो न तन्तेनान्विततं कस्यचिन्‌ प्रतिपत्तं समर्थम्‌ यथा चष्घु- 
जञौनं रसेन, अगोचरश्च तदाकारनिकर . श्रो्ज्ञानस्येति । तदगोचरेणापि तेन तदन्वितलप्रति- 
प्तौ अतिप्रसङ्ग. सवस्य सर्वेणान्विततवप्रतिपत्तिप्रसक्तेः ! एतेन इन्दरियान्तरजनिवाऽष्यक्षा- 
द्पि तसत्िपत्तिः प्रव्यक्त; रब्दाऽगोचरतया तस्यापि तस्रतिपत्तावसमर्थत्वात्‌। तन्न इन्दि 
यप्रत्यक्षान्‌ म्रतिनियतरूपादिविषयव्यतिरेकेण अपरं गाब्दनद्य प्रतीयते । 

नाप्यतीन्दरियप्रत्यक्षात्‌ , तस्येवात्राऽखं भवात्‌ । योगिनां योगजं तस्सभवतीति चेत्‌ , न ; 
योगि-योग-तस्मभवप्रत्यक्ठाणां सभवे अदधैताऽभावप्रसङ्कात्‌ । न तस्रसङ्ग योग्यवस्थायाम्‌ आत्म- 
स्योतीरूपस्यास्य स्वयं प्रकागनात्‌ , इत्यपि भनोरथमान्नम्‌ , तदवस्था-रूप-प्रकाशनत्रयसद्धाबे अ- 
्ैताऽभावस्य तद्वस्थत्वात्‌। किच्च, योग्यवस्थाया तस्य तदरपप्रकादानेन तत. प्राक्‌ तदरपं रका- 
राते, न वा १? यदि प्रकाशते; तदाऽयल्लसिद्धः सवदा सवषां मोक्षः स्यात्‌ , व्योतिःस्वभाव- 
ब्रह्यप्रकारो हि मोक्ष , स च अयोग्यवस्थायासपि एवं प्रखग्येत । अथ न प्रकादाते; तदा तक्कि- 
मस्ति, न वा १ यदि नास्ति, कथं तन्नित्यम्‌ कादाचिर्कत्वात्‌ १ यत्‌ कादाचित्कम्‌ न तन्नित्यम्‌ 
यथा भविद्या, कादाचिक्कच्च ज्योतिःस्वरूपं ब्रह्मण इति । तदनित्यत्वे च राब्दबद्यणोऽप्यनि- 
त्यलप्रसङ्गः तन्मयत्वात्तस्य, अतो दवेतसिद्धिरमरतिहतप्रसरा भ्रसव्यते, अद्धैतविनाश दवेतसिद्धर 
वश्यम्भावित्बात्‌ । अथास्ति ; कस्मान्न प्रकारते-प्राहकाभावात्‌, अविद्याभिभूतव्वाद्रा ? 
तत्राद्यपक्चोऽनुपपन्नः ; ब्रह्मण एव तदू मराहकत्वात्‌ , तस्य च नित्यतया सदा सत्त्वात्‌ । 


नन ~ ~~ ~ ------------ = +~-*~ ०-०- 








त त । ---~ 


१ प्र १३९ प० १९। २ “न तत्‌ प्रत्यक्षतः सिद्धमविभाममभासनात्‌। निव्यादुत्पत्त्ययोगेन 
कार्यजिङ्गश्च तन्न न ॥ १४७ ॥ ` तत्तवसं ° । “ब्रह्मणो न व्यवस्थानमक्षज्ञानात्‌ ऊुतश्वन । स्वप्रादाविक 
मिथ्यात्वात्‌ तस्म साक्यत. स्वयम्‌ ॥ ९६ ॥ * तत्त्वार्थ॑श्छो° प्रू० २४० । प्रमेयर्० पृ ११ 
उ० । सन्मति* री° प्र ३८४ । स्या° रला° पु ९८ । ३-विधस्यास्य भा० । ¢ “ययेवं श्रा 
गयोगित्वावस्थाया किं तस्य रूपमिति वाच्यम्‌ १ यदि सदैव ज्योतीरूपं तदा तरिं न कदाचिदयोगित्वाव- 


स्थाऽस्ति सदैव आत्मज्योतीरूपत्वाद्‌ ब्रह्मण । ततश्च अयन्नत- सवेषां मोक्षप्रसह्वः । > तत्त्वसं° ० 
शू ° ७४ । सन्मतिग टी° प° ३८५ । स्या० गज्नाण् पू ९९। 





[च्रेवं १ उश स ट | 4 ~ यक् रि =-= ~~ ध द वृस्द्व्य च | र 
ऋात्नम्व्‌ [स््दान्‌ 1 अथ अयत्त्वकरास्त्तेजन्या नयतत तत्कथं वृद्ुत्लष्त त कथय 
= 8.9 = # | ८-1 म्‌ [नकनन्ड कष्य + व 2 बद 
स्यादेव वद्त्‌ १ आङ च विनश््रत्भासहूतुभरूत 
क्क नि दिन्षिर ब १सचलम णन । 17 | अ 1 + ~न {>2=न् {र~ ४ शा < छन 
सारदत्रन्= तम्यर्‌ ब्रज अ दुद्ारन््य अवृस्ततन्नृन्‌ ता च्च प्र न्न म्नह्‌नु-ता<वुपर ततत्‌ 
~ [ऋ ह [ननि नक 9 एत [4 कृण मभू नकु ८, 7 
दन्त ्[न्तक्छय सस" उसभवतु ` यथा (क्डद्धयत्माठउ स 
हि "2 


द 


याप्म्रहयादिययस्य ब्द्यण च्ट्रड थाम्रत्िभासो रषिम य्‌ 
न॑ चःऽनारयास्प्रहयाटिगयस्य व्द्यणः त्द्रदान्‌ तथाग्रतमासा युलऽतमसन्ञण्त्‌ नान्य 





य [च वणान) 9 पि ग वरि > च क क कु न्भ [न्क कनं "न्प 
वम्तुवचाद वम्तुनःऽन्य्राभण््ः भवति, अगनस्तङ्खग्डव । अथ कत्तु; तद) अभ््ुनयम- 


ततिप्र स= दरहा ध्व रन्न 10111 भ्टद्नभ सिद्धिर रचत <अचप्खद्ध च्य | अथा उच्यतिर््ति 
क्षतिग्रसन्त ; व्रह्मा-ऽविवच्नणवम्तुद्रयप्रसि द्धो ऽद्रटःऽभावःसडध च थाऽव्यत्िरिक्त, 


सर्हिं उद्य >ेऽपि सिध्यसि; सिध्यःरूपय-ः अदिदतो<त्य्त'रक्तलव'न्‌ त्रस्वह्पवन्‌ 
इति टाग्म्च्छनो मृखेच्छेद स्यान्‌। अत्रियाया ता सस्यन्वम्सङ्ग, सत्यस्वभ्दःदु 
बरह्मणोऽग्यतिरि क्तत्वात्‌ तत्स्वरूपवत्‌, अत. कथमस्याः मिभ्याप्रतीतिहेतुत्वम्‌ १ यत्‌ सव्यम्‌ 
न तन्मिथ्याप्रतीतिदेतुः यथा ब्रह्म, सत्या च ब्रह्मणोऽव्यतिरिक्तत्वेनाधविदयेति । अस्तु वा यथा- 
कथञ्विद्विचारितरमणीयस्वभावा अविद्या, तथापि न तया तत्स्रमावस्यास्य अभिभव, दुवंख- 
स्य हि बलवताऽभिभवो दृष्टः यथा सवित्रा तारानिकरस्य, न चाऽविद्याया वलवच्वमस्ति अव- 
स्तुत्वात्‌ वाजिविषाणवत्‌। अतोऽसच्वादेव अयोग्यवस्थायाम्‌ आत्मञ्योति स्वल्पस्य सब्दन्रद्मणो- 
ऽप्रतिभासः । तंत्र तद्रूपस्यास्याऽसच्त्वे च योग्यवस्थायां इतः सत्वं स्यात्‌ यतोऽतीन्द्रियप्रस्य- 
छ्चात्‌ तस्रतीयेत ? 
एतेन स्वं संवेदनादपि तस्मतिपत्तिः प्रयाख्याता, आत्मज्योति-स्वभावस्यास्य स्वप्नेऽपि संवे- 
द्नाऽगोचरसात्‌ , तद्गोचरत्वे वा अलुपायसिद्ध एव अखिर्प्राणिनां मोक्षः स्यात्‌, तथा- 
विधस्य हि शब्दन्रह्मण- स्व॑संवेदनं यत्‌ तदेव मोक्षो भवताममिमतः । न च घटादिरब्दोऽर्थो 
| १ “साहि सान्दब्ह्मण सकाशाद्‌ भिन्ना भवेदमिश्न। वा? भिन्ना चेत्‌ किमसौ वस्तु, अवस्तुव 
स्थात्‌ १ स्या० रल्ा० प्र० ९९। शाच्वा° टी° २३५०1 २९“ आकारो च वितथप्रतिभासहेतु- 
भूतं वास्तवमेवास्ति निमिरमिति न टष्टन्तदाष्न्तिकयो साम्यम्‌ । ° अ्मेमक° ध्र° १३ पू 1 स्या 
रलना° प्र ९९ । ३ “अथ व्यतिरिक्ताऽविद्या अङ्गीक्रियते एवमपि नित्यत्वाद्‌ अनाधेयातिश्यस्य 


1 





ब्रह्मण. खा न तत्‌ किचित्‌ करोति इति न युक्तम्‌ अवियावदात्‌ तथा श्रतिभासनम्‌ 1?” ततत्वसं ° प° प्र 
७४ । सन्मति ० री० पूण ३८५  स्या० रला०षृ० ९९ £ तत्र चेतदरूप-मां ° । ५ स्यदेतत्‌- 
स्व सवेदनप्रत्यक्षत एव तत्षिद्ध' ज्ञानात्मरूपत्वात्‌ ; तथाहि-ज्योति तदेव शब्दात्मकत्वात्‌ चैतन्यरूपत्वाच 
- इति, तदेतत्‌ स्वसंवेदनविश्द्धम्‌" ˆ ˆ"? तत्तवस° प० पएू० ७३ । मअरमेयक° प्रू° ११ उ* । सन्मतिं* 
रौ° प° ३८४ । £ स्वयं संवेदनं ब°, ज । 
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शष्ट ठघीयख्रयालङ्कारे म्यायङ्कमुद चन्द्र [ १ म्रत्यक्षपरि० 


वा स्वसंबिदितस्वभाव › यतस्तदन्वितत्वं स्वसंवेदनतः सिद्ध-यत्‌ + अस्वसं विदितस्वभावतयैवास्य 
प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वात्‌ । 

किच्च, राष्दार्थयो सम्बन्धे सति शब्देनान्वितत्वमथस्य कुतश्ित्‌ प्रमाणात्‌ प्रतीयेत, अस- 
पिं वा १ न तावदस्ति, अतिप्रसङ्गात्‌ , यदू येनासम्बद्धं न तत्तेनाऽन्वितम्‌ यथा सद्येन विन्ध्यः, 
५ असम्बद्धश्च अर्थेन शब्दः › इत्यलुमानविरोधायुषद्वाचच । अथ सति सम्बन्धे; ननु कोऽयं तस्य 
तेन सम्बन्धः-संयोगः, ताद्स्यम्‌ , विशेषणीभावः, वाच्यवाचकभाव वा ९ न तावत्‌ संयोगः; 
विभिन्नदेशत्वात्‌ , ययोर्विभिन्नदेशव्वं न तयो. संयोगः यथा मठ्य-हिमाचख्योः) विभिन्नदेश- 
त्वश्व राब्दाऽथयोरिति । न चेदमसिद्धम्‌ , रब्दस्य श्रोत्रभरदेरो अर्थस्य च पुरोदेशे प्रतिभास- 
मानात्‌, तंतसम्बन्धभ्युपगमे च अनयोद्र॑भ्यान्तरत्वसिद्धप्रसङ्गात्‌ कथं तदद्रेतसि द्धि. स्यात्‌ ¢ 
१० तादास्म्याम्बुपगमोऽ्ययुक्त, विभिन्नेन्दरियग्राद्यतात्‌ ; ययोर्विभिन्नन्द्रिमराह्यवं न तयो- 
स्तादासम्यम्‌ यथा रूप-रसयोः, बिभिन्नन्दरियम्राह्यखश्च राब्दाथयोरिति। न चेदमसिद्धम्‌; 
शब्द्‌।काररदहितस्य घटादेः खोचनविज्ञने प्रतिभासनात्‌ तद्रहितस्य तु शब्दस्य शरोत्रज्ञने । तथा- 
मूतयोरप्यनयोस्तादास्म्याभ्युपगमे अतिप्रसङ्गात्‌ । राब्दात्मकतवे चानां राव्द्परतीतौ सङ्क 
ताऽप्राहिणोऽपि अथं सन्देहो न स्यात्‌ तद्वत्‌ तस्यापि प्रतिपन्नलात्‌ › अन्यथा तत्तादाल्म्यानुपः- 
१५ पत्तिः । ष्ुर-ऽभि-पाषाणादिरब्दश्रवणाञ्च कणेस्य कर्तन-दाहा-ऽभिघातादिप्रसङ्ग, अन्यथा 
तत्तादास्म्यविरोध. । यो यत्साध्यप्रयोजनं न निर्वतेयति नासौ तेन तादाम्यमनुभवति यथा 
रूपेण रस, न निर्वतंयति च अर्थसाध्यप्रयोजनं दाहादिकं दाब्दं इति । तथा, नास्ति शब्दाथयो- 
स्तादास्म्यं विभिन्नदेरा-काछ-आकारत्वात्‌, यत्‌ तथाविधं न तत्र तादात्म्यम्‌ यथा घट-पटादो, 
तथाविधौ च शब्दार्थाविति । न च विभिन्नदेशत्वं तत्रासिद्धम्‌ ; प्राक्‌ प्रसाधितखात्‌ । नापि 
२० विभिन्नकाख्लम्‌; घटादय्थानां तच्छब्देभ्यः प्रागपि सच््रतीतेः । नापि विभिन्नाकारत्वम्‌ ; तत्र 
तस्य सकठजनप्रसिद्धलात्‌ । ननु तत्तादासम्यासम्भवे कथमतोऽथप्रतीतिः ९ इत्यप्यसम्परतम्‌ ; 
तदभावेऽ्यस्या. सङ्कुतसामभ्योदुपपद्यमानत्वात्‌ । वृद्धपरम्परातो हि चाब्दानां सहजयोग्यता- 

- युक्छन।मथप्रवीतिप्रसाधकतम्‌ काष्ठादीनां पाकम्रसाधकत्ववत्‌ । तन्न तत्र तादात्म्यं घटते ! 
नापि विरेषणीमाव.; सम्बन्धान्तरेणासम्बद्धानां स्यबिन्ध्यादिवत्‌ तद्धावस्यानुपपत्तेः । वा- 
२५ च्यवाचकभावस्तु राब्दाथयो. भेदमेव प्रसाधयति, तमन्तरेण अनयोः तद्धावाऽलुपपत्तेः । तदेवं 


नाण 
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९ तत्सम्बन्धाथाभ्युपगमे वा तयोः भा०।२ “न च शब्दस्य अर्थविशेषणत्वेन अतीतेस्तदा- 
त्मकता, देशभेदेन शब्दाथेयोः उपलन्धे । > सन्मति० री° प° ३८६ । ३ शब्दार्थयो तादात्म्य 
छ्ुराधिमोदकादिंशब्दोचारणे आस्यपाटनदहनपूरणादिभ्रसक्ति । > सन्मति० टी° प्रू° ३८६ । दाघ्रवा° 
री° प° २३४७ पू० । “ यदाहुर्भद्रबाहुस्वामिपादा -जमिहाणं भभिहेयाड होई मिण्णं अभिण्णं च ६ 
* खुरअग्गिमोयगुचारणम्मि जम्हा उ वयणसवणाणं ॥ नवि छेभो नवि दाहो ण पूरणं तेण भिन्नं तु \* 
स्या म॑* कारि° १४1 ४ राब्दृप्रपर-आ० । | 


धीं १।५ | राब्दन्रह्यव्‌ाद्‌ः १८५ 


शब्दा्ंयोः अद्वेताविरोधिनः सम्बन्धस्य कस्यचिदपि विचार्यमाणस्याऽनुपपत्तः न रशब्देनान्वि- 
-तसखमर्थस्य घटते। प्रती्या च राब्दान्वितत्वं ज्ञनि परिकट्यं२, सा चटन्यत्राप्यस्ति तदपि परि- 
कस्प्यत्रामविरेपात्‌ › तथा च “न सोऽस्ति प्रत्ययो ठक ° इ्या्ययुक्तम्‌ ¦ प्रसाधितच्च खोच- 
नायभ्यत्ते राव्दसंस्परभावेऽपि सार्थप्रकादाकतं सविकूस्पकसिद्धिभरवटकेमं इत्यलख्मतिप्रसङ्खन । 

यदप्युक्तम्‌ -'सकर्व्यवहारोऽपि' इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌, चाव्दन्यवहारस्येव तदलुविद्ध- ५ 
त्वेन अनुभवात्‌ , न चक्षुरदिप्रभवस्य । 

य्चान्यदुक्तम्‌*-सुप्रावस्थायाम" इत्यादि ; तदप्युक्छिमत्रम्‌ ; अदने सुतरेतसाक्स्थाया एवाऽ- 
संभवात्‌ , तत्छंमवे अद्वेतविरोधात्‌। अविद्यातस्तत्र तद्विरोध. ; इति श्रद्धामात्रम्‌ › अवि 
दयाया मेदप्रतिमाखदेतुखस्य प्रागेव कृतोत्तरत्वात्‌ । 

यद्युक्तम्‌ च यदाकारानुस्यूता इत्यादि ; तद्प्यसारम ; जड्दाकारानुस्यूतखस्य अ~ १८ 
सिद्धः । प्रव्यक्ेण हि नीलादिकं प्रतिपयसान. प्रतिपत्ता खनच्डाकारानन्वितसेवे प्रतिपद्यते, 
कल्पितत्वाच्च अस्याऽसिद्धिः । रब्दाकारान्वितरूपाधाराऽथां भावेऽपि हि त तदन्वितखेन त्वया 
कस्प्यन्ते, तथाभूता देतो" कथं पारमार्थिकं बरह्म सिद्धयेत्‌ । सान्य-साघनविकड्् दृष्टन्तः ; 
घटादीनामपि स्वेेकमयत्वस्य एकान्वितत्वस्य चाऽसिद्धेः । न खु भावानां सवेधेकरूपानुग- 
सोऽस्ति, सवांथानां समानाऽसमानपरिणामात्मकवात्‌ । १५ 

यद्प्यभिहितम्‌ -“न शब्दाद्‌ व्यतिरिच्यतेऽथः' इत्यादि › तत्र पश्चस्य प्रव्यक्चवाधा , शब्दाद्‌ 
देशादिभेदेना॑स्य प्रव्यश्षत' प्रतीतेः । ‹ तस्रतीतावेव प्रतीयमानत्वान्‌ इति हेतुश्राऽसिद्धः ; 
लोचनादिज्ञानेन शब्दाऽग्रतीतावपि अथस्य प्रतीयमानत्वात्‌ । कथमन्यथा वधिरस्य चश्ुरादि- 
प्रभवप्रसयक्षाद्‌ रूपायथंप्रतीति स्यात्‌ ? तन्न शब्दस्वमावस्य बद्मणः सद्धावः कुतथिखमा- 
णाद्‌ घटते । २० 

अस्तु वा , तथापि शव्द॑परिणामत्वात्‌ जगतः शब्दमयत्वं स्यात्‌ शरपरिणासल्वाद्‌ घट- 
स्य मृण्मयत्ववत्‌[+ राव्दादुसत्तेवां यथा अन्नमयाः प्राणा इति हेतौ मयड विधानात्‌ ? तत्रा- 
यपृक्षोऽनुपपन्न. , परिणामस्येवीत्राऽलुपपत्तः । राब्दात्मक् हि ब्रह्म नीखादिरूपतां प्रतिपद्यमानं 
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१ परिकस्प्येत ज० । रप्र १४००८ इेप्रु० १४० पं १० षध प्रु १४१ पं १७। 

५ प° १४१ पं० २० । & “अन्न कदाचित्‌ शन्दपरिणमरूपत्वाद्रा जगतः राब्दमयत्वं साध्यत्वेन इष्टम्‌ > 

कदाचिच्छब्दादुत्पत्तेवो यथा अन्नमयाः प्राणाः इति हेतौ मय विधानात्‌ । अत्र न तावदाद्यः पक्ष ; 

परिणामस्यैवानुपपत्ते । तथादि-रब्दात्मकं ब्रह्म नीलादिरूपतां अतिपयमानं कदाचिन्निजं स्वाभाविकं 

शब्दरूपं परित्यज्य प्रतिपद्येत, अपरित्यज्य वा १--> तत्त्वसं° पं पु० ६८ । अमेयक० प° १२ 

उ०। सन्मति° ठी° धर ३८० । स्या° रला एर १०० । ७-स्यैवानुप-ब०, ज० । ¶ पर" ४७ 1 
१९ 
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कघीयद्लयाछ्ङ्करे न्यायङ्खमुद चन्दर [ १ प्रत्यक्षृपरि० 


११. 


साभाविकं शब्दरूपं परित्यव्य प्रतिपद्येत, अपरित्यज्य वा ९ प्रथमपत्ते अंस्याऽनादिनिघवनत- 
विसेधः, पौरसूयस्वमावविनागात्‌ । द्वितीयपक्ते तु नीलादिसंवेदनसमये बधिरस्यापि शब्दसवे- 
दनप्रसङ्ग. नीखदिस्तदव्यतिरेकात्‌ । यद्‌ यदन्यतिरिक्त तत्‌ तस्मिन्‌ संवेद्यमाने संवेद्यते यथाः 
नीलादिसंबेदनावस्थायां तस्यैव नीखादेरात्मा, नीखादयन्यतिरित्तव्ध ज्द्‌ इति । तस्याऽसंवेदतने 
दौ नीखादेरप्यसंबेदनप्रसङ्गः ताद्‌ात्म्याऽविशेषात्‌ । अन्यथा विरुद्धघ मौभ्यासात्‌ तस्य ततो मेदाऽ 
नष्ञ, न॑ हि एकस्यानंगस्यैकदा एकप्रतिपत्रपक्षया प्रहणमग्रहणच्च युक्तम्‌ विरोधात्‌ । विरुद्ध- 
धमध्यासेऽपि अन्राऽमेदे दिमवद्धिन्ध्यादीनामप्यमेदातुषङ्घ ` । किच्च; शब्दत्मा परिणामं गच्छन्‌ 
श्रतिपदार्भः मेदं प्रतिप्रेत, न वा १ तत्रा्यविकल्पे शब्ठव्रह्मणोऽनेकलप्रसङ्ग› विभिन्नानेकस्व- 
मावाऽथीत्मकतनात्‌ तरस्वरूपवत्‌ । दवितीयविकस्पे तु सर्वेषां नोखादोनां देश-काख-स्वभाव-व्या- 
पारा-ऽवस्थाभेदाऽभाव. प्रतिभासमेदाऽभावश्चालुषञ्यते, एकस्वमावान्‌ राम्दनह्यणोऽभिन्नत्वात्‌ 
तस्स्वरूपवत्‌ । तन्न शब्दपरिणामत्वाज्ञगतः राव्दमयत्वं घटते । 


नापि श्दौदुखत्तेः ; तस्य नित्यतेन अविकारिखात्‌ › अविकारिणश्च क्रमेण कार्योचाद्‌- 
क्वानुपपतते्युगपदेवाऽखिलकार्याणामसततिश्रसङ्गः । कारणवैकस्याद्धि कायांणि विलम्बन्ते 
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१ “ति सशक्षते येऽपि ते वाच्या किमिदं निजम्‌ । शब्दरूपं परित्यज्य नीलादित्व प्रपते ॥ 
५२९ ॥ न वा तथेति यवाय प्च सं्रीयते तदा । अश्चरत्ववियोग स्यात्‌ पौरसत्यात्मविनाशत- 
॥ १३० ॥ अथाप्यनन्तर पक्त तत्र नीकादिवेदने । अश्रुतेरपि विस्पष्ट भवेत्‌ शब्दात्मवेदनम्‌ ॥ 
५१३१ ) येन रब्दमयं सर्वं मुख्यष्रच्या व्यवस्थितम्‌ । शब्दरूपापरित्यागे परिणामाऽनिधानत ॥ १३२॥ 
सअभौभे चैवमेकत्वे नीलादीना व्यवस्थिते । तत्सवेदनवेल्यां कथं नास्त्यस्य वेदनम्‌ ॥ १६३३ ॥ अस्या- 
ऽवित्त हि नीरदेरपि न स्यात्‌ प्रवेदनम्‌ । एेकाल्म्याद्‌ भिज्नधर्मतवे भेदोऽत्यन्तं भसज्यते ॥१३४॥ विस 
दधधर्मसमो हि बहूना भेदलक्षणम्‌ । नान्यथा व्यक्तिमेदाना कल्पितोऽपि भवेदसौ ॥१३५५॥? तत्तवसं ° । 
२च आ०\ ३ “नहि एकस्य एकदा एकम्रतिपत्रपेक्षया मग्रहणमय्रहणनच् युक्तम्‌ एक्त्वहानि- 
श्रसङ्ात्‌ > तत्त्वस० प° ° ६९ 1 ¢ श्रतिभावव यद्येक राब्दात्मा भिन्न इष्यते । सवेंषामेकदेश- 
त्वम्‌ एकाकारा च विद्‌ भवेत्‌ ॥ १३६ ॥ प्रतिव्यक्ति तु भेदेऽस्य ब्रह्मानेकं प्रसज्यते । विभिननेकभावा- 
त्मरूपत्वाद्‌ व्यक्तिभेदवत्‌ ॥ १३७ ॥ ” तत्त्वं ° । “स हि शब्दात्मा परिणामं गच्छन्‌ प्रतिपदार्थं 
मेदं वा तिप्त, न वा 2” तत्तवं ° प॑ १० ५०1 भ्रमेयक° प्रु १२ उ० । सन्मति° टी० पर 
३८२ 1 स्या० रलञा० प्रु १०१ । ५ “अथापि कायेरूपेण शब्दब्रह्ममयं जगत्‌ । तथापि निर्विकारत्छात्‌ 
ततो मैव कमोदय ५ १४० #"* "एवमपि शब्दस्य नित्यत्वेन अविकारित्वात््‌ तत॒ कमेण कार्योदयो न 
म्ाप्रोति स्वेषामविककाप्रतिबद्धसामथ्यकारणात्‌ युगपदेव उत्पाद ॒स्यात्‌ । कारणवेकत्याद्धि कायौणि घ्रवि- 
लम्बन्ते, तच्वेदविकलं तत्‌ किमपरमधेक्षयेरन्‌ येन युगपन्न भवेयु 2 तत्त्वसं ° प° प्र° ७१ । प्रमेयक० 
० १२० सन्मति° टी° ए ३८२ । स्या रला° ए° १०१। 
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नान्यथा, तच्वेदविकरम्‌ ; किमपरं तैरपेश्ष्यम्‌ येन युगपन्न वेयुः ? तदेवं ' शब्दब्रह्मणः सद्धाव- 
म्राहकप्रमाणस्य जगसपच्चरचनानिभित्तत्वस्य चाऽसिद्धः न तदभ्युपगमेन अवाधबोधाधिरूढ- 
स्याथस्यापलापो युक्त । नापि परमत्रह्माभ्युपगमेन तस्यापि तदसिद्धेरविरोपात्‌ । 
> .८^ ८). ि = [ [४ 
ननु “° संप्र खल्विदं वह्म “° [ छान्दोग्यो” ] ^“ नेह नानास्ति किञ्चन 72 [ बृहदा० | 
< जराम तस्य परयन्ति न तं पदयाति कश्चन 22 [ वृहा० [| 


प्रमन्रह्मदिने इत्यादयुपनिषद्वाक्यात्‌ परमन्रह्मण सद्धावसिद्धं चेतनाऽचेतनपरि- 
वेदान्तिन पूर्वैषद््‌ - णामेन जगसपशच्चरचनानिरित्तस्वमुपपद्यते । चेतनो हि परिणा- 


मोऽस्य कमौतमान , अविप्रतिपत््या तच सर्वेषां चैतन्यान्वय- 
ग्रसिद्धे", अचेतनस्तु प्रथिव्यादिमहामूतरूप. । न चैके ब्रह्मणः कथमयं नानारूप. परि- 
"णामः ? इ्यभिवातन्यम्‌ ; सुव॑णे-क्षीरदेरेकसेऽपि कट क-दध्यादिविचित्रपरिणामोपलम्भात्‌, 
“तदेवेदं सुवणं कट कादिरूपतया परिणतम्‌ ›, “तदेदं क्षीर दधीमू तम्‌? इति प्रतीतेः । क्षीरदश्रो- 
स्तादासमये किन्न ॒युगपस्रतिभास- कटकसुवणेवत्‌ नीख्पीतायाकारेकवस्तुवद्म ? इत्यप्ययु- 
क्तम्‌ ; देशचित्रस्यैवाऽर्थस्य युगपत्रतिभासाहंत्वात्‌ › काटचित्रस्य तु स्वात्ममूतेनैव क्रमेणावष्ट- 
व्धतान्न युगप्प्रतिभासः । 
नन्वेकस्य कथं क्रम ? अनेकस्य कथम्‌ ? न हि घटपदादीन्‌ विहाय अन्यः कथिक्छमोऽ 
स्ति। स हि तेषां स्वहूपम्‌ , धर्मो वा स्यात्‌ ? स्वरूपञ्चेत्‌ ; किमेकेकरा' , अनेकेषां वा ! 
यदि एकैका ; घटग्रतीतावपि क्रमप्रतीतिः स्यात्‌ । अनेकेषां चेतत्‌ , तहिं युगपस्रतिभासाना- 
मपि अनेकानां क्रमप्रतीति. स्यात्‌ । अथ धर्मः ; स कि कारणान्तराधीनः, प्रमावंकत्पनाय- 


[१ त त । [1 ^ ~ 


१ सब्दब्रह्मवादस्य विविधसमङ्गवा खण्डनं निन्नग्रन्येष्ु प्रेक्षणीयम्‌-मीमासाश्छो° प्रत्यक्षसू° शछछो° 
१७६ । न्यायमं० प्रु० ५३१ । तत्त्वसं° प्र० ६७ 1 तत्तवाथे्छो प्रु० २४० । प्रमेयक० परु० 
११ उ० । खन्मति० टी° प्रु० ३८०, ४९४ । स्या० रल्ना°् प्र ८८ । शाखछ्वा० टी° प्र २३५ 
उ० । २ “सर्वं खल्विदं ब्रह्म तजलानिति शान्त उपासीताय-*” छन्दोग्येप१० ३।१४। १ । सवं हिं 
-खस्विदं आ०, भा० । “व्रह्म खल्विदं वाव सवम्‌ --1 ” मैत्युप० ४।६॥ २ “मनसैवायुद्रश्व्यं नेह नानास्ति 
किन ! मृत्यो स मत्युमाप्नोति य इ नानेव पद्यति ॥ ? बृहदा० ४।४।१९ । ““मनसेवेदमाप्तन्यं नेष 
-नानास्ति किञ्चन । गत्योः स परत्यं गच्छति य इह नानेव पदृयति ॥” कठोप० ४।११ । “साक्षाच 
“एकमेवाद्वितीयम्‌” " नेह नानास्ति किश्नः “गत्यो स मृत्युमाप्नोति इत्यादिमि- बहुभिः वचोभि. ब्रह्माति- 
रिक्तस्य प्रपञ्चस्य प्रतिषेधात्‌ चेतनोपादानमेव जगत्‌ भुजङ्गं इवारोपितो रज्जूपादान इति सिद्धान्त । 
जह्य शा ० भा० भाम० १।१।५ । ४ “आराममस्य परयन्ति न तं परयति कश्चन › बृहदा ० ४।३।१४। 
संशटखह ० प° १६० । प्रमेयक० प° १७ उ० । स्या० रला० प* १९१ । स्याद्वाद ° प° ९९ । म्रमेयरलमा° 
धू° ७५ । ५ ““उपसंहारद्दनानेति चेन्न, क्षीरवद्धि 1 बरह्मसू° २।१।२४। ^“ "ˆ" तस्मादेकस्यापिं ब्रह्मणो 
-विचित्रराक्तियोगात्‌ क्षीरादिवत्‌ विचित्रपरिणाम उपपयते "° ब्रह्मसू° ओां ° भा० \ ६-तृसंक-ब०, ज० । 
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त्तो वा ! तत्राद्यपक्षोऽयुक्त. ; तदुखत्तौ ज्ञानव्यतिरेकेण कारणन्तरस्याऽनुपरभ्यमानत्वात्‌ । 
प्रमात्रकसयनायत्तवे तु एकलरेऽयसौ न विरोधमध्यास्ते, सर्वत्र तक्ल्पनानुसारेणेव (क्रमेणैते 
प्रतिभाता , युगपदेते प्रतिभाता › इत्यादिग्यवहारप्रसिद्धेः । ननु चैकवे ब्रह्मणो देशं कारचिच्रता 
विरुद्ध-यते, तस्यां वा तदेकल्वमित्ि चेन्‌, न , चित्रपटादीनां देरा-काख्वेचित्रयेऽपि एकलो- 
पलम्भात्‌ । प्रतिभामभेदोऽपि एकस्य न विरोधमास्कन्दति, निश्ितैकसम्यापि पादपस्य दृरा- 
सन्नपुरयपेक्षया विभिन्नप्रतिमासविषयलप्रतीते । सामथ्यमेदोऽपि एकत्वं न विरुणद्धि , जंल- 
निपेरेकस्यापि वीची-तरद्ग-वुद॒ुद-फेना्यनेककार्यकरणे सामथ्यंभेदाध्यवसायात्‌ । 

न चैकत्वे तस्य॒ विचिच्रसष्टिविधानम्‌ उच्छरऽपकृषटपराण्युसादनम्‌ नेघृण्यहेतुकनिरति- 
दायनरक्रादिदु खकरणच्वाऽदुपपन्नम्‌ , सपिक्षस्य कठखात्‌। स हि कमास्रानुषठितध्माधर्म- 
ख्यो विचि सृषिुत्पाह्यति, कमत्मानो हि विदहित-निपिद्धंकमीनुष्ाव्रस्ेन प्रतिप्राणि 
प्रसिद्धा । यद्यपि एकरूपत्रह्मविवत. ते, तथापि अविद्यया मेदमिवापादिता कर्मणां करखेन 
तत्फटाना्च भोक्तखेन अववार्यन्ते । अतस्तान्‌ पुण्याऽपुण्योपेतान्‌ सावेरेयज्ञानेनाऽऽकङ्य्य 
उक्तन्रकारं संगमारभमागस्यास्य च नै्ण्याद्युपाटम्भो व्ययान्‌ । स्वभौवादेव वा उणनाम 
इवारालां कारणान्तरनिरयेक्च तद्ध जगद्धेचिन्रयस्य कारणम्‌ । 


१ देदाचित्रता काट-भा० । २ “तथाहि-समुद्रादुदकात्मनोऽनन्यत्वेऽपि तद्विकाराणा फेनवीचौ- 
तरद्वबुदूबुदादीनामितरेतरविभाग इतरे तरसरटेषादिलक्षणश्च व्यवहार उपलभ्यते । न च तेषाभितरेतर- 
भावानापत्तावपि समुद्रात्मनोऽन्यत्व भवति एवमिहापि । न च भोक्तभेग्ययोरितरेतरभावापत्ति । न च 
षरस्मादवरह्मणोऽन्यत्वं भविष्यति. ° ब्रह्मसू० शा० भा० २।१।१३। २ शवेषम्यनेधरण्ये न सपेश्षत्वा- 
तथाहि दर्शयति >> ब्रह्मसू० २।१।३४। ^५.. सरापक्षत्वात्‌ ; यदि हि निरयेक्ष केवल ईश्वरो विषमा 
खष्टि निर्भिमीते स्यातामेतौ दोषौ वैषम्यं नैधृण्यश्च, न तु निरपेक्षस्य निमोतृत्वमस्ति, सपक्षो हि ईश्वरो 
विषमा सृष्टि निर्मिमीते । किमपेश्षत इति चेत्‌ ¢ धमाधर्मावपेक्तेत इति वदाम । अत॒ खज्यमानप्राणि- 
घर्माधर्मापिक्षा विषमा खष्टि इत्ति नायमीश्वरस्यापराध । ईरवरस्तु पजन्यवद्‌ द्रष्टव्य ˆ ` एवमीश्वरो 
देवमनुष्यादिसाधारण कारण भवति, देवमनुष्यादिवेषम्ये तु तत्तजीवगतान्येव असाधारणानि कमभि कार- 
णानि भवन्तिः" तथाहि दशयति श्वेति -एष ह्येव साधुकम कारयति तं यमेभ्यो लेोके+य उन्निनीषत 
एष उ एवासाधुकमं कारयति त यमधो निनीषते ( को० ब्रा° ३।८। ) पुण्यो वै पुण्येन कर्मणा भवति 
पापः पापेन ( बृहदा० ३।२।१३ ) इति च । स्मृतिरपि प्राणिकमेविशेषपिक्षमेव ईरवरस्य अलुगृहीतृत्वं 
निगृहीतश्च दशयति ये यथा मा प्रषयन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्‌, ( भगवदूगी० ४।११ ) इत्येव- 
खातीयका।22 शा० भा० २।१।३४। छ-षटाप्रजृष्-अ०, ज° । ५-द्वधमौ-मा ° । 8 सवेमार-ब ०» 
ज० । स्वगमारभ-मा० । ७ “यथोणनामि खजते गृहते च यथा प्रृथिव्यामोषधय संभवन्त । यथा 
सतः पुरुषात्‌ केश लोमानि तथ।ऽक्षरात्‌ संभवतीह विद्वम्‌ ॥‡ सुण्डकोपनि° १।१।७। “स यथोणनाभि. 
तन्तुलुषरेत्‌ यथाग्ने. शुद्र विस्फुलिद्वा व्युचरन्त्येवमेव अस्मादात्मनः सवे खोका सवे देवा सवाणि भूतानि 
रयुखरन्ति, तस्य उपनिषत्सत्यस्य सत्यमिति प्राणा- वै सत्यं तेषामेष सत्यम्‌ ।? बृहदा* २।१।२०। “य- 
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दि चाथाना भरौ नाऽदिद्याछ्रत चरिन्त कास्वव , तदा तत्र प्रमाणं वक्त्ण्मू-तच भ्रत्य 
क्षम्‌ , अनुमानं चा म्यान्‌ ? न तावस्व्यक्ठम्‌ , व्याव्र्तिरूप भेदेऽस्य प्रव्र्यनुपपचे., पर- 
स्परव्यवच्छदो हि भः “अयम्‌ अय न मवति, 'अम्मादयं जिन्न." इति। स च प्रव्यक्षस्याऽ 
विप , विविविपय्न्वानम्यः ° आहाकवातर प्रक्ष न निषेद्धु विपरित. [ ] 
दूरयभिधानान्‌ । 
किच्च, अथा येदं ऋमेण गृह्येत, यौगपद्येन वा ? न चःवद्‌ यौरपद्ेन ; नव्य म्रनियो- 
गिप्रहणसापश्नष्वान्‌ , च च प्रतियोग्यत्रहणे तद्यहणापक्ये सेद अथम्बन्पप्रहणमाच्राद्‌ ग्रहीतुं 
ङ्यः, अनिप्रसङ्खान्‌ ! न च आश्रय-प्रतियोगिनोयगरद्‌ हण संनवति , प्रति योन्निप्रतिपन्त 
मेदाश्रया्॑म्वशूपग्रपिपत्तिपूद तवान्‌ , तदगप्रतीतौ (अयसम्माद्‌ सिद्न ` इनि प्रतीतेरलुपपत्ते । 
नापि क्रमेण , इतरेतराश्रयव्वप्रसङ्ान्‌-वटप्रतिपन्तौ इखि तद्रच्चच्छेदेन पटःद्विद्रहिपत्ति , लन्य्र- 


[की [य 


तिपत्तौ च पटादिव्यच्देन चटप्रहिप्तिरिति | तन्न त्यक्तेण येहप्रविपत्ति | 

नाप्यनुमानेन , अस्य प्रत्यत पर्वकन्यान्‌ । सम्बन्वप्रत्पिरिपूवैकं हि अदुमान प्रचनेते 
न चाऽविषय प्रव्यक्षान्‌ सम्बन्धप्रतिपत्तियुत् । न च भेठनाऽविनाभूत किच्चिस्टिङ्गनस्ति | 
न च सुख-दुःखादिप्रतीव्यन्यथरायुपप्च्या आत्मदेभेंदानुमानं युकम्‌ , तस्या मिथ्यःरूपलान्‌; 
अतो मेदोऽप्यपारमार्थिक एव आरमादे सिद्धये वास्तव. 

क्रिश्च, असो मेद. पदार्थभ्यो भिन्न, अभिन्नो वा स्यान्‌, उभयख्य , अनुभयखूमो वा ! 
यद्यायय पक्ष. तत्रापि किमसौ स्वतो भिद्यते, मेदन्तरेण वा ? यरि स्रत, अथं किम्प- 
राद्धम्‌ येनैषां स्वतो भरो नेष्यते १ अथ भेगन्तरेम्‌, तदा अनवस्था, तस्याव्यपरभेरान्तरेण 
अर्थेभ्यो भेदप्रसङ्गात्‌ । अथ अभिन्न, तदा अमात्रं मेदमाव्र वा स्यात्‌| न्युभवशप , 
उभयपक्षनिक्षिपरदोपानुपक्नात्‌ , मेदाऽ्भेदयो परस्वरपरिहारस्थितिशक्चगखेन एकत्रेकदा सभवा- 


ये 


ऽभावाच्च । नाप्यदुभयरूप ; विधि-प्रतिपेधयो एकतर प्रतिषेधे अन्यतरविघेरवश्यम्भाविात्‌। 


स्तूणनाभ इव तन्तुमि भ्रवानजे- स्वभावत । देव एक स्वयमाघ्रणोति स नेः दधातु व्रह्माव्ययम्‌ ॥ 
देता ० ६।१० । ““उ्णनामियथा तन्तून्‌ ˆ”: बह्म ३ । “ऊर्भनामीव तन्तुना >> क्युर ९। “्लोक- 
वत्तु खीला कैवल्यम्‌ ।* ब्रह्मसू० २।१।३३ \ ““एवमीड्वरस्यापि अनपेक्ष्य किचित्‌ प्योजनान्तर 
स्वभावादेव केवर ीलारूपा प्रवृत्तिभेविष्यति ! `` सा० भा० २।१।३३ । ^“ तन्तुनाभश्च स्वत एव तन्तून्‌ 
सजति, बलाका चन्तरेणेव शुक्र गर्भ वत्ते, पद्चिनी चानपेश्य किचित्‌ परस्थानसावन सरोऽन्तरात्‌ सरोऽन्तर 
प्रतिष्ठते, एव चेतनमपि ब्रह्म अनपेक्ष्य बाह्यं साधनं स्वत एव जगत्‌ खक्ष्यति ।› ब्रह्मसू°सा० भा०२।१।२५ । 

१ मेदेप्यस्य भा० | २ “नैकत्वे आगमस्तेन प्रत्यस्तेण बाध्यते ` इत्युत्तराद्धाश । ममेयक० एरु° १३ 
उ० | न्यायवि० री° प° १८६९ पू० | स्यद्राद्मं० प° १०० प्रमेयरल्लमा० प्र ७४। भ्रत्यस्ेण 
विरुद्ध्यते" न्यायम ० प° ५२६ । सन्मति री° प° २५३! स्या० रला० घु १९१। “यदुच्यते 
केचित्‌ (? ) आहुरविधातू `> ब्रह्मसु° भाक्करभा० प्रु° ९९ । 


८४९ 


९) 
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९) 
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किच्च, अखिलार्थानम्‌ एक एव मेद्‌, प्रत्ये भिन्नो वा ? यद्येक एव ; तर्हि तस्याऽमेदात्‌ 
तेषामप्यभेद्‌ एव स्यात्‌ । अथ प्रत्ययं भिन्न. › कि स्वतः , भेदान्तरेण वा ? पक्षद्वयेऽपि प्राक्‌ 
प्रतिपादितमेव दोषद्वयं द्रष्टव्यम्‌ । ततो मेदाऽऽग्रहं 'परियञ्य अभिन्नमेकं परमन्रह्मखक्षणं 
पारमार्थिकं तच्तवं प्रतिपत्तव्यमिति । 

अत्र प्रतिविषीयते । यत्तावदुक्तम्‌ - चेतनाऽचेतनपरिणामेन ` इत्यादि ; तदसमीचीनम्‌; 
. अत्र प्रिणामवाचोयुक्तेरेवाऽसंभवात्‌। परिणामो हि वं (पूवधर् ) परि- 
7 = त्यागेन धर्मान्तरस्वीकारः। ब्रह्म चेत्‌ पूवं चिद्रूपं परित्यज्य आकाशा- 
दिस्वरूप स्वीडुरुते, तदा ब्रह्मरूपतैवाऽनेन परित्यक्ता स्यात्‌, चिदीनन्द्मयं हि जह्य उच्यते । 
अथ स्वहूपाऽपरित्यागेनैव आकाशादिरूपतया तत्‌ परिणमते; तन्न, इस्थम्भूतस्य परिणामस्य 
क्वचिदप्यप्रतिपत्ते । कारयमेव हि तेन इस्थमथीन्तरभूतमुखादितं स्यात्‌, तथा च उपादाना- 
न्तरसिद्धिः तद्ध.यतिरिकेण तदनुपपत्तेः इत्यदवेतहानिः, ' ब्रह्मोपादानकारणं जगत्‌ इति स्व- 
वचनन्याघातश्च । 

किच्च, क्छीर-सवणौदे परिणामिन काल्परिवास-सुवणैकारकरन्यापारादिसहकारिस- 
भ्यपेश्चस्य परिणामे प्रव्तर््टा, बह्मण् सहकायमावात्‌ कथं तत्र प्रवृत्ति › परिणामस्य निष्प- 
त्तिवां १ तस्सद्धाबे वा अद्धेतहानि" । अथ इतरपरिणामिपदा्थविलक्षणलात्तस्य न दोषो- 
यम्‌ , इदमव हि तस्य माहास्म्यम्‌-यदन्यानपेक्चमपि तत्‌ तथाविधं ' परिणामं प्रतिपद्यते, तन्न, 
दृष्टानुसारेणेव अदृष्टार्थकरपनोपपत्त । यः कस्यचित्‌ कदाचिदपि परिणामिनः स्वभावो न 
दष्ट. ' सोऽस्यास्ति › इति केनावष्टम्भेन कर्प्यते १ उपादानान्तरस्याऽनुपपत्तेरिति चेत्‌; न; 
तदुपपत्तर्निषेधाऽसंभवात्‌ , दध्यादौ क्षीरादेरुपादानतप्रतीतेः । यदि च अन्यदुपादानान्तरं 
नास्ति तथापि जद्यणो यत्‌ प्रमाणेनाऽनुपपन्नं रूपं तत्‌ कथं घटेत ? स्वभावतश्चास्य परिणामे 
प्रवृत्तौ तदूनुपरतिप्रसङ्गः , सदैकरूपपरिणामश्च स्यात्‌। 

किंञ्च, सबवाऽपि प्रक्चावस्रवृत्तिः प्रयोजनवत्त्वेन व्याप्रा । ब्रह्मणश्च विश्वप्रपथ्वरचने कि कि- 
च्वित्‌ प्रयोजनमस्ति, न वा १ यदि नास्ति; तदा नास्य प्रक्षापूवकारिता, प्रक्षपूर्वकासी हि न 
म्रयोजनमयुदिश्य कदाचिदपि प्रवतत, भन्यत्र जडात्‌ । द्विधा हि प्रवृत्तिः-जडस्य, इतरस्य 
च । तत्र जडंप्वृत्तिः नित्यं परायत्तेव, न हि यावस्छप्रयोजनसुदिश्य न चेतनेन प्रयते तावलजडः 


~ ~ ०५ 


१ प्र १४७ पं० ६ । २ पूवेपरि-भा०, आ० ! सवेधमेपरि-ब०, ज । ^ अवस्थितस्य द्रन्य- 
स्य पूवंधमेनिवृत्तौ धमोन्तरोत्पत्ति परिणाम. । "° न्यायभा० ३।२।१५ । योगसू० व्यासभा० ३।१३ । 
३ परिहृत्य आ०, बर, ज० । ® ^“ विज्ञानमानन्दं बरह्म? ब्रहदा० ३।९।२८ । ५-विधपरि-ब०, 
ज० । & 'प्रक्षपूर्व कारिप्रवृतते अयेजनवत्तया व्याप्तत्वात्‌ अत किम्थमयं पुरुषो जगद्रचनान्यापारमीदश्च 
करोतीति वक्तव्यम्‌ । ` तत्त्वसं° पं प° ७६ । ७ जडस्य प्रवृत्तिः भां° । 
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कचिलप्रवतेते, न च वह्मणो जडत्मङ्खो क्रियते, प्ररकस्याञन्यस्य पनङ्खत अद्वदहानिप्रसङ्धान्‌ , 
ननु चे्नस्यापि स्वापादिदलायां तदन्तरेण ्वृत्तिटश्यते, इत्य्यसमीष्टिनगसिधानम्‌ ; पृवौऽभ्य- 
स्प्रयोजयम्रवृन्तिनिवन्वनत्वान्‌ तस्मरवृत्ते, अन्यथा अनभ्यसनेऽपरि विध्ये तदा प्र्रतति 
स्यान्‌ ¦ प्रयोजनवच्छे च व्रह्मण साकाडश्त्वान्‌ कृतमथता र न्यन्‌ ' प्रयःजनं हे इषं साध्य 
मुच्यते, सवेथा कृताथ॑स्य च साध्याऽभावान्‌ तद्विरुद्ध -वते ¦ 
किच्च. व्रह्म सावयवम्‌ , निरवयव व्‌ ? न तावन्‌ सावयवम्‌ , चद्रपसान्‌ , नदि चि 
वयवाना सम्भवोऽस्नि, तत्सभवे वा अस्या कावंलप्रसद्न्‌ निच्यत्वश्नति । निरदयवःवे च 
सवीतमना प्रथममेव जकानादिपरिणाम प्रतिपन्नस्य म्बशूपप्रच्युतितो ज इच्छप्रसन्ते ठाभसि 
तो मृटोच्छेदं परिणामान्तराऽसडक्रमश्च स्यात्‌ , न हि जडम्याम्य आकायरूपता गनस्य केनचि- 
दभ्ररितस्य अतो न्याटरत्य परिणामान्तरे वृत्तिघेटने, न चान्यस्तद्र.यतिरि कश्चिन्‌ प्रेरकोऽम्ति 
देतप्रसङ्ग'त ! तन्नेयुक्तमिद मषिक्रमक्थनम्‌-श्ह्यणः अथम्‌ आकःशल्श्ण प्ररिपास , 
तस्माद्रायु , ततस्तेन › ततो जम्‌ , तत प्रथिवी, ततो ननाविधौपवय , ततो जसययुजाण्डजेः 
दजादिभेदेन नानाविध अरीरादििसगं विषयसगेश्चः इति । वह्यपरिणाससे च आक्रारादीनः 
र्मात्मनाच्वाऽमेद ›, कारणस्याभिन्नतरात्‌ । न हि अभिन्नस्वरूपादुपादानाद्‌ भिन्नजातीयस्यो- 
सत्तियुक्ता, बहेजल-तेजसोमत्पत्तिप्रसङ्गान्‌ । भोग्यभोक्तमावश्च एतेपामलुपपन्न ; 'कमात्मानो 
भोक्तार , भूतानि भोग्यानि * इति । न हि तस्णत्तेपःसमेदे विरुदढम्बभावद्वयसं भ्व , तत्पं म्‌- 
बे वा विरुद्धधर्माञभ्यासाद्‌ व्रह्मणो नैकत्वम्‌ । 
यद -युक्तमः-सुवणै-क्षौर देरेकववेऽपि कटक-दध्यादिविचिचरपरिणामवदघ्रापि सवे घटते, 
तद्प्युक्तिमाच्रम्‌ , तस्य अनेकस्वभावलवे कथच्चिटुसत्ति-विनारवस््े च सति विचित्रपरिणाम- 
स्रोपपत्ते सर्वभैकस्वभावस्य अनुसत्ति-विनादाधर्मणश्चाथेस्यैवाऽसं भवान्‌ खरविपाणवन्‌ । क्रस- 
श्च अथौनां धमं पराधीनोऽनेकस्थ । स च द्ेधा-देगक्रम , कालक्रम । नत्र युग्पद्धाविनां 
देशचम्रस्यासत्तिरूपो देशक्रम , यथा “वृद्धा एवे करमेणोपविष्टा › इत्यादिप्रतीत्याखूढ । कालग्रस्या- 
सत्तिविशिष्टाथानां तु काठ्कम , क्रमेणोसद्यन्ते वणां › क्रमेणोयदन्ते स्थास-रोराःदयः? 
इत्यादिग्रतीतिसमधिगसम्य । युगपलसतिभासमाननेकाथोनां करि कमप्रतोतिरिति चेत्‌ ! 
कारस्य उपापेरभावान्‌ । यन्निवन्धना हि या प्रतीति सा तदभावे न भवति यथा देश्निबन्धना 
ऋरमप्रतीति उेनाभे, काटनिबन्धना चेय प्रतीतिरिति । चित्र॑परट-द्रासन्नपादपा-ऽम्भोनिधि- 
१ “"तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकारा सभूत , आकाराद्ायु, वायारभ्च , अर्नराप , अदूभ्य ष्राथ- 
ची, पथिन्या मौषधय , ओष्रधिभये।ऽन्नम्‌ , अन्नात्‌ पुरुष्ष `› तेत्ति० २।१ । २ प्र १४० पर १० 
३ “° चित्रपटादिद्रन्यमेकस्वभावमपि चश्चरादिकरणसरामग्रीभेदात्‌ रूपादिविलक्चषणाकारं तदनुविवानात्‌ ` 
दूरासज्नानाम्‌ एकत्र वस्वुन्युपनिबद्धनानादशनाना पुरुषाणा निभासमेदात्‌. तद्विषयस्यापि वस्तुन स्वभा- 


वरैदोऽस्तु 12 अष्टसह ० प्र ११० । 
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परघ्रतीन.मपि स्वथेकस्वमावत्मसिद्धम्‌ ; चिच्रूपत्वात्‌ विशदेतरप्रतिभासविषयात्‌ साम- 
थ्थेमेदाचात्र कथच्िद्‌ मेदप्रसिद्ध' । 

किच्च, ब्रह्मणशिचित्ररूपत्व विभिन्नप्रतिमासविपयववं सामथ्यमेदश्च अवस्थानां सेद सक्ति 
स्यात्‌ , अभेदे वा १ न तावदभेदे; एकस्यामप्यवस्थायां तस््रसङ्गात्‌ । भेदे चेत्‌ ; तहिं तास- 
मन्योन्य मेदप्रसाधनाय इतरेतराभावादिरप्यायात इति सुष्टु प्रसाधितमद्रैतम्‌ तत्स्वरूपस्य 
विधरूपव्वेन प्रतिपेधसाधकत्वाऽयोगात्‌ ! अस्तु वा यथाकथच्चित्तासामन्योन्यं भेद" , तथापि 
अवभ्धरावत्‌. ता भिन्ना", अभिन्ना , उभयम्‌, अनुभयं वा ? भेदे (तस्य अवस्था ` इति व्यप- 
देको न स्यादनुपकरारात्‌ , उपक्रार बा अनवस्था । अभेदे › क्रिमवस्थातादास्म्येन अवस्थाता 
स्थित , अवस्थातृतादात्म्यन अवस्था वा ? प्रथमपत्ते अवस्थातुरेकलानुपपत्तिः तदन्तस्यापि 
मेदप्रसङ्गात्‌ › न हि भिन्नतादास्म्येनावस्थिन दस्स्वरूपवदसिन्नं युक्तम्‌ अतिप्रसद्ात्‌ । हटितीय- 
पत्ते तु अवस्थातेव नाऽवस्था , न हि अभिन्नतादास्म्यनावस्थितं तस्वरूपवद्‌ भिन्नं भवितुमर्हति 
तस्स्वरूपस्यापि मेदग्रसङ्गात्‌ । उभयपक्तेऽपि उभयदोष' । अलुभयपक्षस्त्वयुक्तः , विधि-प्रतिषेध- 
ध्म॑यो एकतर प्रतिषेधे अन्यतर विधेरवश्यम्भावित्रेन एकत्रैकदा उभयप्रतिषेधानुपपत्तेः । 

यद्पि-'कंमासानुष्ठितकर्म॑खहायस्य कठैतवान्‌ः इत्याययक्तम्‌ , दद्प्ययुक्तम्‌ , यत कर्मा- 
त्मनां कर्मणाच्वोसाद. तदायत्त एव, ठद्भ्यतिरेेणाऽन्यस्याऽनम्युपगमात्‌ । तत्र कि प्रथमं 
कर्मात्मनो निर्माय कर्म॑भिर्योजयति, कमणि बोसादयय कमौत्मन. खजति ? "न तावत्‌ प्रथमम्‌ 
अनु्ठा्रभावात्‌ कमणि खष्टुं शक्यन्ते, कम सम्वन्धच्च विना नाऽनुषछठातारो चिन्नाः कल्पयितुं 
दास्यन्ते इति इतरेतयश्नयसरान्न कस्यचित्‌ सृष्टि स्यात्‌ । (अविद्यया मेदमिवापादिताः? 
इत्यादि चातीव दुघेटम्‌ , तस्यास्ततो व्यतिरेकाऽव्यतिरेकपक्षयोरनुपपत्ते, तथा तदलुपप- 
ततश्च शब्दाद्वैतनिराक्रणप्रघद्षे' प्रपच्चत प्रतिपादिता इत्यरमतिप्रसङ्गन । 

करिथ्च, अज्ञनस्वभवाऽविद्या ज्ञानस्वभावं ब्य च; न च ज्ञानाज्ञानयोः भावाऽमावयोरसिवं 
कचित्तादारम्यं दृष्टम्‌ । न च इत्थमनिवंचनीयाऽविदा इत्यभिधातन्यम्‌ , वस्तुनो मेदाऽमेदाभ्यां 
विचायंमाणलोपपत्तेः, न चावस्तुत्वमस्या' संगच्छते, सकरमेदभ्रपन्चं निष्पाद्यन्त्या यदि 
अवस्तुत्वमविद्यायाः तदा ब्रह्मणोऽप्यवस्तुत्वं स्यात्‌ । 

किच्च, व्रहमस्वरूपाऽग्रवेदनप्रभवोऽविध्यापरादु मौव , अविद्यप्रादुभौवम्रभवं वा ब्रह्मस्वरूपा- 
ऽपरवेदनम्‌ ¶ न तावदाद्यः पक्षः ; नित्योदितत्वेन ब्रह्मणः स्वरूपाऽप्वेदनाऽसंभवात्‌ । नापि 


द्वितीयः; नित्योदिते तस्मिन्‌ प्रकाशमाने मध्यन्दिनावस्थित इवाऽक तस्यास्तमस्तुल्यायाः प्रादु- 








१ ““ योऽपि अवस्थावतोऽवस्या पदा्थन्तरभूता नाजुमन्यते तस्मापि कथमवस्थामेदाद्‌ अवस्थावतो 
भेदो न स्यात्‌ अवस्थाना वा कथममेदो न भवेत्‌ तदथीन्तरत्वाभावात्‌  ˆ-आक्तपरी° प° २१। २ कमा- 
नुधित-आ० । ३ प° १४८ पं० ९ । £ चोत्पाद्य भां०। ५ प्रु० १४३ पं०१। 
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भोवाभावात्‌ । अनादितात्तस्या नायं दोषश्चेत्‌ ; न ; एवमपि तम-प्रकाशयोरिव न- 
ह्या-ऽविद्ययोः सहावस्थानाऽनुपपते. । कमाप्मनाञ्च अविद्यास्व भावत्वे कथसयं विचारात्मको 
विवेकः अविद्यास्मनो विद्यात्मकविचारविरोधात्‌ ? कतश्चास्योयत्तिः-अ विद्यात एव, अन्यतो 
वा १ न तावद्न्यतः ; अवि्याग्यतिरेकेण अम्यस्यानभ्युपगमात्‌ । अथ अविदैव एवंविध- 
विद्योपाय'; तन्न, विरोधात्‌, न हि तम तेजःप्रका्ोपायः प्रतीयते । 

यच्चान्यदुक्तम (स्वभावादेव वा उणनाभ इवांशूनां कारणान्तरनिरपक्षं ब्रह्म जगदैचिष्य- 
कारणम्‌, तदप्युक्तिमाचम्‌ , उर्णनार्॑स्य तन्तूतयादने अन्तर्बहि'कारणापक्षाप्रतीते. तत्र तदन- 
पेक्चखासिद्धेः, ततः कथं तद्दर्ठान्तावष्टम्भेन ्रह्मणस्तदनपेक्षस्य स्वभावतो जगदे चित्यहेतुरवं 
प्रसाधयितुं शक्यम्‌ ? स हि प्राणिहिसालाम्पश्यतो वंशङकड्यादिकं वहि.कारणकरापं समा- 
साद्य अन्तगतं खलारूपं पुद्गटप्रचयं प्राणिभक्षणप्रयोजनमुररीश्रत्य दी्धीङ्कवन्नुपटम्यते । 
ततः सहकारि-प्रयोजनानपेश्नस्य उपादानरूपस्य ब्रह्मणो जगद्वेचिन्यममभ्युपगच्छनयम्‌ उपेक्ष- 
णीय एव, टृ्टहानेः अदटपरिकसनायाश्चाऽयपङ्गात । 

यदप्युक्तम्‌ “भेदे प्रत्यक्षमनुमानं वा प्रमाणं ` वततः इत्यादि ; त्र प्रस्यक्षत एव भेदः 
प्रतीयते, अक्षव्यापारानन्तरप्रभवप्रत्यये अन्योन्यासंस्चष्टस्य नीखादे. प्रतिभासनात्‌ , पर- 
स्पराऽसङ्कीणताप्रतिभास एव च मेदप्रतिभास । न च अन्योन्यव्यावृ्तिर्भेदः न्तु पदा्थ- 


स्वरूपम्‌ , तंद्धि स्वकारणपरम्परातः बरेखोक्यविक्षणस्वमावमेवोसन्नम्‌ । तथाभूतच्च तत्‌ 


चेतनात्मकम्‌ अहङ्कारासदं प्राहकाकारमन्तः प्रतिभासते नीखादिकं तु ाद्याकारं बहिः । 
नहि तदुभयं मुक्त्वा अद्वैतं कस्यचित्छप्रेऽपि किच्िसरतिभासते। नलु यदि पदा्थ॑स्वरूपमेव 
मेद" तर्हिं प्रथमाऽश्चसन्निपाते तद्वरूपग्रतिपत्तौ अयमस्माद्‌ भिन्न.” इति किमिति न प्रतीयते 
इति चेत्‌ ¢ पदा्थान्तरमरहणसयपिक्चस्वाद्‌ अभेदवत्‌ , यथैव हि प्रथमाऽक्षसन्निपाते प्रतीतोऽपि 
स्सामान्यरक्षणोऽमेद अथान्तराऽगप्रतीतौ "सत्‌ सत्‌ इति अनुगतात्मना नोर्लिखति, तथा 
भदोऽपि । अस्तु वा अन्योन्याभावरूपों भेदः › तथापि अस्य प्रव्यक्षत. प्रतीति न विरुद्धयते, 
सस्स्वरूपेणेव असस्वरूपेणाप्यथोनां प्रत्यन्ते प्रतिभासनात्‌ । न खदु स्वरूपेण सत्वमेव अथानां 


नन ~ ^~ कल 1 
क ५० नण 0 ति "~~ ~~ ~ क ~ ~~~“ ~~ 7 ~ ~ 


१ प्रण १४८ पं० १३।२ “प्राणिना भक्षणाचापि तस्य लाला ्रवततेः मी शछछो° पर ६५२ । 
“श्रकृत्येवाश्ुहेतुत्वमूणेनामेऽपि नेष्यते । प्राणिभक्षणलाम्पट यात्‌ लानाजाटं करोति यत्‌ ॥ १६८ ॥°› तत्तव 
स० । “"ऊणनाभ मकरटक्‌  ततत्वसण० पण प्र ७६} प्रमेयक० प° १९८० । सन्मति° रौ प्र 
७१७ । स्या० रला० प्र° १९९ । २-तवं साध~-ब०, ज० ।  पर° १४९ प १। ५-णं प्रवतंते 
भा०, श्र । £ त॒द्विश्वका-अ०, ज० । ७ “अन्यरूपनिषेधमन्तरेण तत्स्वरूपपरिच्छेदस्याप्यसम्पत्त 
पीतादिगव्यवच्छिनं हि नीलं नीलमिति प्रहतं भवति नेतरथा । तथा चाह-तत्परिच्छिनं त्वन्यद्‌ व्यवच्छि- 
नत्ति इति भाववदभावमपि ग्रहीतु' प्रभवति प्रत्यक्षम्‌ 2 न्यायसं० प° ५२९1 
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पवये प्रतिभासते ने पुनः परसरूपेणाऽसत्तवम्‌ , तदप्रतीततौ तेषामप्यप्रतीतिप्रसङ्कात्‌ स्व॑पररूपोपा- 
दानापोहापाद्यलाद्‌ वस्तुनो वस्तुत्वस्य । 

यचान्यदुक्म्‌ -‹क्रमेणासी गृह्यते युगपदा" इत्यादि; तद्प्यतेनैव प्रयुक्तम्‌ ; उक्तन्यायेन 
युगपद्ेदप्रतिभाससंभवात्‌। प्रतियोरयप्रतिपत्तौ कथं भेदः तत्ापेक्षः प्रतीयते ? इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; 
यतो भेदव्यवहार एव पर पक्षो न तस्खरूपम्‌ , तद्धि खकारणकरापात्‌ प्रतियोगिग्रहणनिर- 
पक्षमेबोखन्नम्‌ , कथमन्यथा अभेदेऽपि इतरेतराश्रयो न स्यात्‌-मेदपेक्षौ हि सामान्यसिद्धिः, 
तदपेक्षा च भेदसिद्धिरिति ? सङ्कोचितप्रसारिताङ्खल्यादौ च प्रा्‌-प्र्वंसाभावरूप. क्रम 
भावी भेदः करमेणेव सुस्पष्टमाभासते। 

योक्तम्‌-“ अखिखाथोनाम्‌ एक एव भेदः प्रत्यथ भिन्नो वाः इत्यादि ; तदप्यसास्प्रतम्‌ ; 
एकस्वविरोधलक्षणत्वाद्‌ भेदस्य) यत्र हि एेक्यविरोधः तन्न मेदहशष्दः भरयु्यते यथा ° नीलाद्‌ 
भिन्नं पीतम्‌, इत्यादो । (स करि धर्मिणो भिन्नोऽभिन्नो वा इत्यादिविकस्पसंहतिरपि अने- 
कान्तसमाश्रयणात्‌ प्रत्याख्याता, न खलु धसं-धर्मिणोः सवथा मेदोऽसेदो वा संभवति इस्यमे 
वक्ष्यते । कथन्चैवंवादिनिः अभेदः सिद्धयेत्‌ भिन्नाऽभिन्नादिविचारस्य त्रापि क शं क्यत्वात्‌ ! 
तथाहि-अयमसेदः सेदेभ्यो भिन्नः, अभिन्नो वा स्यात्‌ १ यद्यभिन्न. ; तदाऽस्य अभेदरूपताऽ- 
सुपपत्तिः भेदर्वा्मवत्तावद्धा भेदप्रसङ्गात्‌ । अथ भिन्न. ; तन्न; मेदेभ्यो भिन्नस्य अभेद्‌- 
स्याऽप्रतीतेः, अन्यथा विग्रतिपत्त्यभावप्रसङ्ग') न हि घटात्‌ पटे भिन्ते प्रतीयमाने कश्चिद्‌ 
विप्रतिपद्यते । 

किच्च, असौ ततो भिन्नः प्रस्यक्तेण प्रतीयेत, अनुमानेन वा ९ प्रतयक्तेण चेत्‌ ; #ं मेदस्र- 
रूपम्राहिणा, अन्येन वा ९ न तावदन्येन › तथामूतस्यास्य असंवेद्यमानत्वात्‌, न हि अन्त्व- 
हिव मेदस्वरूपाऽनवभासिग्रत्यक्षं स्वप्रेऽपि सवे्यते नीख्सुखादिभेदस्वरूपावभासिन एवास्य 
सदा संवेदनात्‌ । मेदस्वरूपग्राहिणाऽपि तेन युगपत्‌ , क्रमण वौ अभेद. प्रतीयेत ? न तावद्‌ युग- 
पत्‌ , द्वयप्रतीतेरभावात्‌ , न खलु सवथा भिन्नौ मेदाऽभेदौ युगपत्‌ कचिदपि प्रत्यत्ते प्रतिभा- 
सेते इव्यनेकन्तसिद्धयवसरे प्रतिपादयिष्यते । न।पि क्रमेण , प्रत्यक्षस्य एकक्षणस्थायितया 
क्रपेणाप्यतः तस्रतिपत्तेरसभवात्‌ । तन्न प्रस्यक्षतोऽमेदप्रतिपत्तिघटते | नाप्यनुमानत. ; प्रत्यक्षाऽ 
भावे तस्याप्यनुपपद्यमानल्वात्‌ तसपूवंकृतया तस्य भवद्धिरभ्युपगमात्‌ । 

किच्च, अभेदो नाम दििवीयपेक्षः, तदहे कथमसौ पहतं शक्योऽतिप्रसन्गात्‌ , यो 
यद्पेक्षो धर्मः नासौ तदग्रहे ्रहीतुं शक्य यथा दण्डाम्रहे दण्डित्वम्‌, द्वितीयापेक्षश्च अभेद- 
रक्षणो धर्मं इति। यथाप्रतीति अमेदसिद्धयभ्युपगमे च भेदसिद्धिरपि तथेवाऽभ्युपगन्तव्या 
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छुषी०१।५ | परमनद्यवादं 


इति सिद्ध" भ्रव्यक्षत शरीरादिमेदवद्‌ आत्मनोऽपि मद | विभिन्नसुख-दुःखादिप्रतीव्यन्य- 
थालुपपत्त्च ; न चेयं मिथ्या असन्दिग्धाऽवाध्यमौनस्वरूपत्वान्‌ आत्मग्रतीतिवत्‌ । आंत्मनोऽ- 
भेदाभ्युपगमे च एकस्मिन सखिते सवं जगत्‌ सुखित स्यान्‌, दु खिते च दु.खितम्‌ , बद्ध 
बद्धम , मुक्ते युक्तम; प्रवृत्त प्रवृत्तम , निवृत्ते च निवृत्तम ; न चैवमस्ति, अतोऽस्ति आत्मनो 
वास्तवो मेद्‌ । अन्यथा स एव सुखी दु खी बद्धो मुक्त प्रघ्रत्तोऽप्रवृत्तश्चः इति प्राप्रोति, न 
चेतद्‌ युक्तम्‌, परस्परविरुदधव्माणां नितयनिरंशैकरूपे वस्तुनि असंभवात्‌ । न च कल्तििंता- 
काराभेदवद्‌ आत्मन्यपि कस्िपितमेदात्‌ सवमिदमुपपर्यते इत्यभिधातन्यम ; आकाशस्याऽ- 
बाधितप्रमाणप्रसिद्धस्वरूपस्य वास्तवप्रदेरप्रसिद्धे घदाकाशम्‌ , पटाकाराम्‌ › इत्यादिन्यवहारो 
युक्त; ब्रह्मणस्तु कुतधिदपि प्रमाणादभ्रसिद्धं खपुष्पवत्‌ न कलिपितोऽपि मेदः संभवेत्‌ । 

योऽपि “सर्व खालिद ब्रह्न ` इ्याद्यागम- तसतिपादकः प्रतिपादित", सोऽपि द्वेतवि- 
पयत्वाद्‌ येदमेव प्रसाधयति, नहि वाच्य-वाचक-प्रतिपादय-प्रतिपादकानां मध्ये अन्यतमस्याप्य- 
पाये प्रमाणभूताऽऽगमसत्ता उपपद्यते । 

किच्च, सकङ्शरीरेपु आत्मन एकले क्षरीरभेदेऽपि प्रतिसन्धानप्रसङ्खः, यथेव हि एक- 
स्मिन्‌ रायरे प्रदेशभेदेऽपि एकत्वादा्मनः प्रतिसन्धानम्‌ , एवं दारीरमेदेऽपि स्यात्‌ । न च 
कल्ितभेदानां जीवानां भिन्नात्‌ कसितप्रदेशमेद्वत्‌ म्रतिसन्धानाऽभाव; यतः प्रदेशानां 
भेदे यद्यपि अन्योन्यं प्र॑तिसन्धानं नास्ति तथापि तद्र्तिप्रदेश्यपेक्षया तदस्ति, एवं जीवानां 
मेदे परस्परपरतिरसँन्धानाऽभावेऽपि तदनुस्यूताऽऽ्मपिक्षया तत्‌ स्यादिति । ततः उद्रितायाभ्रह- 
प्रहाभिनिवेशं परित्यग्य अबाधबोधाधिरूढो बाह्यार्थो यथाप्रतीति अभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा 
अप्रामाणिक्रखप्रसङ्ग. । अत्तः सिद्धो द्रव्थपयांयात्ार्थो विषयः । कस्याऽसौ विषयः 


इस्यत्राह-व्रिषयिणो द्रव्य-मवन्दरियस्य । अथ ज दरवयेनदियम्‌ १ इत्याह -द्रवयेन्रियं पुदु- 
गछात्मकम्‌ । रूपरसगन्धस्पशैवन्तो हि पुद्रखाः तदात्मकं तत्परिणामविरोषस्वभावम्‌ । 


---~- ~~ [1 





१-मानत्वात्‌ मा०, श्र । २ ^ कमंदरेतं फक्दवेत लेोकदरेतच ने। भवेत्‌ । विधाविदयद्वयन स्याद्‌ 
बन्धमेक्षदरय तथा 1२६॥ ” आप्तमीमासा । ३- त्ते निप्र । ४ अतोऽस्यासम- श्र ¦ ५.८ एवम- 
वि्याकृतनामरूपोपाध्यनुरोधीश्वरा भवति व्योमेव घटक्रकादुपा्यनुरोधि ।°' ब्रह्यसू° शा० भा० २।१।१४ । 
£ प्रतिसाधनं श्र ° ७-सग्बन्धाना-ध्र०। ८ ब्रह्यादरेतवादस्य नैकविधतया पयौलेचना निम्नम्न्थेषु 
दष्टग्या-मीमासारलो ° सम्बन्धाक्षेपपरि° रलो ८२। शाच्दौ० १।१।५ । न्यायमं° पर ५२६ । 
ततत्वस° पुरुषपरी ° प° ५५। आप्तमी०, अष्ट ०, अषटसह० प्रू° १५७. द्वि° परि० । सिद्धवि ठी° 
प० ३७० पू । तत्वाथेदलो° प्र०९४ । प्रमेयक्ष° एर* १७ उ० । सन्म्ति० ठी° प्र २८५, ७१५ । 
न्यायवि० ठी° प° १६८ पूर । स्या० रत्ना प° १९० ¦ शोाछ्वा० ईरे० ५४३ ! शखवा० रौ 
प° २७६ । स्याद्वाद्मं ° पर° ९५ । रमेयरल्नमा० प्र ७४ । ९ ^ स्पदरसगन्धवणैवम्तः पुद्गला; 1 
तत्तवार्थसु० ५।२३ । ¶ प्र १४७ पं* ४। 


६५८५ 


१ॐ 


१५ 


& रपोयक्लयाल्ङ्कारे न्यायङ्कम॒दचम्द्र [ ९ प्रव्यक्षपरि० 


नलु च इन्दियाणोमविशेषतः पुद्गखारमकल्वमयुत्तम्‌; अस्यन्तमभिन्नजातीयेभ्यः प्रथिन्था- 
दिभ्योऽत्यन्तभिन्नजातीयानां चष्ुरादीनामाविमवविभावनात्‌ । तथा 


परलन्व्नतर ८ च न्यायभाष्यम्‌- पुधिव्यप्तेजोवायूना प्राणरस्तनचक्षुःस््चनेद्धिय 


व्या्यारढबलमिन्द्रयाणम्‌ स ^ ~ > 
मावत्‌ (मावः) [ `] इति । अमुमेवर्थमनुमानतः समर्थयते- 


पीर्थिवं घ्राणम्‌ रूपादिषु सन्निदितेषु गन्धस्यैवाऽभिग्यं जकलवात्‌ , यद्‌ 
यत्तथाविधम्‌ तत्तत्‌ पार्थिवं दृष्टम्‌ यया नागरकरणिकाविमदंककरतटादि, 
रूपादिपु सन्निहितेषु गन्धस्यैवाऽभिव्यखकच्च घ्राणम्‌, तस्मात्‌ पार्थिवमिति । आप्यं रसनम्‌ 
रूपादिषु सन्निहितेषु रसस्यैवाऽभिन्यशखकस्वान्‌ खाखवत्‌ । रचक्ुस्तेजसं रूपादिषु सन्निहितेषु 
रूपस्यैवाऽभिन्यश्लकलवान्‌ प्रदीपवत्‌ । वायव्यं सशेनं रूपादिषु सन्निहितेषु सरशंस्यैवाऽभिन्य- 


> [५१ र ¢ 
इति नेयायि रस्य पुगपद् 
तनिरयनश्च-- 











१-णामशेषपुद्ररखात्मत्व-ब ०, ज० । २ ^ प्राणरघनचन्तुस््वक्‌धरत्राणौन्दियाणि भूतय. । 
न्यायसू० १।१।१२ 1 ^ प्रथिव्यादीना पञ्चानामपि भूतत्व-इन्दरियप्रकृतित्-बाह्य केन्य प्राह्यविरोषयुणव- 
त्वानि” प्रशस्तपा० प०२२। “तथा च न्यायभाष्यम्‌-प्रथिग्यप्तेजोवायुभ्यो प्राणरसनचनक्ुस्पशंनेन्द्रि- 
यभाव । स्या० रला० प° ३४४ । ^ भूयस्त्वाद्‌ गन्धवत्त्वाच एथिवी गन्धज्ञाने म्रछरति । तथाऽऽप- 


(+ कक 


स्तेजो वायुश्च रसरूपस्पशाऽविरेषात्‌ । ” वैरेषिकसू० ८।२।५,६ । ^“ रसनचन्ुष्टग्‌-इन्दियाणा प्रकृतिः 
इति रोषः । ” ३ ^“ मूतगुणविरोषोपलव्वेस्तादात्म्यम्‌ ॥ ° न्यायसू० ३।१।६० । ^ श्षो हि वाय्वादीनां 
भूताना गुणविरेषाभिग्यक्तिनियम , वायु स्पश्ंन्यजक , आपो रसम्यज्ञिका , तेजौ रूपन्यज्ञकम्‌ , पार्थिवं 
किचिद्‌ द्रव्य कस्यचिद्‌ द्रव्यस्य गन्धन्यज्ञकम्‌ , अस्ति चायमिन्दियाणा ूतयुणवेशेषरौपलन्धिनियमः तेन 
भूतगुणविशेषोपलव्येमन्यामहे भूतम्रकृतीनीन्दरियाणि नान्यक्तम्रकृतीनीत्ति > न्यायभा० । ^ यज्जातीय- 
मिन्दरियं भवति तस्य यो गुणविरोष इतरेतरभूतव्यवच्छेदहैठे. गन्धादि. स तेनैवेन्दरियेण गृह्यते इत्ययं 
नियम ।> न्यायवा० १।१।१२ । ् “ पार्थिवं घ्राणं रूपरसगन्धस्पनश्ेषु नियमेन गन्धस्य व्यञ्जकत्वात्‌ 
बाह्यपार्थिववदिति, यथा मृगमदगन्धन्यज्ञक्रा कुक्कुटोचारादय पार्थिवा इत्यथं 1» न्यायवा० ता० ठी° 
पर ५३० । “ दन्य्वे सति रूपादिमध्ये गन्धस्यैव व्यज्ञकत्वात्‌ गन्धयुक्तद्रम्यवत्‌ । ? न्यायमं ° 
प° ४८१। ““पा्थिवत्वेऽपि रूपादिषु मध्ये गन्धस्यैव अभिन्यज्ञकत्वं प्रमाणम्‌ कुद्कुमगन्धाभिव्यजकपृत- 
वत्‌" ˆ” म्र ० कन्द्‌० प° ३५ \ वेरो० उप° प° १२८ 1 ^“ यथा कस्तूरिकाद्रव्यम्‌ ?? प्रस ° व्योम ° 
प° २३३ । ५-व्य्ञनतात्‌ भर° ¦ ६-कणिकापेक्षेवि-श्र° । ७ ^“ रसनमिन्द्ियमाप्य गन्धादिषु 
मध्ये नियमेन रसस्य व्यज्ञकत्वात्‌ दन्तान्तरस्यन्दमानोदकबिन्दुवत्‌. `` न्यायवा० ता० री° घरु° ५३० । 
भरर ° व्योमव० परू° २४६ । ^“ “ "सुखद्ोषिणां लालादिद्रग्यवत्‌.? प्रर ° कन्द्र° घु° ३८ । ^“ ""सक्तु- 
रसाभिन्यज्ञकसलिख्वत्‌ ” वैदो° उप० प्र० १२८ । ८ ““ तैजसं चकु. रूपादिषु मध्ये नियमेन सूपस्य 
घ्यक्चकलात्‌ प्रदीपादिवत्‌ । ° न्यायवा° ता० री° पर० ५३० । न्यायर्म° प° ४८१। प्रशा कन्द्‌० 
पू० ४०! प्रर ग्योम० पृण २५७ | बैरो० उप० परण १२८ । ९ “वायवीयं त्वगिन्द्रियं गन्व।- 
दिषु मध्ये स्पशस्यैव व्यजकत्वात्‌ स्पेदोदषिन्दुशीतस्पर्च व्यज्ञकन्यजनपवनवत्‌ । ” न्वायवा° ता० ठी° 
प° ५३० \ प्रशा व्योमवे० प्र° २७१ । “ `""अङ्धसङ्गिसदिखरौत्याभिन्यञ्ञकसमीरणवत्‌ । ” प्रद * 
कन्द्० पर ४५। वेदो उ% परण १२६ । 


खधी० १।५ | उन्द्रियाणामाहङ्धारिकत्वनिरास 


कलात्‌ तोयशीतसशव्यलकवाय्यवथविवन्‌ ¡ श्रोत्रस्य तु पुद्‌ गलस्मकत्वम्‌ अतीवाऽनुप- 
पन्नम्‌ ; राव्दरस्य स्वसमानजातीयविन्ेव णवत्तव इच्छियेण अराह्यस्वोपपत्ते , तथाहि-शव्द स्व- 
समानजातीयविशेपरुगवता इन्द्रियेण गृ, सामान्यवितेगक्चे सति वह्येञन्दरियम्रस्यक्षत्वान्‌ , 


[क 


ह्येकेन्द्रियप्रत्य्षल सति अनात्मविशेपगुनत्वाद्रा ख्यादिवदिरि 
तदेतदविचारिदरममीयम्‌ , प्रयत्यादीनानत्यन्तथिन्नजातीयतेन द्रव्यान्नरखाऽसिद्धिनः 
प्रयेकभिन्दरियाणां तदारत्वाऽस्सिद्धे । द्रञ्यान्तरतवाऽसिदधिस्ध तेपां विपयपरिच्छेदे प्रसाध यिष्यते! 
दप्यक्तम्‌ -'पाथिव घ्राणम्‌? इत्यादि ; तदप्यसमीचीनम्‌ ; हतो्दिनक्रकिरणं उद्‌कसेकेन 
चाऽनेकान्तात्‌ । दृश्यते हि तेखाभ्यक्तस्य आदिस्यरष्िमिगन्धाभिन्यक्ति , भूमेस्तु उदकसेकेनेति | 
आयं रसनम्‌ इध्याद्यप्ययुक्तम्‌ , हेतोरूबणेन व्यभि चारात्‌ , तस्याऽनाप्येऽपि रूपादिषु स- 
ननिहितेषु रसस्येवाऽभ्म््यि जकव्वप्रसिद्धे । ‹ चश्चुस्तेजसम्‌ ' इव्याय"यनुपयन्नम्‌ , हेतो. मा- 
णिक्याद्यु्ोतेनाऽनेकान्तिकस्वात्‌ , सं टि रूपादीनः सध्ये ूपर्ष्‌ प्राक न च तजस इति । 
' वायञ्यं खशेनम्‌ इत्याद्य यसाम्प्रतम्‌ , कपरादिना हेतो्यभि चारात्‌ , स हि सछिलादौ रूग- 
दिषु सन्निहितेषु रीतसशस्येवाऽभिव्यखको न च वायव्य इति । प्रथिव्यमेज सर्शाऽभि- 
व्यजकसाच्च स्पशंनस्य प्रथिव्यादिकायताऽनुषद्ग , वायुसर्चाऽभिन्यञजक्रखान्‌ वायुका्यल- 
वत्‌ । चछ्छुषश्च तेजोरूपामिष्य ज कसवान्‌ तेज कायसवत्‌ प्रथित्यपृसमवायिरूपाऽभिव्यजक- 
सात्‌ प्रथिभ्यपृकायखप्रसङ्ग । रसनस्य च आप्यरसाभिव्वल्कल्रार्‌ अप्‌ र्यसयत्‌ प्रथिवी- 
रसाभिव्यल कलात्‌ प्रथिवीकायंलप्रसङ्ग । ° जब्द्‌ स्वसमानजातीयविशेपगु गवता ` इत्याद्यपि 
स्वगरृहमक्रियोपदशेनमात्रम्‌ ; रब्दे नभोगुणखस्य प्रतिपेदस्यमानलान्‌ । ततो नेन्दरियाणा प्रति. 
नियतभूतकायंसवं उ्यवतिष्ठते प्र्मौणाऽभावात्‌ । 
एतेन ओहङ्करिकस्वमपि इन्द्रियाणां सादख्यपरिकस्पितं प्रस्याख्यातम्‌ ; तन्नापि प्रमाणऽ 
भावाऽविशेपात्‌, प्रमाणवाधासद्धावाच । तथाहि-नादङ्रि- 
काणि इन्द्रियाणि, अचेतनत्वे सति करणत्वाद्‌ वास्यादिवत्‌ , इन्दि 
यत्वा कर्सेन्दरियवत्‌ । न मनसा व्यभिचार ; द्रव्यमनसोऽनाह- 
ङरिकववाऽभ्युपगमान्‌ ! नापि मवेन्द्ियाऽनिन्दरियैव्यभिचार , 
। अचेतने सतिः इति विशेषणात्‌ । नापि सुखादिभिव्यभिचारः ; तेषां करणत्वाऽमावात्‌ । 
तथा, नाहङ्कारिकाणि इन्द्रियाणि प्रतिनियतजानन्यपदे्लनिमित्तत्वाद्‌ रूपादिवत्‌, प्रतिनियत- 


साद्ख्यपरिकलिपतस्य 
इृन्द्रियाणापादद्करि- 
कत्वस्य प्रतयाह्यानम्‌-- 


9 ` शा । 


१.-डासमत्वम्‌ ्र° । र-द्यतोप-श्र ° ! ३ वाद्यन्द्रि-अआ०+बण० जन०,भा०। ट परू० १५६प०५। 
५-द्यनुप-श्र° । £ सव॑मेतद्‌ अक्षरश्च ॒प्रमेयकमलमात्तण्डे ( ष्ट° ६२ ) स्याद्रादरलाकरे च ( प्रु 
१४५ ) वत्तते ¦ ऽ-साणम्‌।(-घ्र° । ८ “ अभिमानोऽदह हार, तस्माद्‌ द्विवेध प्रवर्तते सर्गः । एन्द्रिय 
एकादशकः तन्माच्रापखकशवेव ॥ २४ ॥ ” साख्यका० । ९ ^“ एका ङ्कारपरक्रृतित्वे तु एकं वा सवीर्थ' 
सृवीणि वा सवेथीनि स्युः 1 विषयनियम।ु यकृतिनिममोऽप्येषामनुमीयते । ” न्यायकलिकर षर ६ । 


१० 


९५ 


१५८ खघीयखयारङ्कारे न्यायङुमद चन्दर [ ? प्रव्यक्षपरि० 


१०५ 


१५ 


विपयप्रकाशकत्वौद्रा प्रदीपवत्‌ । यथेव हि~ रूपज्ञानम्‌, रसज्ञानम्‌  इत्यादिप्रतिनियतज्ञान- 
व्यप्रहेतवो रूपादयः नाहङ्कारिका' तद्वत्‌ ' च्चज्ञोनम्‌ रसनज्ञानम्‌ ` इत्यादितद्व.यपदेराहे- 
तुव्वाच्ठरदीन्द्रियाण्यपि । तथा, नाहङ्कारिकाणि इन्द्रियाणि पौदहिकाऽलप्रहोपघाताश्नरयत्वात्‌ 
दपणादिवत्‌ । यथेव हि दपणादय' पौ्रलिकभम्मपाषाणादिभिः क्रियमाणास्नुप्रहयोपघाताश्रय- 
भूता नाहङ्करिकाः किन्तु पौरिका तथा अड जनादिभिः पौद्रछिकैः क्रियमाणानुप्रहोपघाताश्र- 
यभूतानि चक्षुरादीन्द्रियाण्यपि । मनोऽपि नाहङ्कारिकम्‌ , अनियतविपयघ्ाद्‌ आ्मवदिति । 
ततः प्रतिनियतेन्द्रिययोग्यपुद्रखरब्धलं द्रव्येन्द्रियाणां प्रतिपत्तव्यम्‌ इति सिद्धं पुद्रटा्मकष्वं 
तेषामिव्यल्मतिप्रसडगेन । 

भवेन्दरियमिदानी व्याच्ट-छंञध्युपयोगौ भावेन्धियम्‌, अथेग्रहंणदषक्तिः रल्धिः 1 

ननु च अतीद्दरियराक्तिसद्धावे प्रमाणाभावात्‌ कथं रव्धिरूपं भवेन्दरियं व्यवतिष्ठेत † 
तथाहि-अन्त्यतन्तुसंयोगानन्तरमुपजायमानः पटः अङ्कुल्यम्रिसं- 
योगानन्तरच्च दाहो नाधिकक्रारणपेक्षः, तस्य तावन्मात्रान्वयव्य- 
तिरेकादुबिधायिषेन अन्यहेतुकलाऽनुपपत्तः। न च अतीद्धिय- 
राक्तिमन्तरेण ˆ पिपास्रापनोदो जलात्‌ नानडात्‌' ' सीतापनोदोऽ 
नात्‌ न पुनजंलात्‌” इति नियमाऽनुपपत्त.; तदुपपत्तये साऽभ्युपगन्तव्या इत्यभिधातव्यय्‌ } 
स्वरूपं-सदकारिशक्तिप्रसादादेव तनियमोपपत्तेः । द्विविधा हि शक्तिः स्वरूप-सहकारिशक्ति- 


क न ष ` गि ~~~ 


‹ च्रतीन्द्रियशक्तिसद्वि 
प्रमारएऽमायात्‌ › इति वदते 
नेयायिरस्य पूवष -- 





१ ^“ भोतिकतवे तु भूताना मेदात्‌ नियतयुणोत्कष॑योगित्वात्‌ नियतविषयग्राह्येन्दियप्रकृतित्व तथा 
च प्रदीपादितेजोरूपरसायनेकविंषयसन्निधानेऽपि रूपस्यैव प्रकशि मवितुम्हति । एवभिन्दियान्तरेष्वपि वक्त- 
व्यम्‌ । तदेष विषयनियम प्रकृतिनियमकारित इन्द्रियाणाम्‌ इति भौतिकानि इद्धियाणि ˆ“ न्यायमं० 
० ४८० । २ एषाऽविकला चच स्या रलाकरे ( पर ° ३४६ ) द्रव्या । “अनेन खड आदङ्कारिकाणि इन्दिया- 
णीति यदाहु. साख्या तन्निराकृतम्‌ , निराकरणदेतमाह-एेकाप्म्य इति शिष्टं पदम्‌ , सांख्याना किल राद्धान्ते 
कारणात्मक कायं तच कारणम्‌ इन्द्रियाणाम्‌ अहङ्कार इति एेकातम्यम्‌ एककारणत्वम्‌, तथा च ठेकालम्यम्‌ 
एकत्वं प्राणादीनाम्‌ इत्यनियम स्यात्‌ > न्यायवा १।१।१२। न्यायवा० ता० रोण प्रू 
२२३ । ^“ पञ्चेन्ियाणि जीवस्य मनसोऽनिच्ियत्वतः । बुद्धयहङ्ारयोरात्मरूपयोस्तत्फर्त्वत ॥ १ ॥ ? 
तत्तवाथे्छ° २।१५ । ३ “ कब्दयुपयोगौ भविन्धियम्‌ 1 ” तच्ार्थसू° २1 १८ । ट ^ लम्भनं ङन्वि. । 
करा पुनरसौ ? ज्ञानावरणक्षयोपरामविरेष । › सवीथेसि० २।१८ । तत्त्वार्थसार श्छो० ४४ प° १११ । 
^“ इन्द्ियनिवतिदेवुः क्षयोपश मविशेषो रुन्धि" ! „° राजवा० २।१८ 1 “स्वा्थससविदुयोग्यतैव च कन्धिः । » 
तच्वाथेश्छो° २।१८ । ““आवरणक्षयोपशचमप्राततिरूपा अर्थ॑म्रहणशक्तिरुन्थं 1 » स्या० रज्ञा० प° ६४४ । 
जेनतकंपरि° पर ११४ प° ! ५ व्यवतिष्टते आ० । ६ “त तावत्‌ मीमांसशवदतीन्धिया रकतिरस्मा. 
भिरभ्युपेयते भन्ति कारणानां स्वरूपं वा सहकारिसाकल्यं वा ¦ 2 न्यायवा० ता० ठौ” प्र० १०१। 
"“स्वरपादुद्वत्कार्य सहकायुपवृ हितात्‌ । न हि कत्पयितु रक्तं शक्तिमन्यामतीन्धियाप्‌ ॥ ” न्यायमं० प्रं 
९१ ^ ङिन्दरु योग्यतावच्छि्नखरूपसहकारिसज्निधानमेवे दक्ति; । सैवेयं हिविधां शक्तिश्च्धते भव. 


भन 


धो १,५ | जफिस्थि्पवीर्दः १५९ 


भेदात्‌ । तत्र स्वरूपशक्तिः तन्लादीनां तन्तुखादिरूपा, चरमसहकारिर्पा तु सहकारिशक्तिः; 
न हि सन्तोऽपि तन्तव" अन्त्यतन्तुसंयोगं विना पटमारभन्ते । तथा च, अनर्तवाऽभिसम्बन्धाद्‌ 
अनर एव शीतापनोदं विदधाति न जलं तदभावात्‌, जटत्वाऽभिसस्बन्धाच्च जर्मेव पिपासा- 
मपनुदति नत्वनखः, तयोः प्रतिनियतसामान्याश्रयत्वेन अन्योन्यकार्योसादं प्रति अन्घ- 
त्वात्‌ । प्रयोग--दहनादयो निजसहकारिसन्तिधिरक्षणमेव सामध्यद्रहन्ति असति प्रतिबन्ध- 
के कार्योखादकख्वात्‌, यद्‌ असति प्रतिबन्धके काय॑मुखादयति तन्निजसहकारिसन्निधिटक्षणमेव 
सामभ्य विभर्ति, यथा कमं विभागेन निवृत्ते पूर्वसंयोगे उत्तरसंयोगोपपीदिकां निजसहकारि- 
सन्निधिक्षणासेव शक्तिम्‌, तथा च द्हनादय , तस्मात्तेऽपि तथा इति । न चैवं भरतिबन्धक- 
मण्यादिसन्निधानेऽप्यग्नेः स्फोटादिकार्यकारिवप्रसन्गः निजसहकारिसन्निधिक्षणायाः शक्ते 
सद्धावात्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; तदुसखत्तौ करतखाऽनखसंयोगवत्‌ प्रतिबन्धकमण्याद्यभावस्यापि 
सह कारित्वात्‌ । न चाऽभावस्य अवस्तात्‌ कारणल्वाऽभावः ; यतो दशनं नः प्रमाणम्‌ , 
हश्यते च भनास्तिः इति ज्ञाने प्रमाण-प्रमेयाऽभावस्य कारणत्वम्‌, प्रत्यवाय नित्याऽकरणस्य, 
पतनकमंणि संयोगाऽभावस्य च । 

किच्च", असौ शक्तिः नित्या, अनित्या वा १ यदि निव्या; तदा सर्वदा कार्योखादप्रसङ्गः 





ए त 1 





स्थिता, आगन्तुका च । सत्त्वायवच्छन्न स्वरूपमवस्थिता शक्ति । आगन्तुका तु दण्डचक्रादिसंयोगरूपा 1 ? 
न्यायम॑° प्रु° ४९५. । ^“ नहि नो दशने शक्तिपदाथं एव नास्ति, कोऽसौ तर्हि ? कारणत्वम्‌ । कि तत्‌ १ 
पूथकालनियतजःतीयत्वम्‌, सहकारिवैकल्यप्रयुक्तकायोभाववत््वं वेति "' भनुराहकत्वस।म्यात्‌ सहकारिष्वपि 
राक्तिपद प्रयोगात्‌ `" न्यायकुसु° १।१३, प° ६३। 

१ ^ उक्क्षेपणादिकं हि कम विभागेन निवर्तिते पूवंसंयोगे उन्तरसंयोगोत्पादे स्वरूपटक्षणाया पूर्वसं- 
योगप्रभ्व॑ंसलन्षणसहकारिरूपायाश्च दष्टशक्तरतिरिक्तराक्तिभाक्‌ न भवत्येव ˆ: स्र रल्ला° प° २८६। 
निवर्सिते आ० ¦ २-संयोमोप्पादकां ० । ३ “यदपि विषदहनसन्निधाने सत्यपि मन्त्र प्रयोगात्‌ त- 
त्ार्याऽदद्॑नं तदपि न दाकतिप्रतिवन्धनिबन्धनमपि तु सामग्यन्तरानुप्रवेशदेतुकम्‌ ` ““न्यायम० घर° ४२ | 
८८न॒मन्त्रादि्न्निवो कयोनुसत्ति. अदृष्ट रूपमाक्षिपति, यथा अन्वयव्यतिरेकाभ्याम्‌ अवकवृतसामर््यो 
वहिराहस्य कारणम्‌ तथा ग्रतिबन्धक्मन्तरादिपागभावोऽपि करणम्‌ भावस्य भावृरूपकारणनियतत्वद्‌- 
रानात्‌ अभावकार्यत्वं नास्तीति चेन्न, नित्याना कमणामकरणात्‌ प्रत्यवायस्य उत्पादात्‌, अन्यथा नित्या- 
करणे प्ायधित्तालुष्ठान न स्याद्‌ वैयथ्यत्‌ ।*> ग्रा ° कन्दली प° १४५ | ““ अप्रोच्यते-भावो यथा तथाऽ 
माव कारणं कायंवन्मत । प्रतिबन्धो विसामग्री तद्धेतु प्रतिबन्धक ॥ १० ॥ ” न्यायकुघु° स्त० १, 
प° ४३। ^ मण्याद्भावविशिष्टवहयादे दाहादिकं अरति स्वातन्व्येण मण्यभावदेरेव वा हेतुत्वम्‌, अने- 
नैव सामजस्थे अनन्तशक्तितत्प्रागभावम्रव्वंसासावकल्पनानौचित्यात्‌ ˆ ” सुक्तावटी का० २। २ “किव, 
शक्तेरभ्युपगम्यमाना पदाथस्वरूपवन्नित्या अभ्युपगम्यत, कयो वा 2 नित्यत्वे सर्वदा का्योदयग्रसङ्ग , 
सहकार्यपेक्षाया तु स्वरूपस्यैव तदपेक्षा अस्तु किं राक्त्या १ कार्यते तु शक्ते पदार्थस्वरूपमाचशर्थत्वं वा 


स्यात्‌ , सहकायादिसामग्रीकायत्वं वा 2 2“ "न्यायम॑० प° ४२। 


१० 


१६० खषीयख्वयार क्रे न्यायङ्मुद चन्द्र [ १ प्रव्यक्चपरि° 


तस्याः सदा स्वात्‌ । ननु तन्नित्यसेऽपि सहकारिणां कादाचित्कध्वात्‌ कार्यं कादाचित्कत्वं 

युक्तं तदपेक्षया तस्याः कायंकारिखरतिज्ञानात; इत्यग्यय॒क्तम्‌ ; राक्तिकर्पनावेयभ्यऽुषङ्ात्‌, 

स्वरूपस्यैव सहकारिकारणापिश्चस्य कार्योत्पादकप्वोपपत्तेः । अनित्यते तु पदार्थस्वरूपमा्- 

सम्पाद्याऽसो , निजाऽऽगन्तुकलक्षणसामर््योपौया , अतीन्द्ियशन्त्यन्तरनिष्पा्यौ वा ! 

५ प्रथमपन्ते पदाथंस्वरूपस्य शाग्तिकलेन श्च्छक्तरुसादप्रसङ्ञात्‌ स एव सदा सातव्येन कार्यो- 

सादप्रसङ्गः । निजागन्तुकसामथ्यंसम्पाद्यले तु शक्त. कार्यमेव तत्सम्पाद्यमस्तु, अङमप्राती- 

तिकाऽतीन्द्रियशक्तिकस्पनया । अतीन्द्रिथराक्तयन्तरनिष्पाद्यलेऽपि अनवस्था, तस्याऽपि कादा- 

चित्ततया तदन्तरनिष्पाद्यतप्रसङ्ात्‌ । 

तथा प्रतिकायम्‌ एका शक्तिः, अनेका वा ? न तावदेका; तद्भेदात्‌ कार्यमेदाश्रयणात्‌ | 

१० अथं अनेका; किमसौ शक्तिमतो भिन्ना, अभिन्ना वा १ मेदे अपसिद्धान्तम्रसङ्गः। अभेदे तु 

क राक्तिभ्यः तद्रानभिन्नः, तद्वतो वा शक्तयः ? प्रथमविकस्पे शक्तिस्वरूपवत्‌ राक्तिमतोऽ- 

प्यनेकत्वमतीन्दरियच्च स्यात्‌ । तत्तादासम्ये तस्यापि तावद्धा भेदात्‌ अतीन्द्रियस्वरूपस्वीकाराच, 

अन्यथा तत्तादा्म्याऽलुपपत्तिः । द्वितीयविकस्पे तु शक्तिमसस्वरूपवत्‌ शक्तीनामप्येकः्वानुषद्गः, 
एकस्मादभिन्नानां तदस्वरूपवद्‌ अनेकसवाऽनुपपत्तेः कुतः कार्यनानाखसंभव इति ! 

१५ अच्च प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -' अन््यतन्तुसंयोगानन्तरम्‌ ' इत्यादि; तदसमीक्षि- 

ताऽभिधानम्‌ , अतीन्द्रियराक्तिमन्तरेण प्रतिनियतकार्यकारणभावाऽलुप- 

पत्तः । प्रतिनियतं हि कारणं कार्च्चोपरभ्यते पट" तर्नतुभ्यो न वीरणादैः 

दाहः कृशानोः न जखादेः , सेयं व्यवस्था परिदश्यमानपदार्थस्वरूपाद- 

छुपपद्यमाना तदतिरिक्तं तद्‌ गतमेव धमान्तरख ( र स्व ) सिद्धयथ॑माक्चिपत्ि । ननु चेयं 

२० व्यवस्था तद्भयतिरेकेणोपि अन्वय-व्यतिरेकाभ्यां पटं प्रति ठन्तूनामेव उसादनसामर्ण्याऽध्यव- 

सायात्‌ सिद्धयति इत्यभिद्धतोऽपि स्वरूपातिरेकिणी शक्त्रिव खरणम्‌ , तदनभ्युपगमे दरव्यस्- 

रूपाऽविरोपात्‌ सवस्मात्‌ सवेसंभवो दुर्निवार । " सवमावभेदान्न सर्वस्मात्‌ सवसंभवश्चेत्‌ तर्हि 

स्वो भाव. कायनियमहेतुविरिष्टं खरूपम्‌ इत्यद्धीकृता सकलार्थाभिता भेदवती विचिच्रा राति. । 


¢ = अ, (५ 


शक्तमस्वीकवेतेो नेयायिक- 
स्य निरक्रणएम्‌- 


यदप्युक्तम्‌ ~- स्वरूप-सहकारिशक्तपरिसादादेव ` इत्यादि, तद्पयुक्तिमात्रम्‌ , “्थाश्रयजन्य- 
२५ काय॑निरपेक्षतया सामान्यस्य स्थितत्वात्‌, स्वानाश्रयभूतकारणान्तरजन्यकार्य प्रति साधार- 
णत्वेन कायंकारणभावप्रतिनियमन्यवस्थापकलाऽसंभवाच्च । अस्नितवं हि स्फोटवद्‌ विजातीय- 


स न 
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£ तस्याः सत्त्वात्‌ मा०. ब, ज०> भा० । र्‌-द्या सा-घ्र° । योऽसौ मा० । ३-सायः 

°। ४ चावां भा । ५ तथानका मार, न° । ६ प्र° १५८ पं ११। ७ प्रतिविनियतम्‌ आ= । 

< भ्या वा-भा०, चर । <-कणान्वय-भा० । १० स्वभेदान्न आ० । ११ स्वभावः भा०. श्र । 

९२ ए १५८ प॑ ० १६। १३ स्वम्‌ असित्वसामान्यं तस्य आश्रयोऽग्नि तज्जन्यं र्य स्फोटादि । १४ 
स्वस्य अभित्वस्य अनाश्रयभूतं कारणान्तरं जलादि । १५-कार्यकारणभावं प्रति-भा० । 
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कारणजन्यकार्येष्वपि तुत्यरूपम्‌। न हि स्फोटं प्रत्येव अग्नेरग्निम्‌ यथा पुत्रपिश्ष पितुः 
पिचरत्वम्‌ , भ्रप्यपिक्षं वा स्वामिन स्वाभित्वम्‌, अपि तु सवे प्रत्येव अग्नि. अग्निरिव । नहि 
कार्यान्तराणि प्रति अग्नि. अनग्नि्भवति, अतो दाहवत्‌ पिपासाद्यपनोदमपि विदध्यान्‌ । नतु 
असाधारणं स्वरूपं व्यवस्थानिमित्तम्‌, तथाभूतञ्चेदम्‌ अग्नित्वमग्ने अनग्निभ्यो व्याघरत्ति- 
निमित्तत्वात्‌, दाहत्वमपि अदाहाद्‌ दाहस्य व्यावर्तिहेतुसखात्‌ ; अतः कायंकारणमावप्रतिनि- 
यमस्य दृष्टेनैव उपपचेनऽटष्टकस्प॑ना उपपन्ना; तदयुक्तम्‌, अनग्निव्यावतेकतया तल्यसवरूप- 
त्वाऽभावेपि अगम्नित्वश्य प्रतिनियतकार्योखादकखन्यवस्थापकलाऽलपपचे तस्यौपि सवेकायाभि 
प्रति साधारणत्वात्‌, न हि कायान्तरेष्वपि अग्निखस्याभ्नेः अन्चिभ्यो व्यावतकत्वं नास्ति 
येनाऽस्यं तञ्जनकत्वं न स्यात्‌, जखादिकारणापेक्षया इहि अग्नित्वस्याऽसाधारणसरूपता न 
जला दिकायपिक्षयेति । एवं जरस्यापि शैव्यादिजनकंसे प्रतिनियमो न घटते, तरन््ियमनिमि- 
त्तस्य च जर्त्वस्य दाहादावपि साधारणत्वात्‌, अतो जलमपि दढेद्‌ अनटोऽपि पिपासामप- 
खदेदविशेषात्‌ | 
अथ दादस्याऽभ्निजन्यतरे दाहत्वजातेव्यवस्थानिमित्तत्वात श्षित्यादनामदाहरूपतया अ- 
भ्रिजन्यलाऽराप्नि ; शोव्यादीनाच्व जलखादिजन्यत्वे तजनतेः प्रयोजक्रखात्‌ तद्रहितसखेन दाहस्य 
कथभिव जखादिजन्यखप्रसङ्ग. ? तदसमीचीनम्‌ , द।द्खजाते. शेत्यायपेश्षया “अतुत्यतेऽपि 
जङादिकारणान्तरपेक्षया तुस्यलान्न प्रतिनियतकाये-कारणमावन्यवस्थाहेतुतवम्‌ । ननु यत्‌ सा- 
मान्यं यत्र समवेतं तदेव तत्र काय॑कारणमावन्यवस्थाहेतुः, न चाऽभ्भितं जलादौ समवेतं 
नापि दाहत्वं शीतादौ , इत्ययसुन्दरम्‌; एवमप्यभ्निवादेः कारणखादिन्यवध्थापकलाऽयोगात, 
यद्धि अकारणादेव्याघ्रत्तं कारणादाबनुदरत्तं तद्‌ असाधारणल्वात्‌ कारणत्वं व्यवस्थापयति, 
अग्रिखादिकं च अकारणभ्यो न व्याघ्रृत्तं भूतभाविषु अभनिविशेष्ेरवि (घ्वपि वि) यमानसेन 
अक्रारणेष्वपि गतव्वात्‌। न च असेन भूत-भविष्यतोवेहिविरोषयोः वह्वितवाश्रयतानुपपचिः 
वहितावच्छेदेन आसीद्‌" वहिः, भरिष्यति वहि.” इति रययद्वयाऽयुसत्तिप्रसङ्गात्‌। अस्तु वा 
*सत्वविरोषितविरोषाश्रयलम्‌ , तथापि न वह्वित्वस्य विपक्षाद्‌ व्याघ्रत्तिः विवक्षि तवह्विविरोषन- 
-न्यधूमं प्रति बहिविशेषन्तरस्याऽकारणव्वात्‌ , तज्ञन्यज्च प्रति अन्यस्याऽकारणलात्‌ , अतः 
अकारणेऽपि" विपत्ते बहित्वस्योपलम्भान्न स्वाश्रयकारणलप्रयोजकस्वम्‌ । 
किच्च, अनग्निरूपा्थेभ्यो व्यावतमानमग्निलम्‌ अग्निजन्यक्रायं प्रति ""अनमग्िहगार्थानां 
कारणत्वमपाकयोतु ; निखिखाऽग्निव्यक्तीनाम्‌ अन्योन्यकायजननं प्रति कारणत्वसङ्करपरसङ्ग 
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१ अतीच्द्िय्चक्तिरूपा । २ असधारणत्वेऽपि । तुद्यारू-श्र ° । २ अभित्वस्य । £ अभित्वस्य । 
-५ का्योन्तरजनकत्वम्‌ । ६-ते सति जि-भा०। ७ कायं कारणनियम । ८-स्य ज-आ० । ९ दौत्यादि- 
जाते । १० असाधारणत्वेऽपि। ११ ययका-ध्०। १२-क वा अ-प्र° ! १३-सीद्ग्निः भ~ मा ०.० । 
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कथं परिह तुसु्सहते,अतस्तपरिदारे किच्चिन्नियामकं वक्तव्यम्‌-तच सामान्यम्‌, विरोष., द्यम्‌. 
शक्तियां स्यात्‌ १ न ताबर्सामान्यम्‌ › व्॑क्तयन्तरऽयनं (प्यनु )गमात्‌ । नापि विरेषः ; 
यतो न विरशेषान्तरजन्यका्ं प्रति विशेषो विरोषरूषैतां परित्यजति । नापि द्वयम्‌ ; अत एव, 
अत. र्रेव तन्नियामक्समङ्गीकत्तव्यम्‌ । स्वरूप-सहकारिशक्तप्तन्नियामकतये च छोकमरतीति- 
विरोधः, प्रतीयते हि रोके स्वखूप-सहकारिशक्तियुक्तष्वपिं वङीवर्द-मनुष्यादिषु “अयमच्न 
करये समं", अयच्वाऽसमर्थं' असपसामर््यो वा › इत्यादिव्यवहार. प्रतीतिश्च ! तस्सिद्धं तन्नि- 
भित्तं खरूप-सहकारिदशाक्तिन्यतिरिक्तं साम्यम्‌ , अन्यथा अयं विभागो न स्यात्‌ , सर्वेषां 
समानमेव कायंकारितं तदकारित्वं वा स्यात्‌ | 
किथ्च, सहकारिङाममाघात्‌ पदार्था. कायं कुर्वन्ति, स्वमावमेदे सति सहकारिखाभाद्ा ¢ 
प्रथमपक्षे तस्छ.भे सत्यवि स्वरूपस्याऽविरिष्टत्वात्‌ खिण्डाद्‌ घटस्येव पटस्याप्यु्त्तिः स्या- 
त्‌, स्वमावभेदश्च साक्तिमेदे सत्येव स्यात्‌? इद्युत्तम्‌ । किच्च, अग्नेः स्वरूपसहकारिसनिपि- 
मात्रात्‌ कायंकारिताऽभ्युपगमे प्रतिवन्धकमण्यादिसन्निघानेऽपि तससङ्गः, न हि तदाऽग्निल- 
स्य करतखाऽनलसंयोगस्य वा सहकारिणो विनाशोऽन्यखं वौऽस्ति, ततस्वरूपस्याऽविकटस्य 
्रस्यभिन्ञायमानत्वात्‌ । ततो दृष्रूपात्‌ कारणादलद्धवत्‌ कायं तदतिरिक्त किञ्चविननिरिन्तान्तरः 
परिकस्परयति, सा च सक्तिः । 

नलु तन्मण्यादिसन्निधो सामग्रयमावाद्‌ वहे" कार्याऽकरणतादकारणलम्‌ , करतङाऽनट- 
संयोगवद्‌ दाहोसत्तौ ठन्मण्यायभाक्स्यापि सामग्रीलात्‌ , तदसत्‌ , यत कोऽत्र अभाव 
सहकारी -कि प्रतिबन्धक्रमण्यादे. प्रागभावः, प््वंसः, अन्योन्याभाव › अत्यन्ताऽभाव , अभा- 
वमार वा १ यदि प्रागभाव"; तदा विद्यमानेऽप्येकरिमन्मणौ मण्यन्तरप्रागमावाऽ्पेक्षया दाहो- 
सत्ति" स्यात्‌। अथ तस्येव प्रागमावं प्राप्य असौ दाहं विधत्ते , तदि र्वध्वंसे, सत्यपि वा 
अस्मिन्‌ उत्तम्भकमणिसन्निधौ दाहोसत्तिनै स्यात्‌ । एतेन प्रध्वं सस्य सहकारिलं रलयुक्तम्‌ , त- 
स्ागभावे, तत्सत्त्वेऽपि वा उत्तम्भकमण्युपनिपाते दाहाऽलुसचिप्रसङ्गात्‌ । नीप्यन्योन्याभाव. ; 
प्रतिबन्धकमण्यादिसद्धावेःप्यस्य " संभवात्‌ दाहोदयाषङ्गात्‌ ,! -तस्राक्‌-प्रध्वं साभावसंभवे तद्‌- 
जुदयग्रसङ्गाच । अव्यन्ताऽभावस्य च प्रतिबन्धकमण्यादावसंभवादेव सहकासिविं प्रत्याख्यातम्‌ । 
नाप्यभावमा्रं सद्कारि ; अमावचतुष्टयभ्यतिरिक्तस्य अभावमात्रस्यैवाऽसमवात्‌ । ततः 
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१ कथ हि पौहितुमु-भा० । २ व्यक्ततरेप्यनग-भा ० । रतां त्यजति मा०, श्र०। $ हि 
स्वरूपकारिशक्ति-भा० ५-पि चाबद्ध मनु-भा० ) & चास्तिमा० श्र । ७ ^ कश्वास्यामाव 
कारयोत्पत्तो सहकारी स्यात्‌-किमितरेतराभावः, प्रागभावो वा स्यात्‌ , अ्वसो वा, अभावमात्रं वा? 
मरमेयक० धर ५२ पू० । स्यः० रला° प्रु* २८८ 1 ८ त्परतिष्वंसे आ०, भा० । ९ नान्योन्या- - 
भा ०. श्र° । १८-संमवतो दा-धर । ११ तसध्वंसा-श्र० । 


खघी © १।५ | राक्त्स्वरूपदाद्‌. 


प्रतिवन्धकमण्यायभावो न दाहादौ कारणम्‌ अन्वय-उयतिरेकयून्यत्वात्‌ , यद्‌ यत्रान्वय-ठ्यति- 
रक्ून्यं न तत्तत्र कारणम्‌ यथा पटे कुम्भकारः, तथा चायम्‌ , तस्माचचथेति । अन्यथासिद्धा- 
न्वयव्यतिरेकलवाद्वा पेञ्गस्यादिवत्‌ । 

क्रिश्च, यदि तन्मन््र्यभवो दाहहेतु" तदेकतन्मन्त्रादिः्यक्तिसद्धावेऽपि अन्यतन्सन्वादि- 
व्यक्तीनां भूतभविष्यदूवतंमानानां तदेशे तत्काटे च अभावाः सन्तीत्ति दादोसनि सन्न 
स्यात्‌ ? न च एकव्यक्तयभावो नास्ति इति व्यक्तयन्तराभावै स्वकायं न कर्तव्यम्‌ , न हि 
मावव्यक्तयन्तयाणि न सन्ति इति एका भावव्यक्तिः स्व्नाय॑न्न करोनि इति प्रातीतिकम्‌ । 
न च अनन्तानां सम्भूय कायंकारिवं कापि प्रतिपन्नम्‌ । न चैक एवायमभाव तन्मन्त्रादि- 
जातेरेकसान्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ , जातेः अभवेषु भवताऽनम्युपगमान्‌ , अन्यथा अमावानां 
द्रव्य-गुण-कमन्यतमरूपताप्रसङ्गो जातेस्तत्रैव परिसमाप्रत्वात्‌ । 

किच्च, सण्यादिमात्राऽमावो दाहहेतु , प्रतिवन्धक्राऽभावो वा ? तच्राद्यपक्षोऽयुक्त , 
मण्यादिमात्राऽमावरे दहाऽदश॑नात्‌ । न च वििष्टमण्याद्यभाव कारणम्‌, तदधेदिष्ट्यस्य करय 
कसमधिगम्यस्य नामान्तरेण राक्तरेवाऽभिधानात्‌। हितीयपष्चोऽप्यनुपपन्न , प्रतिबन्धकस्तम्भित- 
विषमक्षणे पश्चात्‌ प्रतिबन्धकनिवृत्तौ मरणप्रसङ्खान्‌ । अच्र हि प्रतिवन्धकेन रसाभाव. क्रियते; 
अतिरायान्तरं वा ? न तावद्रसामाव" ; नीरसस्य विषेऽनुपरम्भात्‌ , रसस्य तच्र प्रस्यभि- 
ज्ञायमानत्वात्‌ । नापि अतिदशयान्तरम्‌ , अटष्टकस्पनाप्रसद्गात्‌ । यदि चाऽत्तिद्यः कथ्चि- 
दतीन्द्रियः कँरप्येत तदा शक्तिकस्पने को विद्धेषः ? ततो निराक्ृतमेतत्‌-दहनादयो निजसद- 
कारिसन्निधिरक्षणमेव साम्यमुद्रहन्तिः इत्यादि ; निजसहकारिसन्निधिरक्षणसामर्भ्याद्‌ 
उक्तप्रकारेण तेषां कार्यकारिखानुपपत्ते. । तत्लक्षणसामध्यात्‌ तदुत्त्यभ्युपगमे च वीजादेर- 
प्यत एवं अङ्कुरादिकार्योसन्तिप्रसङ्गात्‌ , सरगवनितादेशच सुखायुत्प्॑यनुष्ञात्‌ अतीन्ियस्ये- 
श्वरस्य अटृ्टादेश्च कसपनाऽनुपपत्ति. । 

यञ्च॑ 'प्रतिवन्धकमण्यादिसन्निधाने कायांऽकरत्वादकारणत्वम्‌' इदयुक्तम , तर किमिदं 
कायाऽकर्ं नाम-क्रि कार्यप्रतियोगित्वम्‌ , प्रतिबद्धत्वं बा ? प्रतियोगिते पुनस्ततो दाहोसत्तिनं 
स्यात्‌ जखादिवत्‌ । नापि प्रतिवद्धत्वम्‌ ; प्रतिसण्यादिसन्निधानेऽपि कायांऽकरलप्रसङ्गात्‌ । 

किच्च, सामान्यरूपा याक्तिः प्रतिबन्धकेन प्रतिबद्धयते, द्रव्यस्वभावा, गुणकूपा वा !? 

प्रतिबन्धश्वास्याः प्रध्वंसः, अभिभवो वा ? तत्र न तावत्‌ सामान्यकूपायाः चकते प्रध्वंस- 


१ प्रतिबन्धकमन््रमण्यादि । २ दाहादिद्-मा०, श्र । ३ कस्पेत आ० , ४ एव वांक्घ-भा०, 
श्र° । न-त्पत्तिप्रसङ्धात्‌ भार, श्र । £ यच्च तन्मण्यादि-सा००श्र° । ७ प° १९२ प० १६ । 
८ अत्र भा०, श्र । ९ प्रतिवन्धकमण्यादिसन्निधानेऽपि उत्तम्भकमण्यादिसजिधौ कायकरः- 
-त्वाप्रसंगात्‌ भा०, श्र° । प्रतिबन्धकमण्यायपेच्त्या अरतिमण्यादिः उत्तम्भक्रमण्यादि- सट्लग्रतिमल्ल- 
न्यायेन । १० प्रतिबन्धकश्चस्याः भा० । 
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लक्षण" प्रतिवन्धौ घटते ; नित्यत्रात्‌ । नापि द्रव्यरूपायाः › तस्य। समवायिकारणविना- 
शाद्‌ असमवायिकारणविनाशाद्रा विनाशाऽभ्युपगमात्‌। नापि गुणरूपायाः , तस्या विरोधि- 
गुणप्रादुभवाद्‌ आश्रयविनाशाद्धा विनाशप्रतिज्ञानात्‌ । अभिभवरक्षणरतु प्रतिबन्धोऽलुपपन्नः 5 
परतिबन्धकमण्यादिसन्निधानेऽपि सामान्यादिस्वरूपाया निज-सहकारिशन्तं अनभिभूतायाः 
प्रतीते. । 

किच्च, द्वेः अपि रक्ती कि कारणजन्ये, उत एका जन्या अन्या नित्या ९ प्रथमपक्षोऽनभ्यु- 
पगमान्न युक्त । द्ितीयपक्ते तु "एकां शक्ति प्रतिबन्धका हन्ति, अपरां पाटयति इति महत्तस्य 
बैचिद्यम्‌ । ततो मन्त्रौषधायैरचिन्त्यप्रमावै. अतीन्द्रियाय शक्तेरेव प्रत्तिवन्ध प्रतिपत्तव्य. । 
कः पुन राक्तं प्रतिवन्य इति चेत्‌ ? अभिभव", विनाशो वा । 

न॒ प्राप्य शक्ति प्रतिबन्धक प्रतिबध्नाति, अप्राप्य वा? न तावत्‌ प्राप्य, शक्तिमतो 
मणिमन्त्रादिनाऽपरप्नौ तेनाऽस्या प्राप्रेरयोगात्‌ , न हि हस्तेन पटाऽग्राप्रौ तद्ववरूपादेः प्रातिः 
संभवति । अप्रा्रस्य प्रतिबन्धे च एकस्मादेव मणिमन्तरादे. सवंस्याः श्त. प्रतिवन्धः स्यात्‌ ; 
इत्यप्यनुपपन्नम्‌ , योग्यतारक्षणसम्बन्धवद्ाद्‌ योग्याया एवाऽस्या तेन प्रतिबन्धोपपत्ते. चुम्धक- 
चत्‌ । न खट चुस्वकस्य अयसः योग्यतातोऽन्यः सन्निकषादि सम्बन्धोऽस्ति, न ययोग्यस्य 
आकरणम्‌ ; येखोक्योद्रवर्दिनोऽपि अयसः तेनैकेनैव आकषणप्रसङ्गात्‌ । नलु बिनष्टायाः 
शक्तेः कुतः पुन" प्रादुभौवः यतो दाहादिकार्योयत्तिःस्यादिति चेत्‌ ? सक्त यन्तरयुक्ताद्रहिक्ष- 
णादेव, न चाऽनवस्थाुषङ्गो दोषाय; बीजाङ्करादिवत्‌ तत्कायकारणप्रवाहस्याऽनादितयेष्सवात्‌। 
ताश्चैवम्भूता राक्त॑योऽ्थीनाम्‌ अनेकरूपाः सन्ति प्रतिक्चणमनेककायकारितात्‌, कथमन्यथा 
कच्चित्‌ प्रति प्रतिबद्धोऽप्यस्निः तदेवाऽन्यस्य दाहादिकं विदध्यात्‌ ; विषं वा प्रतिवद्धमारण- 
शक्तिर व्याध्युपशमं छयौत्‌ १ न चैकस्य अनेकस्वभावत्वविरोध- › प्रमाणत प्रतिपन्नस्य 
अविरोधास्पदघवात्‌ । शक्ति-तद्रतोः सवंथाभेदाऽमेदपक्षोत्तमपि दूषणमनुपपन्नम्‌ ; तयोः 
कथञ्िदमेदाऽभ्युपगमात्‌ । ततः कायंकारणभावम्रत्िनियमं श्तिजानद्धिः प्रतिपदार्थं स्वात्ममू- 
तमतीन्दरियं कारयैकसमधिगम्यं विचित्रं रूपान्तरं शक्तयपराभिधानं प्रक्षादक्षौः प्रतिपच्चञ्यम्‌ । 
इति सिद्धौ शक्तिः पदार्थानाम्‌ । अतो युक्ता अथगरहणश्क्ति; आवरणक्षयोपशमप्राप्रिरूपा 





~~ नन ~~ ~~ 
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१ स्वरूप-सहकारिसन्चिधिलक्षणे \ म्-यो भावानाम्‌ भा०, श्र° । ३ किच्िखतिवन्धोष्य- 
भां०। कि कच्चित्‌ प्रतिव-श्र° । ध-न्द्रियकार्यै-श्र° । ५ अतीन्दियशक्तिमरतिपादनपरा इमे 
ग्रन्था द्रटन्या. । “नित्यं कायोनुमेया च राक्ति किमनुयुज्यते । तद्धावभावितामाच्रं अमाण त्न गम्यते 
य ४2 मी° श्ये वा शब्दनित्य० । प्रक० प° प्र० ८१। शाखदी० सू° १।१।५ । प्रमेयक० 
य° ५१ । सन्मति° टी° पर ५८६ । स्या० रला० परू° २८६ । तत्तवसद्ग्रहकारस्तु-““तत्र शक्ताति- 
रेकेण न शक्तिर्नाम काचनः' ( शो १६०४७) इत्यादिना पदाथेस्वरूपामेव शाक्तिमभ्युपगच्छति । 


[न 


ट्घी< १५ | ज्ञानस्य साकारत्वनिराकारत्वविचारः 


उपयोगं; पुनः अथग्रहणव्यापारः । विपयान्तयाऽऽसक्ते चेतसि सन्निदितस्यापि 
विषयस्याऽग्रदणात्‌ तत्सिद्धिः । इदानी ^ सन्निपात ` इत्यादि व्याच्छे ध्योग्यताः इत्या- 
दिना । तयोः विषयविपयिणोः अनन्तरं भूतयुयन्नम्‌ ; अनेन अर्नन्तरक्ब्द. साक्षात्‌ सन्नि- 
पातर्शंब्दस्तु सामथ्यद्‌ व्याख्यातः । न खलु तयोः योभ्यदेशायवस्थानटक्षणसन्निपाताऽसमवर 
वमिव तदनन्तरं कस्यचिन्‌ प्रादु्मवो युक्तोऽतिग्रसङ्गात्‌ ! कि तत्‌ तदनन्तरभूतम्‌ ? इत्याह- 
अथेग्रहृणम्‌ । अथेस्य अनन्तरोक्तस्य ग्रहणम्‌ न पुन' स्वरूपगताऽ्थीकारमाच्नस्य, ज्ञानस्य 
अ्थीकारतया स्वनेऽप्यप्रदीते. । घटादेवंहिर्देशसम्बद्धस्य अन्तर्देदासम्बद्धेन ज्ञानेन अहमहमि- 
कया प्रतीयमानेन प्रतिप्राणि प्रतिभासग्रतीतेः। न॒ यद्यथांदुसन्नं तदाकारालुकारि च तन्त 
स्यात्‌ कथं तर्हि नियताथग्राहकम्‌ ? इत्यत्राह-योग्यतारक्षणम्‌ । योग्यता नियताथहणसा- 
मध्यम्‌ रक्षणम्‌ स्वरूपं यस्य तचथोक्तमिति । 

अच्र सौव्रान्तिकमतावटम्बी प्राह-ज्ञानम्‌ अथस्य माहकं भवन्‌ कि सम्बद्धस्य अर्हकं 
भवत्‌, असम्बद्धस्य वा ? न तावदसम्बद्धस्य, अतिप्रसङ्गात्‌ । 
अथ सम्बद्धस्य, कि तादासम्येन) तदुसत्या वा ? तत्रायविक- 
स्योऽयुक्तः; योगाचारमतप्रसङ्वात्‌ । तदुखत्तिरपि न समसमये 


(५ 


सकारज्ञानवाटिनते बेदधेरदे१- 
सोत्रान्तिरस्य पूैप्त - 


संभवति; सब्येतरगोविषाणवत्‌ समसमयवर्तिनोः कायकारणभावाऽमावात्‌, भिन्नसमये च 
अथस्य विनष्टत्वात्‌ नाऽऽकारमन्तरेण ग्रहणं घटते । "'तटुक्तम्‌- 
< "मिक्रकाटं कथ प्राह्माभेति चेद्‌ याह्यता भिदुः | 
हेतुत्वमेव युक्तिज्ञाः तदाकारापंणक्षमम्‌ ॥? [ परमाण्वा° ३।२४७ ] इति । 
भ्योग'-अ्थाकारं ज्ञानम्‌ अथंकायत्वात्‌ उत्तराथेक्षणवत्‌ । तथा, यद्‌ यस्य भराहुक तत्तदाका- 
रम्‌ यथा स्वरूपग्राहकं ज्ञानं स्वरूपाकारम्‌ , नीखा्यथंस्य प्राहकच्च ज्ञानमिति । 
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किञ्च,अतीताऽनागतविषयज्ञानानां ˆ केरोण्डुकादिज्ञानानाच्च बाह्याथस्य आह्यस्याऽभावात्‌ 


| न न ~ --~+ ~ डद 





~~--- गो 1 


१ “तञिमित्त आत्मन परिणाम उपयोग ।> सवोर्थ॑स्ि०, राजवा० २।१८। तत््वार्थसार्‌ पृ 
१११ । < उपयोग प्रणिधानम्‌ 1>> तत््वाथभा० २।१९ । “उपयोगस्तु रूपादिग्रहणन्यापार ।* स्या० 
गला प° ३४४ । २ अनन्तरभूत-भा०, र । ३ अन्तररा-भा ° । छ-राब्दश्च सा-मां० । 
५ खट्वनयोः भा० । & पूवमेव भा० | ७ ^स्वावरणक्षयोपरमलन्षणयोग्यतया हि म्रतिनियतमर्थं 
व्यवस्थापयति । 2 परीक्षामु° २।९ । <-हकमसम्ब-भा०, श्र” । ९-मतप्रतिग्रसवप्रसङ्गात्‌ 
अआ०, भा० । १० यदुक्तम्‌ आ० ! ११ उदुधरतज्चैतत्‌-न्यायवि° टी° प्र° १३५ उ° । अमेयरल- 
मा० प्र ४८ “युक्तिज्ञा ज्ञानाकारापणक्षमम्‌ › प्रमाणवा० । १२ “यथा चिरकारीनाभ्ययनादि- 
{खिन्नस्य उत्थितस्य नीललोदहितादिगुणविरिष्ट केदोण्ड्कास्य कथिन्नयनामरे परिस्फुटति,अथवा करसम्म्र- 
दिवस्ये्वनरदमिष्र येयं केशपिण्डावस्था सा केशोण्डिकि ।?› राखदौ ° युक्तिस्नेदप्र° सि० १।१५। पु० ९८ । 
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कथमिव आकारमन्तरेण तदु्रहणम्‌ ९ यद्‌ यदाकारं न मवति न तत्‌ तस्य भाहकम्‌ यथा 
शसवेदनं नीर्स्य, ्राहकच्चार्थस्य ज्ञानमिति । निराकारंत्वाभ्युपगमे च ज्ञानस्य स्वरूपस्यौ- 
'यप्रतयक्चसवप्रसद्च , उपदयमानं हि ज्ञनं ( नोटसिदम्‌, पीतभिदम्‌' इव्याद्याकारेणेव प्रतीयते, 
तदभावे कथमिव अस्य प्रत्यक्षता स्यात्‌ ? निराकारस्वे च ज्ञानानामन्योन्यं मेदोऽपि सुदुरुमः , 
५ नीखाद्याकारो हि संविदः सबिदन्तराद्‌ व्यावतेकं रूपम्‌ , तदभावे ऊतः कि व्यावत्तेत १ 
तस्माद्‌ यततो " नीरुस्येद ° विज्ञानम्‌ , पीतस्येदम्‌ › इ्यधिगतिर्नियतकम्मिका सम्पद्यते तदेवं 
रूपमस्यां क्रियायां साधकतमतवात्‌ प्रमाणम्‌ , संविद. संबिदन्तराच भदकम्‌ । उक्तच्च- 
^ तत्राऽनुमवमात्रेण ज्ञानस्य सटल्नात्मनः | 
माव्य तेनाऽऽत्मना येन प्रतिकर्म विभज्यते ॥7' [ प्रमाण्वा° ३। ३०२ ] इति । 
१० न च अथ॑रूपताऽत्यये नीरस्येयं बुद्धि" इति बुद्धरर्थेन घटना घटते, तथाचिधायाश्चास्याः 
सवर्थ प्रत्यविशेषात्‌ प्रतिकमन्यवस्थाऽपि दुघैटा । तथा च तसस्वरूपं प्रतिपदा निराकारतयःऽ 
प्राप्रमेदं सद्‌ व्यवहत्‌ णामथक्रियार्थिनां नियताथप्रतीव्यहेतुतया कथं नियतेऽ्थे प्रवृ ततर 
स्यात्‌ ? तदुक्तम्‌ 
^^ अर्थेन पटयत्येना न हि मुक्तार्थस्यताम्‌ । 
१५ तस्मात्‌ प्रमेयाधेगतेः प्रमाणं मेयल्पता ॥" [ प्रमाणवा° ३।३०५ ] इति । 
त च कारणल्वाऽविरेात्‌ अथ॑वत्‌ चश्चुरादेरप्याकायालुकरणं ज्ञाने किन्न स्यादित्यभिधातन्यम्‌ 
तद्विशेषेऽपि अपव्येन पित्राकारानुकरणवत्‌ नियतस्यैवाऽऽकारानुकरणोपपत्तेः। उक्तच्च- 
^“ यथैवऽ ऽहारकालादेः समानेऽपत्यजन्मनि । 
पित्रोस्तदेकमाकार धत्ते नान्यस्य कस्यचित्‌ ॥2 [ प्माणवा० ३।६६६ ] इति। 
२० ततो यद्‌ यदाकारं स्वज्ञानेन आम्ब्यते तत्तदाकारमेव प्रतिपत्तव्यम्‌ यथा साख्रादिमदा- 
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१-रत्वानभ्यु-श्र° । २-स्यास्य प्र-भा० । ३-द्‌ं ज्ञानम्‌ मा० ¦ “तदाकारं हि संवेदनमर्थं 
व्यवस्थापयति नीलमिति पीतञ्चेति । यथा च आकारयोगिता ज्ञानस्य तथोत्तरत्र प्रतिपादयिष्याम- ६ 
प्रसाणवा° अकण परू० २। ् ““स्वसंवित्ति फलं चास्य ताद्रूप्यादथनिश्वय । विषयाकार एवास्य प्रमाणं 
तेन मीयते ॥ १० ॥? म्रमाणससु° । “किमर्थ तर्हिं सारूप्यमिष्यते भ्माणम्‌ 2 क्ियाकर्म॑न्यवस्थायास्त- 
तके स्याज्निबन्धनम्‌ ॥ ४२९ ॥ सारूप्यतोऽन्यथा न भवति नीलस्य कर्मण सवित्ति पीतस्य वेति 
कियाकमभरतिनियमाथमिष्यते ° प्रमाणवा० अल° प्रू०११९ । “अर्थसारूप्यमस्य प्रमाणम्‌ ।> न्यायनि० 
१।१९ । ^“ प्रमाणं तु सारूप्य योग्यतापिं वा ॥१३४४॥ तत्त्वसं ° । ५ उदुधृतज्चैतत्‌-न्यायमं ° घु 
५२३८ । मीमासाश्छो° वा० टी° राल्यवाद्‌ रखो २० । £ “अर्थेन घटयत्येना अन्यत्स्वभेदो ज्ञानस्य 
भेदकोऽपिं कथन्न ॥३०५॥ तस्मात्‌ म्रमेयाधिगते साधन मेयरूपता ।"> प्रमाणवा० । “(्तदुक्तमू-अर्येन 
घटयेदेनां ˆ "सिद्धिवि° री ° ्रु° ११९ । सन्मति° टी ° प° ५१० । प्रमेयकण्पू० २८ पू० । न्यायवि* 
रौ* परु० १२६ उ* । प्रमाणमी° प° ३३ । स्यद्वादमण प्र १३६। ७ "तदेकस्याकार › प्रमाणवा० ॥ 
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कारः स्वज्ञानेनाऽऽर्स्ब्यमानो गौः सास्नादिमान्‌ , अथाकार च्वाऽ्थ॑जानं स्वन्नानेनाऽऽखम्च्यते 
इति सिद्धा साकारता ज्ञानस्येति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -'ज्ञानसर्थस्य सम्बद्धस्य असम्बद्धस्य वा माहम्‌ ? इत्या- 
दि, तज सम्बद्धस्यैव वद्‌ ग्राहकम्‌ , सम्बन्धश्च ज्ञा्ीथेयो योग्य- 
तालक्षणो न पुन. तदुस्िटशक्षण अ्थाज्ज्ञानोतततर्चिवेरस्यमान- 
त्वात्‌ । तथा च (अधोकारं ज्ञानम्‌ अधंकायंसात्‌ * इत्यत्र 
असिद्धो देतु. । तंच््णसम्बन्धश्च ( न्धाच्च ) ज्ञानस्य 


साकारबादपति्तेपपरस्सर 
ञानस्य निराकारल- 
व्यवस्थापनम्‌- 


समकाटस्य भिन्नकाटस्य वा म्राहकं नं विरुद्धयते, अत. ˆ मिचकाटं कथं साह्यम्‌ ° इद्या्य- 
युक्तम्‌ । किच्च, स्वागमा ( गम ) प्रसिद्धं ज्ञानमाश्चिव्य साकारता प्रसाध्यते, अनुभवप्रसिद्धं 
वा ? तच्राद्यविकस्पे स्वागमप्रसिद्धस्याऽविकससकक्ञाचस्य आकागङ्कशे्यग्रख्यत्वान्‌ न चत्सा- 
कारेतरचिन्तयाऽस्माक किञ्चिन्‌ प्रयोजनम्‌ । यदेव दहि प्रवरत्तिनिवरस्याडिकारणं प्रमाणमूतम्‌ 
आवाटभनुभवमरसिद्ध सविकंस्पकं ज्ञानं तदव निराकारतया प्रसाधयितुमुपक्रान्तम्‌ । न खद 
(स्वाकारे ज्ञानानां विषय.“ इति प्रतियन्ति ौकिका", अनासममू तार्थोन्युखतया तैस्तेपामथै- 
परिच्छेदकसप्रतिज्ञानात्‌। न च लोकम्यवहारातिक्रमेण अथंम्यवस्था युक्ता; ¢ प्रामाण्य व्यव- 
रेण 2; [ प्रमाणवरा० २।५ ] इत्यादि विरोधाऽनुषह्वान्‌ । प्रसयक्छादिविरोधप्रसद्धाच ; तथाहि- 
मर्यन्ेण तावत्‌ विषयाकाररहितमेव ज्ञानं म्रतिपुरुषमहमहमिकया वरादि्राहकमलुभूयते, न 
पुनद्षणादिवत्‌ प्रतिषिम्बाक्रान्तम्‌ । अजुमानेन च › तथाहि-यद्‌ येन स्वास्मनोऽथान्तरभूतं 
वेद्यते तत्तेन अतदाकारेण यथा स्तम्भादेजाञ्यम्‌, वेते च स्वात्मनोऽथान्तरभूतं ज्ञानेन नीर- 
दिकमिति । नचाऽयमसिद्धो हेतु ; नीखादेज्ञानाद्‌ भेवप्रसाधनात्‌ । 
का चेयं ज्ञानस्य साकारता नाम-स्वसविद्रूपता, वैशदादिस्वभाव , अथांकारोर्टेख , 
अ्थाकारधारितं बा ? तत्र जद्यविकसत्रये सिद्धसाध्यता; ज्ञाने तत्रयस्यापि सद्धावान्‌, तद- 
न्यतमापाये ज्ञानस्य ज्ञानरूपखस्येवाऽवुपपचेः वेशयादिरूपतया स्वपरव्यवसायसवभावत्वा- 
त्स्य । अर्थाकारधारितरं तु ज्ञानस्याऽतुपपन्नम्‌ ; प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि-नीरायाकाे ज्ञाने 
न सङ्क्रामति जडयस्यैव धर्मल्रात, यो” जडस्येव घमः स ज्ञाने न सङ्क्रामति यथा जडता, 
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१-नावद-घ्र । २ प्र १६५ पं० ११। ३ “सम्बन्धो हि योग्यतास्वभाव एव ज्ञानाथया- 
ग्राह्मग्राहकभावाद्नम्‌ न तु तादात्म्यादि 2 स्या० रला० प्र° १६३। ४-नःथयोग्य-मा०, आ० । 
५ टक्षणसस्बन्ध-भा० ! & न रुद्धयते भा० श्र° । ‹-कर्पकज्ञानं मा० । € ^“ किमिद- 
परथीकारत्वं वेदनाना यद्वशात्‌ प्रतिनियतार्थपरिच्छेदः स्यात्‌ किम्‌ अथौकारेत्टेखित्वम्‌ , अथाकार 
घरिति वा 2 रल्लाक्राव० ४।४७ । स्याद्रादम० प० १३१ ९-ति अथस्येव भा! १० यो 
अर्थस्यैव भा० । 
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जदस्येव धर्मश्च नीलाय्याकार इति । न च सच्वादिना व्यभिचारः ; तस्य जडंस्येव धर्म॑खाऽ- 
सभवात्‌ अजडदुखादावप्यस्य संभवात्‌ । 

किच्च, अर्थत सह ज्ञानस्य स्वात्मना सारूप्यम्‌ , एकदेशेन वा ? सर्वातमना सारूप्ये 
जडत्वादर्थस्य ज्ञानमपि जडमेव स्यात्‌ । यस्य सबातमना अर्थेन सारूप्यं तजडम्‌ यथा उत्त- 
रोऽथक्षणः, सर्वासमना सारूप्यज्च अर्थेन ज्ञानस्येति । प्रमाणरूपताविरोधानुषङ्गश्च तद्देवा- 
स्य स्यात्‌ प्रमेयरूपवाऽनुकरणात्‌ , न चैतद्‌ युक्तम , प्रमाणप्रमेययोवंहिरन्तमंखाऽऽकारतया 
सदेन प्रतिभासमानत्वात्‌ } अथ एतहोषपरिजिहीषेया एकदेशेन सारूप्यमिष्यते ; तर्हि तेन!ऽ- 
जडाकारेण जडताभ्रतिपत्तेरभावात्‌ कुतः तद्िरिष्टताऽथस्य प्रतीयते ¢ यद्‌ येन यत्र न प्रतीयते 
न तेन तत्र तद्िरिष्टता प्रव्येतुं शक्या यथा रूपज्ञानेन अग्रतिपन्नेन रसेन विशिष्टता मातुलि- 
वादी, न प्रतीयते च अजडाकारेण नीटखादिज्ञानेन अंथंजडतेति । जडताऽप्रतीतो च कथं नीट- 
ताऽपि प्रतीयेत ? अन्यथौऽनयोर्भेद" स्यात्‌ । यस्मिन्‌ अप्रतीतेऽपि यत्‌ प्रतीयते तत्तत. अन्यद 
यथा घटेऽप्रतीयमानेऽपि प्रतीयमानः पटः, अप्रतीयमानायामपि जडतायां प्रतीयते च नीड- 
तेति । सुगतेन चास्या. प्रतीव्यभषे कथं सत्तम्‌ ? से वा कथं तस्य अशेपज्ञता ? 

पर्रागादिवेदने च अस्य यदि तदाकारता स्यात्‌ तर्हिं परकीयसकल्कल्पनाजाराऽचकर- 
णात्‌ कथं बीतरागता विधूतकल्पनाजारता चं स्यात्‌ ? अथ तदाकारानुकरणेऽपि (मदीया एते 
रागादय › इति बुद्धेरभावान्नाऽयं देष. ; कथं तर्हि परस्य ते ? तद्युद्धिसद्धाबादिति चेन्‌ ; 
ननु तेन तद्‌वुद्धयाकाराऽतुकरणे अयमेव दोषोऽलुषञ्यते । अथ एतदोष।द्‌ बिभ्यता 'अतदाक।- 
रेण ज्ञानेन जडतादिकं प्रतीयते इत्यभ्युपगम्यते, तरिं नीखाद्याकारोऽपि अतद्‌ाकारेणैव ज्ञानेन 
प्रतीयताम्‌ अख्माकाराऽञ्ग्रहम्रहाऽभिनिवेशेन । अथ नीरां तत्‌ तदाकारतया प्रतिपद्यते 
जडतां सखतदाकारतया ; तदिदम्‌ ""अधंजरतीयन्यायाऽनुसरणम्‌ । 








१ जडत्वस्यैव भर । २ अजडे सु-ध्र० । ३ ^ सर्वात्मना हि सारूप्ये ज्ञानमज्ञानता व्रजेत्‌ \ 
साम्ये केनचिदशेन स्यात्सवं सवेवेदनम्‌ ॥ `° म्रमाणवा० ३।४३५ । तत्त्वसं ° @०२०३९। सन्मति ण्टी* 
पर ४६४ । ^ सारूप्येऽपि समन्वेति प्राय सखमान्यदूषणम्‌ ! अतदथंपराृत्तमतद्रूवं तरथदग्‌ ॥२५॥* 
न्यायवि० प्रु° १२९ उ० । ¢ ^“ अर्थेन सवातमना तत्र स्वाकाराधाने ज्ञानस्य जडत।परसक्ते उत्तरार्थक्षणवत्‌ । 
एकदेशेन तदाधायकत्वे साराताप्रसक्ते. 1 शाखवा० टी ° प° १५९ पू० । ५ अर्थं जड-घ्र° । &-था 
तयोः ्र° । ७ तन्ततोऽन्यथा आ० । ८ “अन्यरागादिंसंवित्तौ तप्सारूप्यसमुद्ध वात्‌ । प्रप्रोत्याद्रति- 
सद्वाव ओपलम्भिकदरने ॥ २०४८ ॥*› तत्त्वसं° । ९च न स्यात्‌ ्र° । ९०-तया प्रतिपद्यते 
तदिदम्‌ भा०, श्र° । ११ ^तद्यथा-अधे जरत्या कामयन्ते अर्थं नेति । ? पातं ० सहाभा० ४।१।७८ ॥ 
^“ सुख न कामयन्ते अङ्गान्तरं तु कामयन्ते जरत्या । > मदामा० प्रदीप । ^“ अर्धं मुखमा्ं जरत्याः 
बृद्ाया कामयते नाज्गानीति सोऽयमवंजरतीन्याय. । ” ब्रह्मसू° शा० भा० रलम्रभा १।२।८ । “नह 
ङुक्ुटादेरेक्देशो मोगाय पच्यते एष्देशस्तु प्रसवाय कल्प्यते -“" बद्यसू °ला ०भा० आनन्दमि० १।२।८६ 
अस्य न्यायस्य विरोषस्वरूपं त्रिविधस्थलनिर्श पुरस्सरं लोकिकन्यायाजव्यां ( प° ७ ) द्रव्यम्‌ 


ख्घी० १।५ | ज्ञानस्य साकारत्वनिरयाकारत्वविचारः £ 


किञ्च, एकदेशेन सारूप्यात्‌ नीखार्थवद्‌ अशेषार्थानासपि म्रहणप्रसङ्ग. सच्वादिमात्रेणास्य 
सवत्र सारूप्याऽविशेषात्‌। अथ तदविशेयेऽपि नीखायाकारवैरक्षण्याचेपामम्रहणम्‌ , तर्हिं समा- 
नाक्ारयणामनेपाणां ग्रहणाऽ्नुषद्धः । अथ यत एव उद्यते तस्येव आकाराुकरणे म्रौहकम्‌ 
न सारूप्यमाव्रेण , एवमपि संमनन्तर प्रत्ययस्य तद्‌ ग्राहक स्यात्‌ । नदुसत्ति-सारूप्यामभ्याच्च 
प्रामाण्यव्यवस्थायां पितरि पुत्रस्य प्रामाण्यग्रसङ्ः । 

किच्च, परमाणवः प्रत्येक परमाण्वात्मना आत्मीयमाकारं ज्ञाने समपेयन्ति, सडघाता- 
त्मना वा ? तत्र प्रथमः पक्षोऽनुपपन्न. , परमाणूनां स्वरूपेणाऽग्रत्तिमासनान्‌, तद्धिपरीतस्य 
अनेकावयवात्मनोऽवयविन' स्थिर-स्थुस्य प्रतिभासनात्‌ । द्वितीयपक्षोऽययुक्त › तेषां समु- 
दितानामपि स्वरूपाऽपरिव्यागत. तथाभूताऽवयविस्वरूपेण प्रतिभासाऽनुपपत्ते. । न खट समु- 
दितास्ते अणुला-ऽनेकस्वे परिव्यजन्ति परमतप्रवेशाऽचषङ्गान्‌ । न चाऽन्यथामूतानां तेषाम्‌ अन्यथा 
निज्ञानजनक्सं युक्तम्‌ › प्रमाणविरोधात्‌ । तथाहि-परमाणवो न स्थूटाय्याकारेण ज्ञान स्वर- 
पयन्ति, तद्रूपरहितस्वात्‌ › यद्‌ यद्रुपरहितं न तत्‌ तेनाऽऽतमना ज्ञानं स्वरूप्रयति यथा नीलं 
पीतात्मना, स्थूलायाकाररहिताश्च परमाणव इति । त॑त्सटशपे च ज्ञानस्य अणुवत्‌ तदपि मृत्तम्‌ 
सुष्ष्मतवादप्रत्यक्षच्च स्यात्‌ । अथ सथुदितानां तेषामपि प्रदयक्चता इष्यते, तर्हिं समुदितपर- 
माणुवत्‌ ज्ञानस्यापि त्रिचतुरख-दीव-हस्व-परिमण्डल-सम-विषमादिरूपप्रसङद्घ , जखबारणाऽऽ- 
हरणाद्यथंक्रियाकारित्वं बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षता च स्यात्‌ । 

किच्च, आकारो ज्ञानाद्भिन्न., भिन्नो वा? भेदे ज्ञानं निराकारमेव स्यात्‌ । अभेदे तयोः 
अन्यतरदेव स्यात्‌ । कथच्िद्ेद्‌ तु मतान्तराऽनुष्ञ" । स्वतोऽभिन्नस्य च आक्रारस्य ज्ञान- 
मराह्यत्वे अर्थे दूराऽतीतादिव्यवहारो न स्यात्‌ । यत्‌ स्वतोऽभिन्नं गृह्यते न तच्र दूरादिव्यवहारः 
यथा स्वरूपे, स्वतोऽभिन्न गृह्यते च पवेतप्रासादादिकभिति । अस्ति च अर्थे दूरादिव्यवहारः 
“दूर्‌ पवतः, निकटे प्रसाद्‌", अतीतो राजा › इत्यादिव्यवहारस्याऽस्वलद्रुपस्य प्रतीतेः । न च 
आकाराधायकस्य दूराऽतीततात्‌ तथा व्यवहार. इत्यभिधातन्यम्‌ , जग्रचचतसो दू राऽतीत- 
तेन प्रवोधचेतसि तथा व्यवहारर॑सङ्गात्‌ । अथ चरान्तोऽयं व्यवहार अत्यन्तनिकटेऽपि ज्ञाना- 
कारे अन्यथात्वेन व्यवहारात्‌ › ननु (ज्ञानाकारे' इति कुतः ९ "अध्य भ्रान्तत्वात्‌ + अन्योन्या- 





१ अ्रहणम्‌ भा० । २ ^“ तत्सारूप्यतदुत्पत्ती यदि सवेयलक्षणम्‌ । सवे्र स्यात्‌ समानाथेबिजानं 
समनन्तरम्‌ ॥ › प्रमाणव।० ३।३२३ ॥ ३-थमप-श्र" । %-त्यागः तथा-मा० । ५ विज्ञानस्वरूप- 
कत्वं आ० । £ तपसटरातं ज्ञानस्य आ०° । ७ आकारसात्रस्य भा० ¦! € “ दूरासन्नादिभेदेन व्य- 
्ताव्यत्तं न युज्यते । तत्स्यादारोकमेदाच्चेत्ततिधानाऽपिधानयोः ॥ वुस्यादष्िरदिवा सुसर्मोऽशस्तस्य 
कश्चन । आलोकेन न मन्देन दर॑यतेऽतो भिदा यदि ॥ ?› पमाणवा० २३।४०८-९ । ^“ विषयाक्रारधारित्वे 
च ज्ञानस्य अथे दूरनिकटादिव्यवहाराभावप्रङ्ग । ” ्रमेयक० पर ° २५ पू० ¦ ९-ग्रसङ्गः स्यात्‌ अ- 
भा० ¦ १० अन्यस्य भा०; चर । 

म 


® 


< 


६७० रघीयस्लयाटङ्कारे न्यायकुमुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि० 


(4. 


१५ 


श्रयः-्स्य भ्रन्तखसिद्धौ हि ज्ञानाकारः इत्यस्य सिद्धि., तस्सिद्धौ चाऽघ्य ्रान्तव्वसिद्धि- 
रिति । अलुमानच्व शब्दादेरनित्यलादिकमधिगच्छद्‌ यदि तदाकारं तर्हिं धमरूपतैव अस्य 
स्यात्‌ नालुमानरूपता । सथ अतदाकारम्‌ › कथमनेन तस्तिपत्ति') प्रतिपत्तौ वा किमन्यच्रापि 
साकार्ताप्रसाधनप्रयासेन ? 

किच्च, अर्थेन सादृश्यमात्मनः तदेव ज्ञानं प्रतिपयते, ज्ञानान्तरं वा ? यदि ज्ञानान्त॑रम्‌ , 
तत्किम्‌ ज्ञानाऽ्थो प्रहिपद्य तयोः सादृश्यं प्रतिपद्येत, अप्रतिपद्य वा ? न तावद्पतिपद् , 
साहश्यप्रतिपत्ते. त॑द्रखतिपत्तिनान्तसीयकलात्‌ , न हि यमखकयोरप्रतिपन्नयो' सादृश्य प्रति- 
पततु शक्यम्‌ । अथ प्रतिपद्य › कुतस्तस्रतिपत्तिः-क्रिमेकस्मा देवाऽतो ज्ञानान्तरात्‌ , ह्मभ्यां 
वा ? तत्र प्रथमपक्षोऽसाम्प्रत, तयोर्भिन्नकारतया एकत्र ज्ञाने प्रतिभासाऽलुपपत्तेः । यौ भिनच्न- 
कालौ न तयोरेकतर ज्ञाने प्रतिभास यथा उदयाऽस्तमनयो , भिन्नकाटौ च ज्ञानाऽथाविति । 
न चाऽनयोः भिन्नकाटखलमसिद्धम्‌ ; ज्ञानाऽधयोः कयंकारणभावत समसमयवृत्तिखस्य 
भवताऽनभ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्यसङ्गतः ; द्वयोरपि ज्ञानान्तरयोरत्यन्तविक्षणसेन 
तत्सादश्यप्रतिपच्यहेतुखात्‌ । ये भत्यन्तविक्षणे ज्ञाने न ते कस्यचित्‌ सादृश्यं प्रतिपततं 
समर्थे यथा देवदनत्त-यज्ञदत्तज्ञाने, अत्यन्तविरक्षणे च ज्ञानाऽथविषव ज्ञानान्तरे इति । न 
चेदमसिद्धम्‌ ; ज्ञानादुसन्नस्य ज्ञानाकारस्य ज्ञानस्य अर्थोँसन्नाऽथाकारज्ञानादस्यन्तवैलक्ष- 
ण्यस्य भिन्रसामप्रीप्रभवतया भिन्नविषयतया च प्रसिद्धत्वात्‌ । ययोर्भिन्नसामप्रप्रभवता 
भिन्नदिषयता च तयोरच्यन्तवैखश्चण्यम्‌ यथा सूपस्पंशंज्ञानयो. , सिन्नसामयीप्रभवता 
भिन्नविषयता च ज्ञाना-ऽध॑ज्ञानयोरिति । अस्तु वा ताभ्यां तत्सादश्यप्रतिपत्ति"; तथापि अन- 
योरपि अरथ-ज्ञानाभ्यां सादृश्यम्‌ अन्यतः प्रतिपत्तव्यम्‌ , तस्यापि अथंज्ञानज्ञानै. सादृश्यम्‌ 
अन्यतः इत्यनवस्था । अथ तदेव ज्ञानम्‌ आत्मनोऽर्थेन सादृश्यं प्रतिपद्यते , तन्न ; तत्का 
अंथंस्याऽसत्वात्‌ । यत्काडे यन्नास्ति न तेन तदू आत्मनः स्वत एव सादृश्यं प्रतिपत्तु समर्थम्‌ 
रथा पुत्रकालेऽसता पित्रा "पुत्रः, नास्ति च ज्ञानकाठे अथं इति । ततो ज्ञाने अ्थसारूप्यस्य 
विचायंमाणस्याऽनुपपत्तेः ‹ यद्‌ यद्‌।कारं न भवति न तत्तस्य ग्राहकम्‌" इत्या्यथुक्तम्‌ । 

यदप्यभिहितम्‌  -"निराकारखे ज्ञानस्यं ` स्वरूपस्याप्यप्रस्यष्चतप्रसङ्ग." इत्यादि ; तदग्यभि- 
धानमात्रम्‌ ; सवपरम्रकाराकत्वं हि वुद्धेराकार. न पुनर्नीखाद्याकारः, अस्य अ्थधमस्वात्‌ । 
न चाऽन्याकारेण अन्यस्य प्रत्यष्ता युक्ता ; अतिप्रसङ्गात्‌, किन्तु स्वाकारेण, तथाभूतेन चाऽऽ 

१-द्धिः अु-मा० । रे~न्तरं भिन्नं त~-मा० । ३ तद्द्वयप्र-श्र° । ४ ज्ञानयोरत्यन्त- 
भां०., श्र० । ५ ज्ञाने इत्ति मा०. श्र° । ६ भिन्नसामप्रीप्रभवततया च सुप्र-भा०, श्र । सिन्नरसा- 
मग्रीतया प्रभवभिन्नविषयतया च आ° । ७-शनज्ञा-मा०। ८ श्र्थज्ञानैः ्र° । ९ अर्थैऽस्या- 
भां०, ० । १० पुत्रे भा० । १९१ प° १६६ पं०२। १२ -स्य श्पस्या-आ० । 


खघ १।५ | ज्ञानस्य साकःरत्वनिरकारत्वविचार 
कारण अस्या. प्रत्यक्षम्‌ " नीखमहं वेदय  इव्याद्यद्छेखेन सपरसिद्धमेव । व्यावृत्तिरपि संविदः 


संविदन्तरात्‌ प्रतिनियताथम्राहकखस्वद्पेगेव, न पुनर्दाखदिस्वर्पेणं अस्य ाद्यधमस्वात्‌ ¦ 
पदाथानां हि स्वगतव्मंणव अन्योन्य व्यादृत्तियुं्छः नःन्यधर्येण अत्िप्रसद्धान्‌ , तथा च 
(ततरानुमवमात्रेण ' इत्याद्दुपपन्नम्‌ । अनुमवयात्रेण ज्ञानस्य सारूप्यऽपि प्रहि नियत'ऽधःलुंभव- 


प्र ारेण प्रतिविषयं विशेपसंमवान्‌ | न खदु नीखग्रह्यम्वनाद ए 
मवितुमहेति, तथाभूतेन चं स्वभावेन प्रव्यये सखम्बन्यसंरदाव्‌ “अजथन घ्टयत्यनामू्‌* इ्यायपि 
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रवे अस्य पीतग्रहपस्वभावो 


अनस्पतमोविखसितम्‌ । 

किच्च, (वटयति" इति (सम्बन्धयतिः इत्यमिग्रेनन्‌ , “सर्थसम्वद्धं निश्चाययति" इनि वा? 
तव्रा्यविकर्पोऽलुपपन्न , अर्थरूपताया ज्ञानस्याऽयं सम्न्वकारण्तवे ताद।सम्याञमावग्रसङ्गान्‌ 
ययोः कायक्रारणमाव न तयोस्वादासम्यम्‌ यथा अग्निवृमयो , कार्यकारणभाव अर्थंसम्ब- 
द्ज्ञाना-ऽथंरूपतयोस्ति । दितीयपक्चोऽनयय॒क्त „+ अध्सस्वद्रह्धःनन अथेल्पनाया चिन 
सम्बन्धाञग्रतीते । यस्य यन सम्बन्व कच्िन्ध प्रह्िपन्न न तस्य तनिन्य्टुखप्‌ चया सद्य- 
स्य विन्ध्येन कचिदभ्रतिपन्तसम्बन्वस्य न विन्ध्यनिश्चयदेतुचप्‌ , कविः २म्बन्वाऽप्रतीत्ि्च अथ- 
सम्बद्धज्ञानन अथंरूपताया , इति कथमसौ अथंसम्बद्धं ज्ञानं निश्चःययेन्‌ ? न च हिचिष्टविष- 
योखादादन्यो ज्ञानस्य अर्थे सम्बन्यो घटते, स॒ च स्वसाम्रीत ण्व सम्पन्न इति अथरू- 
पताप्रसाधनप्रयासो व्यथं । 

नु निर कारखे ज्ञानस्य सवे सवस्य ग्राहकं स्यादविरोषात्‌, इत्य य समीचीनम्‌ ; पुरोवन्ति- 
न्येवाऽ्ये ज्ञानस्य स्वकारणेर्मियमिततान्‌ प्रदीपवन्‌ ! न खद प्रद्प वटर्द।नम आकारमनु- 
ङव॑न्‌ तेषां प्रकारक. प्रतीयते , प्रतयक्षविरोधात्‌। नाप्याक्छाररहितस्य प्रकाद्चक्व उकख्व्ट- 
दीनां प्रकाशकत्वं प्रसज्यते , गृहायन्तवर्विनामेव प्रदिलियन्शनां तेपा प्रतिनियतसानमौप्रभव- 
तया प्रतिनियतसामथ्यमासादयता तेन प्रकाक्चनात्‌ । साकारंतयापि अथ॑ग्रकार्कसाभ्युपगमे 
¦ एकस्य घटज्ञानस्य वैरोक्योदरवर्विनां निखिरुघटानां प्र काशकखप्रसङ्ग › इति चोदये भवतोऽपि 
प्रतिनियतसामम्रीप्रभवप्रतिनियवयोग्यताले नान्यद्रत्तरम्‌ ! ""तदेवं साकारतापक्षस्य अनकढोष- 


१-रयक्तं नी-भा० । २ नखादिना स्व-५° । ३-नुभवप्रभवप्रका-भा० । £ च्‌ म्रत्य-ना० । 
५ प्रतिनियतार्थग्राहच्छल्वलशक्षगेन । & “यतो घटयति सम्बन्धयति विवक्षित ज्ञानमथेखम्बद्धम्थंरूपता नि. 
ययति वा ¢ प्रमेयक्र० प्रू २८ पू०। ७ “ एतेन वित्तिखताया साम्यात्‌ सवेक्वेदनम्‌ । प्रलपन्तः 
म्रतिन्तिप्ता अतिबिम्बोदये समम्‌ ॥२६॥* न्यायविं० परू १२७ पू । “श्रद्नशनियनो हेतेवद्धनं प्रतिबि- 
म्बत । अन्तरेणापि ताद्रूप्य मरह्य्राहक्यो सतोः ॥३२४०० न्यायविंर पर १३९१्‌० । <-मापाद्‌-श्र०। 
-९ “'साकारत्वेऽपि चाय पर्यनुयोग समान ® -सन्मति० टी प° ४६० । १० “प्रतिकम॑न्यवस्थान- 
स्यान्यथानुपपत्तित । साकारस्य च बोधस्य प्रमाणत्वोपएवर्णनस्‌ ॥ ३३ ॥ श्षणक्चयादिरूपस्य ग्यवस्थापकतय 
न किम्‌ । तेन तस्य स्वरूपत्वाद्‌ विलेषान्तरद्यानितः ॥ ३४ ॥ तत्त्वाथेश्छो° पर ° १२६ । 


८ 


१५२ रघीयख्याछ्ङ्कारे न्यायङ्ुमुदचन्द्र [ १ प्रष्यक्षपरि० 
दुषटलवान्न स्वाकारमात्रौढम्बन ज्ञानम्‌ । कि तर्हिं १ तद्वयतिरिक्तवादयधीटम्बनम्‌ › ततो 
विलक्षणप्रतिमासलात्‌। व॑द्वज्ञानं यद्धिलक्षणप्रतिभौसं न तत्तदौङम्बनम्‌ यथा रूपविल- 
क्षणप्रतिभासं रसज्ञानं न रूपाटम्बनम्‌ , खाकाराद्‌ विलक्षणप्रतिभासच्च घटादिज्ञानभिति । 
न चायमसिद्धो देतु , अन्तमुंलाञऽकारतया प्रतिमासमानज्ञानाकराराद्‌ बदहिमुंखाकारतया 

५ ब्रतिभासमानघटादिज्ञानस्य विक्षणग्रतिभासर्ल्रसिद्धरिति ! 

कथं तदनन्तरं तद्‌ भूत्‌ ? इ्याह-“सन्माचम्‌! इति । सन्माच्विषयस्वात्‌ सन्मात्रकमि 

( तरसि ) स्ुच्यते । कि तत्‌ ? दृशौनम्‌ अरोक." इति थावत्‌ ! तत्‌ कि 

करोति ? दर््यत्राह-स्वविषय' इत्यादि । उत्तरम्‌ स्वोत्तरकाठभाविन 

प्रिणापम्‌ विकारम्‌ प्रतिपद्यते यत्‌ "दशनम्‌ इति सम्बन्धः । कथम्भूतं परिणामम्‌ ? इत्याह्‌- 

१० स! इत्यादि । स्वराब्देन उत्तर. परिणामो गृह्यते । तस्य विषयः अवान्तरो मनुष्यल्रादिजाति- 


निवुतिव्यख्यानम्‌-- 


विशेषः तस्य व्यवस्थापनम्‌ स ङुर-व्यतिकरव्यतिरेकेण नियतरूपेण योजनम्‌, तस्मै विङ्क- 
ल्प; निणयासमा यस्य स तथोक्त. तम्‌ इति । तस्य किन्नाम इत्याह-अत्र; इति । आश्- 
शब्दकभ्यं एटं दशंयन्नाह “पुनः इत्यादि । पुनः अवन्रहोत्तरकालम्‌ , अवम्रदेण विषयीक्त. 
अवग्रह कृतः अवान्तरमुष्यत्वादिजातिदिशेष. तस्य विशेषः कणाट-खाटादिभेद. तस्य आ- 
१५ काडक्षणम्‌ भवितन्यताप्त्ययरपतया ब्रहणाभिशुख्यम्‌ हहा भवति । तथा तेन कणटादिप्र- 
कारेण शहितविशेपनिणयोऽवायः । नल दशैनादीनामन्योन्यं मेदैकान्ते क्षणिकलप्रसङ्गाद्‌ 
अपसिद्धान्तम्रसक्ति , अभेदैकान्ते पुन. अन्यतमस्येव प्रसङ्गाद्‌ व्यपदेरामेदो दुरभः स्यात्‌, इत्य- 
त्ाह- 'कथश्िदू' इत्यादि । कथञ्चित्‌ न सबौरमना “दशनादीनाम्‌ अभेदेऽपि एकलेऽपि न 
केवरं भेदे परिणाप्रविशेषाह्‌ व्यपदेशस्य राब्दस्यं भेद; नानात्वं सुघटमेवेति । 
२० अवायाऽनन्तरं धारणामुक्खा चतुर्विधं सतिन्ञानयुपसंहरन्‌ कारिकाधमाद- 
धारणा स्प्रतिहेतुस्तन्मतिज्ञानं चतुविधम्‌ । 
वितिः-स्मृतिहेतुधांरणा" संस्कार इति यात्‌ । इहाधारणयोरपि ज्ञानात्मक- 
त्वभरुननेयं तदुपयोगविशेषात्‌ । 
१-ावट-श्र° । २्-थावल-श्र° । ३ यदि ज्ञानं भा० । ए-भासनम्‌ श्र ° । ५-दावङम्ब- 
श्र । ६ घटज्ञानमिति मा०, श्र) ज~ सिद्धेः भा० ! अस्य च साकारवादस्य विविंधभङ्घया 
खण्डनं नि्नम्न्येघु दव्यम्‌ । न्यायम ° प° ५४० । शाछ्रदी ° १।१।५ । तच्त्वार्थ्छो° वा० पर०१३६। 
न्यायवि० टी° प° १२९ । प्रमेयक० प° २७ पु० । सन्मतिं° रौ° घ्रु० ४५९ | स्या० रल्ना०, 
रलाकराव०, सू° ४।४७ । स्याद्ादर्मं° ए्र° १३० । € इत्याह भ्र° । ९ अवगृहीतः भा०, श्र । 


९ ~ ८८ (९ ~ मः 
१० दश्नानाम्‌ भा०. ्र° । ११-स्यवा मे-भां ०, श्र° । १२ “धारणा प्रतिपत्तियंथास्वं मत्यवस्था-- 
नमवधारणं च । धारणा म्रतिपत्तिरवधारणमवस्थानं निश्वयोऽवगम अवबोध इत्यनर्थान्तरम्‌ । "तच्ार्थभा० 


टघी< ९।६ ] अवग्रहादीनां बहादिभेढनिरूपणम 

स्स॒तिदहेतुधारणा संस्कार इति यावत्‌ , यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ मतिज्ञान अव- 
रहावायधारणामेदेन चतुकिंधम्‌ । 

कारिकाधं विवृण्वन्नाह-‹ सपृतिहेतुः * इत्यादि । स्मृतेः अजुभूतवस्तुविपयाया तच्छव्द- 
पराजष्टायाः प्रतीते. हेतु; धारणा भावना संस्कार इति यावत्‌ | 


विवृत्तिव्याख्यानम्‌-- 
£ ५ ॥ [| क, 
ननु च इहा चेष्टा प्रयल्न इत्यथः, धारणा च संस्कार", तयोश् ज्ञानाद- 
त्यन्तभेद ; ^° वुद्धितखदुःलेच्छद्वेषश्रयत्नघमोऽपम॑सस्काराः [ | इव्यभिधानात्‌, 


तत्कथमनयोः प्रत्यक्षता ? इत्याशङ्क्यमानं प्रति आद्‌-“इईहा) इत्यादि । हहा-धारणयोरपि न 
केवरम्‌ अवग्रहा-ऽवाययोः ज्ञानालसमकलतह्ुन्ेयम्‌ अभ्युपगन्तव्यम्‌ । कुत एतदित्यत्राह-^तटूः 
इत्यादि । तयौ! अवप्रहाऽबाययोः उपयोगविशेषात्‌ व्यापारवि्तेषात्‌ । तथादि-अवघ्हस्य 
इहा, अवायस्य च धारणा व्यापारविशेषः, न च चेतनोपादानो व्यापारकविेप अचेत- 
तनो युक्तोऽतिप्रसद्गात्‌। अथवा ईंहा-धारणयोः सम्बन्धी उपादेर्यतरेन य॒ उपयोगवरिशेषः 
अवाय-स्म्रतिटक्षण तस्मात्‌ इति प्राह्यम्‌ । न वै खट्टु चेतनम्‌ अचेतनोपादैनं युक्तम्‌ ; चार्वाक- 
मतालप्वेशग्रसद्खात्‌ । 


इदानी स्वसंविदामपि बहादिमेदमवग्रहादिकम्‌ , अवग्रहादीनाच्च पूवैपूव॑स्य प्रमाणवे फल- 
स्वम॒त्तरोत्तरस्य दशंयन्नाह- 


बह्ाव्यवग्रहादयष्टचत्वाररिंशत्‌ स्वसंविदाप्‌ ।॥ ३ ॥ 
पूवपूवेरमाणत्वं फलं स्यादुत्तरोत्तरम्‌ । 
विद्रतिः-परमार्थैकस वित्तः वेद्वेदकाकारयोः पमाणफर्न्यवस्थायां प्षणमङ्गा- 
देरपि भव्यक्षलं प्रसज्येत । ततः किम्‌ १ रृहीतग्रहणात्‌ संडतिवत्‌ तद जुमानं ममाणं 





१।१५ । ^“ धरण पिय धारण विति ॥३॥ ? आव ° नि० । ^ धृति धरणम्‌ अथोनामिति वतते । परिच्छि- 
चनस्य वस्तुनोऽविच्युति-सखति-वासन।रूप तद्धरण पुनधोरणा ब्रुवते 2 आव० नि० हरि° प° १०) 
«° एवमविच्युति-वा्ना-स्ृतिरूपा धारणा त्रिधा सिद्धा भवति । > विरोषा० भा० वृह ° गा० १८८-१८९। 
अथैतस्य कालान्तरेऽविस्मरणकारण धारणा । > सवीर्थसि० १।१५ । ^“ निजेताथोविस्खत्तियारणा 
राजवा० १।१५ । “ततो दृढतरावायज्ञानाद्‌ दढतमस्य च । धारणात्वप्रतिज्ञानात्‌ स्मरतिहेतोविंरोषत- 
॥ २१ ॥ 2 तक्तवार्थरलो० प्र° २२१ । “स एव टढतमावस्थापन्नो धारणा । ? प्रमाणनय० २।१० । 
<° महोदये च कारान्तराविस्मरणकारण हि धारणाभिधानं ज्ञानं" **। अनन्तवौर्योऽपि-तथा निर्णीतस्य काल 
न्तरे तथैव स्मरणहेतु संस्कारो धारणा इति" ` 1 स्या० रलाकर पर ३४९1 “स्तिदेतुघारणाः 
श्रमाणमौमा० १।१।२९ । 

९ दहा धारणायाः आ०, भा० । २ कार्यत्वेन । ३-दानादयुक्तम्‌ आ० । ४ ^ बहुबहुविधस्षिप्रानि- 
सरतानुक्तप्रवाणा सेतराणाम्‌ । ”” तच््वा्थसू १।१६ ! “ˆ` निखतासन्दिग्धन्ुवा.“ˆ* ” तत्वाथोधि° सू 
१११६ 1 ५-मानं न आ० वि । 


९५३ 


९9 


१५५४ ख्योयखयाल््कारे न्याय्रुसुद चन्दर [ ९ प्रन्यक्षपरि० 


न स्यात्‌; तदनयोः सारोपव्यवच्छेदाऽविशेषात्‌ संहतेरपि प्रमाणान्तरं स्यात्‌ । 
सर्वस्यैव निविकल्पग्ङ्ञानस्य सभारोपन्यवच्येदाकाङक्षिणः प्रामाण्यं न स्यात्‌ 
तनः संग्यवहाराऽमावात्‌ । अक्रिया हि भरमाणम्‌ अप्रमाणं वा जन्वेषते) रूपादिः 
लणत्तयादिस्फुटपरतिभासाऽविशेषात्‌ खण्डशः प्रामाण्यं यदपेक्षं तदेव फठं युक्तम्‌ ; 
तच्छतः तस्ते न भवति । ‹ त्तः तत्‌ ततो न मवति" इत्यपि पाटः । भावे का 
निमींतिः अखण्डकलः इतो न भवेत्‌ १ बहुवहुविधक्निभाऽनिताऽवुक्तधुवेतरषिक- 
ल्पानाम्‌ अवग्रहादे; स्वभावमेदान्न षिरुद्धयते । परतिभासभेद्‌ऽपि स्वभावमेदाऽभाव- 
कल्यनायां करमषटत्तिधमांणामपि तथायावात्‌ इतः कपः सुख-दुभ्वारभिरो वा पर 
माथंतः प्रतिष्ठप्येत सहरतिभासवत्‌ १ तदयम्‌ एकमनेकाऽऽकारं क्षणिकज्ञानं ुत- 
धित्‌ भरयासत्तः प्रतिभासमेदानाम्‌ उप्यन्‌ कमवतिनामपि तथैकं परतिपत्तमहेति 
हपैविषादादीनाम्‌ । अतोऽनेकान्तस्िद्धिः । प्रमाणफर्योः क्र्मभेदेऽपि तादात्म्यम्‌ 
अभिन्नविषयत्वञ्च प्रर्येयम्‌ | 
वहु आदियस्य बहुविधादे. स तथोक्त. तेन, अवप्रहादीनाप्‌ अषटचत्वारिरत्‌ कडाव्यवग्र- 
ककिव्यल्यानम्‌- हायष्ट चत्वार शत्‌ । एतदुक्त मवति -बड़ादिमि द्वादरभरमेरे अव- 
ग्रहादयश्चवारो गुणिता अष्टचत्वारिदाद्‌ भवन्ति । केष।म्‌ ? इत्याह - 
स्वसंधिदाम्‌' इति । चशब्दोऽत्र समुचया्थं दु द्रष्टव्य , तेन अथग्रहणमलुव्तसानं च- 
राब्देन छव्धतौपरिणामं सम्बद्धयते । तथा चायमथ. स्थितः-न केवलम्‌ अर्थग्रहणस्य सपि 
तु स्वसं विदाच्च बहादयवग्रहायष्टचघ्वारिशद्‌ भवति ( मवन्ति ), अन्यथा तासां श्रुताद्‌ावन्त- 
भावो वक्तव्यः, ज्ञानषट्‌कर्व॑व्वाऽ लुप्येत मतौ अनन्तभावात्‌ अवग्रहा्ास्म फलात्तस्याः । 
ननु च अथं बहुबहुविधादिधमीणां संभवाद्‌ युक्तो बहादयवमहादि" न पुनज्ञानस्वरूपे, तत्र 
तदसभवात्‌ , न हि ज्ञानस्वरूपे बहु-बहुविधादिधमोः कदाचिदपि प्रतीयन्ते बहिरर्थे एव तेपां सव॑दा 
प्रतीतेः ; इत्यप्यपेशालम्‌ ; बहादिधमंप्राहकसस्य ज्ञानस्वरूपगतस्यं स्वसंबेदनविषयतोपपत्तितैः 
तस्स्वरूपेऽपि बहायवग्रहादिसंभवाऽविसोधात्‌ । कि पुनज्ञानस्य स्वसंवेदनं नाम ? इति 
चेदुच्यते- 
ज्ञानान्तराऽनपेक्षं यत्‌ खरूपप्रतिभासनम्‌ । सत्‌ स्वसंवेदनं सचाने सिद्धमर्थप्रतीतितः ॥1 
प्रयोगः-स्वम्रहणात्मकं ज्ञानम्‌ मथ॑ग्रहणात्मकलात्‌ , यत्‌ पुनः स्वग्रहणासकं न भवति न तद्‌ 
अथग्रहणात्मकम्‌ यथा घटादि, अथप्रहणात्मकच्च ज्ञानम्‌, तस्मात्‌ स्वग्रहणास्मकमिति । 


+~ ~~~ ------न-------- = -न न - न 





१ विरद्धूयत ज° वि° । २ क्रमभावेऽपि आ० वि० । ३ षष्टी । ध-ं वातु-आ० \ ५ अथं 
वहूविधा-आ०, भा० । क-स्य संवे-भा० । ७-तः स्व-भा० । 
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ननु ज्ञाने स्वसंविदिततवं प्रमाणविरुद्धम्‌ कम॑लेनाऽप्रतीयमाने तस्मिन्‌ परोक्षत्वस्यैवोपपत्तेः; 
तथाहि-ज्ञानं परोक्षम्‌ कम॑स्वेनाऽप्रतीयमानत्वात्‌ , यत्‌ पुनः 
प्रत्यक्षं तत्‌ कमलेन प्रतीयमानं दृष्टम्‌ यथां अथं , कमेत्वेनाऽ 
प्रतीयमानच्च ज्ञानम्‌ › तस्मान्‌ परोक्षमिति । न चाऽयमचिद्धो 
हेतु ; कम॑सेनाऽप्रतीयमानत्वस्य ज्ञानाख्ये धर्मिणि विच्मान- 
त्वान्‌, न खु घटायथेवत्‌ कखेन ज्ञान स्वप्रेऽपि प्रतिभासते, प्रतिभासने वा करणात्मनो ज्ञाना- 
न्तरस्य परिकर्पना प्रस्ञ्येत, तस्यापि प्रव्यक्षते करणात्मकं जःनान्तरमप्रं परिकस्यत इव्य- 
चवस्था । तस्याप्रव्यक्षत्वेऽपि करणे प्रथमे कोऽपरितोप येनास्य तथा करणन्वं नेष्यते ? 
न च एकस्यैव ज्ञानस्य परस्परबिरुद्धक्म-करणाकाराभ्युपगमो युक्तः , अन्यत्र तथा प्रतीव्य- 
भावात्‌ । तस्मादेतदोषपरिजिहीषया ज्ञानस्य प्रवयक्षरूपताऽऽ्मरहं परित्यञ्य प्रतीत्यनतिक्रमेण 
परोक्षरूपतैवाऽभ्युपरगन्तव्या । इन्द्रियाऽथसम्प्रयोगादिसासग्रीतो हि क्रियाखभावम्‌ आस्मि 
ज्ञानमुखयमान निव्यपसोष्चरूपमेव उसद्यते । 


‹ ज्ञाति स्वस्विहितत्व्‌ 
प्रमारविख्दधम्‌ › इति 
जेमिनीयस्य पूषन्‌ - 


न चास्य नि्यपरोक्षरूपले म्ाहकम्रमाणाऽभावाद्‌ अभावोऽनुपञ्यत इव्यभिधातव्यम्‌ ; 
्रत्यक्षतो हि तस्रतीत्यभावान्नित्यपरोक्षरूपता ;, न पुनभूखतोऽपि ्राहकप्रमाणाऽभावान्‌ , 


१ ““ननूत्पल्लाया बुद्धौ ज्ञातोऽथं उच्यते नाय॒त्पभायाम्‌, अत पूर्वं बुद्धि उत्पयते पश्वाज्ज्ञातोऽथं 
सत्परम्‌ , पूर्व बुद्धिरुत्पयते न तु पूर्व ज्ञायते। भवति हि कदाचिदेतद्‌ यज्ज्ञातोऽप्यथं स्नात इ्युच्यते ! 
न च अर्थव्यपदेदामन्तरेण बुद्धे रूपोपलम्भनम्‌ , तस्मान्न न्यपदेदया बुद्धिरन्यपदेदयञ्च न प्रत्यक्षम्‌ । 
तस्मादप्रत्यक्चा बुद्धि ।" दावरभा० १।१।५ । ^“अस्मन्मते ज्ञाततालिन्गकाजुमानेनैव बद्धम दणाङ्खीका- 
रात्‌ , तस्य च अर्थग्रहणोत्तरकाखीनत्वात्‌ न प्रतिबन्धकामावमात्रेण अर्थप्रहणसमये बुद्धगरंहण भवितुम- 
ति । = रावरभा० प्रभारी प° ३३ । ““सवित्तयेव हि सवित्‌ संवेया न संवे्यतया । केयं वाचो युक्तेः 
संवेद्या न सवेचरेति 2 इयमिय वाचो युक्ति. नास्या कर्मभावो विदयते इत्यथ । कम॑ च सवेदामिधेयं न 
संवित्‌ , तस्मान्न प्रथक्‌ सवेयतया ग्रहीतु" शक्यते । न चाऽसवेयैव सवित्‌ तन्मूरत्वात्‌ सवं मावाना सवे- 
द्भावस्य । कि तर्हि 2 आनुमानिकम्‌, फलमेव हि प्रमाणम्‌ इति प्रमाणविदो मन्यन्ते (घ° ६४) किंमसवे- 


च (0 


दमेव विज्ञानम्‌ £ बाठमसम्बेश्ं न तवप्रमेयम्‌ । क पुन प्रमेयसवेययेविंशोष- १ यत्र हि विषयस्य स्वरूपं 
परिच्छियते तत्संवेयमित्युच्यते अत सवेदन भ्त्यक्चमिति प्रमाणविदः असम्बेदना च प्रमिति ज्ञाने भाका- 
रान्तराग्रहणात्‌ । तस्मात्‌ ज्ञानं प्रत्यक्षमित्ययुक्तम्‌ । क्षणिकत्वाचास्य प्रत्यक्चता न सं मवति `" (¶्र° ६५) 
--- तस्मान्न बुद्धिविषय भत्यक्षम्‌ , अर्थविषयं हि तत्‌ अत सिद्धमानुमानिकत्व बुद्धे फल्त ›° ( प्र० ६७ } 
बृहती १।१।५ । पञ्ञिक्ा प° ६४-६४ । “अपिं च ज्ञानमनुमेयमिष्यते । तदलुमाने च नाथंसत्तामा्ं 
जिङ्गम्‌ , तदविनाभ.वनियमाभावात्‌ । अथ अथेज्ञानमिल्युच्यते ; तदपि नोत्पत्तिमत्रेण लिङ्गम्‌" ˆ ° प्रक- 


रणपं° प्र ६३ । २ तस्मल्यश्चत्वे भा०, श्र ° । ३े-करप्यते मा ०; न° । 


दके 


+ 
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अर्थापरच्याख्यंस्य तदु्राहकप्रमाणस्य सद्धाबात्‌ । तथाहि~! क्रिया न काचित्‌ निष्एडा संभवति; 
इति ज्ञानक्रिया प्रकटनाख्यं टम्‌ अर्थे प्रीदुभावयति, तस्माच्च एकात्‌ प्रतिप्राणि सुप्रसिद्धात्‌ 
अन्यथाभ्लुपपद्यमानाद्‌ आत्मनि अहम्परतययग्रौह्यं नित्यपरोक्षं क्रियारूपं ज्ञानमुपकरप्यत इति । 
उक्तच्व-“ अप्रत्यक्षा नो वुद्धिः प्रलक्षोऽथैः, स हि वहिदैयत्म्बदः प्रतयक्षमनुमूयते, ज्ञाते 
त्वनुमानादवगच्छति बुद्धिस्‌ । ” [ शावरमा० १।१।५ | इति | प्रवृ च्यन्यथाटुपपच्या च ज्ञानमनु- 
मीयते , अज्ञोते प्रवृत्तिविषये प्रवृच्यनुषपत्ते , प्रयोजनार्था हि पुरुष" कदाचित्‌ प्रतते कदा- 
चिन्न प्रवते इयत न ज्ञानादर्न्यन्‌ तदा तलघरृत्ते कारणमस्ति। न हि इषटसाघनोऽप्यथं स्व- 
रूपेणैव प्रवरत्तिहेतु्॑टते सवदा प्रवृत्तिप्रसङ्गात्‌ , न चैवम्‌ , अत, कादाचित्कत्वात्‌ प्रवृत्ते अथाऽ 
तिरि्त्प अन्यदपि किञ्वित्कारणमस्तिः इत्यवगस्यते यस्मिन्‌ सति अथ. म्रवृत्तियोग्यताम 
पद्यते, तच्च ज्ञानमिति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तमः-कमेखेनाऽप्रतीयमानसात्‌? इति; तद्‌ आमना फएन्ञा- 
तेन चाऽ्नैकान्तिकम्‌ तयोः कमंखेनाऽप्रतीयमानयोरपि प्रव्यश्च- 
तेनाऽभ्युपगमात्‌ । अथ अनयो कर्मसखेनाऽप्रतीतावपि कठत्वेन 
फटसेन च प्रतीतेः प्रव्यक्ता इष्यते , तर्हि प्रमाणाऽभिमत- 


ज्ञानस्य श्रस्वसविदितल- 
निरसन पुरस्सर स्वस 
वेदनत्वम्यवस्थापनम्‌-- 
ज्ञानस्य क्मखेनाऽप्रतीतावपि करणेन प्रतीते. प्रस्यक्षता इष्य- 

ताम्‌ आरनषात्‌ । अथ करणतखन प्रतायमान ज्ञान करणसव स्यान्न प्रत्यक्चप्‌ , ताह कठेषछ- 


न्न ^ 


९-ख्यस्य ग्रमा-आ०, भा०। ^“ तच्रात्मना न शक्य तत्रान्योत्पत्तिष्तदस्ति वा। तेनेतत्छरणामावान्‌ 
तदान नानुभूयते ॥ १८१ ॥ नान्यथा ह्यथंसद्धावो टष्ट॒सन्तुपपद्यते । ज्ञाने चेनेत्यत पश्चात्‌ प्रभाण- 
सुपजायते ॥ १८२ ॥ > “अथापत्ति ज्ञानस्य प्रमाणम्‌, सा च अर्थस्य ज्ञातत्वान्ययथानुपपत्तिप्रमवा । 
मरागथंस्य ज्ञातत्वाभावाननोत्पयते । ज्ञाते त्वथ पश्वा तञज्ञातत्वानुपपच्या अथं पत्तिप्रमाणमुपजायते ˆ 
मीमा० @छो° टी° सू १।१।५ । शून्यवाद । ^ ज्ञानक्रिया हि सकर्मका कर्मभूतेऽ्थे फल जनयति पाम- 
दिवत्‌ । तच्च फरमन्दरियकन्ञानजन्यमापारोक्ष्यम्‌ लिङ्ग दिज्ञानजन्यं तु पारोक्ष्यमिल्युच्यते `तदेव च फर 
कायंभूत कारणभूत विज्ञनमुपकल्पयतोति सिद्धयत्यप्रत्यक्षमपि ज्ञानम्‌ । अथव ज्ञानकियाद्रारका य॒ कत्तु- 
भूतस्य आत्मन कमैभूतस्य च अर्थस्य परस्परं सम्बन्धो व्याप्तृन्याप्यत्वलक्षण स मानसथन्यक्षावगतो 
विज्ञान कल्पयति । न मागन्तुककारणमन्तरेण आत्मनोऽ्थं॑पत्ि व्याप्तृत्वमुत्पत्तमहंति, तच कारण लोके 
ज्ञानशब्देन अभिधीयते"“* ` राखदी० १।१।५ । २ प्रादुभेवति भा०,श्र° । ३-ग्रा्यं चनि-~आ०। 
४ “ज्ञाते त्व्ंऽतुमानादवगच्छति वुद्धिरिति रावरभाष्ये श्रवणात्‌ । प्रमाणपरी० प्र ६० ॥ 
तत्त्वाथेश्छो° प्रृ° ४५ । न्यायवि० री° घ० १४ १० । ५-तं च प्र-मा० । &्~न्यत्‌ यथा तस्व 
आ०! ७ घु० १४५प० १। ८ ^कमत्वेनाऽप्रतिभासमानत्वात्‌ करगज्ञानमप्रत्यक् करणत्वेन म्रतिभासमा- 
नस्य प्रत्यक्षत्वोपपत्तेः । कथित्‌ प्रतिभासते च क्म च न भवतीति ग्याघातस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । कथ- 
चायं फलज्ञानं कमेतवेनाऽप्रतिभाखमानमपि प्रतयक्षमुपयन्‌ करणज्ञानं तथा नोपैति ¢ तत्वार्थ्छो णु° 
४६। प्रमाणपरी° पर० ६१। प्रमेयक० पर० ३१३० ॥ स्या० रल्ला० पर° २१ ३। 


खुषी° ६।६ | स्वसंबेदनवादः 


कूप्या प्रतीयमानयो" जास्म-एलज्ञानयो. कनर-फलरूपतैव स्यान्न प्रव्यक्ता इत्यष्यस्तु तुल्या- 
क्ेपसमाधानलात्‌ । 

किच्च, सकट्प्रमाणापेक्षया ज्ञानस्य कमसाऽप्रसिद्धि , स्वणूपाञपश्चया वा ? यदि सकल- 
अमाणपिक्षया , तदा संत्वमप्यस्य अतिदुकंभम्‌ , तयाहि-यन्‌ सर्वग्रमाणापेश्चया कमं न भवति 
न तत्‌ सत्‌ यथा खरविषाणम्‌ , सवप्रमाणापेष्चया न भवति च कर्म॒विवक्षितं प्रमाणाभिमतं 
ज्ञानमिति । एवं प्रमाणान्तरेष्वप्ययमे न्यायः इत्यविलप्रमाणानामसख प्रसङ्ग प्रमेये क. 
समाश्वासः प्रमाणनिबन्धनतात्‌ प्रमेयव्यवस्यायाः इति पूछवंतोऽपि द्विनस्य सकट्रात्य- 
तापातः स्यात्‌ , तं परिजिहीषेता ज्ञानस्य अप्रव्यक्चलेऽपि प्रमाणान्तरान्‌ प्रनीतिरभ्युपगन्तव्या 
इति (कमंखेनाऽप्रतीयमानलात्‌ इव्यस्याऽसिद्धत्वम्‌ । अस्तु नाम अस्य प्रमाणान्तरात्‌ प्रतीय- 
मानत्वं न तु कर्मतम्‌ ; इति चाऽयुक्तम्‌ ; प्रतीयमानस्य अकमेखरविरोधान्‌ , प्रतीयमानत्वं 
हि प्राह्यसवमुच्यते, तदेव च कमंखमिति । 

अथ स्वरूपापेक्षया कर्मत्वाऽप्रसिद्धि. ; तदप्यनुभवविरुद्धव्वादयुक्तम्‌ ; सुप्रसिद्धो हि 
'वटग्रादिज्ञानविरिष्टमास्मानं स्वतोऽहमयुमवामिः इत्यतुभव', तस्रसिद्धत्वाचच ज्ञाने कंमेत्व- 
प्रसिद्धिरिति (द्धेरिति) कथं स्वरूपापेक्षया तत्र कर्मत्वस्याऽ्रसिद्धि अलुभप्रेन न विरुद्ध चते ? 
ग्रतीतिसिद्धस्याप्यत्र प्रतयक्षत्वस्य कमंतस्य चाऽपहरे अर्थे ततसद्ध वे कँ समाश्वासः इति 
कथं तस्य व्यतिरेकटष्टन्तता स्यात्‌ ? प्रसंङ्ग-विपयंयाभ्याच्वास्य प्रवयक्षतीसिद्धिः ; तथा हि- 
श्यत्‌ परोक्षं न तत्‌ स्वोपधानेन अन्यमुपरम्भयति यथा इन्द्रियम्‌ ,परोक्षच्च भवद्धिः परिकल्पितं 
ज्ञानम्‌ इति प्रसङ्ग. । विपर्ययस्तु-“ यत्‌ स्वाकारोपदितम्‌ आकारान्तरमुपङम्भयति तन्‌ परोक्षं 
न भवति प्रत्यक्षं वा मवति, यथा प्रदीपाद्याखोकः, उपङम्भयति च ज्ञानं स्वाकारोपहितं 
नीखादिकम्‌ः इति । 

किच्च, बुद्धे स्वसंवेदनप्रत्यश्चाऽगोचसवे छतः तत्सत्त्वं सिद्धयेत्‌ ९ प्रमाणान्तराच्चेत्‌-ङि 
मवयक्षरूपात्‌ , अनुमानरूपाद्वा १ न तावत्‌ प्रस्यक्षरूपात्‌ ; मतान्तरावु प्रवशप्रसङ्ञात्‌ । नाप्यजु- 
मानरूपात्‌ , तस्य अत्रोयत्तरेवाऽसंभवात्‌ । तस्य खलं उत्पत्ति टिद्ञाद्‌ भवति, न च ज्ञानेन 
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१ सच्छमस्य भा, श्र । २ फुकु-ध्र° । २ ^ साक्षात्‌ प्रतीयमानत्वं हि विषयीकरिय माणत्वं 
विषयत्वमेव च कर्मत्वम्‌ 1” तत्त्वार्थश्छो° पर ४५ । प्रमेयक° ० ३२ पू० । ¢ कर्मत्वस्य कथं अ;° । 
कर्मतवाप्रसिद्धिरिति कथं भा० । ५ प्रत्यक्षस्य आ०, भां । ६ कः कथं समा-मा० । ७ “असङ्ग 
नाम परप्रसिद्धेन परस्य अनिष्टापादनसुच्यते 1 न्यायमं धू० १०२ । "साध्यसाधनयोव्यप्यव्या- 
पढभावसिद्धौ दि व्य।प्याभ्युपगमो व्यापच्छम्युपगमनान्तरीयक्ो यत्र प्रदद्यंते तस्प्रसद्गसाधनम्‌ } व्यापक 


ताप्रसिद्धे 
निकृत्तो चावद्यम्भाविनी ज्याप्यनिदतति. स विपयेय- 1 अ्रमेयक° प्र° ६९ प° । <-ताग्रसिद्धः श्र° । 


९ परोक्षं न भवति यथा भा०। 
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६८८ छघोयखयाटङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ १ ्रत्यक्षपरि० 


अविनाभूतं किञ्चिष्ठिज्गं संभवति । तद्धि इन्द्रियम्‌ , अथं , तदतिशाय , तत्सम्बन्धः, तच्र 
प्रवृत्ति भवेत्‌ ? यदि इन्द्रियम्‌ ; तदा तदपि कि निर्विरिष्टम्‌ , विरिष्टं वा तद्धेतु" स्यात्‌ ¢ 
यदि निर्विशिष्टम › तर्हि सुप्त-मन्द-मूर्च्छिता-<न्यत्रगतचित्तावस्थास्वपि बुद्धेः अलमानप्रसङ् 
इन्द्रिथसद्धावस्य तत्राप्यविशेषात्‌ । अथ विरशिष्टमिन्दरियं तद्धेत॒ः, तच्चात्र नास्ति तेनाञयमदोषः, 
नु केन विशेषेण इन्द्रियस्य विशिष्टलम्‌-अनावरणसेन) प्रगुणमन-सहक्ृतव्वेन वा ? न तावद- 
नावरणतेन , अस्य प्रत्यक्षत प्रत्येतुमरा््यत्वात्‌ , अप्रतिपन्नस्य च हेतुविशेषणस्वे विरोषणाऽ 
सिद्धो हेतु स्यात्‌ । विशेष्यासिद्धश्च ; तथाहि-शक्तिः इन्द्रियम्‌ ; राक्तिश्च अध्यक्षतः प्रसयेतुम- 
रकया इति । विपयपरिच्छित्या अनावरणेन्दरियसिद्धौ अन्योन्याश्रयः ; तथाहि-विषयपरि- 
च्ित्ति बुद्धिः, तस्सिद्धौ अनावरणत्वोपेतमिन्द्ियं सिद्धयति, तथाभूतेन्द्ियसिद्धौ च विषयप- 
रिच्ित्ति. सिद्धयतीति । एतेन प्रगुणमनःसहकरृतत्वमपि प्रव्याख्यातम्‌ , मनसोऽतीन्दरियस्य 
प्रगुणस्वध्मोपितस्य विषयपरिच्छित्तेरन्यतः प्रसयेतुमशक्यसवाऽविशेषात्‌ , तत्र च इतरेनराश्रय- 
दोषाऽुषङ्गात्‌ । 

अथ अर्थो खिद्धम्‌ , सोऽपि कि सत्तामात्रेण लिङ्गम्‌ , ज्ञातव्विशेषणविशिष्रो वा ९ प्रथम- 
पक्षोऽलुपपन्न" ›, तथाभूतस्यास्य व्यभिचारात्‌ । न खद यत्र यदा सत्ताविरिष्टोऽः तत्र तदा 
बुद्धिः अनुमातुं शक्या , तामन्तरेणाऽपि अस्य संभवतः अविनामावाऽमावात्‌। यस्य तु येनः 
अविनामाव. न तत्‌ तद्भवे संभवति यथाऽप्रेरभवे धूमः, संभवति च बुद्धेरमावेऽप्यथं इति । 
सत्तामात्रेण चाऽनुमापकसवे स्वाथंसत्तायाः सवपुरुषान्‌ प्रति अविरिष्टतवात्‌ सवेवुद्ध.यनुमानं 
स्यात्‌। अथ एतदहोषाद्‌ बिभ्यता ज्ञौतेन अर्थो विशिष्यते श्ञातोऽथं. तत्कस्पकः' इति , 
अत्रापि ज्ञातखेन अर्थो ज्ञातः, अज्ञातो वा तस्कखकः स्यात्‌ ९ अज्ञातस्य कर्पके सवं 
सवस्य कत्पकं स्याद्‌ अविशेषात्‌ । अथ ज्ञातः , कि तत एव ज्ञानात्‌ , तदन्तराद्वा १ तत एव 
ज्ञप्रौ अन्योन्याश्रय-सिद्धे हि ज्ञातत्वविरिष्ेऽथं ततो ज्ञानसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अथस्य ज्ञातत्व- 
सिद्धिरिति । ज्ञानान्तरात्तन्ज्ञप्री चाऽनवध्था । न च अज्ञाते ज्ञाते ज्ञातविरिष्टताऽर्थस्य घटते; 
तथाहि -यो यद्धिरोषणपूवेक. प्रत्ययः स तस्मिन्‌ विशेषणे ज्ञाते सरयेव प्रादुर्भवति, यथा दण्ड- 
विशेषणपूवको दण्डी" इति प्रत्ययः, ज्ञौत-विशेषणपूवकश्च (ज्ञातोऽथं ` इति प्रत्ययः, तस्मात्‌ 
र्वी त-विशेषगे ज्ञाते सत्येव उपपद्यत इति । तञ्ज्ञप्तौ च स एव परमंतप्रवेश' अनवस्था च । 
न च ज्ञातत्वविरिष्टस्याऽथेस्य ज्ञानेन विनाऽलुपपद्यमानत्वात्‌ ज्ञानकस्पकलमित्यभिधातन्यम्‌; 
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१ “गवषयेन्द्ियविज्ञानमनस्कारादिलक्षण । अहतुरात्मसघित्तेरसिद्धिव्यभिचारत ॥१६॥” न्यायवि० 
पर १०८ 1 “तद्धि अथ॑ज्ञधिरिन्द्ियाथो तत्सदकारिपगणं मनो वा 2" अरमेयक० प° ३२ ० । स्या० रला 
पर २१६ | २ ज्ञातववज्ञानविश्चेषण-भा० ! ज्ञातज्ञानविशेषणविशेषे वा ० । ३ ज्ञानेन श्र° + 
४ विशेष्णोभूते । ज्ञाने भ' ०, ध्र ५ ज्ञानवि-भा०। ६-हि यद्धि-भा० ७ ज्ञानवि-भा०, 
श्र । ८ ज्ञान-भा०, श्र°। ९ नैयायिकमत । 





ठघी ° १।६ | स्वसंवेदनवाद. 


अनुपपद्यमानतामान्रस्याऽगमक्रखात्‌ । न हि धूमादयोऽलुंपपयमानतामात्रेण गमका. ; नाल्किर- 
दवीपाऽऽयातं प्रव्यपि तेषां गमकलप्रसङ्ञात्‌ । कि तर्हिं ? ज्ञाताः सन्तः, तथा अर्थोऽपि ज्ञातत्व- 
चिशिष्टतया ज्ञात एव ज्ञानस्य गमको युक्तः इति । 

अथ अथोतिशयो छिञ्ञम्‌ , ननु कोऽयम्‌ अथस्य अतिश्चयो नाम ? ध्राकल्यम्‌? इति 
चेत्‌ ; तत्‌ कि ज्ञानम्‌ , ज्ञानविषयत्वम्‌ , प्रकारातामाच्रं वा ? यदि ज्ञानम्‌ , तदा तस्याऽसिद्ध- 
स्वात्‌ कथं लिङ्खलम्‌ १ न च आत्मसिद्धी आत्मन एव खिद्तवं कापि प्रतिपन्नम्‌ येनाञ्त्रापि तथा 
करप्येत । अथ ज्ञानविषयत्वम्‌ ; तदपि ्ञानाऽसिद्धी न सिद्धयति इल्यक्तम्‌ । 

अथ प्रकाडतामात्नम्‌ ; तदपि ज्ञानघमः, अर्थघमेः, उभयधर्मः, स्वतन्त्रं वा स्यात्‌ ९ यदि 
ज्ञानधमः , तर्हिं ज्ञानं भकाराते' इत्येतावदेव प्राप्रोति, न पुनः “अर्थं प्रकाशतेः इति, अन्य- 
धर्मस्य अन्यत्र व्यपदेशाऽदेतुत्वात्‌। यो यद्धमों न भवति न स तत्र तथा व्यपदेदहेतु. यथा पट- 
रक्तता रजते, न भवति च ज्ञानधर्म॑तया प्रकाशमानता अथस्य धर्म., तस्मान्न ^ अर्थ. प्रका- 
दाते" इति व्यपदेशहेतुरिति। अथ अर्थधर्मः, स कि साधारण, असाधारणो वा ? प्रथम- 
पक्ते सर्वदा सर्वान्‌ प्रति अविशेषेणेव अर्थोऽवभासेत न तु कदाचिन्‌ कच्चन प्रति, प्रकाशरूप- 
तायाः सर्वान्‌ प्रस्यविशिष्टतल्ात्‌ । न खद प्रदोपः प्रकाशरूपतामापन्न' किच्वित्रकागते किश्ि- 
न्नः इति नियमो चट" । अथ यदिन्द्रेण उपरतः अंसाधारणतद्धमोऽथे" सस्पन्न तस्यैव प्रका- 
राते नान्येषाम्‌ । नलु इन्द्रियाणां स्वारथप्रकाशकज्ञानजननात्‌ नाऽ्परं तदुपकारकलं प्रतीयते, 
एतच्च तज्ज्ञानस्य अर्थधर्म॑खे सवौन्‌ प्रति अयिशिष्टम्‌ । न हि ननीटतायथंध्म येनैव जन्यत 
तस्यैव अकारे ' इति नियमो दष्टः । किच्च, अर्थप्रकादात्‌ नित्यपरोके ज्ञनेऽ्लुमीयमाने ज्ञानं 
मम अमूतः इत्यजुमानं स्यात्‌ तस्य तपप्रकाशात्‌ पूवंकाङभावित्वात्‌ , तथामूतस्य च ज्ञानस्याऽ- 
लुमाने स्व-परसम्बन्धित्वविमागो दुकेभः स्यात्‌ । 

किच्च, मुख्यतः अर्थस्य प्रकाशमाना घर्मः, उपचारतो वा स्यात्‌ १ न तावन्मुख्यतः ; 
ज्ञानाऽनपेक्षया तजर तस्सिद्धिभसद्गात्‌। यत्र हि यस्स्वरूपं मुख्यतः परसिद्धम्‌ तत्र तत्‌ पराऽन- 
पक्षम्‌ यथा बहौ मौसुररूपोप्णस्पशंस्वरूपम्‌, युख्यतोऽभ्युपगस्यतं च अथं मरकाशमानता- 
ध्यः, तस्मात ज्चानाऽनपेक्ष एव स्यात्‌, न चैवम्‌, साने सत्येव सवदा तत्र तस््तीत. । उप- 
चारतः तत्र तद्धमौऽभ्युपगमे तु न किंच्विदनिष्टम्‌; मुख्यतो हि प्रकाशमानता स्ानस्य धमः, 
सा ॑द्धिषयत्वाद्‌ अर्थे उपचर्यते। कुत. पुनसौनस्योययसानस्य स्वपरप्रकारता भवतीति चेत्‌ ¶ 
स्वाभान्यात दिवाकरस्य करसम्पत्तिषत्‌ , न हिं दिवाकरस्य करसम्पत्ति केनचित्‌ कियते 
तथां अन्न स्वपरप्रकादता इति । तथा च अस्य स्वसंविदितसखसिद्ध , ततस्तस्य अनुमेयताऽनुप- 


१ श्रनुपपद्यता-भा०। २ ननु युक्तोऽयम्‌ मा०,श्र° । ३ तथापि र्मा०, ्र° ४ असा- 
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पत्तिः । उभयधर्मपन्े तु प्रमाण-ग्मेयव्यवहाराभावग्रसङ्गः द्वयोः प्रकागधमंतया तुस्यत्वात्‌ 1 
ज्ञानङता हि अर्थस्य तसरिच्छिदयमानतया प्रमेयता, द्वयोश्च प्रकाशमानस्रूपयो" तुल्यखे 
कि केन क्रियते ! प्रयोगः-यद्‌ यतो येन वपुषा न व्यतिरिच्यते न तत्‌ तस्य तथारूपे व्या- 
प्रियते यथा घटो घटान्तरस्य प्रथुवुश्रोदराकारतया, न व्यतिरिच्यते च ज्ञानम्‌ अथान्‌ 
प्रकाशचरूपतया इति । स्वातन्व्ये च प्रकाङतायाः ज्ञानापेक्षाऽनुपपत्तिः, स्वातन्त्र्यस्य पारतःत्य- 
परिदहारेणावस्थितखात्‌ । यद्‌ यत्र स्वतन्त्रं न कठत्र ( न तत्तत्र ) परमयेक्षते यथा राज 
स्वकार्ये, सखदम्च्रा च अथौनां प्रकादामानता इति । न च ज्ञानाऽन्पेक्षाऽसो प्रतीयते । 

किच्च, इयं प्रकारामानता अथदभिन्ना, भिन्ना वा स्यात्‌ ? यद्यभिन्ना › तदा अथं एव 
सा, तस्य च सदा सत्त्वात्‌ तस्या अपि सदा सच्छप्रसङ्गात्‌ सवै" जगत्‌ सवंदा सवज्ञमकि- 
च्वि वा स्यात्‌| अथ भिन्ना; तदाऽसौ तत्र सम्बद्धा, असम्बद्धा वा ? यद्यसम्बद्धा , 
कथम्‌ (अथस्य इति व्यपदिश्येत ¶ यद्‌ येनाऽसम्बद्धं न तत्‌ (तस्यः इति व्यपदिश्यते यथा 
सद्यस्य विन्ध्य , अर्थनाऽसम्बद्धा च पकाशमानता इति । अथ सम्बद्धा ; कि तादास्म्येन, 
तदुखत्त्या, स्योगेन वा ? न तावनत्तादार्म्येन ; मेदपक्षस्य अद्खीकृतखात्‌ › भेद-तादात्म्ययोश् 
अन्योन्यं विरोधात्‌ । नापि तदुखच्या ; यतः अर्थात्‌ कि प्रकास्चता उदयते, ततो वाऽथैः ? 
न तावदथत्‌ प्रकाशता उद्यते ; न्ञानात्‌ तदुतखत्तिप्रतिक्चानात्‌। नापि प्रकारतातोऽ्थ. , 
स्वकारणकरापात्‌ प्रकाशता. पूवमपि अस्योदन्नत्वात्‌। नापि संयोगेन प्रकारता अर्भे 
सम्बद्धा , तस्य द्रव्यवृत्तिववेन अद्रव्यरूपायां प्रकारतायां संभवाऽभावात्‌ । अस्तु वा 
केनचित्‌ सम्बन्धेन सम्बद्धाऽसौ ; तथापि अर्थमात्रेण असौ सम्बद्धा, अर्थतिरोषेण वा ? 
अथमात्रेण सम्बन्धे, स॒ एव अशोषस्य जगतोऽरोषन्नत्वस्य अकिञ्विञ्ञत्रस्य वा प्रसङ्गः ! 
धटस्य आसीदन्न प्रकाराता, इदानीं तु पटस्य इति प्रतिनियतदेरा-कारविशिष् प्रतिनियतेऽ- 
थं तद्र यपदेशाऽमाव्श स्यात्‌ । अथ अथविरेषेण ; नलु कोऽयम्‌ अर्थस्य विशेषः ्ञान- 
जनकत्वम्‌ ; आटम्बनखं वा  तत्रा्यविकस्पोभ्युक्तः ; सानजनकत्वस्य अर्थे निराकरिष्य- 
माणत्वात्‌ । द्वितीयविकंस्पेऽप्यन्योन्याश्चयः-अथंस्य आटम्बनत्वसिद्धौ हि प्रकारातायाः अर्थ॑- 
विशेषे सम्बन्धसिद्धि › तत्सिद्धौ च अथस्य आङम्बनत्वसिद्धिरिति । तन्न अतिशयोऽपि छिक्गम्‌ । 

नापि तत्सम्बन्धः , तस्य सम्बन्धि्चानपूवंकत्वात्‌ , सम्बन्धिनौ चाऽत्र इन्दरियीऽर्थो 
सा्नीऽथौं अतिशयोऽ्थौ वा न ज्ञातुं श्चव्येते, यथा चैषां सातुमशक्तिः तथा प्रतिपादितमेव । 
अथ भ्वृच्या जञानमनुमीयतेः ; तहि निवत्तकस्य ज्ञानस्य कथं प्रतिपत्तिः स्यात्‌ ? प्रवृत्या हि 
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१-दिश्यते आ०, भां०। र्-व्यप्राप्निखेन श्र । ३ प्रकाश्मानतायां आ०, भा० | 
४-तोऽशोषज्ञस्य किचि- भा ० । -तोविशेष्ञत्व- भ ° । ५ ज्ञानस्य जनकत्वम्‌ आ ° । ६-विकस्पो- 
प्यन्यो-भा० । -विकस्पेन्योन्या- अआ । <-याथौः प्र० । ८-नाथीः श्र° | ९-याथाौः श्र० + 
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प्रव्तेकमेव ज्ञानमनुमीयते न निवत्तकम्‌ । अथ प्रवृत्ति-निवृत्तीभ्यां ज्ञानमुपकरस्यते , तर्हि 
तयोरभावे उदासीनस्य उपेश्चमाणौ्थविन्ञान कथं करुयेत ? 

अस्तु वा किञ्चिर्टिन्नम ; तथापि अगृहीतप्रतिवन्ध तत्‌ न परोक्षा बुद्धिमलुमापयितु 
समथंम ,सवत्राऽस्य गृहीतम्रतिवन्धस्य स्वसाध्याऽनुमापंकसम्रतीते । प्रतिवन्धश्च टिङ्-ल््िनो 
अधविनाभूतत्वेन प्रमार्णेप्रतिपन्नयोरे भवति । न च जानम्‌ , तेन चाऽविनाभूतं फरिच्विस्िन्न 
केनचित्‌ प्रमाणेन प्रतिपन्नं यत ॒सम्वन्धग्रहणपुरस्सरमलमानं प्रवर्तेत । ततोऽनुमानमिच्छता 
ज्ञानं प्रत्यक्षमभ्युपगन्तन्यम्‌ । न च अपरोक्षस्य स्वयं प्रकाशस्वभावस्य आत्मन क्रिया निव्य- 
परोक्षा युक्ता ;, तथाहि-याऽसौ स्वयं प्रकारा मानस्याऽऽव्मन प्रकारच्या सा नित्यपयोक्षा 
न॒ भवतति, प्रकाशक्रियातात्‌ ; प्रदीपाः प्रभामारक्रियावदिति। किच्च, श्ानयुत्पद्यमानं 
रवाऽनुभवेन तदनुभवव्याघृत्तं संवेद्यते, अथंन्चास्य विषयभावमापन्न एव संवेद्यते अर्थमह 
जानामि? इति प्रतीते । नित्याऽनुमेयते च सानस्य उभयमपि दुचेटम्‌ , अर्थो हि प्रकाशमान 
सवान्‌ प्रति साधारणः इति जानस्य परोश्चलखे "मम प्रफारातेः इति निर्निबन्धना ठयवस्थितिः । 
तस्मादुक्तदोषेभ्यो विभ्यता ञानस्य परोश्चताऽऽग्रहहाऽभिनिवेशं परिव्यञ्य स्वसंविद्रूपता 
अभ्युपर्गन्तन्या इति । 

ननु ज्ञानस्य स्वसं विदिततत्वमयुक्तं ` कञानान्तरवेद्यस्स्यैवाच्रोपपन्नसात्‌ , तथा च अनुमानम्‌- 
सानं सञानान्तरतरयं प्रमेयतात्‌ घटादिवत्‌ । न चाऽयमसिद्धो हेतु , 
पत्ते प्रवतमानल्रात्‌ । नापि विरुद्ध ; सपक्ते सच्ात्‌ । नाप्यतैकान्तिक , 
पक्ष-सपश्चवद्‌ विपन्न प्रवरच्यभावात्‌। नापि इ्धरसानेन अनैकान्तिक , 
अस्मदादिन्ञानपिक्चषया ज्ञानान्तरवेद्यत्वाऽभ्युपगमात्‌ , इधर सानस्य च 
अस्मदादिन्ञानाद्‌ वििष्टखात्‌ । न च विरिष्टे दृष्टं धमम्‌ अविरिष्टऽपि योजयन्‌ प्रक्षावत्ता 


~~~ ~~ "~~ कन्न ~~ 


“ज्ञान ज्ञानल्तरवेद्य 
प्रमेयत्वात्‌? इति वदते 
नेयायिकस्य पूवप -- 


१-णार्थे वि-श्र० । र-पकप्र- भा०, भा०। ३-णतप्रति-श्र° । ४ प्रकारास्यात्मन. भा ० । 
ग्रकारास्य भा-प्र° । “५ ज्ञानसुपाय-आ० । ह-गस्या इति आ० । ७ “श्रयोगस्तु विवादाध्यासिता 
ल्ययान्तरेणेव वेया प्रत्ययत्वात्‌ । ये ये प्रत्यया ते सवे अत्ययान्तरवे्या यथा न प्रत्ययान्तरेणेव 
वेदा (2) । अविदयमानस्यावभासे अतिप्रसङ्गात्‌ ज्ञायमानस्य वावभासोऽभयुपेय । तथा च विज्ञानस्य स्वसव्ेदने 
तदेव तस्य क्म क्रिया चेति विरुद्धमापद्येत । ययेोक्तम्‌-अङ्कल्यग्ं यथात्मानं नात्मना स्प्रष्टुमहंति । स्वा- 
सेन ज्ञानमप्येवं नात्मानं ज्ञातुमर्हति ॥ इति । यत्मत्ययत्वं वस्तुभूतमविरोधेन व्याप्तं तद्धिरुदविरोधदरोनात्‌ 
स्वसतवेदनाननिवर्तमानं प्रत्ययान्तरवेद्यत्वेन व्याप्यते इति प्रतिबन्धसिद्धि । एवं प्रमेयत्वगुणत्वसत्तवादयोभऽ्पि 
व्रत्ययान्तरवेयत्वहेतव प्रयोक्तव्या । तथा च न स्वसव॑दनं ज्ञानमिति सिद्धम्‌ । ” विधिविं° न्यायकणि° 
णु० २६५ । “तथाहि-यदि स्वसंवेयमात्मान्त-करणसंयोगादुपलभ्य तदिष्टमेव । अथ तदेव ज्ञानं प्रमाण 
अमेयं फालव्चेति, तज्ञ, अन्यत्र तितयश्याभेदादशंनात्‌ , भेदे त्वनेकं दण्डाययुदाहरणम्‌ । अतो न ज्ञान 
करणकर्मणोरभेदः स्वसंवेयत्वम्‌ , नापि करियाक्मणोरिति । तस्मात्‌ ज्ञानान्तरसंवेद्यं संवेदनं वेदयत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ । › अरशश० व्यो° प° ५२९ ८ धटवत्‌ श्र । 
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छमते; अनेषाथगराहिव्वस्याऽपि अशेषज्ञानानां तदत्‌ प्रसङ्ान्‌ । नापि कारास्ययापदिष्टः ; प्रव्य- 
क्षाऽऽगमाभ्यामबाधितविषयलात्‌। नलु स्वसंविदितस्वभावम्‌ अर्थन्नानं प्रव्यक्षत एव प्रतीयते, 
तत प्रव्यक्षबाधितकमंनिरदेज्ञानन्तरं प्रयुक्तत्वेन कालाव्ययापदिष्ट एवाऽयम्‌ ; इत्यप्यसाम्परतम्‌ ; 
ज्ञानस्य स्वसं विदितंस्वभावस्ाऽसंभवात्‌ , अर्थग्रहणस्वभावतयैवास्य व्यवस्थितलात्‌ । ^“ जर्थ- 
ग्रहण वुदधिश्ेतना * [ ] इत्यभिधानात्‌ । प्रहणच्वास्य एकाससमवेताऽनन्तर- 
ज्ञानेनैव, न तु स्वतः । यदेवम्‌ अथं-ज्ञानयो. क्रमेणोसन्नयोः तथैवोपरम्भः स्यादिति चेत्‌ ; 
न , अनयोः क्रमभवेऽपि आशुघरच्या उलयर्पत्रसतच्छेदवद्‌ योगपद्याऽभिमानतो मेदेनाऽलपल- 
म्भसंभवात्‌ । न च अर्थज्ञानस्य ज्ञानान्तरप्रवयक्षस्रे तस्यापि अपरज्ञानप्रतयक्षत्प्रसङ्वाद्‌ अन- 
वस्थाः स्यादि्यमिधातव्यम्‌ ; अर्थज्ञानस्य द्वितीयेन अस्यापि वतीयेन प्रहणाद्‌ अथंसिद्धेः 
अपरज्ञानकस्पनाऽनथंक्यतोऽनवस्थासंमवाऽमावात्‌ । अथजिज्ञासायां हि अथं ज्ञानमुखद्यते 
ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञाने, प्रतीतेरेवं विधखात्‌ । 

ये तु स्वसंवेदनस्वभावं तद्‌ अभ्युपगच्छन्ति ते प्रष्टट्याः-कि स्वेन संवेदनं स्वस्तवेदनम्‌ ; 
स्वकीयेन वा †? यदि स्वकीयेन , तदा सिद्धसाधनम्‌ , स्वकीयेन अनन्तरोत्तरज्ञानेन प्राक्तन- 
ज्ञानस्य संवेदनाऽभ्युपगमात्‌ । अथ स्वेन आत्मनैव संवेदनं स्वसवेदनम्‌ , तदयुक्तम्‌ , स्वौ- 
त्मनि क्रियावितेधान्‌ , न हि सुती्ष्णोऽपि खद्घः आत्मानं छिनत्ति, सुशिक्षितोऽपि वा बटुः स्व- 
स्छन्धमारोहति । तथा चेदमयुक्तम-न्ञानं स्वप्रकासामकम्‌ अथप्रकाराकलात्‌ प्रदीपवत्‌ इति । 
चक्षुरादिना अनेकान्ता । स्वै्रकाशास्मकख च्च बोधरूपतम्‌ , भापुररूपसम्बन्धित्व वा स्यात्‌ ¶ 
प्रथमपत्ते साध्यविकलो दृष्टान्तः प्रदीपे बोधरूपखस्याऽसंभवात्‌। अथ भासुर रूपसम्बन्धितम्‌; 
तस्य ज्ञानेऽव्यन्ताऽसच्वात्‌ कथं साध्यता ? अन्यथा प्रस्यक्षबाधा । 

किच्च , कि यनैव आत्मना ज्ञानम्‌ आतमानं प्रकारयति तेनैवाऽ , स्वभावान्तरेण वा ! 
यदि तेनैव , कथं ज्ञानाऽथयोः सेदः अभिन्नस्वभावग्रहणग्रा्यस्वात्‌ तदन्यतरस्वरूपवत्‌ १ 
अथ स्वभावान्तरेण ; तदा तौ स्वभावो ततोऽभिन्नी, न वा ? यद्यभिन्नी ; तत्रापि कि ताभ्यां 
ज्ञानम्‌ अभिन्नम्‌ , ज्ञानाद्वा तौ ? तत्राद्यविकस्पे तौ एव न ज्ञानम , तस्य तन्ेवाऽनुप्रवेरात्‌ 
तरस्वरूपवत्‌। द्वितीयविकस्पे तु ज्ञानमेव न तौ, तयोरत्रेवाऽनुप्रवेशात्‌ › तथा च कथं ज्ञानं 


~~~ -+-~~---~~ ~~ ~~~ --~----* 


१ प्रप्यक्ष एव मा ०श्र° । २्‌-तत्वस्वमा-श्र° । २ आप्तप० प° ९1 स्या०रला०्पर० २२४) 
¢-स्था इत्य श्र ° । ५ “.स्त्रातनि छृत्तिविरोधात्‌, न हि तदेव अङल्यग्रं तेनैव अङ्धल्यग्रेण स्पूदयते, 
सैवाऽसिध्रारा तथैवाऽसिधारया दियते > स्फुटाथे-अ्मिधण०प्र° ५८ । ६-च प्रकादा-आ०,भा०। ७ “तत्र 
यदि प्रकशकरत्व बोधरूपत्वं विवक्चित तदा साघनविक्रलमुदाहरणम्‌ , प्रदोपे बोधरूप्रत्वस्यांसंभवात्‌ ॥ 
अथ प्रश्चकत्वं भास्वरष्पमम्बन्धित्वं तद्िज्ञाने नास्त्यतो ज्ञानान्तरस्य तद्धिषयस्योत्पाद एव ज्ञानस्य 


परिच्छेद इनि ।›? प्रदा व्यो० प° ५०९ । 


रची १।६ | ज्ञानान्तरवेयज्नानवाद. १ 


स्वाऽथ॑योः प्रकाशकं स्यात्‌ ९ अथ भिन्नौ, तत्रापि कि तौ स्वसंविदितौ, स्वाश्रयन्नानविदितौवा ¢ 
प्रथमपत्ते स्वस विदितज्ञानत्रयप्रसद्ध.; तत्रापि प्रत्येकं स्वपरप्रकारास्वभावद्रयात्मकते स॒ एव 
प्रयनुयोगः अनवस्था च । द्वितीयपक्तेऽपि स्व-परप्रकाशेतुभूतयो तयो्॑दि ज्ञानं तथाविधेन 
स्वभावद्रयेन प्रकाञ्चकम्‌ ; तर्हि अनवस्था । तदप्रकालकले प्रमाणलाऽयोग., तयोव तत्स्वभावं- 
त्वविरोध इति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -श्रमेयत्वातः इति साधनम्‌ ; अतः किम्‌ अस्मदादि- 
ज्ञानस्य ज्ञानान्वरवेयलं प्रसंध्यते, ज्ञानसामान्यस्य वा १ यदि 
ज्ञनसामान्यस्य ; तदा देश्वरजानेन अनेकान्तः ! अथ अस्म- 
दादिज्ञानस्य ; तन्न, अस्मदादिदिशेपणस्य अत्राऽप्रतीयमा- 
नत्वात्‌ । हधिविष्टं तद्‌ इति चेत्‌ ; कथं कोरापानादते अय- 
मर्ध. प्रतीयते ? अस्तु वा, तथापि तत्‌ कि पक्षस्य विरेपणम्‌ , हेतोवा १ यदि पक्षस्य } तदा 
ईश्वरज्ञानम्‌ अपक्षोऽस्तु , हेतुस्तु तच्र प्रवत॑मान केन निपिद्ध यते येन अनैकान्तिक न स्यात्‌ ? 

किच्च, देश्वरज्ञानं ससविदितत्वाद्‌ अनेन व्यवच्छियते, सवदा परोक्षत्वात्‌ , सदाऽपरमे- 
यताद्रा 7 स्वसंविदितताच्चेत्‌ , कुतस्तस्य तच्सिद्धि.-युक्तितः, अभ्युपगममात्राद्वा ¢ 
अभ्युपगममात्रात्‌ तत्सिद्धौ सवं सर्व॑स्य इष्ट सिद्धयेत्‌ । अथ युक्तित. ; काऽत्र युक्तिः  अथे- 
ग्रहणात्मकलम्‌ , ज्ञानत्वं बा ? यर्मपि चेदम्‌ अस्मदादिज्ञानेऽस्त्येव इद्युभयत्र स्वसंविदि- 
त्वं सिद्धयेत्‌ न वा कचिदपि अविशेषात्‌ । नंतु च देश्वरज्ञानस्य अस्मदादिज्ञानाद्‌ विशि- 
त्वात्‌ तत्रैव स्वसंविदितत्व युक्तम्‌ नान्यत्र, न दि विरिष्टे द धरम॑म्‌ अविरिष्ेऽपि योजयन्‌ 
र्ावत्ता छँभते , इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌ ; ज्ञानत्वस्य अथं्रहणासममकत्वस्य च ईश्वर ज्ञाने 
विरि दृष्टस्य धर्मस्य अस्मदादिज्ञाने प्रतिषेवप्रसङ्खात्‌ । ननु ज्ञानखस्य अथंम्रहणात्मकस्वस्य 
चाऽभावे कथं तत्‌ ज्ञानं स्थात्‌ “तस्य तसस्वभावल्ात्‌ ? इत्यन्यत्रापि समानम्‌ › न हि स्वसविदि- 
तत्वस्वभावस्याप्यभावे ज्ञानस्य ज्ञानता युक्त,तस्यापि "'तत्स्वभावतवाऽविशषात्‌। न हि इ्रज्ञाने 
ज्ञानत्व-अर्थग्रहणात्मक्रत्वाभ्यामिव स्वसंविदितत्वेनापि विना ज्ञानस्वभावता दृष्टा एवमन्यत्रापि । 


ज्ञ(नल्तसवेदरत्मनरक्रण - 
पुरस्छरा ज्ञानस्य स्वस- 
वेदनखिद्धि ~ 


ज ~ ----- ----- ~~ ~~ न ~~ ~~~ ~~ ~^ - ~न १ ~~ न्ता 


१ तत्स्वभाव इति विरोध भा०, श्र° । २प्र० १८११० १६। ३-साध्येत श्र । ४ ^मदेशवराथ- 
दानेन देतो्व्यभिचारात्‌”" ` प्रमाणपरी ° ध्र° ६० । “खुखादिनापि वेयत्वस्य व्यभिचारित्वमौश्वरल्ञानेन च 
न्य।यवि० री° प° ११६ पू० । स्या० रला० र २२२ । ५ हेतुस्तत्र भा० । €मप्यस्मदा-भा०,. 
श्र० । ७ ""अस्मदादिज्ञानपिक्षया अर्थज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेयत्वं ्रमेयत्वदेतुना साध्यते, ततो नेश्वरज्ञानेन 
म्यभिचार तस्य अस्मदादिज्ञानाद्‌ विशिष्टत्वात्‌ । न हि विरिष्टे दृष्टं धम॑मविरिष्टेऽपि घटयन्‌ प्रेक्षावत्ता 
रभते 1» अ्रमाणपरी० पर० ६०। प्रमेयक° प्र ३४ उ० ! स्या० रला ्र° २२२ । ८ योजयत 
आ०, श्र । ९ छभ्यते भा०, श्र° । १० तस्यैतत्स्व- भा° । ११ तत्स्वाभाव-आ० । 


९५ 


९) 
(द, 


५२, 


८ लघीयल्लयार्ङ्कारे न्यायङ्खमुद् चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 


न च स्वभाव प्रादेशि फ़ युक्त. आङो कस्य स्वपर प्रकाशतावत्‌। न खड्ध स्वपरप्र शाशता आदिप्या- 

टोकस्येव स्वभाव न प्रदीपा्याटोकस्य, उभयत्राप्यविशेषतस्तत्परतीते' । अथ अस्मदादिज्ञानस्य 

दश्वरज्ञानवन्‌ स्वपरव्यवसायातमकतवे तद्वत्‌ निखिखाधावभासिखमपि स्यात्‌; तदसमीचीनम्‌; 

योग्यस्येवाऽवभासनात्‌ प्रदीपवत्‌। न दहि प्रदीपस्य आदिव्यवत्‌ स्वपरप्रकाशस्वभावस्वेऽपि तद्‌- 

५ निखिलार्थस्य प्रकाशकत्वं दृष्टम्‌ , योग्यस्यव नियतदेशार्थस्य अनेन प्रकारानात्‌ , एवमत्रापि । 

योग्यता च अखिलज्ञानानां स्वावरणक्षयोपश्चमतारतम्यटक्षणा प्रतिपत्तव्या । न हि तदभावे 

विषयग्रहणतारतम्य तेषां घटते इव्यभरे प्रसाधयिष्यते तन्न स्वसं विदितत्वात्‌ अस्मदादिविश- 

पणेन इश्ररन्ञानस्य उ्यवच्छेद्‌ः । 

नापि सवेदा परोक्षतात्‌ , मीमांसक्मतानुप्रवशप्रसङ्गात्‌ , न हि नैयायिकैः सवदा परोक्षं 

१० ङिच्िज्ज्ञानमिष्यते। तवरोक्षत्े च कथम्‌ ईश्वरस्य सव्ञ्वम्‌ ? ततोऽन्यस्याऽरोषार्थस्य अ्रह- 

णात्‌ तच्ंम्‌ , इत्यप्ययुक्तम्‌ , ज्ञानस्याऽग्रहणे तेन अ्थग्रहणाऽयोगात्‌ । नहि असंवेयमानाऽचुभ- 

वाद्‌ अर्थोऽनुभूतो नाम , आस्मान्तरप्रव्यक्षतोऽपि अथप्रसयक्षताप्रसन्खात्‌, न खलु तत्र अस्वसं- 

पिदितलखाद्‌ अन्यद्‌ अग्रव्यक्चताकारणमस्ति । यद्‌ यत्र समवेतं तत्‌ तत्र प्रत्यक्षताकारणम्‌ न 

पुन स्वसंविदितल्म्‌ , इत्यपि मनोरथमाच्रम्‌ , समवायाऽसिद्धौ समवेतत्वाऽसिद्धेः । सदाऽ 

१५ प्रमेयखाऽभ्युपगमे च ईश्वरज्ञानस्य सवेदाऽसण्छप्रसन्चः , यत्‌ सवदाऽम्रमेयं न तत्‌ कदाचित्‌ सत्‌ 

यथा खपुष्पम्‌ , सवदाऽप्रमेयच्च दईरज्ञानमिति । ततः तस्य सत्वम्‌ अर्थग्रहणश्च इच्छता 

स्वसंविदितरस्वंभावत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ , तद्वदन्यद्पि। अथ हेतुविशोषणम्‌ “ अस्मद्‌।दिनज्ञानते सति 

प्रमेयत्वात्‌! इति , तहिं साधनविकखो दृष्टान्त , तथाभूतस्य हेतोः घटादिदृ्टान्तेऽसंभवादिति । 

यद्प्युक्तम्‌- “अर्थयहणं बुदधिधेतना" इत्यादि ; तदप्ययुक्तम्‌ ; स्वसंबिदितस्वभावाऽभावे 

२० ज्ञानेऽथधरहणस्यैवाऽसंभवात्‌ । तद्धि तेत्र अर्थादुखत्तेः, चेतनातो वा स्यात्‌ ? तत्र यदि अथौ- 

द॒सत्ते्ञानेऽथमरहणमिष्यते ; तिं घटेऽपि तदिष्यताम्‌ चक्रा्र्थात्‌ तदुखततेरप्यविशेषात्‌ । 

जथ चेतनात. ; ननु कुतो ज्ञानस्य चेतनासिद्धिः-अथ॑ग्रहणात्‌ , चेतनात्मप्रभवलवाह्वा १ अर्थ- 

गरहणाच्चेत्‌ ; अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि अथप्रहणे चेतनासिद्धिः, तस्सिद्धे्च अर्भग्रहणसिद्धिरिति । 

अथ चेतनात्मप्रमवत्वात्‌ ; ननु आस्मनोऽपि कतश्चेतनत्वं सिद्धयेत्‌-चेतनासमवायात्‌ , स्वतो 

२५ वा ¶ यदि स्वतः; ज्ञानस्यापि तथा तदस्तु विशेषाऽभावात्‌ । अथ चेतनासमवायात्‌ ; अयम- 
परोऽन्योन्याश्रयः-चेतनास्मवायाद्धि आस्मा चेतन , तसभवत्वाच् बुद्धिश्चेतना इति । 

किच्च,^अथगहणं बुद्धिः? इत्यत्र किम्‌ “अथेस्येव रहण बुद्धि.” इत्यवधायते,कि बा अर्थस्यापि! 





त न म कन 
पु | 1 = नज ~+ जतः त्‌ समम) 


१-मन्यन्नापि श्र" । २ सवज्लम्‌ । ३-द्धः तथाऽप्र-श्र । ४-स्वभावमीश्वरज्ञानमभ्यु- 
आ०। “-न्यस्यापि श्र° । अस्मदादिज्ञानमपि । £ प्र १८२ प॑० ४ । ७ ^अर्ग्रहणत्वं हि ह्वे 
अथोदुतपत्ते चेतनास्वरूपत्वतो वा भवेत्‌ १» स्या० रला प्र २२४ । 


1 


# 


छघौी० १।६ | ज्ञानान्तरवेदज्ञानकादः १८५ 


तत्रा्यः पक्षोऽध्यक्चविरुद्ध › (नीलम्‌! इत्युर्छेखेन अथ्रहणवत्‌ (अहम्‌, इटयुल्टेखेन आत्मगरह- 
णस्याप्यनुभवात्‌। न हि नीखादिसंवेदनाद्‌ भिन्नकाठं तंदास्संबेद नमनुमूयते , तस्संवेदनसम- 
काटमेव अन्तः परिस्पुटरूपस्याऽनुभवात्‌। अतोऽ्थ॑संवेदनस्य आसमसंवदनादभिन्नस्वभाव- 
त्वात्‌ तस्संबेदने तदपि सविदितम्‌ इति स्वसवेदनसिद्धि ¦ यद्‌ यस्माद्‌ अभिन्नस्वभाव्‌ तम्मिन्‌ 
गृह्यमाणे तद्‌ गृहीतमेव यथा नीे गृह्यमाणे तस्यैव स्वरूपं सन्निवेनादि, स्वल्पसवेदनाद्‌ अभि- 
च्रस्वभावच्च अथंसंबेदनमिति । 

अथ अथेस्यापि ग्रहणम्‌? इत्ययं पक्ष कक्षीक्छिते ; तदा सिद्धसाधनं स्वसंवेदनाऽमरति- 
कतेपात्‌ । यदि च ज्ानमस्वसंविदितस्वभावम्‌ इष्यते ; तदा तत्‌ कति परोक्षं स्यात्‌ , ज्ञानान्तर- 
वेद्यं वा न लावत्‌ परोक्षम्‌ , मतान्तरप्रसङ्खात्‌, तेना ऽप्र्यक्तेण अप्रत्यक्ष ताविरोधाच । तथाहि- 
यद्‌ अग्यक्तव्थक्तिकं न तद्‌ व्यक्तम्‌ यथा क्रिच्वित्‌ केनचिद्‌ अज्ञानम्‌ , अन्यक्तव्यक्तिकच्च 
नीखादिकं वस्तु इति । व्यक्तिर्हि ज्ञानम्‌ , सा यदा अव्यक्त ; तदा कथम्‌ अथेव्यक्ततोपपन्ना, 
सन्तानान्तरज्ञानादपि अरथग्यत्तत्वाऽनुषद्गात्‌ । 

अथ ज्ञानान्तरबेद्यं तदिष्यते, तत्रापि चि सहसम्भूतज्ञानसंवयम्‌ , उत्तरकाटीनज्ञानसवे्य 
वा स्यात्‌ ? तत्राय पक्षोऽनुपपन्न › युगपञ्ज्ञानानामसंभवात्‌ › अन्यथा -रयुगपच्ज्ानाऽनु- 
तयत्तिमनसो टिन्ग म्‌? [ न्यायम्‌° १।९।१६। ] इति वचो विरुद्धयेत । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; 
विच्छिन्नप्रतिभासाऽभावात्‌ , न खट 'प्रागधंज्ञानम्‌ , पंत्तज्ज्ञानज्ञानम्‌, इति सान्तरा प्रती- 
तिरनुमूयते। तत. श्रहणच्च अर्थज्ञानस्य एकात्मसमवेताऽनन्तरज्ञानेन' इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ । 

किञ्च, उत्तरकारीनज्ञानकाठे तत्‌ प्राक्तनज्ञानम्‌ अनुवतते, न वा ? यद्यलुवतंते ; स एव 
ज्ञानयौगपयप्रसङ्ग , अक्षणिकल्याऽनुषङ्गश्च स्यात्‌ । अथ नाऽनुवतंते ; कस्य तर्हि तद्‌ म्राहकम्‌ 
आयस्य प्रागेव विीनत्वात्‌ ? किञ्च, इन्दरियजं प्रत्यक्षं प्रवतंमानं सम्बद्ध वतमाने -च विषये 
परवर्तते, अतीतक्षणवर्तिनश्च ज्ञानस्य न वतंभानत्वम्‌ मनोखक्षणेन्द्रियसन्निकर्षो वा संभवति, 
न च असम्बद्धे अवत॑माने चाऽथ ्रवर्तमान ज्ञानं प्रत्यक्षं युक्तम्‌, तत्कथं तत्र मानसप्ररयक्ष- 
वार्तीऽपि स्यात्‌ १ अर्थाद्‌ उत्यन्नच्च ज्ञानम्‌ अथंग्राहकम्‌ , न च विनष्टस्य जनकत्वम्‌ ; अस- 
वात्‌ । असतश्च अर्थक्रियाकारित्वाऽलुपपत्ति" ; निरोधात्‌ । न च विनश्यद्वस्थस्य जनकं 
युक्तम्‌ ; तथाभूतस्य कारकत्वाऽदशनात्‌ , न हि म्रियमाणस्य पितु. पुत्रं मरति कारकलं दम्‌ । 
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१ अहमितयुल्टेखरूपम्‌ । र-भवनात्‌ श्र । द ““परोक्षज्ञानविषयः परिच्छेद परोक्षवत्‌ ।?" 
न्यायवि° प° ९७ पू० । “तस्यापि च परोक्षत्वे म्रत्यश्चोऽ्थो न सिद्धयति । ततो जनवसाय स्यात्छुतोऽ 
स्याऽसिद्धवेदनात्‌ ॥ २२४ ॥ तत्त्वाथंश्छो° प्र° ४७ । ४ उदुशरतज्चैतत्‌-सन्मति ० ठी° प° ४७७ । 
न्यायविं० री पृ ११७ उ०। स्या रला प्र० २२५1 ^+ पन्चज्ज्ञानम्‌ अ, भा० । 


६ क[रणत्वं भा०, श्र । 
मथ 


९५ 


> (५ 


५. 


१८६ छघीयख्रयाटङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्द्रे [ १ प्रत्यक्षपरि० 


किच्च, अर्थज्ञानोयत्तौ नियमेन तदूप्ाहकं ज्ञानश्चुखद्यते, न वा ? प्रथमपक्ते न पुरुषायुषेणाऽ 
पि अर्थान्तरे ज्ञानस्य सच्चार' ज्ञानज्ञानोप्पत्तावेव आजन्म मनसो व्यापारात्‌, तथा च अनं- 
वस्थातोः नार्थं अर्थज्ञानं वा सिध्येत्‌ । न च अगप्रत्य्तेण अथज्ञानज्ञानेन अथज्ञानस्य, तेन च 
अर्थस्य प्रत्यक्षता युक्ता , सन्तानान्तरज्ञानादपि तससङ्गात््‌ । अथ तदुसत्तावपि नियमेन 
तन्नोसदते, अथंजिन्नासायां हि अर्थे ज्ञानयुसद्ते, ज्ञानजिज्ञासायां तु ज्ञाने › तदप्यसुन्दरम्‌, 
ज्ञानस्य जिज्ञासाप्रभवल्ाऽसंभवात्‌ , नष्टाश्चस्य अश्वदिदृक्षायां सत्यामपि अश्वदशेनाऽनुसत्त. , 
असत्यामपि च गोदिरृक्षायां तदशंनोसत्तेः । 

किञ्च, 'अर्थजिज्ञासायां सत्याम्‌ अ्मुखन्नम्‌ ' इति तज्ज्ञानमेव प्रतिपद्यते, ज्ञाना- 
न्तरं वा ? प्रथमविकस्पे जैनमतसिद्धिः, तथा प्रतिपयमानं हि ज्ञानं स्वाथंपरिच्छेदकं स्यात्‌ । 
द्वितीयविकस्पे तु अनवस्था-तच्रापि जिज्ञासाप्रभवस्वस्य अन्यत प्रतीते । अस्तु वा तसप्रभव- 
तया वृती्यौदिज्ञानाऽचुषत्तिः ; तथापि-'अथज्ञानम अज्ञातमेव मया अथंस्य परिच्छेदकम्‌ इति 
ज्ञानान्तरं प्रतिपद्यते, न वा ९? प्रतिपद्यते चेत्‌; तर्हि देव ( तदेव ) स्व-परपरिच्छेदकं सिद्धम्‌ । 
न प्रतिपद्यते चेत्‌ , कथं तथा प्रतिपत्तिः अतिप्रसङ्गात्‌ ? "किञ्च, अर्थज्ञानम्‌ अथम्‌ आतमानच्व 
प्रतिपद्य (अज्ञातमेव मया ज्ञानम्‌ अथं' जानातिः इति ज्ञानान्तर प्रतीयात्‌ , अप्रतिपदयय वा ए 
प्रथमपन्ते चरिविषयल्रमस्य म्रसभ्यते । द्वितीयपक्ते तु अतिग्रसङ्ग. अज्ञातमेव मया अणुद्धयं 
द.चणुकमारभतेः इत्यपि तत्‌ प्रतीयादिति । ज्ञानस्य ज्ञानान्तरपराह्यते च अज्ञानंतैवास्य स्यात्‌ 
प्रकारस्य प्रकाश्ान्तरपेक्षायाम्‌ अप्रकाशतावत्‌, न हि स्वसिद्धौ परमुखप्रेक्षिव्वं विहाय 
अन्यज्‌ जडस्य रक्षणम्‌ । 

किञ्च, अर्थसंबेदनात्‌ तरंसंबेदनस्य मेदे तथेव उपरम्भः कुतो न स्यात्‌ १ आशचबरस्या 
उत्पख्पत्ररातच्छेदवद्‌ यौगपदयाभिमानादिति चेत्‌ ; कथमेवं सवंभावानां क्षणिकत्वं न स्यात्‌ 
(एकःवाध्यवसायस्य अत्रापि आंशयुवर्तिपरव्रत्त्वातः इति बोद्धेनापि अभिधातुं शक्यत्वात्‌ ! 
मूतोनाच्च उ्ख्पत्राणां मूर्तेन शु. ( सू )च्यत्रेण छेदः करमेणेव युक्तः ; युगपस्पापत्यभावात्‌ । ` 
प्रयोग.-योऽयम्‌ ओत्तराधयक्रमावस्थितानां मूर्तानामल्पत्राणां मूर्तेन एकपुरुषव्यापारान्‌ 


दः न == ~= न = ~~~ ~~न ~~ 


? “विसुखज्ञानसवेदो विरुद्धो व्यक्तिरन्यत- । असश्चारोऽनवस्थानमविशेष्यविरोषणम्‌ ॥ १९ ॥ ज्ञान- 
ज्ञानमपि ज्ञानमपेक्षेत परस्तथा । ज्ञानज्ञानलताऽशेषनमस्त.विसर्पिंणी ॥ २१ ॥?> न्यायवि० प° ११०. 
१११ । भ्रमाणपरी ° प्र ६० । तत्त्वाथछो° प्र° ४२। युक्तयनुशा० ठी° प° ७ । सन्मति टी 
प्रु° ४७९ 1 प्रमेयक्त० एर° ३४ उ० । स्याद्वाद्मं णप्र० ९४ । चन्द्रप्रभच° २।५५-५९। २-तो ज्ञानात्मा- 
थज्ञानं वा भा०, श्र° । ३े-तीयज्ञा-ध्र° । ४ चेतदेव अ1०, भा० । ५ “किथाऽर्थज्ञानमर्थमात्मानं 
च प्रतिपद्य = युक्तवनुरा० री० प° ९। प्रमेयक० पर ३७ उ° ! ६-तैव स्यात्‌ आ०, भा० । 
७ आ्ुडृत्तित्वात्‌ भा०। ८ “मूततस्य सूच्यम्रस्य ओत्तराधयावस्थितमुत्पलपत्रश्तं युगपद्रयाप्तुमदक्ते- 1» 
म्रमेयक० पर* ३६ पू० । सन्मति० रीण घ्र° ४७७ | 


छवो० १।६ | ज्ञानान्तरवेयज्ञानवादः १८ 


कृतः छदः स कमभाव्येव, यथा तथाभूतानां ताख्रपत्राणां पूर्तेन सूच्यम्रण एकपुरुपव्यापा- 
रात्‌ छृतश्च्छेद इति । आत्मनस्तु स्वपरपरकाशनस्वमावस्य अविकटेन्दियस्य अग्राप्राथम्रकाश- 
कस्य अमूतेस्य युगपन्‌ स्वविषयप्रकाने को विरोधः यतो युगपञ्ज्ञानोयत्तिस स्यात्‌ ? नच 
उतपपंत्ररातवत्‌ परस्परपरिहारस्थितानि इन्द्रियाणि सूच्यत्रवन्मूतंस्य मनस युगपस्पराप्तुमसमथं- 
त्वान्न तथा तदुतपत्ति. इत्यभिधातव्यम्‌ ; भवर्कसिपितस्य मनसः पट्पदाथपरीक्षावसरे निरा- 
करिष्यमाणत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ ~“ स्वेन-आत्मनैव संवेदनम्‌ स्वसंवेदनम्‌ ; तदयुक्तम्‌ , स्वात्मनि क्रियाविरोधान्‌' 
इ्यादि; तदप्यसारम्‌ ; ई्धरज्ञानेन प्रदीपाद्यारोकेन च अनेकान्तात्‌ । न हि इ्रज्ञानं सव- 
प्रकाराने ज्ञानान्तरमयेक्चते “° स्वपरावमासक्मेकं निलन्नानं जगत्कर्तुः | ] इत्यभ्युप- 
गमात्‌ । नापि प्रदीपा्यालोकः स्वरूपग्रकादाने प्रकारान्तरमपेक्षते, प्रतीतिविरोधात्‌ । काच 
क्रिया ज्ञानस्य स्वात्मनि विरुद्ध.यते-किम्‌ उत्पत्तिरूपा, परिसखन्दासमिका, धालथ॑स्वभावा, सप्रिट- 
क्षणा वा १ यदि उत्पत्तिखक्षणाः; सा विरुद्ध-यताम्‌ । न हि ज्ञानम्‌ आत्मानमुखादयति ` इति अस्मा- 
कमभ्युपगमः, स्सामग्रीतः तदुखत्तिप्रतिन्ञानात्‌ । नापि ` परिम्पन्दास्मिका ; तस्या द्रव्यघरृ्तितेन 
अद्रव्यरूपे ज्ञाने सक्वस्येवाऽसंभवात्‌ । 

धातवर्थरूपाऽपि-अकर्मिंका, सकर्िक। वा क्रिया स्वात्मनि विरुद्धयते न तावदकर्भिका; 


° वृक्षस्तिष्ठति * इत्यादौ तस्याः स्वात्मन्येव प्रतीतेः । अथ प्रतीतितः अस्यास्तत्राऽविरोध.; तर्हि 


‹ ज्ञानं प्रकाशते इत्याद्यक्मकक्रियायाः सानस्वरूपेऽप्यविशेधोऽस्तु , प्रतीतेः उभयत्राप्यविशि- 
छटत्वात्‌ । अथ ` ज्ञानम्‌ आमानं जानाति ` इति सकर्मका क्रिया स्वात्मनि विरुद्धा, ततोऽन्य- 
त्रैव कर्म॑सग्रतीतेः इत्युच्यते; तदप्युक्तिमा्रम , (आत्मा आत्मानं इन्ति, प्रदीप स्वात्मानं 
प्रकारायति › इत्यादेरपि बिरोधाऽलषङ्गात्‌ । आस्मादेः कन्तुः कम॑त्वोपचारः ज्ञानेऽपि समान. । 
एतेन ज्ञपिक्रियायाः स्वात्मनि विरोधः प्रस्याख्यातः ; स्वरूपेण कस्यचिद्‌ विरोधाऽसिद्धेः, 
अर्न्यथा प्रदीपस्यापि स्वपरप्रकारनविरेधः स्यात्‌, न चैवम्‌ , अतो यथा प्रदीपः स्वकारण- 
कछापात्‌ स्वपरभ्रकारानस्वभावो जायमानो न विरोधमध्यास्ते तथा ज्ञानमपि । अथ ज्ञघ्चिक्रिया 
कर्मतया स्वास्मनि विरुद्धयते ततोऽन्यत्रैव कर्मत्वस्य प्रतीतेः; तर्हि प्रकाशनक्रियापि प्रदीपस्वरूपे 
"तथा विरुद्ध-चताम्‌ स्वरूपादन्यत्रेव “अस्या अपि ““प्रतीत्यविद्धिष्टत्वात्‌ । स्वसामभ्रीतः स्वपर- 
१-पत्रवत्‌ आ०, भा० । २ प्र १८२ प० १४। इ-त्यं ज्ञानं श्र । “का पुन स्वात्मनि 
क्रिया विरुद्धा, परिस्पन्दरूपा, धात्व्थैरूपा वा 2? तत्तवार्थर्लो° प° ४२ ! “° किसुतपत्तिङञं्िवो *" > पमा- 
णपरी० प° ५९ । ञआप्तपरी० पु ४५ । प्रमेयकण० प° ३५ उ० । स्या० रल्ला० प्र° २२८ । स्या 
म॑° प° ९३। ५ परस्पन्दा-अ० । & विरुद्धयेत श्र° । ऽ-क्रियायां आ० । ८ अन्यथापि 
प्रू-आ० ! ९ स्वात्मन. । १० कर्मतय। । ११ प्ररशनक्रियाया । १२ ग्रतीतिषिरोषात्‌ आ० । 


१० 


१८८ टधीयस्याट्ङ्कार न्यायङ्कुयुद चन्दर [ १ प्रव्यक्षपरि० 


१० 


१५ 


९० 


२५ 


प्रकाशनस्वभावस्य अस्योव्पत्तः तस्यास्तत्राऽविरोधः, इत्यन्यत्रापि समानम्‌ । यदि चक 
ष्टो धमः सवत्र विधीयते प्रतिषिद्धयते वा, तदहि रथ्यापुरुषे असव्॑त्वोपरम्मात्‌ महेश्वरेऽपि 
तत्मसन्ग. › दिचन्द्रादि्चाने च प्रामाण्यप्रतिषेधप्रतीतेः एकचन्द्रादिञ्चानेऽपि तस्रतिषेधप्रसङ् ! 
अत्र वस्तुवैचित्यसंभवे ज्ञानेन किमपराद्धं येन त॑त्‌ तत्र नेभ्यते ? 

किच्च, ज्ञानान्तरपेक्षया तत्र कम॑लवियोध , स्वरूपापेक्षया वा ९ प्रथमपक्ते महेश्वरस्य 
असरवज्ञत्वम्‌ , “° एकात्मस्तमवेताऽनन्तरज्नानयाह्यम्‌ अर्थज्ञानम्‌ 122 | 1 इति अन्थ- 
विरोधश्च स्यात्‌ । ज्ञानान्तर पिश्चया तत्र तस्याऽविरोधे च स्वरूपापेक्षयापि अविरोधोऽस्तु, सह- 
हकिरणवन्‌ स्वपरोद्योतनस्वभावखात्तस्य । कमव ज्ञानक्रियातोऽथान्तरस्यैव करणलरस्य 
प्रतीतेः तस्यापि तत्र विरोधः स्यात्‌ , तथा च ^ ज्ञानेन अहमर्थ जानामि इति ज्ञानस्य करण- 
तया प्रतीतिनं स्यात्‌ । 

अथ अथवत ज्ञाने ज्ञानस्वरूपस्याऽप्रतीतेन स्वतः प्रत्यक्षता, ननु " अथवत्‌” इति कोऽ्थः- 
कि यथा अर्थो बहिरदेशसम्बद्धः प्रतीयते न तथा ज्ञानम्‌, कि वा यथा अर्थोन्मुखं ज्ञानं न तथा 
स्वोन्मुखम्‌ इति ? प्र॑थम विकल्पे सिद्धसाध्यता, घयदर्थ-तञ्ज्ञानयोबेहिरन्तर्देशसम्बद्धतया 
अवभासनात्‌। षटा्यथदेशसम्बद्धतया ज्ञानस्याऽप्रतिभासनाद्‌ अप्रप्यक्षते घटादर्थस्यापिं ज्ञान- 
देशसम्बद्ध तयाऽप्रतिभासनाद्‌ अग्रत्यक्षता स्यात्‌ । द्वितीयविकस्पोऽप्यनुपपन्नः; ‹ घटम्‌ › ' अहम्‌' 
¢ वेदि › इति यस्यापि प्रतिभासनात्‌ । अत्र प्रतिभासहयविखोपे घटग्रतिभासे क. समाश्ास. ? 

किंञ्च, ज्ञानस्वरूपताऽप्रतिभासे कथं तस्य॒ अर्थोन्मुखत्वम्‌ अन्यद्वा व्यवस्थापयितुं 
शक्यम्‌ “अस्य इदम्‌ इति सम्बन्धप्रतिपत्तेः सम्बन्धिप्रतिपत्तिनान्तरीयकत्वात्‌ १ अथ ज्ञाना- 
न्तरेण ज्ञानं प्रतीत्य अर्थोन्मु खत्वमस्य प्रतीयते; तदा आव्ृच्या अर्थभरतीतिप्रसङ्ग"-प्रथमं हि 
प्रथमज्ञानेऽथप्रतीतिः ततो ज्ञानान्तरे, कथमन्यथा ‹अर्थोनपुखमेतत्‌” इति प्रतीतिः स्यात्‌ १ ततो 
ज्ञाने अ्थान्मुखतप्रतिभासवत्‌ स्वोन्मुखलतप्रतिभासोऽप्यभ्युपगम्यताम्‌ अलं प्रतीत्यपटापेन । 

कशं क्रियायाः स्वात्मा यत्र अस्या विरोधः प्रतिपाद्यते-कि तस्या स्वरूपम्‌ , क्रियाव- 
दात्मा वा स्यात्‌ १ तत्र आद्यविकल्पोऽयुक्तः; स्वरूपस्याविरोधकसात्‌ , अन्यथा सव॑भावानां 
स्वरूपे विरोधाऽनुषद्गात्‌ निःस्वरूपतप्रसङ्गः स्यात्‌ । विरोधस्य द्िषठत्वाच्च न अस्याः स्वरूपे 
विरोधो युक्तः । द्वितीयविकस्पोऽप्यजुपपन्न-, क्रियावत्येव अखिलक्रियाणां प्रतीतेः, अन्यथा स्व- 
द्रव्याणां निष्कियतवं क्रियाणाश्च निराश्रयलं स्यात्‌, न चैवम्‌, कठंस्थायाः क्रियायाः कर्तरि 
कमेस्थायाश्च कर्मणि प्रतीयमानत्वात्‌ । 

यद्प्यमिहितम्‌ ~, प्रकाशत्वं बोधरूपत्वम्‌ , भासुररूपसम्बन्धित्वं वा ' इत्यादि; तदध्य- 


न~ + 








= ति ज > 





7 त 


१ वैचित्यम्‌ । २-खज्ञानं आ० । ३ प्रथमपक्षे श्र° । % ^“ स्वात्मा हि कियाया- स्वरूपं क्रिया- 
वदात्मा वा 2 आप्तपरी ° प्र° ४७ । प्रमेयक° प° ३५ उ० । स्या० रल्ला० प्र०२२९ । ५ पु> १८२ 
१० १५ । £ प्रकाराकत्वं श्र° । 


ङघो० १।६ ] ` प्रघानपरि णामात्मक-अचेतनज्ञानवादः १८९ 


भिधानमान्रम्‌ ; यतं: अर्थप्रकारकस्वम्‌ अर्थोदयोतकत्म्‌ उच्यते तच्च क्वचिद्‌ बोधरूपतया कचि- 
द्‌ भासुररूपतया वा न विरोधमध्यास्ते ! 

यच्चान्यदुक्तम्‌ -' येनैवाऽऽत्मना ज्ञानमात्मानं प्रकाशयति तेनैवार्थम्‌ ' इत्यादि; तर्दसमी- 
क्षिताभिधानम्‌ ; स्वभीव-तदतोः मेदाऽभेदं प्रति अनेकान्तात्‌ , ज्ञानात्मना हि स्वभाव- 
तदनो अभेदः , स्वपरप्रकारस्वभावात्मना च भेदः; इति ज्ञानमेव अभेदः › तत्स्वभावो 
एव भेदः इ्युक्तदोषाऽनंवकाराः । कल्ितयोस्तु भेदाऽभेदयोः तद्दृषणम्रवृत्तौ स्वाभिप्राय एव 
प्रतिषिद्धः स्यान्न वस्तुस्वरूपम्‌ । न चैवं कस्यचिद्‌ इष्टतत्त्वव्यवस्था घटते; तथा तस्मवर्तः 
सर्वत्र संभवात्‌ । स्व-परपहगस्वभावौ च ज्ञानस्य तखकाशनसाम्ये, तद्रूपतया च अस्य 
परोक्षता, तसकाशानलक्षणकायीऽ्नुमेयत्वात्‌ तयो . इव्युक्तदोषाऽनवकाशः इर्ति । 

एतेन साङ्कयोऽपि ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेदयत्वं प्रतिपादयन्‌ प्रत्याख्यातः । 

न॒ ज्ञानं स्वन्यबसायारमकं न भवति अचेतनत्वात्‌ परादिवत्‌ । न चास्य अचेतनल्वमसि- 

द्रम्‌ ; तथाहि-अचेत्तनं ज्ञानम्‌ प्रधानपरिणामलात्‌ तद्वदेव । यत्‌ 


° अच्चेतन 9 = 
चतनल्वात्‌ न रन र पुनश्चेतनम्‌ तन्न प्रधानपरिणामः यथा आता, प्रधानपरिणामश्च 


व्यवसायात्मकम्‌ › इति साख्य- छन अ त 
णामखश्चास्य 
स्य पूदेष्‌ - म्‌ इ तत्परिणामत्वच्चास्य सुप्रसिद्धम्‌ ““व्रकतेमहान्‌ 
[ साख्यका० २२ ] इत्याद्यभिधानात्‌ । प्रधानस्य हि जगसपच्व- 
रचनायां प्रवत॑मानस्य प्रथमतो “महान्‌ एको व्यापको विषयाभ्यवसायस्वरूप आसगंप्रल्य- 


~, ११ 
स्थायी भवति ^° असग प्रलयादेका बुद्धिः ? [ ] इत्यभिधानात्‌। स च अस्माट- 


१ यत. अर्थोद्यो-श्र° । २ प्र १८२ प० २० । ३ तदप्यस-श्र° । ४ ^ स्वमावतद्रतो भेदा- 
सेदं अत्यनेकान्तात्‌ >° म्रमेयक० प्र ३८ पू० । ५-नवकाश्चाः आ । & तथा प्रवृत्तेः आ० | 
७-हणभावौ आ० । ८ ज्ञानान्तरवेद्यज्ञानवादस्य खण्डनं निम्नम्न्थेषु विटोकनीयम्‌ - तत्त्वार्थरलो° 
घ॒० ५०। प्रमाणपरी° प° ६० । युक्तयनुश्ा० टी° प° ७ । प्रमेयक° प्र° ३३ उ । न्यायविंभ 
सं° प्रण १०९८० । प्रमेयरलमा० सू० ६।१ । सन्मति° टी° प° ४५५ । स्या० रला० प्र° २१९ 
स्या० म० घु० ९५ इलो० १५ । ९ ““ अङृतेमंहान्‌ ततोऽहङ्करस्तस्मादू गणश्वे षोडशक । तस्मादपि 
परोडदाकात्‌ पञ्चय पञ्चभूतानि ॥ २२ ॥  साख्यका० । ^“ तस्या भक्रतेरमदान्‌ उत्पद्यते प्रथम कश्चित्‌ । 
महान्‌ बुद्धि मतिः प्रना संवित्ति स्यति चिति. स्छतिराखरो हरिः हर हिरण्यगभं इति पर्याया 12 
माठर, गौड़पादभा० । साख्यसं० घू° ६ । १० “ महदाख्यमा्यं काये" तन्मनः ॥७१॥ महदाख्य- 
मायं कार्य तन्मनो मननत्रत्तिकषम्‌ । मननमत्र निश्चय. । तदृढत्तिका बुद्धिरित्यथंः । यदेत ्रेस्ततं बौजं 
प्रधानपुरुषात्मकम्‌ । महत्त्वमिति प्रोक्त बुद्धितत्त्वं तदुच्यते ॥ ” साख्य भा० १।५१ । ^“ सत्तामा- 
त्रात्मभावो यदचाहमस्मीति लक्षण ॥ ३८ ॥ आत्मनिर्चयबुद्धिवे लिङ्गमात्रं महानिति । बुद्धितत्त्वं तथा- 
ख्यातं तत्‌ षट्‌ प्रकृतिकारणम्‌ ॥३९॥” योगका* सराधनपाद । ११ उदु्तनरेतत्‌-तत्त्वसं ° पं ध्र° २९ \ 
सन्मति° रीर पृ» ३००। 


१० 


१५ 


१९० रुघीयख्यालङ्कारे न्यायङ्खमुद चन्दर [ १ प्रस्यक्षपरि° 


९१५ 


सामसंवेयस्वमाव', ततस्तु या प्रतिप्राणि विभिन्ना इन्द्रिय-मनोवृत्तिद्रारेण बुद्धिबत्तयो निस्स- 
रन्ति ता प्रमाणान्तरेण संवेद्यस्वभावाः । प्र॑तिपुरुषं हि इन्द्रियृत्ति प्रथमतो विषयाकारेण 
परिणमते ततो मनोवृृत्तिद्ारेण, वुद्धिघ्त्ति. एकतः सडक्रान्तविषयाकारा अन्यतश्च सद्क्रान्त- 
चिच्छाया विषयत्यवस्थापिका। न खलु बुद्धौ आदशंस्थानीयायां विषयाकाराऽसडक्रमे 
पुरुषेण अथश्चेतयितुं शक्यः ^° वुदधैयध्यवत्ितमर्थं पुरुषरचेतयते  [ ] इस्यभिधा- 
नात्‌ । बुद्धयभ्यवसितं वुद्धि प्रतिविम्बितम्‌ इत्यथः । 

नलु बुद्धिव्यतिरिक्तस्य चेतन्यस्य कदाचिदप्यप्रतीते. कथं तत्र चिच्छायासङ्क्रान्तिः 
इत्यप्यसमीचीनम्‌ , सतोऽप्यनयोर्धिवेकस्य सं सगंबिरोषवाद्‌ विप्रटब्धेन अवधारयितुमशक्ते 
अयोगोखक-वहिविवेकवत्‌ । न च अयोगोखक-बह योरपि अभेद एव इत्यभिधातव्यम्‌ ; अनयोः 
अन्योन्याऽसंभविसंस्थान-रूपै-स्शंबिशेषप्रतीतित अन्योन्यं मेदभ्रतीते । ययोरन्योन्याऽ- 
संभवी संस्थान-रूप-सशंविशेष' प्रतीयते तयोरन्योन्यं मेदः यथा घट-पटयोः, अन्योन्याऽसं- 
भवी संस्थान-रूप-सशंविरेषश्च अयोगोकक-बह योरिति । न चाऽयमसिद्धः ; अयोगोरक- 
वृत्तसन्निवेराऽभाघुररूपाऽनुष्णसर्शेभ्यो वहि माघुररूपोष्णस्पशंयोः प्रत्यक्षत एव विशेषः प्रती- 
यते । अतो यथाऽत्र अन्योन्यप्रदेदाऽनुप्रवेराक्षणसंसगांद्‌ विप्रखुब्धो भेदं नावधारयति 
एवं बुद्धिचेतन्ययोरपि । उक्तथ्व-^‹ तस्मा त्ततसंलरगाद्चेतनं चेतनावेदिव लिङ्गम्‌ » [ साख्य- 
का० २० ] इति । अचेतनाऽपि हि बुद्धि चेतनासंसगोत्‌ चेतनायमाना प्रतिभासते इति । 





१ “८ एते प्रदरीपकत्पाः परस्परविलशक्षणा युणविोषा । कत्स्नं पुरुषस्याथ" पकाद्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति 
॥ ३६ ॥ ` बयन्दियाण्याठोच्य मनसे समप॑यन्ति मनश्च सङ्कप्य बहङ्काराय अहङ्कारश्वाभिमत्य वुद्धौ 
सवोध्यक्षभूतायाम्‌ । सर्व प्रतयुपभोगं यस्मात्‌ पुरुषस्य साधयति बुद्धि । रैव च विशिनष्टि पुन प्रधानपु- 
रुषान्तर सूक्ष्मम्‌ ॥३५॥ बुद्धिषिं पुरुषसन्निधानात्‌ तच्छायापच्या तद्रूपेव सवविषयोपभोग पुरुषस्य साध- 
यति" 1 साख्यका० ३६, ३५ । “ इन्दरियप्रणालिकया अथंसन्निकर्षेण लिङ्गजानादिना वा आदौ बुद्धे- 
रथाकारा इत्तिजोायते `“ ।>> स्एरतिरपि-“ तस्मिधिदपणे स्फारे समस्ता वस्तुृ्टय । इमास्ता प्रतिबिम्बम्ति 
सरसीव तटद्धमा ॥› साख्यप्र° भा०१।८४ । ^“ बुद्धिदपगे पुरुषग्रतिनिम्बसड कान्तिरेव बुद्धि्रतिसतरेदित्वं 
पुस तथा च दशिच्छायापन्नया बुद्धया संसा शब्दादये। भवन्ति दद्या इत्यथ ।? योगसू° तत्तव- 
वैशा० २। २० । २ उद्धृतश्चैतत्‌-तत्त्वार्थरखो° प° ५० । अप्तिपरी° प° ४१। अमेयकण प्रु° २६ 
उ० । न्यायवि० ठी° प° ५४५ पू० । स्या० रला० प्र २३३ । ३-रूपस्परानयोः वि-भा० । 
¢ विशेषप्रतीतेः भा०, श्र । ५-वदिह भां ०, श्र ) ^“ तस्मात्तत्छयोगादचेतन चेतनावदिव लिङ्गम्‌ । 
गुणकरेत्वेऽपि तथा कर्तेव भवल्युदासीन ॥ २० ॥ यस्माचेतनस्वभाव पुरुष तस्मात्‌ तत्संयोगादचेतनं 
महदादि लिङ्गः अध्यवसायामिमानसङ्त्पालोचनादिषु वत्तिषु चेतनावत्‌. प्रवत्तते । को दशान्त ? तद्था- 
अनुष्णाशीतो घट. शौताभिरद्धि सखू्ट शीतो भवति अभ्निना संयुक्त उष्णो भवति एवं महदादिलिन्गमचे- 
तनमपि भूत्वा चेत्तनावद्‌ भवति । ` माखुर ०, गौडपादभ० । ६ चेतयमाना भ्र ° । 
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अत्र प्रतिविधीयते) यत्तावदुक्तम्‌ '-“न खव्यवसायात्मकं ज्ञानम्‌ अचेतनत्वात्‌ इति , 
तत्र किभिदमचेतनत्वं नाम-अस्वसंविदिततवम्‌ , अथाकारधारि- 
त्वम्‌ , जडपरिणामत्वं वा ? प्रथमपन्ते साध्याऽविषशिष्टो हेतु. । 
दितीयपन्ते तु साधनविकल दृष्टान्तः, न खदु पादयो दष॑णा- 
दिवत्‌ अथोकारधारिणः प्रतीयन्ते । स्वरूपाऽसिद्धन्च इत्थम्भूत- 
मचतनत्वम्‌ ; अमूते ज्ञाने मूतंस्याऽथंस्य आकारधारित्वाऽलुपपत्तेः । तथादि-न विषयाकारधारि 
ज्ञानम्‌ अमूतेतवात्‌ , यदमूत॑म्‌ तदू विपयाकारधारि न भवति यथा आकाशम्‌ , अमूर्त॑च्च 
ज्ञानमिति । तद्धारिले वा अमूतेखमस्य विरुद्धयते ; तथादि-यद्‌ विषयाकारधारि तन्मू- 
तम्‌ यथा आदर्गदि, विषयाकारघारि च ज्ञानमिति । विषयाकारधारिखश्वास्य प्रागेव ग्रब- 
न्धेन प्रतिषिद्धम्‌ इत्यरमतिप्रसङ्गन । जडपरिणामत्वमपि असिद्धमेव ; आत्मपरिणामसात्तस्य ! 
तथाहि-ज्ञानपरिणामवान्‌ आत्मा दृषत्‌ ; यस्तु न तथा स न ट्टा यथा घटादि? च्छा च 
आद्मा, तस्मात्‌ ज्ञानपरिणामवान्‌ इति । तथा चास्य अचेतनत्वसमथ॑ना्थं यदुक्तम्‌-श्रधा- 
नपरिणामलनात्‌' इति साधनम्‌ › तदप्यसिद्धमेव , अस्य आर्मपरिणामल्वसमथंनात्‌। 

न च आस्मंनः अनिव्यज्ञानपरिणामात्मके अनिव्यत्ापत्ति. , प्रधानेऽपि तससङ्खात्‌ । 
व्यक्ताऽव्यक्तयोरभेदेऽपि शव्य॑क्तमेव अनित्यं परिणामलात्‌) न तु अव्यक्तं परिणामित्वात्‌ : 
इत्यन्यत्रापि समानम्‌। आत्मनोऽपरिणामिते अथक्रियाकारित्वाऽभावत्त. अश्वविषाणवद्‌ अस- 
वप्रसङ्गश्च । आसगप्रख्यस्थायिलवं व्यापिलच्च बुद्धे. अतीवाऽनुपपन्नम्‌ ; तत्परिणामस्य तद्धि- 
रोधात्‌ । तथाहि-न बुद्धि व्यापिका नित्या च प्रधानपरिणामतात्‌ पटादिवत्‌ । न च आका- 
सादिना अनेकान्त , तस्य तसरिणामत्वाऽसिद्धे. । सिद्धौ बा तद्त्‌ तस्यौपि तंद्िरोधप्रसद्ध. । 
अथ तदयरिणामत्वाऽविशेषेऽपि किञ्चिद्‌ आसग-प्र्यस्थायि व्यापकच्च अन्यद्‌ अन्यथा ; तर्हि 
तद्विशेषेऽपि ` ज्ञानं स्वसंविदितं पटादिकच्च अन्यथा; इति किननेष्ते अविरोषात्‌ ए 


प्रचतनत्वनिर षन पुरस्सर 
ज्ञानस्य स्वसमेदनत्वव्यव- 
स्थापनम्‌-- 


किञ्च, अयं प्रथमो बुद्धिरूपः परिणामः प्रकृतेः कुत स्यात्‌-स्वभावतः, पुरुषाथेकचतेव्य- 
तात्त., अदृष्ठाद्वा ९ यदि स्वभावतः ; तहिं सदा अस्य स्प्रसङ्गः सख्भावस्य सदा सत्वसंभ- 
वात्‌! यत्‌ स्वाभाविकं न तत्‌ कादाचिक्म्‌ यथा त्रिगुणात्मकत्वम्‌ ; स्वाभाविकश्च प्रकृतेरादयो 
बुद्धिपरिणाम इति । अथ पुरुपाथंकरेव्यताहेतुः, (आत्मनो हि भोगो मया सम्पादनीयः › 
इव्यनुसन्धाय प्रकृतिः महदादिभावेन परिणमते इति; तदप्यञुन्द्रम्‌; जडस्वभावायास्तस्याः 
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९ पर० १८९ पृ ११।२ “प्रधानस्य चाऽनित्याद्‌ व्यक्तादनथान्तरभूतस्य नित्यता भरतीयन्‌ पुरुषस्यापि 
ज्ञानादशाश्वतादन्थान्तरभूतस्य नित्यत्वसुपैतु सरवेथा विरोषाभावात्‌ । ?› आस्षपरी° प्र० ४१। स्यान 
रन्ला° प° २३५। ३ “हेतुमदनित्यमन्यापि सक्रियमनेकमाध्नितं लिज्गम्‌ । सावयव परतन्त्रं व्यक्तं विप- 
रीतमव्यक्तम्‌ ॥ १० ॥° साख्यका० । ¢ पटादिवत्‌ । ५५ आकाशस्यापि । ६ नित्यत्वन्यापकत्वविरोघ । 
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“पुरुषार्थो मया सम्पादनीयः! इत्यनुसन्धानातुपपत्तेः । तथाहि-प्रथमसष्टिकाठे प्रकृतिः अनुसन्धा- 
नराल्या अनुखन्नवुद्धिषत्तितात्‌ , यदाऽसौ अनुसन्नबुद्धिवृत्तिः तदा अनुसन्धानशयल्या यथा 
संहतसष्टयवस्थायाम्‌ , अनुखन्नवुद्धिव्॒तिश्च प्रकृति. प्रथमसरष्टिकाञे इति । उघन्नायां बुद्धिवृत्तौ 
सद्क्रान्तायाच्च चिच्छायायां भवति अनुसन्धानम्‌ , प्रथमसरष्टिकाठे च प्रङ्ृतेजंडत्वात्‌ पुरुषस्य 
च निरभिराषात्‌ धुरुषाथमदहं प्रवर्तः इति कस्य इदमनुसन्धानं स्यात्‌ ? चिच्छं।यासङ्कर(- 
न्तिश्च पुरुषस्य वुद्धौ प्रतिषिम्बनम्‌ यथा मुखस्य दपणे, न च व्यापिनोऽस्य कचित्‌ प्रतिबिम्बनं 
युक्तम्‌ । यद्‌ व्यापक न तत्‌ कचित्‌ प्रतिचिम्बति यथा आकाशम्‌ , व्यापकश्च आत्मा इति । 

किञ्च, अस्वच्छस्वभावस्य मुखादेः स्वच्छ॑स्वभावे दपेणे प्रतििम्बनमुचितम्‌, बुद्धौ तु चिर- 
णात्मकत्वेन अव्यन्तस्छानस्वभावायां कथमत्यन्तसखच्छस्वभावः पुरुषः प्रतिविम्बेत्‌ ? यत्‌ स्व- 
च्छस्वभावं न तद्‌ अस्च्छस्वभावे प्रतिबिम्बति यथा दर्पणो मुखे, स्वच्छस्वमावश्च चिन्मयः 
पुरुष इति । प्रतिबिम्बने वा अस्य अस्माहशामसंवेद्यपबेणि स्थितत्वात्‌ न तसरतिचरिम्बप्रतिपत्ति 
स्यात्‌ । यद्‌ असंवेद्यपवेणि स्थितं न तस्य कचित्‌ प्रति्िम्बितस्यापि प्रतििम्बग्रहणम्‌ यथा पर- 
माणोः, असंबेदयपवंणि स्थितश्च अस्मारशाम्‌ आत्मा इति । तदूभरहणे वा मु ख-दुर्षणयोरिव प्रकृति- 
पुरुषयो. विवेकेन अवधारणात्‌ तन्निमित्तः सवस्य सवेदा मोक्षः स्यत्‌, ततो न कथित राख- 
भ्रवण-मनन-निदध्यासनादिषु भ्रयतेत । तन्न पुरषा्थकत्तव्यतातोऽपि प्रकृतेः तत्परिणामः। 
नापि अदृष्टात्‌ ; चक्रकप्रसङ्ञात्‌-सिद्धे हि चिच्छायाच्छुरितबरुदिवृत्तिसद्धाबे सुखसाधनभ्रति- 
पत्तिपूवंकमदृष्टसाधनानुछठानम्‌ , तदनुष्ठानाद्‌ अदृष्टस्योखत्तिः, तदुखत्तौ च प्रथमक्घष्टिकारे 
तथाबिधवुद्धिब्रत्तिसद्धावसिद्धिरिति । 

यदप्युक्तम्‌ -(तस्मात्तस्तसगाद चेतनं चेतनावेदिव लिङ्गम्‌? इति; तत्र कोऽयं संसर्गस- 
व्दाधः-परतिबिम्बनम्‌ , भोम्यभोक्ठेभावो वा ९ न तावन्‌ प्रतिबिम्बनम्‌ ; तस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ ! 
नापि भोग्यभोक्ठृभावः; पुरुषस्य निरभिराषस्वात्‌ । न च अस्मिन्निरभिखाषे प्रकरतेर्भोम्यता तस्य 
वा भोक्तता उपपद्यते; निरभिकाषस्य सुख-दु.खसंबिर्टक्षणभोगाऽभावे भोग्य-भोक्तृ भावाऽनुप- 
पततः चेतनावत्‌" इत्यस्य च भाषितस्य कोऽभेः-किम्‌ “अचेतनं चेतनं सम्पयते' इ व्यथः, तच्छा- 
याच्छुरितं वा १ तत्राद्यपक्षोऽसाम्प्रत › अन्यसन्निधाने अन्यस्य अन्यधरमस्वीकारीऽसंमवात्‌ , 
अन्यथा अकदवादिधमेपिताऽऽत्मसन्तिधानात्‌ प्रकृतेरपि अकरैत्वादिधभेस्वीकारः स्यात्‌, 
तथा च “कतेमहाय्‌ ° इत्यादि जगत्मपञ्चग्ररूपणा विशीर्येत । अत्रेवाऽये प्रयोगः- चेतना 
युद्धौ तद्वंथपदेशेतुनं भवति आत्मधम॑त्रात्‌ , यो यः आत्मधर्म. स सोऽन्यत्र तद्ध.यपरेशदेतुन 
मवति यथा म्रछृतौ अकतृत्वादिः; आत्मधर्मन्च चेतना इति । अथ चैतन्यसन्निधाने बुद्धि 
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१ अक्तेयदशायाम्‌ । २ स्यान्नतो आ०° । ३-षु यतेत श्र । ट परू० १९० पर १५। 
५-वदिह्‌ भा०, श्र । धै-रासंभावात्‌ आ० । ७ तद्वदूव्यप-प्र० । 
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तच्छायाच्छुरिता मवति इत्युच्यते; तदप्यविचारितरमगणीयम्‌ ; तस्सन्निधानस्य सदैव सद्भावात्‌ , 
अतो बुद्धेः जसगे-प्र्यस्थायिन्याः सदैव तच्छायाच्छुरितस्राऽलषद्गान्‌ सदा संवित्तिः स्यात्‌ , 
तथा च 'अस्माटृश्चाम्‌ असंवे्यपवंणि स्थित ' इति वचो विरुद्ध. च ते । न चास्या वास्तवचैतन्याऽ 
भवे विषय्व्यवस्थापनशक्तियक्ता, न खदु माणवकस्य अग्न्यु पचाराद्‌ दाहादिजननक्ति- 
दष्टा । यद्‌ यच्रोपचरितं न तत्तत्र मुख्यग्रयोजनप्रसाधकम्‌ यथा माणवके अग्न्यादि, उप- 
चरितश्च बुद्धौ चैतन्यमिति । 

किच्च, मुख-आद्शंवत्‌ वुद्धि-चैतन्ययोमेदे सिद्धे सति अन्यस्याऽन्यत्र प्रतिविम्बनं 
युक्तम्‌ , न चासौ सिद्ध , संविं्रपस्यैकस्यैव हषै-विषादा्यनेकाऽऽकारस्य विषयव्यवस्थापकतेन 
अनुभवप्रसिद्धल्वात्‌ । तस्यैवं एते श्चैतन्यम्‌ , वुद्धि, अध्यवसाय. ज्ञानम्‌ , संवित्तिः इति 
पर्याया. । तथा च चैतन्यं ज्ञानमेव तद्वाचकैः प्रतिपा्यमानखाद्‌ वोधवत्‌ । प्रसिद्धोहि छोके 
‹ चेतयते, जानीते, बुद्धयते, अध्यवम्यति, पश्यतिः इति एकार्थ प्रयोग । न च राब्दभेदमाव्राद्‌ 
वास्तवोऽथंमेद्‌ , अतिप्रसङ्गात्‌ । 

यद्प्यभिहितम्‌-“सं सगंविशेोषव शाद्विप्रर्ब्धो वुद्धि-चैतन्ययोर्विवेकं नावधारयतिः इत्यादि, 
तद्प्यभिधानमात्रम्‌ , वंहि-अयोगोखकयोरपि अन्योन्यं मेदाऽभावान्‌ , अयोगोकद्रन्यं हि पूरवा- 
कारपरित्यागेन अग्िसन्निधानाद्‌ विशिष्टरूप-स्शंपयांयाऽऽधारमकमेव उन्नमनुभूयते अ- 
माऽञऽकारपरित्यागेन पाकाकाराधारघटद्रव्यवत्‌ । एवमिहापि एकस्मिन्‌ स्व-परप्रकारात्मकप- 
याये अनुभूयमाने अन्यसद्धावो नाऽभ्युपगन्तव्यः, अन्यथा न क्वचिद्‌ एकत्वव्यवस्था स्यात्‌ 


१० अः 


१ ““एकमेवेद संविद्रूपं षेविषादायनेकाकारविवर्तं पदयाम- । “>> न्यायम० प्र° ५४ । २ “बुद्धि- 
रुपरब्धिज्ञानमित्यनथान्तरम्‌ 1 न्यायसू १।१।१५। प्रशस्त भा० परू १७१ । व्वुद्धि किल त्रेयु- 
ण्यविकार. चै युण्यं चाऽचेतनमित्यचेतनम्‌ । केवलमिन्दियप्रणाछिकया अथाकारेण परिणमते । चितिशक्ति- 
श्वापरिणामिनी नित्यचेतन्यस्वभावा । तस्या सन्निधानादयस्कन्तमणिकत्पा बुद्धिः तस्मतिबिम्बोदमराहि- 
तया चैतन्यरूपतामापन्ना इव अथाकारपरिणता अर्थं चेतयते । तेन योऽसौ नीलाखार परिणामो बुद्धे 
स ज्ञनलक्षणा वत्तिरित्युच्यते ! अत्म प्रतिबिम्बस्य तु बुद्धिषदक्रन्तस्म यो बुद्धयाकारनीलसम्बन्ध. स 
आत्मनो व्यापार इव।परल्धि- आत्मनो बृत्तिरिव्याख्यायते । तदिदं बुद्धि तच्वं जडग्रकृतितया इन्दुमण्ड- 
कमिव स्वयमप्रकाश चैतन्यमार्तण्डमण्डलछायापत्त्या खकादाते, अद्रादायति चाथान्‌ , इति तच्निराकरणाय 
पयायोपन्यास बुद्धिरुपल्न्धि । °> न्यायवा०्ताण्टी० १।१।१५। अ्रशस्त ° कन्द ० पू०° १४७१ । “वुद्धि- 
रध्यवसायो हि संवित्सवेदनं तथा । संवित्तिश्ेतना चेति र्वं चैतन्यवाचकम्‌ ॥ ३०२ ॥? तत्त्वसं° 
प्र ११५ । सन्मति° रठौ° पृ ३०४ । स्या० रला० प° २३८ । ३ “समानं भवते पुरुषश्वेतयते 
बुद्धिजीनौते इत्यत्रापि अर्थो न भिदयतेःः न्यायभा० ३।२।३ । ““य एव बुद्धयते जानाति अध्यवस्यति स 
एव परयति चेतयते च, न खत्वन्न वस्तुरूपभेदं पदयाम-ˆ “ˆ ।*> न्यायमं ° प्र ° ४९१ । % प्र० १९० पं ८। 
९५ “'वह््ययोगोलकयेरप्यभेदात्‌ः ।" भ्रमेयक० प° २६ उ०। 


द ९ 


१९ रुवीयख्यालङ्कारे न्यायङघमुदचन्र [ ९ प्रत्यक्षपरि० 


१० 


१५ 


२५ 


सकरन्यवहासेच्चेदप्रसङ्ग्च, अनिषटपरिद्ारेण इष्टे वस्तुन्येकस्मिन्‌ अलुभूयमानेऽपि अन्यस- 
द्ावाऽऽशङया क्वचित्‌ रवर्या्नुपपत्तेः । तत॒ अवाधितेकलवप्रतिभासाद्‌ अन्यपरिहारेणाव- 
भासमाने वस्तुनि एकलन्यवस्थामिच्छता अनुभवसिद्धकर्ठैलभोक्ततवायनेकघमोऽऽधारविद्ि- 
वर्तस्यापि एकलेनाऽुभूयमानस्य एकत्वमभ्युपगन्तव्यम्‌ › न पुनः तदुव्यतिरिक्ता तेन संख 
द्धि. । प्रयोग-यद्‌ यतो व्यतिरेकेण नोपटभ्यते न तत्‌ तद्वयतिरेकेण अभ्युपगन्तव्यम्‌ 
यथा पथुवुभ्नोदराद्याकार व्यतिरेकेण घटः; नोपभ्यते च चैतन्यव्यतिरेकेण बुद्धिरिति । 

यदपि“ इन्द्रियमनोवृत्तिद्रारेण ? इत्यायुक्तम्‌ › तदप्ययुक्तम्‌; इन्द्रियादिव्ततेः प्रागेव अपा- 
स्तलवात्‌ 1 अस्तु वाऽसौ; तथापि एतद द्वारेण भ्रिप्राणि प्रसरतानां बुद्िवृत्तोनां ज्ञानान्तरवे्यल्वे 
यौगपकोत्छऽरोषदोषाऽदषञः । सडुक्रान्तविषयाऽऽकारल्वश्वाऽऽ्मनः बु द्धिरेवावगच्छति, आत्मा 
वा? न तावद्‌ बुद्धिरेव; स्वयं स्वात्मनोऽमरतिपत्तौ " अहमनेन समाना › इति प्रतिपत्तेर- 
योगात्‌ , तथा तस्रतिपत्तौ तु सिद्धं स्वसंविदितत््‌ । 

ल्यं ज्ञानान्तरेण वा बुद्धेरथसारूप्यप्रतिर्ैत्तौ वा वोद्धपक्षनिक्षिपताऽशेषदोषाऽलपङ्ग 
आलमाऽि बुद्धचर्थौ प्रतिप तत्सारप्ं प्रतिपद्येत, अप्रतिपय वा ¶ न तावदप्रतिपद् ; अर्थस्य 
बुद्धेश अग्रतिपतौ त्मतिपत्तेरनुपपत्तेः, दयोर्हिं स्वरूपग्रतिपत्तौ {अयमनेन समानः ` दति 
सारूप्यपरतिपतिर्थुक्त, न पुनस्तदप्रतिपत्तौ । तथाहि-सादश्यप्रतिपच्तिः तंदुभयप्रतिपत्तिपूर्विंका 
सादृश्यप्रतिपत्तितवातत्‌ गो-गवयसादश्यप्रतिपत्तिवत्‌ । अथ बुद्धयर्थौ प्रतिपदयतेऽसौ, किं स्वतः, 
ु द्धवन्तरेण वा ¢ स्वतस्तस्तिपत्तौ ुद्धिकस्पनावैफल्यम्‌ । क्रियायाः करणमन्तरेणाऽलुपपत्ते 
तस्साणस्यम्‌; इत्यपि श्द्धामात्रम्‌; इन्दरियाऽन्तःकरणयोरेव तत्र करणत्वोपपत्तः । बुद्धःयन्तरेण 
तखतिपत्तौ च अनवस्था। न च प्राक्तनवुद्धिकाटे बुद्धयन्तर मस्ति; ज्ञानयौगपदयाऽनभ्युप- 
गमात्‌ , अतः कथं तेनापि तत्कारे स्वयमसता तसप्रतिपत्तिः स्यात्‌ ? साकारताऽभ्युपगमे च 
दूराऽतीतादिन्यवहाराऽभावो बोद्धपक्षोक्तः अत्रापि द्रष्टव्य इति । 

एते ^ न ज्ञान स्वसंबिदितम्‌ भूतपरिणामल्वात्‌ बटादिवत्‌ ' इत्याचक्षाणश्चावाकोऽपि प्रत्या 
ख्यातः; ज्ञानस्य ज्ञानान्तरवेदयतायां यौग-साङ्ख्यपक्षोक्ताऽरेषदोषाञलुषङ्गात्‌ । भूतपरिणाम- 
जन् असिद्धम्‌ आत्मपरिणामत्वात्स्य । आतमसि द्धश प्रमेयपरिच्छेदे चावोकमतपरीक्षावसरं 
विधास्यते इत्यलमतिप्रसङ्गन । 


[1 न्क ५ श 


१-रेण च भा-आ०, भा० । २ पर १९० ० १। दे-त्तो बो-ध्र° । ४ तदरटुभय-आ०- 
जा. । ५ अस्य च अधानपरिणामात्मकबुद्धिवादस्य पर्यालोचनं निम्नम्न्थेषु दव्यम्‌ न्यायस्‌? 
भाष्य, वासिक, ता टीका १।१।१५ 1 ३।२।३-५ । न्यायम ° प° ४९० । तत्तवसं ° प्रु° ११५ ) 
ममाणपरी० प° ६१ । प्मेयक° प° २६) स्या° रत्ना ° २३३) न्यायवि° री° प्र १२० ०, 
६ “न स्वस्तवें जान कायाकारपरिणतभूतपरिणामत्वात्‌. पित्तादिवित्‌" ˆ ”” प्रमाणपरी° पू० ६२। 


रुषी० १।६ | प्रामाण्यवादः १९५ 
तदेवं कारिकायाः पू्भागं व्याख्याय उत्तरभागव्याख्याना्थुमुपक्रम्यते-- 
अवम्रहादीनां म्‌ प्रततिपादितविज्ञानविशेषाणां मध्ये पूर्वस्य पूवस्य प्रमाणत्वम्‌ 
स्यात्‌ भवेत्‌ उत्तरपरिच्छित्तिविशेषं प्रति साधकतमतान्‌ । उत्तरम्‌ 
उत्तरम्‌ विज्ञानं फलम्‌ तयसाध्यत्वात्‌ । तद्‌ यद्या ( यथा ) अव- 
महस्य प्रमाणत्वे इहा एखम्‌, एवम्‌ उत्तरत्रापि योज्यम्‌ । ५ 
ननु च स्तु उक्तपरकारेणेषां प्रमाण-फङ्व्यवस्था ; तस्प्रीमाण्य तु स्वतः अभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ , परतस्तदभ्युपगमे अनेकदोषोपनिपातीत्‌ । तथादि-म्रमाण- 
स्य भावः अथंपरिच्छेदिका शच्ि.+ कमं वा अथंपरिच्छेदः प्रामा- 
ण्यम्‌ । तच्च स्वत.-विज्ञानमात्रोयादकसामभ्रीतो जायते । न हि 
तत्‌ स्वात्मनि स्वव्यापारे वा तदुत्पादकसामग्रीव्यतिरिक्तं किश्चिदधिकं गुणादिकमपेश्ते; १० 
तस्य विधिमुखेन कार्यमुखेन चाऽगरतीतेः अनरुमानवत्‌ । न हि अनुमने ज्ञानोघादकं तरेरूप्या- 
ऽतिरिक्तं कारणान्तरं प्रामाण्योयादकमुपरभ्यते; जन्वय-व्यतिरेकाभ्यां तत एव तदुखत्तिप्र- 
तीतेः । किच्च, अथंतथात्वपरिच्छेदिका शक्तिः प्रामाण्यम्‌, शक्तयश्च भावानां स्वत एव 
आविभंवन्ति न उत्पाद्ककारणाधीना. ! तदुक्तम्‌- 


कपिफेत्तरर्डव्याख्यानम्‌- 


{५ 


म्बत प्रामाख्यवाठिने मीम्‌ा- 
सकस्य पूवप्त्‌ - 


स्वतः सवग्रमाणाना प्रामाण्याभेति गम्यताम्‌ 1 ५५ 
न हि स्वतोऽसती न्नाक्ेः कत्तुमन्येन पायते ॥2 [ मीमासाश्लो° सू० २ शलो ° ४७ | 
नचेतन्‌ सत्कार्यदर्शनसमाश्रयणाद्‌ अभिधीयते, किन्तु यः कार्यगतो धमः कारणे समस्ति 
स कार्यवत्‌ तत एवोयदयते, यथा खविण्डे विद्यमाना रूपादयो घटेऽपि सृषिण्डदुपजायमाने 
मृखिण्डरूपादिद्वारेण उसदयन्ते । ये तु का्यधमोः कारणेष्वविद्यमाना न ते तत एवोखद्यन्ते 
किन्तु स्वत एव, यथा तस्येव उदकाहरणशक्तिः ! एवं विन्चानेऽपि अथंतथात्वपरिच्छेद्‌शक्तिः > 
चश्चुरादिष्ववि्यमाना तेभ्यो नोदयमासादयति किन्तु स्वत एव आविभवत्ति । उक्तच्च- 
““ओत्मल्ामे हि भावाना कारणपेक्षेता भवेत्‌ । 
टव्धात्मना स्वकार्यष प्रवृत्तिः स्वयमेव तु ॥* [मी श्रो°स्‌० > श्रो° ४्ट | 


(ह. 


~~ ~~~ 


१ “^प्रमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वत॒साख्या- समाश्रिता- । नैयायिकास्ते परत. सोगताश्वरम स्वत. ॥ 
प्रथमं परत प्राहु प्रामाण्य वेदवादिन । ग्रमाणत्वं स्वतः राहुः परतश्वाम्रमाणताम्‌ ॥ सवद्‌* ज्म 
निद० । ““ सर्वविज्ञानविषयमिदं तावत्‌ पतीक्ष्यताम्‌ \ अमाणत्वाप्रमाणत्वे स्वतः कि परतोऽथवा १ ॥ 
३३ 12 “` स्वत सवभ्रमाणाना आमाण्यमिति गम्यताम्‌ ˆ“ ४७ ॥" मीमासारखो> सू० २। 
पातान्‌ अथपरि- आ० । ३ उद्‌ दतच्चैतत्‌-तत्त्वसं ° घर ४७५ । न्यायमं ° प° १६५ । प्रमेय क° 
प° ३९ उ० । सन्मत्ति ठी° ¶० ४। ४ “न चैतत्सत्क््॑दद्ेनसमाश्रयणादमिधौयते; छन्तु यः" ˆ“ 
परमेयक० प्र" ३९ उ०। ५ मृखिण्डाजाय-श्र = । & उदुधरतञ्वेतत्‌- प्रमेयक० ° ३९ उ० 4 
सन्मति० री° प्र ४ । तत्त्वसंगरहे तु पूर्रपक्चे कुमारिलक्तकतया ( घ ° ५५६ ) उपरभ्यत्ते । 


१५९६ रखघीयखयालङ्कारे न्यायङ्खमुद चन्दर | १ प्रत्यश्चपरि० 


४ 


६५ 
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यथा-“मृद्‌-दण्ड-चकर-सूत्रादि षट जन्मन्यकषते । 
उदकाहरणे त्वस्य परिक्षा न व्द्ते॥ | ] 
तन्न उदत्तौ प्रामाण्यं गुणादिकमपेक्षते । नापि अथंपरिच्छेदक्षणे स्वव्यापारे खत्रहणम्‌ , 
अगृहीतप्रामाण्याद्पि प्रमाणाद्‌ अर्थपरिच्छेदभतीतेः । यदि पुन. सवादकज्ञानात्‌ युणज्ञानात्‌ अथ- 
क्रियाज्ञानाद्रा प्रामाण्यनिश्चय. स्यात्‌ , तदा अनवस्थादिदोषाऽनुषद्ध.-संवादज्ञानस्य सवादज्ञाना- 
न्तरा्येक्षणात्‌, गाणज्ञानस्य ुणज्ञानान्तरपेक्षणात्‌ , अथक्रियाज्ञानस्य च तदितराऽपेक्षणात्‌ । 
प्रथमज्ञानस्य द्वितीयात्‌ , द्वितीयस्य च प्रथमात्‌ प्रामाण्यनिश्चये अन्योन्याश्रयः । संबादादि- 
ज्ञानस्य संवादाययनपेक्चस्यैव तन्निश्चये प्रथमस्य तथा तद्भावे प्रद्रेषः किन्निबन्धनः ? उन्तच्च- 
तयैव अथम ज्ञान तत्छंवादमपक्षते | 
सवादेनापि संवादः परो मृग्यस्तथेव हि ॥ [ ] 
< कस्याचित्त॒ यद्‌।ष्येत स्वत एव प्रमाणता । 
प्रथमस्य तथाभावे प्रद्रेषः केन हेतना ॥* [ मीमासाश्रो° सू० २ श्लो° ७६ | 
८ सवादस्याथ पूवण सवादित्वात्‌ प्रमाणता । 
अन्योन्याश्रयमावेन प्रामाण्यं न प्रकल्यते ॥ [ ] 
तस्मात्‌ स्वत एव सवेच्र प्रामाण्यम्‌ । 
अप्रामाण्यं तु परतः, तत्‌ खलु उदत्तो ज्ञानोयादककारणाऽतिरिक्तं दोषाख्यं कारणान्तर- 
मयेश्चते, निवृच्याख्ये च स्कार्ये स्वम्रहणम्‌ । अप्रमौणं हि संशाय-पिपयय-अज्ञानभेदात्‌ त्रिवि- 
धम्‌ । तत्र अज्ञानस्य ज्ञानाऽभावस्वरूपतया स्वतः सिद्धत्वान्न तत्र काचिदपेक्षा, सदाय-विप- 
यययोस्तु उत्पत्तौ प्रमाद दोषा. क्ुदादयः, मनोदोषा अप्रणिधानाद्यः, इन्द्रियदोषा तिमिरादय , 
विषयदोषाः चरत्रादय., यथासंभव कारणल्वेन अनुमन्यन्ते । नि्वरं्याख्ये" स्वकार्य स्वज्ञप्त्यपे- 
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१ मृपििण्डचक्रसूत्रादि भा० । न्यायम० प° १६२ । “खतपिण्डदण्डचकरादिः प्रमेयक° प° ३९ 
उ० ! सन्मति० टी° प° ४। तत्त्व ग्रहे तु पूर्वपक्षे कुमारिख्कतूकतया । ८ प्र ५५७ ) उपरभ्यते । 
“सवे हि भावा स्वात्मलाभायैव स्वकारणमपेश्चन्ते । घटो हि उतििण्डादिक स्वजन्मन्येव अपेक्षते नोद्‌- 
काहरणेऽपि 1 तथा ज्ञानमपि स्वोत्पत्तौ गुणवत्‌ इतर द्वा कारणमपेक्षता नाम स्वकायं तु विषयनिश्चये अन- 
पक्षमेव ।° मीमासाश्चो° य° सू० २ श%@ो° ४८ । २ एतत्कारिकात्रयं निन्रमन्धेषु उदुधृत वत्तेते-प्रमे- 
यक० प° ४० पू० । सन्मात० री° पर०& । स्या० रला° प्रू* २५१। कस्यचित्तु" इत्येका तु न्यायम ° 
प्रज १६३ । श्द्धेष- किनिबन्धन › मीमासाश्टो° । पूर्वे दवे कारिके तत्त्वसंम्रे पूर्वपक्षे ऊमारिलकरेक- 
तया, ( पर० ७५७ ) उपरभ्येतते । ३ “अभ्रामाण्य त्रिधा भिन्नं मिथ्यातवाज्ञानसंशये । वस्तुत्वाद्‌ 
दिविंधस्यात्न संभवा दुषट्रणात्‌ ॥ ५४ |; मीमासाश्लो° सू० २ । ४ “अप्रमाणं पुन स्वाथंग्रादक 
स्यात्‌ स्वरूपत । निवृत्तिरतस्य मिभ्याते नाऽगरहीते परैभवेत्‌ ॥ ८५ ॥? मीमासश्छो° सूु० २ 
«-ख्ये अकार्ये भा० । 


टघी० १।६ | म्रामाण्यवाद्‌ः १९.५ 


क्षा च; उखन्नमात्रे ज्ञाने प्रतीतिमात्रे च साधारणे न तावत्‌ पुरुषं निव सयति यावत्‌ करारणदो- 
षज्ञानादिना तत्‌ मिथ्यालेन नाञ्वधायंते। न च प्रामाण्यमपि उयत्तौ गुणाख्यं कारणान्तर- 
मपेक्षते अतस्तदपि परतः इत्यभिधातव्यम्‌ ; गुणानां कुतश्चिदष्यप्रसिद्धेः, सिद्धौ बा न तदुलत्तौ 
व्यापारः दोषौपसारणे एव तेषां चरितार्थत्वात्‌ । एवंविधमेव हि पदाथीनां खरूपम्‌-यन्‌ स्वयं 
-संभवन्तः स्वप्रतिपक्षमुन्मीख्यन्ति, गुणाश्च दोषप्रंतिपन्थिनः, अतः तैरपसीरितेषु तेषु स्वरूपत 
एव कारणानि व्याप्रियमाणानि प्रमाणमूतमेव ज्ञानं जनयन्ति । यदि पुन. निष्पन्नेऽपि ज्ञाने 
स्वव्यापारकरणसामर््य स्वतो न स्यात्‌ तदा तसस्वरूपमेव अनिष्यन्नं स्यीन्‌। नहि यप्रकाशकस्वध- 
मपित बहो निष्पन्ने प्रकाराकलादयो धमां कारणान्तरेण उ्तरकाटमाधीयन्ते इति प्रातीतिकम्‌ 
अस्तु वा गुणानां प्रमाणमूतज्ञानोसादने व्यापारः; तथापि न प्रामाण्यस्य परतो भाव, प्रामाण्यं 
हि बोधकत्वम्‌ , तच्च ज्ञानस्य अन्याऽनपे्षस्य जन्मसमकार्ञ्चेत्‌ संवृत्तम्‌ तदा सिद्धा स्वतः 
म्रामाण्यप्रसिद्धिरप्रतिहतग्रसस । एवच्च सर्वेषामेव ज्ञानानामौव्सर्गिके बोधकतटक्षणे प्रामाण्य 
स्थिते यत्र 'वौधकप्रत्ययः कारणदोपज्ञानञ्च उत्पद्यते तन्र अप्रामाण्यं परतो निश्चीयते इति । 

अच्र प्रतिविधीयते । यत्ताबदुक्तम्‌'"-' अथपरिच्ेदिका राक्ति. प्रामाण्यम्‌ ? त्र किम्‌ अथ- 
मात्रपरिच्छेदिका राक्तिः प्रामाण्यस्वरूपं स्यात्‌, यथा्थपरिच्छे- 
दिका वा ? प्रथमपक्षे संशय-विपयंय-स्वप्रादिज्ञानैः तत्टक्चषण- 
व्यभिचारः, तेषामप्रामाण्येऽपि अथमात्रपरिच्छेदिकायाः शाक्तं 
सद्भावात्‌ । द्वितीयपक्त तु परत. प्रामाण्यग्रसिद्धि , विज्ञानमा- 
ोसादिकायाः चक्षुरादिसामम्रीतो यथार्थपरिच्छेदसामभ्यखक्षणप्रामाण्यस्याजुसत्तेः, गुणयुक्ताया 
एव तत्सामभ्याः तदुखादने सामथ्यंसंभवात्‌ । ननु गुणानां विधिमुखेन कायुखेन वा प्रतीत्य- 
भावात्‌ कथं तदधीना तस्योतत्ति. १ इत्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; तषां सकरूजनसाश्चिकलवेन 
प्रती तिभूधरिरूढतवात्‌ । न हि '्चश्चुरादिगता नैमस्याद्य, विषयगना्च आसन्न-नि्चरतवा- 
द्यः, मनोगताः प्रणिधानादय.) आत्मगताः ` सन्दर्चत्वस्वस्थतादयः, प्रकारागताः स्पुटस्वादयः 
गुणा न सन्ति" इत्यमिदधानो रोकम्रतीत्या न बाध्यते । 

नलु नै्म॑स्यादि चक्षुरादेः स्वरूपम्‌ न पुनगुंणः । थ तोऽस्य तसस्वरूपतासिद्धिः-तयु- 


स्वत॒पामाए्यवादप्रतिद्देपपुर- 
स्मरं प्रामार्यस्य कथश्चरस्वत - 
परतस्त्प्रसाधनम्‌ - 
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१-न्तेयन्ति आ० । र ““आमाण्य तत्र गुणतो नैव स्यादिल्युदाहतम्‌ ॥ ६४ ॥ तस्माद्‌ गुणेभ्यो 
दोषाणमभावस्तदभावंत. \ अप्रामाण्यद्वयासत्व तेनोत्सगोऽनपोदित ॥ ६५ ॥ > मीमासारखो° सू०२। 
३ एतेषाम्‌ आ० । ४ संभवात्‌ स्व-मा०, श्र° । ५-म्रतिबन्धिनः भा ०, श्र° । £-सारितेषु ते 
स्व-भा० । ~सारितेषु स्व-भा० । ७ निष्पन्ने स्व-आ०, भा०। ८ स्यात्‌ तथा च प्रकाशच-आा० । 
९-दनव्या-श्र ° । १० “ तस्माद्‌ यस्य च दुष्ट कारणं यत्र च मिथ्येति (त्य. स एव असमीचीनः 
प्रत्ययो नान्य । ” ज्ावरभा० १।१।५। ११ पू १९५ प ८ । १२-रारूढ-भा० । १३ सवप्त- 
स्वस्थानाद्य., भा । 
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६९८ ङघीयश्चयारङ्कारे न्यायक्ुुद चन्द्र [ १ प्रत्यक्षपरि० 
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तस्यैव उलादात्‌ , तद्वयतिरेकेण जनुपरभ्यमानतवाद्वा ? प्रथमप्ते रूपादिभिव्यंभिचारः, घटादेः 
तदयुक्तस्थैवो्पौदेऽपि तेषां तद्गुणखप्रतीतेः । कथनञ्चेवं वादिनः काचकामखदेः दोषता सिद्धयेत्‌ 
जाततैमिरिकस्य तचुक्तस्यैव च्ुरादेरुलादात्‌ ? एतेन द्वितीयपक्षोऽपि प्रयुक्तः; काचकामरादेः 
चक्षुषः रूपादेश्च घटादेभेदेन(ऽनुपरभ्यमानस्यापि दोष-गुणत्वप्रतीतेः । कात्र स्वरूपराब्दाथः- 
तादात्म्यम्‌ , तन्मात्रत्वं वा ‰ तत्र आद्यविकस्पे नैमंस्यादेनं गुणतनिषेधः तादात्म्यस्य तद्‌- 
प्रतिद्न्दिखात्‌, अन्यथा रूपादेरपि गुणलाऽभावः स्यात्‌ । द्वितीयविकलसस्तु अयुक्तः; चक्षु 
रादौ अनुवतंमानेऽपि अस्य निवत॑मानतया तन्मात्रलाऽनुपपत्तिः । यस्मिन्ननुवतेमानेऽपि यज्नि- 
वतते न तत्‌ तन्मात्रमेव, यथाऽलुवतेमानेऽपि पटे नीरादिसंयोगान्निवतेमानः गुक्छादिशुणः , 
अनुवतमानेऽपि चघ्चुरादौ निवतंते च कामिनः कुपितादेवां नैमस्यादिकमिति । 

यदि च गुणा चक्षुरादौ नेष्यन्ते तर्हि तसट्ूखतारतम्यसद्धाबो न प्राप्रोति, अस्ति चायम्‌- 
अयं पट्‌्विन्दरिय. अयं पटुतरेन्दरियः' इत्यादिप्रतीतेः । कथं वा गुणाऽनभ्युपगमे “शुणेभ्या 
दोषाणाममावः "2 [ मीमासारलो० सू०२ श्रो ६५] इत्यादि स्थाने स्थाने गुणसद्धावाऽऽबेदको 
नीर्सिककायोद्रार शोभते ¢ न च ‹ गुणो नाम न कश्चिदस्ति दोषाऽभावमात्रे तद्.यवहारात्‌? 
इत्यभिधातन्यम्‌; दोपश्याप्यवम्‌ असत्वाऽनुषद्खात्‌ तत्रापि शुणाऽमावमात्रे दोषन्यवहारः' इत्य- 
मिदधतो न वक्त्रं केरीभवति । मैमस्यादिमखाऽभावरूपतया अगुणत्वे च कथं तदरशने खोकस्य 
{ इदं गुणवचचश्चु. इति व्यवहारः स्यात्‌ ? अखनादिना च चक्षुषो गुणातिरायाधानं सुप्रती- 
तमेव, कथमन्यथा बहान्धकारायां निशीथिन्यां व्याघ्रादिनेत्रचूणो नाद्‌ रूपविशेषोपरम्भ ; 
रिंमारवसाखजनात्‌ जछान्तरिताथंस्य अहणं वा ? न च सच्ेऽपि गुणानां दोषापसारणे व्यापा- 
रेण प्रामाण्याऽहेतुखात्‌ स्वनस्तत्‌ इस्यभ्युपगन्तन्यम्‌; अप्रामौण्यस्याप्येवं स्वतः सच्वप्रसन्गात्‌ 
दोषाणां गुणापसारणहेतुतवेन अप्रामाण्याऽजनकतवात्‌ । तस्माद्‌ उभयं स्वतः, परतो वो 
अभ्युपगन्तव्यं समानाऽऽक्तेपसमाधानतात्‌ । न च (उसन्नायाः ज्ञानव्यक्तेः पञ्चात्‌ कारणान्त- 
रात्‌ प्रामाण्ययुसद्यते वखस्य छाक्षादे र्ततादिवत्‌? इत्यभ्युपगस्यते , येन “उदपत्त्यनन्तरमव 
विज्ञानस्य प्रध्वंसात्‌ किमाश्रयं प्रामाण्यं स्यात्‌? इत्ययं दोषोऽवकाशं ख्भेत्‌, स्वसामभ्रीत. 
अर्थान्यथाखपरिच्डेदसामण्यलक्षणाऽ्परामाण्यवत्‌ अर्थतथाभावपरिच्छेदसामभ्यलक्षणप्रामाण्य- 
स्यापि उयच््यभ्युपगमात्‌ । 


[1 ~~ ----~---~~ ~~ 
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१-देप्येषा प्र ° । २ तत्र पटुत्व-भा० 1 ३ ऊुमारिलस्य मौमांसादृलोकवातिकक्तं उद्भार. । 
ध वक्रंम- आ० । ५ जलजन्तुविरोषः । रिद्युमार-भा०. श्र । & ^“ तस्मादेव च ते न्यायादप्रामा- 
ण्यमपि स्वत 1 प्रसक्त शाक्यते वक्त यस्मात्तत्राप्यद- स्फुटम्‌ ॥ ३०६६ ॥ तस्मादोषेभ्यो गुणानामभाव- 
स्तदभावत । प्रमाणरूपनास्तित्व तेनोत्सर्गोऽनपोदित. ॥ ३०६७ || > तन्त्वसं ° । “ तेषा स्वतोऽग्रमा- 
णत्वमज्ञानाना भवेन्न छम्‌ । तत एव विेषस्याभावात्‌ सवत्र सर्वथा ॥ ९५ | ? तच््वाथेदलो ° प° 
१७५ । प्रमेय ० पु० ४१ उ० । सन्मतिं० टी० पुर स्या० रला प्र° २४३ । 


रुघी० १।६ | प्रामाण्यवादः १९९, 


यदप्युक्तम्‌ -“अनुमानप्रामाण्योयत्तौ तरेरूप्यातिरिक्तं गुणान्तरं नोपर्भ्यते' इत्यादि; तद्प्य- 
विचारितरमणीयम्‌ ; तद्यत्तौ साध्याऽविनाभाविखस्यैव रणस्य खद्धावात्‌। नलु साध्याऽ- 
विनाभाविलं हेतोः स्वरूपसाकल्यं कथं गुणः ? तर्हिं तद्विनाभावित्ाऽभावोऽपि हेतोः स्वरू- 
पवैकल्यम्‌ न पुनर्दोषः, इव्यप्रामाण्यमपि अनुमाने दोपेभ्योऽसंभान्यम्‌ । अथ स्वरूपवैकल्य- 
मेवाऽच्र दोषः, तर्हिं तत्साकस्यमेव गुणोऽस्तु विशेषाऽभावात्‌ । अतः सिद्धम्‌ अनुमानेऽपि गुण- † 
परभवं प्रामाण्यम्‌ । आगमप्रामाण्योवत्तौ तु विधिरूपस्य यथाथंदर्थनादे्थुणस्य व्यापारः सुप्र 
सिद्धः, जयथाथद्रशनादेर्दोषस्य इव तदप्रामाण्योसत्तौ । 

यदप्युक्तम्‌ -"अ!त्मलामे तु भावानाम्‌" इत्यादि ; तदप्ययुक्तम्‌ ; अगप्रामाण्यस्याप्येवं स्वतो 
भावाऽनुषज्ञात्‌, यथेव हि यथार्थप्रकाशनशक्ति. प्रामाण्यरूपा चक्चुरादिकारणेषु अविद्यमाना 
ज्ञाने भवन्ती स्वतोऽभिधीयते तथा अयथाथप्रकारानशक्तिरपि अप्रामाण्यरूपाऽभिधीयताम्‌ अवि- 1 
शेषात्‌ › न हि सापि तद्रत्‌ तत्र विदयते । तथाच ^वचस्तुत्वाद्‌ ददिविधस्यात्र समवो दु्टकार- 
णात्‌ [ मौमा० श्नो० ° २ श्चो० ५४] इत्यस्य विरोधः| 

किच्च, उत्पत्तौ, ज्ञप्तौ, स्वकार्ये वा स्वतः प्रमाणानां प्रामाण्यं स्यात्‌ ? तत्र न तावदुसत्तौ, 
वथाहि-प्रा्ण्यं प्रमाणोत्याद्ककारणकङापातिरिक्तकारकोयाद्यं तदनुवृत्तावपि व्यावत्तमा- 
नत्वात्‌ , यद्‌ यदि्थं तत्‌ तत्तथा यथा घटाुषृत्तावपि व्यावत्तमानः तद यतिरिक्त' संयो- १५ 
गादिः, तथा चेदम्‌ , तस्मात्तथेति । न चायमसिद्धो देतु. ; मिथ्याज्ञाने प्रामाण्याश्रयवोध- 
सद्धावेऽपि प्रामाण्याऽनुसत्तेः । नापि विशुद्धः ; विपक्ष एवाऽचृ्तेः । नाप्यनैकान्तिकः ; विप- 
छ्वाद्‌ उयाघरत्तत्वादेव । नापि काडात्ययापदिष्टः ; विपरीतार्थोपस्थापकस्य अध्यक्षादेरभावात्‌ । 

किच्च, अयं स्वंशञव्दः आस्मा-आत्मीय-ज्ञाति-धनेषु मध्ये अत्र कस्मिन्नर्थे प्रवत्तंमानो गृह्यते ? 
तच्र ज्ञाति-धनयोः अत्राडसंभवात्‌ आत्मा-आस्मीयौ एवाऽवरिष्येते । तत्रापि स्वतः "कारणम- 
न्तरेण आत्मनैव प्रामाण्युतखयतेः इत्यथैः स्यात्‌ ›, आत्मनो वा सक्रारात्‌ , आत्मीयायाः साम- 
रीतो वा ? प्रथमपक्ते निरहँतुकस्याऽस्य देश-काङनियमाऽयोगात्‌ सरव॑त्र सर्वदा तस्रसङ्गः । 
द्वितीयविकस्येऽपि स्वतः" इति प्रामाण्यविरशेषणम्‌, प्रंमाविशेषणं वा ? प्रामाण्यविशेषणवे 
श्रामाण्यं प्रामाण्याद्‌ आत्मलाभमनुभवतिः इत्यायातम्‌ ; तच्च अयुक्तम्‌ ; एकस्य वस्तुन 
स्वौत्मपिक्षया उत्पा्योखादकतधमाप्रतीतेः। अलुपपत्तेश्च ; तथाहि-प्रामाण्यं स्वात्मन एव नोत्पद्यते 
कार्यत्वाद्‌ अप्रामाण्यवत्‌ घटादिवद्ा । 


९) 
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९ 
~> 
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१ प्र०१९५पं०११। २ ““अनुमानोत्पादकदेतोस्तु साध्याविंनाभावित्वमेव युणो यथा तद्वेकल्य दोष ˆ ˆ 1? 
- प्रमेयक० पु ४२ उ० । सन्मति० दी° पू० ११) स्या०रन्ना० प्र० २४८ । ३ प्र* १९५ पं० २२) 
% “प्रामाण्यं प्रमाणेोत्पादककारणकलापातिरिक्तकारकोत्पायम्‌? ˆ ५ “स्वो ज्ञातावात्मनि स्वं चिष्वात्मीये 


स्वो ऽन्िया धने ॥ २१० ॥ अमरको° नानाथवगं । & प्रमाणवि-भार, श्र°! ७ स्वापेक्षया 
भां; श्र» । 


रवीयसख्यालङ्कारे न्यायङुमुद चन्द्र [ ९ प्रत्यक्चषपरि> 


एतेन्‌ ह्वितीयविकरपोऽपि प्रत्याख्यातः । आत्मीया च सामम्री-विज्ञानमात्रोयादिका, विदि- 
ष्ठा वा १ विरिष्टा चेत्‌; सिद्धसाधनम्‌ , स्वसामघ्रीविरोषात्‌ निखिङाथानामुयच्यभ्युपगमात्‌ । 
तथा च अप्रामाण्यस्य अखिखाथोनाड्च स्वत एव सिद्धि" स्यात्‌ तद्वत्‌ › वििष्टलञ्च तव्सा- 
मप्याः प्रागेव प्रतिपादितम्‌ । शविज्ञानमात्रोखादिकाः इत्यपि श्रद्धामात्रगम्यम्‌ ; प्रमाणाऽप्रमाण- 
व्यक्तिन्यतिरिक्तस्य ज्ञानमात्रस्य कचित्‌ कदाचिदप्यनुपरम्भात्‌ धवादिव्यक्तिव्यतिरिक्तवृश्च- 
मावत्‌ । ज्ञानमात्रस्य च वृक्षमात्रवत्‌ सामान्यरूपलात्‌ , तस्य च मवन्मते कुतश्िदनुसपत्तेः 
कथं तदुसखादिका काचित्‌ सामग्री स्यात्‌ ? विज्ञानमात्रोसादकसाम्रीतः भ्रामाण्योत्पच्यभ्यु- 
पगमे च संरायादावपि तदुखत्तिप्रसङ्गः तस्याः तच्रप्यविशेषात्‌ । अथ संशयादौ छदा विज्ञा- 
नसामग्री नास्ति, अतः कथं तदुखाद ? यदेवं विज्ञानस्याऽप्युस्पादो न स्यात्‌ तत्सामम्याः जश्यु- 
दरसन अपरिपूर्णत्वात्‌ । नु परिपुणैव सामग्री, परम्‌ अधिककाचकामङादिदोषाऽनुपरवेश्ः , 
तर्हि अधिककारणानुप्रवेशात्‌ तज्ञन्यमप्रामाण्यसपि उपजायताम्‌ ; प्राम।ण्यं तु विज्ञानसामभरी- 
प्रभवं विज्ञानवत्‌ प्रादुभेवद्‌ दुर्निवारम्‌ । अथ दोषाऽभावविरिष्टायाः सामभ्रीतः मरामाण्यसुल- 
दयते नान्यस्याः ; सिद्धं तर्हि परत प्रामाण्यम्‌ , विज्ञानकारणाऽतिरिक्तदोपाऽभावाख्य कारणात्‌ 
तदुखत्तिप्रसिद्धः । न हि दोषाऽभावो विज्ञानकारणम्‌ ; तमन्तरेणापि मिथ्याज्ञाने विज्ञानोसत्ति- 
प्रतीते. प्रामाण्योखत्तौ तु भवस्येव असौ कारणम्‌ अन्वयव्यतिंरेकोपपत्तः । अन्वय-व्यतिरेका- 
भ्यामवधृतसामभ्यस्याऽप्यस्य प्रामाण्याऽजनकषे दोषाणामपि अप्रामाण्यजनकखाऽमाव स्यात्‌। 

किष्व, दोषैः चक्षुरादीनां कि क्रियते येन ते तत्सन्निधाने प्रामाण्यं नोखादयन्ति ? तदु- 
सादिका शक्तिश्ेदपलीयते, ननु यैव विज्ञानमात्रोसादने तेषां शक्तिः सेव प्रामाण्योसादनेऽपि, 
अन्या वा? सैव चेत्‌, तर्हि तदपगमे कथं तेषां तन्मात्रोरपादनेऽपि व्यापार स्यान्‌? अथ 
अन्या; कथन्न परतः प्रामाण्यम्‌ ¢ तन्नोसत्तौ स्वतः प्रामाण्यं घटते । 

नापि ज्ञौ, प्रामाण्यनिश्चयस्य कादाचिक्तया निर्भिभित्तलाऽनुपपत्तेः । तथाहि-यत्‌ काद्‌ा- 
चिक तन्न निर्मिमित्तम्‌ यथा घटादि, कादाचिक्कश्च प्रीमाण्यनिश्चय इति । निंमित्तश्वास्य-स्व- 
रूपम्‌, अन्यद्वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ स्वरूपम्‌; अस्वसं विदितत्वोपगमात्‌ । नापि अन्यत्‌; स्वतः 
प्रामाण्यव्याघातप्रसङ्धात्‌ । यञ्च अन्यन्निमित्तम्‌ तत्‌ कि प्रत्यक्षम्‌, उत असुमानम्‌ अँन्यस्यात्रा- 
ऽनधिकारात्‌ ¢ प्रस्यक्षन्चेत्‌ ; न, अस्य इन्द्रियसम्बद्धं विषये व्यापारात्‌ , न च इन्द्रियाणाम्‌ 
अर्थसंबेदनेन सह सम्बन्धोऽस्ति येनास्य यथाथंपरिच्छेदस्वमावं प्रामाण्यं प्रत्यक्षतः ्र॑ती- 
येत, प्रतिनियत रूपादौ तद्वति चाऽथ तषां सम्बन्धात्‌ । नापि मनोव्यापारप्भवम्रस्यक्षगम्यं तत्‌ ; 
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१-ण व्यति-आा०, भा० । २ शुद्धविज्ञा-श्र° । इई-रेकेणोप-मा० । ४ प्रामाण्याऽनिश्वय 
ब ०, ज० । ५ ^ सनिभित्तत्वे कि स्वनिमित्ता अन्यनिभित्ता वा ??: प्रमेयकण० प्र० ४२८० । सन्मति° 
रो° प° १३। £ अन्यं स्या-आ० । ७ प्रतीयते ब०, ज० । 
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ख्वो० १।६ | प्रामाण्यवादः २० 


तथाविधाऽनुमवाऽमावात्‌ । नापि अुमानगम्यम्‌ ; लिङ्गाऽमावान्‌ । अथभ्राकट्यं छिङ्गमिति 
चेत्‌; फि यथार्थविरेपणम्‌ , निर्विरोषणं बा ? न तावद्‌ यथाथेविशेषणम्‌ ; प्रामाण्य 
निश्चयात्‌ प्राग्‌ अर्थप्राकस्यस्य यथाथ विरेषणाऽसिद्धेः । तन्निश्चयात्‌ तत्सिद्धौ च इतरेत- 


राश्रयः । गिर्विशेषणस्य चास्य प्रामाण्यनिश्चायकत्वे मिध्याज्ञारेऽपि तच्चिश्चायक्रतप्रसद्खः 


१ 


अविशेषात्‌ । तन्न ज्ञप्रावपि स्वतः प्रामाण्यं युक्तम्‌ । ५५ 


नापि खकार्ये , यत अस्य कायं पुरुषप्रवृत्तिः, अथंपरिच्छेदो वा ? तत्र पुरुषम्रवृत्ति- 
हेतुत्वं प्रामाण्व॑स्य निश्ितस्यैव युक्तम्‌ निचृत्तिहेतुत्ववदप्रामाण्यस्य । न हि अर्थित्वमात्रेण प्रक्षा- 
पू्व॑कारिण प्रवर्तन्ते, रसायनादौ उपयोगिन्यौषधे जरा-मर्युहरणादिसामध्यपिते तथाव्वेनाऽ 
निधिते प्रढृष्टायामप्यर्थितीयां तेषां प्रवृत्त्यभावात्‌ , निश्चयापेक्चा एवं हि सर्वे धर्मा. प्रवृत्ति- 
हेतव. । नापि अ्थपरिच्छेदाख्ये खन्यापारे प्रामाण्यं स्वमप्रहणाऽनपेक्षम्‌ , यतोऽस्य अर्थ 
परिच्छेदमातं कार्यम्‌ , यथार्थपरिच्छेदो वा ? न तावद्‌ अर्थपरिच्छेदमात्रम्‌ ; त॑स्य अप्रा- 
माण्येऽपि सभवात्‌ । यथाथपरिच्छेदश्च नाऽगृहीतप्रामाण्यात्‌ प्रमाणात्‌ संभवति, तत प्रमाणाऽ- 
प्रमाणसाधारणस्य अर्थपरिच्छेदमाच्रस्यैवोयत्ते । न च तद्ग्रहणे अनवस्थादिदोषाऽनुषङ्गः ; 
अभ्यासावस्थायां स्वतः प्रामाण्यनिश्चयतः संवादाद्पेष्ाऽभावत अनवस्थाद्यनवतारात्‌ । नहि 
अभ्यासक्रोडीकृते जटे जटज्ञानम्‌ आत्मनोऽथतथाभावपरिच्छेदसमथंस्वभावताप्रतिपत्तौ संवा- 
दादिकमपेक्षते, नियरेकस्य इदमित्थमेवः इत्यभ्यवसायात्मनोऽस्य प्रतिप्राणि प्रसिद्धत्वादमरा- 
माण्यवत्‌ । न खलु स्वभ्यस्ते विषये मरीचिकादौ जलादिप्रतिभासः स्वात्मनोऽथान्यथा- 
लपरिच्छेदसम्थ॑स्मावताप्रतिपत्तौ विसंवादादिकमपेक्चते , तस्स्वभावतया अस्यान्र स्वत 
सर्वेषां सुप्रसिद्धत्वात्‌ इत्युभयं तत्र सवर्तः सिद्धमभ्युपगन्तन्यम्‌ । अनभ्यासावस्थाया 
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१ “तद्धि फल निर्विशोषणं वा स्वक्षारणस्य ज्ञातृग्यापारस्य प्रामाण्यम्‌नुम।पयेदू , यथाथत्वविशिष्ट 
वा १ न्यायमण० पृ १६८ । प्रमेयक० पर ४२ उ० ¦ सन्मति० टी० प्र १४। स्या रला 
छर° २५६ ! २्-विशेषासि-आ० । २ “तस्मात्‌ प्रेक्षावता शुक्त अमाणादेव निधितात्‌ । सवेपरवत्तिर- 
न्येषा संशयादेरपि कचित्‌ ॥ १२३ ॥>> तत्त्वाथ्छो° प्र° १५६ 1 छ-तायां मव-मा० ! ५ एव 
सर्वे जा । & तथा अप्रा-ब०, ज । “नाथेपरिच्छेदमां प्रमाणकायंमघ्रमाणेऽपि तस्य भावात्‌ |” 
सन्मति० टी° प्रज १२। ७ “आभ्यासिक यथा ज्ञान प्रमाणं गम्यते स्वत । मिथ्याज्ञानं तथा किचचिद्‌- 
प्रमाणं स्वतः स्थितम्‌ ॥३१० ०1 तत्त्वं ° । “नि बौद्ध. एषा चतुणोमेकतमोऽपि पक्षोऽभीष्ट- अनियम- 
पक्षस्य इष्टत्वात्‌ , तथाहि -उभयमप्येतत्‌ किचित्‌ स्वत" किचित्‌ परत इति पूवसुपव्ितम्‌ `“ 1» तत्त्वसं° 
प° पर०८११। (तव्राभ्यासात्‌ भ्रमाणत्व नितं स्वत एव नः । अनभ्यासे तु परत इत्याहु" केचिद्सा ॥ 
१५२॥ तच स्यादवादिनामेव स्वार्भनिश्वयनात्‌ स्थितम्‌ । न ठु स्वनिश्वयोन्सुक्तनि शेषन्ञानवादिनाम्‌ ॥१२६॥) 
क्रचिदत्यन्ताभ्यासात्‌ स्वत ॒प्रमाणत्वस्य निश्वयाज्ञानवस्थादिदोष 1“ तत्तवा्थश्छो ° प° १७७। ^“ इति 
स्थितमेतत्‌-प्रमाणादिष्संसिद्धि तदाभासाद्विपर्य॑यः । प्रामाण्यं तु स्वत सिद्धमभ्याखात्‌ परतोऽन्यथा ४" 
भ्रमाणपरी° प्र ६३ 1, ८-तः प्रसि- प्र । 
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तुं परत. । न चैवमनवस्था; तस्य अभ्यस्तविषयेन स्वतः प्रामाण्यप्रसिद्धया भ्रमा- 
णान्तराऽनयेक्षणात्‌ । अनभ्यस्तविषये हि जलप्रतिमासे अर्थक्रियाज्ञानाद्‌ ददुराऽऽराव- 
उद्काहरणादिलिङ्गोत्थाऽनुमानाद्वा जछाविनाभाविलेन असङ्नन्निश्चयतः स्वतः सिद्धप्रामाण्यात्‌ 
प्रामाण्यं निश्चीयते । 

नँ च अर्थक्रियाज्ञानमपि अ्थऽभावेऽपि स्वप्नावस्थायां हश्यते, तत्‌ कोऽस्य पूरवेज्ञानाद्‌ 
बिशेष ? इत्यप्यपुन्दरम्‌ ; जाग्रदसायां तद्विसंबादाऽदशेनात्‌ । न खट्ट यथा जप्रदशायाम- 
ज्ञानम्‌ अथ॑मन्तरेणाप्युपरभ्यते तथा अथंक्रियाज्ञानमपि, येन अस्यापि तदा व्यभिचाराऽऽ- 
शङ्कया अथेक्रियाज्ञानान्तयात्‌ प्रामाण्यं निश्चीयते, तदशाच्वाश्रिव्य प्रमाणादिचिन्ता प्रतन्यते। 
अतो न स्वप्नदशोपरूष्धेन जाथरदशोपर्ब्धस्य साम्याऽऽशङ्कापि श्रेयसी । नहि प्रक्षापूवंकारी 
स्वप्रदश्चासमानां जाप्रदयां मन्यते, तद्द्ृशान्तनैव अशेपप्रत्ययानां निराखम्बनत्वाऽनुषङ्गतो बहि- 
रथऽमावप्रसङ्गात्‌ क कस्य प्रामणण्यमप्रामाण्यं वा स्यात्‌ ¢ 

नलु च अर्थक्रियाज्ञानात्‌ पू्ज्ञानस्य प्रामाण्ये मणिप्रभायां मणिबुदधेः श्रटेऽपि द्रमे' तद्‌- 
बुद्धे प्रामाण्यप्रसङ्ग, तन्न, एवम्भूताऽथ॑क्रियाज्ञानात्‌ पूवेज्ञाने अप्रामाण्यस्यैव प्रसिद्धे तेन 
संवादाऽसंमवात्‌। इुच्िकाविवरम्थायां हि मणिप्रमायां मणिज्ञानम्‌, अपवरकान्तर्देशसम्बद्धं 
तु मणौ अथंक्रियाज्ञानम्‌ः इति भिन्नदेारथग्राहकसेन भिन्नविषययोः तयोः कथमविसंवादः 
तिमिराद्याहितविध्रमज्ञानवत्‌ ९? क्रूटे च द्रमे किं कूटज्ञानम्‌ , द्रमज्ञानम्‌ , खरकज्ञानं वा 
प्रमाणमाप्येत ९ तत्रा्यपक्षद्रये सिद्धसाधनम्‌ । ठतीयपक्षस््वयुक्तः ; तत्साध्याथक्रिया- 
संवाद्‌ाऽसंभवात्‌ , सम्पूणचेतना (णं वेतन ) काभो हि खरैकद्रमस्य अर्थक्रिया न कतिपयचेत- 
ना ( यवेतन ) छाभः । 

यचोक्तम्‌-'प्रामाण्यं हि मोधकखम्‌: इत्यादि ; तत्रापि किं बोधकत्मात्रं प्रामाण्यम्‌ , 
उत अ्थंबोधकलम्‌ ? तत्रा्यपक्षोऽसं मान्यः ; बोधकत्वमात्रस्य कचिञज्ञाने प्रतीत्यभावात्‌ , 
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१ तुतेषां पर-मा।२ “नयु चाथेक्रियाभासि ज्ञानं स्वप्रेऽपि वियते । न च तस्य प्रमाणत्वं तद्धेतो. 
प्रथमस्य च ॥ २९८० ॥ नैवं धाम्ता हि सावस्था सवौ बाह्यानिबन्धना । न बाह्यवस्तुसंवाद तास्व- 
वस्था विधते ॥ २९८१ ॥° तत्त्वसं ° । प्रमेयक ० पर ° ४३ पू । सन्मति* री° प्र १५। ३ अतों 
न स्वप्रदरोपढब्धस्य साम्या-आ० । £ अदते । भाषाया (जालीः इति । ५ द्रम इति सुद्राविरोष । 
६ मूल्यम्‌ । “कर्मण्या तु विधा त्या भृतयो भम वेतनम्‌ । भरण्यं भरणं मूल्य निवेश पण इत्यपि ॥ 
अमरको० शुद्रव० ३८ । ७ खरकं सत्यम्‌ , 'खराः इति भाषायाम्‌ । ““ क्चित्कूटेऽपि जयतुद्धे ज्ञानं 
प्रमाणं कतिपयार्थक्रियादंनात्‌ ; तन्न कूटे कुटज्ञानं प्रमाणमेव अकूरज्ञानं तु न अमाणं तत्संवादाभा- 
वात्‌ । सम्पू्णचेतनालाभो हि तस्या्थकरिया न कतिपयवेतनालाभ इति ।” प्रमेयक० पू० ४३ उ० । 
८ पर० १९७ पं० ११ । “अपरे तु अन्यथा परतिन्ञार्थ वगेयन्ति-बोधात्मकत्वं नाम प्रामाण्यम्‌ `` तदेत- 
दसम्यक्‌ , यतो न बोधात्मकत्वमेव भरामाण्यं युक्तं विपयंयज्ञानेऽपि संभवात्‌ ।°› तत््वसं ° पं° प° ८११। 
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सकछज्ञानानां वंहिरन्तः स्वार्थाववोधकवेनैव अध्यवसायात्‌ । द्वितीयपक्ञेऽपि अर्थमाच्रवो- 
धकत्वं तत्‌ स्यात्‌, अवितथार्थवोधकत्वं वा ? न तावद्‌ अविर्तथार्थंबोधकत्वम्‌ ; अस्य विि- 
षकारणकटापाधीनसप्रतिपादनात्‌ । नापि अथमात्रवोधकलयम्‌ ; द्वि चन्द्रादिवेदनस्यापि प्रामा- 
ण्यभ्रसङ्गात्‌ ; तथा च तदरेयस्य द्विचन्द्रादेनीऽसप्यत्म्‌ । यत्‌ खदु प्रमाणमूतवेदनवेदयं तन्नाऽ 
सत्यम यथा सुखादि, परमाणभूतवेदनवे्यच्च द्विचन्द्रादीति । प्रमाणमूतत्वच्च हिचन्द्रादिवेदनस्य 
“वोधरूपतेव प्रामाण्यम्‌" इत्यभिदधतां नासिद्धम्‌ , प्रयोग -यद्‌ यतो न व्यतिरिच्यते तत्‌ तस्स्व- 
रूपमात्राऽनुवन्धि यथा राखादिमच्वादन्यतिरिच्यमानं वृ्चसवं तन्मात्राुवन्धि, न व्यतिरि- 
च्यते च योधरूपतात, प्रामाण्यमिति । ननु च अलुचन्नवाधकस्य बोधस्य प्रमाणमूतवं स्वरूपम्‌, 
अत्र च वाधकमञुखद्यते, अत एव अस्माभि. अप्रामाण्यं प्रतः अङ्गीक्छ्यते, तदप्यसुन्दरम्‌ ; 
बोधस्य कि स्वरूपसमक्रारमाविप्रामाण्यम्‌ , तस्मिन्‌ स्थिते छतः परतोऽप्रामाण्यस्याऽवक्छासच ¶ 

किच्च, इद्मप्रामाण्यं कि प्रामाण्यस्याऽभाव.; वस्तुमूतो वा धमः ? प्रथमपत्ते प्रामाण्या- 
भावो जानत्वाऽभाव एव उक्त" स्यात्‌ , ज्ञानखमेव हि प्रामाण्यम्‌ इति भवतां पक्ष. तथा च 
परतः ज्ञानस्य ज्ञानखाऽभाव › इति न फिञ्वित्‌ सङ्गतम्‌। यद्धि याद्रगृरूपनियतं तद्‌ अतादगृरूपं 
नान्यतो भवति यथा घटः प्रथुबुभ्रोदं रा्याकारः, प्र॑माणरूपनियतच्च ज्ञानम्‌, इति न बाधक- 
ज्ञानाद्‌ अप्रामाण्यं युक्तम्‌ । 

किच्च, कारणदोषज्ञानं वाधकन्ञानञ्चीऽग्रवतेमानं कथमतीतज्ञानस्य प्रामाण्याञभावमा- 
पादयितुं शक्रोति ? न हि पूवज्ञानकाटे तदस्ति, तत्काठे वा पू॑ज्ञानमिति । स्वस्मिन्नेव कारे तेन 
तस्य॒ अप्रमाणतासम्पादने अतिप्रसङ्गः घटज्ञानस्यापि पटज्ञानकाटेऽप्रासाण्यप्रसङ्गात्‌ । नहि 
अन्यद्‌ अन्यकाङेऽप्रमाणसरेन केनचिद्‌ इष्टम्‌ । अथ वस्तुमूतो घमं" अप्रामाण्यम्‌ ; स वक्तव्यः 
कोऽसौ इति ? संशय-विपयंयौ इति चेत्‌; ननु तयोक्ञानात्मकत्वात्‌ नाऽप्रमाणता युक्ता; तथाहि- 
संसयविपर्ययौ नाऽप्रमाणं ज्ञानात्‌ प्रमाणत्वाभिमतज्ञानवदिति । 

किच्च, सवच ज्ञाने “ओत्सर्गिके प्रामाण्ये सति कत संराय-विपययलक्षणधर्मसंमवः ? 
स हि ज्ञानस्य स्वत एव आयातः, विषयात्‌ , सहकारिभ्य , प्रमातुः, ज्ञानान्तरप्रभावात्‌ , इन्द्र 
यादेः, आधारसम्बन्धाद्वा १ ्रथमपत्ते सवेदा तस्य तथात्वप्रसङ्गः; प्रयोगः-यद्‌ यस्य स्वरूपत 
एव भवति तत्‌ तस्य न कदाचिदपि निवर्च॑ते यथा नीरस्य नीता, तथा च ज्ञानस्य संशया- 


[श ताता ना न 


१ बहिरन्तश्चाथ- आ० । २ “ बोधविशोष प्रामाण्यमिति चेत्‌ , न तरिं वक्तव्यम्‌-तच् ज्ञानाना 
स्वाभाविकमेव न गुणङतम्‌ । 2: ततवस० प° प° ८११ । ३-वेदकस्या-श्र° ! £ दोषदे ¦ 
५ ज्ञानाभावः भां° । ६-दराकारः ब०, ज० । ७ प्रमाणनियतरूपच्च भा०, श्र° । ८-च्वावतमानम्‌ 
आ०, ब ०, ज ० ! ९ पटज्ञानेऽप्रा-ब ०, ज०। १० अत्सर्गिके आ०, च०, ज० । “्रामाण्यनिश्वयो यस्मा- 
तत्र तन्मात्रमाविकः । तस्मिन्‌ जाते च सन्देहविपयासावनास्पदौ ।॥ २९२९ ॥" तत्त्वं ° । 
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दिरूपतेति । द्वितीयपक्षेऽपि विपयमात्रस्य संशयादिरूपोयत्तौ व्यापारः, विशिष्टस्य वा चिंष- 
यस्य ? विषयमानस्य चेत्‌, सर्व ज्ञानं संशयादिरूपं स्यात्‌ । विरिष्टस्य चत्‌; ननु किमिदं विष- 
यस्य विशिष्टतल्म्‌-अविवेचितखम्‌ , सारश्योपहततवं वा ? अविवेचितस्वे विषयमात्रमेव अङ्गी- 
छतं स्यात्‌, तत्र च उक्तो दोषः । अथ सादृश्योपहतो विषयो बिरुद्धविरोषस्मरणद्वारेण बिपयय- 
ज्ञानं जनयति, उभयविरोषस्मरणद्धारेण च संशयज्ञानम्‌ , तद्प्यचार्‌, सवस्येव विषयस्य अव- 
श्यं केनचित्‌ सादृश्यं भवात्‌ सवदैव तथाविधज्ञानोसत्तिः स्यात्‌। गृहीतं सादृश्यं तथा करोति 
इति चेत्‌ ; सज्निहितेऽपि कुयोत्‌ । विरोषाऽ्रहणमपि तत्कारणम्‌ , सन्निहिते च तदभावात्‌ तन्न 
करोति इति चेत्‌ ; नलु सतो विशेषस्य अग्रहणमपि तः ? अदृष्टाञ्ेत्‌ ; तन्न , अरृष्टस्य अवि- 
कटसामभ्यां कार्यप्रतिबन्धकत्वाऽदशेनात्‌ । तद्धशाद्धि कदाचित्‌ सामभ्री एव न संयम्यते, संयुक्ता 
वा विजातीयेन युच्यते येन सामग्यन्तरतामासाद्यति, अत्र च इन्द्रियादिसामप्री नान्यथाभूता 
नौप्यसंयुक्ता इति कथं विशोषाऽग्रहणम्‌ ? किंञ्च, विरोषाऽग्रहणवत्‌ प्रामाण्याऽप्रामाण्योखादनेऽ 
पि अदृष्टस्य व्यापारः किन्न स्याद्‌ यतोऽप्रामाण्यवत्‌ प्रामाण्यमपि परतो न स्यात्‌ ? 

एतेन दतीयपश्षोऽपि प्रव्याख्यातः, सहकारिभिः अधमादिभिः अप्रामाण्यं संशायादिरूप- 
मापायते, धमादिभिस्तु प्रामाण्यम्‌ अवितथाधेनि्यस्वरूपमिति । नापि प्रमात्रा तत्र तद्रप- 
मापादयते › प्रतीतिविरोधात्‌ , न हि कस्यचित्‌ प्रमातुः इदृशी प्रतीतिः 'संशयवानहं भूया- 
सम्‌. इति । अभ्युपगमे वा नास्य ज्ञानस्याऽम्रामाण्यदेतुतम्‌ ; तथाहि-संशयो मे स्यात्‌? इति 
ज्ञानं नाऽप्रामाण्यकारणं ज्ञानत्वात्‌ “वट जानीयाम्‌ इस्यादिज्ञानवत्‌ । अथ ज्ञानान्तर प्रभावाद्‌ 
आविभूतोऽसो विशेषः ; तत्रापि कि स्वकीयात्‌ , परकीयाद्वा तदन्तरपभावादसौ आविर्भवेत्‌ १ 
यदि स्वकीयात्‌ ; तदा स्वकरे सतो ज्ञानस्य तेनाऽसौ विशेषो विधीयते, असतो चा १ न 
तावत्‌ सतः; ज्ञानान्तर काले प्राक्तनज्ञानस्याऽसंभवात्‌, अन्यथा युगपञ्ज्ञानदयाऽनभ्युपगम- 
विरोधः । स्वकाठेऽसतश्च कथं तेनाऽसौ विधातुं शक्यः भिन्नकारत्वाष्‌ , यद्‌ यतो भिन्नकालं 
न तेन तस्य विशेषो विधातुं शक्यः यथा भूत-भविष्यत्‌काठमाविजपापुष्पेण वतंमानकारी- 
नस्फटिके, भिन्नकाङच्च इदं ज्ञानान्तरमिति । नापि परकोयात्‌ ततः संशयादयुसत्तिः; तथा प्रती- 
स्यभावात्‌। नतु श्चैतंस्य संशयमुयादयाभिः इति प्रमात्रन्तराणां प्रतीतिरस्ति, तन्न, सार्य 
त्रिकसंराये प्रमात्रन्तरज्ञानस्य नियतसद्धाबाऽसंभवात्‌। यत्‌ खलु यन्न कारणं तत्‌ तत्र नियतसं- 
हवम्‌ यथा अन्त्यद्शप्रा्तं वीजमङ्करस्य, न च प्रमातरन्तरज्ञानं नियतसद्धावं संशयादिकारये 
इति । इन्द्रियादेश्च तद्धेतुते सवत्र ज्ञाने संशायादिरूपोपत्तिप्रसङ्गः । अथ आधारसम्बन्धा- 
ततत्र तदुसत्तिः; नलु तत्सम्बन्धः प्रमाणतः प्रतिपन्नः, न वा ? प्रतिपन्नयेत्‌ ; कथं संशायविपर्या- 
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१ ˆ विषयस्य ' नस्ति ब०, ज० । २ नाप्यन्यसं-ध्र ¦ ३ ज्ञाने । ए-मानस्फ-ब०, ज० । 
५ चैत्रस्य आ०, श्र° । 
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सकारिणमाधारं जानानोऽधितिष्ठद्‌ अभ्रामाणिकलप्रसङ्गात्‌ ? अप्रतिपन्नश्वेत्‌ , कथं ^ तत्छता 
ज्ञाने संशयादिरूपताः इति प्रतिपत्तिः ए 

किञ्च, इदं संशयादिरूपमप्रामाण्यं बोधस्वरूपादतिरिक्तम्‌ , अनतिरिक्त वा ९ अनंतिरेके 
कथम्‌ अतिरिक्तकारणापेक्षा १ अतिरेके तद्वद्‌ यथाथनिश्चयस्वरूपभ्रासाण्यस्यापि अतोऽ- 


तिरेकप्रसिद्धः सिद्धञुभयस्य विज्ञानकारणातिरिक्तकारणाजन्म, इस्यकमतिप्रसङ्खनं । ततः परनौ ५ 


ङग्धम्रमाणभावस्य अवग्रहादे इहादिकं एम्‌ इति युक्छयुक्तम्‌ । 

एतदसहमानस्य सोगतस्य मतं तावन्निराक्वंन्नाह~ “परमार्थः इत्यादि । परमार्थेन अक- 
स्ितरूपेण एका निरा या संवित्तिः तस्याः यो वेद्याकारः 
वेद्यस्य नीखादेराकार्‌ इव तदाकारः यच्च वेदकाकारः वेया- 
कारपाहकाऽऽकार. तयोय प्रमाणफछ्व्यवस्था वे्याकारस्य प्रमाणव्यवस्था ^'सारूप्यंमस्य 
प्रमाणम्‌? [ न्यायवि० ९१६ ] इत्यभिधानात्‌ ; बेद्काकारस्य च फर्व्यवस्था ““अधिगतिः 
फलम्‌ ** [ ] इति वचनात्‌ । तस्यासङ्गीक्रियमाणायाम्‌ क्षणभङ्गादेरपि क्षणभङ्ग 
आदिर्यस्य, आदिशब्दोऽयं प्रकारवाची तेन क्षणभङ्गप्रकारः सवाँ निरं्त्वादिस्वभावो छि्ञाद- 
भिन्नो गृह्यते, तस्यापि च केवरं सत्वादिहेतो. प्रत्यक्षत्वं प्रस्यक्षविषयतवम्‌ प्रसज्येत । ततः 
तस्मात्‌ तस्प्यक्षतवात्‌ क्वः दूषणं स्याद्‌ इति चेन्‌ , अत्राह-“गृहीत" इत्यादि । ग्रही तस्य दर्शन- 
निषयीकृतस्य ग्रहणात्‌ तद युपानं क्षणभन्नाच॒मानं प्रमाणं न स्यात्‌ संृतिवत्‌ पत्यक पृठ- 
भाविविकस्पवन्‌ । नतु गृहीतेऽपि श्षणमङ्खादौ विपरीतारोपव्यवच्छेदष्ठङत्वात्‌ नातुमानम्‌ 
अग्रमाणमिति चेत्‌, अत्राह-तत्‌" स्यादि । तयो; प्रमाणाऽप्रमाणतया अद्धीकृतयोः अनयोः 
संबरति-अनुमानयो्मष्ये न केवल प्रसयक्षाद्‌ अनुमानस्य अपि तु संहृतेरपि ताभ्यां प्रमाणान्तरत्वं 
स्यात्‌ । छत एतत्‌ इति चेत्‌ १ अव्राह-समारोपग्यवच्येदाऽविशेषात्‌ । यथैव हि अलुमा- 
नात्‌ क्च णविवेकनिश्चये निश्च॑य-अरोपमनसोनोध्यवाधकभावात्‌ भावी समारोपो न जायते इति 
तदूव्यवच्छेदकं तत्‌ , तथा संरप्या नीखादेर्निश्चये अनीखादिरूपोऽसौ न जायते इति सापि तद. 


~ पो 22 7 ` त ए । 


वि वतिव्यख्यानम्‌- 





१-नतिरिकति आ०, भा० । २ स्वत.प्रामाण्यवादस्य विविधरीत्या समीन्ता निन्नमन्थेषु द्र्न्या- 
तच्वसं ° स्वतःप्रामाण्यपरी० प ७४४ | न्यायवा० ता० टी० षर ११ । न्यायर्म० प्र ३६७ । 
न्यायकुषुमा० द्वि° स्त० । तत्त्वा्थदखो° पर १५७५ । भमाणपरी° प° ६३ । प्रमेयक० प्र० ३८ उ० ॥ 
सन्मति ° प° २। स्या०रल्ना० प° २४० । ममेयरलमा० १।१२ । २ “अथंसारू्यमस्य प्रमाणम्‌” 
न्यायबि० । “स्वसंवित्ति.फएलन्वास्य तद्रुपाद्थनिदचयः । विषयाकार एवास्य अमाणं तेन मीयते ॥” म्रमाण- 
समु १।१०। ^ विषयाधिगतिर्चात्र प्रमाणफलमिष्यते । स्ववित्तिवो परमाणं तु सारूप्यं योग्यतापि वां 
4 १३४३॥?' तत्त्वसं ° । ® ““निङ्चयारोपमनसो्बाध्यनाधकमावतः 1२ अमाणवा* १।५०। 


१० 


० 


॥ 


+© 


५ 
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वच्छेदिकाऽस्तु । भवलेवम्‌ › को दोषः इति चेत्‌ ? अव्राह-“सर्वेस्यैवः इत्यादि । सर्वस्य 
चतुर्विधस्यापि प्रत्यक्षस्य प्रमाएयं न स्यात्‌ न कचित्‌ नीलादौ क्षणक्षयादौ वा प्रामाण्यं 
स्यात्‌ इति एवकारार्थं. । कस्य ¢ निवि ल्पकञ्ञानस्य, कथम्भूतस्य ? सपारोपन्यवच्छे- 
दाऽ काङूक्षिणः समागेपव्यवच्छेददेतुत्वात्‌ क्षणक्षयादौ अनुमानम्‌ , नीलादौ च सतिः 
तद्वयवच्छेद तम्‌ आकाङ्क्षति इत्येवंशीटस्य ! अयमथंः-यथा क्षणमङ्गादौ तद्पेक्चस्य निर्धि- 
कस्पकप्रतयक्षस्य न प्रामाण्यम्‌ अनुमानध्यैव तत्र प्रामाण्यात्‌ तथा नीलादाचपि तत्रापि संवरतेरेव 
प्रामाण्यात्‌ । पवंफक्विकया प्रमाणान्तरम्‌ , अनया पुन इष्टस्यापि प्रवयक्षप्रमाणस्य अभावं 
दशेयति। ननु प्रवत्तेके प्रमाग नान्यत्‌, अतिप्रसङ्गात्‌ । प्रवत्तंकथ्च अभ्या!सदश्चायां निर्विकल्पकं 
ज्ञानम्‌ , अनभ्यासदन्चाया तु अनुमानम्‌ । न च अन्या दशु समस्ति यस्यां विकस्पकन्ञानं प्रव- 
तकस्वाखमाणं स्यात्‌ , इत्यत्राह-"ततः" इत्यादि । ततः निर्विंकल्पकरज्ञानात्‌ अभ्यासे संब्यवहा- 
रस्य प्रवृत्तिनिव्रत्तिरक्षणस्य अमपत्‌ । एतच्च सविकस्पकसिद्धयवसरे प्रप्त प्रतिपादितम्‌। 
स्यान्मतम्‌-सकटग्रत्ययानां भान्तत्वाऽभ्युपगमत प्रसयक्षस्यापि प्रामाण्याऽनभ्युपगमात्‌ 
कथम्‌ ‹ संहृतेरपि प्रमाणान्तरत्वं स्यात्‌ › इयुक्तं शोभेत ९ इत्यत्राह-, अंथेक्रियार्थी हिः 
इत्यादि । सकटप्रमाणाऽभाववादिना अर्यते अभिरभ्यते इति अर्थः सकरग्रमाणाभावः , 
तस्य क्रिया उपादानम्‌ तदर्थी हि परमाणमन्वेषते । किमिव १ अप्रमाणं वा अप्रमाणमिव 
प्रमाणाऽमाववत्‌ › इत्यथं , (नहि प्रमाणमन्तरेण तदभाव सिद्धयति" इघ्ुक्तं माध्यभिकं 
प्रतिं बहिरथसिद्धिप्रघ्रके । 
यदि वा, अथै हेय उपादेयश्च तस्य क्रिया प्रातिः परिहास तदथीं हि यस्मात्‌ प्रमाणं 
यतस्तयो प्रा्ति-परिहारो स्त. अप्रमाणं वा यतस्तयो. नौ न भवतः इति अन्वेपते। न च 
निर्निंकसपकात्‌ तौ भवत इति तासर्याथः । अन्वेषते एव तर्हि प्रमाणमिति चेत्‌ , अत्राह- 
रूपादि इत्यादि । रूपम्‌ आदिः यस्य रसादेः स तथोक्त क्षणक्षय आदिः यस्य निरश- 
स्वादे सोऽपि तथोक्त, तयोः स्फुटस्य विशषदस्य प्रतिभासस्य अविशेषतः खण्डशः 
पामाण्यम्‌ रूपादौ न क्षणक्षयादौ यद्पेक्षम्‌ यम्‌ स्वौथनिश्चयम्‌ अपेक्षते, यस्मिन्‌ वा अपेक्षा 
यस्य तद्‌ यदपेक्षमू्‌ तदेव नाऽधिगतिमात्रम्‌ फं युक्तम्‌ उपपन्नम्‌ । अथ इष्यते एव निर्णयः 
फलम्‌ (त्रैव जनयेदेना तत्रैवाऽस्य प्रमाणता" | | इस्यभिधानात्‌ । सतु 
निविकत्यकात्‌ इति चेत्‌ , अत्राह-'तत्करुत' इत्यादि । तेन निर्विकल्पकेन छतः तत्कृत; नियः 
तत्वतः परमाथतो न भूवति कस्पनया केवरं भवति' इत्यथः । (तखतः तत्‌ ततो न भवति' 


~~~ +न ~~ ~~~ न ------ --- 
स= ~ = -- 


९ आरकाक्षितं ब०, =०। २-कं ज्ञानं ना-अ०, ज०। ३ अन्यदा भ्र° । ४ इत्याह 
ब०, ज० । ५ “अथक्ियार्था हि सवं प्रेक्षावान्‌ प्रमाणमप्रमाण वाऽन्वेषते 1” हेतुविन्दु परि ० १ \ ६ तद्थे 
हि आ० । ७ स्वाथनिश्चयं आ०, भा० । 
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दति च कचित्‌ पाठः । तत्‌ निणेयफलम्‌ ततो निर्विकस्पकान्‌ न भवति इति । यथा च तत्‌ 


ततो न मवति तथा सविकस्पकसिद्धौ प्रतिपादितमेव । अभ्युपगम्यापि अतो निणेयं दूपणमुपद्‌- 
शंयन्नाद-"भावे वा! इत्यादि । भावे वा उदत्तौ वा ततो निर्णयस्य निणीतिः स्वार्थन्यवसाय 
अखण्डश्ञः रूपादाविव क्षणक्षयादावपि कुतो न भवेत्‌ परिस्पुटतया प्रतिभासस्य उभयत्राऽ 
विशेषात्‌ , " दशनपाटवादिकमपि अनंशस्य दशंनस्य उमयत्राऽवशिष्टम्‌ ' इत्युक्तं सवि- 
कत्पकसिद्धौ 

ननु यथा परमार्थकसंबिदो वेद्य-वेदकाकारयो. प्रमाण-फर्व्यवस्था विरुद्धयते तथा अवमरह्‌ा- 
देरपि, सामान्यवद्‌ विशेषस्यापि अवग्रहेणेव ्रहणात्‌ ; अन्यथा गृहीतेतररूपे टे वस्तुनी स्या- 
ताम्‌। यथा च अविकस्पकप्रस्यक्षस्य अनुपरक््यमाणसादग्रामाण्यम्‌ तथा अवग्रदादेरपि, 
तस्यापि अनुपलक्षणाऽविशेषात्‌ ; इत्यारड्स्य आद-“बहुवहुषिधः इ्यादि । वहु-बहुविध- 
िप्र-अनिषशत-अक्त-ध्रवाः) इतरे च अबहादय' ये विकल्पाः मेदाः तेपां सम्बन्धी 
यः अवग्रहादिः तस्य न षिरुद्धयते, श्रमाणफटव्यवस्थाः इति सम्बन्धः । छत 
एतत्‌ इति चेत्‌ १ अत्राह-स्वभावमेदात्‌' इति, स्वः आत्मीयः अवग्रहादेभाव. यो माह्योऽथः 
तस्य कथल्चिदुभेदात्‌ । अथवा स्वभावभेदात्‌ अवपरहादे' स्वरूपभेदात्‌ इति प्रायम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌-"तस्य अनुपरक्षणात्‌? इति, तत्राह-श्रतिभासभेदेऽपि' इत्यादि । प्रतिभास- 
स्य स्वरूपसंवित्तः भेदेऽपि नानावेऽपि, अवग्रहादेः स्वभावमेदाऽभावकल्पनायां स्वभावस्य 
स्वरूपस्य यो भेद्‌ः तस्य अभावकरपनायाम्‌ अंद्वयज्ञानकल्पनायाम्‌। किम्‌ एदव्यत्राह- क्रमेण 
इत्यादि । क्रमेण त्तिः वतेनं येषाम्‌ उपादानोपादेयरूपाणां दर्थनस्मरणादीनां तेषाम्‌ अपि न 
केवलम्‌ अवग्रहादीनाम्‌ तथाभावात्‌ तेन स्वभार्वेमेदाऽभावकस्पनाप्रकारेण भावात्‌ कारणात्‌ | 
कुतः" प्रमाणात्‌ , न कुतश्ित्‌ क्रमः कायंकारणमावः सुखदुःखादिमभेदो वा आदिशब्देन हष- 
नीटादिपरिगरहः परमा्तः भतिष्ठाप्येत व्यवस्थाप्येत ¶ पुरषाद्धेतं स्यात्‌ इति भावः । 

ननु यदि अव्रहादेः प्रतिभासभेदः कथमेकलम्‌ १ इत्यत्राह -"सहग्रतिभा सवत्‌ इति। सह- 
प्रतिभासा वुद्धेनीखाद्य आकाराः तेषामिष तद्वत्‌ इति । “तद्‌ इत्यादिना उक्तार्थोपसंहारमाह- 
यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अयं सोगतः एकम्‌ अभिन्नम्‌ अनेकाकारम्‌ चितघ्राकारम्‌ क्षणिकन्ञा- 
नम्‌ पूर्वोत्तरकोटिविविक्तमध्यक्षणवेदनं कु तित्‌ कस्याचिद्‌ अभिन्नयोग-केमखक्षणाया. अङ्ञा- 
क्यविवेचनतालक्षणाया वा प्रत्यासत्तेः नैकट्यात्‌ । केषां सम्बन्धिन्यास्तस्याः ९ इत्याह- 
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१ इति क~ जा° । २ त्वतो आ० । ततो ब° । तत्तो ज° । २-त्‌ इति स्फुट- ब ०, ज० । 
9-षस्य अ- आ० । ५-म्रत्ययस्य भा० । £-अद्भयाज्ञा- आ० । ऽ-भेदभाव- ब०, ज० । 


१५ 


९५ 


(4- 


२५ 


२०८ ठधीयख्रयाटङ्कारे न्यायङ्घमुदचन्द्र [ ९ प्रत्यक्षपरि० 


९० 


१५ 


(्रतिभासमेदानाम्‌' इति । म्रतिभासभेदाः बुद्धनींखादय आकारविशेषाः तेषाम्‌ उंपयन्‌ अभ्यु- 
परच्छन्‌ , क्रमवर्विनामपि क्रमेण वर्तितुं श्ीखानामपि तथा अराक्यविवेचनलप्रस्यासततिग्रका- 
रेण, केवस्य अभिन्तैयोग-केमप्रत्यासत्तिप्रकारस्य सन्तानान्तरज्ञानैन्यभिचारात्‌ एकत्वं प्रति- 
पत्तमहति | केषाम्‌ १ इ्यत्राह-'हषेविषादादीनाम्‌' इति । अतः अस्मात्‌ तदेकस्वात्‌ अनेका- 
न्तसिद्धिः प्वयेया, 'प्रस्येयमू” इत्यनेन वक्ष्यमाणेन जारलिद्गपरिणामेन सम्बन्धात्‌ ! 

ननु प्रमाणफख्योः क्रमभाविनोर्मेदात्‌ सन्तानान्तरवत्‌ तद्धाबो न प्राप्रोति इति चेत्‌ ; 
अघ्राह-'प्रमाण' इत्यादि । (अतः इत्यठवतते अतो न्यायात्‌ परमाणफ़योः अवग्रहेहयोः 
ईहाऽवाययोः अवायधारणयो. क्रमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ कथञ्चिदेकतवम्‌ । 

नन प्रमाणफख्योस्तादासम्यमनुपपन्नम्‌ प्रमाणविरोधात्‌, तथादहि-प्रमाणम्‌ आत्मम्यतिरिक्त- 
क्रियाकारि कारकलात्‌ , यत्‌ कारक तद्‌ आत्मव्यत्तिरिक्तक्रिया- 
कारि प्रतिपन्नम्‌ यथा इटारादि, कारकच्च प्रमाणम्‌ , तस्माद्‌ 
आत्मन्यतिरिक्तक्रियाकारि इति । तथा, प्रमाणं स्वतो विभिन्नफ- 
ङविधायि करणत्वात्‌, यत्‌ करणं तत्‌ स्वतो बिभिन्नरएरविधायि 
प्रसिद्धम्‌ यथा वास्यादिः करणच्च प्रमाणम्‌ ; तस्मात्‌ स्वतो विभिन्नफरूविधायि इति । न चायं 
साध्यविकलो दृष्टान्तः ; न हि करणं वास्यादि स्वात्मनि क्रियां ऊुवेद्‌ दृष्टम्‌ , न च अङ्ुर्वत. 
करणत्वं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ , तस्मात्‌ स्वतो विभिन्नं फर कत्रि कमणि वा छुवेत्‌ करणं 


प्रमःणएफलये सवथायद्‌- 
बदिन नयायिकस्य 
१ 
पूवप -- 


॥ 7 ता त ५ ल क, 
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१ उपनयन्‌ श्र° । र-चनप्रत्या-मा०, ब०, ज० । ३ “श्रतिक्षण विषयपरिच्छिदलक्षणो योग , 
तदथेक्रियाऽनुष्टानलक्षणश्च क्षेम परिपालनरूप 1” हेतुबि० री° प्र० ५६ । ¢ “यदा सननिकर्षस्तदा 
ज्ञान प्रमितिः, यदा ज्ञान तद्‌ हानोपादानोपेक्षाबुद्धय फलम्‌ । > न्यायभा० १।३ । “तन्न सामान्य- 
विशेषेषु स्वरूपारोचनेमा्रं भ्रत्यक्ञ प्रमाणम्‌ ˆ“ भमिति द्रव्यादिविषय ज्ञानम्‌ -अथवा सर्वेषु पदाथंषु 
चतुष्टयसन्निकषादवितथमग्यपदेद्य यज्ज्ञानमुत्दयते तद्धत्य्तं प्रमाणम्‌ ˆ अमिति- गुणदोषमाध्यस्थ्यद्‌- 
दोनमिति 1” म्रशस्त० भा० प° १८७ । “सर्वच प्रमाण स्वविषयं प्रति भावसाधन प्रमति प्रमाणम्‌ 
इति, विषयान्तरं प्रति करणसाधनं पमीयतेऽनेन इति अमाणम्‌ । यदि भावसाधन प्रमाणशब्द क्रि फल 
विषयस्याधिगतत्वात्‌ ¢ उक्तं फल हानादिवुद्धय इति ।> न्यायवा० १।३। प्र० २९ । ५ “करणं 
दि प्रमाणमुच्यते ्रमीयतेऽनेन इति । न च क्रियैव कचित्‌ करण भवति, कियाया साध्याया छारकं किमपि 
करणमसुच्यते यथा दात्रेण चैत्र श्ालिस्तम्बं नाति इति कर्तकर्मकरणानि क्रियातो भिजनान्युपलभ्यन्ते 
तथेहापि चश्चुषा घटं पयतीति दशनक्रियात पृथग्भाव एव तेषां युक्तो न दर्शन करणमेव इति । प्रमा प्रमा- 
णमिति तु फले प्रमाणश ब्दस्य साधुत्वाख्यानमात्रम्‌ कृति करणमिततिवत्‌ ` तेन चक्चरादे ज्ञानक्रियामुपजन- 
यत करणत्वं ज्ञानस्य फलत्वमेवेति युक्तः तथान्यपदेश-*ˆ-” न्यायमं ° प्र° ७० । ^ स्वातिरिकतेत्यादिना 
शंकरस्वामौ प्रमाणयति-स्वातिरिक्तक्रियाकारि प्रमाणं कारकत्वत वास्यादिवत्‌ˆˆ* ॥ १३५३ ° तत्त्वसं०। 


ठघी० १।६ | प्रमाणफलटयोः मेदायेदवादः २० 


मरतिपत्तव्यम्‌ । विरुद्धा च प्रमाणस्येव फटरूपता ; न हि एकस्य एकदा स्वात्मपिक्षया करण- 
रूपता फररूपता चोपपन्ना विरुद्धयोरधर्मयोः सक्देकत्च समवेशाऽसं भवात्‌ , अतः प्रमाण- 
फर्योभेद्‌ एव अ्यायान्‌ । विशेषणज्ञानं हि प्रमाणं विशेष्यज्ञानं एखम्‌ , तयोश्च कथममेदः ? 
विभिन्नसासग्रीप्रभवतया बिभिन्नविषयतया च मेदस्येवोपपत्तेः, ययोर्विभिन्नसामभीग्रभवत्वं 
विभिन्नविषयत्वञ्च तयोर्भेद" यथा वटपटज्ञानयोः, विभिन्रसामग्रीप्रभर्वैत्वं विभिन्नविषयत्व- 
ॐच विरशोषण-विशेष्यज्ञानयोरिति । नचायमसिद्धो देतु" ; विभिन्ना हि विशेपणज्ञानोयत्तौ विरे- 
पणाऽक्षसन्निकषेखक्षणा सामभ्री, विभिन्ना च विरेष्यद्रव्यादिज्ञानोदत्तौ तदिन्द्रियसन्निकर्षलक्षणा 
सामग्री । विषयमेदस्तु तज्ज्ञानयोः सुप्रसिद्ध एव , अन्योन्यविटक्षणयोः विरोषण-विशेष्ययो- 
स्तदारम्बनखात्‌ । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावत्‌ -प्रमाणणलयोः मेदे साध्ये कारकात्‌? इति साधनसुक्तम्‌" , 
तदसमीचीनम्‌ , यतोऽतः किमनयोः कथच्िद्धेदः साध्येत, 
४५ ति 
सवेथा वा ? यदि कथञ्चित्‌ , सिद्धसाध्यता, अज्ञाननिघृत्ते 
९ (७३ 
प्रमाणधमंतया हानोपादानादेश्च तत्का्यतया प्रमाणात्‌ कथच्वि- 
भ ०९५ । ९ 
द्वदाऽभ्युपगमात्‌ । द्विविधं हि प्रमाणस्य फटम्‌-ततो भिन्नम्‌ , 
५ ¢^ £ कत ४ दे 
अभिन्नच्वति । तत्र अभिन्नम्‌ अज्ञाननिवृत्तिः तद्धमलात्‌। यो यद्धमेः स ततोऽभिन्नः यथा 
४ त ४४ 
प्रदीपात्‌ स्व-परप्रकाशः, प्रमाणधमश्च अन्ञाननिवृत्ति स्वपररूपन्यामोहविच्छेदलक्चषणा 


प्रनाएफलये सवथा मेद्‌- 
प्रतिविधान पूर्विका कथ- 
श्चित्तादातम्यसिद्धि - 





१ “यदा निर्विकल्पकं सामान्यविशेषज्ञानं प्रमाणम्‌ तदा दन्यादिविषयं विशिष्टं ज्ञानं प्रमितिः इत्यर्थ । 
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यदा निर्विकल्पकं सामान्यविरोषन्ञानमपि भ्रमारूपमर्थप्रतीतिरूपत्वात्‌ तदा तदुत्पत्तावविभक्तमालोचनमा््ं 
प्रत्यक्षम्‌ ` विशेष्यज्ञानं हि विशेषणज्ञानस्य फलम्‌ विरोषणज्ञानं न ज्ञानान्तरफलम्‌ यदा निर्विकल्पकं 
सामान्यविरोषज्ञानं फलं तदा इन्द्रियाथंसन्निकर्षं प्रमाणम्‌ , यदा विरोष्यज्ञानं फटं तदा सामान्यविदोषालोचनं 
प्रमाणम्‌ इत्युक्तं तावत्‌ । सम्प्रति हानादिबुद्धीना फलत्वे विंशोष्यज्ञानं प्रमाणमित्याह ` > प्रदा० कन्दली 
प° १९९ । मीमासाश्छो° सू० ४ शछछो° ५०-७३। र-्वं वा आ० । ३-त्वं विषय- आ ० । प्र २०८ 
प° १०। ५ ““उपे्ना फलमस्य शेषस्यादानहानधीः । पूवा वाऽन्ञाननाश्यो सर्वस्यास्य स्वगोचरे ॥१०२॥ 
आप्तमीमांसा । “श्रमाणस्य फलं साक्षादज्ञानविनिवत्तनम्‌ । केवलस्य सुखोपेक्षे शेषस्यादानहानधी 
॥२८॥? न्यायावतार 1 ““उपेश्चा अनज्ञाननाशो वा फलम्‌ˆ*- 2 सर्वीर्थसि० १।१० । “श्रमाणस्य फर्लं 
साक्षात्‌ सिद्धि स्वाथविनिश्वयः 1?° सिद्धिवि० टी° प्र १२६ पू । “श्रमाणस्य फलं तत्तवनिर्णयादानहा- 
नधी । निश्रेयसं परं वेति केवरस्याप्युपेश्चणम्‌ ॥? न्यायवि० ३। ९० प° ५९६ । ““हानादिवेद्नं 
भिन्नं फलमिष्टं म्रमागत- । तदभिन्नं पुनः स्वाथाज्ञानन्यावर्तनं समम्‌ ॥ ४२ ॥° तत्त्वार्थश्छो° प° १२७। 
““भअन्ञाननिवत्तिहानोपादानोपेश्चश्व फलम्‌ । प्रमाणद्धिन्नममिन्नच् ।` परीक्षामुख ५।१,२। प्रमाणनय० 
६।१।२२ । प्रमाणमीमांसा १।१।३५, ३९, ४१, ४२ । ६ ^“क्रियाकरणयोरेक्यविरोध इति चेदसत्‌ 
धर्मभेदाभ्युपरगमाद्रस्त्रभिन्ञमितीष्यते ॥°> प्रमाणवा° ३।३१८ । 
२७ 


१० 


९१५ 


२१० ठघीयच्लयाङ्ङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ १ प्रस्यक्षपरि० 


१० 


१५ 


इति ! न हि सर्वथा यदे अभेदे वा ध्म-धरमिभावो बटते विरोधात्‌ ; तथाहि-ययोः सवेथा 
भेद न तयोरधर्म-धर्मिभाव' यथा सह्य-विन््ययोः, सवथा मेदश्च धमं-घर्भिणोः भवद्विरभि- 
प्रेत इति ! तथा, यत्र सवेथाऽमेदः न तच्च धर्म-र्मिभावः यथा धमेधर्मिणोरन्यतरस्वरूपे, 
सवंथाऽमेदश््च धम-धर्भिणोभबद्धिरिष्ट इति । अतः सवेथामेदौऽमेदपक्षे तयोः तद्धावाऽनु- 
पपत्तेः कथश्िद्धेद एव ज्यायान्‌ , साधकतमस्वभावतया हि ज्ञानस्य प्रमाणता अज्ञाननिवेस्या- 
स्मकतया च फरषरू्पता इति ! साधकतमस्वभावता च अस्य स्वपरप्रहणन्यापार एष तदुमरह्‌- ,. 
णाऽभिसख्यरक्षणः! ज्ञान हि खकारणकलापादुपजायमानं स्ाथग्रहणन्यापारटक्षणोप- 
योगरूपं सत्‌ स्वार्थन्यवसायरूपतयः षैरिणमते । इत्थं कथच्विदभेदेऽपि अनयोः काय॑कारण- 
भावो न विरुद्धयते } तथा च (एकस्य एकदा स्वात्मपिक्षया कंरणरूपता फएररूपतो चाटुपपन्ना' 
इस्याययुक्तम्‌ , एकस्यापि अपेक्षामेदाद्‌ अनेकारकरूपतोपपत्तेः, यथा ववक्ष स्तिष्ठति, वृक्षेण 
छतम्‌ , वृक्लाद्पेतम्‌ , वृक्षं पश्य इत्यादौ, एवं प्रमाणस्यैकस्यापि साधकतम-स्वपररूपव्यामोहवि- 
च्छेदरक्षण-अज्ञाननिवृ्तिस्वमावाअपेक्चया प्रमाणरूपता फटरूपता च न वियोधमध्यास्ते 

नु च अज्ञाननिलृत्ति ज्ञानमेव, न च तदेव तस्यैव कायं युक्तं विरोधात्‌ , अतः कथमस्या. 
प्रमाणफढतवं स्यात्‌ ? इव्यप्यविचा रितिरमणीयम्‌ , यतः अज्ञाननिवत्ते. स्वा्थव्यवसायपरिणति- 
लक्षणाया. स्वाथग्रहणव्यापारलक्षण-उपयोगरूपप्रमाणेन कार्यव्वाऽविरोधात्‌ , साधकतमांशस्य 
इतरांसात्‌ कथच्चिद्धेद प्रतिपादनात्‌ । 

किच्च, घमेरूपताम्‌ , धर्मिरूपतां वौ अभ्युपगम्य 'अज्ञाननिवरत्तिः ज्ञानमेव इव्यभ्युपगस्येत ¢ 
यदि धर्मिरूपताम्‌ ; तत्रापि किमपेक्षया अज्ञाननिघरत्तः धर्णि परिकस्प्येत-ज्ञानापेक्षया, ध्मा- 
न्तराऽपेक्षया वा ? प्रथमपक्षे 'तचरिवत्तेः धर्मित्वम्‌ , ज्ञानस्य तु धमत्वम्‌ › इति वैपरीत्यमाया- 
तम्‌ , न चैतयुक्तं तस्याः तदाश्रितत्वात्‌। यद्‌ यदा्रितं न तस्य स्वाश्रयपिक्षयैव धर्मिखं दृष्टम 
यथा सुख-रूपादे. ज्ञानाश्रिता च अज्ञाननिघरत्तिः इति, अतः कथस्या धर्मितम्‌ ९ निय- 
मेन अस्याः पराश्रितायाः धम॑स्वभावल्वस्यैव उपपत्तेः तस्टक्षणत्वात्तस्य । अथ धर्मान्तरपे- 
क्षया; तदा ज्ञानपेक्षया किमस्याः स्यात्‌ १ ध्म॑रूपता चेत्‌ ; कथमेवम्‌ “ज्ञानमेव अज्ञाननि- 
वत्तिः" इति अभेदाऽभिधानं युज्यते ¢ ज्ञानस्य अज्ञाननिवृत्तिः धमः" इति भेदाऽभिधानस्यैव 
उपपन्नत्वात्‌ , न खदु उपचारादन्यत्र धम-धर्भिणोरमभेदाऽभिधानं युक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 

किच्च, असौ काया, अकाय वा स्यात्‌ ९ यदि अकार्या; सर्वत्र सवदा सच्प्रसङ्गात्‌ सर्वः 


~ ॥ स्न ---+ ~~~ 
[ श्न न ~~~ ~~~ श ष ~~ 0 


१ ^“ मेदेकान्ते पुनन स्यात्‌ प्रमाणफलतागति । सन्तानान्तरवत्‌ स्वेष्टऽप्येक्रात्मनि संविदो 
॥ ४५" तत्त्वायंदलो° प्र ° १२८ । “अभेदे तद्वयवहारानुपपत्ते । भेदे तु आत्मान्तरवत्तदजुपपत्त. 1" 
पदक्षामुख + ९५, ५१ २₹-निवृत््यात्मना न्च, ° । ३ परिणमति ब०, ज० । ४ करणता ज, 
भा°। ५-ता वानुपपततेः ब ०, ज० । & च. आ० | ७ किमपेक्ष्य आ०, भा० । 


ठी ९।६ | प्रमाणफख्योः भेदाभेदवाद. ६. 


सवेदसीं स्यात्‌, देशादिनियतकारणाधीनतया हि भावानां देशादिनियमः नान्यथा । अथ 
कायां असौ, छतो जायेत-प्रमाणाभिमतज्ञानात्‌ , अन्यतो वा ? यदि अन्यतः, प्रमाणाभिमत- 
ज्ञानोयत्तेः प्रारुत्तरकारच्च तदुतत्तिप्रसक्ति., न हि तद्कार्यस्य तत्सत्ताकाटटे एव आत्मलाभो 
युक्त. । प्रयोग.-यद्‌ यद्कायं न तद्‌ आत्मखामे तत्सत्तामपेक्षते यथा वटाऽकायं पटं नास्म- 
खमे घटसत्ताम्‌ , प्रमाणाऽकाय च अज्ञाननिघत्ति. अन्यत उत्पत्तिमच्वेन उति । अथ प्रमा- 
णादेव असौ उद्यते, सिद्धं तर्हिं प्रमाणफ़ङ्त्वमस्या › तथा च (ज्ञानमेव अज्ञाननिघर्ति- 
इति दुघंढम्‌ । 

सुघटलेऽपि वा, कि ज्ञानमात्रमेव अज्ञाननिवृत्तिः, विशिष्टं वा ज्ञानम्‌ ? प्रथमपक्षे अनध्य- 
वसायादेः दत्तो जलाखलिः-ज्ञानमाच्रध्तया अज्ञाननिधघृत्तेः स्वपररूपव्यामोह विच्छेदटक्ष- 
णायाः तत्रापि सत्छप्रसङ्गात्‌ । व्यामोहो हि अनध्यवसायादिस्वमाव , स कथं तद्धिपक्षमूतया 
अज्ञाननिवृत्या क्रोडीछ्ते ज्ञानमात्रे अवकाश कमेत ? यच्र यस्सत्तामात्रचिवन्धनो यद्धिपरीत- 
ध्मसद्धाव न तत्र तत्संभव यथा आस्मसत्तामात्रनिवन्धनेन अमू्तेचेतनत्वादिधर्येण कोडी- 
छते आत्मनि न मूतं-अचेतन्वादिधमंसं भवः, ज्ञानसंत्तामात्रनिबन्धनेन ज्ञाननिदृत्तिधरेण 
अनभ्यवसायादिविरोधिना करोडीकृतच्च ज्ञानमिति । अथ विशिष्टज्ञानधममता अज्ञाननिवरत्त. 
इष्यते; नलु किमिदं ज्ञानस्य विरिष्टं नाम-स्वपर रूपयोः व्यामोहविच्छेदहेतुत्वम्‌ , अवाधि- 
तत्वम्‌ , संस्कारजन॑नयोग्यता, वििष्टकारणकरापादीस्मङाभो वा ९ प्रथमविकल्पे अस्मन्मत- 
सिद्धिः, स्याद्वादिभिः अनध्यवसायादिलक्षणन्यामोहविच्छेदहेतो ज्ञानविशोषस्य अज्ञाननि- 
वृ्तिधमाश्रयत्ाऽभ्युपगमात्‌ । उत्तरविकल्पत्रयमपि अस्मन्मतमेव अवगाहते, स्वपररूपयोः 
व्यामोह विच्छेदं कुवंतो ज्ञानविरेषस्य अवाधितस्य संस्कारजननयोग्यस्य विशिषटकारणकलपा- 
दाविभावमाबिभरतः अज्ञाननिवृत्तिधमांधारत्रोपपत्ते. । ततः सूक्तम्‌-परमाणधर्मत्वाद्‌ अज्ञाननि- 
वृत्तिङक्षणं एरु प्रमाणाद्भिन्नम्‌ ; हानोपादानादिक तु भिन्नम्‌ । 

नु यथा स्वाथग्रहणाभिमुख्यलक्षणोपयोगरूपं ज्ञानं स्वपरप्रमितिरूप-अज्ञाननिघरत्ति- 
रूपतया परिणमते तथा हानादिरूपतयापि, तत्कथमस्य भिन्नणटत्वमिति चेत्‌ ? तद्व यवदहि- 
तत्वात्‌, सयुसन्ने हि अज्ञाननिव्रत्तिरक्षणे फटे हानोपादानौदिलक्षणं फटमुत्पद्यते इति 
अज्ञाननिद्रृत्तिखक्षणेन फठेन अस्य व्यवधानाद्‌ भिन्नतम्‌ , अज्ञाननिघ्रततेस्तु अपरेण स्वप्रेऽपि 
अव्यवधानादभिन्नत्वम्‌ । तन्न कारकललक्षणाद्‌ हेतोः प्रमाण-फख्योः सवेथा मेदः सिद्धयति । 
नापि करणत्वात्‌ , उक्ताऽरेषदोषाऽनुषद्गात्‌ । 
यदप्यभिहितम्‌ ~ विशेषणज्ञानं प्रमाणम्‌ विशेष्यज्ञानं फलम्‌ ' इत्यादि ; तदप्यपेराखम्‌ ; 





नत 


१-सत्तानिव-भा० । २ ज्ञानमात्रमिति आ०, बन, ज० । ३-जनने योस्य~ ब०, ज० । 
दात्मनो खाभो श्र° । “नादिकंड-ब०, ज० । & प° २०९ पं०३। 
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२१२९ लघीयख्रयाख्ङ्कारे न्यायक्कुमुद्‌ चन्द्र | १ प्रत्यक्षृपरि° 


विशेषण-विरेष्ययोर्विभिननज्ञानाखम्बनतलाऽभावात्‌ । एकमेव हि ज्ञानं तदारम्बनम्‌, न हि 

शुः पटः, दण्डी पुरुष. इस्यादौ विशेषणविरेष्ययोज्ञोनमेदोऽनुभूयते ; मरतीतिविरोधात्‌ । 

न च विषयभेदात्‌ ज्ञानमेद" , पच्वाङ्कुखादर्विषयस्य अनेकस्यापि एकज्ञानाऽरम्बनत्वात्‌ , 

कथमन्यथा ° सदसद्वगं कस्यचिद्‌ एकज्ञानाङम्बनम्‌ अनेकत्वात्‌ पच्वाङ्करवत्‌ इत्यत्र अस्य 

५ हृष्टन्तता ? कथं वा अवयविनः सिद्धिः, रष्वो-ऽधो-मध्यभागानामपि एकन्ञानाङम्बनत्वाऽभाव- 
प्रसङ्घतः तद्र थापिखेन अस्य सिद्ध-यनुपपत्तः ? 

याऽपि विरोषणाक्षसन्निकषादिखक्षणा विभिन्ना सामग्री प्रतिपादितौ ; सापि अनुपपन्ना; 

सन्निकषेस्य प्रागेव प्रतिक्षिप्ततवात्‌ । संति च कार्यभेद कारणमेदः कल्पयितुं युक्तः, न चात्र 

तद्भेदोऽस्ति इत्युक्तम्‌ । ततः सूक्तम्‌-प्रमाणफल्योः कमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ अभिन्न 


१० विषयत्वश्च परत्येयमू इति । 


निमूस्य रक्षणमथान्यमतप्रहढम्‌ , 
प्र्यक्चखक्षणमिदं गदितं प्रमायाः । 

ताराग्रभाप्रकटितं खट वस्तुजातम्‌, 

इन्दुः प्रकारायति तत्र किमस्ति चिच्रम्‌ ॥ १॥ 


इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्घयुदचन्द्रे खघीयज्लयाल्ङ्कारे 
परत्यक्षपरिच्छेद्‌ः प्रथमः । 
र-४५० ० | 





९ ए० २०९०६ २ सति क~, भा०। 


प्रमाएप्रवेशे द्वितीयो विषयपर्िदिदः | 


स () <= 


यत्रार्थे प्रमितेः रवृचिरखिखरव्यामोहविच्छेदतः , 
तद्ूपपरतिपाद्नाथ॑ममरः शभारभ्यते प्रक्रमः । 
मिथ्येकान्तमहान्धकारनिचयप्रच्छादितार्थं सफटम्‌, 
स्याद्वादाऽप्रतिमभ्रचण्डतरणेनौन्यः क्षमो योतिवुम्‌ १ 


सम्यगूविषयवता हि प्रमाणेन वितव्यम्‌ , समीचीन्च विषयः प्रमाणस्य यादृशो भवति, ५ 

तं दशयन्‌ प्रकृतमर्थन्चोपसंहरनाह- 
तदुद्रव्यपयोयात्माऽथो बहिरन्तश्च तत्त्वतः ॥ ७ ॥ 
विरृतिः-मेदाऽमेदैकान्तयोरमुपटन्धेः अर्थस्य सिद्धिः अनेकान्ताव्‌ । नान्तवहिवां 

स्वक्षणं सामान्यलक्षणं वा परस्पराऽनात्मकं भमेयं यथा मन्यते परे; ; द्रव्यप्याया- 
त्मनोऽथस्य बुद्धौ प्रतिभासनात्‌ । न केवरं साक्षात्करणम्‌ एकान्ते न संभवति, १ 
अपितु- 

यतोऽवग्रहादीनां प्रमाण-फभूतानां क्रमभावेऽपि तादात्म्यम्‌ अभिन्नविषयत्वच्च तत्‌ 

_ तस्मात्‌ अथे;अथक्रियासमधं. प्रमाणगोचरो भावः दन्यपयायात्मकः 
+> बहिः घटादिः इत्यथः। किमिव ? इत्यत्राह- “अन्तश्च ' इति । चशब्द 
इवार्थे निपातानामनेका्थत्वात्‌ , अन्तरि । कल्पमनातः स॒ तथाविधः स्यात्‌ , इत्यत्राह- १५ 
तन्वः परमाथेत : 1 

“मेद” इत्यादिना तद्‌ व्याचट-मेदाऽमेदेकान्तयोर नुपलब्धेः कारणात्‌ अथेस्य सिद्धिः 


निष्पत्तिः निर्णीतिवा अनेकान्तात्‌ अनेकान्तेन हेतुना, "तं वा आश्रित्य । 
विवृव्याख्यानम्‌- 


ते वा षोडशपदार्थलक्षणे अर्थस्य सिद्धिः घटते ; प्रमाणतोऽपरसिद्धस्वरूपाणां तेषामथेसिद्धिनिब- 
न्धनत्वाऽलुपपत्तः । यत्‌ प्रमाणतोऽप्रसिद्धस्वरूपं न तद्‌ अथेसिद्धिनिबन्धनम्‌ यथा गगनेन्दी- 
वरम्‌ , प्रमाणतोऽग्रसिद्धस्वरूपाश्च यौगाभ्युपगताः पदाथा इति । 
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मातन ताण प 


थंसिद्धि 
१-ना एतद्‌ श्र° । २ तदाश्रित्य ब । २ अथसिद्धिः ब, ज° । 


२१४ ठषीयखयार्ङ्कारे न्यायङ्कयुद चन्द्र [ २ विपयपरि० 


ननु वेशेपिक्ैरभ्युपगता द्र॑व्य-रुण-कस-सामान्य-विशेष-समवायाख्याः षट्‌ पदाथः अभी- 
[र वाख्यश्च सप्तमः, ते च अन्योन्याऽसंभविखक्षणटक्षि ततेन अन्योन्यमे- 
क कान्ततो भिन्नाः प्रमाणत सुप्रसिद्धा एव । तथादि-द्रव्यलक्षणं 
तावद्‌ गुणादिषु न संभवति| तस्य हि रक्षणम्‌-द्रव्यत्वाभिसम्बन्धः; 
५ क्रियावदूगुणवस्समवायिकारणतवश्च । तथा च सूत्रम्‌-शकिर्योवद्‌ गुणवद्‌ समवाधिकारणं 
रथ्यम्‌” [ वैशे० सू° १।१।१५ ] इति । तरखक्षि तानि प्रथिवी-अप्‌-तेजः-वायु-आकाश-काङ- 
दिक्‌-आत्म-मनांसि नवैव द्रव्याणि । तत्र प्रथिन्यप्रेजोवायवो द्विविधा नित्याऽनित्यमेदात्‌ । 
तत्र परमाणुरूपा निव्या. संदफारणकसात्‌ । ह यणुकायवयविरूपास्तु अनित्या उतत्तिमच्वात्‌ । 
आकाराकाटदिगात्समनांसि तु निव्यानि एव 
१० तक इद्‌ द्रव्यरक्षणं केवछ्न्यतिरेक्यनुमानम्‌ ; तथाहि-द्रव्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते द्रन्यला- 
सिसम्बन्धात्‌ क्रियावद्गुणवतसमवायिकारणखाद्ा) यत्‌ पुनः इतरेभ्यो न भिद्यते न तत्तथा 
यथा गुणादि, तथा च तत्‌ , तस्माद्‌ इतरेभ्यो भिद्यते । व्यवहारो वा साध्य -विवादासदी- 
मूतं वस्तु द्रव्यम्‌ इति व्यवहत्तव्यम्‌ प्राक्तनादेव हेतोः, यत्तु नैवं उ्यवह्षियते न तत्‌ तथा यथा 
गुणादि, तथा चेदम्‌ › तस्मात्‌ व्यम्‌ › इति व्यवदत्तव्यम्‌ । एवं शेषरक्षणान्यपि, <पृथिवी- 
१५ त्वामिसम्बन्धात्‌ पृथिवी” [ परश भा० पर= २०] ^" अप्त्वाभिसम्बन्धाद्‌ जापः?? [ परश भा० 
प° २५] (तेजस्त्वाभिपतम्बन्धात्‌ तेजः? [परश भा० प्र” ३८] "ववायुत्वाभिततम्बन्धाद्‌ वायुः: 
[परश०मा० एर" ४४1] इत्येतानि बोद्धव्यानि । आकाशं-कार-दिशां तु एकैकल्वात्‌ तव्छक्षणभूताऽ 
परसामान्याऽभावेऽपि पारिभाषिकः (क्यः) तिखः संज्ञा छक्षणम्‌-भाकाशम्‌ , कार, दिक्‌? इति। 


न 


१ ““धमेविशेषभ्रसूताद्‌ द्रव्य-गुण-कम-सामान्य-विरेष-समवायाना पदाथाना साधर्म्य-वैधम्याभ्या 
तत्त्वज्ञानान्नि भेयसम्‌ । = वे०सू० १।१।४। २ ^“भावपरिज्ञानपिक्षित्वादभावस्य प्रथगनुपसंख्यानम्‌ ` » 
प्रश० व्यो० प° २० । “अभावस्य परथगनुपदेदल भावपारतन्त्यात्‌ नत्वभावात्‌ । ” प्रश० कन्दी 
प्रु° ७ । “अभवस्य च समानतन्त्रसिद्धस्याऽप्रतिषिद्धस्य न्यायदशंने मानेन्धियतासिद्धिवद्नाप्य- 
विरोधात्‌ अभयुपगमसिदधान्तसिद्धत्वात्‌ 1” न्यायली° घ्र ३। र३-णं गुणा-आ० । ¢ “क्रिया- 
गुणवत्‌ समवायिकारणमिति द्रव्यलक्षणम्‌ ।* वै° सू १।१। १५। ५ ^ पृथिन्यापस्तेजोवायुराकाश्चं 
कालो दिगाट्मा मन इति द्रव्याणि ।° वै सू० १।१।५। & ^“ सद्कारणवन्नित्यम्‌ । » वै° सू ४।१।१। 
७ “लक्षण च भेदाथं व्यवहारार्थं चेति। तथाहि-एथिव्यादीनि इतरस्माद्‌ भियन्ते द्रव्याणीति वा 
व्यवहत्तेव्यानि द्रभ्यत्वथोगात्‌ ।° प्रश ° व्योम प्रु १५० । ^ पृथिव्यादीनां नवानामपि द्रव्यत्वयोगः 1» 
प्रशा भा° पएर° २० । “एतेन दन्यादिपदाभैस्य इतरेभ्यो मेदलक्षणमुक्तम्‌ ।› प्रशञ ° कन्दली प° २० । 
८ द्रव्यत्वात्‌ ब०, ज० 1 ९ “आकारा कालदिामेकेकत्वादपरजात्यभावे पारिभाषिक्यस्तिखः संज्ञा 
भवन्ति आकाशं कालो दिगिति ।*` प्रक्ञ° भा° प° ५८ । 


रुघी° प्रमाणप्र° का० ७ | परमाणुरूपनित्यद्रन्यविचारः २१५ 


तथादहि-आकाशम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते, विवादास्पदीभूतं द्रन्यम्‌ अआकाल्चम्‌ › इति व्यवहत्तेव्यम्‌ , 
अनादिकारप्रवाहाऽऽयात-आकाराशब्दवाच्यत्वान्‌ , यत्तु, इतरेभ्यो न भिद्यते न च (आकाशम्‌ 
इति उयवदियते न तद्‌ अनादिकाटप्रवाहाऽऽयाताऽऽकाञ्चगव्दवाच्यम्‌ यथा रूपादि , तच्छब्द- 
वाच्यच्वेदम्‌ , तस्मादुक्तसाध्यमिति । एवं “दिक्काट्योरपि लक्षणं द्रष्टव्यम्‌ ! “जात्म ल्वाऽ- 
भिसम्बन्धाद्‌ आत्मा? [ प्रश० भाण प्र ६६ ] ^ मनस्त्वाेस्तस्वन्ध। त्‌ सनः; [ प्रशन मा> ५ 
प° ८६ ] इत्यत्रापि पूववत्‌ केवख्व्यतिरेक्यवुमानं द्रष्टव्यम्‌ । एवं रूपै'दयः चतुर्विंशतिर्गंणा. । 
उत्हेपणादीनि पच्च कमणि । पराऽपरमेदभिन्न' द्विविधं सामान्यम्‌ अनुगतज्ञानकारणम्‌ | 
नित्यद्र्यलृत्तयः अन्त्या विरोषाः अव्यन्तन्यावृत्तवुद्धहेव. । अयँतसिद्धानामाधार्याधारमूता- 
नाम्‌ “इह' इति भ्रत्ययहेतुयः सम्बन्धः स समवाय इति । 

अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ {-“प्रथिव्यप्ेजोवायवो द्विविधा." इत्यादि; तदसमीची- १२ 
नम्‌ ; परमाणुरूपाणां तेषां सद्भावे प्रमाणाऽमावात्‌ । नहि तस्स- 
दावे अस्मदादिग्रसयक् प्रवतत अतीन्दरियत्वात्तेाम्‌ ! नाप्यलुमा- 
नम्‌ ; तत्सद्धावाऽऽवेदिनस्तस्याऽसं भवात्‌ । नन्विद्मस्ति-द णु 
कादिकायं स्वपरिमाणादल्पपरिमाणकारणाऽऽरच्धं कार्यत्वात्‌ घटा- 
दिवत्‌ ; इव्यप्यखमीक्षिताभिधानम्‌ ; कायस्य स्वपरिमाणादत्पपरिमाणकारणारग्धत्वनियमाऽ- १५ 
संभवात्‌ । तथाहि-कि कायंमाच्ं तदारब्धं प्रसाध्येत, द्रव्यखविषिष्ठं वा कार्यम्‌ ? प्रथमपक्षे 
बुद्ध यादिमिन्यभिचारः, तेषां कार्यत्वे सत्यपि स्वपरिमाणादत्पपरिमाणकारणारंव्धत्नियमाऽ- 
संभवात्‌ । द्वितीयपक्ते तु भस्मादिना अनेकान्तः, तस्य द्रव्यते सति कार्यते सत्यपि ततोऽल्पप- 


९. ¢ (~ (^ 
घटपद्प्थपरीष्द्ःया पार्थैबादि- 
परमाणुलब्णएनित्यद्रव्य- 

निरकरणम्‌ - 
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१ “आकदामितरेभ्यो भियते अनादिकालप्रवाहायाताकारारव्दवाच्यत्वात्‌ । प्रर० व्योम घर 
३२२ । २ “दिक्‌ पूवोपरादिभ्रत्ययलिङ्गा ° प्रच° भाग्पू* ६६ । “कारु परापरन्यतिकरयौगपदायौग- 
पयचिरश्षिप्रपरत्ययलिद्गम्‌ !°› प्ररा० भा० प्र° ६३ । २ “रूपरसगन्धस्पशो संख्याः परिमाणानि परथक्त्व 
संयोगविभागौ परत्वापरत्वे बुद्धय. खुखदःखे इच्छाद्वेषौ अ्यलाङ्च गुणा ।* वेरे° सू° १।१।६। 
^ ˆ“ “इति कण्डोक्ता सप्तदश, चरा ब्दसमुचितादरय रुरत्वद्रवत्वस्नेदसस्काराटषटराब्दा सप्त इत्येवं 
चतुर्विशति्गुणा ।> अशा ० भा० प्रु° १० | ¢ “उर्क्षेपणमवक्षेपणमाकुच्चनं प्रसारण गमनमिति कर्माणि 1? 
वैरो ° सु० १।१।५७। ५ “सामान्यं द्विविधं परमपरं च" अनुच्रत्तिप्रत्ययकारणम्‌ 1 ग्ररा० भा० प° 
३११ । £ “अन्तेषु भवा अन्त्या. स्वा्रयविशोषकत्वाद्‌ विरोषाः । विनारारम्भरदहितेषु नित्य द्रन्येष्व- 
ण्वाकाराकालदिगात्ममन.सु प्रतिद्रन्यमेकैक्यो वतमाना अत्यन्तव्याब्र्तिबुद्धिदेतव- 12 सङा भा० ध्रु 
३२१ । ७ ““अयुतसिद्धानामाधा्यांधारभूताना यः सम्बन्ध इहप्रत्ययहेतुः स समवाय ।?: म्रशा०° भार 
भर° ३२४। € “तथा कायांदल्पपरिमाणं समवायिकारणम्‌ तस्याप्यन्यदू अत्पपरिमाणम्‌ इत्याद्यं कार्य निर- 
तिशयपरमाणुपरिमाभेरारन्धमिति ज्ञायते 1” प्रदा व्यो° प्र २२४ । ९-रन्धत्वाऽसंभवात्‌ ब °, 
ज०,) भां०. श्र° । ¶ प° २१४ पं१७। 
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२१६ खवीयस्यारङ्कारे न्यायुसुदचन्द्र [ २ विषयपरि° 


१५ 


रिमाणक्रारणारव्धलाऽप्रतीते. । न खट 'कायपरिमाणादस्पपरिमाणमेव द्रव्यं कारणम्‌ 
इति सर्वत्र व्याप्तिः, किन्तु कार्यं कारणं बिना न भवतिः इति व्याध्चिः, कायेपरिमाणाद्‌ अधि- 
कस्य न्यूनस्य समस्य वा द्रव्यस्य कारणलप्रतीतेः । तेत्र महतः पडाखकूटात्‌ प्रशिथिखावयव- 
कार्पीसपिण्डाच न्यूनपरिमाणस्य मस्मनः निविडाऽवयवकापीसपिण्डस्य च प्रादुभोवः प्रतीयते, 
अत्पपरिमाणाच्च बीजात्‌ महापरिमाणस्य वृक्षदेः, समपरिमाणाच दुगधदेः समपरिमाणस्य 
द्ध्यादे. इति। न च किञ्चित्‌ कार्यद्रव्यं स्वपरिमाणादस्पपरिमाणकारणपूवंकञुपरभ्य सवं 
कार्यद्रव्यं तथा साधयितुं युक्तम्‌ ; राब्द्‌-विदयुत्‌-परदीपादीनां क्षणिकत्वमुपरभ्य सकखाथानां 
स्वादेः क्षणिकल्रसाधनप्रसङ्गात्‌ । ‹ दृष्टान्तमात्रसद्धाबेऽपि अन्न साकस्येन व्याप्ररभावान्त 
तत्साधकखम्‌ › इयन्यत्रापि समानम्‌ । अत- परमाणूनां सद्भावस्य छतर्चित्‌ प्रमाणादग्र॑सिद्धः 
(परमाणुरूपाः प्रथिव्यादयो नित्याः सद्‌कारणवत्त्वात्‌ ` इत्यत्र दैतोविरोषणाऽसिद्धत्वम्‌ । 

विरो्याऽसिद्धलश्च स्कन्धमेर्दपूवंकत्वात्तषाम्‌ , तथाहि-परमाणवः स्कन्धाऽवयविद्रन्य- 
विनाश्चकारणकाः तद्धावभावित्वात्‌ घटविनारापूवंककपाठवत्‌ । नचेदमसिद्धम्‌ , द्रयणुकायवय- 
विद्रव्यविनारो एव परमाणुसद्धावग्रसिद्धेः । विभाग एव तद्धिनाश्चाजायते नाणवः ; इत्ययुक्तम्‌ , 
स्कन्धस्याप्येवमहेतुकलप्रसङ्गात्‌। शक्यते हि वक्तम्‌-“संयोग एव अणुसङ्घाताज्ायते न स्कन्धः! 
इति । सवेदा स्वतन्त्रपरमाणूनां तद्विनाशमन्तरेणाऽपि सद्धावसंभवाद्‌ भागाऽसिद्धो हेतुः ; 
द्यपि मनोरथमान्नम्‌ ; तेषामसिद्धे., "विवादापन्नाः परमाणव स्कन्धमेद्पूवका एव तच्ात्‌ 
ढयणुकादिमेदपूवंकपरमाणुवत्‌" इत्यलुमानविरोधाच । नलु पटोत्तरकाखभावितन्तूनां पटभेद्‌- 
पूवकलवेऽपि तसूवंकाकभाविनां तेषामततपवंकलवत्‌ परमाणूनामपि अस्कन्धभेदपू्वकतवं केषाच्वित्‌ 
स्यात्‌; इत्यप्ययुन्दरम्‌ ; तेषामपि प्रवेणीभेदपूवंकखेन स्कन्धमेदपूवंकतप्रसिद्धे. । 

नु परमाणूनां प्राहकप्रमाणाऽभावतो भवद्धिरेव अभावप्रतिपादनात्‌ न तेषां स्कन्धमेद- 
पूवंकलप्रतिज्ञा श्रेयसी; इत्यप्युपपन्नम्‌ , भवतामेव अनवदयतःसाधकप्रमाणाऽभावतः तदभा- 
वप्रतिपादनात्‌ ; अस्माकन्तु निरवदयतस्साधकाऽनुमानस्य सद्धावतः तेषां सद्धावोपपत्तेः तद्भे- 
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१ “श्छिथावयवकापौसपिण्डसंघाततो यथा । धनावयवकार्पसपिण्ड समुपजायते ॥ ७ ॥*- कश्चि- 
त्‌ परिमाणाद्णुपरिमाणकारणपूवैक कश्चित्‌ महापरिमाणकारणपूर्वक कथित्‌ समानकारणारन्ध ।?› तत्त्वार्थ 
शछछो° प° ४३२ । “देतुश्वानेकान्तिक प्रशिथिलावयवमहापरिमाणकापासपिण्डात्‌ अत्पपरिमाणनिविडा- 
वथवकापौसपिण्डोत्प्तिदर्शनात्‌ ।* अष्टसह० प्र २१० । प्रमेयक० प्र० ७५ ० । स्या० रला पर 
८४० । र इत्यत्रापि ब०, ज०, भां०, श्र । २ --द्प्रसिद्धे पर-आ० । ४ “भेदादण ।* 
तत्तवाथंसू ५।२७ । ५ “विभाग- परमाणूना स्कन्धभेदाज्न वाऽणव । नित्यत्वादुपजायन्ते मरुत्पथवदि- 
त्यसत्‌ ॥ २ ॥ सयोगः परमाणूनां संघातादुपजायते । न स्न्धस्तद्देवेति कृकरं शक्ते परैरपि ॥ ३ ॥* 
तत्त्वाथशलो० प्र ४३१ । प्रमेयक० ध्र १६० उ* । £ तेषां तसू-श्र । ७-सूर्वकत्वात्‌ ०, ब, 
ज०> भा० । € “तस्यापि तन्त्वादे कापांसप्रवेणौभेदादेव उत्पत्तिभसिदधेः ।*' तत्त्वार्द्खो प्र ३९३ 1 
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समवेतरूपायारम्भे पटोत्पादकतन्तुरूपादि च। रोषं तूषपादकं निमित्तकारणम्‌ अदृष्ट-ाकाशादि। 
तत्र संयोगादेरपेक्षणीयस्य अभावात्‌ अविकल्कारणतवं तेषामसिद्धम्‌ ; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; संयो- 
गादिना अनापेयाऽतिशयतेनाऽणूनां वदपे्ठाऽुपपत्तेः । अथ संयोग एव अमीषामतिशय. ; 
स कि निचयः, अनिर्यो वा ? नित्यश्चेत्‌, सवदा कार्योखत्ति स्यात्‌ तदतिरायभूतस्य सयोगस्य 
सदा सत्वात्‌ । अथ अनित्यः, तदा तदुत्पत्तौ कोऽतिशय. स्यात्‌-संयोग एवः क्रिया वा ¶ संयोग- 
शेत ; कि स एव, सयोगान्तरं वा ? न तावत्‌ स एव , अस्य अ्याप्यसिद्धेः, खोयत्तौ स्वस्येव 
ठ्यापारविसेधाच्च । नापि सयोगान्तरम्‌; तस्य अनभ्युपगमात्‌; अभ्युपगमे चा तदुत्पत्तावपि अपः 
रसंयोगातिक्षयकलपनाप्रसङ्गाद्‌ अनवस्था स्यात्‌ । नापि क्रिया अतियः ; तदुसत्तावपि पूरवो 
्तदोषाऽलुषङ्गात्‌ । किच्च, "अंदृटपेक्षाद्‌ आत्माऽणुसंयोगात्‌ परमाणुषु क्रिया उद्यते" इति भव- 
ताऽभ्युपगमात्‌, आस्म-परमाणुसंयोगोसत्तावपि अपयोऽतिशयः कस्पनीयः तत्र च तदेव दूषणम्‌ ; 
इति अपराऽनवस्था । 

किच्च, असौ संयोगो द यणुकादिनिवेतच्तेक किं प॑ैरमाण्वाश्रित') तदन्याशध्रित", अना- 
धरितो बा ? तत्र आदयपत्ते तदुसत्तौ आश्रयः उद्यते, न वा ¢ यदि उत्यते ; तदा अणूनः- 
मपि का्य॑ताऽनुषङ्ग. असंयोगरूपतापरित्यागेन संयोगरूपतया परिणमनात्‌ । अथ नोन्य- 
यते , कथं तर्हिं असौ तदाभरितः स्यात्‌ , विरुद्धधमोऽध्यासत. ततस्तस्य अत्थन्तमेदप्रसङ्गात्‌ ? 
तथाभूतोऽप्यसौ त्सम्बद्धलात्‌ तद्श्चितः इति चेत्‌ ; केन पुन. सम्बन्धेन असौ तत्सम्बद्ध - 
समवायेन, संयोगेन, कार्यकारणभावेन वा ? न तावत्‌ समवायेन; अस्याऽसन्ात्‌ , तदसच्छच्च 
अग्रे निराकरिष्यमाणलात्‌ सिद्धम्‌ । नापि संयोगेन ; संयोगे संयोगस्याऽसंभवात्‌ गुणतेन 
अस्य द्रव्यवत्ति्वात्‌। नापि कायंकारणमावेन ; संयोगं प्रति अणूनां कारणत्वाऽमावात्‌ , तद्भावश्च 
अनतिश्यतवात्‌। अनतिशयानामपि जनकलरे सवेदा जनकलप्रसङ्गः अविशेषात्‌ । अतिशायान्तर- 
कस्पने च अनवस्था तदुखत्तावपि अपराऽतिरायपरिकपनप्रसङ्गात्‌ । अन्याश्रिते तु संयो- 
गस्य परमाण्वतिशयत्वाऽनुयत्ति" तस्सम्बन्धाऽमावात्‌, यत्रैव हि असौ आभरत" तस्यैव अति- 
रायः नान्यस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । अनाश्रितत्वं तु तस्य अनुपपन्नम्‌ , गुणत्वात्‌ »यो गुणः नासौ 
अनाश्रित. यथा रूपादि. , गुणश्च भवद्धिरमिग्रेतः संयोग इति । अनाश्रिततवे वा गुणत्वाऽ- 
नुपपच्तिः; यदनाितम्‌ न तद्‌ गुण. यथा आकाशादि, अनाश्चितश्च परमाण्वतिरशायरूपतया 
भवत्कस्पितः संयोग इति । 


नन 
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१ “ -* "सवोत्मगतकरत्तिलन्धाऽदृ्टपिश्चेभय- तत्सयोगेभ्य पवनपरमाणुषु॒कर्मोत्पत्तो"ˆ*> प्रशा” 
भा० प° ४८ । "“सवोात्मगताश्च वृत्तिखन्धाश्व भटष्टाश्च तानपेक्षन्ते ये तत्संयोगा आत्माणुसंयोगा तेभ्यः 
पवनपरमाणुषु कमैण्युत्पयन्ते । पवनपरमाणवः समवायिकारणम्‌ , रन्धदत्यदृष्टवदात्मपरमाणसंयोगः 


बसमवायिकारणम्‌ , अदृष्टं निमित्तकारणम्‌" ˆ” प्र ०° कन्दली प° ५२।२ परमाण्वादावाभितः बण, 
ज० । ३-न संयोगस्या-आ०, ब । 


खुघी= प्रामाणव्र० कार ७ | परसापुरूपनित्यद्रव्यविचार. २१९ 


किच्च, असौ संयोगः तेपां सवात्मना, एकदेशेन वा स्यात्‌ ? यदि संवार्मना; पिण्डोऽणु- 
मात्रः स्यात्‌ । अथ एकदेशेन ; तदा अणूनां सांशतप्रसङ्गः । तन्न एकाकिनां तेषां तज्ननैक- 
स्वभावता घटते । नापि सह कारिख्मन्वितानाम्‌ ; यतः तेषां सह कारिणः स्वगताऽतिश्चयवि- 
शेषा एव, वस्वन्तराणि वा ? प्रथमप्ते प्रागुक्त-अशेषदोपाऽनुपद् । द्वितीयपत्तेऽपि वस्त्वन्त- 
राणि अणूनाञुपकारं छ्व॑न्ति, न वा ? इवेन्ति चेत्‌, कि भिचम्‌ , अभिन्नं वा ? यदि अभि- 
न्नम्‌ ; तदा तेषां कायंखम्‌ । अथं भिन्नम्‌ ;, तदा तत णव काय॑निप्वत्तेः परमाणूनामकारकववं 
स्यात्‌ । अथ तच्छृतोपकारसहकारिणस्ते कारका ; नलु उपकारस्य तत्सहकारित्वम्‌ उपकारा- 
न्तरेण, सत्तामात्रेण वा ¶ तत्र आदयविकृस्पे अनवस्था उपकारान्तरस्यापि उपकारान्तरकारि- 
सेनैव सदह कारिखप्रसङ्खात्‌ । द्वितीयविकस्पे तु अतिप्रसङ्गः, सत्तामात्रेण सर्वस्य सर्वं प्रति सद- 
कारिलप्रसक्त. । 

किच्च, एते सहकारिणः परस्परोपकार्योपकारकभावेन सणूनुपङ्वन्ति, अन्यथा वा 
यदि उपकार्योपकारकमविन , तदा पुनरपि उपकारस्य तेभ्यो मेदाऽभमेदपश्चयोः ाग्छाऽशेष- 
दोपोपनिपातप्रसङ्ग. । अथ सहकारिणः अणूना परस्परस्य वा न किञ्चित्‌ कुवन्ति, कायंस्यैव 
मिला तै. निर्वतनात्‌ ; एतदप्ययुक्तम्‌ ; यतः प्रत्येकं समर्थाः सन्तोऽणवः सहकारिभिः 
सह मिखित्ला कार्यं कुवन्ति, असमर्था वा ? यदि समर्था ; तदा म्रलयेकं तेषाच्च काय- 
जनकलप्रसङ्गात्‌ तावद्धा कार्यस्य मेदप्रसङ्घ, सहकाययेक्षावैयथ्यंच्च स्यात्‌ । अथ प्रवयेकम- 
समर्थास्ते, तर्हिं तत्सन्निधाने कुतस्तेषां सामथ्यं स्यात्‌ १ सहकारिभ्य एव इति चेत्‌ , नलु तेस्ते- 
भ्योऽभिन्नम्‌ , भिन्नं वा सामभ्यं विवीयते ? यदि अभिच्म्‌ ; तदा तेषां कायंतप्रसङ्गः । अथ 
भिन्नम्‌ ; तदा तेपां तेन सम्बन्धाऽनुपपत्ति. समवायादेरसंभवात्‌ , तत एव कार्योतपत्तिग्रसक्तितः 
अणूनामकारकलच्च स्यात्‌ । 

अस्तु वा यथाकथञ्चित्‌ तेषां सामभ्यंम्‌ ; तथापि येनं रूपेण एकं कायं परमाणवो जन- 
यन्ति तेनैव कारयान्तरम्‌ , रूपान्तरेण वा ? यदि तेनैव; तदा सकरुकायाणामेकल्वप्रसन्च ; एक- 
स्वभावकारणकार्यलात्‌ , यत्‌ एकस्वभावकारणकार्यम्‌ तद्‌ एकम्‌ यथा विवक्षितकायेम्‌ , 
तथाभूतानि च परमाणुका्यतयाऽभिमतानि अखिख्का्याणि इति । अथ रूपान्तरेण; तदा 
तत्काले प्राक्तनं तदरूपं निवत्तते, न वा १ यदि निवत्तते; तदा अणूनामनित्यत्वप्रसङ्गः, सखरूपम्रच्यु- 
तिखक्चणत्वान्तस्य, यस्य स्वरूपग्र्युतिः तदनित्यम्‌ यथा घटादि, प्राक्तनस्वरूपप्रच्युतिश्च 
रूपान्तरोयत्तिसमयेऽणूनामिति । अथ न निवत्तते; तदा कथं तेषां रूपान्तरसंभवः ? यच्च प्राक्तनं 
१. "षट्केन युगपद्‌ योगात्‌ परमाणो- षडंशता । षण्णा समानदेरत्वात्‌ पिण्ड स्याद्णुमाच्रकः ॥१ २॥ 
विदा० विज्पिमा° । २-षां जननेक- ०, ज० । ३ अथ तु मि-ध्र° । ४ उपकारकस्य ब, ज° । 
५ परस्य वा आ०। ६ “किं येन स्वभावेन आ्याम्थक्रिया करोति किं तेनैव उत्तराणि कायाणि, समा- 
सादितस्वभावान्तर करोति 2ˆ"“› तत्त्वोप° धर° १२६ । । 
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रूपं न निवत्तेते न तत्र रूपान्तरस्य संभव. यथाऽनिवचैमानसङ्कोचितरूपायामङ्खत्यां प्रसा- 
रितरूपश्य, न निवतेते च उ्तरकायजननस्वरूपसमये प्रौत्तनं कायंजननस्वरूपं परमाणूनाम्‌ 
इति । तत्समये तेषां तत्सम्भवे वा युगपत्‌ सकरुकायजननसामध्यंसंभवाद्‌ युगपदेव अखिल- 
का्यांणाञ्ुखाद. स्यात्‌ । तदेवमेकान्ततो निल्यैकस्वभावतायां परमाणूनां कायंकारिवाऽनुष- 
पचेः प्राक्तन-अजनकस्वमावपरित्यागेन बिशिष्टसंयोगपरिणामपरिणतानां जनकस्वभावसभ- 
वात्‌ सिद्ध कथच्विदनित्यसम्‌ । प्रयोगः-ये क्रमवत्कायंहेतवः ते अनित्याः यथा करमवदङ्गु 
रादिनिवत्तका बीजादय. ; तथाभूताश्च परमाणव इति । तन्न भवतसरिकस्पितं पार्थिवादि- 

परमाणुलक्षणं निव्यद्रव्य व्यवतिष्ठते | 
नापि तदारब्धं द्रयणुकायवयविद्रव्यम्‌ , सिद्धे हि कायं-कारणभवे तदारब्धं द्वय- 
णुकाद्‌. वत्तु शक्येत, न च भवन्मते असौ सिद्धः विचार्यमा- 


परै तद।२ज्ध्‌ 
त णस्य अस्य अत्राऽतुपपयमानलवात्‌ । तथाहि-योगमते तावत्‌ 


टूःयसुकप्यवयविरूपपृथिव्यादि- 2 $^ 
ह च किमिदं दइ.यणुकाद्यवयविद्रव्यस्य कायेत्वं नाम-स्वकारणसत्ता- 
द्रल्यस्य्‌ कपयक्द्त्एूमवानरस्- 


परस प्रीनिथनम्‌- = समवाय अभूत्वामाविस्वं वा ? प्रथमपत्ते कि कार्यस्य स्वका- 
रण. सत्तया च समवाय. ऊ वा स्वकारणानां सत्तया सम- 

वायः, आदहोखित्‌ सत्तया युक्तस्ततसमवाय इति ¢ तत्र आयपक्ते कि कार्यस्य उल्न्नस्य तैः 
तया च समवायः, अनुतन्नस्य, उमयरूपस्य, अनुभयरूपस्य बा ? यदि उत्पन्नस्य; अन्यो- 
न्याश्रयः-सिद्धे हि स्वकारणसत्तासमवाये कायस्य उसत्तिसिद्धि., तस्सिद्धौ च तत्समवाय- 
सिद्धिरिति। तस्समवायनिरपेक्षस्य चाऽस्य स्वातन्त्येणोतपत्तौ तत्समवायकत्पनानर्थक्यम्‌ , 
यत्‌ स्वातन्त्येण प्रसिद्धम्‌ न तत्‌ कचिद्न्यत्र समवैति यथा घट. पटे, स्वातन्त्येण प्रसि- 
दच्च भवन्मते कायेमिति । कारणवात्तौ चात्र अतिदुकंभा, पंदाथासमरामे हि व्याप्रियमा- 
णस्य वस्तुन" कारणत्वं व्यपदिश्यते नान्यस्य अतिप्रसङ्गात्‌ । निष्पन्ननिष्पच्यर्थच्वास्य व्या- 
पारे सवेदाऽनुपरतिप्रस्गात्‌ न कदाचित्‌ कायस्य स्वरूपसिद्धिः स्यात्‌ । अनुखन्नस्य चस्य 
आकाराकुशेशयप्रख्यतात्‌ कथं स्वकारणेः सत्तया च समवायः स्यात्‌ १ उत्न्नाऽनुखन्नखच्च 
एकस्येकदाऽतिदुषटम्‌ › न हि एकत्रेकदा परस्परविरद्धौ धर्मौ एकान्तवादिनो घटेते । अनुभय- 


~~~. शन ~ लेः ४, 
त ^ ण न तान 


१ प्राक्तनकायं-ब०, भा० । २ “स्वकारणे समवाय , प्रागसत सत्तासमवायो वा कार्य लमित्येके, 
तदयुक्तम्‌ ; प्रव्वसे तदभावात्‌ , तस्मात्‌ कारणाधीनः स्वात्मलाभः कायेत्वम्‌ˆ** 1> पर० कन्द० घर° 
१८ । ^“ किमिदं कायंत्व॒नाम ? स्वकारणसत्तासम्बन्ध , तेन खत्ता कामिति व्यवहारात्‌ । अभूत्वः 
भवनम्‌ इत्येके ` 1" प्रश० न्यो° प्रु° १२९ । “"कायेत्वमभूत्वाभावित्वम्‌" ˆ" ›? प्र ० किरणा० प्र 
२९ । न्यायभा० ५।१।३७ । दे-भयस्य वा ब, ज० ! ४ वास्य ब, ज० । ५ यद्यथा-ब०, 
ज०। ६ च आक्ा-भा०। 
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रूपता तु अस्य अनुपपन्ना ; विधिप्रतिषेधधमंयोर्मध्ये एकतर निषेधे अन्यतरविपेरवश्यंभावि- 
त्वात्‌ । कारणानां तु सत्तया समवाये कायस्य किमायातम्‌ ? नहि घटस्य सत्तया समवाये पट- 
स्य किञ्चिद्‌ भवति । 

किच्च, कायंस्वरूपमपे्षय कारणस्य कारणव्यपद्रो भवति, न च अश्वविषाणप्रख्यंस्य 
कायस्य किच्िद्रुपं पश्यामः यदपेक्ष्य अस्य कारणत्वं स्यात्‌ , अकार णत्वे चास्य कथं कार्यनि- 
ष्पाद्कलम्‌ ? अथ सत्तया सहितः तत्समवाय एव कायस्य कार्यम्‌ , तन्न॑, समवायस्यासिद्ध॑स्- 
रूपतया तस्छक्षणल्ाऽयोगात्‌ , तदस्संद्धस्वरूपतवा चास्य अभ्रे निराकरिष्यमाणत्वात्‌ सुप्रसिद्धा । 
अस्तु वाऽसौ ; तथापि अस्य नित्यतया आत्मादिवत्‌ कायत्राऽयोग, तच्छे बा नित्यताऽलुप- 
पत्तिः; यत्‌ कार्यम्‌ न तन्निव्यम्‌ यथा घटादि, कायश्च भवद्धि परिकल्पितः समवाय इति ! 
सत्तायुक्तसमवायस्य च कायंलक्षणलरे तथाविधस्यास्य सर्व॑ सव॑दा सर्वान्‌ प्रत्यविशेषात्‌ आका- 
लादीनामपि कायखप्रसङ्ग' । किच्च, अयं समवाय सम्बन्ध, सम्बन्धश्च सम्बन्धिकायं. सम्ब- 
न्ध्याधरितश्च भवति यथा सयोगः। काय॑मूतस्यं च सम्बन्धिनोऽनिष्पन्नतात्‌ न तत्कार्यत्वं तदा- 
ध्रितत्वं वा समवाये घटते, तन्निष्पत्तौ वा युतसिद्धतवेन तत्र संयोग एव स्यात्‌ न समवाय. , तस्य 
अयुतसिद्धसम्बन्ध्या्चितवेन योगैः अभ्युपगमात्‌ । अथ विश्चणोऽयं सम्बन्धः यदसिद्धेऽपि 
सम्बन्धिनि स्यात्‌ ; तदसत्‌; यतः "सम्बध्नाति सम्बन्धिनोः इति सम्बन्ध, स च असति सम्बधिनि 
कथं स्यात्‌ १ अन्यथा वन्ध्यायाः तस्सुते सम्बन्ध. स्यात्‌ । प्रध्वंसस्य च सत्तासमवायाऽभावतः 
अकार्यलप्रसङ्गात्‌ तदुखत्तये सुद्ररादिकारण्वैयभ्यम्‌ ! 

अथ अभूत्वाभावित्वं कायत्वम्‌; तदपि कस्य ? योऽभू्वा भवति तस्य इति चेत्‌; 
ननु चात्र अभवने भवने च कस्य कैतवम्‌ ९ कार्यस्य तावत्‌ राशविषाणम्रख्यत्वात्‌ 
न कर्व॑रम्‌, भवन हि स्वरूपस्वीकार, स च असतो दुर्॑टः । तन्न कायत्वं प्रस्य 
किञ्चिद्‌ घटते । 

नापि कारणत्वम्‌ , तद्धि कायमाच्ननिष्पादकल्वम्‌, नियतकायनिष्पादकलवं वा स्यात्‌ ९ प्रथमपक्ते 
सर्वं सर्वस्य कारणं स्यात्‌ तन्मात्निष्पादकसस्य सर्वत्र संभवात्‌ , इति न नियतकायार्थी कथित्‌ 
नियतकारणोपादानं क्यात्‌ । द्वितीयपन्ते तु कायस्य अश्वविषाणप्रख्यत्वात्‌ कथ कारणस्वरूप 
तेन अवच्छिेतं १ वास्तवं हि रूपं सता एव अवच्छिदयते । असता अवच्छेदे च कारणस्यापि 
असच्वम्रसङ्खः "सन्‌ घटः इति यथा । विकस्पमात्रकस्पितेन तेन तस्य अवच्छेद तु कारणल्- 
मपि तादगेव स्यात्‌, नहि कल्पितेन अवच्छेदे वस्तुनो वास्तवं रूपं सिद्धयति, यथा सिहो साण- 
वक्र इति । किच्च, कारणानां कायौटम्बना प्रवृत्तिः , अनाङम्बना वा ¶ दि अनाङम्बना, न 
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कचिनत्तानि बिरमेयु , ततश्च खरविषाणादीनामपि उद्धवः स्यात्‌ । अथ कायाँङम्बना ; तदाऽस्य 
सत्ता अङ्खीछरता स्यात्‌, इति कारणव्यापारवेफल्यम्‌ । 

ननु कारणानां न व्यापारवरोन कारणत्वम्‌, किन्तु यद्धावाऽभावाभ्यां यस्य भावाऽभावी 
‹ तत्‌ तस्य कार्यम्‌ इतरत्‌ कारणम्‌: इति व्यपदिश्यते, तदसत्यम्‌, एवं सति यथा (तदभावे न 
भवतिः इत्यत्र न कश्चिद्‌ व्यापार. कारणगतः तथा शतद्धावे भवतिः इति कारणसद्धावमाचं 
प्रतिपादितं स्यात्‌, न कायंविषये किच्ित्करत्वम्‌ । कथन्चैवंबादिनः गगनादे- कचित्‌ का- 
रणत्वसिद्धिः तस्य नि्य-व्यापिखाभ्यां देशकार्छरतव्यतिरेकाऽसभवात्‌ । किच्च, (तस्मिन्‌ 
सति भवतिः इति "तच्छब्देन' यो निर्दिष्ट "भवतिः इत्यनेन च, तयोरुपकार्योपकारकभावाऽभावे 
"संभवति ˆ स भवति; इति सृदय॑मात्तप्रतिपादनमेव छृतं स्यात्‌, ततश्च पँरापेक्षाप्रतिरब्धकमी- 
यभिधानमप्रवृत्त्धितीयादिविभक्तिवाच्चता न कचित्‌ स्यात्‌ , इति स्वरूपसत्तामात्रेणेव अर्थाः 
प्रतिपादिताः स्युः न सामध्यंभाक्तन । 

जथ पूवंकारभाविखमात्रं कारणत्वम्‌ न तु व्यापारः कथित्‌ , तर्हि सर्वेषां पू्वकालभाविनां 
जगदुद्र्वतिंनां कोरणलप्रसङ्गादतिप्रसङ्गः स्यात्‌ । अथ नियमेन पूवंकाछमाविव्वम्‌ ; तर्हि मेबादे- 
रपि पटं प्रति कारणत्वं स्यात्‌ तद्विरोषात्‌। नलु नेव मेवादिः पूवमेव भवति उत्तरकार्मपि 
अनुवतत: , इस्यन्यत्रापि समानम्‌, नहि तन्तवः पटोवच्युचरकारं नानुवर्चन्ते प्रतीतिविरो- 
धात्‌ । ननु नियतकाङ एव कायकारणभावः अन्त्यतन्तुसंयोगोपरुक्षितायाः सामभ्या एव पट 
प्रति कारणत्वात्‌ › पदस्यापि स्वसत्ताखाभक्षणे एव कायंत्वम्‌ , अन्यथा अविकरकारकसाम- 
मीसन्निधाने पुनः पटान्तरोखत्तिः स्यात्‌ । नन्वेवं पूरवक्षणभाविनि कारणे अनन्तरक्षणभाविनि 
च कायें स्क्राङनियते सहभावाऽभावात्‌ इतरेतरसन्यपेक्चं यत्‌ कार्यत्वं कारणतश्च तद्‌ दवम्‌ । 

किच्च, असति व्यापारे नियमेन पूवंकाङभावित्वमात्रेण कारणत्रकल्पने बीजपूरकादिरू- 
पोयत्तौ तदवयवगतानां रसादीनामपि कारणल स्यात्‌ , तथा रसादयुखत्तो तद्बयवगतरूपस्यापि, 
अतश्च रूपादीनां नियमेन सजात्यारम्भकलं न स्यात्‌ तदेवं परमते काय॑कारणमावस्य र्विचायंमा- 
णस्य अनुपपद्यमानत्वात्‌ “ द्र.यणुकाद्यवयविरूपाः प्रथिव्यादयोऽनित्याः उत्तमात्‌ › इत्या- 
युक्तम्‌ ; हेतोः स्वरूपाऽसिद्धसात्‌ । उसचतिमच्वं हि कायंखमुच्यते, तच्च उक्तप्रकारेण भवन्मते 
सवथाऽसिद्धम्‌ । आश्रयाऽसिद्धश्च , स्वावयवेभ्योऽस्यन्तविभिन्नस्य प्रथिव्याद्यवयविनः कुतश्चित्‌ 
प्रमाणादप्रसिद्धः । 
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१-कभावे भां ०, श्र° । २ संभवति सति इति सप्तमी बोध्या । कारणे काये च तच्छब्दनिरदेशेन 
तस्मिन्‌ गर्लक्षणेऽथ “सख भवति? इति ख्लक्षण एवार्थो भवतीति अयमं स्यात्‌ न “टो भवतिः इत्यथः । 
२ परोक्षप्रति-भा० ! ध-ग्रवृत्ति-ब०, ज° ! ५ कारणप्रसङ्गः स्यात्‌ आ० 1 ६-त्वं तत्तर्हि श्र । 
७ नतेवं पूवक्षणेमा-भा०। ८ कर्यकारणनानात्वस्य खण्डनम्‌ अष्टसदख्या- चतुर्थपरिच्छेदे द्रव्यम्‌ । 


[> ॐ भीः 
घी प्रमाणप्र का० ७] अवयव अवयविनोमदाऽभेदादिवादः २२३ 


नलु अतोऽचुमानात्‌ तस्य तेभ्यः सवथा विभिन्नस्य प्रसिद्धि--ञ वयव-अवयविनौ अत्यन्तं 
भिन्नौ भिन्नप्रतिभासत्वात्‌ घटपटवत्‌ , घटपटादौ हि भिन्तप्रति- 
भासित्वमत्यन्तमेदे सत्येव उपछव्धम्‌ इति अवयव-अवयविनोः 
तद्‌ उपरूभ्यमानं कथ॒न्नात्यन्तभेदं ्रसाधयेत्‌ † अन्यत्रापि 
अस्य तद्प्रसाधकतवप्रसन्गात्‌ । नचानयोर्भिन्नप्रतिभासत्वमि- ५ 
द्धम्‌ ; पटाद्यवयविप्रतिभासस्य तन्त्वाद्यवयवम्रतिभासवैरक्षण्येन उशेषप्राणिनां सुप्रसिद्धत्रात्‌। 
तथा विरुद्धधरमाध्यासतो.पि अनयो्जछ-अनख्वद्‌ भेदः । नच विरुद्धधमाभ्यौसोऽप्यनयोः 
असिद्धः , पटो हि पटलरजातिसम्बन्धी विढक्षणाऽथक्रियासम्पादकः अतिशयेन महत्वयुक्त', 
तन्तव. तन्तुत्रजातिखम्बन्धिनः अल्पपरिमाणादिधमेपिताश्च, इति कथन्नाऽतो भियन्ते१ विभि- 
नरवीरतंकत्वाच्च घट-पटवन्‌ , तन्तवो हि चात्र प्रवेणी-रण्डाकरव्यापाराद्‌ आत्मलामं प्रतिपद्यन्ते, १८ 
तरि-तन्तु-वेम-राटाका-तन्तुवायव्यापारात्त्‌ पट इति । विभिन्नखक्तिकत्वाच्च विष-अगदवद्‌ 
अवयव-अवयविनोर्येद एव, पूर्वोत्तरकारभाविव्वाच्च पितापुत्रवत्‌ › विभिन्नपरिमाणत्वाच्च 
बदर-आमरुकवत्‌ । प्रतिभासमेदे विरुद्धध्माध्यासादौ च सत्यपि अनयोरभेदे पदाथंसङ्कर 
स्यात्‌ सर्वत्र मेद्न्यवहारोच्छेदप्रसङ्गात्‌ , नहि प्रतिभासमेदादिकं विहाय अन्यत्‌ तद यवहार- 


षट्पदाथपररीच्तायाम्‌ 'ऋअवयव-क्व्‌- 
यानौ अत्यन्त भिन्नो भिचग्रतिमा- 
सत्वादिभ्य › इति योगान पूवैपच्त - 


निबन्धनमुखपक्षामह्‌ । 

तादात्म्याऽभ्युपगमे च अवयवाऽवयविनोः परतिभासमेदादिकमतिदुरुभम्‌ ; तादात्म्यं दि 
एकलमुच्यते, तस्मिन्‌ सति कथ प्रतिभासभेदी विरुद्ध धमाध्यासादिकं वा स्यात्‌ विसिन्नवि- 
घयल्वात्‌ तयोः ९ यदि च तन्त्वा्यवयवेभ्यो नाथौन्तरं पटायवयवी; तर्हि तन्तवोऽपि स्वाञ्च 
भ्यो नाऽ्थान्तरम्‌ तेऽपि स्वाऽवयवेभ्यः इति एवं तावत्‌ यावन्नरा: परमाणवः, तेभ्यश्च 
अभनदे सर्वस्य कार्यम्रामस्य अनुपलम्भः स्यात्‌ । तस्माद्‌ अथौन्तरमेव अवयवेभ्यः अवयवी २० 
प्रतिपत्तव्य इति । 

यद्प्युच्यते-भवयवेभ्यो नास्ति अथान्तरमूतोऽवयवी इत्तिविकस्याद्यतुपपचचेः खरविषा- 
णवत्‌ । न चेयमसिद्धा; तथाहि-अर्थान्तरभूतः पटाद्यवयवी तन्त्वाद्यवयवेु एकदेशेन वर्तेत, 
सर्वारमना वा १ न तावद्‌ एकदेशेन ; अवयवव्यतिरेकेण अवयविनोऽपरदेशाऽभावात्‌ › भावे 
वा तेष्वपि अनेन थं वितव्यम्‌ › इति अनवस्था स्यात्‌ । सबौत्मना वृत्तौ; एकत्रैव अव २५ 
यतरे सवौरमनाऽस्य वृत्ताद्‌ अन्येषामवयवानामवयविराल्यताप्रसङ्गः, यावन्तो बाऽवयवाः 
तावन्तोऽवयविनः स्यु प्रस्यवयवं तस्य सवास्मना परिसमाप्तत्वात्‌ । 


1 








१ तदनुप-ध्र° । २-सरोऽनयोः आ०, ब ०» ज०; भां ° । ३-कवेखाच्च ० । “विभिननकरतृ- 
शक्तयादे भिन्नौ तन्तुपटौ यथा । विरुद्धधर्मयोगेन स्तम्भङ्ुम्भादिभेदवत ॥ ५६१ ॥ इति पूर्व पश्चरूपेण 
तत्त्वसं ° पर १८९ । ¢ मेद्‌ञ्यवच्छेद्‌-ब०, ज । ५त्‌ व्यवहारनिबन्धनमुपेक्षामहे आ० । 


९} 


२४ ठघीयखयाछङ्करे न्यायङ्घमुद्चन्ड् [ २ विषयपरि० 


तदन्यसप्रीचौनम्‌ ; यतः अवयविन नियसे सतन्त्रमिदं साधनम्‌ , प्रसङ्गसाधनं वा ? 
यदि स्वतन्त्रम्‌, धर्मि-साध्यपद्योः व्याघात. यथा ^ इदच्च, नास्ति च" इति । हेतोश्च 
आश्रयाऽसिद्धता, अ्रयविनोऽसिद्धस्वात्‌ । न च वर्या सत्वं व्याप्रम्‌ , समवायवृत्तेरनभ्युपग- 
मेऽपि भवता रूपादेः सस्वाभ्युपगमात्‌ । एकदेशेन सवास्मना वा अवयविमो वरत्तिप्रतिषेषे 


५ विरोषप्रतिषेधस्य शष(भ्यनुज्ञाविषयतवात्‌ प्रकारान्तरेण वृत्तिरभ्युपगता स्यात्‌; अन्यथा न 


१० 


९५ 


वर्ततेः इृपयेष अभिधातव्यम्‌ । वृत्तिश्च समवायः, तस्य॒ सवत्र एकसात्‌ निरवयवलवाच् 
कास्यैकदेरा शब्दाऽविषयत्म्‌ , कत्स्येकदेशरष्दयोभेंद विषयत्वाञ्च अभिन्तेऽवयविनि प्रवर्ति- 
रयुत्त । छ्रसस्नम्‌ इति हि अनेकते सति अशेषस्याऽभिधानम्‌ , (एकदेशः इति च अनेके 
सति कस्यचिद्भिधानप्‌। तौ एतौ कार्छ्य॑-एकदेशश्षब्दौ भेदे सत्येव प्रतिपन्नत्वाद्‌ एकसिमिन्‌ 
अवयविनि अनुपपन्तो । तन्नेदं स्वतन्त्रसाधनम्‌ । 

अथ प्रङ्गस(धनम्‌ परस्येष्ट या अचिष्टाऽऽपादनात्‌ ; नतु परेष्ठिः प्रमाणम्‌ › अप्रमाणं वा ! 
यदि प्रमाणम्‌ तर्हिं तयैव बाध्यमानलाद्‌ अनुत्थान विपरीताऽलुमानस्य । नं च अनेनैव अस्या 
वाधा, तामन्तरेण अस्याऽपक्षधमेतया प्रामाण्यस्यैव असंभवात्‌ । अथ अग्रमाणं सा; तहि 
श्रमाणं विना प्रमेवध्याऽसिद्धिः' इत्येतदेव अभिधातन्यम्‌ , किमनुभानोपन्यासाऽऽयासेन इति! 

अन्र प्रतिविधीयते । यत्तावुक्तम्‌ -(भिन्नप्रतिभासत्वात्‌ › इति साधनम्‌ ; अतः अवयव- 
अवयतिनो कि कथशच्िद्मेदः साध्यते, सवथा वा ? यदि कथ- 


ऋअवयवेभ्येऽत्यन्तभिन्स्य 
न व च्चित्‌ ; तद। सिद्धसाधनम्‌ तयोः कथश्विदुभेदस्य अस्माभिरपि 
नित्यनिरशु-ख्वयविन । । 
^ ~ ६ अथ * (> थच्वित्ता- 
प्रतिविघनम्‌-- ई्टत्वात्‌ । अथ सवथा ; तदा पक्षस्य जध्यक्षवाधा; कथा चत्ता 


द्त्म्यपन्नयोरेव अनयोः अबाधाऽष्यत्ते प्रतिभासन॥त्‌ । यद्‌ 


१ “तथ। हि शृच्य नुगपत्तेरत्त्वमिति किमिदं स्वतन्त्रसाधनमुत म्रसद्गसाधनमिति । यदि स्वतन्त्रसाध- 
नम्‌, अवयवी धमा, नास्तीति साध्यमिति प्रतिज्ञावाक्यपदयो व्याघात यथा इदं नास्ति चेति । हेतोराश्रया- 
सिद्धत्व च धमिंणोऽप्रसिद्धत्वात्‌ । तथा स्वमते रूपादीना सत्त्वं न च दरृत्तिरसित इति व्यभिचारः समवायान- 
भ्युपगमात्‌ । "न च प्ररस्य बृत्या सत्त्व व्याप्तम्‌ ˆ ।>› प्रस व्यो० प्र ४५ । २ “एकस्मिन्‌ मेदा- 
भावाद्‌ भेदशब्दप्रयोगानुपरपत्तेरप्ररन 1" न्यायसू० ४।२।११ । “कि प्रत्यवयवं कृत्स्नोऽवयवौ वत्तेते अथै- 
कदेरोन इति नोपपद्यते प्रन । कस्मात्‌ ¢ एकस्मिन्‌ भेदाभावात्‌ भेदशब्दभ्रयोगानुपपत्ते । कृत्स्नमिति हि 
एकष्य अशेषाभिवानम्‌ । एऱदेश इति नान्वे कष्यचिदभिधानम्‌ । ताविमौ इृत्स्नेकदेशशाब्दौ मेदविषयो 
नेकस्मिन्नवयविंनि उपपयेते मेदाऽभावात्‌ 1> न्यायमा० ४।२।११। ३ “अथ पर्याप्त्या परस्य अनि - 
छापादनमिति `तत्र यदि परेण प्रमाणात्‌ प्रतिपन्न तेनैव बध्यमानत्वादनु्थानं विपरीतानुमानस्य । न 
चानेनैव तस्य बावात्‌ तदन्तरेण पक्षघरमैत्वादिति । अथाप्रमणेन प्रतिपन्न तहि पमाणं विना प्रमेयस्या- 
सिद्धिरेति वाच्यं किमनुमानोपन्यसिन तस्य अपक्षध्मतयाऽप्रमाणत्वात्‌" ˆ › प्रर व्यो० पर० ४६। 
४ न चस्या वाधा अआ०। ५ इष्येतावदेव ब०, ज०, भा०, श्र । अनयैष दिशा पूर्वपक्ष -तत्त्व- 
सण०पु० १८९ । प्रमेयक्र० प° १५५ पू०) सन्मत्ति° टी° परु० ६५८ । स्या०्रत्ना० प्र ८७३ । अव- 
यव-अवयविभेइविषयिणी चच च-न्याय सू०, भा०, वा०, ता० टी २।१।३२, ४।२।५। न्यायमं ० प्र” 
५५० । प्रशा० व्यो० °य प्ररा० कन्दली प्र° ४१। हत्यादिषु द्र्न्या। ६ प° र्र्देपंर। 


+ 


खघी० प्रमाणप्र= का० ७ ] अवयव-अवयविनोर्भदाऽमेदादिवादः २२५ 


यथा अवाधाऽध्यन्त प्रतिमासे तत्‌ तथैव अभ्युवगन्तञ्यम्‌ यथा नीटं नीतया, अवाधाऽ- 
ध्यत्ते प्रतिभासेते च कथच्वित्तादास्म्येन अवयव-अवयविनो इति । न च तसरतिभासिनोऽध्य- 
क्षस्य अबाधस्वविशेषणमसिद्धम्‌ ; तद्वाधकस्य कल्यचिदपि प्रमाणस्य असंभवात्‌ । 

न खट प्रत्यश्च तद्बाधकम्‌ ; अस्यन्तंतद्धेदस्य अत्राप्रतिभासमानस्वात्‌। अनुमानसपि भिन्न- 
ग्रतिभासत्वाद्‌ हेतोराबिभृतं तद्‌बाघकं स्यात्‌ ; भिन्नाथक्रियाकारित्वात्‌ , भिन्नकारणग्रभवल्वात्‌ ; 
मिन्नकार्वात्‌ › विरद्धधमोध्यासात्‌ , विभिन्नश्चक्तिकत्वात्‌ , विभिन्नपरिणामव्वाद्रा १ न ता- 
वद्‌ भिन्नप्रतिभासलाद्‌ जाबिमूतादलुमानाद्‌ अवयवाऽबयविनो. आत्यन्तिको भेद सिद्धयति; 
प्र्यक्षवाधितकमेनिदेशार्नन्तरं प्रयुक्तलेन अस्य ' अनुष्णोऽमिः द्रव्यत्वात्‌ ” इत्यादिवत्‌ काठा- 
त्ययापदिष्टत्वात्‌ , दूराऽऽसन्नपुरुषप्रतिभासिना पादपादेन अँनैकान्तिकत्वा्च । नापि भिंनाथ- 
क्रियाकारित्वात्‌; नतक्यादिना व्यभिचारात्‌ , एकाऽपि हि नतकी करण-अङ्गहार-धूभङ्ग- 
अध्षिविक्ेपायनेकक्रियां प्रेक्षकजनानां हष-विषादा्नेकाथक्रिया्च परस्परविठक्षणां विदधा- 
तीति । मिन्नकारणप्रमवत्वमपि अङ्कुरादिनाऽनेकान्तिकम्‌ › एकस्यापि अङ्कुरस्य क्षिस्याद्- 
नेककारणकलापादुतत्तिप्रतीतेः । भिन्नकाख्त्वादपि रण्डाकरण्डावस्थतन्तुभ्यः पटस्य भेद, 
प्रसाध्यते, पटावस्थतन्तुभ्यो वा ? प्रथमपन्ते सिद्धसाधनम्‌ , तेभ्यः तद्धेदस्य अस्मार्भिरग्य- 
भ्युपगमात्‌ । द्वितीयपक्ते तु असिद्धो हेतु"; पटावस्थतन्तूनां पटाद्‌ भिन्नकैौरत्वस्याऽसंभवात्‌ । 

विरुद्धधमाध्यासोऽपि धूपदहनादिना अनैकान्तिकलवान्न तदत्यन्तमेदध्रसाधकः; न खलु 
दस्तरृग्न-इतरप्रदेशयोः शीत-उष्णस्पशेटक्षणविरुद्धधमांऽध्यासेऽपि धूपदहनादेरभेदोऽस्ति । न 
च हस्तरूनेतरग्रदेशयोरेव शीतोष्णस्शचोधारता न धूपदहनायवयविनः इत्यभिधातन्यम्‌ ; 

्र्यक्च विरोधात्‌ । 

भिन्नराक्तित्वाद्‌ भिन्नपरिणामलाच्च तन्तु-पटादीनां कथच्विद्वस्थामेद एव सिद्ध-येन्न पुनः 
आत्यन्तिको मेदः, तत्र च सिद्धसाघनम्‌। अतो भिन्नप्रतिभासतवादेरपि अवयवाऽवयविनोः 
कथच्विद्धदस्येव प्रसिद्धेः “सिद्धं कथच्वित्तदमेदमाहिणोऽध्यक्षस्य अबाधत्वविरोषणम्‌ । यद्‌ यद्र 
पतया प्रमाणतो न प्रतीयते तत्‌ तदरूपं न भवति यथा घटः पट रूपतया , न प्रतीयते च अत्यन्त- 


1 -- ~ ^~ ~~~ --~ ~ "~ ~+ न+ ~ ~ 


१--्तं तद्धे- ब०, ज० । र्-नन्तरप्र- ब ०, ज० । ३ अनेकान्ताच्च श्र ०, ब ०, ज० । ¢ “नहि 
एकत्र नत्तक्यादिक्षणे युगपदुपनिंबद्धटष्टीना प्रेक्षकजनानां विविधं कम॒॑बुद्धिम्य पदेश खुखादिका्य॑मसिद्धं येन 
स्वभावाऽमेदेऽपि विविधकमता न भवेत्‌ 1” अष्टसद्० प° ९५ । ५ “्रथमेभ्यदच तन्तुभ्य परस्य यदि 
साभ्यते । भेद. साधनवैफल्यं दुर्निवारं तदा भवेत्‌ ॥५७९॥ प्राप्तवस्थाविशेषा हि ये जातास्तन्तवोऽपरे । 
विशिाथेक्रियासक्ता. प्रथमेभ्यो विलक्षणा ॥५८०॥० तत्वसं ° घर १९४ । अमेयक° प° १५७ पू० । 
कष्-रभ्यु- ज? 1 ऽ-काटस्य ब०, ज० । ८ विमिन्न- ब०, ज०, श्र° । ९ विभिन्न ब०, ज०, 
्र° ॥ १० ग्रसिद्धं श्र° । 
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रघीयखयार्ङ्कारे न्यायक्रुद चन्दर [ २ विषयपरि० 


मेदरूपतया अवयवाऽवयविनो इति । तंन्ताद्यवयवानां हि अवस्थाविरेषः स्वास्ममूतः शीता- 
पनोदाद्थक्रियाकारी पटाद्यवयवी प्रतिभासते न पुन तेभ्योऽत्यन्तमर्थान्तरभूतः, तथाविध- 


स्य अस्य स्वप्रेऽप्यप्रतिभासनात्‌ । 


तथा तदप्रतिभासन हि अदृश्यस्वभावत्वात्‌ ›, समवायात्‌ › कार्यकारणभावात्‌ , विरेषण- 


विशेष्यमावाद्वा ? न तावद्‌ अदृश्यस्वभावल्वात्‌ ; “भूयोऽवयवग्रहणे सति अवयविनो ग्रहणम्‌ ? 


इत्यभ्युपगमव्याघातग्रसद्गात्‌। नापि समवायात्‌; कथच्ित्तादात्म्यव्यतिरेकेण अपरस्य समवा- 


१५ 


यस्य ससवायनिषेधे निषेरस्यमानलरात्‌ । नापि कायकारणमावात्‌ , कुम्भ-कम्भकारयोरप्यमेद्‌- 
प्रतिभासप्रसद्वात्‌। तन्लराद्यवयवानां पटाद्यवयविनं भ्रति समबायिकारणत्वात्तत्रैव अभेदप्रति- 
भासः; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; समवायाऽसिद्धो समवायिकारणत्रस्याप्यसिद्धेः, नहि कथल्िचित्तादा- 
तम्यसन्तरेण अन्यः समवाय. तथापरिणामित्वव्यतिरेकेण वा अन्यत्‌ समवायिकारणं कापि 
प्रसिद्धम्‌ । नापि विशेषणविशेष्यभावात्‌ ; दण्ड-पुरषयोरपि अभेद्प्रतिभासप्रसङ्गात्‌ , यथैव हि 
'पटविरिष्टास्तन्तवःः इति तन्तुपर्योर्विशेषणविरोष्यभावोऽस्ति तथा दण्ड-पुरुषयोरपि । अत 
मअवयवेभ्यः अवयविनोऽत्यन्तमेदे सत्ति अनुपङम्भकारणाऽभावात्‌ तथैव असौ उपरभ्येत, न 
च उपलभ्यते, अतो नाऽसौ ततोऽत्यन्तभिन्न इति ! यद्‌ यतः अत्यन्तमेदेन भिन्नं नोपरुभ्यते 
न तत्‌ ततोऽत्यन्तभिन्नम्‌ यथा अवयविनः स्वरूपम्‌ , अवयवेभ्योऽत्यन्तभेदेन भिन्नो नोपरभ्यते 
च अवयवीति । 

यदप्युक्तम्‌ --“स्वंतन्त्रसाधनं ग्रसङ्खसाधनं वा" इत्यादि, तदप्यसारम्‌ ; यतो भवतु प्रसन्ञ- 
साधनं स्वतन्त्र वा, किमेतावता भवतः ? यद्पि स्वतन्त्रसाधने धर्मि-साध्यपदयोग्याघातःः 


इत्यायुक्तमं, र्दप्ययुक्तम्‌ ; यतो नाऽवयविनः सद्भावनिरासाथंमिदमुच्यते, तर्द १ तद्त्य- 


न्तभेदस्य । "नहि अवयवेभ्योऽत्यन्तभिन्नोऽवयवी कुतश्चिदपि प्रतीयते? इत्युक्तम्‌ , यस्तु प्रती- 


तर - ~ ~ ~~ ~~~ [त 1 श व 7 | ~~ 


१ “तथादि-केचित्तन्तवो विरि्छवस्थाघ्राप्ठा शीतापनोदनायेकाथक्रियासमथा भवन्ति नापरे ये 
योषित्कर्ता- तत्रैकाथेक्रियोपयोगिनस्तन्तून्‌ विशिष्टान्‌ परतिपादयितुं पर इत्येका श्रुति विनिवेद्यते व्यव- 
हर्तुमि `“ ।* तत्त्वस° प° पर १९५ । प्रमेयक° प° १५७ पू० । सन्मति° ठी षर° ६६२) २ 
"मूयोऽवयवेन्द्रियसननिकषानुगृहीतेन अवयवेन्द्रियसचिकवैंण ग्रहणात्‌" ` 1 अरा० व्यो० प° ४६। 
३ प्र० २२४ प० १। ¢ “श्वातन्त्येण इत्यादिना शंकरस्वामिन परिहदारमारङ्ते-स्वातन्त्येण 
प्रसङ्गेन साधनं यत्पवततेते । स्वयं तदुपलन्धौ हि सत्यं संगच्छते न तु ॥ ६१४॥ न च कातल्यैक्देशा- 
भ्या वृत्ति क्रचन लक्षिता । अस्याऽसंभवाद्‌ दइ्न्यमसत्स्यादपरोऽपि च ॥ ६१५ ॥ ट्टौ वा कचिदेतस्य। 
द्म्यादावनिवारणात्‌ । अथ तस्मिन्नट्टौ ठु मेदे अश्चो न युज्यते ॥६१६॥ एतावत्तु भवेद्राच्यं दत्तिनी्तीति 
तच न । युक्त प्रत्यक्षत सिद्धरिदेदमिति बुद्धितः ॥ ६१७ ॥ अत्यक्तं न तदिष्टं वेद्राधकं किथिदुच्य- 
ताम्‌ । रूपादिचेतसोऽपि स्यान्नैव प्रत्यक्षताऽन्यथा ॥ ६१८ ॥ तत््वसं° ए° २०४ । ५-ज्त्रसाधनं 
वा ब० ज०। हता यद्पि ब०, ज०, भां । ७ ए* २२४ पं० २१८ तद्युक्तम्‌ भां । 


0. त ष म 2 ` ष 1 ए । 


लघी° ग्रमाणप्र० का० ७ ] अवयव-अवयविनोभंदाऽभेदादिवाद २२५ 


तिसिद्धः तन्त्वाद्यवयवानामाऽऽतानवितानीभावादिपरिणतानाम्‌ आत्मभूतोऽवस्थाविशेषः पट- 
अवयवी नाऽस निरस्यते, तत्र वृत्तिविकसपादिदूषणाऽनवतारान्‌ । अथान्तरभूतं हि वस्तु वतं- 
मानम्‌. “एकेदेरेन सवात्मना वा वतेतेः इस्यादिदोषमास्कन्दति, न पुनः सात्मभूतम्‌ तस्य 
तथापरिणामात्‌। यत्‌ स्वौत्मनोऽथान्तरे बरत्तते तत्‌ स्वात्मना एकदेशेन वा, यथा कुण्डे 
बिल्वादि अनेकाऽऽसनेषु देवदत्तादि च, स्वात्मनोऽर्थान्तरेष्ववयवेषु वतते च अवयवीति । ५ 
यच्चान्यदुक्तम्‌ -शृत्तिश्च समवायः इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ , समवायस्य निमूखमसुन्मूटित- 
तेन आकाराङरेरायवत्‌ कस्यचित्‌ कचिद्‌ वृत्तित्वाऽनुपपत्तेः । यद्प्यभिदहितम-“कात्स्यैकदेश- 
राब्दयोभंद्‌ विषयत्वाद्‌ असिन्नेऽवयविनि प्रबृत्तिरयुक्ताः इत्यादि; तदप्यभिधानमाच्रम्‌ ; अनेकाऽ 
वयवेषु एकस्याऽनंशस्य अथान्तरमभूतस्याऽवयविनो वतमानस्य अप्रतीतेः, कारस्यैकदेशच्व 
परित्यज्य प्रकारान्तरेण वृत्तेरप्यभ्रतीतेः । यत्‌ खदु यत्र वतेते तद्‌ एकदेरोन यथा स्थुणासु वंच, १० 
स्बीत्समना वा यथा कुण्डे दधीति । अतः प्रकार द्वयाऽनम्युपगमेऽवयविनोऽवययेपषु वृत्त्यनुपपत्ति, 
तद्र.यापकयो रक्देश-साकल्ययोरभावात्‌ , तदनुपपत्तौ च अस्य अतः सवथा भेदाऽभावः । 
तथादहि-तन्त्वा्यवयवेभ्यो न सवथा भिन्नः पराद्यचयवी, कात्सन्यैकदेश्ाऽवृत्तितवात्‌ , यत्तु यतः 
सवथा भिन्नम्‌ न तत्र तस्य काल्ल्येकदेराऽवृत्तिः यथा कुण्डादौ दध्यादेः, कात्स्यैकदेदाऽ- 
वृत्तिश्च अवयवेषु अवयविन इति । १५ 
निरशैकस्वभावत्वे च अवयविनः सक्रदनेकाऽवयवन्यापित्वाऽनुपपच्तिः; तथाहि-यत्‌ निर॑शै- 
कसवभावं द्रन्यम्‌ तन्न सकृदनेकद्रभ्यव्यापि यथा परमाणुःनिर शेकस्वमावच्व अवयविद्रव्यमिति । 
न च आकाशादिनाऽनेकान्त ; तस्य अनन्तादिप्रदेरतया निर॑शताऽसिद्धेः । यदि वा, यद्‌ 
अनेकं द्रव्यं तन्न सचरननिर॑शोकद्रन्यव्याघ्रम्‌ यथा कटङ्कञ्यादि परमाणुना, अनेकद्रव्याणि च 
अवयवा इति । निरराते च अवयविनः कोपीनादिना रारीरस्य एकदेराऽऽवरणे सर्क॑ख्रारीर- २० 
मा्नियते, न वा ? यदि आच्रियते, तहिं विवश्षिताऽवयववत्‌ सकरस्याऽस्य अनुपरन्धिप्रसद्धः ! 


न+ ~~ --~~-*~ ~~~ न्न = ~ +~ ~ ~ ~ [0 
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१ ““करत्सैक्देदार ब्दाभ्यामयज्चा्थं प्रकाराते । नैरंस्येनास्य किं वत्तिः किं वा तस्यान्यथैव सा 
॥ ६२० ॥ यथा पाघ्रादिसंस्थस्य श्रौफखदेयंथाऽथवा । अनेकासनसंस्थस्य चै्रदेरुपलद्तिता ॥ ६२१ ॥? 
तत्वसं ० पर २०५ । प्रमेयक° प° १६२ उ० । सन्मति ° री प° ६६८ । “"नानाकारैकविज्ञानं स्वाधारे 
बदरादिवत्‌ । तादात्म्येन परथग्भावे सति वृत्तिविंकल्प्यते ॥ १०७ ॥)?› न्यायविं० प° ४८१ उ० | २ प° 
२२४पं० ६। ३ प° २२४ पं ७। ¢ “एकावयन्यनुगत। नैव तन्तुकरादय । अनेकत्वायथा सिद्धा- 
कटकुल्यकुटादयः ॥ ६०५ ॥ यदि वाऽमिमतं द्रन्यं नानेकावयवाश्रित । एकत्वादणुवदूटृततेरयुक्तिबीधिका 
प्रमा ॥ ६०६ ॥*› तत्तवसं ° पर २०१ । सन्मति° टी पर= ६६५ । ५ अवयविनः इ-अ०, ज ° । 
£ ““स्थूलस्यैकस्वभावत्वे मक्षिकापदमान्नतः । पिधाने पिदितं सवंमाखज्येताविभागत- ॥ ५९३ ॥ रक्तं च 
राग एकस्मिन्‌ सर्वं रज्येत रक्तवत्‌ । विरुद्धधर्मभावे वा नानात्वमनुषज्यते ॥५९४॥ ° तत्त्वसं° प° १९८ 
प्रमाणवा० २।८५ । सन्मति ° ठी° प° ६६३ । स्या० रला० प° ८८३ । ७-कृटं स-श्र° । 
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१० 
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अथोच्यते-तदावरणेऽपि न शरीरस्यावरणम्‌ अवयवाऽऽवारकद्रभ्यसंयोगस्य तदावरण 
सामथ्यांऽभावात्‌ , न ख यावानवयवद्रव्यसंयोगोऽवयवमाघृणोति तावानेव अवयविनम्‌ 
तस्य महत्वात्‌ । यदेवम्‌ , प्रदेशचतः तदावरणम्‌ अस्ति, न वा १ अस्ति चेत्‌ , न; अनरशस्य 
प्रदेशाऽभावतः तथा तदावरणाऽनुपपतचेः, उपपत्तौ वा अनशाताव्याघातः विरुद्धधर्मसंसगौत्‌ । 
यद्‌ विरुदधधमंसंसरमिं न तद्‌ अनंशम्‌ यथा जलाऽनखादि, विरुद्धधमंसंसिं च भव्रता- 
ऽनाधतस्वभावतया अवयविस्वरूपम्‌ इति । विरुद्धध्म॑संसरगेऽपि अस्य अभेदे सर्वत्र भेदवा- 
तच्छिद्‌ः, विश्वस्य विश्वरूपलेऽपि एकद्रन्यत्वप्रसङ्गात्‌ । अथ अवयवाऽऽवारकद्रव्यसंयोगेन 
अवयविनः प्रदेशतोऽपि नास्त्यावरणम्‌ ; तर्हि तसपदेशेऽप्यस्य उपर्च्धिप्रसङ्गात्‌ सममोऽप्यवयवी 
उपडभ्येत अविशेषात्‌ , नहि अवयवाऽऽवरणे अनावरणे वा अवयविनः कश्चिद्‌ विशेषोऽस्ति 
उभयत्राऽस्याऽनाब् तत्वाऽभ्युपगमात्‌। नल समम-असमग्रशब्दयोर्भेदविषयत्वात्‌ अभिन्नेऽवय- 
विनि प्रदृत्तिरयुक्ता, इत्यपि प्रागेव कृतोचरम्‌ , अवयविनः कथञ्चिद्‌ भेदप्रतिपादनात्‌ । अव- 
यवाऽऽवरणेऽपि अवयविनोऽनावरणे च तस्य तत्र वृत्तिविरोधः ) यत्‌ खलु यत्र वत्तंते तस्या- 
ऽऽवरणे तदपि आत्रियमाणं ष्टम्‌ यथा ङुण्डाऽऽवरणे दधि, वर्तते च अवयवेषु अवयवीति ! 
तथा, यदुपरुच्धिपूरविका यस्योपरष्िः न तस्य अनुपट्ब्धौ तदुपरुन्धि. यथा उयस्रादिसंस्थाना- 
ऽुपडन्धौ संज्गाटकादेः, अवयवोपङब्धिूर्गिका च अवयविनः उपलब्धिः इति । अथ आबू- 
तावयव म्रदेशे तस्य अनुपङभ्यत्वमिष्यते, कथसेवम्‌ अस्यैकस्व स्यात्‌ उपलभ्याऽनुपटभ्यत्वरक्ष- 
णविरद्धधमोध्यासत. कथचिद्धेदप्रसिद्धेः ? 

रक्ताऽरक्तत्वलक्षणविरुद्धधर्माध्यासाच, तथाहि-एकस्मिन्‌ तन्तरा्यवयत्रे रज्यमाने पटा्य- 
यवी र्यते, न वा ? यदि रञ्यते; कृरस्नेऽप्यवयविनि रक्तपरत्ययप्रसङ्घ. । ननु चं अवयचिनो 

१ “यो विरुदधधमेससगंवान्‌ नासावेक यथा घटादिरथै-.विरुदधमीप्यासवाश्च स्थूलो नीलादि इति! 
(०७८) “अथवा अन्यथाऽयं विश्दधधम॑संसगं । तथाहि-आवृते एकस्मिन्‌ पाण्यादौ स्थूरस्याथस्य आब्र 
तानावृतरूपे युगपद्‌ भवन्तौ विरुद्धधर्मदयसंयोगमस्य अवेदयत > अवयविनिरा°प्र० ८५ । २ “एका- 
वयवाचरणेऽपि अवयव्यावरणस्याऽभावात्‌ ।” अरशञ० कन्दली प्र ४२ । न्यायवाण्ता० री० १।१। ३२ । 
प° ३८३ । “अधोवरणेऽप्यवयविनोऽनावृतैकरूपत्वात्‌ ।*न्यायली प° ९ । ३ श्रंगाटकादेः ब, ज० । 
धिषाडाः इतिं भाषायाम्‌ । ४ “नचेक्मेकरागादौ समरागादिदोषत- ॥८८॥२ न्यायवि” प° १९७ उ० । 
“तथा रागाऽरागाभ्या विरोध संभावनीय ॥* -2र अवयविनिरा ० घ० ८५ | ""रागद्रन्यसंयोगो 
र्त्वम्‌ , अरक्ततवश्च तदभाव , उभयज्चैक् भवत्येव संयोगस्य अन्याप्यकृत्तिभावात्‌ ।* अच = कन्दली 
प° ४२ । न्यायी ए° ९ । “ननु च इत्यादिना शं करस्वामिनः परिहारमाशङ्ते-नचु च। व्याप्यडत्तित्वात्‌ 
संयोगस्य न रक्तता । स्व॑स्यासज्यते नापि सर्व॑मा़ृतमीक््यते ॥६००॥० तत्तवसं° प° १९९ ! “शंकर 
स्वामी अन्राह-वल्रस्य राग. उुद्कमादिदरव्येण संयोग उच्यते । स चाग्याप्यवृत्ति › तत एके रक्तेन 
सवेस्य राग , न च शरीरादरेकदेशावरणे सर्वस्यावरणं युक्तमिति ! सन्मति” री° प्रू० ६६४। 


र्घो० प्रमाणप्र० का० ७ ] अवयव-अवयविनोभदाऽभेदादिवादः २ 


रक्तं ङुङकमादिद्रनयेण संयोगः, स च अन्याप्यदृत्तिः, नदि रूपादिवत्‌ स्वाश्रयससौ व्याप्नोति 
अवयवान्तरे तदुपटब्धावपि अनुपरभ्यमानलात्‌ , तत्‌. कथमेकनत्न रागे सवत्र रागप्रसज्ः ¢ 
इत्यप्यसाम्प्रतम्‌; निर॑शेऽवयविनि संयोगस्य अव्याप्यवरत्तित्वाऽुपपत्तेः । तस्याऽव्याप्यवृत्तित्व 
हि सर्वद्रन्याऽ्यापकलम्‌ , नियतप्रदेशे वर्तमानत्वम्‌ , अवयवान्तरेऽवयविन्युपलभ्यमानेऽपि 
अनुपलभ्यमानत्वं वा ? तत्र आद्यं विकल्पोऽलुपपन्नः ; द्रग्यस्थैकस्य सवंशाब्द्विषयत्वाऽनभ्युप- 
गमात्‌ , निरते चास्य कथं तत्सयोगेन साकल्यतः तदव्याप्निः ? तथा तद्व्याप्तौ वा निरश- 
त्रविरोधः । द्वितीयविकल्यस्तु उपपन्नो यदि अवयविनो नियतम्रदेशस्वमभ्युपगंम्येत, तदभ्यु- 
पगमे च अपसिद्धान्तप्रसङ्ख, योगैस्तस्याऽपरदेशषतप्रतिज्ञानात्‌ 1 दृतीयविकस्योऽयेतेन प्रत्या- 
ख्यातः ; तस्य नियतप्रदेराष्वाऽनभ्युपगमे अवयवान्तरेऽवयविन्युपरभ्यमाने तस्संयोगस्याऽतुप- 
छभ्यमानत्वाऽलपपतते. । तन्नास्य अन्याप्यन्रत्तित्वमुपपद्यते , तदुपपच्चो वा सिद्धो विरुद्ध- 
धमऽध्यास-, तच्छथमस्य सर्वयेकस्वं स्यात्‌ १ अथ तस्मिन्‌ रभ्यमानेऽपि असौ न रज्यते; 
तदप्ययुक्तम्‌ ; दृष्टष्टविरोधात्‌ ; ‹ नदि तन्त्वायवयवे रञ्यमाने पटा न रस्यत ` इति केनचिद्‌ 
दृष्टमिष्टं वा। 

निर्दातरे च अवयविनः चि्ररूपग्रतिपत््युपपत्तिः, नीखादिचित्राऽऽकाराणां विभिन्नप्रति- 
भास-विरद्धधमीऽऽक्रान्तानामेकल्ाऽयोगात्‌, नहि ` नीरम्‌ “ पीतम्‌ ¦ इति शस्यं वक्तुम्‌, तथा- 
भूतानामप्येषामैक्ये नानेकं जगत्‌ स्यात्‌ । नु न नीर्छादीनि तत्र रूपाणि ^ चिच्रम्‌ › इति व्यप- 
दिश्यन्ते तेषां विभिन्नप्रतिमासादितया चित्रज्ञानाऽगोचरत्वात्‌ ; किन्तु एकमेव तत्‌ चिच्रसंज्ञक 
रूपम्‌ , तद्योगात्‌ अवयवी चित्र. यथा जुक्छ्योगात्‌ क इति ; अत्रापि कि सुङ्खादिषिशेष- 
राल्यं रूपमात्रं चित्रम्‌ , शुह्धादय एव वा समुदिताः, छ क्छादिरूपविरुक्षणं वा तद्रूपम्‌ ¶ तत्र 
न तावद्‌ रूपमाच्रम्‌; विशेषरल्यस्य सामान्यस्य क्वचिद्प्यलुपरब्धेः । नापि नीखादय एव सञु- 
दिनाः; प्रत्येकं तेषां चित्रस्वाऽमावात्‌, नहि ° नीरं चिच्रम्‌' “ पीतं चित्रम्‌ ' इत्येकेकशः तेषां 
चिच्ररूपत्मस्ति। समुदितानां तदू भविष्यति; इत्यप्यसम्माव्यम्‌ ; समुदिता हि वहवः उच्यन्ते, 
‹ चित्रम्‌ › इत्येकम्‌ , न च बहूनामप्राघ्ावस्थाविरोषाणामेकं रूपं भवितुमहंति । 


र 1 ~~ ~ ~~~ [9 क 


१ “यदि सर्वं द्रव्यं न व्याप्रोतीत्यथं ; तदयुक्तम्‌ , दन्यस्य सवेश ब्दाविषयत्वाभ्युपगमात्‌ । आश्र- 
यस्थैकदेशे वर्तते, तदप्ययुक्तम्‌, तस्यैकदेशासंभवात्‌ । " “> तत्त्वसं ° पं ° ध्र० २०० । २-गम्यते श्र° । 
३ नीर्मेव पीतम्‌ । ¢ ^“ अचिच्राणि रूपाणि संहत्य पटे चिचं रूपमुत्पादयन्तीति पक्ष आश्रीयते । एवं 
चैतस्मिन्न किञ्चिद्‌ बाभ्यते । „° न्यायवा ४।२।११-१२ प° ५०७ । ““ इष्यत एव अस्माभियंथा अव- 
यवसमवेतै. सितदहरितलोहितादिभि असमवायिकारणेः अवयविनि चित्रं रूपमारभ्यत इति । ? न्यायवा° 
ता० छी ४।२।१२ । “तस्मात्‌ संभूय तैरारभ्यते । तच्वारभ्यमाणं विविधकारणस्वभावाजुगमात्‌ इयाम- 
इक्ठहरितात्मकमेव स्यात्‌ चित्रमिति च व्यपदिद्यते 12 भ्ररा° कन्दी र ३० । 
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३० खधीयक्लयाख्ङ्कारे न्यायङ्घुमुद चन्दर [ २ विपयपरि० 


किञ्च , एते नीखादयः करिम्‌ आश्रयव्यापिनः ) एकदेशवत्तयो वा ¢ यदि आश्रयव्यापिनः 3 
तदा एकेनेव नीठेन आश्रयस्य व्याप्लाद्‌ अन्येषां निरवकाशता । एकदेशवृ्तित्वच्च अयुक्तम्‌; 
नहि आश्रयस्य देशाः सन्ति निरशत्वादवयविनः । अथ अवयवानामेव तानि रूपाणि; तर्हि 
अवयवी नीरूप. स्यात्‌ , तथा च स्याऽप्रयक्षखम्‌ , नीरूपस्यापि प्रत्यक्षत्वे गगनादेरपि प्रत्य- 
सतात्रसङ्गः । अथ डुह्ादिरूपविक्षणं तत्‌ चित्रं रूपम्‌ ; तर्हिं परिदश्यमाननीटादिविरोष- 
न्यतिरोकेण विठक्षणेव प्रतीतिः स्यात्‌, न पुनस्तत्र पर्यभिन्नायमाना नीखादयः प्रतिभासेरम्‌ , 
न हि शङ्ादिबिलक्षणे पीतादौ प्रतिभासमाने ग॒प्रत्यभिज्ञानमस्ि । 

किच्च, एते नीखाचयुपाधय. अवयविनोऽपकारका , उपकारका वा १ तत्रायपक्षोऽयुक्तः; 
अपकारकराणामुपाधित्वाऽ्योगात्‌। द्वितीयपक्षे तु समस्तोपकारकोपाध्यम्रहणे तदुपकायतेन उपा- 
धिमतोऽप्यमहणात्‌ सरवाऽम्हणपरसङ्ग. । नियतोपाध्युपकारयतेन अस्य प्रतीतेन तस्रसङ्गश्चेन्‌ ; 
तर्हिं तदुपकार्यत्ेन अस्य प्रतीतौ समस्तोपाध्युपकायेरूपत्वात्‌ तदुपकार्यतेनाप्यस्य मरहणप्रस- 
गात्‌ सवगरहणौऽनुषङ्गः । जथ एकोपाध्युपकार्यवेन अस्य प्रतिपतौ तदुपाधिविरिष्टतेनैव म्रह- 
णात्‌ उपाध्यन्तरविशिष्टतेनाऽग्रहणान्न सर्व्रहणप्रसङ्ग. ; तर्हिं एकस्यावयविनो गृही ताऽगरही- 
तरूपद्वयप्रसङ्गात्‌ निर॑शलव्याघातः। नहि तस्य एकोपाध्युपकायंत्वमेव रूपम्‌, अपि तु सम- 
म्रोपाध्युपकायत्वम्‌ , तच्च अखिदोपाध्यग्रतिपत्तौ ्रतयेतुं न शक्यते । 

नलु ्तयुपाध्युपकाया. तस्य शक्तयो भिन्नाः, तत्र एकोपाध्युपकार्यशक्तिविदिष्स्य उपाथिमतो 
परहणेऽपि उपाभ्यन्तरोपकायंशक्तिविश्चिषटस्य अम्रहणात्‌ न समम्रम्रहणमिति; अत्रापि उपाधिमतोऽ 
शेषशक्त थात्मकत्वाद्‌ एकराक्तियुक्तस्य हणे अशेषराक्तियुक्तस्य महणप्रसङ्क(त्‌ उपाधिवर्मस्याप्य- 
रोषस्य महणाऽलुषङ्गतः सममगरम्हणमनिवार्यम्‌ । येनैव हि रूपेण असौ एकां शक्तिः विभर्सि 
तेनैव अपराम्‌, तत्रापि रूपान्तरं विकर्पनेऽनवस्था निर शाऽवयविप्रतिन्ञक्षतिश्च । किच्च, हस्त- 
आकाशाविभागाद्‌ यदैव शरीर-आकाराविभागः तदैव पाद्-आकारसंयोगजः रारीर-आकाशा 
संयोगः, इति एक एव अवयवी एकेनैवाऽऽकारोन एकदैव संयुक्तो वियुक्तश्च इति अन्योन्य- 
विरुद्धरूपद्वयाऽऽऋरान्तः कथमेकान्तेन एकत्वभाग्‌ भवेत्‌ १ यद्‌ अन्योन्यविरुद्धरूपट्याऽजकरा- 
न्तम्‌ न तद्‌ एकान्तेनेकम्‌ यथ प्रसारितेतराङ्कछिस्वरूपम्‌ , अन्योन्यविरुद्धरूपद्रयाऽऽान्त- 
अ आकाशादिना संयुक्तेतररूपः शरीराद्यवयवीति । 


मण ॥ अ 01 ए थि तष = श = पान पज क यि क ५ नन 


१ “अतो बहूनां रूपाणामेकस्यां पृथिव्यामभ्युपगमे व्याघात. । अभ्युपगम्यापि च ब्रूम- । इख 
दीनां बहूनामेकत्र सद्भावे किमाश्रयन्यापित्वं परदेशवर्तितवं व १ “> प्रशा° व्यो पर २२१। २ चिच 
रूपम्‌ ज०। २ ^ एकोपकारके ह्यष्ट. तस्मिन सन्ति ते । सर्वोपकारकः देकं तदु्रदे सकलम्रह॒ ॥ 
शमाणवा° १।५६ । ^“ तदुक्तम्‌-एकोपकारके हये नोपारास्ततोऽपरे । डे यस्मिन्न्टास्ते तदग्रहे सकल 
द ।'" अध्य ए १५२ । ध-क्ति निधत्ते ते-आ० । ५-रपरिकल्पने ब, ज०, भा , श्र० | 


खवी० प्रमाणप्र > का० ७] रूपादिव्यतिरि क्तवयविसद्धाववादः २ 


एवं चदछाऽचरादिलक्षणविरुद्धधमं द्येऽपि एकान्तेन एकंसखप्रतिक्ेपो द्रष्टव्यः, पाण्याययवय- 
बे हि चरति तस्पदेशे ₹ारीराऽवयविनः चरुतम्‌ अन्यत्र च अचद्त्वमिति । ततो न अवयवे- 
भ्योऽत्यन्तभिन्नो निर सोऽवयवी प्रतिपचचव्यः , कि तर्हिं ¢ तन्ताद्यवयवानामेव आतानविता- 
नीभूताद्यवस्थाविशेषविशिष्टानां कथञ्विदेकत्यपरिणतिलक्षणोऽवस्थाविशेषः पटाद्यवयवी प्रति- 
पत्तव्यः, तस्यैव 'यमहमद्राक्षम्‌ एतर्हि तमेव संस्छशामिः इति भ्र॑तीतेरिति । 
तलु रूपादिन्यतिरिक्तस्य अवयविनः कुतश्चित्‌ प्रमाणादप्रतीते. कथं तदभ्युपगमः प्रेक्षावतां 
युक्तः ¢ तथादहि-तद्व.यतिरिक्तः अवयवी प्रव्यक्षतः प्रतीयेत; 
अनुमानतो बा ? न तावत्‌ प्रत्यक्षतः; चक्षुरादीन्द्रियमरभवप्रत्य- 
ये हि क्पादिकमेव अवभासते नापरोऽवयवी, तस्यैव अवयवि- 
त्वव्यपदेशो न किञ्चिदनिष्टम्‌ , संज्ञामाच्रमेदात्‌ । नाप्यनुमानतः, 
भ्रत्यक्षाऽविषये तस्याप्ररचे'। यदि हि कदाचित्‌ प्रव्यक्षतोऽवयवी प्रतिपन्नः स्यात्‌ › तेन च अबिना- 
भूतं किञ्चिदिलङ्खम्‌ ; तदा कचित्‌ धूमादभिवत्‌ तदशंनादसौ अनुमीयत, न च रूपादिव्यततिरेकेण 
स्वप्रेऽयसौ प्रस्यत्ते प्रतिभासते,अतः अस्य म्राहुकम्रमाणाऽभावाद्‌ अभाव एव व्यायान्‌ । यदूमराहकं 
प्रमाणं नास्ति तदसन्‌ यथा खरविषाणम्‌ नास्ति च अवयविनो भाहकं किंच्वित्‌ प्रमाणमिति । 
तदुखन्चौ कारणाऽनुपपत्ते्च ; यदुसत्चतौ कारणं नोपपद्यते तत्‌ नास्ति यथा वन्ध्यास्त- 
नन्धयः, नोपपद्यते च अवयव्युयततो किञ्चित्कारणमिति । नचेद्मसिद्धम्‌; इ यणुकादयवयव्यु- 
सक्तौ हि कारणं परमाणसंयोगः, स च तेषां सवौत्मना एकदेशेन वा नोपपद्यते । संवीत्मना हि 
परमाणूनां संयोगे पिण्डस्याऽण॒मात्रत्वप्रसङ्गाद्‌ दच्ोऽवयविने जटालङि' । नाप्येकदेशेन 
अणूनां देशाऽसंभवात्‌ , तत्संभवे तेषां परमाणुत्वाऽ्नुपपत्तेः दिग्भागभेदतः परमाणुषट्केन 
युगपत्‌ संयुज्यमानानां तेषां षडंशतार्ैचेः । तस्मादर्यःशखाकाकस्पाः परमाणव एव परमा्थ॑तोऽ- 
भयुपगन्तव्या । न च अवयविद्रव्याऽनभ्युपगमे अन्योन्याऽखम्बद्धेषु अयःरखाकाकल्पेषु अणुषु 
स्थूलैकाकारप्रतिपत्तिनं स्यादित्यभिधातव्यम्‌ ; केशेषु तैमिरिकोपरन्धिवत्‌ तत्र तस्तिपच्यु- 


भजन +~ ~~~ 


प्रासङ्धिक “रूपदिव्यीिरि क्तो 
नास्ति अवयवी इति 
[२ र 
बोडस्य पूवप -- 








१ ^“ पाण्यादिकम्पे सवस्य जन्मप्रपतर्विरोधिन । एकत्र क्मणोऽयोगात्‌ स्यात्‌ घ्रथक्‌ सिद्धिरन्यया ॥* 
परमाणवा० २।८४ । ^“तन्र पाण्यादूविकल्मिन्‌ कम्पमाने स्थोऽथ सकम्पनिष्कम्पे रूपे युगपत्‌ प्रति- 
पद्यमान कथ विरुदधधमसंसखगेवानन स्यात्‌" “ ! अवयविनिरा° षर" ८१ । २्-्वे प्र-आ० ! एकमति- 
व०, ज° । ३ प्रतीतेः नु आ० । ४ “नु ` इत्यत प्रार्‌ आददे टिखितः “बोद्ध- ` इति राब्द टिप्पणी- 
गत एवेतिं अतिभाति । ५ ^“ षट्केन युगपदूयोगात्‌ इत्यादिः विज्ञप्तिमा० कारि० १२ ! “यद्वा सवीत्मना 
छृततो घनेकत्वं असज्यते । एकदेशेन चानिष्टा नैको वा न कचि स. ॥ ६१३ ॥° तत्त्वसं° । ६-पृत्तिः 
श्र° 1 ७-पत्तिः प्र ° । ८ “अय्‌ शलाकाकल्पा हि कमसंगतमूर्तय । दर्यन्ते व्यक्तय. सवौ कत्प- 
नामिभितात्मच् ॥ ४२॥ “अणुसंहतिमाच च धटायस्माभिरिष्यते ॥ ७८ ॥* ततत्वसं० । ९ “यथा 
तेमिरिकस्यासत्केराचनद्ादिदशनम्‌ ॥ १ ॥" विंश० विज्ञपति° । “समानज्वारसंभूतेर्यया दीपे न 
विभ्रम! नैरन्तय॑स्थितानेकसूक््मवित्तो तथेकधा ॥५८९ ॥” तत्त्वसं ° । 
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पपत्तेः । यथैव हि तैमिरिकस्य स्थूलैकाकाररहितेष्वपि केशेषु तदाकारा प्रती तिभंवति एवमस्म- 
दादेः परमाणुष्वपि, नहि एकैकशः तैभिरिकेण केशाः कदाचिंद्पि प्रतीयन्ते । अतः स्थूलादि- 
प्रतीति्रान्ता अतस्मिस्तद्भ्रहणरूपत्वात्‌ , स्थाणौ पुरुषप्रतीतिवत्‌ । 
किश्च, अनेकाऽवयवन्यापितं रूपरसाद्यारमकत्वच्च अवयविनो भवद्धिरिष्यते , तच्च 
अस्याऽखिरावयवभरहणे सत्येव भ्रदीतं राक्यम्‌ नन्यथा । तदुम्रहणच्च अवाग्भागभाग्यवयव- 
ग्राहिण प्रसयत्तेण स्यात्‌ , परभागभाव्यवयवभाहिणा,) उभयप्रव्यक्तेण वा ? न तावद्‌ अवाग्भा- 
गभाव्यवयवप्राहिणा ; तस्य परभागमान्यवयववात्ताऽनभिज्ञत्वात्‌ , न च व्याप्याऽग्रहणे 
तद्व-यापिलवं अरहीतुं शक्यम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । यद्‌ येन रूपेण प्रतिभासते तत्‌ तथेव सद्र.यवहार- 
विषयः यथा नीटं नीररूपतयाऽवभासमानं तथेव सद यवहारविषयः, अर्वागभागभाव्यवयव- 
सम्बन्धितया प्रतिभासते च अवयवीति । त॑था च अववाग्भागमान्यवयवसम्बन्ध्यवयविस्व- 
रूपात्‌ परभागभाग्यवयवसम्बन्धितत्स्वरूपस्य विरुद्धधमोऽध्यासतो भेदसं भवात्‌ कथं निखि- 
खाऽवयवानामेकेनाञ्वयविना व्याधि. सिद्धयेत्‌ ९ तस्सम्बन्धित्वलक्षणविरुद्धधमीऽष्यासेऽपि 
अस्याऽमेदे मेदवार्तेच्छेद. स्यात्‌ । तथा यस्मिन्‌ प्रतिभासमाने यन्न प्रतिभासते तत्‌ ततो 
भिन्नम्‌ यथा घटे प्रतिभासमानेऽप्रतिभासमान. पटः, न प्रतिभासते च अवाग्भागभाव्यव- 
यवसम्बन्ध्यवयविस्वरूपे प्रतिभासमाने परभागभाव्यवयवसम्बन्ध्यवयविस्वरूपम्‌ , इति 
प्रतिभासमेदादपि अस्य मेदः । एतेन परभागभान्यवयवप्राहिणा प्रव्यक्तेण तद्रयापिव्वम्रहणं 
प्रत्याख्यातम्‌ । नाप्युभयप्र्यक्षेण; तस्याऽसं भवात्‌ , नहि अवाक्‌-पर-म॑ष्यभागभाव्यवयवभराहि 
एक प्रस्यक्षं कदाचित्‌ प्रतीयते । 
रूपरसाद्यास्मकत्वमपि अस्य एतेनैव प्रतिविदहितम्‌ ; नहि रूप्राहिणा रसपराहिणा उभय- 
गराहिणा प्रत्यक्तेण तदुप्रहणप्रुपपय्यते, रूपग्राहिणश्चाक्षुषभ्र्यक्षस्य रसेऽपरवृत्तः, तद्भाहिणश्च 
रासनप्रस्यक्षस्य रूपेभ््रघृत्तेः, उभयमप्राहि च प्रस्यक्षं न स्वप्रेऽपि प्रतिभासते इति । 
अत्र प्रतिबिधीयते | यत्तावदुक्तम्‌ ‹ चक्षुरादीन्दरियप्रभवप्रस्यये ` इत्यादि; तत्र कि तस्रभ- 
क 1 त वप्रत्यये वयादिव्यपदेशाह सपम्‌ पकलपरिणतिविचिष्टम्‌ उर््वाधो- 
४ म 3 मध्यमागात्मकं विशिश्टाऽऽकारोपेतं प्रतिभासते, अन्योन्यविखक्षणा- 
नकातमङस्य अनयधिन सिदध _ ऽनंशपरमाणुप्रचयरूपं वा ¶ प्रथमपक्ते कथमवयनिद्रव्यस्य तसभ- 
वप्रत्ययेऽप्रतिभासः , तद्धागास्िकाया विरिष्टाकारान्वितायाः तस- 
परिणतेरेव अवयवितात्‌ † रूपाद्यतिरिक्तप्याऽवयविनः प्रतिभासाभावाद्‌ असत्त्वाऽभ्युपगमे 
रूपादेरप्यसक्वप्रसङ्ग, तद्व-यत्तिरेकेण अस्याप्यप्रतिभासनात्‌ । न खलु बिस्वाऽऽमर्कादि-अव- 
यविद्रन्यरहिताः तद्रूपादयः स्व्ेऽप्युपरभ्यन्ते । यद्‌ यद्रुपतया निर्बाधवोपे प्रतिभासते तत्‌ 
तद्रपमेव प्रतिपत्तव्यम्‌ यथा नीडं नीडरूपतया, प्रतिभासते च एकत्वपरिणत्यादिलक्चण-अव- 








ष 1 ता 


-चित्‌ प्रती-श्र०। २ तथाऽवो-अ।०, मां० । ३-मध्यभावग्य-आ० । ४ प्र* २३१ पं०८। 
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यविरूपतया तत्र विल्वाऽऽमखकादिरूपमिति । न च तस्रतिभासिनो बोधस्य निर्बाधंत्रविरोष- 
णमसिद्धम्‌ ; तद्बाधकस्य कस्यचिदपि प्रमाणस्यासंभवात्‌। न हि प्रत्यक्षादिप्रमाणं तद्‌- 
बाधकम्‌ ; शतशो विचारयतोऽपि एकलाद्याव्मनैव अ्थानामवभासनात्‌ । 

ननु च अवयवसंयोगपूर्तिंका एकल्वादिपरिणतिभंवति, ‹न च अवयवानां संयोगः सर्वा- 
त्मना एकदेशेन वा घटते › इ्युक्तम्‌ ; तद्युक्तम्‌ ; यस्मादेवं वदतो भवतःकिं तत्र सम्बन्धाऽभा- 
वोऽभीष्टः, कार्स्यैकदेशं परित्यज्य प्रकारान्तरेण वा सम्बन्धो ऽभिप्रेत इति ? तत्र आद्यवि- 
कल्पे प्रत्यक्षविरोधः, अथानामवयवसम्बन्धस्य प्रवयत्ते प्रतिभासनात्‌ , तदसम्बन्धे रभ्जु-वं त - 
दण्डादेः एकदेक्ाऽऽकषणे तदन्याऽऽकर्षणं न स्यात्‌ । यद्‌ येनासम्बद्धम्‌ न तस्याऽऽकर्पणे 
तद्न्यस्याऽऽकषणं दष्टम्‌ यथा कुम्भाऽऽकर्षणे ऊुड्यस्य, असम्बद्धश्च भवन्मते रज्जु-वश- 
दण्डादेः अर्बाग्भागः परभागेन इति । अथ कल्स्वैकदेशं परित्यञ्य प्रकारान्तरेण अन्योन्यम- 
वयवानां सम्बन्धोऽभिप्रेतः; तद्‌ युक्तम्‌ ; स्निगधरूक्च॑त्रलक्षणप्रकारान्तरेणेव अथौनां सम्बन्धो- 
पट्न्धेः, नहि सक्त-तीयादी तलरित्यञ्य अन्यत्प्रकारान्तरं सम्बन्धहेतु प्रतीयते । 

यापि अणूनां षडंरतापत्तिः क्ता; सा किम्‌ आरम्भकदेसपेक्षया, संयोगहेतुंभू तस्वभावा- 
पेक्षया वा? तच्र प्रथमपत्ते परस्रविरोधः-'परमाणवःः शडंशारब्धाश्चः इति । षडंदारमभ्यसवे 
हि तेषां स्वावयवापेक्षया अधिकपरिमाणल्रसंभवात्‌ कथं परमाणुत्रम्‌ ? यस्य हि निरतिश- 
यमस्पं परिमाणं स परमाणुः । द्ितीयपक्षक्तु न दोषाय; दिग्भागमेदेन अणुसंयोगहेतुभूतस्व- 
भावरक्षण-अंशानां परमाणुष्वभिप्रेतल्रात्‌, कथमन्यथा जलधौ रणाहरणादर्थक्रियाकारिणो 
घटादेर्निष्पत्तिः ? न खलु परमाणवः अयःशटाकाकलपास्तत्कारिणः, परस्रमसम्बद्धत्वात्‌ , 
ये परस्परमसम्बद्धाः न ते जकधारणाद्थेक्रियाकारिणः यथौ विभिन्नदेडाः परमाणवः, परस्प- 
रमसम्बद्धाश्च घटादिन्यपदेदाह भवन्मते परमाणव इति ! अथ देराप्रप्यासत्तिविरिष्टास्ते 
तत्कारिणो नान्ये, तन्न; अवयविनोऽनभ्युपगमे देशप्रप्यासत्तेरप्यनुपपत्ते. देरास्याप्यवयवितात्‌। 

एतेन 'अन्योन्यविर्क्चणाऽनंशपरमाणुप्रचयरूपं घटार्दिस्वरूपम्‌ अक्षप्रभवप्रत्यये प्रतिभास- 
तेः इति पक्षः प्रत्याख्यातः ; नहि यथोपवर्भितस्वभावाः परमाणवः अक्चप्रभवप्रत्यये कस्यचि- 
द्पि अवभासन्ते, सिथिर-स्थूट-साधारणसखरूपस्यैवाऽथंस्य अखिटभ्राणिनां तच्र प्रतिभासनात्‌ । 











-धवि-आ० । २ ^“ धारणाकषेणोपपत्तेश्च । ?> न्यायसू० २।१।३५ । ““का्यकारणादेरमेदैकान्ते 
धारणाकषंणादय. परमाणूना संघातेऽपि माभूवन्‌ विंभागवत्‌ ।*> अष्टश ०, अष्टसह ° पु ० २२३ । प्रमेयकण० 
प° १५२ पू० । सन्मति° री° प्र° २५३ । ३ “स्निग्धरूत्वाद्‌ बन्ध. । ” तत्त्वाथंसू्‌० ५।३३ । 
“सवीत्मनैकदेशेन वाऽणूनामसम्बन्धात्‌ , सम्बन्धस्य च प्रतौतेः प्रकारान्तरेण एषा सम्बन्ध इति कल्पना युक्ति- 
युक्तैव ।* सन्मति° ठी° ध्र° २५२ 1 छ धू° २३१ प॑ २१ । ५-हेतुस्व- ब०,ज०, भां ०, श्र° । 
६~धारणादय- आ ० ¦ ऽथा भिन्न ब, ज०। ८-दिरूपम्‌ श्र । ९. '्वश्चुरादिबुदधौ स्थूरैकाकारः 
प्रतिभासमानः परमाणुभेदैकान्तवादं प्रतिहन्ति 1 अष्टशच ०, अष्टसह ° प्र° २२३ ! “तदनेकार्थसंदरेष- 
विदटेषपरिणामत । स्कन्धस्तु सम्रदेशांी बहि साक्चाक्छतो जनै ॥१०६॥ न्यायवि० पर= ४८१ उ०। 
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तैमिरिकोपलब्धिवत्‌ तचरं कंसतिभासः, इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; नहि ^तेमिरिकस्यापि अन्यो- 
न्यमसम्बद्धा. केशा कदाचिदपि उपरन्धिविषया', संयोगविरोषरक्षणसमूहावस्थापन्नानामेव 
तेषां तद्विषयलप्रतीतेः । केखटषान्ताच्च अवयविप्रतिषेधोऽनुपपन्नः ; केशानामेव अवयविष्ात्‌ । 

किच्च, अवयविनोऽनभ्युपगमे घटादिप्रत्ययो निविंषयः, सविषयो वा रयात्‌ ? न तावन्नि- 
विषय. ; “वटमहं जानामि, इ्यायुरटेखेन अस्य विषयसंवेदकल्वात्‌, तननिविंषयले प्रमाणाऽमा- 
वाच्च ! "सर्वे प्रस्यया निराम्बना" प्रत्ययत्वात्‌ स्यप्रादिप्रययवत्‌ इत्यादि च तन्निविषयलप्रसा- 
धकं प्रमाणं बीद्याथसिद्धौ विस्तरत. प्रतिव्यूढम्‌ । 

अथ सविषय, कोऽस्य विषयः ? परमाणुखमूहेत्‌ , कः पुनरयं परमाणुसमूहो नाम-कि 
परमाणव एव, तद्धर्मो वा ? तत्रायविकस्पोऽलुपपन्नः; परमाणूनामस्यन्तमणुखेन अतीन्दरियत्वतः 
प्रथक्षविषयत्वाऽनुपपत्तेः, तथा च सर्वाऽरहणप्रसन्ात्‌ न कचित्‌ प्रस्यक्षव्यवहार' स्यात्‌ , गुण- 
क्मसामान्यादेरपि अवयन्या्स्मकस्यैव प्रव्यक्चविषयलप्रतीतेः "गौः" ुद्.' “चकति” इत्यादिवत्‌ । 
अथ तदधम; संयोगरूपः तत्समूहशब्दवाच्यः ; तन्न, अणूनां संयोगाऽभ्युपगमे अवयविप्रस्या- 
ख्यानाऽलुपप्तेः न्यायस्य समानत्वात्‌ › येनैव हि न्यायेन अँयमेकोऽनेकन्न व सते तेनैव अवयज्य- 
पि। किच्च, अयं तत्संयोग. वास्तवः, अवास्तवो वा ? यद्यवारतवं ; कथं मरत्यक्ष॒विषयः ? यद्‌- 
वास्तवम्‌ न तत्‌ प्रत्यक्चविवथः यथा गगनेन्दीवरम्‌ , अवास्तवच् भवद्धिरभिप्रेतोऽणुसंयोग 
इति! वारपवस्वेऽपि अस्य अस्मदादिप्रव्यक्चविषयर्वमयुक्तम्‌ , निरतिशयपरिमाणद्रन्यसंयोगत्वात्‌ , 
यो निरतिशयपरिमाणेद्रन्यसंयोगः स न अस्मदादिग्रवयक्षविषयः यथा आकारपरमाणुसंयोगः; 
निरतिकश्चयपरिमाणद्रव्यसंयोगश्च अणरूनामन्योन्यसंयोग इति । 

ननु न तत्संयोगः अस्मदादिप्रत्यक्षविषयः, किं तर्हि १ “सच्िताः परमाणव एव ; इत्यपि 
अयुक्तम्‌ ; परमाणुप्र्य्च तापक्षस्य कृतोत्तरत्वात्‌ । ` सच्ितत्वच्वामीषां देराप्रत्यासत्तिः, संयोग- 
विशिष्टत्वं वा स्यात्‌ ? उभयत्रापि अवयविसिद्धिः, देरास्य स्वयमवयवित्वात्‌ , संयोगे च समा- 
नन्यायात्‌ । यदि च परमाणवस्तद्धिषयाः ; तदा महान्‌ एको घटः इत्यादिप्रव्ययो न स्यात्‌, 
तेषां महत्वाऽमावाद्‌ बहुत्वाच्च । 


[1 1 स 7 ष । जः 


१ तत्र प्र-आ० २ तस्मतिभासते ्र०। ३ “केशसमृहै तेभिरिकोपरन्धिवत्‌ तदुपलन्धि 1 
““स्वविषयानतिक्रमेणेन्ियस्य पटुमन्दभावादू विंषयग्रहणस्य तथाभावो नाविषये प्रहृत्ति ।: न्यायस्‌ 
४।२।१३, १४। @ प्र° १३५ । ५~न्तपरमाणु-भां० । ^“ तत्र दिग्भागमेदेन षडंडा परमाणव । 
नो चेत्‌ पिण्डोऽणुमान्र स्यान्न च ते बुद्धिगोचरा ॥ ८७ ॥ » न्यायवि* प्र १९७ । ६-त्मकस्येक- 
स्येव श्र° । ७ संयोग । <-त्वंन युक्तम्‌ ब०, ज०, भा०प्न° । ९.-णसंयो-आ०, ब ०, ज० , 
१० ““खश्चयमात्रं विषय इति चेन्न, सश्चयस्य संयोगभावात्तस्य॒चातीन्ियस्याग्रहणादयुक्तम्‌** । 
न्यायभा० ४।२।१४ । ११ ““ सज्निवेशस्तेषां देशभत्यासत्ति, सरंयोगविंशेषो वा १ स्या० रना 
षुभ ८८ ६ ॥ 


खवी० प्रमाणप्र° का० ७ | रूपादिन्यतिरिक्त-अवयविसद्धाववादः २३५ 


अथ सेना-वनप्रत्ययवत्‌ तत्रासौ घटते, यथेव हि सेनाङ्खेषु वनाङ्केुं बहुषु दूरादगृद्यमाण- 
पथक्वेषु “एकं वनम्‌ , एका सेनाः इति एकम्रव्ययः प्रादुर्भवति एवं परमाणुष्वर्यन्तग्रस्यास- 
सेषु प्रथक्त्वस्याऽप्रहणात्‌ (महान्‌ एको घटः इत्यादिग्र्यय. प्रादुर्भवतीति ; तदसाम्प्रतम्‌ ; 
परमाणूनामतीन्द्रियत्वेनाऽलुषरन्धौ तस्रव्ययविषयत्वाऽनुपपत्ते', उपरभ्यमानानां हि रथादिसे- 
नाङ्गानां धवादिवनाङ्गानाच्च “एका सेनाः इत्यायभेदम्रत्ययविषयत्वं दृष्टम्‌ नाऽनुपङभ्यमानानाम्‌ । 
न च अवयन्यनभ्युपगमे सेना-वनप्रत्ययवत्‌? इति दृष्टान्तो घटते; सेना-वनाङ्गानामवयविखेन 
अनुपपत्तौ सेना-वनम्रत्ययस्याप्यनुपपत्तः । यदि च एकाऽवयन्यनपेक्षः तद्वद्‌ अवयवेषु एक- 
मरस्ययः स्यात्‌; तदा देशभेदे म्रहणमेदोपरम्भ. स्यात्‌ , यत्र एकाऽव यव्यनपेक्षोऽभेदस्वरूपमा्- 
निबन्धनः असेदप्रस्ययः तत्र देशभेदे भ्रहणभेदो दष्टः यथा सेनावनाङ्गेषु, एकावयव्यनपेक्षश्च 
अवयवेषु अभेदप्रत्ययो भवता इष्ट इति । सुप्रसिद्धो हि सेना-वनाज्ञेषु देशभेदाद्‌ म्रहणभेद,. 
दूराद्‌ एकत्वम्रहणस्य आसन्नेऽनेकत्वभरहणस्य च अव भासनात्‌ › नचैवं देशवि क्पे ग्रहणविकत्पो- 
पपत्तिघेटादावस्ति । किथ्व, तदङ्धेषु एकाऽवयन्यभावेऽपि देशापरस्यासत्तेः संयुक्तसंयोगस्य वा 
एकस्य निमित्तस्य सद्भावात्‌ “एका सेनाः इत्याद्यभेदप्रत्ययो युक्त, परमाणुषु तु कस्यविदप्ये- 
कस्य निमित्तस्याऽसंभवात्‌ कथमसौ युक्तः ? 

यच्चान्यदुक्तम्‌ -स्थुखादिप्रतीतिध्रान्ता अतस्मिंस्तदूम्रहणरूपत्वात्‌ः इत्यादि ; तदप्यसमी- 
क्षिताऽभिधानम्‌ ; अतस्मिंस्तसपरस्ययस्य सुख्योपटम्भमन्तरेण अनुपपत्तेः । नहि अप्रसिद्धसुख्य- 
पुरुषरय स्थाणावपुरुषे पुरुषप्रत्ययो दृष्टः, न च स्थोस्यादिकं सु ख्यतो भवतः कचित्‌ प्रसिद्धम्‌ 
अवयविसिद्धिप्रसङ्खात्‌ । 

यद्प्यभिहितम्‌ -'अवाग्भागमाग्यवयवप्रािणा" इत्यादि ; तदप्यभिधानमाचम्‌ ; प्रत्यक्ष- 
स्मरणादिसहायेन आत्मना अवोक्‌-परभागमाव्यवयवव्यापकसस्य अवयविनो प्रहणोपपन्तेः । 
नहि अस्माभिः प्रत्यक्षादिज्ञानपयोयं एव अर्थ्राहकोऽमिप्रेतः येनाऽयं दोषः स्यात्‌ , छि तर्हिं १ 
तत्परिणत आत्मा, तत्सद्धाषश्च सन्तानविचाराऽवसरे प्रसाधितः । 


अवोक्‌-परभागमाग्यवयवसम्बन्धितया च विरद्धधर्माध्यासात्‌ प्रतिभाखमेदाच्च अवयविन. 
कथच्विद्धदः प्रसाध्यत, सवेथा वा १ यदि कथञ्चित्‌ ; तदा सिद्धसाधनम्‌ › न खलु तत्सम्ब- 
न्धिनोऽवयविनो योगवत्‌ निरं शत्वम्‌ अस्माभिरभिग्रतम्‌ , ्रिसम्बन्धं सम्बन्धिनः कथच्चिदध- 
दाऽभ्युपगमात्‌ । सवथा ततस्तद्धेदसाधने तु रूपादिक्षणेन अनेकान्तः, तस्य रूप-रसादिक्षणान्तरं 
प्रति उपादान-सहकारिशक्तिरक्षणविरद्धवमाध्यासेऽपि अमेदाऽभ्युपगमात्‌ । नहि रूपक्षणस्य 


१ ^ सेनावनवद्‌ ्रहणमिति चेन्न , अतीन्दियत्वादणूनाम्‌ ।?* न्यायस्‌ २।१।३६९ । २-ङ्गेषु दूरा- 
श्र० । ३ इतिप्र-आ०। ट प्रण २३२प्‌०३।५ पृ० २३२ प० ५ । ६्-य पदा्थं-्०, ज० । 
«७ प° ९। ८ प्रतिसम्बन्धि सस्ब- ब०, ज० , 
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हपक्षणान्तरं प्रति उपादानशक्तिरेव रसादिक्षणान्तरं प्रति सहकारिशक्तिः ; रसादेरपि रूपत्व- 
प्रसङ्धात्‌ । तथादहि-रसो रूपस्वभावः रूपेण उपादानरक्तया उयायमानलवात्‌ उत्तररूपश्चणवत्‌। 
नापि सहकारिशक्तिरेव इतरा; तजनन्योत्तररूपस्यापि रसत्वप्रसन्खात्‌। तथाहि-रससहभावि 
रूपं रसस्वभावम्‌ प्राक्तनरूपेण सहकारिशक्तया उदादयमानत्वात्‌ रसवत्‌ । ततो रूप~रसयो- 
मदमिच्छता कारणस्य उपादानेतरशक्तयोवांस्तवो भेदोऽभ्युपगन्तव्यः । अथ कस्पितत्वात्‌ 
तच्र तद्धेदोऽवास्तवः , तन्न ; अस्य अवास्तवत्वे कायकारणंभावस्यापि अवास्तवत्प्रसक्तितो 
रसाद्‌ रूपादेरव्यभिचारिणोऽलुमानस्य अनुपपत्तेः कथम्‌ “एक्ंसामध्यधनिस्य स्माद्रसतो 
गातिः? [ प्रमाणा ° २।१० ] स्यात्‌ !? 

यद्प्युक्तम्‌-.रूपरसायात्मकत्वमपिः इत्यादि; तदप्यसङ्गतम्‌ ; 'यमहमद्राश्चम्‌ एतर्हि तमेव 
सपररामिः इत्यनुसन्धानप्रत्ययाद्‌ अवयविनो रूपायात्मकतवप्रसिद्धेः । नहि द्वाभ्यामिन्दि- 
याभ्यां रूपस्पराधारेकाथंग्रहणमन्तरेण अयुसन्धानप्रत्ययो घटते, रूपस्पर्थयोश्च प्रतिनियत 
न्दरियभ्ाह्यत्वाद्‌ असौ न संभवति । तदेवं प्रसिद्धसद्धावस्य अवयविनो नाऽपहवो युक्त, 
तद्पहवे परमाणुमात्रत्वस्यापि अपहवप्रसङ्गात्‌) तमन्तरेण अन्यस्य तद्रयवस्थापक्रोपीयस्यास- 
त्वात्‌ ५यत्‌ कायं तत्‌ स्वपरिमाणादर्पपरिमाणकारणारन्धम्‌ यथा पटः, का्यंच्च इ यणुक्त इतिः 
एवस्मात्‌ › *अस्पपरिमाणं कचित्‌ परमकाष्ठामापन्नम्‌ श्ङृष्यमाणत्वात्‌ महापरिमाणवत्‌ ` 
इत्यतो वा तद्रथवस्थापने; कथन्न अवयविप्रसादादेव तद्रयवस्थापनं स्यात्त ? कंथञच्च अवयवि- 
नोऽपहवे संकखाञुमानेोच्छेदो न स्यात्‌, धर्मि-हेतु-दटान्तानामवयविस्वभावानां भवतोऽप्र- 
सिद्धेः १ तत्सिद्धौ वा कथं तद्पहवः तेषामपरमाणुरूपाणामेव प्रसिद्धेरिति ? 

ततः सिद्धः स्वावयवेभ्यः कथच्विद्भिन्नो वास्तवो धटादिरेकाऽनेकस्वभावः अवयवी | 
इति न परपरिकसिितं कायकारणभूतं परमाणु-ढ"यणुकायवयविद्रन्यमवतिष्ठते । अतः थि- 
व्यप्रंजोवायवो द्विविधाः नित्याऽनित्यभेदात्‌ इत्यादि प्रत्युक्तम्‌ ; उक्तप्रकारेण परपरिकस्पि- 
तस्य परमाण्वादिद्रन्यस्य अव्यवस्थिते. । 

कुतश्च अस्य द्रव्यस्वं सिद्ध यत्‌ ९ द्रव्यर््वयोगाचेत्‌ ; ननु द्रव्यस्य भावो द्रव्यत्वम्‌ , तच 
द्रव्ये ज्ञाते ज्ञायते, द्रव्यत्च्च विना न द्रव्यज्ञप्निः, वैरोषिकै 
जातिद्वारेणेव द्रव्यादपरतिपत्यभ्युपगमात्‌ , इत्यन्योन्याश्रयः । 
किच्च, सामान्यं संस्थानादिना केनचिद्‌ व्यज्यते यथा गोत्वं 
सुर-कङ्दादिसंस्थानेन, घृततेखादीनां वौ तप्तानां गन्धेन, न 


1 


१-णलक्षणस्यापि ०, ज । २ ““हेतुधर्माुमानेन धूमेन्धनविकारवत्‌ 1 इति उत्तराद्धश 
प्रमाणवा० १।१० । तत्तवसं ° प° प्रू° ४१७) न्यायवा ता० टी° पर १६२ । दे प्र २३२ पं १८ । 
४ ^ कायंश्रन्तेरणुध्रान्ति कायलिङ्ग हि कारणम्‌ । उभयाभावतस्तत्स्थ गुणजातीतरचच न ॥ ६८ ॥ ` 
आप्तमी ० *अष्टसह ° २२३। ५ परका-आ० । ६ कथन्नाम अ-भा० । ७ देहाकाखानु-मा ० । ८ “द्रन्य- 
स्वयोगाद्‌ द्रन्यम्‌ इति चेन्न, उभयासिद्धे -“ 1 सवैरथंसि ०, तत्वा्थराज० ५।२। ९ वा इवायं । 
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च इह किञ्चिद्‌ व्यञ्जकमस्ति । क्रियावक्वं गुणवक्वं समवायिकारणत्वम्‌ अच्राऽस्ति, इति चेत्‌; 
तत्‌ कि व्यस्तम्‌ , समस्तं वा व्यखकम्‌ ? न तावद्‌ व्यस्तम्‌ ; क्रियौव्स्य आकाशादिद्रन्य- 
क्तिषु असंभवात्‌ ुणवच्छंस्यापि सद्यः समुखन्नेषु पटादिष्वसंभवान्न व्यञ्जकत्वम्‌ । छब्धा- 
त्मखाभो हि अक्यवी गुणोखत्तौ समवायिकारणं मवति, इति सद्यः समरुखन्ने पटे गुणाभावो 
भवद्धिरेव इष्टः, इति योगिनां तत्र द्रव्यबुद्धिनं स्यात्‌ । नापि समवायिकारणत्वं तद्व-यल्जकम्‌ › 
तस्यापि सवदाऽसंभवात्‌ , नहि स्वैः सव॑दा समवायिकारणम्‌ , इति अस्य रक्षणस्य सवत्राऽ 
ठ्यष्रिदोषः । किच्च, यदा कारणं तदा न समवायि, यदा समवायि न तदा कारणम्‌ , "कायाद्धि 
पू्वस्मिन्‌ क्षणे कारणम्‌ न च तदा का्यमस्ति येन कायंसमवायि स्यात्‌ , यदू च कायंसमवायि 
तदा निष्पन्नत्वात्‌ कार्यस्य न कारणम्‌” इति असंभवो खक्षणदोषः । “यद्‌ यत्र संभवति तत्‌ 
तत्र छक्षणम्‌" इत्यत्रापि सदयः समुखन्ने घटादौ असंभव एव तदोषः, तन्न कस्यचिदपि तत्टक्ष- 
णस्याऽसंभवात्‌ । सुदितानौं तट्लक्षणसेऽपि अन्यापरिरेव, सथः समुखन्ने घंटादौ विंतयस्या- 
यभावात्‌ , आकाशादौ तु क्रियावच्स्य इति । 

यदपि द्रव्यम्‌ इतरेभ्यो भियते द्रव्यत्वाऽभिसम्बन्धात्‌ इत्यायनुमानम्‌ ; तदप्यसाम्प्रतम्‌ , 
अनुमानं खलं उभयवादिप्रसिद्धे धर्मिणि पवंतादौ सति प्रवतत, अन्यथा हेतूनामाश्रयाऽसिद्धता 
स्यात्‌ ; दृष्टान्ते च उभयवादिसम्प्रतिपन्ने, साध्यधर्मे बहम साध्यधर्मिणि सन्दिग्धे, अन्यथा 
अप्रसिद्धविशेषणः पक्षः स्यात्‌ ; धर्मिणि च उभयवादिसम्प्रतिपन्ने साघनधर्मे धूमे, अन्यथा 
असिद्धो हेतुः स्यात्‌ । न च इह नवद्रव्यप्रकारो धमी कस्यचित्‌ केनचिस्रमाणेन प्रसिद्धः , 
नापि तत्र प्रवचच॑मानं द्रग्यखादिसाधनम्‌ , मेदाख्यश्च साध्यधमंः इति । भेदो हि इतरेत रा- 
भावः, स च प्रतियोगिसव्यपेक्ष एव प्रतीयते, प्रतियोगिनश्च द्रव्यव्यतिरेकिणोऽनन्ताः, ते 
अयोगिनां कस्य प्रमाणस्य म्राह्याः इति चिन्त्यम्‌ ? किच्च, प्रतियोगिनो गृह्यमाणः कि द्रव्या- 
द्विना गृह्यन्ते, अभिन्ना वा ? प्रथमपत्ते मेदग्राह कप्रमाणेनैव द्रन्यस्य अन्येभ्यो मेदः प्रसिद्धः 
इति इदमनुमानमनथेफम्‌ । द्वितीयपत्ते तु परखरसङ्कीर्णेषु गृह्यमाणेष्वर्ेषु कस्य कस्माद्‌ मेदः 
इति अग्रसिद्धविशेषणः पक्षः स्यात्‌! 
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१ “न च ठश्चषणमप्येकं प्रथिव्यादिंषु पञ्चसु कियावत्स्वेव क्रियावदगुणवत्समवायिच्ारणमिति द्रव्य- 
लक्षणस्य भावात्‌ । निष्कियेषु भाकाशकार्दिगात्मु क्रियावक्वस्याभावात्‌ 12 आप्तप० प्र ५। स्या 
रला ° छ° ८४५ । २ “तत्न तावद्‌ गुणाश्रयो द्रव्यमित्यलक्षणं यतत -“अव्याप्तेरतिव्यापेद्रन्य नैव गुणा- 
श्रयः आद्ये क्षणे गुणाभवाद्‌ गुणादावपि वीक्षणात्‌ ॥ उत्पश्नमाच्र द्रव्यं क्षणमगुणं तिष्ठतीव्य॑गीकारादन्यापत- । 
गुणादावपि “चतुरविंशतिगुंणा › इत्यादि संख्यागुणान्वयवीश्चणादत्तिव्यापते ।° चित्सुखी प° १७५ खंडनखंड० 
प° ५७९ । दे-व्याप्निः दो-भा०.श्र° । ४ यदा तु ज° । ५-नां छक्ष-आ०, ब, ज० भा० । 
£ पटादौ ब०, ज० । ७ कियावत्तवस्य गुणवत््वस्य समवायिकारणत्वस्य च । -प्यसंभा-मां । 


२३८ रखुघीयसख्मयालङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


किञ्च, केवरृव्यतिरेकी हेतुः स उच्यते यस्य पष्चव्यापकते सति केवखो व्यतिरेकः 

नान्वयः स्यात्‌ , ततश्च ध्यत्र यदास्य साध्यधमों नास्ति तत्र द्रव्यत्वमपि नास्तिः इति 

व्यतिरेकोऽनयोध॑मयोः असति प्रतिबन्धे कथं निश्चेतुं रादयते ? “कि मेदाऽभावात्‌ तच द्रव्य- 

खं नास्ति वस्न्तराऽसक्वादाः इति सन्देहः । यत्र॒ हि प्रतिबन्धग्रतिपत्तिः तत्र ^एकाऽभावे 

५ द्वितीयो नास्तिः इति युक्तम्‌ , यथा अम्निधूमयोः प्रःयक्षाऽनुपरम्भादिप्रमाणेन प्रतिपन्ने काय- 

कारणमावे "अग्न्यभावे धूमो नास्ति, इति । इह पुनः साध्यसाधनधमेयोः उक्तमकारेण स्वरूपतोऽ- 

सिद्धात्‌ केनचिसमाणेन अविनाभावस्याऽगरहीतत्ात्‌ न साध्याभावे साधनाऽमावप्र तिपत्ति. 

इति केवर्व्यतिरेकरिणोऽनुमानस्य अननुमानत्वात्‌ न तेन इतरेभ्यो भेदः य्यवहारो वा शक्यते 

व्यवस्थापयितुम्‌ । एतेन प्रथिवीत्वाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि केवर्व्यतिरेक्यनुमानं प्रत्याख्या- 

१० तम्‌; उक्तदोषाणामत्राप्यवि शेषात्‌ । किच्च, प्रथिव्यादीनामन्योन्यम्‌ अत्यन्तमथान्तरते सिद्ध 
सति एतद्क्तु शक्यते, न च तत्‌ सिद्धम्‌ पुद्गखास्मनाऽन्योन्यं तेषां कथञ्चिद्भेदात्‌ । 


ननु एकपुद्ररास्मकखे तेषां प्रतिनियतगन्धादिशुणाधारतानियमो न प्राप्रोति पुद्रखानाम- 
विशेषतो रूप-रस-गन्ध-सरशस्मकत्वाऽभ्युपगमात्‌ , अतः तद्‌ा- 


त्मकले प्रथिव्यादीनां चतुर्णामपि अविरोषेणेव गन्धादिग्रतीतिः 
स्यात्‌, न चैवम्‌, चतुष्वंपि एतेषु गन्धादिशुणचतुष्टयस्य 


पुदरलात्मफत्वे पुथिव्यादीना न 
१५ प्रातिनियतगन्धादि गुखाधारता- 
नियम › इति योगानौ ॥ 
प्रतिनियमेनैव आधपेयत्वप्र तीतेः । उक्तञ्च-“गन्धः पुधेन्यामेव, 
अप्प रसः, तेजाक्षि रूपम्‌, वायौ स्च; 1 [ | 
इति । प्रथिवीत्वादिपरतिनियतजातिसम्बन्धोऽपि तेषामेकतवे दुषंटः, अन्योन्यं हि तेषां तं्वा- 
न्तरत्वाभावेनाभिन्नजातीयते अवादौनामपि अविशेषतः प्रथिवीत्रायभिसम्बन्धः स्यात्‌ । न 
२० खलु घट-घटी-राराव-उदच्वनादीनां तथाऽभिन्नजातीयसेऽविशेषतत. प्रथिवीत्वाऽभिसम्बन्धो 
न दृष्टः, न च तषामविशेषतः तःसम्बन्धोऽस्ति, प्रथिव्यासिव प्र थिवीत्वाभिसम्बन्धप्रतीतेः, अबा- 
द्ावेव अँप्खादिसम्बन्धप्रतीतेः इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌-"एकपुद्रद्रन्यात्मकले' इत्यादि; तदसमीक्षिताभि- 
धानम्‌ ; यत. प्रतिनियतगन्धादिगुणाघारतानियमस्तत्र तत्स- 
त्तापेक्षया, तद्भिव्यक्तयपेश्या वा स्यात्‌ ‰ तत्राद्यविकल्पोऽ- 
य॒क्त ; प्रथिवीवत्‌ जखादावपि गन्धादिगुणचवुष्टयसद्धावतः तदा- 
धारताप्रतिनियमाऽनुपपत्तेः । तः प्रमाणात्‌ तत्र॒ तत्सद्धावः 
सिद्ध इति चेत्‌ ? "अनुमानतः इति नमः; तथाहि-जलादयो गन्धादिमन्तः स्पशचक्वात्‌ , 
निः १ न्कथं तहि इभे गुणा विनिथोक्तन्या इति १ एकैकदयेन उत्तरोत्तर गुणसद्ध वा दुत्तराणा तदुप 
लज्धि ।'” न्यायसू° ३।१।६४। २ तत्वाभा-अआ° । तत्वान्तराभा-ग ०, ज० । ३ अवादिस-श्र° । 
रं “आपो गन्धवत्य. स्परोवत्त्वात्‌ परथिवीवत्‌” *“1> सवोर्थ॑सि ° ५।३ । 


पूप -- 


तस्रतिविधानपुरस्सरं तेषाम्‌ 
१ एकपुद्रलात्मकत्व- 
प्रसाघनम्‌-- 
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यत्‌ स्पर्शवत्‌ तद्‌ गन्धादिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा परथिवी? सखशेबन्तश््च जलाद्य इति । यत्‌ पुन- 
गन्धादिमन्न भवति न तत्‌ स्पशंवत्‌, यथा आत्मादि" इति विपत्ते बाधक प्रमाणम्‌ । 

अथ गन्धादिगुणानाम्‌ अभिव्यक्तयपेक्षया पएथिव्यादौ तदाधारताप्रतिनियमोऽभिधीयते 
अभिधीयताम्‌, तथापि न तावता तत्र द्रग्यान्तरत्वसिद्धि, जर-कनकादिसंयुक्ताऽनखेन 
अनेकान्तात्‌ । नहि अनभिव्यक्तभासुररूपोष्णखरो जरु-कनकादिसंयुक्ताऽनकः अभिव्यसूभा- ५ 
सुररूपोष्णस्शोदनखाद्‌ द्रव्यान्तरं भवतां प्र॑सिद्ध. द्रन्यसंस्यान्याघातप्रसङ्खात्‌ । एवं प्रथिव्या- 
दिरपि अनमिव्यक्तेनाप्यविशिष्टगुणेन उपेतत्वात्‌ नाऽन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रव्यान्तरत्वेन अथौन्त- 
रम्‌ ; यद्‌ अविशिष्टगुणोपेतम्‌ न तद्‌ अन्योन्यम्‌ अत्यन्तद्रन्यान्तरत्वेन अथान्तरम्‌ यथा आत्मा- 
दि, अविशिष्टरूपादिगुणोपेतश्च प्रथिव्यादि इति । यथेव हि आत्मनां बुद्ध.यादिमच्वाऽविशेषात्‌ 
नाञन्योन्यम्‌ अत्यन्ततत्तान्तरतेनाऽथीन्तरत्वम्‌ =था प्र थिव्यादीनामपि रूपादिमच्वाऽविरेषात्‌ १० 
न तथौ तन्तवान्तरस्वम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -'प्रथिवीत्वादिप्रतिनियतजातिसस्बन्धः इत्यादि ; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; 
अवान्तर जातिसम्बन्धस्य सवथा तंत्वमेदाऽप्रसाधकस्वात्‌, व्यक्तिभेदमेव हि असौ प्रसाधयति 
न तत्वसेदम्‌ , अन्यथा श्चत्नियखायवान्तरजातिसम्बन्धात्‌ आत्मनामपि त्वान्तरत्वम्रसद्धात्‌ 
तत्संख्याव्याघातः स्यात्‌ । जातिमेदेन अन्योन्यं प्रथिव्यादीनामात्यन्तिकभेदाऽभ्युपगसे च १५. 
उपादानोपदेयभावो न स्यात्‌ , येषां जातिभेदेन आस्यन्तिको मेदः न तेषाम्‌ उपादानोपादेय- 
भावः यथा आत्म-प्रथिव्यादीनाम्‌ , तथा तद्धदश्च प्रथिव्यादीनां भवद्धिरिष्ट इति । तन्तु- 
पटादयुपादानोपादेयभावेन व्यभिचारपरिहाराथम्‌ आत्यन्तिकविोवणम्‌ , नहि तत्र आत्यन्तिकः 
तद्धेदोऽस्ति प्रथिवीस्वादिसामान्यस्य अभिन्नस्यापि संभवात्‌ । नन्वेवं द्रव्यत्वादिना प्रथिव्यादी- 
नामपि अभेदसंभवात्‌ तद्धावोऽस्तु, इत्यप्ययुक्तम्‌ ; आतम-प्रथिव्यादीनामप्येवं तद्धदाऽभावाद्‌ उपा- २० 
दानोपदेयभावः स्यात्‌, तथा च आ्माऽद्ेतप्रसङ्गात्‌ एथिव्यादिद्रव्यम्रपञ्चाय दत्तो जला खलिः । 

तन्न आव्यन्तिकमेदाऽभ्युपगमे प्रथिव्यादीनां तद्धावो घटते; अस्ति चासी; चन्द्रंकान्ताज्रस्य 
जटादेश्च मुक्ताफखादेसुखत्तिप्रतीतेः । अतो न तेषां सर्वथा तत््वान्तरत्वेन भद्‌. ; येषाम्‌ उपा- 
दानोपादेयभावः न तेषामन्योन्यमत्यन्ततत्तवान्तरस्वेन भेदः यथा तन्तुपटादीनाम्‌ , उपादानोपा- 
देयभावश्च प्रथिव्यादीनामिति । चन्द्रकान्ता्न्तमूतात्‌ जलादिद्रव्यादेव जखादेरुखत्तिः; २५ 
इत्यप्यनुपपन्नम्‌ ; तत्र तत्सद्धावाऽभ्वेदकम्रमाणाऽभावात्‌ । "विजातीयाद्‌ विजातीयस्योत्तौ 
तत्व्यवस्थाऽभावगप्रसङ्गात्‌, तदन्तभूतात्‌ तदूद्रव्यादेव तदुसत्तिः” इ्यमभ्युपगमे 'सृयिण्डाद्- 
न्तभूताद्‌ घटादेरेव घटादयुतत्तिः" इत्यप्यभ्युपगम्यतामिति सांख्यदशेनसिद्धिः। ततो मृषिण्डादौ 


१ प्रसिद्धये ज० । र्-थाऽथौन्तरत्वम्‌ श्र । ३ प्र° २३८ पं १८ । ४ सत्त्वमे-श्र° 1 
५ दत्ता ०, ज० । £ “चन्द्रकान्ताजटस्य जलान्मुक्ताफखदेः काष्ठादनलस्य व्यजनदेश्व अनिलस्योत्पत्ति- 
श्रतीतेः 1 प्रमेयक० घू० १६३ पू । तत्त्वार्थक्छो° ० २९। 
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२४० कघीयसख्मयार्ङ्कारे न्यायङ्खमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


घटादिवत्‌ चन्द्रकान्तादौ जछादेरप्रतीतितोऽभावात्‌ , आत्यन्तिकमेदे च उपादानोपादेयभावाऽ- 
हुपपत्तः “पयायभेदेन अन्योन्यं प्रथिव्यादीनां मेदः, रूप-रस-गन्धसपर्चात्मकपुद्रद्रन्यरूपतया 
च अभेद. इति प्रक्षादक्षेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । तन्न नित्यादिस्वभावम्‌ आव्यन्तिकमेदभिन्नं परपरि- 
कल्पितं प्रथिव्यादिचतुःप्रकार द्रव्यं व्यवतिषठते । नाप्याकाशचद्रव्यम्‌ ; परपरिकल्पितस्वभावस्य 

५ अस्यापि सद्भावे प्रमाणाऽभावाऽविनशेषात्‌ । 
नतु तत्सद्भावे शब्दिद्गपरभवमनुमानमस्त्येव प्रमाणम्‌ ; तथाहि-शंब्दः कचिदाभ्रितः 
गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । न चास्य गुणत्मसिद्धम्‌ ; ग्ण: राब्दः 
द्रव्य-कमान्यसरे सति सत्तासम्बन्धित्वात्‌ , यद्‌ यदेवं विधम्‌ तत्‌ 
णकस्य ध्य्‌ तद्‌ रुणः यथा रूपादि, तथा च श्चब्द्‌ः, तस्मात्तथा इति । 
९० भ न च द्रव्यकमाऽन्यत्मसिद्धम्‌ ; तथादि-शब्दो द्रव्यं न भवति 
एकद्रन्यत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । किञ्चिद्धि द्रव्यम्‌ अद्रव्यं भवति नित्यत्वात्‌ यथा आत्मादि, किश्वि- 
तत॒ अनेकद्रन्यम्‌ कायात्‌ यथा घटादि, न तु एकद्रन्यम्‌ । शब्दस्य एकद्रञ्यतवं कुतः सिद्धमिति 
चेत्‌ ¢ ्कद्रग्यं शाब्दः सामान्य-बिरोषवे सति बाह्यकेन्द्रियप्रतयक्चत्वात्‌ रूपादिवत्‌ › इत्य- 
तोऽतुमानात्‌ । अत्र च सामान्यविरोषवत्तवात्‌ इत्युच्यमाने परमाण्वादिभिव्यमिचारः स्यात्‌ ; 
६५ तन्निव््यर्थम्‌ इन्द्रियप्र्यक्षतात्‌' इत्युक्तम्‌। तथापि घटादिना अनेकान्तः, तननिरासार्थम्‌ एकविरे- 
पणम्‌ । “एकेन्द्रियमरत्यक्षत्रात्‌ इत्युच्यमाने आत्मना व्यभिचारः; तन्निवृत्त्यर्थं बाह्यविशेषणम्‌ । 
रूपत्वादिना व्यभिचारपरिहाराथंच्च 'सामान्यविरोषवत््े सतिः इति विशोषणम्‌ । तथा, कर्माऽ- 
पि न भवत्यसौ संयोग-विभागाऽकारणलवात्‌ रूपादिवदेव । इतश्च न द्रव्यं न कमं शाच्ट्‌-, 
अनित्ये सति नियमेन अचाश्चुषभ्तयक्षतवात्‌ , यद्‌ यद्‌ एवम्‌ त॑त्‌ तत्‌ तथा यथा रसादि, 
तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति । आमना व्यभि चारनिवृत्य्थम्‌ अनित्यत्वे सतिः इति विरे- 
पणम्‌ । तथापि अ्चो्षुषप्रत्यक्षभ्रतीयमानद्रव्य-कमभ्यां व्यभिचारः; तयरिहासार्थम्‌ ^निय- 


षटपदाथपरीच्तया शब्दगु- 
एकम्‌ आकाशम्‌ इति 
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१ “सब्द. क्रचिदाश्रित्तः गुणत्वात्‌ यथा रूपादि ।>` ्रश० व्यो प्रु° ३२२ । २ “्रसक्तयोः 
द्रम्यकमेणोः प्रतिषेधे सामान्यादावम्रसङ्गाच गुण एववशिष्यते शब्द । कथं पुन न द्रन्य शब्दः १ एकदरन्य- 
त्वात्‌ । अद्रव्यं वा भवतति द्रव्यम्‌ आकाशपरमाण्वादि, अनेकद्रन्यं वा द्ववणुकादिका् द्रव्यम्‌ , एकदरन्यं 
त॒ शब्द्‌ एकाकाशाश्चितत्वात्‌ । तस्मान्न द्रव्यम्‌ । नापि कमं शब्द शब्दान्तरजनकत्वात्‌ । कर्मणो हि 
समानजात्यारम्भकत्वं नास्ति । सत्ताशब्दत्वादिसामान्यसम्बन्धाच सामान्यादि्रयप्रसङ्गोऽस्य नास्ति 
इति पारिशेष्याद्‌ गुण एव शब्द । न्यायमं ° प° २२९ । “न दव्यकर्मजातीय राब्द. श्रो्न्रहणयो- 
ग्यत्वात्‌ शब्दत्वादिवत्‌ । गुण- शब्द ॒द्रव्यकमोन्यत्वे सति सत्तासम्बन्धित्वात्‌ रूपादिवत्‌ ।2 म्र ° 
व्यो० प° ६४९। ३ न द्रव्यं समवायिकारणं यस्य तत्‌ । ४ एकद्रव्यः ्र° । ५ “शाब्दो गुण जाति- 
मत्ते सति अस्मदादिबाह्याचा्कषभ्रत्यक्षत्वाद्‌ गन्धवत्‌ |` न्यायलीला० प्र २५ । £ तत्तथा आ० । 
७ अचक्षुष्य्र-आ० । 


रुघी° प्रमाणप्र= का० ७] शब्दस्य आकाशगुणत्वनिरासः २४१ 


मेन" इति विशेषणम्‌ , तयोः शब्दादिवद्‌ अचा्चुषप्रस्यक्षसखनियमाऽसं भवात्‌ । तथा शब्दो न 
द्रव्यं न कमे, व्यापकद्रव्यसमवेतत्वात्‌ , यद्‌ यदित्थम्‌ तत्‌ तत्‌ तथा यथा सुखादि, तथा च 
राब्दः, तस्मात्तथा इति । ततः सिद्धं द्रव्यकमान्यत्े सतिः इति विरोषणम्‌ । (्रव्यकर्मन्य- 
स्वात्‌ › इत्युच्यमाने सामान्यादिना व्यभिचारः; तन्निवृच्यथं “सत्तासम्बन्धित्वात्‌ › इत्यक्तम्‌ । 
अतः सिद्धं गुणत्वेन शब्दस्य कचिदाश्रितसम्‌ । यश्च अस्याऽऽश्रयः तत्‌ पारि्ेष्याद्‌ 
जाकाशम्‌ ; तथाहि-न तावत्‌ सखशेवतां परमाणूनां विशेषगुणः शब्दः; अस्मदादिभ्त्यक्षत्वात्‌ 
कायंद्रभ्यरूपादिवत्‌ । नापि कार्यदरन्याणां प्रथिव्यादीनां विशेषगुणोऽसौ; कार्दरव्यैन्तराऽपरादु- 
भोवेऽप्युपजायमानत्वात्‌ सुखादिवत्‌ , अकारर्णगुणपूवंकत्ाद्‌ इच्छादिवत्‌ , अंयावदद्रव्य- 
भावित्वात्‌ , अस्मदादिपुरुषान्तरप्रतयक्षतरे सति पुरुषान्तराऽप्रत्यक्चत्वाचच तद्त्‌ , आश्रयाद्‌ 
भेयोदेः अन्यत्रोपरुब्धेश्च । सशंवतां हि प्रथिव्यादीनां यथोक्तविपरीता गुणाः प्रतीयन्ते इति । 
नाप्यात्म॑विरेषगुणः; अहङ्कारेण विभक्तर्म॑हणात्‌, बाह्यन्दरियप्रवयक्षस्वात्‌ , आस्मान्तरपराह्यत्वीचच , 
बुद्धयादीनौच्च आत्मगुणानां तद्रैपरीस्योपर्ब्पेः । नापि ""मनोगुणः; अस्मदादिप्रव्यक्षत्वात्‌ 
रूपादिवत्‌ । नापि दिक्षारविशेषगुणः; तयोः पूबाऽपरादिग्रत्ययहेतुतरात्‌ । अतः “रथिव्यादिः 
व्यतिरिक्ताश्रयाऽऽभ्रितोऽसौ तदुवृत्तिबाधकम्रमाणसद्धावे सति गुणत्वात्‌ , यस्तु एवं न भवति 








१ “कायौन्तराादुर्भावाच राब्द स्पशंवतामगुण 2 वैरो सू २।१।२५ । “कार्यान्तरस्य 
स्वावयवकायंसजातीयस्य अप्रादुर्भावाद्‌ अनुभवात्‌ अथौत्‌ मेयादौ । अयं भाव -यथा मेयीदौ रूपा- 
दयो विशेषगुणा स्वावयवरूपादिसजातीया अनुभूयन्ते तथा स्व।वयवशब्दसखजातीय शब्द मेयोदौ नोप- 
लभ्यते । नि शब्दैरपि सेयायवयवे मेयाद्यारम्भात्‌ 1” वै° सू° वि० प्र० ९० । २ “शाब्दः प्रत्यक्षत्वे 
सति अकारणगुणपू्वंकत्वात्‌ , अयावदूद्रन्यभावित्वात्‌ , आश्रयादन्यच्रोपलच्येश्च न स्पशंवद्िेषगुण 
सदा० भा० प° ५८ । “समवायिकारणेषु गुणाः कारणगुणाः ते पूवं कारणं यस्य गुणस्य असौ कारण- 
गुणपूर्वक यथा पटरूपादि तन्तुरूपादिपूवक इति । न चैवम्‌ , रब्दकारणस्याकाशस्य अकायत्वेन समवा- 
यिकारणगुणाभावात्‌ ।-- “22 प्रस व्यो० प° ३२३1 “स्वाश्रयस्य यत्‌ समवायिकारणं तद्गुणपूवेः शब्दौ 
न भवति पटरूपादिवदाश्रयोत्पत्त्यनन्तरमवुत्पादात्‌ अत सखुखादिवत्‌ स्पश्चंवतां विशेषयुणो न भवति \* 
प्रश० कन्द्‌० पु०५९ । २ “यावद्द्रव्यं शब्दो न भवति सत्येव आश्रये राद्धादौ तद्विनाशात्‌ ।> 
मदा० कन्दली प्र ५९। प्रशा किरणा० परु० १०७ । ¢ अस्मदादिपुरुषान्तयणा समीपदेशवर्तिना 
अव्यक्षव्वेऽपि पुरषान्तराणा दूरदेशवर्तिनामम्रत्यक्षत्वं शब्दस्य । ५५ ““स्पशेवदिरोषगणत्वे शब्दस्य शद्धा- 
दिराश्रयो वाच्य । स च तस्मादन्यन्न दूरे कणैराष्छुलीदेशे समुपलभ्यते । न चान्ययुणस्य अन्यत्र मरह- 
णमस्ति तस्मान्न स्परेवद्विशेषगुणः 1" ` ” प्ररा० कन्द० प° ६० । “आश्रयाभिमताच्छङ्खादेरन्यत्र कणै- 
राष्छुल्यवच्छिन्ने नभसि उपलब्धेः 122 प्रच ° किरणा० घु १०७। ““अन्मच्रराब्दो विनाथ तेन आश्चर्यं 
विना उपरुन्धियोग्यत्वात्‌ इत्यथः अयोग्याश्रयकत्वादिति यावत्‌ > न्यायखी° प्रका० प° २७७ । ६ 
^“ परत्र समवायात्‌ अत्यक्षत्वाच नात्मयुणो न मनोयुण ।> वै° सू २।१।२६। “"बाह्येदियप्रत्यक्च- 
त्वादात्मान्तरमराह्यल्ादात्मन्यसमवायादह रेण विभक्तग्रहणाच नात्मगुण ।'` प्रश° भा० प° ५८ । ७~ 
्रहणादात्मान्तर-आ० 1 <-त्वात्‌ ब०, ज० । ९-नां तु मा०, श्र° । १० शश्रोत्र्राह्यत्वाद्‌ वेशे- 
षिकयुणभावाच न दिक्षाटमनसाम्‌ ।> म्ररा० भा० ए" ५८ । १९१ “शब्द. एथिब्युदकञ्वलनपवनदिष्का- 
लात्ममनोव्यतिरिक्तद्रव्याश्रय- तद्क्त्तिबाधकभ्रमाणसद्धावे सति गुणत्वात्‌ ।> भरराण्व्योश्प्र० ३२९ । 


३९ 


१० 
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नाऽसौ तथा यथा रूपादिः, तथा च शब्दः, तस्मात्‌ तद्व.यतिरिक्त्रयाऽऽश्रित इति । यदाश्चि- 
तश्च असौ तदाकाशम्‌ । शब्दलिङ्गाऽविशेषाद्‌ विशेषलिङ्गाऽभावाच्च एकं विमु चः निरतिरय- 
परिमाणाऽधिकरणलाच्च परमाणुवत्‌ नित्यं सिद्धम्‌ । 

तद्छिङ्गभूतस्य च शब्दस्य उत्प॑त्तिप्रकरिया प्रदश्य॑ते ; तथाहि-संयोगौद्‌ विभागात्‌ 
शब्दाच्च शब्द उद्यते । तत्र संयोगात्‌ तटुयत्तौ आकाशं समवायिकारणम्‌ , मेयोदयाकाश- 
संयोगः असमवायिकारणम्‌ , भेरीदण्डसंयोगः निमित्तकारणम्‌ । विसुद्रन्यविशेषगुणानां 
संयोगनिमित्तानां संयोगाऽसमवायिकारणत्वाऽव्यभिचायत्‌; प्रयोगः-संयोगनिमित्ता विसु- 
द्रव्यविशेषगुणाः संयोगाऽसमवायिकारणाः , संयोगनिमित्तत्वे सति विभुद्रञ्यविशेपगुणत्वात्‌ , 
यद्‌ यदित्थम्‌ तत्‌ तथा यथा बुद्धयाद्यः, तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति। 
तथा विभागादपि रब्दोत्तौ आकाशं समवायिकारणम्‌ , वंरादल-आकाङ्चविभागोऽ 
समवायिकारणम्‌ › वंशदख्विभागः निमित्तकारणम्‌ । ननु वंरादख्विभागोत्तरकारं शब्दो- 
सत्तिदशेनात्‌ युक्तं तस्य तन्निमित्तत्वम्‌ ; न पुनः वंश्दक-आकाखविभागस्य असमवायिकार- 
णस्य, तत्सद्भावे प्रमाणोऽमावात्‌ ; इति च न चेतसि निधेयम्‌ ; राब्दनिभित्तानामनेकद्रन्यगु- 
णानां समानजातीयाऽसमवायिकारणसमन्वितानां शब्दारम्भकंतभ्रतीतेः । प्रयोगः-विभाग. 
स्वसमानजातीयेन असमवायिकारणेन सहितः शब्दमारभते, अनेकट्रव्यशुणते सति शब्दारम्भ- 
कत्वात्‌ , यो य एवम्‌ स स तथा यथा भेरीदण्डसंयोगः, तथा च विभागः, तस्मात्तथा इति । 
राष्दात्‌ राब्दोयत्तौ तु आकाशं समवायिकारणम्‌ , प्राक्तनः शब्दः असमवायिकारणम्‌ , 
अदृष्ादिकं निमित्तकारणमिति । 


अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ “शब्दः कचिदाभितः! इत्यादि; तदसमीक्षिताऽभिधानम्‌ ; 
यतः किम्‌ अतोऽनुमानात्‌ शब्दस्य आश्रयमात्राभिततवं धरसा- 
ध्यते, निव्यैकव्यापि-आश्रयाऽऽितत्वं वा ? प्रथमपन्ते कथ- 
तणा लितय.निरवयन निरसन मतो नभोद्रव्यसिद्धिः जाश्रयमात्रसयैव सिद्धिपरसङ्गात्‌ तत्र च 
पुरस्सरा युगपन्चिकिलाथावगाहन- सिद्धसाभ्यता, शब्दस्य पदररपरिणामतया तदाश्रितल्वाऽभ्युपग 
हदु सिद्धिश्च मात्‌ । नित्यैकव्यापि-आश्रयाऽऽभ्नितते तु साध्ये साध्यविकलो 
दृष्टान्तः ; रूपादीनां तद्विपरीताश्चयाऽऽभ्ित्सरात्‌ । गुणत्वच्च 

अस्य असिद्धम्‌ ; तस्रसाधकम्रमाणाऽमावात्‌ । 


~~~ (क 1 [1 [1 ७ 


शब्दस्य ऋका गणत्यामावप्रसघनः 
पर्विका द्रव्यत्वसिष्ध , अकाशस्य 


१ “शब्दलिङ्गाविशेषात्‌ विरोषलिङ्गामावाच ।'› वे°सू० २।१।३० । २-त्तिक्रिया आ०। ३ “संयेः- 
गाद्धिमागात्‌ शाब्दाच शब्दनिष्पत्ति 1” वै०सू° २।२।३१। ४ ““मेयौकाशसंयोगादुतयते-अव्रापि आकाशं 
समवायिकारणम्‌ ।*› प्रदा °व्यो°° ६५० । प्रशा कन्द० ए° २८९ । “-णासद्‌मावात्‌ श्र° । 
ह-कत्वाप्रतोतेः श्र ० । ७ परू० २४० पं ६ । ८ “यदि सामान्येन आशितत्वमान्नमेषा साध्यते शब्दाना 
तद सिद्धसाध्यता । > तत्त्वसं ° प° प्रू° २०७ 1 'पपुद्लस्कन्धस्यैकद्रन्यस्य राब्दाश्रयत्वोपपत्तेः सिद्धसाध- 
नत्वात्‌. ।*” तत्तवाथर्खो° प्रु० ४२) प्रमैयक० एर०१६४प्‌० । सन्मतिण्टी° प्र° ६८० ! ९ “^एक्‌- 
न्यापिध्रवन्योमसमवायस्तु सिद्‌*यति । नैषामन्वयवेकल्याद्यकमायापतितस्तथा ॥ ६२८ ॥ ” तक्तवस्‌ ० । 


ख्घी० प्रमाणप्र = का० ७ | राब्दस्य आकादारुणत्वनिरासः २४३ 


यदपि द्रव्यकमाँऽन्यत्े सति सत्तासम्बन्धितवात्‌' इति त्मसाधकं साधनुपन्यस्तम्‌ ' ; 
तद्पि विरशेषणेकदेदाऽसिद्धलात्‌ न तससाधकम्‌ । कमाऽन्यत्वे सत्यपि हि शाब्दस्य द्रव्यान्य- 
त्वमसिद्धम्‌ ; द्रव्यलक्षणङ्क्षितत्वेन अस्य द्रव्यत्वोपपत्तेः, गुण-क्रियावत्वं हि द्रव्यलक्षणम्‌ , 
तच्च अविकरं श्ब्देऽस्तीति। अतः द्रभ्यं शब्दः गुण-क्रियावत्वात्‌ , यद्‌ गुणक्रियावत्‌ तद्‌ 
द्रव्यम्‌ यथा बाणादि, गुण-क्रियावांश्च शाब्द इति । न चायमसिद्धो हेतः; तस्य तदरत्त्वप्रसाधक- ५ 
प्रमाणसद्धावात्‌। तथाहि-गुणवीन्‌ साब्दः सशं-अत्पत्व-महतत्वपरिमाण-संख्या-संयोगाऽऽश्रय- 
स्वात्‌ , यद्‌ एवंविधम्‌ तद्‌ गुणवत्‌ तथा बदर-आमखकादि, तथा च शब्दः, तस्मात्तथा इति । 

तत्र न तावत्‌ सर्शऽऽश्रयलखमस्य असिद्धम्‌ , तथाहि-सशंवान्‌ राब्दः स्वसम्बद्धाऽर्था- 
न्तराऽभिंघातहेतुतवात्‌ , यद्‌ इत्थम्‌ तद्‌ इत्थम्‌ यथा सुद्ररदि, तथा च शब्दः , तस्मात्तथा 
इति । न चेदमसिद्धम्‌; कंसपाच्यादिध्वानाऽभिसम्बन्धे श्रो्राऽभिघातम्रतीतेः । न च शब्दसह १० 
चरितेन वायुना अत्र अभिघात इस्यभिधातव्यम्‌ , रब्दान्वय~व्यतिरेकालुविधायित्वात्‌ , तथा- 
भूतस्याप्यस्य अन्यहेतुत्वकस्पने न कचिद्‌ हेतु-षरूभावम्रतिनियमः स्यात्‌ । गुणत्वेन अस्य 
निरंणत्तः स्पशोऽभावात्‌ तदभिषाताऽ्दतुतरे चक्रकम्रसङ्गः-“ गुणत्वं हि अद्रव्यत्वे सिद्धे 
सिद्धयेत्‌, तदपि असपर्शवच्त्े ” तदपि गुणखे" इति । तथा शस्पशंवान्‌ शब्दः सशैवताऽर्थेन 
अभिहन्यमानलरात्‌ तृणादिवत्‌? इत्यतोऽपि अनुमानाद्‌ अस्य स्पशेवत्सिद्धेः । न चेदमसि- १५ 
द्धम्‌; प्रतिवात-भित्यादिभिः सशेवद्धिः तदभिघातप्रतीतेः । तन्न अस्य स्परा॑श्रयत्वमसिद्धम्‌ । 

नापि अस्पत्व-महत्वपरिमाणाश्रयत्वम्‌ ; अत्प-महत्वप्रतीतिविषयत्तवात्‌, यत्‌ तस्परतीति- 
विषयः तत्‌ तत्परिमाणाश्रयः यथा बद्र-आमरकादि; तसप्रती तिविषयश्च शब्द इति । न चाय- 
मसिद्धो हेतुः; “अस्पः शब्दः, महान्‌ राब्दः ' इति तसरतीतिविषयतया अस्य आवारं सप्रसि- 
दत्वात्‌ । तथाभूतस्याप्यस्य तस्रतीतिविषयत्वाऽपहवे बदरादावपि तस्रतीतिविषयत्वापहवभ्रस- २० 
ङ्गात्‌ सर्वत्र तस्परिमाणाभावः स्यात्‌ । न खलु प्रतीतेरन्यतः तत्र तत्परिमाणंसिद्धिः । अथ बद्‌- 
रादेद्रैव्यत्वात्‌ तवरिमाणप्रसिद्धि्यंक्ता न शब्दे विपयंयात्‌ , तदप्यसत्‌; अन्योन्याश्रयाऽनु- 
षङ्गात्‌-सिद्धं हिं शब्दस्य अद्रव्यत्वे तसरिमाणाऽभावसिद्धिः, तत्सिद्धौ च अद्रन्यत्वसिद्धिरिति। 
तत्न तत्परिमाणाऽनमभ्युपगमे च किञ्निबन्धना शाब्दे तस्परतीतिः स्यात्‌ ? कारणगताऽस्पत्वमह्‌- 
त्वपरिमाणनिबन्धना चेत्‌ ; बदरादावपि असौ स्वकारणीऽस्पत्वमहच्वपरिमाणनिवन्धनाऽस्तु, २५ 
तथा सन्यत्राप्येवम्‌ इति न कचित्‌ मुख्यतोऽसर्पमहत्वपरिमा णनिबन्धना तस्मतीतिः स्यात्‌, 
प्रतीतिविरोधः अन्यत्राप्यविरिष्टः । तन्न अस्य अत्पत्महत्परिमाणाश्रयत्वर्मेप्यसिद्धम्‌ । 
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१९ प्र २४० पं० ८ । २ (द्न्यं शब्द. स्पञ्चीरपत्व" -» म्रमेयक० ध्रू० १६४ पू । ३ “कर्ण 
दाष्छुट्यां कटकटायमानस्य प्राया प्रतिघातदेतोभवनायुपघातिनः खब्दस्य अ्रसिद्धि अस्पर्यत्वकल्पना- 
मस्तङ्गमयति"" "1" अष्टा ०, अषटखद° प्र° १०८ । 9-्वे सिद्धे सिद्धयत्‌ तदपि श्र ° । ५-ण 
श्रसिद्धिः ब०, ज०, भा० । ध्-णारपमहत्व-ब०, ज०, आ० । ७-मसि-ब०, ज ०; आ० । 
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नापि संख्याश्रयलम्‌ ; 'एकः शब्दः, दरौ शब्दौ, वहवः शाब्दाः इति प्रतीत्या घटादिवत्‌ 
उब्दे संख्यावच्छप्रसिद्धः । अथ उपचारात्‌ शब्दे संख्यावत््वप्रतीतिः; नु किगता संख्या तत्र 
उपचय्यते-कारणगता, विषयगता वा ९ यदि कारणगता, तत्रापि कि समवायिकारणगता, 
कारणमात्रगता वाऽसौ तत्र उपचरयेत ? तत्रा्यपक्ते “एक शब्द्‌” इति सवदा व्यपदेशाप्रसङ्गः 
गगनलक्षणतत्समवायिकारणस्य एकत्वात्‌ । द्वितीयपन्ते तु बहवः राब्दा"” इति सदा व्यपदेशः 
स्यात्‌ तन्मात्रस्य बहुत्वात्‌ । विषयसंख्योपचारे तु गगन-आकार-व्योमादिशब्दाः बहुज्यपदेश- 
भाजो न स्युः तद्विषयस्य एकलात्‌ › पश्वादीना्च बहुत्वात्‌ ‹ एको "गोाब्दःः इति व्यपदेश. 
स्वप्रेऽपि दुढंभः। यथाऽविरोधं संख्योपचार”; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; स्वयं संख्यावच्वे एव अवि- 
रोधसंभवात्‌ । किच्च; विपरीतोपटंम्भस्य वाधकस्य सद्भावे सति उपचारकतपना स्यात्‌ 
'अभिमोणवकः' इत्यादिवत्‌ , न च अभिरहितमाणवकस्य इव एकत्वादिसंख्यारहितङब्दस्य 
उपङभ्भोऽस्ति, इति कथम्‌ उपचारतस्तत्र तत्कस्पना स्यात्‌ ? तथापि तत्तथात्वकत्यने अनुप- 
चरितमेव न किञ्चित्‌ स्यात्‌ । कथमेवं भवतामपि "एकं रूपम्‌" इत्यादिगुणेषु संख्याव्यपदेश्चः ? 
इत्यप्ययुक्तम्‌ ; यन्मते हि संख्याया गुणत्वम्‌ तन्मते एव अस्यारतत्राऽसंभवत- तद्भयपदेशाऽ- 
मावम्रसङ्गः › नाऽस्माकम्‌ प्रमेयत्ववस्तुत्वादिवत्‌ तद्धम॑तया तस्या अभ्युपगमात्‌ । धर्माणा 
गुणादौ भावो न विरुद्धयते, अन्यथा तेषामपरमेयतादिप्रसङ्गः। कथमन्यथा षट्‌ पदाथाः 
ईत्यादिव्यपदेशः स्यात्‌ ? तन्न संख्याऽऽश्रयत्रमपि अस्य असिद्धम्‌ । 

नापि संयोगाऽऽश्रयलवम्‌ ; वाय्वादिना अमिहन्यमानत्वात्‌ , यद्‌ वाय्वादिनाऽभिहन्य- 
मानम्‌ तत्‌ संयोगाश्रयः यथा पांश्वादि, तेन अभिहन्यमानश्च शब्द्‌ इति। न चेदमसिद्धम्‌ ; 
देवदत्तं प्रति आगच्छतः शब्दस्य प्रतिवातादिना प्रतिनिवत्तनप्रतीतेः , यत्र येन प्रतिनिव- 
तेनं प्रतीयते तत्र तेन अभिर्घौतोऽस्ति यथा पांश्वादौ, प्रतिवातादिना प्रतिनिवर्चनं भ्रतीयतं 
च इाब्दे इति । तत्परतिनिवतनप्रतीतिश्च अन्यद्िगवस्थितस्य अस्य अन्यदिगवस्थितेन भह्‌- 
णादवसीयते, यद्‌ अन्यदिगवस्थितम्‌ अन्यदिगवस्थितेन गृह्यते तत्र प्रतिनिवर्तनमस्ति यथा 
तृणादौ, तथाभूतः तथाभूतेन गृह्यते च शब्द इति । नलु गन्धादयो देवदत्तं ्त्यागच्छन्तः 
तेन प्रतिनिबत्यन्ते, न च तेषाँ तेन संयोगः निगणत्वाद्‌ गुणानाम्‌ ; इत्यप्यचोयम्‌ ; तद्वतो 
द्रव्यस्यैव अनेन प्रतिनिवत्तनात्‌ , केवलानां तेषां निष्कियतवेन आगमनप्रतिनिवत्तनाऽनुपपत्तेः । 
अत. सिद्धं शब्दस्य संयोगाऽऽश्रयतम्‌ ; क्षकारादौ अक्षरसंयोगप्रतीतेश्च। जात्यन्तरस्य 


-अस्योवत्तौ सवत्र संयोगवात्तोच्छेदप्रसङ्गः, दण्ड्यादेरपि जाव्यन्तरस्यैव उत्प्तिप्रसक्तेः | 


तन्नासिद्धं शब्दस्य गुणवत्वम्‌ । 


[^ 





१ गौराब्दः आ० ब०, ज०, भा०  २-टस्मस्य सद्ा-जबम०, अ० । २ इत्यादिगुणेषु 
संख्यान्य-श्र ° । ¢-तोऽप्यसिति श्र° । 


॥ 2 त 2 क । 71 1, 
किक 


खघी ० प्रमाणप्र° का० ७ | राब्द्स्य आकाड गुणत्वनिरासः २४५ 


नापि क्रियाव्म्‌ ; पूवेदेशत्यागेन देशान्तरे समुपरुभ्यमानत्वात्‌ , यद्‌ इत्थं देशान्तरे 
समुपरभ्यते तत्‌ क्रियावद्‌ दृष्टम्‌ यथा बाणादि, तथा तत्र समुपरभ्यते च राव्द्‌ इति । न 
चेदमसिद्धम्‌ ; वक्तसुख्रदेराव्यागेन भ्रोशरोतरप्रदेशे श्व्दस्योपरन्धेः सकर्जनप्रसिद्धत्वात्‌ । 
नापि सामान्यादिना व्यभिचारि; तत्र विशेषणस्यास्याप्रवृत्तेः । नलु न आद्य एव आकाश- 
तच्छह्भमुखसंयोगादेः समवायि-असमवायि-निमित्तकारणाल्नातः शब्दः श्रोत्रेण आगत्य स- 
म्बद्धयत येनास्य क्रियावत्त्वं स्थात्‌ , किन्तु वीचीतरङ्गन्यायेन अपरापर एव आकाश्च- 
रब्दादिरक्चणात्‌ समवायि-असमवायि-निमित्तकारणाल्ातः अन्य एव, अतः कथमस्य क्रिया- 
वत्त्वसंभावना १ इत्यप्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; सवत्र एवं क्रियोच्छेदप्रसङद्खात्‌ , "वाणाद्योऽपि 
हि पूर्वपूवंसमानजातीयक्षणप्रभवा र््यप्रदेराव्यापिनः न पुनः ते एव' इति कस्पयतो न 
वक्त्रं वक्रीभवेत्‌ । प्रस्यभिज्ञानाद्‌ अत्र स्थायिखसिद्धेः नेवं कस्पना, इत्यन्य्रापि समानम्‌- 
'उपाध्योयोक्तं शणोमि शिष्योक्तं खणोभिः इति एकतम्राहिणः प्रत्यभिज्ञानस्य राब्देऽपि प्रतीतेः । 

ननु प्रत्यभिज्ञानस्य भवन्मते दशेन-स्मरणकार्णकलवात्‌ , अत्र च तद्भावात्‌ कथं तदु- 
सत्तिः ? न खलु उपाध्यायादुक्तं शाब्दे दशंनवत्‌ स्मरणं संभवति अस्य पूर्ंदशना्ादितसंस्कार- 
प्रनोधनिबन्ध्वात्‌ , न च कारणाऽमावे कायस्य उदयत्तियुक्ता अतिप्रसङ्गात्‌; इत्यप्युपप- 
ननम्‌ ; सम्बन्धिताप्रतिपत्तिद्रारेण अत्र एकत्वस्य प्रतीतेः, सम्बन्धितायाच्च दशंन-स्मरणयोः 
सद्धावसंभवात्‌ प्रत्यभिज्ञानस्य उ्त्तिरविरद्धा । तथाहि-प्रतयक्षानुपलम्भतोऽुमानतो वा 
तत्का्य॑तया तत्सम्बन्धिनं शब्दं प्रतिपद्य इदानी तदशनस्म्रतिप्रभवं प्रत्यभिज्ञानं तरसम्बन्धि- 
तया शाब्दं प्रतिपद्यमानम्‌ एकलत्वविरिष्टमेव प्रतिपद्यते व्यजनाऽनिर्वत्‌ , कथमन्यथा उपा- 
ध्यायोक्तं श्रणोभिः इत्यादि प्रतीतिः स्यात्‌ ¶ 'तदुक्तोद्धूतं तत्सदृशं शब्दान्तरं शणोमि" इति 


परतीतिप्रसङ्गात्‌ । अथ दून-पुनजातनख-के शादिवत्‌ सदृश-अपरापरो्त्तिनिबन्धनमेतत्‌ 


प्रत्यभिज्ञानम्‌ नैकत्वनिबन्धनम्‌ ; तदेतद्‌ बाणादावपि समानम्‌ , इति अशेषाऽ्थानां क्षणिकल- 
प्रसङ्गात्‌ सोगतमतसिद्धिः स्यात्‌ । 

(दे -१ र त्र-मन्द इ 

ननु शब्दः तीत्रतंम-तीव्रतर-तीव्र-मन्द-मन्द तर-मन्दतमलक्षणषड्विधभेदभिन्नः प्रतीयते 

न बाणादिः , अतः तत्र तद्धेदध्रतीव्यन्यथाऽलुपपच्या क्षणिकत्वं परिकंरप्यते, न वाणादौ विप- 

ययात्‌ › तत्कथं सौगतमतसिद्धिः स्यात्‌ १ इत्यप्यविचारितरमणीयम्‌; तद्धेवप्रतीतेः क्षणिक- 

त्वाऽप्रसाधकत्वात्‌ , अन्यथा वायोरपि क्षणिकत्वप्रसङ्गः, व्यजनादिकारणकरपप्रभवस्य अस्यापि 


ज ० = अत ---~----~ ~~~ ~~~ 0 2 त त 1 


= व ~~~ 


१ “"वीचीसन्तानवच्छन्दसन्तान इत्येव सन्तानेन श्रोच्परदेकमागतस्य ग्रहणम्‌ । श्रेत्रशाब्दयो 
गमनागमनाभावात्‌ अप्राप्तस्य ग्रहणं नास्ति परिरोषात्‌ सन्तानसिद्धि- 1" प्रदा० भाग०पु० २८८ । “यथाहि 
महतः पाषाणायभिघातादुषजाता वीची वीच्यन्तरमारभते साऽपि पुनर्वीच्यन्तरमिति सन्ताना. तद्रच्छ- 
न्द्सन्ताना ` ˆ1°” प्रर ° व्यो प° ९५० । प्ररा० कन्द्‌° पर° २८९ । ग्-ध्यायेनोक्तं ब०, ज० । ३- 
णतवात्‌ ब०, ज० । ४ तीत्रतीव्रतरतीत्रतमतीव्रमन्द्‌-ब ०, ज । ५-कर्पते आ०, ब० । 
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्रत्यासन्नतमादिपुरूषैः तीत्रतमादिभेदेन प्रतीयमानत्वाऽविरशेषात्‌। बाणादेरपि चैवं तसरसङ्ः 
रक्षयपरदश परक्िपठस्य अध्यापि तथावि धैस्तैः तद्धेदेन प्रतीयमानत्वसंभवात्‌ । अथ अन्र तीन्र- 
तमादिस्वभावक्रियानिबन्धनः तद्धेदप्रतिभासः; तदेतत्‌ शब्देऽपि समानम्‌ । 

अंथ अन्न बाधकसद्धावात्‌ क्षणिकत्वकस्पनाञ्युक्ता न बाणादौ विपर्ययात्‌ ; ननु अत्र 
कि बाधकम्‌ -प्रसयक्षम्‌ , अनुमानं वा ? प्रव्यक्षञ्चेत्‌ ; किम्‌ एकत्वविषयम्‌ , क्षणिकलत्वविषयं वा ! 
न तावद्‌ एकस्वविषयम्‌, समबिषयत्वेन तद युक्रुखतात्‌। नापि क्षणिकत्वविषयम्‌ ; शब्दे अन्यत्र वा 
तद्धिषयस्य अस्य असिद्धवात्‌ । अथ अनुमानं तद्िषयं तद्बाधकम्‌; तथाहि-क्षणिकः 
शब्दः अस्मदादिप्रस्यक्षलखे सति विभुद्रव्य विशेषगुणत्वात्‌ सुखादिवत्‌; तदपि मनोरथमाच्रम्‌; 
एकशाखाप्रभवत्ववत्‌ काडास्ययापदिष्टताद्‌ हेतोः । न चास्य तद्पदिष्टत्मसिद्धम्‌; प्रत्यभिज्ञा- 
ख्यप्ररयक्षबाधितकमं निर्देशानन्तरं प्रयुक्तखात्‌ । विसुद्रव्यविशेपगुणल्वैज्वासिद्धम्‌ › शब्दस्य 
दरव्यखभ्रसाधनात्‌ । 

वीचीतरङ्गन्यायेन च राब्दस्य उत्पत्त्यभ्युपगमे प्रथमतो वक्तव्यापाराद्‌ एकः शब्दः प्रादु- 
भवेत्‌ , अनेको वा १ ययक. कथं नानादिक्षाऽनेकराब्दोप्पत्तिः सक्रत्‌ स्यात्‌ ? सवदिक्तास्वा- 
दिव्यापारजनितवाय्वाकाशसंयोगानाम समवायिकारणानां समवायिकारणस्य च आकाशस्य 
सवेगतस्य भावात्‌ सकृत्‌ सवेदिकाऽनेकशनब्दोतपत्यविरोधे राब्दस्य आरम्भकत्वाऽनुपपत्तिः । 
यथेव हि आद्यः राब्दो न शब्देनाऽऽरब्धः तास्वाद्याकाशसंयोगादेव असमवायिकारणादुसत्तेः, 
तथा सवंदिक्षराब्द्‌न्तराण्यपि तास्वादि व्यापारग्रभववाय्वाकारासंयोगेभ्य एव॒ असमवायि- 
कारणेभ्यः तदुखत्तिसंमवात्‌ । तथा च “श्ंयोगाद्विमागात्‌ ब्दाच्च अ्ब्दोत्यत्तिः? 
[ वे ° सू० २।२।३१ ] इति प्रवते । अथ शब्दान्तराणां प्रथमः शाब्दः असमवायिकारणं तत्स- 
दृशत्वात्‌, अन्यथा तद्िसरशशब्दान्त रोसत्तिप्रसज्लो नियामकाऽभावात्‌ ; नन्वेवं ` प्रथम- 
स्यापि शब्दस्य अन्यस्माच्छनब्दाद्‌ अस मवायिकारणादुखत्तिः तस्यापि अन्यस्मात्‌ पूवशब्दात्‌ : 
इति अनादित्वापत्तिः शब्दसन्तानस्य स्यात्‌ । अथ प्रथमः शब्दः प्रतिनियतः भरतिनियताद्‌ 
वक्तव्यापारादेव रयन्न' स्वसदशानि राब्दान्तराणि आरभते; तर्हि किम्‌ आद्येन शब्देन असम- 
वायिकारणेन कल्पितेन १ प्रतिनियतवक्तन्यापारात्‌ तस्मभवप्रतिनियतवाय्वाकाशसंयोगेभ्य< 


स्वसदश-अपरपरशाब्दोतत्तिसं भवात्‌ । तन्न एकः शब्दः राब्दान्तरारम्भकः । 
नाप्यनेकः) एकरमात्‌ तास्वायाकारसंयोगाद्‌ अनेकराब्दोखत्तेरनुपपत्तेः। न च अनेकः 


[2 स ) 





नि त | 


१ अथ बाध-भां० । २-भिज्ञानाख्य-घ्र° । ३-त्वं बासि-भा० । ४ “शडइमुखसंयोगादा- 
कारो राब्द प्रादुभेवन्‌ एक एव प्रादुभवेदनेको वा १ तत्वा्थ्छो° घ्रु० ४२१। प्रमेयक० पर० १६७ 
पू०। स्या० रला० प्रु° ९४२ । ^“ वीचीतरङ्गदत््यैवमन्त्य. श्रोत्रेण गृह्यते । अदृ्टकलत्पना तस्मिन्‌ पक्षे 
बहली प्रसज्यते ॥ ९० ॥ ° मी° इखो° प्र° ५५३ । ५-त्तिः स्यात्‌ त-भा० । £ अपरस्मात्‌ व०, 
ज० ! ऽ-रमेत श्र° । <-भ्यश्च सर-ब०, ज०, भा०। 


कधी प्रमाणप्र ° का० ७ | राब्दस्य आकाशगुणत्वनिरासः २८७ 


तास्वादयाकाशसंयोगः सकृद्‌ एकस्य वक्तुः संभवति; प्रयलस्य एकत्वात्‌। न च प्रयल्ञभेदमन्त- 

रेण तास्वादिक्रियापूव॑कः अन्यतरकमजस्तास्वाययाकाशसंयोगो घटते यतोऽनेकः ₹राब्द्‌ः स्यात्‌ । 

अस्तु वा कुतश्चिद्‌ आद्य. शब्दोऽनेकः; तथापि असौ स्वदेशे शाब्दान्तराण्यारभते, देशान्तरे वा 

न तावत्‌ स्वदेशे; देशान्तरे रब्दोपम्भाऽभावग्रसङ्गात्‌ । अथ वंशान्तरे ; तत्रापि तत्र गत्वा; 

स्वद्स्थ एव वा देशान्तरे तान्यसौ जनयेत्‌ ? यदि स्वदेश्स्थ एव; तर्हिं अचृष्टमपि शरीर- ५ 

देशस्थमेव देशान्तरव्िमणिुक्ताफटादयाकषणं ङु्यौत्‌ , तथा च “शर्मोऽघमोँ स्वाश्रयततं- 

युक्ते आश्रयान्तरे कमं आरभेत" [ ] इत्यस्य विरोधः। श्रोवृश्रोतरपरदेशे वा 

ततः शब्दोपत्तेः तद्धिषयविज्ञानोयत्तेव¶ प्रसङ्गाद्‌ अन्तरार्शब्दानां श्रोत्रे प्राप्यकारित्वस्य च 

कस्पनाऽनर्थ॑क्यम्‌ । न च वीचीतरङ्गादौ अप्राप्रकायंदेश्यत्वे सति आरम्भकत्वं दृष्टम्‌ › येन अचापि 

तथा कर्येत अध्यक्षविरोधात्‌ । अथ तदूदेशे गत्वा; सिद्धं तर्हिं शब्दस्य क्रियावत्वम्‌ । १० 
आकारागत्वे च अस्य अस्मदादिप्रदयक्च ताऽ लुपपत्ति" › तस्य अत्यन्तपरोक्षतवात्‌ ; यः 

त्यन्तपरोक्षाणिगुणः नासौ अस्मदादिम्रतयक्षः यथा परमाणुरूपादिः, तथा च परेण अभ्यु- 

पगतः शाब्दं इति । तस्मत्यक्षतरे वा, अस्य अत्यन्तपरोक्ष-आकाराविशेषगुणत्वाऽयोगः; यदू 

{स्मदादिप्रत्यक्षम्‌ तन्न अत्यन्तपसेक्षरुणिगुणः यथा घटरूपादयः, तथा च शब्द्‌ इति । 
यचचोक्तप्‌-“सत्तासम्बन्धित्वात्‌ ` इति; तत्र कि स्वरूपभूतया सत्तया सम्बन्धत्वं विव- १५ 

क्षितम्‌ , अर्थान्तरभूतया वा १ प्रथमविकल्ये सामान्यादिभिन्यंभिचारः, तेषां द्रव्य-कमोऽ- 

न्यत्वे सति तथाभूतया सत्तया सम्बन्धित्वेऽपि गुणत्वाऽभावात्‌ । द्वितीयविकस्पस्तु अयुक्तः; 

स्वतोऽसताम्थीनाम्‌ अथान्तरभूतसत्तातः सत्त्वस्य ^ स्वतोऽथाः सन्तु सत्तावत्‌ † इत्यत्र 


निषेसस्यमानलात्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम्‌ “शब्दो द्रव्यं न भवति एकद्रव्य त्वात्‌ इति; तच्र एकद्रव्यत्वसाधनम- २० 
सिद्धम ; यतो गुणखे गगने एव एकद्रज्ये समवायेन वत्तने च सिद्ध तत्‌ सिद्धयेत्‌ ; तच 
उक्तनीत्या अपास्तमिति कथं तत्सिद्धिः ! 

यदपि एकद्रन्यवे साधनमुक्तम्‌-.कद्रव्यः शव्दः सामान्यविरोषवत्वे सति वाचचै- 
केन्द्ियप्रवयक्षत्वात्‌ › इति; तदपि प्रत्यनुमानवाधितम्‌ ; तथादि-अनेकद्रन्यः शब्द्‌: अस्म- 














१-र तत्र ग~-ब०, ज ० । २ ^“ अभ्नेरूष्वेज्वलन वायोस्तिय कपवनमणूना मनसश कमं अदष्टका- 
रितम्‌ । ›° वेरो ° सू० ५।२।१३ 1 “ "धमाधम च स्वाश्रयसमवेते खखदु.खे पराश्रये तु करियामारमेते 
अदा व्यो प्रु० ४३७ । ३ ““धमूरतगुणस्य आत्मयुणवद्‌ इन्द्रियविषयत्वाद्नात्‌ 1 तत्तवाथराज० 
पर० ४८ । तत्वाथंदंलो° ° ४२१ । शन तावदमूततद्रन्यगुणः सन्द्‌ गुणगुणिनोरविभक्तप्रदेशत्वेन एक- 
वेदनवेयतवाद्‌ अमूतदभ्यस्यापि भ्रवणेन्द्ियविषयतापत्ते ।* पञ्चा टी° प° १८५ । ४ ए २४० 
पं ८ 1 ५ पञ्चमपरिच्छेदस्य चत्त्वारिशत्तमकारिकाग्याख्यानावसरे । 8 एु° २४० प० १०। ७ घुर 
२४० पं० १३ । ८ एकद्रन्यं आ° । ९ प्रत्यक्षानुमान-ज ° । 


२४८ रघीयखयाटङ्कारे न्यायङ्ुमुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


दादिप्रत्यक्षतरे सति स्पशंवच्वात्‌ घटादिवत्‌ । वायुना अनेकान्तश्च ; स हि सामान्यविशेषवत््व 
सति बादौकेन्द्ियप्रत्यक्षोऽपि अनेकद्रन्यः , च्षुपेकेन प्रतीयमानेश्चन्द्राऽकदिभिश्च । अस्म- 
दादिविरक्षणैः बाघ्यन्द्रियान्तरेण तत्न प्रतीतिः, शब्देऽपि समाना, अत्र॒ तथाऽनुपङम्भः 
अन्यत्रापि तुस्यः । 
५  यद्पि (अनित्यखे सति नियमेन अचाक्षुषप्रवयक्षत्वात्‌ › इत्युक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; वायुना 
अनेकान्तिकलात्‌ , स हि अनित्यते सति नियमेनाऽचा्चुषम्रत्यक्षोऽपि द्रव्यम्‌ इति । 
यदपि-व्यापकद्रव्यसमवेतत्वात्‌ इत्यभिहितम्‌ ; तदप्यभिधानमात्रम्‌ ; असिद्धत्वात्‌ , 
सिद्धे हि गुणलरे तत्र अस्य समवेतत्वं सिद्धयेत्‌ , न च तस्सिद्धम्‌ उक्तमरकारोण निरस्तत्वात्‌ । 
यच्चान्यदुक्तम्‌ -न तावस्स्शंवतां परमाणूनाम्‌ › इत्यादि; तत्‌ सिद्धसाधनम्‌ › तदु गुणत्वस्य 
१० शब्देऽनभ्युपगमात्‌ । यथा च अस्मदादिपरत्यक्षत्वे शब्दस्य परमाणुविशेषगुणत्वविरोधः तथा 
आकाशविशेषगुणखविरोधोऽपि । नहि अस्मदादिभ्रतयक्षृत्वं परमाणुविशेषगुणत्वमेव निरा- 
करोति शब्दस्य न आकाशविशोषगु णत्वम्‌ उभयत्राऽविरोषात्‌ । यथैव हि परमाणुगाणो रूपादिः 
अस्मदायप्रव्यक्षः तथा आकाशगुणो मह्वादिरपि । 
यद्पि-आश्रयाद्‌ भेयादेरन्यत्रोपरब्धेः इत्ययुक्तम्‌"; तदप्ययुक्तम्‌ ; मेयोदेः राब्द्‌।ऽऽ- 
१५ श्रयत्वाऽसिद्धः तस्य तन्निमित्तकारणस्रात्‌ । आत्मादिगुणतनिषेधस्तु सिद्धसाधनात्‌ न समा- 
धानमहंति । 
याऽपि शब्दोयत्तौ प्रक्रिया-'अाकाशं समवायिकारणम्‌ ` इत्यादिका; साऽपि एतन 
निरस्ता; शब्दस्य अकाशगुणत्वनिषेधे तं प्रति अस्य समवायिकारणत्वाऽ्चुपपत्तेः । यदि व॑, 
आकाशं निरबरयवं शाब्दस्य समवायि कारणं स्यात्‌ ; तहिं तद्वत्‌ तस्यापि व्यापित्वप्रसङ्गः । 
२० देशङ्कतं हि नैयत्यम्‌ अभ्य(पितवप्रुच्य ते, तच्च आकारास्य तस्समवायि कारणस्य अदेश्चते 
अतिदुषटम्‌। यो निष््देशदरन्यगुणः नासौ स्वाश्रयाऽन्यापकः यथा तन्महस्वम्‌ › परमाणुरूपा- 
दिवो › निष्प्रदेशस्य आकाशस्य गुणश्च भवद्भिः परिकस्पितः शब्द्‌ इति । तस्य अग्याप्यवृक्तितवे 
वा कथं तदाधारस्य आकारस्य सावयवं न स्यात्‌ श्रदेशशत्तिगुणः, निष्परदेशाधारश्चः 
इति कोऽन्यो जडासमनो ब्रूयात्‌ १ यदि च सावयधं नभो न भवेत्‌ तदा श्रोत्रसमवेतस्येव 
२५ ज्रह्याण्डवतिंनोऽपि शब्दस्य अस्मदादिभिरुपरम्भः स्यात्‌ निरवयव-एकारकीशलक्षणश्रोत्रसम- 
वेतत्वात्‌ । अथ धमऽधमाभिसंस्क त कर्णशष्ुल्यवरुद्ध॒ अआकारादेशा एव र्जम्‌ ; तत्न 
जह्याण्डवत्तिनः राब्द्स्य असमवायात्‌ न अस्मदादिभिरुपलम्भः; नन्वयेम्‌ अन्धसप॑विर- 
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१० २४८० पं०१९॥। र्‌ प्रन २४१ पं०२। दपर २४१ पं००६1 पर २४१ पं०९। 
५-दि सा-आ० । प° २४२पं०३। ६ चं श्रः । ७-कारल-भा०' ८ “श्रोत्रं पुन श्रवणविवर- 
संज्ञको नभोदेश राब्दनिमित्तोपभोगप्रापक-धमीधर्मोपनिबद्धः"* °> प्ररा० भा० पर° ५९ । ९, ^नन्वय- 
मन्धसपंबिटग्रवेशन्यायेन सावयवत्वाङ्गौकार एव परिहार ।° स्या० रल्ञा पर ८९१ । 


रुघी° प्रमाणप्र० का० ७ | राब्दस्य आकाडागुणत्वनिरासः ` २ 


भरवेशन्यायेन सावयवत्वाऽङ्खीकार एव परिहारः, शरोत्राऽऽकाशदेश्चात्‌ बह्माण्डवर्तिंशव्दाऽऽ- 
धाराकारादेशस्य अन्यत्वात्‌। 
अव्याप्यव्ृत्तिखच्वास्य पयेदासरूपम्‌ , प्रसव्यरूपं वा स्यात्‌ १ आदयपत्ते एकदे शव्रत्तितव- 

मेव उक्तं स्यात्‌, “आकाशं! हि व्याप्य शब्दो न वतते इति न्ुवता तदेकदेशे चतेते' इत्यभ्यु- 
पगतं स्यात्‌ । व्याप्यवृत्तित्वं हि सामस््यव्ृत्तिखम्‌ , तसरतिषेधे च एकदेदाव्रत्तितवं स्यात्‌ , तच्च 
"आकारास्य निष्परदेदात्वे अतिदुघेटम्‌ › इत्युक्तम्‌ । प्रसञ्यपत्ते तु व्ृत्तिप्रतिषेधमात्रमेव उक्त 
स्यात्‌ ; न चैतदुपपन्नम्‌ । शाब्दस्य गुणखेन द्रव्याभितत्वतः तस्प्रतिषेधविरोधात्‌ , तसरतिषेधे वा 
गुणत्वाऽलुपपत्तिः । यस्य सवथा वृ्तिम्रतिषेधः नासौ गुणः यथा वन्ध्यास्तनन्धयः; सवथा 
वत्तिप्रतिषेधश्च सब्दस्य इनि । समवायस्य तत्र तदूढत्तरभ्युपगमात्‌ न “एकदेशेन सामस्त्येन 
वाः इत्यादिदोषः; इत्यपि श्रद्धामात्रम्‌ ; तस्य अप्र निराकरिष्यमाणतात्‌ । तन्निरवयवसे च 
सन्तानव्र त्या शब्दस्याऽऽगतस्य श्रोत्रेण उपरुच्धिनं स्यात्‌ ; अपरापर-आकाशदेशोतपत्तिद्रारेण 
अस्य श्रोत्रसमवेतत्वाऽनुपपत्तेः । वौचीतरद्गन्यायेन हि अपरापर-आकारादेशे राब्दोलयत्ति- 
कल्पने कथन्नास्य सावयवत्वं सिद्धयेत्‌ ? तन्न सवथा आकाशस्य अनवयवत्वं युक्तम्‌ । 

नापि सवथा नित्यत्वम्‌ ; तद्वत्‌ शब्दस्य पि नित्यत्वप्रसङ्गात्‌ । तस्य हि विनाशः आश्र 
यविनाशात्‌ , विरोधिगुणप्रादुभोवात्‌ , तन्निमित्ताऽदृष्टाऽभावाद्वा १ न तावद्‌ आश्रयविना- 
शात्‌ ; तस्य सवथा नित्यतवप्रतिज्ञानात्‌ । नापि विरोधिरुणप्रादुभावात्‌ ; यतः को विरोधी 
गुणः-तन्महत्वम्‌ , संयोगादि ? तत्राद्यपक्षोऽयुक्तः; तन्महक्वस्य एका्थसमवेतत्वेन विरो- 
धिताऽसिद्धः । तत्सिद्धौ वा श्रवणसमयेऽपि तदभावप्रसङ्गः अँनु्पत्तिरेव वा, सदापि तन्म- 
हत्त्वस्य सद्भावात्‌ । दहितीयपक्षोऽप्यलुपपन्न"; संयोगादेः शब्दोतादं प्रति कारणसखेन विरोधि- 
त्राऽलुपपत्तेः । नापि तन्निमित्तादृष्टाऽभावात्‌ तदभावः; तुच्छाभावस्य अशेषसामर्य॑शूल्यसेन 
अश्चविषाणवत्‌ तद्विनाशाऽदहेतुलात्‌। 

तदेवम्‌ आकाशदेतुत्वस्य शब्देऽनुपपत्तेः पौदरछिकस्वमेव अभ्युपगन्तव्यम्‌ । तथादि-पौदर- 
छिकरः राब्दः , गुण-क्रियावत्े सति अस्मदादिबाह्येन्द्ियप्रत्यक्षत्रात्‌ , यदेवम्‌ तदेवम्‌ यथा 
घटादि, तथा च शाब्दः, तस्मात्तथा इति । ततः राब्दश्य आकाशगुणत्वाऽसिद्धेः नाऽसौ 
तस्छिङ्गम्‌ ; इति नातः तत्सद्धावसिद्धिः । नन्वेवम्‌ भकाशचद्रव्यापहवे कथं भवतां नारप- 
सिद्धान्तः स्यात्‌ ¢ इत्यप्यसारम्‌ ; परपरिकसितस्यैव सवथा नित्यनिरं शास्वभावस्याऽस्य 
अस्माभिः प्रतिक्तेपात्‌ न तद्विपरीतस्य, अस्य उक्तदोषाऽगोचरचारित्वात्‌ । 


0 त त 
नन 


१-सं व्या- आ० । र-स्यापि सवंथा नि-ध्र । २ अनुपपत्ति-ब०, ज० । ४ तदा हि 
तन्महत्त्वसद्धा-भां° । तदापि तन्महत्वसद्धा-्र° । ५ “सदो खदप्पभवो खंदो परमाणुसंघसं- 
घादो । पुद्ष तेषु जायदि सद्यो उप्पादगो णिअदो ॥ ७९ ॥` पश्चास्तिका० । 
३१ 


४९ 


१० 


१५ 


© 


५ 


२५० ठघीयखयारङ्कारे न्यायकुञुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


९० 


१५ 


तस्तत्सद्धावसिद्धिः भवतासपीति चेत्‌ १ शुगपन्नंखिलद्रम्याऽवगाह कायात्‌ › इति 
रमः । तथाहि-युगपन्निखिखावगाहः साधारणकारणाऽपेक्षः , युगपन्निखिखावगाहत्वात्‌ ; य 
एनंविधोऽवगाह स॒ एवंविधकारणाऽपेक्षो दृष्ट. यथा एकसरःसलिखान्तःपातिमस्स्याय- 
वगाह्‌., तथावगाहश्चायमिति । नलु सर्पिषो मधुन्यवगाह्‌.; भस्मनि जलस्य, जे अश्वादे- 
थथा, तयैव अलोक-तससोः अशेषाथवगाहो भविष्यति, अतः कथमस्माद्‌ आकाशसिद्धि ! 
इत्यष्यमुन्दरम्‌ ; अनयोरपि आकााऽमावे अवगाहाऽलुपपत्तः । 

चैल निखिखाथीनां यथा आकाशोऽवगाह तथा तस्यापि “अन्यस्मिन्नधिकरणे अवगाहेन 
भवितव्यम्‌ ' इत्यनवस्था, तस्य स्वरूपेऽवगाहे सवीऽथौनां स्वात्मन्यवगाहप्रसङ्गात्‌ कथम्‌ 
आकारस्य अतः सिद्धिः ? इव्यप्यपेशम्‌ ; आकाशस्य व्यापितेन स्वावगाहित्वोपपत्तितः 
अनवस्थाऽुपपत्तेः, अन्येषामव्यापिेन स्वावगाहित्वाऽयोगाच, नहि किच्विदत्पपरिमाणं 
वस्तु स्वाऽधिकरणं दृष्टम्‌ अश्वादेजंरदयधिकरणलप्रतीतेः। कथमेव दिक्षाखात्मनाम्‌ आका- 
शोऽवगाहः व्यापित्वात्‌ ९ इत्यप्यसाम्परतम्‌ ; तेषां व्यापित्वाऽसिद्ध, तदसिद्धिश्च दिष््र- 
व्यस्यासच्वेन काटालसनोश्च असवंगतद्रव्यतवेन वक्ष्यमाणत्वात्‌ सिद्धा । नन्वेवमपि अमूत्तेतवेन 
कार-आतमनोः पाताऽभावात्‌ कथ तदाधेयता ? इत्यप्ययुक्तम्‌ ; अमूरस्यापि ज्ञानादेः आत्मनि 
आधेयतप्रसिद्धेः। 


एतेन अमूचैतवात्‌ नाऽऽकाशं कस्यचिदधिकरणम्‌” इत्यपि प्रयुक्तम्‌ ; अमूचैस्याप्यात्मनो 
ज्ञानाधिकरणतपरतीतेः । समसमयवर्तित्वात्‌ निखिलाथानां नाधाराऽऽपेयभावः, अन्यथा 
आकाशादुत्तरकाक तेषां भावः स्यात्‌ ; इत्यप्यसमीचीनम्‌ ; समंसमयवर्तिनामपि आत्म- 
अमू्तेखादीनां तद्धावप्रतीतेः, न खट परेणापि अत्र पुवोऽपरीभावोऽभ्युपगस्यते नित्यखाऽभावा- 
ऽनुषङ्गात्‌ । तन्न परपरिकसितम्‌ आकारशंद्रन्यं घटते; नापि काखद्रव्यम्‌ ! 


॥ 


१ “सव्वेसि जीवाणं सेसाणं तदय पुर्गखाणं च । जं देदि विवरमखिटं तं खोए हवई आयासम्‌ 
॥ ९० 1; पञ्चास्तिका° । ““अवगाहणालक्खणेण णं आगासत्थिकाए ।' व्या० प्रज्ञ १३।४।४८१ 1 
"काश स्यावगाह- 1» तत्तवार्थसू° ५।१८ । २ ““आकाशधातो रूपधातो आलोकतम-स्वभावत्वात्‌ 1? 
स्फुटार्थं अ० पर०५८। ३ नु अखिखा-ब०, ज० । “यद्याकाशं स्वप्रतिष्टं धर्मांदौन्यपि स्वप्रतिष्ठा- 
न्येव । अथ धमादीनामन्य आधार कल्प्यतेभाकाशस्यापि अन्य आधार करप्यः तथा सत्यनवस्थाप्रसन्न- 
इति चेन्नैष दोष , नाकाशादन्यदधिकपरिमाणं द्रव्यमस्ति यत्राकादं स्थितमित्युच्यते सव॑तोऽनन्तं हि 
तत्‌ ।* ` सवीथेसि° ५।१२ । ध-देः एकात्म-श्र ° । ५ युगपद्धाविनामपि आधाराधेयभाव 
दृद्यते घटे रूपादय शरीरे दस्तादय इति ।**-” सवी्थसि० ५।१२ । & भराय अनयैव अकरियया 
आकारा द्रव्यस्य चची-तच्तवार्थश्छो° पर ४३१, अमेयक० प° १६३ उ०, तत्त्वा्थभा० टी° परू० ३५८, 
सन्मति० री° प° ६७०, स्या° रल्ा° प° ९४१, इत्यादिषु द्र्न्या । „ „4 


५५ 


ठघी० प्रमाणप्र° का० ७ | काठद्रव्यवादः २५१ 


ननु काढ्द्रव्यस्य पराऽपरादिप्रत्ययरक्षणास्िद्वात्‌ प्रसिद्धः कथमघटमानता ? तथाहि 
दिष्देशकृतपरापरादिम्रत्ययविपरीताः परापरादिविरिष्टभत्ययाः 
विरिष्टकारणपूवंका., वििष्टप्रव्ययत्वात्‌ , यो विशिष्प्रत्ययः स 
विशिष्टकारणपूर्वेको दृष्टः यथा "दण्डी" इत्यादिप्रत्ययः, विरि- 
छराश्च एते परा-ऽपर-'यीगपदया-ऽयौगपदयय-चिर-क्षिप्रप्रत्यया इति। 
पराऽपरयोर्हिं दिग्‌-देशक्ृतयो््यतिकरोऽत्र 'टश्यते-यत्रेव हि दिग्‌-देशभागे स्थिते पितरि 
उलन्नं परत्वम्‌ तत्रेव स्थिते पुत्रेऽपरस्वम्‌ , यत्र च स्थिते पुत्रेऽपरत्वभुसन्नम्‌ तत्रेव स्थिते पितरि 
परत्वमुख्यमानं दृष्टम्‌ इति । अतः दिग्देदाभ्याम्‌ अन्यन्निमिचान्तरम्‌ अत्र प्रत्यये अभ्युप- 
गन्तव्यम्‌ › तदन्तरेण तद्व.यतिकराऽनुपपचचैः । न च पराऽपरादिप्रस्ययानाम्‌ आदित्यादिक्रिया 
वङ्पङ्ितादिक्‌ वा निमित्तं युक्तम्‌ , तस्प्सययविखक्षणलात्‌ पटादिप्रत्य्यवत्‌ । तंथा च सूत्रम्‌- 
“अपरास्मिन्‌ प्ररं युगपदयुगपािरं कषिप्रम्‌ इति काठट्ङ्गानेःः [ वेर सू° २।२।६ ] | 


'पराऽपरादिप्रत्ययाद्धिङ्गात्‌ अस्ति 
नित्य एक पिभुश्च काल › इति 
वेशषिकस्य पूर्वपत्‌.-- 


तस्छिङ्गाऽविशेषाद्‌ विशेषलिङ्गाऽभावाच्च आकाशवत्‌ तस्य॒ एकसव-नित्यत्व-विभुत्वादयो धसां 
प्रतिपत्तव्याः । तथाभूतस्य च काठद्रव्यस्य इतरस्माद्‌ भेदे “काः इति वा व्यवहारे साध्ये 
पराऽपरादिप्रत्यय एव छिन्म्‌ ; तथाहि-कारः इतरस्माद्‌ भिद्यते, “काटः इति वा व्यवह्‌- 
नव्य, पराऽपरादिप्रव्ययिज्गत्वात्‌ ; यस्तु न इतरस्माद्धियते काः इति वा न उ्यवष्धियते 
नाऽसौ उक्तलिन्ञ" यथा प्रथिव्यादिः, तथा च कारः, तस्मात्तथा इति । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -"पराऽपरः इत्यादि , तदसमीचीनम्‌ ; यतः अतो 
टिङ्खात्‌ कारः किम्‌ एकद्रव्यस्वरूप, अनेकद्रव्यस्वरूपो वा 
साध्येत ? तत्र आध्पक्षोऽनुपपन्नः; निव्यनिरसेकरूपतया 
विचा्य॑माणस्य अस्याजुपपद्यमानत्वात्‌ । यद्‌ यद्रूपतया विचायै- 
माणं नोपपद्यते न तत्‌ तद्रूपतया अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा जगत्‌ 
नरह्मायद्वैतरूपतया, नित्यनिरशैकरूपतया विचाय॑माणो नोपपद्यते च कार इति । न चेदमसि- 
दम्‌ ; तत्र तदरूपतायाः परस्परविखक्षणपराऽपरपरस्ययादिकौयभेदाऽलुपपत््या अतीतादितदरुप- 
भेदाऽनुपपत्या च अनुपपद्यमानत्वात्‌ । नहि सर्वथा नित्यस्य निरंशस्य एकस्वभावस्य च अथस्य 
अनिर्त्य-विभिन्नेशानेकस्वभावकार्यकारित्वं घटते, ब्ह्मणोऽपयेवंविधस्य अनेकन्नामारामादि- 


षट॒पदाथपरीप्ताया करालस्य 


^ अ 


नित्येकनिरशरूपतानिरसन पुर- 
स्सरा अगुरूप-परनकद्रव्यत्यसिडि - 


[२ 
~ ~ ~ + --~ ्त 
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१-यौगपदययचिर-अ०, ज० । २ “यत्रहि दिग्बिवक्चयोत्प्च परत्व तरैवापरत्वं यत्रैवापरत्वं तन्नेव 
परत्वमुत्पयमानं दृष्टम्‌ ।* *“2 म्रश० व्यो० प्र ३४३ । ३-यङिगत्ववत्‌ श्र ° । ४ तथा सू-ज०, 
ब०, ज० । ५ “काल इतरस्माद्‌ भियतेः ग्यवदारो वा साध्यते विवादापन्नं काल इति व्यवहनत्तव्यम्‌ 
परापरव्यतिकरादिलिङ्गत्वात्‌ 1* "> ्र्० व्यो० पर ३४२ । 8 घ्रु° २५१ परं १।७ “ननिरंदौक- 
स्वभावत्वात्‌ पौवीपय्यीयसंभव । तयो. सम्बन्धिभेदच्चेदेवं तौ निष्फलो नचु ॥ ६३० ॥` तत्वसं ° । 
प्रमेयक० पर १६९ उ० । स्या० रल्ना° प्र° ८९२ । <-त्यावि-भा० । 
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२५२ छघीयस्लयाख्ङ्कारे न्यायङ्खसुदचन्दर [ २ विषयपरि० 
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कार्यकरतवाऽनुषदगतः तदद्वैतसिद्धिभसडगात्‌ । “विचित्रसहकारिवशचात्‌ तथाविधस्यापि ततक- 
राऽविरोध.' इत्यपि अन्यत्राऽविशिष्टम्‌, अविद्यादेः सहकारिणो ब्रह्मण्यपि संभवात्‌ । न 
च स्वरूपमभेदयतां सहकारिखं संभवति इ्युक्तम्‌ इई्रपरमाणुविचारप्रक्मे । अतोऽत्र यौग- 
पयादिप्रत्ययाऽलुयत्तिरेव, यत्‌ खट कायंजातम्‌ एकस्मिन्‌ काठे कृतम्‌ तद्‌ “युगपल्छृतम्‌ › 
इद्युच्यते, कारस्य च नित्येकलादिरूपते तदुखाय्यत्वेन कायाणाम्‌ एकदैबोयतिप्रसङ्गानन 
किञ्चिद्‌ अयुगपक्छृतं स्यात्‌ । 

चिर-क्षिप्रन्यवहाराऽमावश्च; यद्धि बहूना काटेन छृतं तत्‌ ^ चिरेण कृतम्‌ ` इद्युच्यते, यश्च 
स्वस्पेन प्रतं तत्‌ ‹ कषिप्रं कृतम्‌ ' इति, तच्चैतदुभयं कास्य सवेथा निस्यादिरूपतायां दुर्घटम्‌ | 
नतु काङस्य तद्रूपतायां सत्यामपि उपाधिभेदाद्‌ भेदोपपत्तेनं यौगपादिप्रत्ययाभाव.; तदुक्तम्‌- 
“^ मागिवत्‌ प्राचक्वद्वा उपाधिभेदात्‌ काटेमेदः ` [ ] इति; तदप्यसमीक्षिताऽ- 
भिधानम्‌ ; यतः अत्र उपाधिभेदः कार्यभेद एब, स च ध्युगपक्कृतम्‌' इत्यत्राप्यस्त्येव इति फिमि- 
त्ययुगपस्स्ययो न स्यात्‌ ? अथ क्रमभावी कार्यभेद्‌. काटभेदन्यवहारदेतुः ; अथ कोऽस्य 
क्रमभाव" ? युगपदनुखादध्ेत्‌ ; नलु श्युगपदनुत्ादः' इत्यस्य भाषितस्य कोऽथः ? एकस्मिन्‌ का- 
ठेऽनुखादश्चेत्‌ ; नन्वयम्‌ इतरेतराश्रयः-याबद्धि कालस्य मेदो न सिद्धयति न तावत्‌ कार्याणां 
भिन्नकारोादलक्षणः क्रम सिद्धयति, यावच्च कायाणां तथाविधः क्रमो न सिद्धयति न तावत्‌ 
कारस्य उपायिभेदाद्‌ भेदः सिद्धयति । ततः स्वरूपत एव कारस्य मेदोऽभ्युपगन्तन्यः, तथा 
च ˆ एककारुमिदम्‌ , चिरोतन्नम्‌ , अनन्तरोत्पन्नम्‌ इत्यादिव्यवहारः सुघट. , नान्यथा । 

एतेन परापरन्यतिकरोऽपि चिन्तितः, सवथा नित्यादिखभावे काटे तस्याप्यनुपपद्यमान- 
त्वात्‌ । यथैव हि भूम्यवयवैः आदोकाऽवयवैवा बहुभिरन्तरितं वस्तु ' विप्र्ष्टम्‌ , परम्‌' इति 
च उच्यते खस्पैस्तु अन्तरितं "सन्निकृष्टम्‌ , अपरम्‌” इति च, तथा बहुभिः क्षणैः अहोरा्ादि- 
भिश्च अन्तरितम्‌ धविप्रकृष्टम्‌ , परम्‌ इति च उच्यते स्वस्पैस्तु अन्तरितम्‌ "सन्निकृष्टम्‌, अपरम्‌ 
इति च । बहु-अल्पभावश्च गुरुत-परिमाणादिवद्‌ अपेक्षानिबन्धन' कालैकल्वे स्वधा दुर्घट. । 
यत्‌ परापरादिप्रस्ययहेतुः तद्‌ अनेकम्‌ यथा भूम्यादिप्रदेशाः, पराऽपरादिप्रत्ययहेतु का इति । 

यच्चान्यदु क्तम्‌ -तस्लिङ्गाऽविशेषात्‌? इत्यादि, तदप्युक्तिमात्म्‌ ; तदविरोषस्य असिद्धत्वात्‌ । 
नहि योगपादिप्रत्यया" तद्छिङ्गभूता. स्वरूपतोऽन्योन्यमविशिष्ठाः , परस्परस्वरूपविविक्ततया 
तेषां प्रत्यक्षतः प्रतीते । प्रत्येकमपि च एषां विरिष्टताऽनुभूयत एव, नहि शयुगपद्ुक्ताः युग- 
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१-स्य नि-ब०, ज ०, आ० । २ क्षिभक्रतम्‌ आ० । ३ “उपाधिमेदान्मणिवत्‌ पाचकवद्द। नानालो- 
पचार °” प्रशा भा° प्र ६४। “यथा मणे स्वरूपापरित्यागेनैव उपाधिभेदादुपचर्यते नानात्वं पीतो 
रक्त इति “"यथा वा स्वरूपापरित्यागेनेव पुरुषस्य नानाक्रियावशात्‌ पाचकादिभेद- तद्वदिद्ापि 1.” भदा 
न्यो णर° ३५१ । प्रश० कन्द० प° ६६ ।  प्रू° २५१ पं० १२।। 


ङघी० म्रमाणप्र° का० ७ ] काट्द्र्यवाद. र्‌ 


पत्सुप्राः स्थिता गता वा" इत्यादौ तस्रत्ययानामविशेषोऽस्ति प्रतीतिविरोधात्‌ । अस्तु वा तस- 
स्ययाऽविरोषः, तथापि अत कारस्यैकसवाऽभ्युपगमे गुरुत्वादिप्रव्ययाऽविशेषात्‌ गुश्त्वपरिमाणा- 
देरपि एकत्वप्रसन्गः तुस्याऽऽक्तेपसमाधानतात्‌ । ततो गुरुत्-परिमाणादेः अनेकशुणरूपतावत्‌ 
कारस्य अनेकद्रव्यरूपता अभ्युपगन्तव्या । 

नित्य-निरंशैकद्रव्यूपत्वे चास्य अर्थानां मूत-मविष्यत्‌-व्तमानतवं दुघटम्‌ , अतीताऽ- 
नागत-वचेमानकारमेदाऽभावात्‌ , सिद्धे हि तद्भेदे तस्सम्बन्धादर्थानां तथा व्यपदेशाः स्यात्‌, 
नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ । न चास्य तस्सिद्धि्टते, नित्य-निरशैकरूपत्वात्‌ , यद्‌ एवंविधम्‌ न 
तत्र अतीतादिस्वरूपभेदः यथा परमाणौ, नित्यनिरःशौकरूपश्च भवद्धिः परिकस्पितः कार इति । 

अस्तु वा तच्र तद्भेदः; तथापि असौ स्वतः, अपराऽतीतादिकारसम्बन्धात्‌ , अतीतादि- 
क्रियासम्बन्धाट्म स्यात्‌ ? न तावत्‌ सवतः; निरं सत्व-मेदरूपत्वयोर्विरोधात्‌ । नाग्यपराऽतीता- 
दिकारुसम्बन्धात्‌; तस्य एकरूपतया अपरकारस्यैव असंभवात्‌ , संभवे चा अनवस्था, तदतीत- 
त्ादेरपि अपराऽतीतादिकारसम्बन्धेनैव उपपत्ते । अथ अतीतादिक्रियासम्बन्धात्‌ तस्य 
अतीतादिववम्‌; ननु क्रियाणां कृत. अतीतादिरूपतासिद्धिः-अपरौऽतीतादिक्रियासम्बन्धात्‌ , 
तथाविधकारसम्बन्धाद्वा ? प्रथमविकसर्पे अनवस्था । द्वितीयविकस्पे त॒ अन्योन्याश्रय.- 
सिद्धं हि क्रियाणामत्तीतादिखे तत्सम्बन्धात्‌ कास्य अतीतादित्वसिद्धिः , तस्िद्धौ च तस्स- 
म्बन्धान्‌ तासां तस्सिद्धिरिति । 

भवतु वा कुतित्‌ तत्र अतीतादिभेदसिद्धि' ; तथापि कारस्य सर्वभेकसप्रतिज्ञाने स्वव- 
चनविरोधः, स्ववाचैव अस्य अतीतादिरूपतया भेदप्रतिपादनात्‌ । छोकविरोधश्च, न खट 
छोकिका अतीतादिरूपस्य पूवोह-मध्याह्ञ-अपराहस्वभावस्य शीत-उष्ण-वर्षास्वरूपस्य च कारस्य 
एकत्वं प्रतिपद्यन्ते, प्स्येकं तस्य तेर्भेदाऽभ्युपगमात्‌ । अलुमानविरोधश्च, तथादि-यत्‌ सूष्षमे- 
तरधमाऽध्यस्तं द्रञ्यम्‌ तदनेकम्‌ यथा प्रथिव्यादि, सूष्ष्मेतरधर्माऽध्यस्तच्च काट्द्रव्यम्‌ इति । 
यथेव हि प्रथिव्यादिद्रव्याणां परमाणु-इतर रूपतया, जीवद्रव्याणाच्च इन्धुगजादिजीवद्रव्यप्रमेद- 
स्वभावतया सृक्ष्मेतरधमऽध्यस्तताद्‌ अनेकट्रव्यत्म्‌ , तथा काछद्रव्यस्यापि समय-मुहूत्तीदि- 
तद्विरोषाऽ्पेश्षया तद्धमाध्यस्तससंभवात्‌ अनेकद्रभ्यत्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । मुख्येतरविकस्पसं भवाचच, 
न हि समय-आवलिकादिव्यवहारकारो सुख्यंकाटद्रन्यमन्तरेण उपपद्यते यथा सुख्यसत््वमन्त- 
रेण कचिदुपचरितं सत्वम्‌ । 
१ “तद्धि किम्‌ अपरातीतादिकाल्सम्बन्धात्‌ , तथाभूतपदाथेक्रियासम्बन्धाद्वा स्यात्‌ , स्वतो वा? 
प्रथमपक्षे अनवस्था । ˆ““› प्रमेयक० पृ १४५ पू० । सन्मति० टी° प° ६७१ । स्या० रला प्र 
८९४। २ ^“ समयादीनां करियाविरेषाणा समयादिभिर्निव॑त्यमानाना च पाक्ाना समय पाक इत्येवमादिस्व- 
संज्ञारूढिस द्वेऽपि समय काल ओदनपाककाल. इत्यध्यारोप्यमाण कारव्यपदेशः तद्धयपदेशनिमित्तस्य 
मुख्यस्य कालस्य अस्तित्वं गमयति । कुत १ गौणस्य सुख्यापेक्षत्वात्‌ ¦ -?> सवीर्थसि० ५।२२ । 
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२५४ कघीयस्जयाटङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


स॒ च मुख्यकारः अनेकद्रव्यम , प्रत्याकाराग्रदेशं व्यवहारकारभेदाऽन्यथानुपपन्तेः। 
्रत्याकाशप्रदेशवियिन्नो हि व्यवहारकाछ. कुरन्तेत्र-रङ्काऽऽकाराप्रदेशयोः दिवसादिभेदाऽन्य- 
थाऽनुपपत्तेः । ततः प्रतिखोकाकाशग्रदेशं कारस्य अणुरूपतया मेदसिद्धिः । तदुक्त॑म्‌- 
“^ छो्यागासपयेसे एर्क्रिके जे ठ्या हू एाक्किकरा | 
५ रथणाणं राक्तीषेवे ते क्रालाण्‌ मुणेयव्वा ॥* [| | इति। 
नलु कारद्रभ्यस्य विचायंमाणस्य स्वरूपत एव असंभवात्‌ कस्य एकद्रञ्यत्वपरतिक्तेपेण 
अनेकद्रव्यतवं प्रतिपाद्यते । नहि अतीतादिमेदभिन्नः कारः संभ- 
वति यत्सम्बन्धादथां नामतीतादित्वं स्यात्‌ ; स्वतः परतो वा 
अस्य तद्धेदाऽनुपपत्तेः ? स्वतो हि कारस्य अतीतादितवे अथना- 
मपि स्वत एव तदस्तु अरं काटकतसपनया । परतोऽपि अती- 
तादिकाखान्तराभिसम्बन्धात्‌, अतीतादिक्रियाभिसम्बन्धाद्वा तस्य 
अतीतादितराऽभ्युपगमे प्रारक्तदोषाऽनुषद्ध । अतः प्रमौणाऽपेक्ष॒एवायमतीतादिव्यवहारः; 


१ ^नानाद्रव्य कालः अत्याकाशग्रदेश युगपद्वयवहारकलमेदान्यथानुपपत्तेः । अत्याकाशमप्रदेश्- 
भिन्नो व्यवहारकाल सङृत्‌ कुरक्षेत्राकारल ह्वाकारशदेरायो दिवसादिमेदान्यथाुपपत्ते. । ˆˆ“ > तत्तवा- 
दलो पर० ३९९ । २ ^“ अनेकदरन्यत्वे सति किमस्य प्रमाणम्‌ ` उक्त च-लोयायास पयेसे -ते 
कालाणू असखदन्वाणि । ? सवीर्थसि ° ५।३९ । तत्त्वाथंदलो° प° ३९९ । बृहदूद्रव्यसं° गाथा 
२२। खेताम्बराणा कालद्रन्यविषये मतमेद , तथादि-“ कालश इत्येके > तत्त्वाथसू० ५।३८ । ^“ एके 
तु आचार्य व्याचक्षते कालोऽपि दन्यमिति । ” तत्त्वाथोधि० भा० ५।३८ । ““ तुशब्दो विदोषपरिम्र- 
हा्थं , स च विरोषो मेदभ्रधानो नय तद्बलेन कारोऽपि, अपिशब्दः चराब्दा्थ॑“ कालश्च द्रग्यान्तरमा- 
गमे निरूपितम्‌ › इति कथयन्ति । ˆ कति णं भन्ते दन्वा पण्णत्ता ए गोयमा छव्वा पण्णत्ता, तं जहा धम्म- 
त्थिकाए अधम्पत्थिकाए आगासत्थिकाए पुग्गललत्थिकाए जीवत्थिकाए अद्धा समए । ( अनुयोगद्रा° 
द्रन्ययुणपयीयनामसू० १२४ ) ^“ विनिकृत्त वा तुशब्द । कस्य व्यावत्तेकः १ धमीस्तिकायादिप्व्छऽ 
व्यतिरिक्तऋारुपरिणतिवादिनो दव्यनयस्य इति“ "यत. तत्प्रतिद्रन्दिनयाचुसारिसुत्रमपरमागमे सस्ति- 
° किमिदं भन्ते कालोत्ति पउचदि १ गोयमा- जीवा चेव अजीवा चेव ` । इदं हि सूत्रम्‌ अस्तिकायपश्चकाऽ 
व्यतिरिक्तकारप्रतिपादनाय तीर्थकृतापादेशि जीवाजीवद्रन्यपयाय काल. इति सूत्रार्थ. । > तत्त्वा्थभा० 
री° प° ४३०-३२ । ““ कछारद्रव्यस्य नोक्तं प्रदेशपरिमाणं तत्र तद्विवक्षया तु इदमुच्यते-सोऽनन्तस 
मय । (तत्त्वाथीधि° सू० ५।३९) ? इत्यादि ना कालद्रन्यस्य अनन्तप्रदेशित्वमुक्तं तत्तवाथैभाष्यरीकायाम्‌ । 
हेमचन्द्र चायोस्तु दिगम्बरमतमेवायुषरन्ति, तथाहि-“ ठोकाकाराप्रदेशस्था भिन्न! कालाणवस्तु ये । 
भावाना परिवत्ताय मुख्य कालः स उच्यते ॥? योगश्ा० । उक्तमतान्तराणां विरोषपरिशीलनाय- 
धमेसं०, द्रव्यानुयोगत० अ० १० इलो० १०-१८, युक्तिप्रबो° गा० २३ । इत्यादयो द्व्या | 
३ खोयाय!सपएसे श्र । ४ “वििष्टसमयोद्धुतमनस्कारनिबन्धनम्‌ । परापरादिविज्ञानं न कालाच्च 
दिशस्व तत्‌ ॥ ६२९ ॥° “विशिष्टयमय पौवौपयोदिदिनोत्पननेष्व्थषु पूवापरादिसंकेतः तदुद्धूतो मन- 
स्कार आभ्मेग स निबन्धनमस्येति तत्तथोक्तम्‌ । अत एव नेतरेतराश्रयदोषः ; वििष्टपदाथंसंकेतनिब- 
न्धनत्वादस्य ज्ञानस्येति +> तत्वसं ° प° प° २०९ । 


"प्रमाणप एव अयत्‌ त्रतीतादि- 
व्यवहार न तु कालकृत इति 

१० कालद्रव्याऽमावबदिन 
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क्रियाप्रत्ययहेतुचं स्यात्‌ न पुनः युगपदादिप्रत्ययहेतुत्वम्‌ , युगपत्‌ तदुदकसच्वारः, करमेण 
तदुदकसश्वारः' इति क्रियाविशेषोऽपि कारोपाधिक एव प्रतीयते तदन्यक्रियावत्‌ तत्कथं 
स एव कालः स्यात्‌ ? तस्य च उक्तकायनिव॑चचकस्य कारस्य "क्रियाः इति नामान्तरकरणे 
नाममात्रमेव भिदेत्‌। 

अथ कत-कमंणी एव यौगपदयादिर्रस्ययस्य निमित्तम्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; यतो यौगपद्यम्‌ 
वहूनां कतृणा कार्ये व्यापारः श्युगपद्‌ एते छुवन्ति" ईति प्रतीतिसमधिगम्य, बहूनां च कार्या- 
णामात्मखाभ. युगपद्‌ एतानि कृतानिः इति प्रस्ययाधिरूढः ; न चात्र कर्वृमात्रं कर्ममा वा 
आढम्बनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ , यत्र हि क्रमेण कार्यं जायते तत्रापि कठ -कर्मणोः सद्धाबात्‌ स्यादे- 
तद्विज्ञानम्‌ , न चैवम्‌ । 

एतेन अयुगपतप्व्ययोऽपि चिन्तितः ; न हि सोऽप अंयुगपद्‌ एते कुर्वन्ति, अयुगपद्‌ 
एतक्छृतम्‌ इत्यादिरूपोऽविरिष्टं कठैकमंमात्रमारम्बते अतिप्रसङ्गादेव । अतः तद्विरोषणं 
काटोऽभ्युपगन्तन्य , कथमन्यथा चिर-क्षिप्रव्यवहारोऽपि स्यात्‌ १ एक एव हि कर्चा छिञ्वि- 
सायं चिरेण करोति व्यासङ्गाद्‌ अनर्थिंलाद्वा, किचन क्षिप्रम्‌ अर्थितया, तत्र “चिरेण छतम्‌, 
क्ष्रं कृतम्‌* इति प्रत्ययो विशिष्टत्वात्‌ विरिष्टं निमित्तमा्षिपतः इति कारसिद्धिः । तन्न 
म्राहकथ्रमाणाऽभावात्‌ काङस्यासंभवः। 


नापि अतीतादिभेदाऽसंभवात्‌; स्वरूपत एवास्य अतीतादिभेदसंभवात्‌ , स्वपररूपयोः अती- 
तादिरूपे खरूपतो नियतत्वेन अस्य तत्र परपेक्षाऽुपपत्तेः । यद्‌ यत्र स्वरूपतो नियतम्‌ न 
( तत्‌ ) तत्र परमपेक्षते यथा स्वपररूपग्रकाशे प्रदीपः, स्वपररूपयोः अतीतादिस्वरूपे स्वरू- 
पतो नियतश्च काठ इति । न चैवम्‌ अर्थानामपि स्वत एव अतीतादिस्वरूपभेदोऽस्तु इत्यभि- 
धातम्यम्‌ ; प्रतिनियतस्वभावखाद्‌ भावानाम्‌ । न हि एकस्य सभावः सर्वस्य आपाद्यितुं युक्त; 


॥ 


१-कायनिवन्तंक-आ०, ब०, ज०, भा । ‹ यदि च करतुकम॑न्यतिसिक्ता विशिष्टमत्ययसम्पादिका 
क्रिया स्यात्‌ संज्ञामेदमात्रम्‌ । "ˆ" अ्रश० व्यो. ° ३४३ । २-म्रत्ययनि-ब०, ज° । ३ इति सम- 
आ०, ब०, ज० । “हूना कतृणा काय करणम्‌ वहूना कार्यीणामात्मलाभ इति ! तथाहि-युगपदेते ऊुर्व- 
न्तीति कत्रीलम्बन ज्ञानं युगपदेतानि कृतानि इति कायौलम्बनं च ट्टम्‌ । न चात्र कतमां कार्यमात्रं चाल- 
म्बनम्‌ भतिप्रसङ्गात्‌ । तथाहि यत्र कमेण कार्य ततापि कर्तुकर्मणो सद्धावात्‌ स्यादेतदिज्ञानम्‌ । न चास्ति, 
कतरस्माद्‌ 2 विरिष्टं कत्तारं कार्यं वाप्डलम्च्य उत्पद्यते विज्ञनमेतदिति ज्ञायते“ 1” प्र० व्योऽ पु 
२४३ । ्रमेयक° प्र* १७० पू* । ¢ कार्य॑मा्नं श्र° । ५ अयुगपदेतत्‌ छु-आ०, ज० । ६ “तथैक 
एव कत्ता किच्चित्कार्यं चिरेण करोति न्यासङ्गादनयित्वाद्वा, किञ्चित्‌ क्षिप्रं तदर्थितया । तत्र चिरेण कृतं शिप 
तमिति प्रत्ययो विलक्षणत्वाद्‌ विलक्षणं कारणमार्तिपति ।*““* प्रश॒० व्यो० प° ३४४ । प्रमेयक० पु% 
१७० पू० । तत्त्वाथभा० ° परू० ४३० । 


टखघी० प्रमाणप्र 2 का० ७ ] दिगृद्रव्यवाद्ः ५७ 


प्रदीपस्य स्वत एव स्वप्रकारोपटम्भतो घटादीनामपि त॑था तसरसङ्गात्‌, तथा च प्रतिनियताथे- 
स्वरूपन्यवस्थाविखोपः स्यात्‌| 

यच्चान्यदुक्तम्‌ -! प्रमाणापेक्ष एव? इ्यादि ; तत्र किभिद्‌ प्रमाणेन युगपदनुमूयमानलं 
नाम ? प्रमाणेन सह एककारतयाऽनुभूयसानत्वमिति चेन्न, स्वव चनविरोधाऽदुषङ्गात्‌, एवं 
वदता हि भवता स्ववचनेनैव कारः प्रतिपादितः, तदनभ्युपगमे ‹ एककाङतया ` इत्यभिधातु- 
मशक्त, ‹ पूरक्षणभावि मूतम्‌ ' इत्यादिवचनाऽनुपपन्ेश्च, कारस्यैव क्षणाऽपरपयायेण अभि- 
धानात्‌ । अतः कारोपाधिकमेव इदं भावानां वचच॑मानलादिकं स्वरूपं प्रमाणाऽपेक्षया व्यव- 
हियते देशोपाधिकदूर-निकटादिसखरूपवत्‌ । काटाऽनभ्युपगमे छोकप्रतीतिविरोधश्च ; खोके 
वसन्तादिकाटरप्रतीतिसद्धाबात्‌ , प्रतीयन्ते हि "प्रतिनियत एव कारे प्रतिनियता बनस्तय 
पुष्यन्ति इ्यादिव्यवहारं छर्बन्तो निखिरन्यवहारिणः, यथा "वसंन्तादिसमये एव पाटखा- 
द्य इति } एवं कायान्तरेष्वपि अभ्यूह्यम्‌ ^ प्रसवनकालमपेक्षते' इति व्यवहारात्‌ , समय- 
मुहूतादिव्यवहाराच्च तस्सिद्धिः । अतः सिद्धो वास्तव कारः अनेकद्रव्यस्वभाव. । तन्न 
परपरिकल्पितं काढद्रव्यमपि व्यवतिष्ठते › नापि दिगृद्रन्यम्‌ । 

नन्वस्य काठ्कृतपरापरादिप्रत्ययविपरीतपूवाऽपराद्प्रस्ययलिङ्गात्‌ प्रतीयमानत्वात्‌ कथ- 
मव्यवसिथतिः † तथाहि-मूततेष्वेव द्रव्येषु मूर्तद्रन्यमवधि- 
करत्वा इदम्‌ अत. पूर्वेण, दक्षिणेन, पश्चिमेन, उत्तरेण, 
पूवदक्षिणेन, दक्षिणाऽपरेण, अपरोत्तरेण, उत्तरपूर्वेण, अध- 
स्तात्‌ › उपरिष्टात्‌ › इति अमी दरा म्रस्यया यतो भवन्ति सा 


“पुवौऽपरादिप्रत्ययलिङ्गात्‌ प्रतीयमान! 
अस्ति दिक्‌ पुथम्‌ द्रव्यम्‌) इति 
च, ० ¢ 
वेशेषिकस्य पूवपद - 


दिक्‌ इति । तथा च सूत्रम्‌. अते इदम्‌ इति यतः ताहो टिङ्गम्‌ 1 [वेशे० सु° २।२।१०] 
नहि इमे प्रत्यया नि्निमित्ताः कादाचित्कत्वात्‌ । नापि अविरिटनिमित्ताः ; विरिष्टप्रत्यय- 
त्वात्‌ "दण्डी इत्यादिप्रत्ययवत्‌ । न च अन्योऽन्यापेक्षमृत्तद्रव्यनिमित्ता : ; परस्पराश्रयत्वेन 
उभयप्रस्ययाऽभावाऽनुषङ्गात्‌ । ततोऽन्यनिमिचोखाद्यत्वाऽसंभवात्‌ एते दिश॒ एव अनुमा- 
पकाः । प्रयोगः-यदेतत्‌ पूवीऽपरादिज्ञानं तत्‌ मूचद्रम्यव्यतिरिक्तपदाथंनिबन्धनम्‌ तस्प्रत्यय- 
विलक्षणत्वात्‌ सुखादिभ्रत्ययवत्‌ । तथा, दिगूद्र॑जयम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते, षदिग्‌, इति वा व्यवहन्त- 


0 अ ~~ ~~ ~~~ ~~ ~~ 7) ~~~ [1 म 


१ तथा प्रस-ब०, ज० । रप्र २५४प० १२। ३ “वसन्तसमय एव पाटल्ादिकुसुमानामुद्धवो 
न कालान्तर इत्येवं कायोन्तरेष्वप्युह्य प्रसव कालमपेक्षते इति व्यवहारात्‌ कारणत्वं कालस्य ` *1> म्रदा 
व्यो° प्रु० ३४९ । प्रमेयक० पर १७० पू० । -धिकररय ब०, ज० । ““ मूत्तद्रव्यमवर्धिं कृत्वा 
मृत्तेष्वेव द्रव्येष्वेतस्मादिदं पूर्वेण दक्षिणेन पश्चिमेन उत्तरेण पूवेदक्षिणिन दक्षिणापरेण अपरोत्तरेण उत्तर- 
पूर्वेण चाधस्तादुपरि्टच्चेति दद्च त्यया यतो भवन्ति सा दिगिति ।2 प्रशा भा० प° ६६ । 
५ ^“ इत इदमिति यतः तदद्य लिङ्गम्‌ 1? वै° सू० । प्रकृतपारस्तु-प्रमेयक० प° १७० पू०, 
सन्मतिं० री° प्रु ६६९। ६ “तथा च दिगितरेभ्यो भियते"“" ।* प्ररा० ज्यो प्रू ३५७ । 

२२३ 


१० 


१५ 


२५८ रधीयस्लयालङ्कार न्यायङ्कुमुदचन | २ विषयपरि० 


१० 


१५ 


५० 


ग्यम्‌ पूर्वादिप्रत्ययरिङ्गतलात्‌, यत्त न तथा न तत्‌ पूवोदिप्रस्ययशिङ्गम्‌ यथा क्षित्यादि, 
तथा चेदम्‌ , तस्माचथा इति । बिभुल-एकत्व-नित्यतरादयश्च अस्या धमः कारवद्‌ अव- 
गन्तव्याः । न च अस्या एके प्राच्यादिभेदग्यवहारो दटुघटः, सवितुर्मेसग्रदक्षिणमावच्ैमा- 
नस्य छोकपालपरिगृहीतदिक्पदेशैः संयोगात्‌ तस्य सुघटत्वादिति ! 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“मूरतेष्वेव द्रव्येषु" इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यतोऽमो 
प्रत्ययाः कार्यभूता सन्तः छि कारणमात्रस्याऽनुमापकाः) 
दिगृद्रव्यलक्षणकारणविरेषस्य वा ? प्रथमपन्ते कथमतो दिग्‌- 
द्रव्यस्य सिद्धिः कारणमात्रस्येव सिद्धः १ तच्र च सिद्धसौध्य- 
ता तेषाम्‌ आकारालक्षणकारणपूवंकलाऽभ्युपगमात्‌, तस्यैव 
(दिग्‌ इति नामान्तरकरणे नान्नि एव विवाद. नार्थ, 
दिशः ततो द्रन्यान्तरत्वाऽसिद्ध. । एतेन द्वितीयविकस्पोऽपि प्रत्याख्यात ; दिगूद्रन्यस्य हि 
शदाविषाणवत्‌ सवेथाऽसंभवे कथं तपूवैकतं तसरत्ययानां स्यात्‌ यतस्ते तस्याऽुमापकाः स्युः ? 
न च तदसंभवे क प्राच्यादिव्यवहार. स्यात्‌ इत्यभिधातन्यम्‌ ? अकाराप्रदेशभ्रेणिष्वेव आदिस्यो- 
दयादिवदयात्‌ प्राच्यादिव्यवहारोपपन्तेः, तथा च एषां न निर्हतुकत्वम्‌ नाप्यविशिष्टपदा्थदेतु- 
कत्वं स्यात्‌। तथामूतप्राच्यादिदिक्सम्बन्धाच्च मूत्द्रव्येषु पूबऽपरादिप्रत्यय विशेषस्य उत्यते. 
न परस्परापेक्षया मूत्ेद्रव्याण्येव तद्धेतवः, येन ° एकतरस्य पूवेत्वाऽसिद्धौ अपरस्य अपरत्वाऽ- 
सिद्धिः, तदसिद्धौ च एकतरस्य पूवेतवाऽसिद्धिः" इति इतरेतराश्रयत्वेन उभयाऽभावः स्यात्‌ 

नघ मूतेद्व्येषु पूवोदिपरस्ययस्य आकोशप्रदेशश्रणिहेतुे तत्र तस्रत्ययस्य कि हेतुं 
स्यादिति चेत्‌ १ स्वरूपहेतुतवमेव › इति ब्रूमः । तस्देशपद्क्तः स्व-पररूपयोः पूर्वाऽपरादि- 
परत्ययहेतुस्वरूपत्वात्‌ , प्रकाशस्य स्वपर रूपयोः प्रकाशहेतुस्ररूपवत्‌, कथमन्यथा दिक्पदे- 
शेष्वपि तत्त्ययोसत्तिः स्यात्‌ तत्र हि पू्ऽपरादिप्रत्ययोसत्तिः-स्वभावतः, दिग््रव्यान्तराऽ- 
पेश्चया, परसखराऽपेक्षया वा स्यात्‌ ? यदि स्वभावतः ; तदा तसम्त्ययपरावृत्तिन स्यात्‌ , यत्र हि 
दिक्धरदेरो पूव॑भत्ययदेतुतवं तत्र तदेव न अपरप्रत्ययदेतुलं स्यात्‌, यत्र च तत्‌ न तत्र पूर्व- 


ू्वोकदिग्रवयम्रतिविधान- 
पुरस्सरम्‌ त्राकाशप्रदेशपडङ्तेरेव 
पवौऽपरादिप्रत्ययहेतुत्व- 
प्रसाघनम्‌-- 


[1 


१ ^“ आदित्यसंयोगाद्‌ भूतपूवाद्‌ भविष्यतो भूताच्च प्राची । ? ““ तथा दक्षिणा प्रतीचौ उदीची 
च 1: “एतेन दिगन्तरालानि व्याख्यातानि ।” वै° सू° २।२।१४, १५, १६ । “रं प्रदक्चिणमावतत- 
मानस्य भगवत स्वितुयं संयोगविशेषा लोकपाल्परिण्रहीतदिकूपदेशानामन्व्था प्राच्यादिमेदेन ददाविधा. 
संज्ञा ° प्रर भा० एू° ६७ 1 रप्र २५७१० १५ ।३.८...अतः कारणमात्रे साध्ये सिद्धसाध्यता 
विशेषेण साध्ये अनुमानबाधा ` । ?' तत्त्वस° प° धरु०२०९ । सन्मति° री° प° ६५७० । स्या° रज्ञा 
प° ८९८ । “दिशोऽपि आकारोऽन्तमावः आदित्योदयायेक्षया आकाश्रदेदा पङ्क्ति इत इदमिति 
व्यवहारोपपत्ते । ` सवौथेसि०, राजवा० ५।३ । प्रमेयक० प्र १७० उु० | वमत 
८९८ 1 ५-काशश्रेणि-ध्र° । 


॥ 


ख्घी० प्रमाणप्रर का० ७ | दिगृद्र्यवादः २५९ 


म्रत्ययहेतुत्वमिति । अस्ति च तत्परोदत्ति, यत्र हि दिकूम्रदेशे विवक्षितम्रदेशाऽपेश्चया पूव- 
्त्ययहेतुतं दृष्टम्‌ तत्रेव अपरप्रदेशाऽपेक्षया अपरप्रत्ययहेतुत्म्‌ । तदुक्तम्‌ 
शश्रारभायो यः सुराष्टाणा माठवाना स्र दक्षिणः । 
मरारमायः पूनरेतेषा तेषामृत्तरतः स्थितः ॥* | | इति । 

दिग््रव्यान्तराऽपेक्षया तत्र तस्ररययहेतुखे तु अनवस्था-तत्रापि तस्रत्ययहेतुखस्य अपरदिष्द्र- 
व्यहेतुत्प्रसङ्गात्‌ । परस्परपेक्षया च तस्देशानां तस्रत्ययहेतुते अन्योन्याश्रयानुषङ्ञः । 'सवि- 
तुमे रुप्रदक्षिणमावच्मानस्यः इत्यादिन्यायेन दिग््रगये प्राच्यादिव्यवहारोपपनत्तौ तस्देशपङक्ति- 
ष्वपि अत एव तद्र.यवहारोपपत्ते. अरं दिगृद्रव्यकस्पनया । 

अन्यथा देरा््रन्यस्यापि कस्पनाग्रसङ्ग.; “अयमतः पूर्वां देशः ` इत्यादिप्रव्ययस्य देर- 
द्रव्यमन्तरेणाप्यनुपपन्चेः, तथा च ˆ नव द्रव्याणि ? इति द्रव्यसंख्याव्याघातः स्यात्‌ । प्रथिव्यादि- 
रेव देशद्रव्यमित्युपपन्नम्‌ , तस्य प्रथिव्यादिप्रव्ययहेतुखेन “अयमतः पृवों देशः" इत्यादि- 
्र्ययहेतुखाऽचुपपत्तेः। अथ पूवोदिदिक्छरतः प्रथिव्यादिषु पूवेदेशादिप्रत्ययः; तदेतन्मनोरथ- 
मात्रम्‌ ; दिया. गगनप्रदेरापङ्क्तेः उक्तन्यायेन अर्थान्तरखाऽसिद्धः । नन्वेवम्‌ आदित्योदयादि- 
वरादेव आकाशप्रदेशपङक्तिष्विव प्रथिव्यादिष्वपि पूवोपरादिप्रत्ययसिद्ध. आकादाप्रदेशश्रणि- 
कत्पनापि अष्टा, इत्यप्यसमीक्षिताऽभिधानम्‌ ; ^ पूवंस्यां दिरि प्रथिव्यादयःः इति आधारा- 
ऽऽधेयन्यवहारोपङम्भतः प्रथिव्याद्यधिकरणमूतायाः त्परदेकापङ्रः परिकरपनस्य सफर्त्वात्‌ , 
म्रसाधितच्च आकाशं सुद्प्रमाणेन प्राक्‌ इत्यरूं पुनः प्रसङ्खन । 

एतेन प्यदेतसू्ाऽपरादिज्ञानम्‌' इत्यायुमानम्‌' ; तस्मद्युक्तम्‌ ; तञ्ज्ञानस्य मू्द्रव्य- 
व्यतिरिक्त-आकाराप्रदेशपङक्तिरक्षणपदार्थनिबन्धनतया दिग््रव्यनिबन्धनत्वाऽनुपपत्तेः । अतो 
दिग््रव्यस्य कतथ्िसखमाणादप्रसिद्धः 'विष््रन्यम्‌ इतरेभ्यो भिद्यते इत्यादि बन्भ्यास्चतसौ- 
भाग्यव्यावणेनप्रख्यमिद्ुपेक्षते। तन्न परपरिकल्पितं दिग््रव्यमपि च्यवतिषठते। नापि आस्मद्रव्यम्‌ ; 
तस्यापि सवंगतत्वादिधमेपितस्य कतश्ित्‌ भ्रमाणादप्रसिद्धः । 

नन्विदमयुक्तम्‌ ; तद्धमेपितत्रस्य अत्र अनुमानतः प्रसिद्धेः । तथाहि-आत्मा व्यापकः , 
अणुपरिमाणाऽनधिकरणत्वे सति निव्यद्रव्यखात्‌ , यद्‌ यदेवम्‌ 
तत्‌ तथा यथा आकारम्‌ ; तथ च स्मा, तस्मात्तथा इति। 
न चास्य अणुपरिमाणानधिकरणखमसिद्धम्‌ ; तथाहि-अणुपरि- 
माणाऽनधिकरण आत्मा अस्मदादिप्रत्यक्षविशेषगुणाऽधिकरण- 


“अस्त्यात्मा व्यापक शरीरपरिमा- 
णते दोषसमयत्‌ स च प्रतिशरीरं 
भिन्न ` इति वेशेषिकस्य पूवैपन्‌ 
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१ ““व्यत्ययदशंनाच, यैवेखत्र पूवो दिक्‌ सैवान्यत्र दक्षिणा इति गृह्यते “प्राग्भागो य सुराष्टाणा 
मालवाना स दक्षिण › इति ।““* 2 न्यायम° प्रु १४१ । > उदुप्रृतञ्चेतत्‌-न्यायवि० टी° प° 
५६७ पू० । स्या० रल्ला० प्रु° ८५८ । २ देर द्रन्यक्यापिं कत्पनाप्रसद्वात्‌* ˆ 1 प्रमेयक० प° 
१७० उ० । स्या० रल्ा° प्र° ८९९ । ¢-व्यादिष्वधि- ब०, ज० 1 ५ ए° २५७ पं०२३। 
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त्वात्‌ घ्रटादिवत्‌। तथा, नित्यद्रव्यम्‌ आत्मा अस्पशंबवदुद्रग्यत्वाद्‌ आकाशवत्‌ । यंदि वा, नित्य 
आत्मा क्षणिकविशेषगुणीऽऽधारत्वात्‌ आकाशवत्‌ । तथा, द्रव्यम्‌ आत्मा गुणवच्ात्‌ घटवत्‌ । 

यदि च आत्मा व्यापको न स्यात्‌ , तदा देवदत्ताङ्गनाद्गस्य द्वीपान्तरवत्तिमणिुक्ता- 
फटादेश्च देवदत्तोपकारकस्य उत्पादो न स्यात्‌ › तस्य तद्‌ गुणपूवेकत्वात्‌ , तथादहि-देवदत्ताऽ- 
जैनाधङ्गं॑देवदत्तगुणपू्वकम्‌ कार्यते सति तदुपकारकलात्‌ भ्रासादिवत्‌। कायदे च 
सन्निहितं कारणं कार्यजन्मनि व्या्रियते नान्यथा अतिप्रसङ्गात्‌ , अतः तदङ्गनाङ्गादिप्रादु- 
भवदेशो तत्कारणवत्‌ तद्गुणसिद्धिः, यत्र च गुणाः प्रतीयन्ते तत्र तदूगुण्वपि अनुमीयते 
तमन्तरेण तेषामयुपपत्तेः । 

स्वाश्रयसंयोगाऽपेक्षाणामाश्रयान्तरे कमोऽऽरम्भकत्वोपपत्तेश्च ; तथाहि-अरं स्वाश्रय- 
संयुक्तं आश्रयान्तरे कमं आरभते एकट्रव्यवे सति क्रियाहेतुरुणत्वात्‌ प्रयत्रवत्‌। न चास्य 
क्रियाहेतुराणस्वमसिद्धम्‌ ; (अगनेरूष्वेजचखनं वायोस्तियेक्‌पवनम्‌ अणु-मनसोञ्च आद्यं कमं 
देवदत्तविरेषगुणकारितम्‌ कार्यते सति तदुपकारकलात्‌. पाण्यादिपरिसखन्दवत्‌ इ्यनुमानतः 
ततपरसिद्धेः । नाप्येकद्रव्यतवम्‌ ; तथाहि-एकद्रन्यम्‌ अदृष्टम्‌ विशेषगुणत्वात्‌ शब्दवत्‌ । “एकद्र- 
ग्यत्वात्‌ इत्युच्यमाने रूपादिभिव्यभिचारः ; तन्निवृच्यर्थ' कक्रियाहेतुरुणत्वात्‌' इदयुक्तप्‌ । 
"क्रियाहेतुशुणलात्‌? इत्युच्यमाने च हस्तयुश्चरसंयोगेन स्वाश्रयाऽसंयुक्तस्तम्भादिक्रियाहेतुनाऽ- 
नेकान्तः ; तलपरिहाराथं “एकद्रन्यत्वे सतिः इति विरोषणम्‌ । “पकद्रव्यत्वे सति क्रिया- 
हेतुर्वा इत्युच्यमाने च स्वाश्रयाऽसंयुक्तरोहादिक्रियादेतुना अयस्कान्तेन अनेकान्तः; तनि- 
वृच्यथ' गुणत्वात्‌? इ्युक्तम्‌ । 

किञ्च, आत्मनोऽसवेगतत्वे दिग्‌ -देशान्तवेत्तिभिः परमाणुभिः युगपत्स योगाभावः, 
अतश्च ओदयकमीऽभावः, तदभावाद्‌ अन्त्यसंयोगस्य तन्निमिचश्चरीरस्य तेन तःसम्बन्धस्य च 
अभावात्‌ अनुपायसिद्ध. सवेदा सर्वेषां मोक्षः स्यात्‌ । अस्तु वा यथाकथच्ित्‌ शरीरोयच्तिः; 
तथापि सावयवं रारीरं प्रत्यवयवमनुप्रविश्चन्‌ आत्मा सावयवः स्यात्‌, सावयवत्वे चास्य 
पटादिवत्‌ कार्यतप्रसन्नः। कार्यत्वे चासौ समानजातीयैः, भिन्नजातीयैवा कारणैरारभ्येत ¶ 

१ अथवा ब°, ज० । र्-णाधिकरणत्वात्‌ ब ज०, भां ०, श्र° । ३ शदेवदत्तविंशेषगुण- 
म्रितभूतका्यां तदुपग्रृह्ीताश्च शरीरादय. कार्यत्वे सति तदुपभोगसाधनत्वात्‌ गृहवदिति \ ~~" प्रशच ° 
किरणा० प्र° १४९। ¢ "तथा धमाधमयो. आत्मयुणत्वात्‌ तदाश्रयस्य अग्यापकत्वे न स्यात्‌ घग्नेरूद्‌त्व- 
ज्वलनं वायोस्तिय॑स्गमनमणमनसेस्स्वा्यं कमं इति तयो- स्वाश्रयसंयोगापेक्षित्वात्‌ । यथा भयननो 
दस्तक्मणि आत्मसखयोगपिक्त. तथा धर्माधमौ आत्मसंयोगं विना न क्म॑कु्याताम्‌ आत्मगुणत्वात्‌ ! नच 
तत्रान्यत्‌ कारणमस्ति इति स्वाश्रयसंयोगापेक्षोऽदष्ट एव कारणम्‌ अतो व्यापकत्वाच परममहत्वम्‌“** 1 
परश व्यो० ० ४११1 प्रर० कन्दली १० ८८ । ४ आद्यकमाभावादन्त्यसंयोगस्य आ० 1 


॥ 
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न ताबदू भिन्नजातीयैः ; विजातीयानामनारम्भकत्वात्‌ । अथ समानजातीयैः ; नतु संमानजा- 
तीयं तेषाम्‌ आरमत्वाभिसम्बन्धादेव स्यात्‌, तथा च 'आत्मभि. आसा आरभ्यते" इत्याया- 
तम्‌ , एतच्चायुक्तम्‌ ; एकन्र शारीरे अनेकात्मनाम्‌ आत्मारम्भकाणामसंभवात्‌ । संभवे वा 
प्रतिसन्धानाऽन्तपपत्तिः, न हि अन्येन दृष्टम्‌ अन्यः प्रतिसन्धातुमहंति अतिप्रसद्धात्‌ । तदा- 
रभ्यत्वे चास्य घटवदू अवयवक्रियातो विभागात्‌ संयोगविनाराद्‌ विनाशः स्यात्‌ । 

शंरीरपरिमाणखे च आत्मनो मूक्तैत्राऽनुष्ञात्‌ शरीरेऽलप्वेशो न स्यात्‌ मूचचस्य मूर्तेऽ- 
दुपरवे्वियोधात्‌ › ततो निरास्मकमेव अखि शारीरमजुषञ्यते । कथं वा तत्परिभाणत्वे तस्य 
बाशरीरपरिमाणस्य सतो युवशरीरपरिमाणस्वीकारः स्यात्‌-तसरिमाणपरिस्यागात्‌ , अप- 
रित्यागाद्ा ? यदि परित्यागात्‌ ; तदा शरीरवत्‌ तस्यानित्यसप्रसङ्गात्‌ परखोकायभावाऽ- 
लुषङ्गः । अथ अपरित्यागात्‌ ; तन्न ; पूवपरिमाणाऽपरित्यागे शरीरवत्‌ तस्य उत्तरपरिमाणो- 
सत््यनुपपत्ते, । तस्रिमाणत्वे चात्मनः शरीरच्छेदे ह्ेदप्रसज्ञ इति । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“आतमा व्यापकः' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; प्रव्यक्चंबा- 
धितपक्चनिदंश्ाऽनन्तरभ्रयुक्तत्वेन हेतोः काखात्ययापदिष्टत्वात्‌ | 
“सुखी अहम्‌ › इद्यादिप्रस्यत्तेण हि आत्मा गृह्यमाणः स्वश्च- 
रीरे एव गृह्यते, न परशरीरे नाप्यन्तराङे, अन्यथा सवस्य 
सवेदरितापत्तिः भोजनादिव्यवहारसङ्करश्च स्यात्‌ । 

ननु च अग्यापकतरेन आत्मनः प्रतिपत्तौ पक्षस्य प्रत्यक्षबाधा युक्ता अनुष्णते साध्ये अग्ने- 
रुष्णत्वेन प्रतिपत्तिवत्‌ , न चास्य तथा प्रतिपत्तिरस्ति नियतदेशाऽवच्छेदाऽभावादिति ; तद- 
युक्तम्‌ ; यतः कोऽयं तदवच्छेदाभावो नाम-नियतदेशानलुभवः, तदुरटेखिशब्दाप्रयोगो 
वा ? तत्र आद्यः पक्षोऽलुपपन्नः ; नियतदेराऽनुभवस्य आत्मनि प्रतीयमानत्वाते , (सुख्यहम्‌ 
इत्यादिप्रत्ययेन हि आस्मा सुखादयात्मकः रारीरप्रदेशे एवाऽलुभूयते, श्वटोऽयम्‌ः इतिप्रत्ययेन 
पुरोदेशे प्रथुबुघ्रोदरा्याकारघटवत्‌ । न खलु म्रत्यत्तेण वस्तु नियतदेशकालाकाराल्ुभवन्यति- 
रेकेण अनुभवितुं शक्तम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । द्वितीयविकस्पोऽप्ययुक्तः; यतो यदि नाम नियतदे- 


1 1 [1 वा 1 


तमने व्यापकत्वादि- 
निरसनपुरस्छर 
श्रीरपरिमाणएत्वप्रसषघनम्‌- 
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१ सजातीयत्वं आ । २ “अथ शरीरपरिमाणत्वादसिद्धमात्मन परममदहत्व तथा च अल्परारीरे 
अत्पो महति च महानात्मा- "नन्वेतस्मिन्‌ पक्षे सद्धोचविश्यराध्मकत्वात्‌ बाठरारीरेऽप्यातमनो विनाशो 
ब्रद्धावस्थाया नानात्मा सम्पद्यते इत्यन्यते स्मरणं न स्यात्‌ । न च पूव परिमाणस्यानिवृत्तौ उत्तरपरिमाणेन 
शक्यं भवितुमिति पूर्वपरिमाणस्य ञआश्रयविनाशदेव निवृत्ति "ˆ? प्ररा० व्यो पू ४११। ^"एव 
चात्माऽकात्स्न्य॑म्‌ । शरीरपरिमाणतायां च सत्यां "`ˆ घटादिवदनिव्यत्वमात्मन- प्रसज्येत- "समान एष 
एकस्मिन्नपि जन्मनि कोमारयौवनस्थाविरेषु दोष ` ` 1” ब्रह्मसू° शा० भा० २।२।३४ । ३ प° २५९ 
प० २३1 % ^न चास्य तदुपेतत्वमुपपदयते परत्यक्षविरोधात्‌ ; मरत्यक्षेण हि आलमा-ˆ* 1 म्रमेयक° पृण 
१७१ पू० । सन्मति टी° परु° १४२। स्या० रला० प्र ८९९ ! ५-देदान्यवच्छेदा-ग ०, ज । 


२६२ ठघीयसखयालङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्दर [ २ विषयपरि० 


रोल्टेखिशब्दाऽप्रयोग. तथापि कथं प्रत्यक्तेण तदनुभव ? नहि रशब्दानुविद्धलं भरस्यक्षस्य 
स्वरूपम्‌ › येन तद्भावे तस्य अथस्वरूपविवेचंकःाऽभाव. स्यात्‌ , तत्र तद्‌नुविद्धत्वस्य प्रागेव 
कृतोत्तरत्वात्‌ । अतः अनुभवोत्तरकाखीन एव सर्वत्र शब्दप्रयोगः, अनुभूते हि अनेकधर्मा- 
ध्यासिते वस्तुनि यत्रां भनुमर्वप्बोधनिबन्धनं सङ्धेतस्मरणुपजायते तत्रेव शब्दप्रयोगः नान्यत, 
५ तत्कथं तद्प्रयोगात्‌ तदनुभवाऽभावः ? नियतदेशोल्टेखिराब्दाऽप्रयोगात्‌ देदानैयत्यस्य अन- 
सभवे च काङ-भकारनेयत्यस्याप्यनलुभवः स्यात्‌ , नदि घवटोऽयम्‌, सुख्यहम्‌ः इत्यादिबहिरन्तः- 
प्रतीतौ देश-कार-आकारनैयत्योस्टेखिनाम्‌ अतर-ददानीम्‌-ईटशशब्दानां प्रयोगोऽस्ति! अतः 
अत्र प्रतीती प्रतिनियतस्य वस्तुस्वरूपस्य कस्यचिदपि प्रतिभासाऽभावात्‌ खपुष्पम्रतीतितो 
नाऽस्या. कश्चिद्विशेषः स्यात्‌ । सत््वाऽसत्प्रतिभासकृतः सोऽ्रास्तीति चेन्न; सदसतशब्द्‌- 

१० योरप्रयोगे तस्याप्यसंभवात्‌ । अस्तु वाऽसौ ; तथापि परमाण्बाकारमतीतितः किकृतोऽस्या 
विरोषः स्यात्‌ ¶ स्फुटख-अस्फुटलप्रतिभासकृतः इति चेन्न; नियतदेशकाराऽऽकारम्रहणा-ऽम- 
हणन्यतिरेकेण स्फुटताऽस्फुटतप्रतिभासस्थैव असंभवात्‌ । ततः प्रवयक्चप्रतीतेः इतरप्रतीतितो 
विशेषमिच्छता देशादिनैयत्येन प्रतिभासः तच्छब्दाऽप्रयोगेऽपि अभ्युपगन्तव्यः, इति सिद्धा 
पक्षस्य प्रसयक्षबाधा हेतोश्च कारात्ययापदिष्टता । 

८५ किच्च, अणुपरिमाणाऽ्नधिकरणत्वम्‌ तत्परिमाणाधिकरणत्वमतिषेधः, स कि पर्युदासरूपः, 
्रसभ्यरूपो वा स्यात्‌ १ यदि पयुदासरूपः ; तदाऽसौ भावान्तरस्वीकार द्वारेण प्रवर्तते । भावा- 
न्तरच्चाऽत्र-परममहापरिमाणाऽधिकर णत्वम्‌, अवान्तरपरिमाणाऽधिकरणतवं बा स्यात्‌ ? प्रथ- 
मपक्ते विशेषणाऽसिद्धो हेतुः, यथा “अनित्यः शब्दः अनित्यते सति बाह्येन्द्रियप्रत्यक्षत्वात्‌' 
इति । द्वितीयपक्ते तु विरद्धविरोषणः, यथा “अनित्यः शब्दः नित्यते सति चाह्यन्द्रियप्रव्यक्ष- 

२० त्वात्‌ इति। प्रसन्यपक्ते तु असिद्धत्वम्‌ , तु च्छस्वमावाऽभावस्य अभावविचाराऽवसरे प्रमाणाऽ- 
गोचरचारितया प्रतिपादयिष्यमाणल्वात्‌। सिद्धौ बा किमसौ साध्यस्य स्वभावः › कायं वा 
स्यात्‌ ? यदि स्वभावः; तदा साध्यस्यापि तद्वत्‌ तुच्छरूपताऽनुषङ्गः तुच्छस्वभावाऽभावादभि- 
नस्वभावत्वाद्‌ गगनेन्दीवरवत्‌। अथ कार्यम्‌ ; तन्न; तुच्छस्वभावस्यास्य कायत्वाऽनुपपत्तेः , 
यत्‌ तुच्छसभावं तन्न कायम्‌ यथा खपुष्पम्‌ , तुच्छस्वभावश्च भवद्धः परिकरसिपितोऽणुपरि- 

९५ माणमरतिषेध इति । कायंतवे चास्य कादाचित्कलप्रसङ्गात्‌ तदुखत्े प्राक्‌ आत्मनोऽणुपेरिमा- 
णाधिकरणतं स्यात्‌ । कायतच्चास्य -स्वकारणसच्चासमवायः, (कृतम्‌ इति बुद्धिविषयत्वं वा 
स्यात्‌ ? तत्राय पक्षोऽयुक्तः, अभावस्य भवता स्वकारणसनत्तासमवायाऽनभ्युपगमात्‌, अन्यथा 
भावरूपतेव अस्य स्यात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः ; तुंच्छस्वभावाभावस्य तद्विषयत्वाऽनुपपत्तेः, 


^चनत्वा-भ्र° । २ ध” १४४ । ३ अनुभूयते, ब०, ज० । ए-बबोध-आ० । -बभव- 
प्ोष- ° । ५-परिमाणखं ब०, ज० । ६ देच्छस्वभावस्य तद्धि मा०. वृ०,ज०, भा० । 





रघी° प्रमाणप्र° का ७ | आत्मद्रव्यवादः २६५ 


यस्य हि प्रमाणाऽगोचरत्वं तस्य कथं कृतवुद्धिविषयत्वं स्यात्‌ ? तन्न आत्मनो विचायंमाणो-- 
णुपरिमाणप्रतिषेधो घटते । 
यदपि तत्सिद्धये (अस्मदादिप्रत्यक्षविशेषगुणाऽधिकरणत्वात्‌" इति साधनमुक्तम्‌ , 
द्प्ययुक्तम्‌ , तसप्रतिषेधे प्रक्ताशेषदोषानुषङ्गात्‌ , सि द्रसाध्यताप्रसङ्ाच्च ; अणुपरिमाणप्रति- 
षेधमाच्रस्य घटादिवद्‌ आत्मन्यपि अभ्युपगततात्‌ । 
निस्यद्रग्यत्रच्च आत्मनः कथञ्चिद्‌ विवक्षितम्‌ , सवथा वा ? कथञ्चिच्चेत्‌ ; घटादिना 
अनेकान्तः, तस्य अणुपरिमाणाऽनधिकरणत्वे कथच्िन्नित्यद्रव्यस्वे च सत्यपि व्यापिल्वाऽभावात्‌ | 


अथ सवधा; तदसिद्धम्‌ ; सवथा नित्यस्य वस्तुनोऽथ॑क्रियाकारित्वाऽभावतः खरविषाणवत्‌ 


सत्त्वस्यैवाऽसंभवात्‌ । 

एतेन (अस्पशेवंदद्रव्यत्वम्‌? आस्मनो नित्यत्वसाधनाय यदुक्तम्‌ तदपि प्रत्युक्तम्‌ ; अतो 
हि तस्य कथच्वि्िः्यत्वसाधने सिद्धसाध्यता । सबथा तत्साधने हेतोरनन्वयत्वम्‌ , आकाशा- 
दीनामपि सवंथा नित्यत्वस्य प्रतिषिद्धत्वात्‌ । 

एतेन श्षणिकविशेषगुणाधिकरणत्वात्‌ः इत्यपि' प्रदयुक्तम्‌ , विदयुदादिना अनैकान्तिकत्वाचच, 
क्षणिकभासुररूपादिक्षणविशेषगुणाधिकरणत्वेऽपि अस्य॒ सर्व॑ नित्यत्वाऽसं भवात्‌ । अथ 
भासुररूपादे. क्षणिकविशषगुणत्वं नास्ति बहन यादौ तस्य अक्षणिकल्वग्रतीतेः ; तर्हि बुद्ध.यादेरपि 
तद्टिशेषगुणल्वं मामूद्‌ इश्वरे तस्य अक्षणिकलवप्रतीते. । 

यदप्युक्तमं -'देवदत्ताद्ननायङ्गम्‌ः इत्यादि; तदप्यसराम्प्रतम्‌ ; यतः तत्कारर्णत्वेनाऽभिग्रेता 
ज्ञानदशनादयो देवद्चास्मगुणाः, घमोऽधर्मौ वा ? प्रथमपक्ते कारात्ययापदिष्टो हेतः, ज्ञाना- 
दीनां देवदचाङ्नाङ्गादिजन्मनि अन्याभधियमाणानां तदहे एव प्रव्यक्षादितः प्रतीतेः । अथ 
धम्माऽधमौं ; तर्द तदङ्गादिकार्य तन्निमिचम्‌ अस्माभिरपि इष्यत एव, तदात्मगुणलं तु तयो- 
न्यते अचेतनत्वात्‌ शब्दादिवत्‌। न च सुखादिना हेतोग्यंभिचारिता; अस्य अचेतनलाऽ- 
भावात्‌, तद्विरुद्धेन सख्रसंबेदनरक्षणचैतन्येन अस्य व्याप्ततनात्‌ । नाप्यसिद्धता, तथारहि- 
अचेतनौ तौ स्प्रहणविधुरस्वात्‌ घटादिवत्‌ । न ज्ञानेन अनेकान्तः, अस्य स्वप्रहणौतमकसप्र- 
साधनात्‌ । प्रसाधयिष्यते च कमणां पौद्रखिकस्वं मोक्षविचाराऽवसरे इत्यरमतिप्रसङ्गेन । 

अस्तु वा तयोस्तद्गुणत्वम्‌ ; तथापि न तदङ्गादिप्रादुभौवदेशे तत्सद्धावसिद्धिः। न खल 
कायदेरो सन्निहितमेव सकर कारणं कायंजन्मनि व्याप्रियते इति नियमोऽस्ति, अशखनतिख्क- 
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१० 


मन्तरादेः आरृभ्यमाणाऽङ्गनादिदेरोऽसतोऽपि आकषणादिकायकवतल्लोपलम्भात्‌ । "का्यत्वे सतिः 
इति विरोष॑णच्च किमर्थम्‌ १ काल-दैश्वरादिना व्यभिचारनिषृ्यथमिति चेत्‌ ; तर्हिं काल- 
ईश्वरादिकम्‌ अतद्गुणपूवकमपि यदि तदुपकारकम्‌ कायंमपि किञ्चिद्‌ अन्यपूवंकमपि तदु- 
पक्रारक भविष्यति इति सन्दिग्धविपक्षन्यावरचचिकस्वाद्‌ अनैकान्तिको देतु, सव॑ज्ञत्वाऽभावे 
साध्ये वक्तखादिवत्‌ | 

श्रासारदिवत्‌ › इति दृष्टान्तश्च साध्यविकरः, तत्र हि आत्मनः को गुणः अभिप्रेतः- 
धमोदि", प्रयज्नो वा ? यदि धमादिः ; साभ्यवत्‌ प्रसङ्गः । अथ प्रयतः ; नु कोऽयं प्रयतो 
नाम ? आत्मनः तदवयवानां वा हस्ता्यवयवग्रैतिष्ठानां परिखन्द्‌", स तर्हिं चखनरक्षणा क्रिया 
कथं गुणः ? अन्यथा गमनादेरपि गुणखावुषज्ञात्‌ क्रियावार्चतोच्छेदः स्यात्‌ । 

एतेन “अदृ स्वाश्रयसंयुक्ते आश्र यान्तरे कमं आरभतेः इत्यादि प्रत्याख्यातम्‌ ; अदृष्टस्य 
उक्तभ्रकारतो गुणताऽसिद्धेः , अतो विशेभ्याऽसिद्धो हेतुः । विशेषणाऽसिद्धश्च तदेकद्रव्यत्वाऽ- 
प्रसिद्धेः । तद्धि चिम्‌ एकस्मिन्‌ द्रव्ये संयुक्तत्वात्‌ , खमवायेन वत्तेनात्‌ , अन्यतो वा स्यात्‌ ¢ 
न तावत्‌ संयुक्तखात्‌ ; संयोगस्य गुणल्वेन द्र व्याश्रयत्वात्‌ अदृष्टस्य च अद्रव्यत्वात्‌ , अन्यथा 
रुणवच्वेन अस्य द्रव्यलाऽनुषङ्गात्‌ “क्रियाहेतुगुणत्वातः इति वचो विघटते । समवायेन 
वत्तेन्च समवाये सिद्धे सिद्धयेत्‌, स चासिद्धो निपेतस्यमानत्वात्‌ । तृतीयपक्षस्तु अनभ्युपग- 
मादेव अयुक्तः । 

क्रियाहेतुखमप्यस्याऽसिद्धम्‌ ; तथाहि-देवदत्तशरीरसंयुक्तात्मप्रदेशे वर्तमानमदषं दीपा- 
न्तरवतिषु मणिषुक्तफटेषु देवदत्तं प्रति उपसपंणवससु क्रियाहेतुः, उत्‌ द्वीपान्तरवरिद्रन्यसंयु- 
्तारमप्रदेशो, किं वा सवत्र ? तत्र आदयविकस्पोऽनुपपन्नः ; अतिव्यवहितत्वेन तत्रास्य 
संबन्धाऽभावत. क्रियाहेतुताऽनुपपतचेः । अथ स्वाश्रयसंयोगसम्बन्धसंभवात्‌ तदभावोऽसिद्धः ; 
तदयुक्तम्‌ ; तस्य सवत्र सद्धावतः सवस्य आकर्षणप्रसङ्गात्‌ । “यदरै्ेन यत्‌ जन्यते तद- 
टेन तदेव आ्ष्यते न सर्व॑म्‌ इत्यप्ययुक्तम्‌ ; देवदत्तशरीरारम्भकपरमाणूनां तददृ्टाऽज- 
न्यततया आकषणाऽभावप्रसङ्गात्‌ , तथाप्याकर्षणे अतिप्रसङ्गः । 

द्वितीयविकस्पेऽपि यथा वायुः स्वयमुपसपंणवान्‌ अन्येषां ठृणादीनां तं प्रति उप- 
सपेणहेतुः तथा अदृष्टमपि स्वयं तं प्रति उपसरषद्‌ अन्येषामुपसपंणहेतुः, द्वीपान्तरवर्सिद्रन्य- 
संयुक्तास्मप्रदेशस्थमेव वा ¶ प्रथमपक्ते स्वयमेव अदृष्टं तं प्रति उपसर्पति, अदृष्टान्तराद्रा ? 
स्वयमेवास्य तं प्रति उपसपेणे द्वीपान्तरविद्रव्याणामपि तथैव तस्रसङ्गात्‌ अदृष्टकस्पनाऽन्थै- 


1 ५4० 


१-णं कि-भा० । २ “साध्यावकरु चेदं निदनं ग्रसादिवदिति तत्र हि आत्मनः ** 1" प्रमेयक० 
प° १७२ पू०। सन्मति° ठी° प° १४८ । दे-म्रविष्टानां ब०, ज 1 द्रं षरु० २६० पं०९। 
५-ति विव-ब०, ज° । £ सम्बन्धाभावात्‌ भां । ७ “अथ यददेन यजन्यते--» अभमेयक० 
० १७२३० । सन्मति टी° प° १४३ । स्या० रता पृ ९०६ । 
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क्यम्‌ , “यद्‌ देवदत्तं प्रद्युपसपंति तद्‌ देवदचगुणाक्ृष्टम्‌ तं प्रति उपसर्पण। त्‌? इति हेतुश्च 
अनैकान्तिक स्यात्‌। अदृष्टान्तरात्तस्य तं प्रति उपसपेणे अनवस्था, तस्यापि अदृष्टान्तरात्‌ 
तं प्रति उपसपणप्रसङ्गात्‌ । अथ द्वीपान्तरवर्सिद्रव्यसंयुक्तारमप्रदेशस्थमेव तत्‌ तेषां तं प्रति 
उपसपेणहेतु; न , अन्यत्र प्रयज्नादौ आत्मगुणे तथाऽनभ्युपगमात्‌, न खदु प्रयल्नो भासादि- 
संयुक्तात्मप्रदेशस्थ एव भ्रासादेः देवदत्तमुखं प्रति उपसपंणहेतुः अन्तयालप्रयल्वेपटस्यभ्रस- 
वात्‌ । सवत्र च अदृष्टस्य वृत्तौ सवंद्रव्यक्रियाहेतुखं स्यात्‌ › 'यददष्ं यद्‌ द्रज्यसुखादयति तद्‌- 
दृष्ठं तत्रेव क्रियां करोति” इत्यत्रापि “शरीरारम्भकपरमाणुषु क्रिया न स्यात्‌? इत्युक्तम्‌ । 

कालात्ययापदिष्टश्चायं हेतुः; प्रत्यक्चवाधितकमेनिरदेशानन्तरं प्रयुक्तत्वात्‌ , अदृष्टस्य हि 
आश्रयः आत्मा, स॒ च द्वीपान्तरवर्तिद्व्यर्वियुक्तमेव आत्मानं स्वसंवेदनप्रव्यक्चतः प्रतिपद्यते 
इति । तद्धियुक्तत्रेन अतस्तस्रतीतांवपि आत्मनस्तदुद्रव्यैः संयोगाऽभ्युपगमे घटादीनां मेव- 
दिभिः संयोगः किन्न स्यात्‌ यतः सांख्यदशेनं न स्यात्‌ ¢ प्रमाणवाधनम्‌ उभयत्र समानम्‌ । 

किच्च, घमीऽध्मयोः द्रव्यान्तरसं योगस्य च आत्मा एक आश्रय., स च मवन्मते निरंशः, 
अतो धर्मेण अधर्मेण उभाभ्यां वा सवोरमनाऽस्य आडिद्धिततनुत्वान्न तस्संयोगादेस्तत्रावकाशः, 
तेन बा न धर्मादेः इति । अथ तदारिद्धितत्स्वरूपपरिहदारेण द्रव्यान्तरसंयोगादिः तत्र प्रवत्तेते; 
तर्हि घटादिवद्‌ आत्मनः सावयवं स्वारम्भकावयवारभ्यत्वमनित्यत्च्च स्थात्‌ । 

एतेन एंतन्निरस्तम्‌-देवदत्तं प्रति उपसपेन्तः प्रश्रादयो देवदत्तगुणाच्चष्टाः तं अत्ति उप- 
सपणवत्त्वात्‌ मरासादिवत्‌, इति; तेषां तदूगुणाक्ृषटसे भ्रोक्ताशोषदोषालुषङ्गात्‌ । देवदत्त - 
राब्देन चात्र कोऽथः अभिप्रतः-शरीरम्‌ , आत्मा, तत्संयोगः, आत्मसंयोगविरिषटं शरी- 
रम्‌ , तत्संयोगविशिष्ट आत्मा, शारीरसंयुक्त आत्मप्रदेशो वा ? यदि शरीरम्‌ ; तरह तं 
ग्रति उपसर्पणात्‌ तद्गुणाक्ष्टाः पश्चाद्यः इव्यास्मविशेषगुणाकृष्टखे साध्ये शरीरगुणाश्ष्ट- 
त्वस्य साधनाद्‌ विरुद्धो हेतुः। अथ आत्मा; तस्य समाच्ृष्यमाणाऽथदेशकाराभ्यां सवेदाऽ- 
भिसम्बन्धात्‌ न त प्रति छिथ्चिद्‌ उपसर्पत, नहि अत्यन्ताऽऽशिष्टकण्ठं कामिनी कामुक- 
सुपसर्षति । अन्यदेशो हि अथं; अन्यदेराम्थं प्रति उपसर्पति यथा छक्त्यं प्रति बाणादिः, 
अन्यकाङं वा प्रति अन्यकाः यथा अङ्करं प्रति अपराऽपरश्ञक्तिपरिणामराभेन बीजादिः । 
न चैतदुभयं “नित्य-व्यापित्वाभ्याम्‌ आत्मनि सवत्र सवदा सन्निहिते संभवति । अतो देवदत्त 
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परति उपसरषन्तः' इति धर्मविशेषणम्‌ ्देवदत्तगुणाकृष्टाः इति साध्यधमः तं प्रति उपसर्प. 
णवच्चात्‌ः इति साधनधमे. परस्य कस्पनारिस्पिकस्पित एव स्यात्‌ । 

रारीरारमसंयोगस्य च देवदन्तशाब्दवाच्यवे तं प्रति चैषायुपसर्पणे 'तद्गणाकृष्ास्तेः इत्या- 
यात्‌ , न च गुणेषु गुणाः सन्ति निगुणलरात्तेषाम्‌ । आत्मसंयोगविशि्ठं शरीरं तच्छव्दवा- 
च्यम्‌ ; इत्यत्रापि तदेव विरुद्धत्वं द्रष्टव्यम्‌ । शरीरसंयोगविरिष्ट आस्मा तच्छब्दवाच्यः ; इत्य- 
त्रापि आत्मपक्षमावी दोषः स्यात्‌ , तथाविधस्याप्यस्य नित्य-व्यापिखेन सवत्र सवेदा सन्नि- 
धानाऽनिवारणात्‌ , न खलु घटसंयुक्तमाकाशं मेवीदौ न सन्निहितम्‌ । 

अथ शरीरसंयुक्त आत्मग्रदेशः तच्छब्देन उच्यते, स कि काल्पनिकः, पारमार्थिको वा ? 
कास्पनिकते “करिपितात्मप्रदेशागुणाऽऽक्रष्टाः पश्वादयः तस्लक्षणाऽऽत्मानं प्रति उपसर्पणवखात्‌' 
इति तद्गुणानामपि कासनिकल्वं प्रसाधयेत्‌, तथा च सौगतस्य इब तदुगुणकृतः प्रेसय- 
भावो न पारमार्थिकः स्यात्‌ । नदि कखितस्य अभ्र. रूपादयो दाहादिकाय॑' वा पारमार्थिकं 
ट्म । अथ पारमार्थिकः, स किम्‌ आत्मनः अभिन्नः, भिन्नो वा? यदि अभिन्नः; तदा 
आस्मैव असौ इति नोक्तदोषपरिहारः । अथ भिन्नः; तर्हिं (तद्िशेषरुणाङ्ृष्टाः पश्वाद्य. ' 
इत्येतत्‌ तस्यैव आत्मत्वं प्रसाधयति, इति अन्यात्मकल्पनाऽनथंक्यम्‌ । कस्पने वा 'सावयवसेन 
कायत्म्‌ अनित्यत्वच्च स्यात्‌? इ्यु्तम्‌ । 

यद्प्यभिदहितम्‌ -“आत्मनोऽसवंगततवे दिग्देशान्तरवर्चिभिः परमाणुभिः इत्यादि; तदप्य- 
भिधानमाघरम्‌ ; यदः येन संयुक्तं तं प्रति तदेव उपसपति' इति नियमाऽसंभवात्‌ , अयस्कान्तं 
प्रति अयसः तेनाऽसंयुक्तस्यापि आकषणोपटम्भात्‌ । यस्य चात्मा सर्वगतः तस्य आरन्ध- 
कायैः अन्यैश्च परमाणुभियुगपत्‌ संयोगात्‌ तथैव तच्छरीरारम्भं प्रति एकमुखीभूतानां तेषाम्‌ 
उपसपेणप्रसङ्ञान्न जाने कियसरिमाणं तच्छरीरं स्यात्‌ । अथ ध्ये तत्संयोगाः तददष्टास्पेक्षा. 
ते एव खसंयोगिनां परमाणूनामादयं कमे आरचयन्ति नान्ये इत्युच्यते; ननु केयं तेषां 
तददृष्टपे्षा नाम-एकाथंसमवायः, उपकारः, सह आद्यकर्मजननं वा १ तत्र आयः पक्षोऽ- 
चुपपन्नः; सवेपरमाणुसंयोगानां देवदत्ताऽऽत्मनि अषटेन सह एका्थंसमवायसंभवात्‌ ! द्विती- 
यपक्षोऽप्ययुक्तः; अपेक्ष्याद्‌ अपेश्चकस्य असम्बन्धाऽनवस्थानुषङ्गेण खपकारस्यैवाऽसंभवात्‌ । 
सह आद्यकमंजननम्‌; इत्यप्यसत्‌ ; अविशेषतः सव्॑र तजर्नैनस्यापि प्रसङ्गात्‌ , तत्संयोगा- 
ऽदृ्टयोरन्यतरस्य केवरस्यैव तज्नननसामर्थ्ये परपेक्षाऽनुपपत्ते्च । यदि पुनः स्वहेतोरेव 
अदृष्ट-संयोगयोः सहितयोरेव कायंजननसामथ्यंमिष्यते ; तर्हि तत एव अटृष्टस्यैव स्वाश्रय 
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संयोगनिरपेक्षस्य तत्साम््यमिष्यताम्‌ । दश्यते हि हस्ताद्याश्रयेण अयस्कान्तादिना स्वा- 
भ्रयाऽसंयुक्तस्य भूभागस्थितस्य छोहादेः आकषेणम्‌ । 

यच्चान्यदुक्तम्‌ “सावयवं शरीरमनुप्रविशचन्नात्माः इत्यादि, तद्प्युक्तिमात्रम्‌ ; सावयवत्वेन 
भिन्नाऽवयवारब्धत्स्य घटादावप्यसिद्धेः । न खं घटादिः सावयवोऽपि प्राकूमरसिद्धसमानजा- 
तीयकपारसंयोगपूवेको दष्टः, ऊुम्भकारकरादिव्यापारान्वितात्‌ मूखिण्डात्‌ प्रथमसेव प्थुलु- 
ध्रोदरायाकारस्याऽस्य उत्त्तिप्रतीतेः । द्रव्यस्य हि पू्वाीकारपरित्यागेन उत्तराकारपरिणामः 
कायेतवम्‌ , तच्च बहिरिव अन्तरप्यनुमूयत एव । न च पटादौ स्वावयवसंयोगपू्॑ककारयत्वोप- 
म्भात्‌ सवत्र तथाभावो युक्त.; का लोहटेख्यत्रोपलम्भात्‌ वज्रेऽपि तथामावप्रसङ्गात्‌ , प्रमा- 
णवाधनम्‌ उभयत्रापि तुल्यम्‌ । न च उक्तटक्चणकायंसाभ्युपगमेऽपि आतस्मनोऽनित्यैत्वाऽनुषङ्गात्‌ 
प्रतिसन्धानाऽभावोऽनुषञ्यते , कथञ्िद्नित्यत्वे स्येव अस्य उपपयमानतया वक््यमाणल्ात्‌ । 

एतेन ब्राङशरीरपरिमाणः इत्यादि † प्रयुक्तम्‌ ; युवशंरीरपसिमाणाऽवस्थायाम्‌ आत्मनो 
बाङशरीरपरिमाणपरित्यागेऽपि सवंथा विनाशाऽसं मवात्‌ विष्टणावस्थात्यागेन उस्पणावस्थोलादे 
सपंवत्‌ । अतः कथं परलोकाभावोऽनुषभ्यते पर्यायतः तस्य अनित्यतेऽपि द्रभ्यतो नित्यत्वात्‌ ! 

यदप्युक्तम्‌ “शरीर च्छेदे तस्यापि छेदग्रसङ्गः? इति; तदप्यपेशम्‌ ; कथञ्चित्‌ तच्छेदस्य 
इष्टत्वात्‌ । रारीरसम्बद्धात्मप्रदेशेभ्यो हि तस्रदेशानां द्िन्नरारीर प्रदेशे अवस्थानम्‌ आत्मन- 
श्छेदः, स॒ चात्र अस्त्येव ; अन्यथा र्शरीरात्‌ प्रथग्भूताऽवयवस्यं कम्पोपठन्धिनं स्यात्‌ । 
न च " चिन्नावयवाऽलुप्रविष्टस्य आस्मप्रदेरास्य प्रथगात्मत्वप्रसङ्ग. ; तत्रैव अनुप्रवेशात्‌ › कथ- 
मन्यथा चिन्न हस्तादौ कम्पादितल्ठिङ्गस्यादशनम्‌ ? न च अन्यत्र गत्ततात्तस्य तचरं" तदिल- 
ज्गाऽनुपरन्धिरित्यभिधातन्यम्‌ ; एकलरादाव्मनः शेषस्यापि तेन सह॒ गमनप्रसक्तेः । नापि 
तद्वस्थितस्य अस्य तत्रैव विनष्टत्वान्न तदुपरन्धिः इत्यभिधातव्यम्‌ ; शेषस्यापि एकेन 
"त॑दरद्‌ विनाशप्रसक्तः । न चैकत्र सन्ताने अनेक आत्मा ; अनेकाऽथप्रतिभासिज्ञानाना- 
मेकप्रमाच्राधारत्तया मप्रतिभासाऽभावम्रसङ्गात्‌ शरीरान्तरव्यवस्थिताऽनेकन्ञानावसेयाऽथंसंवि- 
त्तिवत्‌ । अतः अन्यत्राऽगतेः तत्राऽसत्त्वात्‌ अविनषटत्वाच्च तत्रेव तदनुप्रवेखोऽचुमीयते । कथं 
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१ पर २६० पं०२२। २८न खं घटादि सावयवोऽपि भरार्प्रसिद्धसमानजातीयकपालसंयो- 
गपू्व॑क- ।› प्रमेयक० प° १७६ पू० । सन्मति० टी° प्र° १४९ । स्या०्मं० प° ६३, का" ९। 
२-त्यानु-आ० । ४ “्युवश्षरीरपरिमाणावस्थायामात्मनो बालशरीरपरिमाणपरित्यागे खर्वथा विनाशा- 
संभवात्‌ विफणावस्थोत्पादे सपंवत्‌ इति कथं पररोकाभावोऽनुषज्यते 1*- > स्या० मं° पू० ६५, 
का ९ । ५ परू० २६१ पर॑ ११ दद्‌ हेद-ब० ज नां विमिन्नरश-भां०, श्र° । 
< शरीरप्रू-ज० । ९-स्य सकस्पो-ज° । १० तच्छिन्ना-भा० । ११-त्र लिङ्गा-ब०, ज० । १२ 
तद्विनादा-आ० । † प° २६१ पं०८। 
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चिन्नोऽलिन्नावयवयोः सद्घटनं पश्चादिति चेत्‌ ; न; एकान्तेन लेदाऽनभ्युपगमात्‌ पद्यनाङ- 
तन्तुवद्‌ अच्छदस्याप्यभ्युपगमात्‌ , तथामूताऽदृष्टवक्चाच तत्सष्घटनमविरद्धमेव । 
यदप्युक्तम्‌ -“शरीरपरिमाणले मृत्तत्वाऽुषङ्गात्‌? इत्यादि; तत्रं किमिदं मू त्ततवं नाम यद्‌ 
आत्मनोऽनुषभ्येत-असवंगतद्रव्यपरिमाणत्वम्‌ , रूपादिमच्ं वा १ तत्र आदयपक्षो न दोषावहः; 
अभीषएटखात्‌ , नहि इष्टमेव दोषाय जायते । द्ितीयपक्षस्तु अनुपपन्नः ; व्याप्त्यभावात्‌ , 
नहि यद्‌ असवंगतं तत्‌ नियमेन रूपादिमत्‌? इति अविनाभावोऽस्ति, मनसोऽसर्वगतसेऽपि 
तदसंभवात्‌ । अतो न आत्मनः रारीरेऽयुप्रवेशाऽलुपपत्तिः यतो निरात्मकं तत्‌ स्यात्‌, अस- 
वेगतद्रव्यपरिमाणलक्षणमूत्तलस्य मनोवत्‌ तद्प्रतिबन्धकतात्‌ । 'रूपादिमच्वखक्षणमूत्तत्वो- 
पेतस्यापि हि जखादेः भस्मादावनुप्रवेरो न प्रतिबध्यते, आत्मनस्तु तद्रहितस्यापि तत्र असौ 
प्रतिबध्यते" इति महच्चित्रम्‌ । 
ततो यद्‌ यथा निबांधबोधे प्रतिभासते तत्‌ तजरैव परमार्थतः सद्न्यवहारमवतरति यथा 
पुरः भ्रतिनियतदेरा-काल-आकारतया घट, शरीरान्तः प्रतिनियतदेशकाखाकारतया निर्बीध- 
बोधे प्रतिभासते च आत्मा इति । न चायमसिद्धो हेतुः; शरीराद्‌ बहि" तस्रतिभासाऽभावस्य 
प्रतिपादितत्वात्‌ । उक्तप्रकारेण च अनवद्यस्य वाधक्प्रमाणस्य कस्यचिद्प्यसंभवात्‌ न विरोष- 
णाऽसिद्धत्म्‌ । तथा, आत्मा व्यापको न भवति, सामान्यविशेषवत्वे सति अस्मद्‌ादिप्र्यक्ष- 
त्वात्‌ , यद्‌ यद्‌ एवंविधं तत्‌ तत्‌ तथा यथा घटादि, सामान्यविरोषवत््े सति अस्मदा- 
दिग्र्यक्षश्च आसा, तस्माद्‌ व्यापको न भवतीति । तन्न परेषां यथाभ्युपगतस्वभावम्‌ आत्म- 
द्रव्यमपि घटते । नापि मनोद्रव्यम्‌ ; नित्यादिस्वभावस्य अस्यापि कुतधित्‌ प्रमाणादुप्रसिद्धः । 
नलु कौयेत्वाऽलुपपत्तेः नित्यस्वभावता मनसः सिद्धेव, तदनुपपत्तिश्च तदारम्भककारणा- 
 युगपञ्जञानाऽनुतपत्ते अस्ति मन ऽभावात्‌ सुप्रसिद्धा । त॑स्य हि आरम्भकं कारणं विजातीयम्‌ , 
पुथग्‌ द्रव्यम्‌ तच नित्यं परमाणएु- सजातीयं वा स्यात्‌ ? तच्र आयपक्षोऽनुपपन्नः ; चिजातीयस्य 
रूप प्रत्यासभिक्त च › इति वेशे आरम्भकत्वाऽभावात्‌ , ^ विजातीयानामनारम्भकत्वम्‌ 2? [ 
++. ] इत्यभिधानात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः ; यतः मन.परादु 
भोवे मनस एव सजातीयत्वम्‌, तथा च एकमनःआदु्मावि कारणभूताऽनेकमनःसद्धाव- 
भरसङ्गः एकस्य द्रन्यान्तरोतत्तौ अकारणत्वात्‌, ५ द्रव्याणि द्र्यान्तरमारभते ( रभन्ते )” 
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१ ˆ नय कथं छिन्नाछिज्नयो. सङ्घटनं पश्चात्‌ न; एकान्तेन ठेदानभ्युपगमात्‌ पद्मनारतन्तुचद- 
विच्छेदस्याप्यभ्युपगसात्‌ । ›› प्रमेयक० प° १७ ९ उ०। स्या० मं° प° ६५, का० ९1 र्‌ घर 
२६१ पं ६। २ ^तच्र केयं मूरतिनीम असर्वगतद्रम्यपरिमाणं रूपादिमत्त्वं वा १ प्रमेयक० पर ० १७४ 
प° 1 सन्मति० टी° प्र° १४५ । स्या० रल्ला० 


प० ९०२ । स्या० मण पू० ६४। ध-यतानु-श्र° । 
५ तस्य आ-ब० । 


रधी प्रमाणप्र° का० ७ | मनोद्रव्यवादः २६९ 


[ वेशे सू° १।१।१० ] इति वचनात्‌। न चैक रीर अनेकमन-सद्धावोऽस्ति प्रतिशरीरमेकैक- 
तया तेषां स्थितत्वात्‌ , अम्यथा प्रतिशरीरं युगपदेव ज्ञानोतत्ति ` स्यात्‌ । न च प्रतिनियतक्षरी- 
रावरुद्धत्वेन अन्योन्यं तेषां संयोगः संभवति, नाप्यसंय॒क्तानां तञ्जनक्रस्वम्‌ , अतिप्रसङ्कात्‌। अथ 
सुक्तमनसां तद्वरद्धत्वाऽभावतोऽन्योन्यं संयोगसं भवात्‌ तञ्जनकलमिष्यते, तदयुक्तम्‌ ; धमांऽ- 
धममानधिष्ठितानां तेषां तज्ञनकत्वाऽनुपपत्तेः । अतोऽस्य का्य॑त्वानुपपत्तेः सिद्धा नित्यता । 

सद्धावसिद्धिस्तु युगर्पञज्ञानाऽलुसत्तिरिद्गात्‌ , युगपस्स्वविषयसम्बद्धषु हि सर्वेष्वपि इन्द्रि 
येषु यदेव मनसा प्रियते तदेव स्वविषये ुद्धियुस्ाद्यतीति । तथा, ‹ इन्द्र्यौऽथा युगपत्सन्नि- 
हिताः स्वकार्य क्रमवत्कारणपक्षाः, इतरसामग्रीसद्धवेऽपि क्रमेण का्यकचरैलात्‌ , हस्ताय - 
पेक्ष-अंयस्कारादिवत्‌। चक्षुरादिकं करमवत्कारणपेक्चम्‌ , कारणान्तरसाकल्ये सत्यपि अनुयाचो- 
सादकत्वात्‌, वासी-कत्तेयादिवत्‌ । सुखौ दिज्ञानम्‌ इन्द्रिया्थ॑सनिक्षेजम्‌ , प्रवयक्चतवे सति ज्ञान- 
त्वात्‌ › चष्षुरादिप्रभवरूपादिज्ञानवत्‌ ' इत्यायनुर्मानाच । तच्च आश्चुसध्वारित्वेन अस्खरूद्‌गति- 
त्वाद्‌ असखशंम्‌ , असखरशंत्वादेव आकारावन्नित्यम्‌ , क्रमेण अर्थपरिच्छेद कल्वादन्यापकम्‌', अह- 
विरोषवशाच्च ` प्रत्यास्मभिन्नम्‌ इति । 

अत्र प्रतिविधीयते) यत्तावदुक्तम्‌ "तस्य आरम्भकं कारणं सजातीयं विजातीयं बा” इत्यादि; 
तदसमीचीनम्‌ ; यतः किमपेक्ष्य कारणस्य सजातीयेतरचिन्ता 
प्रतन्यते-प्रथिव्यादिद्रवग्यमपेक््य, अवान्तरसामान्यं बा ? यदि 
अवान्तरसामान्यम्‌ ; "तदा तन्तुपटादीनामपि कार्यकारणभावो न 
प्राप्रोति तेषामन्योन्याऽसंभवि-अवान्तरसामान्याधारतया तद- 


षटपदाभपरीचया वेश्षिकाभ्यु- 
(कर 


पगतस्य पूवैवतस्वभावस्य 
मने्रव्यस्य खण्डनम्‌-- 
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१-कव रा-श्र° । २ ^“ प्रयलायोगपदयाज्ज्ञानायौगपद्याच्चैकम्‌ । > वै० सू ३।२।३ । ^“ ज्ञाना- 
यौगपय्यादेकं मन 1 न्यायसू० ३।२।५८ । ३ ““अल्मेन्दियाथेसन्निकषें ज्ञानस्य भावोऽभावश्च लिन्नम्‌ 1” 
बै° सू० ३।२।१ । “युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमनसो लिङ्गम्‌ ।?› न्यायसू १।१।१६ । ४ ^ चष्ुरादयो वा 
क्रमवत्कारणापेक्षा सद्धावेऽपि क्रमेण कायंजनकत्वात्‌-“* यथा वाख्ीकर्तयौदि हस्तम्‌ । 2 म्ररा० व्यो० पू 
४२५ । प्र ° कन्दली प° ९० । ५ अयस्कान्तादि-भा० 1 & “सत्यपि आस्मेच्िया्थसानिध्ये 
ज्ञानखखादीनामभूत्वोत्पत्तिदशेनात्‌ करणान्तरमनुमीयते । "-"” प्ररा० भा० प° ८९ । ^“ आलत्मेन्दियाथी 
कारणान्तरापेक्षा सद्भावेऽपि अचुत्पायोत्पादकत्वात्‌ , ये हि सद्धावेऽपि कायंमनुत्पाय पश्वादुत्पादयन्ति 
ते सापेक्षा- यथा तन्त्वादयः अन्त्यसंयोगापेक्षा इति । > भ्रशा० व्यो प्रु ४२४। प्रशा० कन्दली घु० 
९० । ७ ^“ सुखादिप्रतीतिरिच्धियजा अपरोक्षप्रतीतित्वाद्‌ रूपादिपरतीतिवत्‌ 12 प्रशा० कन्दली ्र° ९० । 
८ ^“ रूपादिग्रहणानि चक्छुरादिन्यतिरेकेण अधिष्टायकान्तरापेक्षाणि अयुगपदुत्पत्ते , तद्यथा-अनेकरित्पप- 
यंवदातस्य पुरुषस्य अनेकं वास्यादि युगपत्‌ सन्निधनिनोपस्थितं हस्ता्रधिष्ठायकायपेच्तं न युगपदनेकरथ- 
करिया निवर्तयति, तथा चष्ठरादि न युगपदनेक ज्ञानं करोति तस्मात्तदपि अधिष्टायकान्तरमपेश्चते इति- - 
चश्मुरादीन्दरियं आत्मप्रवृत्तावधिष्ठायकान्तरपेक्तं अयुगपस्मृत्तं वास्यादिवत्‌ 1 ˆ` 22 न्यायवा० पृ ° ८१ । 
९ ^^ प्रयलादृष्टपरिग्रहवरादाद्ुसज्चारि चेति । ? प्रशा° भा० पु ८९ | १० ^“ तदभावादणु मन ।? वै. 
सू० ७।१।२३ । ““यथोक्तहेतुत्वा्ाणु ।” न्यायस्‌ ३।२।६९ । ११ “श्रयलज्ञानायोगपद्यवचनात्‌ 
प्रतिररीरमेकत्वं सिद्धम्‌ ।?2 प्रर ० भा० प° ८९ । १२ प्रु० २६८ पं०२०। १३ “तदा तन्तुपटादीनामपि 
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पेक्षया सजातीयत्वाऽलुपपत्तेः, नहि तन्तुत्वपेक्षया पटस्य सजातीयत्वं संभवति पटल्रपेक्षया 
तन्तूनां वा । अथ प्रथिव्यादिद्रव्यमपेक्ष्य; तदि तदपेक्षया यथा तन्तुपटादीनां सजातीयत्वसंभवात्‌ 
का्यंकारणमावः, तथा पुद्रर्द्रव्यापेक्षया अण्वादिना मनस. सजातीयत्वसंभवात्‌ स स्यात्‌ । 
तथा च सिद्धं मनसः पौदरखिकलम्‌। प्रयोगः-पौद्रलिक मनः इन्द्रियत्वात्‌ चक्षुरादिवत्‌ । नलु 
चक्षुरादीनां प्रतिनियतरूपादिव्यलकतया प्रतिनियतमूनकायंता प्रतिपन्ना, मनसस्तु अविरेषतो 
निखिलरूपादिव्य कतया तत्का्यत्ाऽसंभवात्‌ कथं तद्‌ दृष्टान्तेन तस्य पुद्रककायता स्यात्‌ ! 
इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ , तेषां प्रतिनियंतमू तकायत्वस्य ्रव्येद्ध्यं पु्रखत्पकम्‌ ” इत्यच प्रपश्चतः 
्रतिक्षिप्रतात्‌। तद्धूतजाततिमेदस्य च प्रथिव्यादिचतुर्विधद्रन्यनिषेधावसरे निषिद्धत्वात्‌! एक- 
सयैव रूपीदिमतः पुदरखस्य एते चक्षुरादयः पयायाः, अतो न टष्टान्त-दा्टौन्तिकयोवेषम्यम्‌ । 
यदि चक्षुरादीनां प्रतिनियतरूपादिव्यशजकत्वात्‌ प्रतिनियतभूतकायेता इष्यते; तदा मनसः 
सकढरूपादिव्यञ्जकत्वात्‌ सकरभूतकायता इष्यताम्‌ अविरेषात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -नित्यादिस्वभावस्य मनसः सद्धाबसिद्धिसतु युगपल्जञानाऽनुसत्तिशिङ्गात्‌' इत्या- 
दि; तदप्यसमीक्षितामिधानम्‌ ; परमाणुरूपस्य मनसः चक्षुरायधि्ठायकल्वाऽनुपपत्तेः । अनेक- 
रश्मिरूपं हि चक्षुः पाथिवाद्यवयवस्वभावच्च प्राणादि; तत्‌ कि मनसा युगपद्‌ अधिष्ठीयते, 
क्रमेण वा ? तत्राद्यपक्षोऽलुपपन्नः ; एकपरमाणुरूपेण अनेन युगपदनेकाऽधिष्ठानाऽनुपपत्तः । 
यद्‌ एकपरमाणुरूप न तदू युगपदनेकाऽधिष्ठाद यथा एकपरमाणुः, तद्रुपथ्व भवत्कल्पितं 
मन इति । द्वितीयपक्तेऽपि प्रव्यासन्न-दविष्ठा्थेु क्रमेणेव प्रतीतिः स्यात्‌ । आश्युसश्चारित्वात्‌ 
क्रमप्रतीतावपि युगपल्तीतिभ्रम.; इत्यप्यपेश्चरम्‌ ; अवयविप्रतीतेरपि धभान्तित्वप्रसङ्खात्‌ , 
अंनेकस्मिन्नपि हि पुरोवर्चिन्यरथे क्रमेण एकैकरश्मिजनितं ज्ञानं क्रमेण एकैकमेव अर्थ महीयात्‌ , 
युगपदखिखाऽवयवेषुं एकाकारा प्रतीतिस्तु भ्रान्ता स्यात्‌ , ““्तूरकपृष्यवद्‌ आदौ सूक्ष्माणामपि 
अन्ते महत्वम्‌" [ ] इतति चं विघटेत, नहि कऋमभ्रवृत्तपरमाणूनां तथात्वं ट्टम्‌ । 
असिद्धा च युगपञ््ञानाऽलुयत्ति. ; दीघंशष्डुखीभक्षणादौ युगपदपि रूपादिज्ञानपथ्वकोत्य- 
त्तिप्रतीतेः। कमभावेऽपि आश्ुवृत्या तज्ञानानां योगपदयग्रतीतिः ; इत्यप्यचार्‌ ; निखि- 
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कायंकारणभावो न स्यात्‌ तेषामन्योन्यासं मव्यवान्तरसामान्याधारतया तदपेक्षया सजातीयत्वासंभवात्‌ 1ˆˆ-* 
स्या० रल्ा° प° ९११। 


१-यतका-भा० । २ ए° १५५ । ३ प्र° २३८ । ए-पादिवतः आ० । ५ प्र° २६९ पं० ६ । 
& “अलतचक्रद्शेनवत्‌ तदुपरुन्धिरा्चसव्चारात्‌ 1" न्यायसू० ३।२।६०। ““ उत्पल्पत्ररातन्यतिभेदा- 
भिमानवद्‌ आद्युभावित्वेन यौगपदयामिमानोऽत्र द्र्टन्य. ।› प्रच ० व्यो° प° ४२६ । ७ एकस्मि-ब०, 
ज०, भां ०, भ्र०। ८ संगू-ज०,भा० । ९ च न घटते श्र° । | 
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छघो० प्रमाणप्र° का० ७ | मनोद्रव्यवादः २७१ 


छभावानां क्षणिक्रतप्रसङ्गात्‌ अक्षणिकस्वाध्यवसायस्य सवत्र आचुरततिप्वत्ततात्‌ , प्रस्यक्ष- 
बाधा उभयत्र तुल्या । अथात्र यौगपयप्रतीतेश्रान्ततया प्रतयक्षत्वाऽलुपपत्तेन क्रमप्रतीति- 
बाधकत्वम्‌ ; नु कुतोऽस्या धान्ततासिद्धिः १ एकमन पूवेकत्रेन तद्यौगपद्याऽनुपपत्ते इति 
चेत्‌ ; चक्रक्रसङ्गः-तस्प्रतीतेशरान्ततासिद्धौ * हि प्रतयक्षत्वाऽनुपपत्तिसिद्धि › तस्सिद्धौ च 
क्रमप्रतीतेरबाध्यखसिद्धि", तत्सिद्धौ च एकमनःसिद्धिरिति । 

यच्चान्यटुक्तम्‌ -'इन्द्रियाथी. इत्यादि ; तदप्येतेन प्रत्युक्तम्‌ ; क्रमेण कार्यकतृसस्य एषा- 
मसिद्धत्वात्‌ , दीघशष्कुलीभक्षणादौ युगपदपि ज्ञानपज्चककत्वमरतिपादनात्‌ । मनसा असैका- 
न्तिकच्वेदम्‌ ; तद्धि इतरकारकसाकस्येऽपि क्रमेण कार्यकर न च क्रमवत्करणपेक्षम्‌ अन- 
वस्थाप्रसङ्गाद्‌ अपसिद्धान्तग्रसद्गाच् । 

एतेन अवुसायोसादकतात्‌ › इत्यपि प्रतिव्यूढम्‌ ; भंवदभ्युपगतेन मनसेव अनेकान्तान्‌ 
न खट कारकान्तरसकस्येऽनुसादयोखादकमपि मनः कऋमवत्करणान्तराऽपेक्षम्‌ अनवस्थाया 
अपसिद्धान्तस्य च प्रसङ्गात्‌ । किच्च, अनु्पाद्योत्पादकत्वमस्य क्रमेण, युगपद्वा विवक्षितम्‌ ! 
यदि क्रमेण ; तदा असिद्धो हेतुः, दीघेशष्छुटीभक्षणादौ युगपदपि जञानोसत्तिप्रतिपादनात्‌ । 
अथ युगपत्‌ ; तदा विरुद्धः, तथोत्पाद्कत्वस्य अक्रमिककरणाऽधीनत्वात्‌ प्रसिद्धसहमान्यने- 
ककायंकारिसामभ्रीवत्‌ । 

यद्प्यभिहितम -“सुखादिज्ञानम्‌? इत्यादि ; तदष्यभिधानमाच्रम्‌ ; हेतोः अप्रसिद्धविरेषण- 
त्वात्‌ , नहि सुखादिज्ञानस्य प्रत्यक्षं सिद्धम्‌ । इन्द्रियाधितं दि प्रत्यक्षं भवन्मते, न च 
तञज्ञाने किंच्चिदिन्द्रियं कारणभूतमस्ति यदाध्रितत्वेन अस्य प्रव्यक्ता स्यात्‌ । मनोऽस्तीति 
चेन्न ; अस्य कुतञिदपि अप्रसिद्धः । अत एब तत्सिद्धौ अन्योन्याश्रयः-मनःसिद्धौ हि तज्ज्ञा- 
नस्य तदाभितत्वेन प्रव्यक्षत्वसिद्धिः › तत्सिद्धौ च सविशेषणहेतुसिद्धे्मनःसिद्धिरिति । बिरो- 
ष्याऽसिद्ध्चायम्‌ ; सुखादेभिन्नस्य तदुप्राहकज्ञानस्य अप्रतीतेः । अत एव आश्नयाऽसिद्धश्चायम्‌ ; 
नहि “वटादिवत्‌ सुखादि अविदितस्वरूपं पृवमुन्नं पुनरिन्द्रियेण सम्बद्ध.यते ततो ज्ञानं 
म्रहणच्चः इति छोके प्रतीतिरस्ति, प्रथममेव इष्टाऽनिष्टविषयाऽनुमवाऽनन्तर स्वप्रकारात्मनोऽस्य 
उद्यग्रतीतेः । 

किच्च, "यत्र संयुक्तं मनः तत्र समवेते ज्ञानमुत्यादयतिः इत्यभ्युपगमे सकखारमसमवेते 
सुखादौ तत्‌ ज्ञानमुतादयतु, निव्यन्यापित्वेन मनसा तेषां संयोगाऽविशेषात्‌ , तथा च प्रतिप्राणि 
भिन्नं मनोऽन्तरं व्यथेम्‌ । “यस्य यन्मनः तत्‌ तत्समवायिनि ज्ञानहेतुः" इत्यपि भ्रद्धासाचम्‌ ; 
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-मवत्तेमानत्वात्‌ ब०, ज० । आश्चप्रवृ्तित्वात्‌ भ्र० । २-द्धौ प्र-जा० । ३ घर २६९ 
पं०७। षू° २६९ पं०९। ५ “भवदभ्युपगतेन मनसैवानेकान्तात्‌ "> प्रमेयक० घ्र ३६ 
उ० । & अक्रमकर्-ज०, भ्र° । ७ एर° २६९ प० १०। € नहि ज्ञानस्य आ० । 


च 


२५७२ कघीयखयारङ्कारे न्यायङ्खमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


प्रतिनियतात्मसम्बन्धित्वस्यैव अत्रासिद्धे । तद्धि तत्कार्यत्वात्‌ , तदुपक्रियमाणत्वात्‌ , तत्संयो- 
गात्‌ › तददृष्टभरितत्वात्‌ , तदाप्मप्रेरित्वाद्या स्यात्‌ ? न तावत्‌ तस्काथ॑त्वात्‌ ; अपसिद्धान्त- 
प्रसङ्गात्‌ , नित्यखविरोधाऽनुषज्ञाच । नापि तदुपक्रियमाणत्वत्‌ ; सवथा निस्यतया अनायेयाऽ- 
म्हेयाऽतिशाये तस्यापि अनुपपद्यमानखात्‌ । नापि तत्संयोगात्‌ ; स्व्॑राप्यस्य अविशेषतः 
५ सवसम्बन्धित्वाऽलुपङ्ेण अबिशेषत. तत्समवायिनि ज्ञानजनकलप्रसङ्खात्‌ । 
नापि यददृष्टपररितं प्रवचेते निवच्चैते वा तत्तस्य इत्यभिधातव्यम्‌ ; अचेतनस्य अदृष्टस्य 
अनिष्टनरकादिपरिहारेण इष्टे सगदौ तस्रेरणाऽसंभवात्‌, अन्यथा ईश्वराख्यचेतनाधिष्टातृपरि- 
कल्पनाऽनथक्यम्‌ । तस्य अद््रणे व्यापारात्‌ नाऽनर्थक्यम्‌ः इत्यभ्युपगमे मनस एवाऽसौ 
ररकोऽस्तु अरूमनया परम्परया । तस्यं सवसाधारणलवाच्च अतो न तन्नियमो यक्त. । न च 
१० अदृष्टस्यापि प्रतिनियमः सिद्ध ; तस्य आत्मनोऽत्यन्तमिन्नत्वात्‌। ततस्तद्यन्तभेदेऽपि सम- 
बायात्‌ प्रतिनियमसिद्धिः , इ्यप्यसुन्द्रम्‌ ; तस्य असिद्धस्वरूपत्वात्‌ सवंसाधारणत्वाज् । 
येन आत्मना यन्मनः प्रेयते तत्तस्य" इत्यप्यसारम्‌ ; अुपठग्धस्य प्रेरयितुमराक्यत्वात्‌ , 
तथाविधस्यापि प्ररणे अदृष्ट-परमाण्वादेरपि प्रेरणग्रसङ्गात्‌ दैश्वरकत्यनावैयर्थ्यम्‌ । तन्न मनसः 
कुतथित्‌ सिद्धिः , सिद्धौ बा नं संयोगः ; निररयोः आत्म-मनसोः एकदेशेन संयोगे सांरा- 
१५ तम्‌ » सवात्मनैकलम्‌ उमयन्याघातकारि स्यात्‌ । तन्न यथोपवर्णितस्वभावं मनोर्र्यसपि 
परषामुपपद्यते । 

तदेवं परपरिकल्पितो द्रन्यपदार्थो विचायंमाणो न घटामटास्यते । नापि गुणपदार्थः ; 

तस्यापि विचायंमाणस्य यथाभ्युपगतस्वरूपस्य व्यवस्थितेः । 
नु गुणपदाथस्य अस्माभिरभ्युपगतं स्वरूपं द्रन्याभरितस्वादि, तस्य च प्रमाणतः तैव 
२० प्रतीय मानत्वात्‌ कथमव्यवस्थितिः ? तथा च तल्लक्षणसूत्रम- 

द्रव्यक्रस्यगुएवान्‌) दत्यादि-  ,, नन = त 

व शव्यन्िय्यर्युणकराच्‌ तयाग-विभागष्वकारणमनपेक्षः?> [ वेश्चे० 
षता.) इति यैकेषिवस्य स्‌° ६१।१६ ] इति । द्रभ्यम्‌ आश्रयो यस्य असौ द्रव्याश्रयी 
वैष - र्न्तः अशुणवान्‌ निगुण.; संयोगविभागेष्वकारणमनपेश्च. 
एतु कनत्तव्यषु सपक्षं कारणत्वमस्य इत्यथः । अनेन च लक्ष- 


भा अ 
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१ “तद्धि तत्काय॑त्वात्तदुपकरियमाणत्वात्‌ 1*2 प्रमेयक० प° ३६ उ०। २ “तस्य सवंसाधा- 
रणत्वाचातो न तज्नियम ˆ1” प्रमेयक० प° ३७ पू०। ३ न तत्संयोगः ब०, ज । “सिद्धौ वा 
न सयोगः निरंशयेरेकदेदेन -1> प्रमेयक० पर ३६ उ० । ४ “बोद्धा खल “षण्णामनन्तरातीतं 
विज्ञानं यद्धि तन्मन > ( अभिध०्को० १।१७ ) इत्यादिना मनसो सनरूपत्वमेवामनन्ति, परं योगाचार- 


¢ (~ नठ रिक्तो [क 
दशने तु षडविज्ञानन्यतिरिक्तोऽप्यस्ति मनोधातु । ताम्रपर्णीया अपि हृदयवस्तु मनोविज्ञानधातोराश्रयं 
कत्पयन्ति ।*› स्फुयाथंअभि० प° ४९ । ५ अनेनेव छ-मां० । 


॥ 


खघी० ्रमाणप्र° का० ७ ] गुणपदाथवादः २७ 


णेन खक्षिताः शठः पटः, मधुरमाम्रम्‌, सगन्धि्गसदः, शीतं जख्म्‌ः इत्यादिविचिषटपरत्यया 
(याद्‌) द्रव्यादथान्तरत्वेन प्रसिद्धा रूपादयश्चतुर्विशचतिरेव गुणा. । उक्तच्च सूतरछरता-^“हूप- 
रतत-गन्प-सन्चाः सस्या परिमाणानि पृथक्त्वं संयोय-तरिायौ प्रत्वा-उपरतवे बुद्धयः सुख-दुःसे 
इच्छाद्वेषौ प्रयत्नश्च गुणाः” [ वैशे सू° १,९।६ ] इति सूत्रसड्गृहीताः सप्तदश, चरब्दसमु- 
चिता गुरुत्व-द्रवल्-स्नेह-संस्कार-धमे-अधर्म-शब्दाश्च सप्र इति । 

“न्तत सूयं चश्ु्ाह्यम्‌, पृधिवी-उदक-ज्वलनवृत्तिः 1 [ प्रश० भा० प्र १०४ ] “शसो 
रसनेन्धियया्यः, पुधिवी-उदकवाततिः 1 [ प्र भा० प्र" १०५ ] “व्यन्धो घ्राणत्राह्यः, पृथिर्वा- 
वृत्तेः 1” [ पभश० भा० पर= १०५] 'सस्पशचः तवागेद्धियग्राह्मः, पृथिवी-उदक-ज्वठन-पवनवृत्तिः 1 
[ प्रश० भा० प्र १०६ ] एते च रूपरसगन्धस्पशा. पार्थिवपरमाणुष्वनित्याः पावकसंयोगात्तत्र 
पाकैजरूपादयुयत्तेः, अंपृतेजोवाय्वणुषु यथासंभवं नित्याः कुतथित्तेषां तत्र अन्यभ्रकारेण अनु- 
सत्तः, पार्थिवादिकायंद्रव्येषु अनित्याः । 

संख्या तु एकादिग्यवहारदेतुः एकस्वादिलक्षणा, एकद्रव्या च अनेकद्रव्या च । त्र 
एकसंख्या एकद्रन्या, अतेकद्रन्या तु द्विखादिसंख्या । सा च प्रत्यक्षत एव सिद्धा, विशेष- 
बुद्धेश्च निमित्तान्तराऽपेश्चत्वाद्‌ अनुमानतोऽपि । तच्र एकत्वसंख्या नित्यद्रन्येषु नित्या, कार्य- 
रनयेषु अनित्या । द्विादिसंख्या तु पराद्धीन्ता अपेक्षाबुद्धिजन्या सर्वत्र अनित्या । 
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१ “गुणाश्च रूपरसगन्धस्पश्ेसख्यापरिमाणप्रथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वबुद्धिखखदुखेच्छादेषमरय- 
-लाश्वेति कण्डोक्ता सप्तदश, चशब्दसमुचिताश्च गुरुत्वद्रवत्वस्नेदसंसकारादष्टरब्दा सपेवेत्येवं चतुर्विंशति- 
गुणाः ।> अश०भा० परू० १० २ रसनग्राह्य. पशा भा०। ३ ^“पुथिव्यादिरूपरसगन्धस्परा द्व्या 
नित्यत्वादनित्याश्च ।” ““एतेन नित्येषु नित्यखसुक्तम्‌ । “कारणगुणपूवंका परथिन्या पाकजाः ।>> वै 
सू° ७।१।२.३,६ । ““पाथिवपरमाणुषु रूपादीनां पाकजोत्पत्तिविधानम्‌-घटदेरामद्रन्यस्य अभिना सम्ब- 
द्धस्य ग्न्यभिधातान्नोदनाद्रा तदारम्भक्ेष्वणुषु कमीण्युत्पयन्ते, तेभ्यो विभागा. विभागेभयः संयोगवि- 
नाशा-, संयोगविनाशेभ्यश्च कायंद्रन्यं विनर्थति । तस्मिन्‌ विनष्टे स्वतन्त्रेषु परमाणुषु अथिसंयोगादोष्ण्या- 
पेक्षात्‌ स्यामादीनां विनाराः , पुनरन्यस्मादभ्निसंयोगादौष्ण्यपिश्चात्‌ पाकजा जायन्ते ¦ तदनन्तरं भोगि- 
नामदृष्टपिक्षादात्माऽणसंयोगादुत्पन्नपाकजेष्वणुषु कर्मोत्पत्तौ तेषां परस्परसंयोगाद्‌ दचणुकादिकमेण काय 
द्रव्यसुतद्यते, तत्र च कारणगुणप्रक्रमेण रूपाद्युत्तिः"ˆ*1?> प्ररा० भा० पर° १०६ । £ “अप्छु तेजसि 
वायौ च नित्या द्रव्यनित्यत्वात्‌ । 2 “ अनिव्येष्वनित्या द्रन्याऽनित्यत्वात्‌ ।> वै० सू ७।१।४,५ । 
५ अन्यत्नकारणालुलत्तेः आ० । & ““एकादिव्यवहारहैत संख्या । सा पुनरेकदरव्या चनेकद्रन्या च । 
तत्रेकद्न्यायाः सलिखादिपरमाणुरूपादौनामिव नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय. । अनेकदन्या तु दित्वादिका परा- 
दान्ता । तस्याः खल्वेकत्वेभ्योऽनेकविषयबुद्धिखदितेभ्यो निंष्पत्तिरपेक्षाबुद्धिविनाशाद्‌ विनाश इति ।** 
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परिमौणन्यवहारकारणं परिमाणम्‌ , ' महद्‌, अणु, दम्‌ , हस्वम्‌ › इति चतुविधम्‌ । 
त्र महद्‌ दविविधम्‌-निव्यम्‌ › अनित्यश्च । नित्य॑म्‌ आकाश-कार-दिग्‌-आत्मञ्ु परममहन्त्वम्‌ › 
अत्यं हरयणु ( च्यणु ) कादिद्रव्येषु । अण्वपि नित्याऽनिव्यविकस्पाद्‌ द्विभेदम्‌ । पस्माणु- 
मनस्सु पारिमाण्डस्यंखक्षणं नित्यम्‌ › अनित्यं दयणुके एव । बदर-भामख-बिस्वादिपु तु 
महत््पि तसरकषीऽमावमपेक्ष्य माक्तोऽणुव्यवहार. । ्.यणुके हस्वत्वसनित्यम्‌ ; उयणुकादौ 
दीर्घल्रमनिवयम्‌ । नज द यणुके अणुख-हस्वत्वयोवत्तमानयो यणुकादौ च महचव-दीघ- 
लयोनीऽन्योन्यं करद्‌ विशेषः इति चाऽ्यक्तम्‌ ; “महत्सु दीघंम्‌ आनीयताम्‌ , दीर्घेषु 
महद्‌ आनीयताम्‌ † इति व्यवहार मेदमतीतितो महत्र-दौेत्वयोः परस्परतः प्रतिप्राणि भेद्‌- 
प्रसिद्धः । अणुच-हस्वलयोस्तु विशेषो योगिनामेव प्रसयक्षः । एतच्च महदादिपरिमाणं रूपादि- 
भ्योऽ्थान्तरम्‌ तसपरत्ययविखक्षणबुद्धिमराह्यतवात्‌ सुखादिवत्‌ । 

संयुक्तंमपि दर्यं यद्वशात्‌ अत्र इदं थग्‌ ' इति अपोद्धियते तद्‌ अपोद्धारव्यवहार- 
कारणं प्रथक्त्लम्‌ । तच्च एकत्वसंख्याविरोषितम्‌ एकष्ववत्‌ नित्यम्‌ अनित्य च बोद्धव्यम्‌ । 
्िप्थक्लादि तु पराद्धप्रथक्तवान्तं द्विखादिवदनित्यमेव । 

अप्राधिपूरविका ग्राधः संयोगः , प्राधिपूर्विका च अप्रपनिविंभागः । तौ च द्रव्येषु यथाक्रमं 
संयक्त-विभक्तप्रत्ययजनको अनित्यावेव । इदं परम्‌, इदमपरम्‌' इति यतोऽभिधान-प्रतययौ 
मवतः तद्‌ यथाक्रमं परम्‌ अपरश्च, तच्च अनित्यमेव । बुद्ध यादयश्च प्रयल्नान्ता अनित्या 
एव । गुरुत्व प्रथिवी-उद्कबरत्ति पतनक्रियानिबन्धनम्‌ । तच्च पाथिव-आप्याऽणुपु नित्यम्‌ › 
द्थणुकादिषु अनित्यम्‌ । "रवतवं प्रथिवी-उदक-ञ्वखनवरत्ति स्यन्दनहेतुः । तच्च एथिवी-तेजसो- 
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१ “परिमाणं मानम्यवहारकारणम्‌ । तच्चतुर्विधम्‌" अथ त्यणुकादिषु वत्तेमानयो- मद्त्वदीषत्वयो 
परस्परतः को विशेष ॒द्वचणकेष॒चाणुत्वहस्वत्वयोरिति १ तत्रास्ति मदतत्वदीषेत्वयोः परस्परतो विशेषः 
महस्छ॒ दार्भमानीयताम्‌ दीष च महदानीयतामिति विरिष्ग्वहारद्नात्‌ । अणुत्वहस्वत्वयेस्तु 
विरोषस्त्दीनां प्रत्यक्ष इति । म्रश्ञ ° भा प्रु° १३० । २ “अनित्येऽनित्यम्‌ 1” ^“ निव्ये नित्यम्‌ 1>> वै° 
सू०७।१।१८,१९ । ३ “अनित्यं त्यणुकादावेव ।”> प्र ° भा० प° १३०! ¢ “नित्यं परिमण्डलम्‌ 1?" 
रै सू० ७।१।२० । ५ शधरथक्लमपोद्धारम्यवहारकारणम्‌ । तत्पुनरेकदन्यमनेकद्रन्यञ्च । तस्य त 
नित्यानित्यत्वनिष्पत्तय संख्यया व्याख्याता. । > परश ० भा० परण १३८ । & ^संयागः संयुक्तप्रत्ययनि- 
मत्तम्‌" -घप्राप्तयो › प्राप्ति. संयोग 1 प्ररा० भा० प्रू० १३९ । ७ विभागो विभक्तप्रत्ययनिमित्तम्‌' ` 
आिपूरविका अप्ा्िर्विभाग 1” प्रडा० भा० प° १५१ । ८ “(परत्वमपरत्वं च परापराभिधानप्रत्ययनि- 
मित्तम्‌ 1 प्रशा भा० पर १६४ \ ९ विभुद्रव्यविरोषगुणानामनित्यत्वनियमात्‌ \ १० ^“ संयोगाभवे 
गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ ।>> वै" सू° ५।१।७। ^ अपा संयोगाभावे गुरुत्वात्‌ पतनम्‌ 1” वे सू० ५।२।३। 
«‹ गुरुत्वं जलभूम्यो. पतनकमेकारणम्‌ ।? प्ररा० भा० प° २६३ । ११ “द्रवत्वात्‌ स्यन्दनम्‌ 1? त्र 
सू० ५।२।४। “द्रवत्वं स्यन्दनकमकारणं त्रि्रव्यवृत्ति 1” परा० भा० प° २६४, 
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नैमित्तिकमनित्यम्‌ , अपां सांसिद्धिकम्‌ , आप्याऽणुषु नव्यम्‌ आप्यद्र-यणुकादौ तु अनित्यम्‌ । 
स्तेहोऽम्भस्येव स्निग्धप्रव्ययहेतुः । स च आप्याऽणुषु नित्यः, द्व.चणुकादौ अनित्यः । 

सस्कारखिविधः- वेगः, भावना, स्थितस्थापकश्चेति । तच्र वेगाख्यः प्रथिवी-अपृ-तेजो- 
वायु-मनस्सु मूत्तद्रव्येषु प्रयल्न-अभिघातविशेषपिक्षात्‌ कमणः समुखद्यते, नियतदिकूक्रिया- 
प्रबन्धहेतुः स्पशवबदद्रव्यसंयोगविरोधी च । भावनाख्यः पुनः आत्मगुणः ज्ञानजो ज्ञानहे- ५ 
तुश्च, दष्ट-अनुभूत-श्रतेष्वर्थेषु स्टृति-परत्यभिज्ञानकार्योन्नीयमानसद्धावः । मूर्तिमदद्र्यगुणः 
स्थितस्थापकः “वनाऽवयवसन्निवेराविशिष्टं स्वमाश्रयं प्रयल्नतोऽन्यथास्थितमपि पूवेवत्‌ यंथा- 
स्थितं स्थापयति” इति छरत्वा, दश्यते च ताख्पत्रादे. प्रभूततरकाछसंवेष्टितस्य प्रसायुक्तस्य 
पुनस्तथैव अवस्थानं संस्कारवरात्‌ , एवं धनुः-शाखा-वल्रादौ कायमस्य द्रष्टव्यम्‌ । स च 
तरिविधोऽप्ययं संस्कारः अनित्य एव । धमाऽर्घ॑मौ आत्मविशोषगुणौ अनित्यावेव । रान्दंस्तु १० 
आकाशविशेषगुणः अनित्य एव इति । 

अन्न प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -द्रन्याश्रयी' इत्यादि गुणानां लक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌ , 
भवत्कसिपते द्रव्ये प्रतिषिद्धे तेषां तदा्रितल्वाऽचुपपत्तेः । अस्तु 
वा तेषां तद्धितत्वादिकं खक्षणम्‌ ; तथापि 'तद्छक्षणटक्षिता 
रूपादयश्चतुर्विशतिरेव गुणा. इत्यवधारणमलुपपन्नम्‌ ; अने- १५ 
कधा गुणानां श्रवणात्‌-रोके हि सौयं-ओौदार्यादयो अनेकधा 


(भाक +, वेशे (र, 
षरटुपद्प्थपरीच्या वेशेषेकोक्त- 
गुणपदाथैस्य तत्सख्यायाश्च 

प्रतिविघानम्‌-- 


गुणाः शरूयन्ते । वेयाकरणमते तु विशेष्यं दरन्यम्‌ , विरोषणं ` ुणः” इति प्रसिद्धम्‌ । “यस्य 


(१ 


गुणस्य हि भावात्‌ द्रव्ये नब्दाककः तदभिधाने त्वतलौ? [ पात० महयभा० ५।१।११६ | 
इत्यभिधानात्‌" वेद्यकतन्तरे तु विश्चद्‌-स्थिर-खंरं-पिच्छलस्वादीनां गुणखप्रसिद्धिः। सांख्या.“ पुनः 
सच्वरजस्तमसां गुणत्वं प्रतिपन्नाः, इति कथं तेषामियत्ताऽवधारयितुं शक्या ? किच्च, एते २० 
रूपादयः एकस्मिन्‌ *"घटाद्यवयविनि निररौकस्वभावा' भवताऽभ्युपगम्यन्ते, तथा च 
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१ ““स्नेहोऽपा विरोषगुण सड्ग्रहजादिहेतु ।” प्र ० भाग प° २६६ । २ “सस्करचिविध ˆ ।? 
पररा० मा० प्र° २६६-६७ । ३ यथावस्थि-ब०, ज° । यथाव्यवस्थि-मा० । ४ “धमं पुरुषयुण `“ 
अधर्मोऽप्यात्मगुणः ।* ">> ररा० भा० प° २७२, २८० 1 ५ ^ शब्दोऽम्बरयुणः 12 प्रच भा० प° 
२८७ । £ पृण २७२ पं० २१ । ७ ^° द्रव्याणां प्रतिषेधेन सवं एव तदाश्रिता । युणकमादयोऽपास्ता 
मवन्त्येव तथा मताः ॥ ६३४ ॥°> तत्त्वसं° । ८-ते पुनः वि- ब०, ज० । ९-णं तु ग~ ब ०; ज० । 
१०-विनिवेराः आ० । १९१ “गुरुघ्ु- स्निग्धरूक्षौ तीक्ष्ण रलश्ष्ण स्थिर. सर । पिच्छिलो विशदः 
शीत उष्णर्व ग्रदुककरौ ॥ स्थूल सूक्ष्मो द्रवः स्कः आद्युमन्द स्ता गुणा 1 सुश्रुत° सूत्रस्थान 
अ० ४८१1 १२ “सरस्तेषा प्रवर्तक ।> भावध्रका० ५।२१८ । खुश्चते-खरनामापि गुण । १३ ““ सत्त्वं 
लघु अकारा कमिष्टमुपष्टम्भकं चलं च रजः । गुरु वरणकमेव तम. अदीपवच्ाथेतो दत्तिः ॥ १३ ॥* 
सास्यका° । १४ घटावयविनि आ० । १५-भावभवता आ० । 


२७६ रघीयसख्याट्ङ्कारे न्यायङ्कुमुद चन [ २ विषयपरि° 


१० 


९१५ 


ुच्विकाविवरमदेशादिना उपटभ्यमाने घटादौ यावदुद्रव्यवर्तिनो रूपादेबे्िरन्तश्च उप- 
ब्ध स्यात्‌, अन्यथा निरशैकरूपतान्याघात. । न हि तद्रूपस्य प्रतिभासाऽप्रतिभासरक्षण- 
विरुद्धधर्माध्यासो युक्तः विरोधात्‌ । एव जरसेकोदिना प्रथिव्यां कचिद्‌ अभिव्यञ्यमाने गन्धे 
समभभूगोखाऽवयविगतस्य गन्धस्य अभिव्यक्ति. स्यात्‌, अन्यथा अभिव्यक्ततरविरुद्धधम- 
ध्यासाद्‌ अवयविन्यापी न कश्चिद्‌ एको गुण. स्यात्‌ 1 अग्निसंयोगात्‌ पाकजरूपोपत्तौ तु 
विग्रतिपत्यभाव एव अस्माभिरपि अभ्युपगमात्‌ । 

'अपेक्षावुद्धितो द्वितवादिसंख्या उसयतेः इत्येतत्तु अयुक्तम्‌ ; तस्याः पदार्थेषु स्वभाव- 
सिद्धलात्‌ एकवत्‌ । तद्व'चवहार एव हि अपेक्ावुद्धिजन्य. न स्वरूपम्‌, बद्रामख्कादौ स्थू- 
सादिव्यवहारवत्‌ , यथैव हि स्वकारणकरापात्‌ स्थू्वादिधमेपितेषु उदन्नेषु बदरादिषु 
तद्रयवहारः अपेक्ाबुद्धितो जायते एवमत्रापि । न च अपेक्षाबुद्धितोऽथानायुखत्तिः' इति 
प्रामाणिको वक्ति, इच्छामात्राद्थनिष्पत्तौ सर्वस्यैव अभिप्रेताथसिद्धिप्रसन्नात्‌ । किच्च, एकस्यां 
दधौ प्रतिमासमाना एकैकशुणा कथं कदाचिद्‌ द्विखमुखादयन्ति कदाचिच्च बहुत्वम्‌ १ नहि 
तेपामेकते कश्चिद्धिरेष. । न च यौ द्धौ एकेकशुणौ तौ द्वित्संख्यामुतादयत., ये च बहवः 
ते बहूतसंख्याम्‌ इत्यभिधात्यम्‌ , दिखादिसंख्योत्तः प्रार्‌ तेषु द्वित्वस्य बहुखस्य चाऽसं- 
भवात्‌ । गुणत्वच्वास्या न संभाग्यम्‌ ; गुणेष्वपि सद्धावात्‌, सुप्रसिद्धो हि “एकं ज्ञानम्‌ , दे 
ज्ञाने, चतुरविंशतिर्गणाः, षट्‌ पदार्थाः” इत्यादिप्रतीतितो गुणेषु संख्यासद्धावः । न च भाक्तो- 
ऽयं प्रतययः; अस्खरद्रतितवात्‌ । स्वख्द्रतितवं हि भाक्तप्व्ययस्य क्षणम्‌ माणवके अभ्निप्रत्ययवत्‌ । 

यदपि -“महद्‌, अणु, दीर्घम्‌ , हस्वम्‌' इति चतुधा परिमाणं प्रतिपादितम्‌; तदपि अनस्प- 
तमोविरुसितम्‌; ्वस्तुसंस्थानविरोषव्यतिरेकेण तद्धेदस्यासंभवात्‌ कस्य गुणरूपता उपवर्ण्येत ¢ 
तद्विशेषस्यापि तद्रूतोपवणेने वतर-तयस्-चतुरखादेरपि गुणरूमतोपवणेनाऽतुपङ्गान्न त्चतु- 
विंघत्वोपवणेनं सोभेत । 


क 


१ “द्रव्ये महति नीलादिरेक एव यदीष्यते । रण्प्रालोकेन तद्वक्तौ व्यक्तिष्टिद्च नास्य क्म्‌ 
1 ६३६ ॥ » तत्तवसं° । सन्मति० री° प° ६५३ । स्या० रल्ला० प्रू ९२० । २ “ररन्ध्रालोकेन 
इत्युपलक्षणम्‌ । भुव एकदेशे जलेन गन्धस्य अभिन्यक्तो देशान्तरेऽपि अभिव्यक्तयुपलन्ध्यो- असङ्ग 1" 
तच्तवसं ° पं० पर०२११। ३े-तन्न युक्तम्‌ ब ०, ज० । प्र° २७३ पं° १५ । ४ ^इच्छारचितसङ्केतमन- 
स्कारान्वय विदम्‌ । घरटेष्वेकादिविज्ञानं ज्ञानादाविव वत्तेते ॥ ६३९ ॥ अद्रन्यत्वान्न संख्यास्ति तेषु काचिद्‌ 
विभेदिनी । तज्ज्ञान नैव युक्त त॒ भाक्तमस्खलितत्वत ॥ ६४० ॥” तत्त्वं ° । “यथाहि-एकं ज्ञान दव 
ज्ञाने इत्यादौ संख्यामन्तरेणापि एकादिबुदधिमवति एवं घटादिष्वपि 1? तत्तवसं° पं प्रु° २१२ प्रमे- 
यक० प्र० १७७ उ० । सन्मतिं० री° प्र° ६७४ । स्या० रल्ला० ए्र० ९२४ । ५ परण २७४ पं०१। 
६ ^“ महरीधीदिभेदेन परिमाणं यदुच्यते । तदप्यथ तथारूपमेदादेव न क्रि मतम्‌ ॥ ६७४ ॥"तत्त्वसं ° \ 
म्रमेयक° प्र० १७८ उ० । सन्मति० टी° परू ६५७५ ! स्या० रल्ला° प्र० ९२८ । 


ठघी> प्रमाणप्र० का० ७ | गुणपदाथंवादः २७७ 


यदप्युक्तम्‌ -वद्रामखकादिषु भाक्तोऽणुव्यवहारः' इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; तत्र गोणल्व- 
प्रतिपतच्चेः कस्यचिदप्यभावात्‌, न खट यथा सिहमाणवकरादिषु मुख्य-गीणविवेकम्रतिपत्ति 
सर्वेषामविगानेन अस्ति, नथा द्वयणुके एव अणुख-हश्वत्वे मुख्ये अन्यत्र गौणेः इति तद्टिवेक- 
प्रतिपत्तिः । प्रक्रियामाच्रप्रदशनस्य च सवंरास्त्रेषु खरुभस्वान्नातः प्रतिनियतवस्तुस्वरूपव्यव- 
स्थितिः । आपेक्षिकताच परिमाणस्यागुणत्वम्‌ ›, नहि रूपादेः सुखादेव गुणस्य आपेक्षिकं 
दृष्टम्‌ । योऽपि नीङ-नीरुतरदेः सुख-सुखतरादेवां अपेक्षिको व्यवहार, सोऽपि तसरकर्षाऽप- 
कषनिबन्धनो न पुनर्गणस्वरूपनिवन्धनः । 

यदपि-अपोद्धारन्यंवहारकारणं प्रथक्त्वम्‌? इत्यायुक्तम्‌ ; तदपि न युक्तम्‌ ; अपोद्धारम्यव- 
हारो हि येदव्यवहारः, स च सवथीनां स्वगताऽसाधारणमेदकर्मनिबन्धनः इति कि तत्र 
प्रथक्त्वलक्षणगुणान्तरकस्पनया ? अन्यथा अप्रथक्त्वमपि अभेदव्यवहारकारणं गुणान्तरं 
करप्यतामविरोषात्‌ । द्विप्रथक्तवादिभ्रक्रिया च ह्वित्वादिसंख्यादृषणेनेव दूषिता । 


संयोगोऽपि नैरन्तर्याऽवस्थिताऽर्थन्यतिरेकेण अपरो न प्रतीयते | नैरन्तर्येण परिणता हि 
पदार्थाः संयुक्तव्यवहारगोचरतां प्रतिपद्यन्ते । नैरन्तयरूपसंयोगस्य च गुणतखे सामीप्य-दू- 
रत्वादेरपि गुणखप्रसङ्गाद्‌ गुणसंख्यान्याघातः। विभागोऽपि स्ंयोगाऽभावमाच्रम्‌, न तु विभ- 
्ताऽ्थेषु गुणान्तरोखत्तिः , विभागगुणराल्येऽपि च सद्य-विन्ध्यादौ विभक्तप्रत्ययो दश्यते । 


7. , 1 


नहि तच्र तदूगुणोऽस्ति संयोगविरिष्टाऽथेष्वेव तस्संमवात्‌। शश्राकिपूकेका अप्रारिर्विभायः'' 
[ प्रश० भा० प्र १५१ ] इत्यभिधानात्‌ । न चाऽसौ प्रययो भाक्तः; वैखक्षण्याऽभावात्‌ , नहि 
भ वेर ययो वि भक्तो १ भय = र भत 1 
मेषौ विभक्तो , सद्य-विन्ध्यो विभक्तो ” इत्यनयोः प्रत्यययेावलक्षण्यमवधायंते द्योरस्वख- 
द्गतित्वाऽविषशेषात्‌ । 
्षैरत्राऽपरस्रयोरपि संख्यावत्‌ निरासो बोद्धन्यः; अपेक्षावुद्धिजन्यत्वाऽविशेषात्‌। सन्निकष- 
विप्रकर्षयोरेव हि पराऽपरप्रव्ययहेतुत्वोपपत्तने किञ्चित्‌ परत्वाऽपरत्ाभ्यां प्रयोजनम्‌ । किच्च, 
अयं पराऽपरादिव्यवहारः सत्ताद्रव्यतादावप्यस्ति, स चेत्‌ सङ्कुतवशात्‌ स्वरूपमात्रनिबन्धनः 


१ प° २७४ पं ४ 1 २ “अपोद्धारव्यवहतिं. प्रथक्त्वाया तु कल्प्यते । कारणात्सा विभिन्नात्मभाव- 
निष्ठान कि मता ॥ ६५१ ॥ परस्परविभिन्ना हि यथा बुद्धिसुखादय । परथग्वाच्याः तदङ्गच्च विनाऽन्येन 
तथा परे ॥ ६५२ ॥> तत्तवसं ० | अमेयक० घर ° १५७८ उ° । सन्मति ° टी° पु ६५७७ । २ णर २७२ 
य॑०११। % “्राप्तावस्थाविरोषे हि नैरन्तयेण जातितः । ये परयव्यादरव्येष वस्तुनी ते तथाविधे ॥६६६॥ 
तत्त्वसं ० । प्रमेयक° पर० १७९ पु० । सन्मतिं० ठी प्र ६५९ । स्या० रला प्रु० ९३१। ५ “वि- 
भागेऽपि यथायोगं वाच्यमेतत्‌ भ्रमाद्रयं । एकस्यानेकच्रत्तिश्च न युक्तेति प्रवाधक्छम्‌ ॥ ६७४ ॥*' तत्तवसं ° । 
& “यथा नीखादिरूपाणि कमभाववग्यवस्थिते । अन्योपाधिविवेकेऽपि तथोच्यन्ते तथाऽपरे ॥ ६७६ ॥ 
तच्वसं० । मअ्मेयक० पु १७९ उ० । सन्मति० री° प० ६८१ । स्या० रला० पर ९३५। 
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अन्यत्राप्येवमस्तु, कि तत्रापि परत्वाऽपरत्वगुणनिबन्धनत्वसाधनप्रयासेन ? किच्च, एवं संति 
मध्यलमपि गुण स्यात्‌ काटरृतस्य दिकुतस्य च मध्यन्यवहारस्य दशनात्‌ पराऽपरव्यवहारवत्‌। 

"गुरवश्च पतनाऽतुमेयम्‌ इत्ययुक्तम्‌ ; करतंरस्थिते सुबणेपिण्डादौ पतनं विनाऽपि '्दश- 
पटोऽयम्‌ , पश्चपलोऽयम्‌ः इति प्रतीतेः । किच्च; गुरुत्वं नाम द्रन्यस्य पतनशक्तिः) शक्तयश्च प्रति- 
रव्यं स्वस्यां स्वस्यामथक्रियायां नानाविधाः, ता. कियत्यः संख्यातुं शाक्षयन्ते । प्रधानभूता हि 
षट्‌कारकशक्तयोऽरथानां तद्धेदपरभेदाश्च अनन्ताः, ते चेन्न गण्यन्ते कि गुरुत्वपरिगणनया ! 
किच्च, गुरुखस्य गुणवते रघुत्वमपि गुणः स्याद्‌ अविशेषात्‌ । गुरुताऽभावरूपत्वात्‌ तस्य न 
गुणत्वमिति चेत्‌ ; गुरुखमपि रघुखाऽभावः किन्न स्यात्‌ ? ननु गुरुत्वस्य अभावरूपत्वे तार- 
तम्यं न स्यात्‌ , इस्यन्यत्रापि समानम्‌ । न च पतनकमकारिण्येव गुरुतखव्यवहारः; (मदीयो 
गुरः इति आराध्ये, (स॑स्तिगुरुः इति वणधरमे च शुरुखन्यवहारदशनात्‌ । किंञ्च, यदि 
गुरुखं गुण. स्यात्‌ तदा "कारणगतेगणेः" कार्ये गुणाः प्रारभ्यन्ते रूपादिवत्‌" इत्यभ्युपगमात्‌ 
तन्तुगतेन दशपरपरिमाणेन गुसुखेन पटे गुरुष्वमारभ्यमाणं सातिशयं स्यात्‌ परिमाणवत्‌ , 
तथा च तुखानमनातिशचयः स्यात्‌ , न चैवमस्ति । 

यदपि "-‹्यन्दनकमंकारणं द्रवस्वम्‌? तदपि शक्तिविरोषात्‌ नान्यत्‌ । तच्कियोसत्तौ विशिष्टा 
शक्तिरेव हि द्रवलम्‌ , “न च अर्थगताः राक्तयः परिसंख्यातुं राक्यन्ते' इत्युक्तम्‌ । "तच्च त्रिद्र- 
व्यवृत्तिः इत्यप्ययुक्तम्‌ ; तेजसि अभावात्‌ । सुवणीदौ च तेजसत्वमसिद्धम्‌ , सिद्धौ वा यत्‌ 
तत्र द्रवत्मुपङभ्यते तत्‌ संयुक्तसमवायात्‌ पार्थिवमेव रसादिवत्‌ । न च प्रथिव्यामपि सवस्या 
द्रवत्वं संभवति शुषककाषएठादिष्वभावात्‌ । 

एतेन स्नेहगुणोऽपि प्रत्याख्या"; नहि सोऽपि सामथ्यंविशेषादन्यः अपां विरोषगुणो वा 
घटते, धृतैतेखादिषु पार्थिवेषु उपलम्भात्‌ अपु चाऽलुपठम्भात्‌ , नहि शुद्धाभिरद्धिः स्नाते पुरुषे 
सिग्धभ्रत्ययो दृ । सं्रहदेतुलं वस्तुसामभ्यौत्‌ पार्थिवलाक्षादीनामपि दृष्टम्‌ 

योऽपि संस्कारलिविधः, सोऽप्यनुपपन्नः ; न खलु क्रियोणां सातस्येनोतपादनसामर्थ्यादन्यः 
कच्चिद्‌ वेगाख्यो गुणः कुतश्चिसममाणात्‌ प्रतीयते । कथं तर्हिं वेगेन गच्छति" इति प्रतीतिनं 


व ता १1 


१ “अन्यथा मध्यत्वस्यापि स्वीकारप्रसन्गादिति भूषण ।?` न्यायलीखा० प° २५। २ ^“ करतल- 
दयुपरिस्थिते दग्यविंरोषे पातानुपरम्मेऽपि- ˆ1*2 भ्रमेयक० प्रु° १८० पू०। स्या० रला० पर ९३८ । 
३ “मन्निगुरुल्निरघुश्च नकारो `“ ।* छन्दोम ° १।८। मगण चिर भवति । मन्त्रिणि गुरुः भा०, श्र ° । 
श ““कारणगुणपूवे क कार्यगुणे दृष्ट ।° वै° सू २।१।२४ । ५ प्रू० २७४ पं० १८। € प्रथिन्य- 
नलयोरप्यस्ति द्रवत्वमित्युपपन्नम्‌ , खवणोादीना -- 1? म्रमेयक० प्र १८० पू० । ७ “वृतादेरपि लोके 
वेयकश स्त्रे च क्िगरधत्वेन प्रसिद्धत्वात्‌ । `? प्रमेयक० प्र १८० पू । स्या० र्ना प्र° ९३९! ८ 
प° २७५ प० ३! ९ “न च क्रियातोऽथोन्तरं वेग अस्या. शीघोत्पादमा्रे वेगन्यवहारप्रसिद्धेः | 
प्रमेयक्क° प° १८० उ० । सन्मति० टी० प° ६८४ | स्या° रल्ला° पर० ९४० | 
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विरुद्धयते ? इति चेत्‌ ; शीधक्रियाणां सातये वेगेन गच्छति, इति प्रतीतेरविरोधः ! अतः प्रतीते- 
वेगाख्यगुणसद्धावे च वेगेन शास्त्रं जानाति, वेगेन षष्टिकाः पच्यन्ते" इत्यत्रापि वेगगुणसद्धावः 
स्यात्‌ । "सन्तानेन आगच्छति इति प्रतीतेश्च सन्तानोऽपि गुणः स्यात्‌ । भावनारूपोऽपि 
संस्कारः आत्मनः स्मरणजननशक्तेनीन्यः । एतेन स्थितस्थापकोऽपि संस्कारः भ्रत्याख्यात. ; 
नहि सोऽपि यथाऽवस्थितवस्त॒स्थापनसामथ्यदपर . प्रतिभासते । न चासौ नियमेन यथाञ्वस्थि- 
तं वस्तु स्थापयति आ्रष्यमाणे शाखादौ अनियतदिक्खेन राखदेगेमनस्य स्थानस्य च दशेनात्‌। 

धमौऽधर्मावपि नात्मगाणौ प्रतिपादयितुं शक्यौ ; तत्र विप्रतिपत्तेः । अस्मन्मते हि पौद्गल्िकौ 
तौ, सांख्यमते बुद्धिधमौँ, सीमां सककृतान्ते द्रव्यादिकं भ्रेयःसाधनत्वराक्तिविशिष्ठं तच्छव्द- 
वाच्यम्‌ , बौद्धराद्धान्ते ज्ञानस्यैव वासनाख्यं साक्तिरूपं कमं इति प्रसिद्धम्‌ । 

एतेन शब्दोऽपि आकाशगुण' प्रतिषिद्ध ; विप्रतिपत्तीनामविशेषात्‌ । तथादि-जैना पौदर- 
छिकं तं प्रतिजानन्ति, मीमांसका नित्यद्रन्यम्‌ , शिक्षाकारा मीमांसकविशेषा. वायवीयम्‌ , 
सौचान्तिंकाः परमाणुरूपम्‌ ; वैयाकरणाः स्फोटात्मकम्‌ , सांख्यी. प्रकृतिपरिणामम्‌ इति । तन्न 
गुणपदार्थोऽपि परपरिकस्पितो विचायंमाणो धरते । एतेन कमंपदार्थोऽपि प्रत्याख्यातः । 

ननु कर्म॑णो गुणरक्षणाद्‌ विभिन्नरक्षणटक्षितत्वात्‌ कथं तस्त्याख्यानेन अस्य प्रत्या- 
ख्यानम्‌ ९ तस्य हि खक्षणम्‌- ^“ ए्कद्रव्यमगुण सयोगाविभागे- 
ष्वनेपक्षं कारणं कर्म |? [ वे सू० १।१।१७ | इति । एकद्रम्यम 
आश्रयो अस्यास्तीति एकद्रव्यम्‌ , न अस्य गुणाः सन्ति स्वयं च 
गुणो न भवति इति अगुणम्‌ , संयोगविभागेषु च कत्तेव्येषु 
न किञ्चित्‌ कारणमपेक्षते इति अनपेक्षम्‌ । तच्च अनेन लक्षणेन लक्षितं कमं पञ्चप्रकारं भवति, 
तथा च सूत्रम्‌-““उत्क्षेपणम्‌ अपक्षेपणम्‌ आकुल्चन प्रसारणं गमनामेति कमणः? | बे०सु° 
१९।० ] इति । त्च ८उस्धिप्यते हस्तः, अपक्षिप्यते पाद्‌. आङ्ल्च्यते पाणिः, प्रसायते अङ्कुल. 
इत्यादिविशिष्टम्रत्ययाद्‌ द्रव्यादथान्तरम्‌ । "तत्र उत्तेपणम्‌-यद्‌ उध्वीऽघःग्रदेशैः संयोग- 
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'उत्देपणादौनि पथ्च कमणि 
इति वैेपषिकस्य 
पूवप - 
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१ स्थापनस्य श्र° ! २ धर्मविषये तृतीयपृष्टस्य टिप्पणी ( १-७ ) द्रष्टव्या । २ तच साधितं 
२४२ पृषे । % “वणानां तु नित्यानां द्रव्यस्वमेवाङ्गीक्रियते । ° राखरदी० १।१।२३ । ५ “(तथा च शिक्षा- 
कारा आहु.-वायुरापयते शब्दतामिति; नैतदेवम्‌ ।?› रावरभा० १।१।२२ । & “उपत्तादिमदाभूत- 
हेतुत्वाङ्गीकृतेष्वेने. ॥ ६२४ ॥” तत्त्वं ° । ७ ^स्फोटस्याभिन्नकाटस्य ध्वनिकालचुपात्तिन । ग्रहणो- 
पाधिभेदेन वृत्तिभेद चक्षते 1” वाक्यप० १।५५) ८ (तन्माघ्रापञ्चकान्तगत शब्द प्रकृतिपरिणामरूप." 
एतदर्थं साख्यका० २४ द्र्टन्या । ९ ““स्वोत्पत्त्यनन्तसोत्पत्तिकभावभूतानपेक्षम्‌ इत्यथ , तेन॒ समवायि- 
कारणपेक्षाया पूर्वसंयोगाभावापेक्षायां च नासिंद्धत्वम्‌ ।? वै° उप० १।१।१७। १० उत्कषेपणादौना 
पञ्चानामपि लक्षणानि किथिच्छब्दभेदेन भ्ररस्तपादमाष्ये ( प्रु° २९१-९२ ) द्रटन्यानि । 


९८ 


११, 
३, 


€} 


८० ठधीयखयालङ्कारे न्यायङ्कुमुद्चन्द्र [ २ विपयपरि० 


विभागक्नारणं कमं उत्यते, यथा शछरीराऽवयवे तस्सम्बद्धे च मुसखादौ उरष्वदिग्भाविभिः 
आकासादर्थ. संयोगकारणम्‌ अधोदिग्भाविभ्यश्च विभागकारणं गुँरत्व-प्रयन्न-संयोगवशात्‌ 
कमं उयते । उक्तविपरीतसंयो गविभागकारणं तदपक्तेपणम्‌ । लजुनो द्रव्यस्य कटिर्त्व- 
कारणं कमं आङुच्वनम्‌ , तद्यथा ऋलुनो बाह्ादिद्रव्यस्य अग्राऽवयवानामङ्गल्यादीनां तदेशैः 
स्वसंयोगिभिराकाशार्विंमागे सति मूर्रदेशैश् "संयोगे येन कर्मणा अवयवी कुटिः सम्प- 
यते तद्‌ आङ्कश्वनम्‌ । तद्विपययेण तु संयोगविभागोसत्तौ येन कर्मणा अवयवी ऋजुः सम्प- 
चते तत्‌ कम प्रसारणम्‌ । अनियतदिष्देशैयंटादिभिर्यत्‌ संयोगविभागकारणं तदू गमनम्‌ । 
उत्तेपणादिकं चतु प्रकारमपि नियतदिग्देरौसतैः तत्कारणम्‌ । अत एव पञैव कर्माणि भवन्ति 
भ्रमण-स्यन्दन-रेचनादीनां गमने एव अन्तर्भावादिति । 

अचर प्रतिविधीयते। यत्तावटुक्तम्‌-“एकद्रव्यम्‌' इत्यादि कर्मणो क्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌ ; 
मवरिकसिपते द्रव्य प्रतिपिद्धे तस्य तल्छक्चणलराऽलुपपनत्तः। अस्तु 
वा तदू द्रव्यपर्‌ ; तथापि एतद्‌ गन्वृस्वभावम्‌, अगन्दृस्वभावम्‌, 
उभयरूपम्‌ +अनुभयरूपं वा कर्मण आश्रयः स्यात्‌ ? गन्दस्वभावं" 
चेत्‌; तहिं तद्ध यतिरिक्तकमेकत्पनावैयर्थ्यम्‌ , तत्स्वभावस्यापि 
तत्कत्पने अनवस्थाप्रसङ्ञात्‌ । किच्च, सर्वदा ततत्‌ तस्स्वभावम्‌ , 
कदाचिद्वा ? प्रथमपन्ते न कदाचित्‌ तद्वतिषठत्‌ सव॑दा गन्त- 
स्वभावत्वात्‌ वायुवत्‌ । अथ कदाचित्‌ ; तदा (वम्‌ अगन्तृस्वभावं तत्‌ पश्चाद्‌ गन्तृस्वभावम्‌' 
इत्यायातम्‌ । तत्र च पूवोऽगन्तृस्वभावपरिस्यागेन तदू गन्तृस्वभावतां स्वीङ्र्यात्‌ , अपरित्या- 
गेन वा ? यदि परित्यागेन › तदा अण्वादिद्रव्यस्य अनित्यतापत्तिः , स्वभावप्रच्युतिरक्षणत्वात्‌ 
तस्या" । अथ अपरित्यागेन ; तन्न ; अपरित्यक्ताऽगन्तृस्वभावस्य हिमाचखादिवित्‌ गन्द्स्वभाव- 
समावेशषाऽनुपपत्तेः । तन्न गन्वृस्वभावस्य अण्वादिद्रव्यस्य कमाश्रयतवं घटते । नापि अगन्तर- 
स्वभावस्य; आकारादिवत्‌ तथाविधस्य अस्य तदाश्रयत्वविरोधात्‌ , पूव॑मगन्दस्वभावस्य उत्तर- 
कारं गन्तस्वभावतीयां सप्यां तस्य तदाश्रयते तु उक्तदोषाऽनुषङ्गः । 
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षटपदाथपरीत्ताया तथेोकूकभैप- 
दाथेनिरसनपुरस्सर 'देशदेशए- 
न्तरपराधिहेतु परिस्पन्दात्मक 
(^, ~ © ¢ (9 
परिरएमोप्थस्य क्म, इति 
व्यवस्थापनम्‌-- 


[व वि | 0 8 | मिण 


॥ 1 


१ “गुरत्वप्रयल्लसंयोगानासुर््ेपणम्‌ °> वै० सू° १।१।२९ । २ संयोगेन क-आ० । २ तस्मसा- 
ब०, ज० । ¢ ^“ -म्रमणादययवरोधाथंत्वात्‌ ; उक्क्षेपणादिदान्दैरनवरुद्धाना भ्रमणपत्तनस्यन्दनादीनामवरो- 
धार्थं गमनप्रहण कृतमिति । ” परल ० भा० प° २९६। ५ प° २७९ पं १५। ६-वं तदा त-~-आ० ! “यदि 
गन्त्रादिरूपं तस्ृत्या गमनादय- । सदा स्यु क्षणमप्येवं नावतिष्ठेत निश्चलम्‌ ॥६९५९॥ यस्माद्रत्यायसत्वेऽपि 
मरप्ठुवनत्यस्य ते भुवं । अत्यक्तपूवेरूपत्वाद्‌ गत्याच्ुद्यका्वत्‌ ॥ ७०० |” तत््वसं० । प्रमेयक० ध 
१८३ पू० । ७ ^ अथागन््रादिरूपं तत्मकृत्याऽगमनादयः । सदा स्युः क्षणमप्येकं नैव अस्पन्दवद्धवेत्‌ 
॥७०१॥ पश्वाद्रत्यादिमवेऽपि निश्वलात्मकमेव तत्‌ । अत्यक्तपूव॑रूपत्वात्‌ निश्वेखात्मकेकाल्वत्‌ ॥५०२॥२ 
तत्त्वसं ° । ८-तायां तस्य ब०, ज०, श्र ° । ९ च ब, ज० । 
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नाप्युभयस्वभावस्य ; उभयपक्षनिष्षिप्रदोषाऽनुषङ्गात्‌ । किश्च, अस्य उभयस्वभावता युग- 
पत्‌ , क्रमेण वा स्यात्‌ ¢ न तावद्‌ युगपत्‌ ; गन्वृखाऽगन्तृखस्वभावयोर्विमिन्नकानिबन्धन- 
त्वात्‌ , ययोर्बिभिन्नकाङनिबन्धनत्वम्‌ न तयोथुंगपद्धावः यथा प्रसारितेतराङ्कङिस्वभावयोः, 
तस्कारनिबन्धनत्वच्व तस्स्वभावयोरिति । युगपचचद्धाबे च अण्वादे. विरद्धषमऽध्यासतो मेदपर- 
संगाद्‌ एैकस्वरूपताव्याघातः । क्रमेण तद्भावाऽभ्युपगमे अगन्वृरूपत्यागेन अस्यागेन वा गन्त 
रूपोखादे प्रागुक्ताऽशेषदोषाऽनुषङ्गः । अनुभयरूपता तु विरोधान्न युक्ता ; बिधिप्रतिषेधधमंयोः 
एकतर प्रतिषेधे अन्यतर विधेरवश्यं भावित्वात्‌ । ततः सर्वथेकस्वभावे वस्तुनि कर्मणोऽदुपपद्यमान- 
स्वान्न परेषां कमेपदार्थो घटते । 

अस्तु वाऽसौ; तथापि देशौद्‌ देदान्तरप्रा्ठिहेतुः परिसखन्दात्मकः परिणामोऽथस्य कम॑ 
इत्येतावतैव पर्याप्रतात्‌ न तसच्वप्रकारतोपवणनं युक्तम्‌ , उत्ेपणादीनामत्रेवाऽन्तभावात्‌। अत्र 

अन्तर्भूतानामपि कच्िद्टिरोषमादाय मेदेनाऽभिधाने भ्रमण-रेचनादीनामपि अतो मेदेनाऽभिधा- 

नाऽनुषन्ात्‌ कथं पच्चप्रकारतैव अस्य स्यात्‌ । 

किञ्च, उल्केपणादिकर्मणो मेदः स्वरूपनिबन्धनः, जातिनिवन्धनो। वा स्यात्‌ ९ स्वरूप- 
निबन्धनश्चेत्‌-कि स्वरूपमात्रनिबन्धनः , विरिष्टस्वरूपनिबन्धनो वा ? न तावत्‌ स्वरूपमा्न- 
निबन्धनः; तन्मात्रस्य सवेंषामविशिष्टत्वात्‌ । अविशिष्टस्याऽपि भेदकत्वे एकतदु व्यक्तेरपि भेद्‌- 
कलम्रसङद्गा्न कचिदेकत्वन्यवहारः स्यात्‌ । विरिष्टस्वरूपनिवन्धनश्चेत्‌ ; किंकृतं तद्ेशिष्टथम्‌ ¢ 
जातिक्कतमिति चेत्‌ ; तर्हि जातिनिवन्धनस्तद्धेदः' इत्यायातम्‌ । 

तत्रापि उत्तेपणत्वादिजातिः अभिन्यक्ता, अनमिव्यक्ता चा तत्कमंणो मेदं विदध्यात्‌ १ 
न तावदनभिव्यक्ता ; सर्वत्र सर्वदा तद्धेदाऽभिव्यखकत्वप्रसङ्गात्‌ । अभिव्यक्ता चेत्‌, छुतस्तद्‌- 
मिग्यक्तिः-तककर्मभेदात्‌ , अन्यतो बा ¢ न तावदन्यत' ; विजातीयन्यक्तीनामभिन्यखजकते 
ककदिभ्यो गोत्वाऽभिव्यक्तिप्रसङ्गात्‌। तत्कमेभेदस्य च अभिन्यलकसवे अन्योऽन्याश्रयः- 
सिद्धे हि तत्कर्मणो भेदे ततः तज्नातीनामभिन्यक्तिसिद्धि" , तस्षद्धे्च तत्कम॑णो भेदसिद्धिरिति । 

किच्च, आसां वकर्म॑क्षणो व्यलकः, तत्समुदायो वा ? न तावत्‌ तरक्षणः ; प्रथमक्षणे 
समुन्नस्य तकर्मक्षणमात्रस्य दुखुक्ष्यतया छत्तेपणलादिजात्यभिव्यलकल्वाऽयोगात्‌ , नि 
क्षणमाज्रभावि कर्मं उत्तेपणम्‌ अपक्तेपणं वा अस्मदादिभिंक्ष्यते, येन अतः तञ्जातिभेदोऽ- 
भिव्यक्तः स्यात्‌ , तस्य अतिसू््मत्वेन योगिनामेव प्रव्यक्षत्वात्‌ । नापि तत्समुदायो व्यश्कः; 
कर्मणां श्चषणिकलेन समुदायस्यैवाऽसंभवात्‌ । बुद्धिपरिकल्पितः सोऽस्तीप्यप्ययुक्छम्‌ ; वस्तु- 


ता त 





१ एकरूप-ब०, ज०, श्र ° । “यदि ठु स्याद्गन्ताऽयमेकदा चान्यथा पुन. । परस्परविभिनात्म- 
सङ्गतर्भिन्नता भवेत्‌ ॥७०३। तत्त्वसं ° । २ “उभयनिमित्तवशादुत्पदयमान- पर्यायो दन्यस्य देशान्तर- 
प्ाधिदेवुः क्रिया ।» सर्वार्थसि० ५।७ । प्रमेयक° प्र १८३ पू° । ३ “उत्क्षेपणत्वादिजात्यमिन्यज्ञकः 
कर्मक्षणः तत्समुदायो वाˆ*> स्या० रल्ना प° ९५० । 
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भूताथंक्रियायां काट्पनिकस्य सामभ्यीऽसंभवात्‌ । संवंथा अथोद्थीन्तरस्य चं अस्य प्राहक- 
प्रमाणाऽमावाद्‌ असत्त्वम्‌ । यद्‌ यतः सवथा अथान्तरं प्रमाणतो न प्रतीयते न तत्‌ तथाऽ- 
भ्युपगन्तव्यम्‌ यथा सामान्याद्‌ स्वरूपसशवम्‌ , सवया अथादथौन्तरं न प्रतीयते च॑ कुतथिसख- 
माणात्‌ कर्मं इति । ततो यथोक्तस्वरूपमेव कमं प्रतीतिभूधररिखयारूढ प्रक्षादक्षेः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 
५ ननु (सालोकाऽवयविद्रव्यसंयोग-विभागव्यतिरेकेण नाऽपरं किचित्‌ कमं प्रतीयते, उर््व- 
प्देशाऽऽखोकाद्यवयविद्रन्यसंयोग-विभागपरस्परा हि उनल्तेपणम्‌ 
(संयोग एव कमः इति मूषण- ध र । त 
उच्यते , एवम्‌ अपक्ेपणादावपि वक्तव्यम्‌" इत्यन्य: ; सोऽपि 
म्रतीत्यपरापिखाद्‌ अप्रामाणिकः ; नहि संयोग-विभागौ (चरतिः 
इत्यादिप्रतीतेराछम्बनतां प्रतिपयेते “संयुक्त. › वियुक्त. इति प्रतीतिगोचरचारित्वास्तयोः, यथा- 
१० विषयम्‌ अवितथप्रत्ययप्रवृततेः, अन्यथा पटप्रस्ययोऽपि घटारम्बनः स्यात्‌ । संयोग-विभागाल- 
म्बनसे चास्य तिष्ठ्यपि (चरतिः इति प्रतययः स्यात्‌ , न चैवम्‌ , न खल्टु नदीमभ्यस्थिते 
स्थाणौ जग्रवाहेण श्येनेन वा संयोगविभागेषु प्र॑वत्तंमानेष्वपि 'स्थाणुख्रतिः इति स्वप्रेऽपि 
कस्यचित्‌ प्रतीतिरस्ति । निरन्तरच्च संयोग-विभागश्रेणिदशेनात्‌ देवदत्तवद्‌ भूमावपि (चरतिः 
इति प्रतीतिः स्यात्‌ । नहि संयोग-विभागयोंः उभयत्र ृच्यविशेषे देवदत्ते एव ततप्रतीतिभवति 
१५ न भूमौ इति निर्निबन्धना व्यवस्थितियुक्ता, स्वेच्छाचारितप्रसङ्गात्‌ । अथ देवदततक्रिययैव तौ 
जन्येते न भूमिक्रियया अतः तत्रेव तस्रतीतिञुसादयतः न भूमौ; यदेवम्‌ , क्रियान्वय-व्यति- 
रेकाऽलविधायिखात्‌ तस्रतीतेः सिद्धं क्रियारम्बनत्वमेव । 
संयोग-विभागाऽग्रहणेऽपि च निराछम्बे विहायसि विहरति विहङ्गमे चरतिः इति 
्रत्ययप्रतीतेश्च । नहि गगनतत्संयोगोऽस्मदादेः म्रत्यक्षः, प्रत्यत्तेतरद्रग्यव्रत्तित्वाद्‌ गन्धवह- 
२० महीरुहसंयोगवत्‌ । नयु वितताऽऽखोकावयवी आकाराः, तेन च पतत्रिसंयोगः अस्मदादेः 
प्रसयक्ष॒ एव; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; समन्धकारे खय्योतो गच्छति इति प्रस्ययाभावप्रसङ्गात्‌ । 
नहि तत्र आखोकाऽवयवी विद्यते, यत्संयोग-विभागगरहणनिबन्धनोऽयं प्रत्ययः स्यात ! नापि 
अन्धकारक्षणं किच्चिद्‌ भवन्मते वस्त्वस्ति, आखोकाभावस्तमः” ईंत्यभ्युपगमात्‌। भूकम्पो- 


मतस्य निरकरणएम-- 


१ सवेथाऽ्थौन्तरस्य भ्रा-ज० । २ चाथत्रहुणस्य भा०, ४० । ३-था्थान्त-खा०। % भूषण । 
““भूषणादिमते च कर्मणो गुणत्वेन" “1*> न्यायखीखा° कण्ठा प° ९४ । “संयोगापेक्षया कर्मणोऽतिसिक्तित्व 
नास्तीति भूषणकारमतम्‌ ।"" “°” मुक्ता० दिनकरी एर ४०। “संयोग एव कमे इति भूषणमतस्‌ ।? ( भ्र” 
° ) न्यायको° प° २०६ । ५ वत्त-आ० । & “द्रन्यगुणकर्मनिष्पत्तिवेधम्यादभावस्तमः 1» वै 
सू०° ५।२।१९ । कन्दल्यां तु ^ भाभावः" इति सूत्रपाठभेद ( प° १० ) । ^"तस्माद्ूपविशेषोऽयं अत्यन्तं - 
तेजोऽमावे सति सर्वेत समारोपित तम. 1” प्रश० कन्दली प° ९ 1 जैनास्तु-““तमो दष्टिप्रतिबन्धकारणम्‌ 
अथ च पौद्रलिकम्‌। ° सवीर्थसि ० ५।२४ 1 (द्रव्यं तम. इत्ति भाश्च वेदान्तिनद्व भणन्ति*" ' आलोक- 
ज्ञानाभाव › इति प्राभाकरेक्देरिनं ।* सवेदश्चेनसं° ओद द° प्र° २२९ । वैयाकरणास्तु-“अणवः 
सवेशक्तित्वाद्धेदसंसर्गृततय. । छायातपतम-श व्दभावेन परिणामिन- ॥ १११ 5; वाक्यप्‌” शण्ड १ । 


¢ € ् 
खघी० प्रमाणम्र का० ७ | सामान्यपदाथवादः २८३ 


स्याते च जाते “चरति वसुमती इति प्रतीतिर॑श्यते, न च तत्र उस्पातदेतुना संयोग-विभागौ 
गृह्येते । तस्मान्न संयोगाद्याखम्बना "चरति" इति प्रतीतिः, किन्तु क्रियाम्बयैव । 

किच्च, इमौ संयोग-विभागौ अहेतुकौ, सहेवुक्धौ वा स्याताम्‌ ? अदेतुकत्वे सर्वदा 
सत्वमसत्वं वा स्यात्‌ । सदेतुकले कस्तयेरहैतुः-पदा्थस्वरूपमात्रम्‌ , तद्विरिष्टपरिणामो वा ? 
प्रथमपत्ते स्थिरेऽप्यथं अपराऽपरप्रदेशाऽवयविद्रव्यसंयोग-विभागोसादप्रसङ्गः तस्स्वरूपमान्नस्य 
तत्राप्यविशिष्टस्वात्‌। बिरिटपरिणामहेतुकतवे तु नाममात्रमेदः, कम॑ण एव तव्परिणामराब्देन 
अभिधानात्‌ , तद्व्यतिरेकेण अपराऽपरप्रदेराऽवयविद्रन्यसंयोग-विभागहेतोः पदाथानां विशि्ट- 
परिणामस्य असं मवात्‌। अतः कमं संयोग-विभागाभ्यां देवदत्तादेश्च अथान्तरम्‌ बिभिन्नप्रस्यय- 
म्ाह्यत्वात्‌ घट-पटवत्‌ । न चेदमसिदम्‌ ; संयोग-विभागयो. संविद्‌ द्वयग्रतिषछठतया संवेदनात्‌ ; 
क्ममणस्तु एकसं विन्निष्ठतया । तथा, देवदत्त. चङत्तिषठद्वस्थायां देवदन्तप्रत्ययवेदयः, कम॑ पुनः 
चख्दवस्थायामेव चरतिः इति प्रव्ययवेदयम्‌ , अतः ततो भिन्नम्‌, सवत्र मेदनव्यवस्थायाः संबि- 
द्ेदनिबन्धनसात्‌ । 

ननु क्षणमात्रस्थायितया अर्थानां देशादशान्तरप्रापस्यसंभवात्‌ नैतट्छक्षणमपि कम॑ उप- 
पन्नम्‌ ; इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; श्चणिकखस्य अ्थीनां निराकरिप्यमाणत्वात्‌। तन्न कमपदार्थोऽपि 
परपरिकल्ितो विचायंमाणो घटते । नापि सामान्यपदार्थः ; तस्स्वरूपस्यापि बिचार्यमाणस्य 
अनुपपद्यमानत्वात्‌ । 

ननु द्रव्य-गुण-कमाऽनिमित्ताऽवाध्यमानाऽनुगतज्ञाननिमित्चं , सामान्यम्‌ , तत्स्वरूपस्य 
चास्य कथं विचायंमाणस्याऽनुपपत्तिः ? तद्रूपतयाऽस्य प्रतयक्षा- 
दिगोचरचारितया समथंयिष्यमाणत्वात्‌ । तद्रूपोपेतच्च सामा- 
न्यं द्विविधम्‌-परम्‌ , अपरं चेति तत्न परं महाविषयं सत्ता- 
ख्यम्‌ , तच्च समस्तेषु द्रव्यंगुणकसंसु अनुवत्तिप्रत्ययस्यैव हेतुसवात्‌ 
सामान्यमेव, न विशेषः। अपरं तु द्रव्यत्व-गुणत्-कमेत्वादिलक्षणम्‌ , तच्च स्वाश्रैयेष्वनुवत्ति- 
परस्ययहेतुत्वात्‌ “सामान्यम्‌ इत्युच्यते, विजातीयेभ्यः स्वाश्रयस्य व्यावरततप्रत्ययहेतुताच्च सामा- 
न्यमपि सत्‌ "विशेषः" इत्यभिधीयते । तथाहि-गुणादिषु “अद्रव्यम्‌? “अगुणः? इत्यादिका 
येयं व्यारततवुद्धिरुसदयते तां प्रति एषामेव द्रव्यगुणत्वादीनां हेतुत्वं प्रतीयते नान्यस्य । न 
चैकस्य अस्य सामान्यविशेषभावो विरुद्ध.यते इत्यभिधातव्यम्‌ ; अपेक्ताभेदास्‌ तत्र तद्भावस्य 
अविरोधात्‌ । तत्सद्भावे च प्रत्यक्षमेव ताबस्प्रमाणम्‌ ; विभिन्नगवादिव्यतिरिक्तस्य अुगतस्यैक- 


(द्रव्यदिभ्येऽथीन्तर पराऽपरभदात्‌ 
( वेर 


द्विविध सामान्यस्‌” इति वेशेषिकस्य 
पूवप -- 


[ भ त 1 1 7) 


१ “श्षणक्षयिषु भावेषु कर्मरिक्षेपायस्रंभवि । जातदेशे चच्युतेरेव तदन्यगप्राप्त्यसं भवात्‌ ॥६९२॥ तत्त्व- 
सं ° । २ “सदिति यतो द्रन्यगुणकमंसु सा सत्ता । > वै° सू° १।२।७ | दे-श्रयेप्यनु- आ० । “दन्य- 
त्वं गुणत्वं कम॑त्वं सामान्यानि विशेषाश्च । ” वै° सू० १।२।५ । ^“ तच्च व्याततेरपि हेतुत्वाद्‌ साम्नयं 
सदु विरोषाख्यामपि लभते । ” प्रर ° भा० प° ११, ३१२ । ध-चृत्तिप्र-श्र ° । ५-चृन्तत्वनु-श्र ° 1 


१० 


१५ 


० 
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१० 


२० 


स्यास्य गौः" "गौः" इत्यादि अलुगतेन्द्रियप्रभवप्रत्यये प्रतिभाससानत्वात्‌ । नहिं इदम्‌ अनुगते- 
काकारवस््राठम्बनमन्तरेण उपपद्यते ; निर्देतुकत्वेन सवेदा सत्त्वस्य असच्छस्य वा प्रसङ्गात्‌ , 
खण्डादिवत्‌ अन्यत्रापि वा नियामकाऽभावतः प्रवृस्यतुषङ्गात्‌ । न च व्यक्स्यालम्बनत्वाद्यम- 
दोषः इत्यभिधातन्यम्‌ ; व्यक्तीनां व्यावृत्तरूपतया अलुगतेकाकारप्रत्ययाङम्बनत्राऽयोगात्‌ | 
अन्याकारम्रत्ययस्य अन्याढम्बनले सर्वत्राऽनाश्चासान्न कचित्‌ प्रतिनियताथंसिद्धिः स्यात्‌ । 

तथा, अनुमानमपि तत्सद्धावावेदकल्वेन प्रवत्तते ; तथहि-गो-अश्व-महिष-वराहादिषु 
गवा्यमिधान-ज्ञानविशेषाः समय-आकृति-पिण्डादिव्यतिरिक्तस्वरूपानुरूपसंसर्मिनिमित्तान्तर- 
निबन्धनाः गवादिविपयले सति पिण्डादिस्वंरूपाभिधान-ज्ञानाट्.यतिरिक्ताभिधान-ज्ञानविशेष- 
लात्‌ , यथा तेष्वेव गवादिषु सवत्सा धेलुः, भाराक्रान्तो महिषः, सशास्यो वराहः , साङ्कशो 
मातद्घः" इत्यमिधान-ज्ञानविशेषा निमित्तान्तरसंभवाः › ये च पिण्डादिस्वरूपन्यतिरिक्तनिमि- 
तान्तरनिभित्ता न भवन्ति न ते तद्व्यतिरिक्ताऽभिधान-ज्ञानविरोषाः यथा पिण्डादिप्रत्यया 
इति । तथा, ध्यंदवस्त्राकारविरक्षणो यः प्रत्ययः स तद्व्यतिरिक्तनिभित्तान्तरनिबन्धनः यथा 
वच्ञादिषु रक्तादिप्रस्यय , तथा चायं पिण्डादिषु गवादिप्रत्यय इति । गवादिषु अनुचृत्ति्रत्ययः 
पिण्डादिव्यतिरिक्तनिमित्तनिबन्धनः , विरिष्टप्रत्ययत्वात्‌ › नीटादिभ्रत्ययवत्‌ इति । गोपिण्डौद्‌- 
न्तरं गोखम्‌, भिन्नप्रत्ययविषयत्वात्‌ रूप-स्शोदिवत्‌, इति) पिण्डादर्थान्तरं गोखम्‌ , तस्यः 
इति व्यपदेशात्‌ › चैत्रस्य तुरज्ञमवत्‌ । “गोः गोः इत्यभिन्नाऽभिधान-अत्ययौ अलुचृत्तवस्तु- 
निबन्धनी, अभावसामान्याभिधानप्रत्ययान्यत्वे सति अलुवृत्ताऽभिधानप्रत्ययत्वात्‌”, चम॑-वखा- 
दिषु नीरीद्रन्यसम्बन्धात्‌ "नीम्‌" (नीखम्‌' इत्यभिधानम्रत्ययवत्‌ ।' इत्या्नुमानेन च द्रन्या- 
दिभ्योऽथीन्तरं तत्‌ प्रतिभासते । 


१-नत्वम- ब ०, ज० । २ तन्न भाविविक्त- प्राह-““गवादिश ब्दप्रज्ञानविशेषा गोगजादिषु । समया- 
कृतिपिण्डादिम्यतिरिकताथेहेतव ॥ ५१६ ॥ गवादिविषयत्वे हि सति तच्छब्दवुद्धित. । अन्यत्वात्तद्‌ यथै- 
ष्वेव सवत्साऽङ्कखधीष्वनी ॥७१७॥ शाशशरङ्गादिविज्ञानन्यभिचारादविरोषणम्‌ । तत्स्वरूपामिधानन् वेधरम्यानि- 
दशनम्‌ ॥५७१८॥० (पूवेपश्षरूपेण) तत्वसं ° । इ-स्वरूपामिधानज्ञानविशेषत्वात्‌ बा०, ब०, ज० । 
““गवादिविषयत्वे सति पिण्डादिस्वरूपाभिधानप्र्ञानन्यतिरिक्तामिधानज्ञानत्वात्‌ ।*- “> तत्त्वसं ° पं० पु 
२३८ । ४ “यथा परस्परविशिषटेषु चमवख्रकम्बरूदिषु नीरोद्रन्याभिसम्बन्धात्‌ नीलं नरमिति प्रत्ययानु- 
वृत्ति तथा परस्परविशिषटद्रव्यगुणकम॑सु सत्सदिति प्रत्ययाजकत्ति. सा चारभीन्तराद्धवितमर्हति --“> प्रा 
भा० एर ३११-१२ । “यद्रस्त्वाकारविलक्षणो य. स" "1" तत्त्वसं° पं° पर २३८ । ५ “"गवादि- 
ष्वनुवरत्तिप्रत्ययो टदष्ट॒पिण्डन्यतिरिक्ताल्लिद्नाद्धवतीति विरोषवत्त्वात्‌ नीलादिभत्ययवत्‌ ।> न्यायवा० 
२।२।७० । & “गेोतोऽथैन्तरं गोत्वं॑मिन्ञप्त्ययविषयत्वात्‌ रूपस्पर्शभ्रत्ययवदिति > न्यायवा 
२।२।७० । ७ “गोतोऽथोन्तरं गोत्वं व्यपदेशन्दविषयत्वात्‌ चैत्रारववत्‌ । -» न्यायवा० २।२।७० | 
८ ““गोगत्वाुदत्तपरत्यया भिजननिमित्ता विशेषवततवाद्रूवादिप्रत्ययवत्‌ ° न्यायवा० २।२।७० । ९-भिधान- 
प्रधान प्र- आ० । १०-त्वाच्च वस्ना- श्र ।. 


ङघौ० प्रमाणप्र< का० ७ | सामान्यपदाथवादः २८५ 


अचर प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -श्रव्युणकमांऽनिमित्तः इत्यादि; तदसमी चीनम्‌ ; भव- 
त्कदिपितद्रव्यादीनायुक्तविधिना निषेषे सति सामान्यस्य तदा- 
भरिततस्य तत्र अनुगतज्ञाननिमित्तत्वाऽनपपत्तेः । नहि आश्रय- 
मन्तरेण आश्रितानां कचिदवस्थितिः! कायकारित्वं वा ट्टम्‌ 
अनाश्रितत्वग्रसद्वात्‌ । अनुगतज्ञाननिमित्तप्‌ › इत्यस्य च भाषि- 
तस्य कोऽथे.-किम्‌ अनुर्मतस्य ज्ञानस्य निमित्तम्‌ अनुगतज्ञाननि- 
मित्तम्‌ , अनुगतं वा सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ इति ? प्रथमपक्ते ज्ञाने अनुगमः किकृतः-स्वरूपद्रत , 
सामान्यकरतो वा १ न तावत्‌ स्वरूपकरृतः, अथौ नामपि स्वरूपत एव अनुगमप्रसङ्गतः सामान्यकस्प- 
नाऽनथक्याऽनुषङ्गात्‌ । अथ सामान्यज्तः, प्रतिभीस्याऽनुसारेण हि ज्ञानस्य अतुवत्तिः नान्यथा, 
तरिं अनुगतं सत्‌ ज्ञाननिमित्तम्‌ इत्ययं पक्षोऽङ्गीकृतः स्यात्‌ । तत्राऽपि अस्य अनुगतलरम- 
ज्ञानाऽथयोः साधारणस्वभावाऽऽधारस्रम्‌ , निचयैकसे सति अनेकत्र व्यतिरिक्तया वचया 
वत्त॑मानलं वा १ आद्यविकस्पे संयोगेन अनेकान्तः, त॑स्य ज्ञानाऽथयोः साधारणस्वभावखेन 
अनुगतस्य सतो ज्ञाननिमित्ततेऽपि सामान्यरूपस्वाऽमावात्‌। नहि तस्य येनैव स्वभावेन स्वं - 
ज्ञानविषयत्वं तेनैव स्वसम्बन्धिनि वत्तेमानत्वमसिद्धम्‌ , सामान्यवत्‌ निर॑सप्ेन अस्यापि 
स्वभावमेदाऽभावात्‌ ! द्वितीयपक्चस्तु अयुक्तः; सामान्ये नित्यैकत्वस्य समवायवृत्या च अने- 


कत्र वचेमानत्वस्य अदार्प्यसिद्धेः । 
यदप्युक्तम्‌ -^तत्सद्धावे च प्रव्यक्चमेव' इत्यादि; तच्र प्रस्यक्षं गोत्वादिसामान्यस्य परिच्छेदकं 


*निर्विकस्पकम्‌ , सविकल्पकं वा स्यात्‌ ? न तावनिर्विकस्पकम्‌ ; तस्य परामशंराल्यवेन गौः 
गौः" इत्यादयुर्रेखेन अनुदत्तवस्तुपरामशंकल्ाऽयोगात्‌ । तत्त्वे वा न यथोपवर्भितस्वरूपं ब्- 
आकरृति-अक्षराकारराल्यं निव्येकन्यापिस्वभावं तत्‌ तत्र प्रतिभासते विग्रतिपत््यभावप्रस- 
्गात्‌ । न खलु स्वरूपेण प्रतिभासमानेऽथं कश्चिद्‌ विप्रतिपद्यते व्यक्िवत्‌ । नापि सविकल्प- 
कम ; तस्य निर्विंकसपकप्रष्ठभावितया तस्प्रतिपन्ने एव अर्थं प्रवृत्तेः । न च सामान्यं निर्विंक- 
स्पकप्रतिपन्नम्‌ › इत्युक्तम्‌ , प्रतिपत्तौ वा गृदीतमराहितया नितरामस्याऽप्रामाण्यम्‌ । 
कीरशश्चायमनुगतप्रत्ययः-कि "योऽय गौः सोऽयं गोः, कि वा अयमपि गौः अयमपि 
गौरिति ? प्रथमपक्षोऽयुक्तः; नहि शाबर्य-बाहुखेययोः प्रतिभासमानयोः धय एवाऽयं गौः स 


+~ ----- नण "ण न +~ ~~ क | 
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षट्पदाथपरीच्तयः वेशेषकोक्त- 
नित्यनिरंशेकादिरूपसामान्यस्य 
प्रतिविधान पुरस्सर तस्य सदश- 
परिणामात्मकतवप्रसषधनम्‌- 
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९ प्र° २८३ प० १७।२ श्रनुगतनि-आ०, ब०, ज०, भा०। ३ “अनुगतर्चासौ परत्ययद्चेति अनु- 
गतप्रत्ययः, किं वा अनुगते बस्तुनि प्रत्यय इति 1“ “2 स्या० रला० ए्र° ९५० । “(तथाहि किमिदं सामान्यं 
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५९ 
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एवाऽयं गौ." इति प्रतिभासः ; तयोरेक्यप्रसन्चात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु युक्तः; “अयम्‌! इत्यनेन 
अन्योन्यविलक्षणराबलेयादिविशेषं परामृश्य "गौः इत्यनेन सटरपरिणामपरामशात्‌ । स्व- 
कारणादेव हि तादशं रूपञुसन्नं यत्‌ तथाविधां बुद्धिमुसादयति, न॑तु व्यक्तिन्यतिरिक्तं नित्या- 
दिस्वभाव सामान्यम्‌ तदग्रहेऽपि तदूम्रहणप्रसङद्गात्‌ ? यथैव हि घटाद्‌ व्यतिरिक्तः पट. घटा- 
ऽग्रहेऽपि गह्यते तथा सामान्यमपि विशेषाद्‌ न्यतिरिक्तं विशेषाऽग्रहेऽपि गृह्यत, न च तद्भे 
तद्‌ गृह्यते तस्मात्‌ न त॑त्‌ ततो व्यतिरिक्तम्‌ । 
अथ तासा तद्रचलकत्वान्न तद्धयतिरेकेण तस्रतिभासः, तर्हि प्रदीपादिवत्‌ प्रथमं तासां 
परतिमास. स्यात्‌ ; न चैवम्‌ , ^ प्रथमं सामान्यं गृह्यते पञ्चाद्‌ व्यक्ति. ° इत्यभ्युपगमात्‌ , 
^“ नोऽगृह्ीतविरेषणा तिरष्ये बुद्धिः ”' [ ] इत्यस्य विरोधाऽनुषद्गाच । विर्प्य- 
यश्चायम्‌ अनयोव्यद्ग यव्यखकभावं निराचष्टे । व्यक्त व्यखकत्वे विजातीयन्यक्तरपि तत्‌ 
स्यात्‌ व्यक्तिखाऽविशेषात्‌। न च स्वव्यक्तेरेव व्य्गकलम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; सामान्याऽसिद्धौ 
स्वव्यक्तरेव निरूपयितुमराक्यत्वात्‌ । अस्तु वा स्वनव्यक्तेरेव तत्‌, तथाऽपि व्यक्तेतररूपतया 
कथं तस्य एेक्यम्‌ ‰ खण्डादयश्च अस्य व्य का यदि स्वभावतः तज्ननसमानराक्तियोगात्‌ ; 
तहिं तावतेव सामान्यम्रयोज्नैसिद्धः कि तेन सिद्धोपस्थायिना ए 
किच्च, उपकारं छवी व्यक्तिः सामान्यं व्यनक्ति, अदुर्वती वा १ ऊुरव॑ती चेत्‌ ; कोऽनया 
तस्य उपकारः क्रियते-तञ्जञानोस्ादनयोम्यता , तज्ज्ञानं वा ? तदूयोग्यता चेत्‌; सा ततो 
भिन्ना, अभिन्ना वा विधीयते ? भिन्ना चेत्‌ ; तत्करणे सामान्यस्य न किच्वित्‌ क्तम्‌ इति तद- 
वस्था अस्य अनमिन्यक्तिः । अभिन्न चेत्‌ ; तकरणे सामान्यमेव छतं स्यात्‌ , तथा चास्याऽनित्य- 
त्वम्‌ । तञ्ज्ञानं चेत्‌ ; कथमतः सामान्यसिद्धिः अचुगतज्ञानस्य व्यक्तिभ्यः एव आविभवात्‌ ? 
तत्सहायस्य अस्यापि अत्र व्यापारः इत्यपि श्रदधामात्रम्‌; यतो यदि घटोत्तौ दण्डादयुपेत- 
ङम्भकारवत्‌ व्यक्युपेतं सामान्यमञ्ुगतज्ञानोसत्तौ व्याप्रियमाणं प्रतीयत, स्यादेतत्‌ , तच्च 
न प्रतीयते तत्कथं तत्सह्‌।यस्य अस्य तत्र व्यापारः स्यात्‌ ? न किच्वि्छुरवत्याश्च व्यक 
विजातीयव्यक्तरपि व्यल्जकलप्रसङ्गः । 
नतु व्यक्तीनां यदि अनुगतमेकं सामान्यं नेष्यते तदा कथं तत्र अनुगतप्रत्ययः अभिन्न- 
रब्दनिवेशश्च स्यात्‌ १ नहि घट-पटादीनां विभिन्नस्वभावानामसौ दष्ट; इत्यप्यसाधीय. ; 
सामान्येषु तद्भविऽपि सामान्यम्‌ सामान्यम्‌ ` इत्यलुगतप्रस्ययस्य ` एकराब्दुनिवेशस्य च 
१ ननु आ०, ब०, ज । र्‌-म्रहणेऽपि आ० । ३ गृह्यते आ०, भा० । % तत्त्वतो ब०, 
ज०। ५ ^ विशिष्टबुद्धिरिष्ेद न चाज्ञातविरोषणा ॥ ८८ ॥ » मी० इलो अपोहवाद । & व्यञ्ञक- 
भूताया व्यक्तं प्रागेव व्यद्ग्यभूतस्य सामान्यस्य अरहणरूप. । ७-नप्रसिद्धः बा०, श्र° । 
८ “सामान्यस्य व्यक्तिकायत्वप्रसङ्गः तदभिन्ञस्योपकारस्य करणात्‌ । “ˆ” अषटसद ० प° १३९ । 
प्रमेयक° प° १३८ पू० । स्या रल्ना० पृ ९५३ । ९-ते कथं आ० । 
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उपलम्भात्‌ । न च यदभावेऽपि यद्‌ भवति तत्‌ तन्नि्न्धनम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सामान्येषु 
असौ समवायनिबन्धन , कुत एतत्‌ ¢ तत्र अपरसामान्याऽग्रतीतेश्चेत्‌ ; कि पुनः खण्डादिषु 
अपरं सामान्यं प्रतीयते ? अत एव प्रत्ययात्‌ तस्रतीवौ सामान्येष्वपि प्रतीयताम्‌ । समवायस्य 
अत्र कारणसे' च खण्डादिष्वपि अनुगतप्रत्यये स एव कारणमस्तु अरं सामान्यकस्पनया । 
यथैव हि येनैव समवायेन गोत्वं खण्डादिषु समवेत तेनैव अश्वत्वं ककादिपु , अत. एकसम- 
वायवशात्‌ सामान्येषु सामान्यप्रत्ययः, तथा येनैव समवायेन खण्डः स्वावयवेषु वतते तेनैव 
यण्डादिरपि इति शगौःः "गौः इत्यपि प्रव्ययः समवायनिबन्धन एवं स्यात्‌ | 

किच्च, स्वयं समानेषु तत्‌ तस्रव्ययहेतु", असमानेपु वा ¢ प्रथमपन्ते तत एव तदुत्पत्त 
सामान्यं सिद्धोपस्थायि। असमानेषुं च तदुसत्तौ कको दिष्वपि गोत्वाद्‌ गोप्रत्ययोयत्ति' स्यात्‌ , 
सवंगतत्वेन तस्य समवायस्य च सवत्र सद्धावात्‌। किच्च, समानानां भावः सामान्यम्‌ , समा- 
नत्वच्च तेषां कि सामान्यसम्बन्धात्‌ , स्वभावाद्वा ? तत्र आद्यविकस्पोऽयुक्त'; नदि अनेन 
अन्ये समाना भवन्ति, तद्वन्तो हि. तथा स्यु" स्वभावात्‌ चेत्‌; तर्हिं तत एव एवम्भूतां बुद्धिं ते 
करिष्यन्ति इत्यरं सामान्यपरिकलस्पनया । तन्निबन्धनत्वे चास्याः प्रथममेकन्यक्तिदर्शनेऽपि सा 
स्यात्‌ , इन्द्रियसम्बन्धाऽविरोषात्‌ न्यक्तिवत्‌। अथ द्वितीयादिन्यक्तियरहणमपि अस्याः सामभ्री 
ततः प्रथमन्यक्तिप्रतिभासे न प्रतिभासः ; कथमेवं सविकल्पप्रत्ययस्यास्य अनुखन्धानात्मनः 
प्रवृत्तिः अग्रहीतेऽथें तदप्रघृततेः ? 

किच्च, इदं सामान्यं व्यक्तिभ्यो भिन्नम्‌ , अभिन्नं वा ? यद्यभिन्नम्‌ ; तर्हि तद्वदेव अस्य 
उत्यत्ति-विनाशप्रसङ्गः । भिन्नं चेत्‌ ; तद्‌ व्य॑क्तयुखत्तौ उसद्यते, न वा ? यद्युखद्यते, तद्देव 
अनित्यत्वम्‌ । नोसद्ते चेत्‌ ;तद्‌ उसत्तिप्रदेशे विद्यते, न वा ? यदि विद्यते, व्यक्त युत्ते पूवं- 
मपि गृह्येत । व्यक्तथाश्रितत्वान्न तदभावे ग्रहणम्‌ इत्यप्यसत्‌ ; आश्रयाश्रयिभावस्य उपका- 
योपकारकभावे सत्येव छुण्डबदरादिंवत्‌ संभवात्‌ । बदराणं हि गुरुत्वाद्‌ अध पततां तस्- 
तिबन्धलक्चणोपकारककैलेन कुण्डम्‌ आधार. सामान्यस्य तु निच्ियत्वेन पतनाऽभावान्न 
कश्चिद्‌ आधारः संभवति इति अनाश्रितस्वात्‌ प्राक्‌ उध्वंमपि उपरम्भः स्यात्‌ । आश्िर्तवे 
वा आश्रयाऽभावे अभावो रूपादिवत्‌ । अथ तदेशो तत्‌ नास्ति, उसन्ने तु व्यक्तिविशेषे व्यक्तयन्त- 
राद्‌ आगंच्छति; ननु ततः तदू आगच्छत्‌ पूवेव्यक्ति परित्यज्य आगच्छति, न वा ९ प्रथम- 
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१-खे ख-आ० । र-नेषु तदु-आ० । ३ अन्येन व°, ज०. श्र °, भा० । £ व्यक्तेसुत्प-ब०, 
ज० । “नहि तेन सहोत्पन्ना नित्यत्वान्नाप्यवस्थिता । तत्र प्रागविभुत्वेन नचायान्त्यन्यतोऽक्रिया- 
॥ ८०७ ॥* तत्त्वसं० । ५ गृह्यते आ०° । ६-दिव सं-आ०° । -त्‌ सम्बन्धात्‌. भां ° । ७ ““गमनध्र- 
तिबन्धोऽपि न तस्य बदरादिवत्‌ । वियते निष्कियत्वेन नाधारोऽतः प्रकम्यते ॥ ८०० ॥› तत्त्वसं° | 
स्या रला० प° ९६३। ८-पवे आश्र-आ० । ९ “न याति न च तत्रासीदस्ति पशान्न चाश्वत्‌ । जहाति 
पूर्वं नाधारमहो व्यसनघन्ततिः ॥> प्रमाणवा० १।१५५] प्रमेयक° प्र १३८ उ० । सन्मति° टी° परर 
६९१ । स्या० रला० प° ९५५ । | । 
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पत्ते तस्याः तद्रहितखप्रसङ्कः । अथ अपरित्यज्य; तत्रापि ॐ व्यक्तया सहेव आगच्छति, किं वा 
केनचिदंशेन तत्रैव तिष्ठति केनचिदागच्छति ? प्रथमविकस्पे शाबडेयेऽपि 'बाहुटेयोऽयम्‌? इति 
प्रतीतिः स्यात्‌ । द्वितीयविकस्पसबयुक्तः ; निर॑शत्वेन अस्य अंशवत्तया प्रवरत्यसंभवात्‌ , यत्र 
हि यस्य वृत्तिनिबन्धनं नास्ति स न तत्र वत्तेते यथा एकपरमाणुः सद्य-विन्ध्ययोः, नास्ति चं 
भिन्नदेशन्यक्तिु युगपदुघत्तिनिबन्धनं सामान्यस्य अंशा इति । सांशा चास्य व्यक्तिवद्‌- 
निव्यतप्रसद्घः। 

'सरवेगतलात्तस्य युगपत्‌ सर्वत्र वृत्तिः इत्यपि स्वसंवगतत्वम्‌ , स्वन्यक्तिसर्वगतःतव 
वा अङ्गीकृत्य उच्येत ? स्वसवंगतस्रे खण्डौयन्तराङे ककोदौ च गोत्वोपरुम्भग्रसज्गः, दृश्यस्य 
सतोऽस्य सवत्र सद्धावाऽविरोषात्‌ । 'स्वव्यक्तीनां व्यखकतवात्‌ तत्रैव अस्य उपटम्भ ‡ इत्यपि 
आसां व्य कत्वनिषेधात्‌ कृतोत्तरम्‌ । स्वव्यक्तिसवंगतत्वेऽपि कि प्रतिव्यक्ति सर्वात्मना वर्तते, 
एकदेशेन वा ? सवौत्मना वृत्तौ सवंग्यक्तौनामेकल्वम्‌ › तस्य वा व्यक्तिवत्‌ नानात्वं स्यात्‌ । 
अंरातो वृत्तिश्च प्रागेव कृतोत्तरा । अतो दृत््यादिविकस्पैः पिण्डेषु नित्यादिस्वभावसामान्य- 
स्याऽनुपपत्तेरसत््वम्‌ । प्रयोगः-यद्‌ यत्र उपर्ब्धिलक्षणप्राप्रं सत्‌ नोपरुभ्यते तत्‌ तत्र नास्ति 
यथा कचिदेशे घट. नोपलभ्यते च इन्द्रियसम्बन्धे सत्यपि पिण्डेषु परपरिकल्पितं सामान्यमिति, 
तन्न व्यक्तिभ्यः सवथा भिन्न॑सखरूपमपि सामान्यं घटते । नाप्युभयरूपम्‌ ; उभयप्षनिक्षिप्तदोषाऽ- 
ठुषद्गात्‌ । तन्न प्रत्यक्षं सामान्यसद्धावाऽऽबेदकम्‌ । 

यद्पि-'गवादययभिधानज्ञानविरोषा › इत्याद्यतुमानं तत्सद्रावाऽऽबेदकमुक्तम्‌ ; तत्रापि 
पिण्डादिव्यतिरिक्तं निमित्तान्तरमात्रं साध्यते, सामान्यं वा ? निमित्तान्तरमात्रे सिद्धसाध- 
नम्‌ › सदङपरिणामस्य निमित्तान्तरस्य इष्टत्वात्‌ । नित्येदिस्वभावसामान्यसाधने तु साध्यविक- 
ठता ट्टान्तस्य, तत्र सामान्यस्य निभित्तान्तरस्यासंमवात्‌ । सामान्याऽभावेऽपि च सत्तासा- 


मान्यादौ गतत्वादनैकान्तिकत्वम्‌ । काङात्ययापदिष्ट च्च ; पत्ते प्रागुक्तन्यायेन सामान्याऽभावाऽ- 
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१ च विभि~घ्र° । २ “स्वंसवैगता वा स्यात्‌ पिण्डसर्वगतापि वा। सर्व॑सर्वगतत्वे स्यात्‌ 
ककोदावपि गोमत्ति ॥°? न्यायमं ° प्र २९९ ( पूवपक्षरूपेण ) । “तथा तत्स्वसर्वगतं स्वव्यक्तिसर्व॑गतं 
वा ।> प्रमेयकण० प° १३८ पू० । स्या° रला प° ९५२ । ३ “नहि खामान्यं तदाघारन्यक्तिग- 
तमेकं सभवति व्यक्तयन्तराटेऽपि तदुपलम्भग्रसद्गात्‌" ˆ” न्यायवि ° री° पृ० ३४५ पू०। स्या० म॑० 
प° १०८ । ¢ “अमेयमष्िष्टममेयमेव, भेदेऽपि तद्‌ वृत्त्यपवृत्तिभावात्‌ । वृत्तिश्च कृत्स्नाशविष्त्पतो 
न मानं च नानन्तसमाश्नरयस्य ॥५५॥7 युक्तयनुशा० । सन्मति° री° पू० ६८९ । ५५-चन्नरूपमपि 
ब०, ज०,श्र° । & ° २८४ पर॑० ६ । ७ “तद्वचतिरिक्तनित्येकानुगामिसामान्याख्यसंसर्मिनिबन्धनत्व- 
मेषा साध्यते, तद्‌ दृष्टान्तस्य सराध्यविकठता । ` ˆ“ "तत्त्वसं ° पं० प्र° २४२ । स्या० रला° प्रू° ९५६ । 
८ “अस्तीति प्रत्ययो यश्च सत्तादिष्वनुवत्तेते ॥ ७४४ ॥ अन्यधर्मनिमित्तश्त्तचाप्यस्तितामतिः । तदन्य- 
धमेहेतुत्वेऽनिष्ठासक्तेरधरमिता ॥७४५॥ व्यभिचारी ततो हेतुरमीभिरयमिष्यते 1” तत्त्वसं° । 
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वगतेः । विरद्धन्व; दृष्टान्ते सामान्याऽभवेनैव व्याप्रलात्‌ । यद्वस्वाकारविलक्षणो यः प्रत्यय." 
इ्या्यप्यनुमानम्‌ एतद्दूषणेटु्त्वान्न सामान्यसद्धावम्रसाधकम्‌ । तदेवं परपरिकसित- 
सामान्यस्य कुतश्चित्‌ प्रमाणादग्रसिद्धः नतद द्विविधम्‌? इत्यादिना तद्मेदोपवणनं बन्ध्यासुतसौ- 
भाग्यव्यावणनतुस्यमित्युपरम्यते। 

अस्तु तर्हि विजातीयन्यावरत्तिरेव अनुवत्तप्रत्ययनिबन्धनम्‌ , निस्यनिरशौकरूपसामान्यस्य 
उक्तप्रकारेण तन्निवन्धनत्वाऽसंभवात्‌ । कथं पुनः सामान्यम- 
न्तरेण ककीौदिपरिहारेण खण्डादिष्वेव -गोग्रस्ययप्रादुभीवः इति 
चेत्‌ ९ 'विजातीयन्यारतेःः इति ब्रूमः, सा हि यत्रास्ति तत्रैव 
तस्प्रत्ययमुखादयति नान्यत्र । ननु बाह्या्थाऽविषयव्वे कथमतः 
मरत्ययात्‌ तत्र प्रवृत्तिः ? इत्यप्यचोदम्‌ ; दश्य-विकस्प्ययोरेकत्वा- 
ध्यवसायात्‌ तदुपपत्तेः । एकत्वाध्यवसायश्च दशंनानन्तरमुपजा- 
यमानस्य विकल्पस्य दशनेन सह भेदाऽ्रहणम्‌। ततो मेदाऽगह- 
णाद्‌ विकस्पव्यापारतिरस्कारेण (सया गृहीतमिदम्‌? इत्यध्यवसायात्‌ भ्रवततते । वस्तुप्रापतिश्च 
पारम्पर्येण वस्तुप्रतिबन्धात्‌। सम्यङमिभ्याविवेकोऽपि अत एव; यो हि वस्तुसम्बन्धदशंनभावी 
विकस्पः स सव्यः , अन्योऽन्यथा इति । 

तदप्यविचारितरमणीयम्‌ , नित्यादिस्वमावसामान्यस्य तन्निबन्धनत्वाऽभावेऽपि सदराप- 
रिणामलक्षणस्यास्य प्रत्यक्षादिप्रमाणतःग्रसिद्धस्वरूपस्य तन्निबन्धनत्वोपपत्तेः। न खट समानध- 
मयोगिल्वस्वरूपः सह शपरिणामः अर्थेषु प्रत्यक्षतो न प्रतीयते; सवतो विखक्षणस्वलक्षणस्य स्वपर 
ऽप्यप्रतीते. । भ्रस्ययप्रसादादेव हि सवत्र अथंन्यवस्था, प्रत्ययश्चात्न विखक्षणेष्वपि शाबख्ेयादिषु 
"गौर्गौः इत्यनुगताकारेण इउपरूभ्यते । न च अन्याकारेऽपि वस्तुनि अन्याकारेण प्रथनम 
इत्यभिधातव्यम्‌ ; नीरे पीतप्रतिभासग्रसङ्गतः प्रतिनियतवस्तुम्यवस्थाविखोपः स्यात्‌। अतोऽ- 
लुगतम्रतिभासाद्‌ “वस्त्वपि अनुगतधमोपितम्‌' इत्यभ्युपगन्तव्यम्‌ । व्याघ्रुत्तिविषयत्वे चास्य 
"गौः "गौः" इत्यु विधिग्रधानतया प्रद्च्चिने स्यात्‌ › यथा च विजातीयपराघ्रचं वस्तुन 
स्वरूपं तथा सजातीयपरावृत्तमपि, तथा च दशेनानन्तरभाविविकस्पानां विजातीयन्यावृत्या- 
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सामन्यपदाथपरीत्ताया “विज 
तीयन्यावुत्तिरेव ऋअनुवृत्तप्रत्य- 
\ £. (~ ते 
यनिबन्धनम्‌ › इति सोगतमतनि- 
रसन पुरस्सरं तस्य बास्तविक- 
सदशपरिणएमनिबन्धनत्व- 
प्रसघनम्‌-- 
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१ विरुद्धत्वजच्च भ्र । २ ककं श्वेताश्च । ३ गोत्वभ्र-श्र° । ४ “गोरवाशाक्तिवेफत्याद्धेदाख्याया 
समा श्रुतिः । कृता वद्धरतत्कायंव्य कत्तिविनिबन्धना ॥ १३९ ॥ न भावि सर्व॑भावाना [ स्वस्वभावन्यव- 
स्थितेः । यद्रूपं ] शाबलेयस्य बाहुलेयस्य नास्ति तत्‌ ॥ १४० ॥ अतत्कायं पराकृ्तिद्धेयोरपि च विंदते । 
अथीमेदेन विना शब्दामेदो न युज्यते ॥ १४१ ॥ तस्मात्तत्कायतापीषटाऽतत्कायोदिव च भिन्नता ।> प्रमा- 
णवा० १।१३९-४२ । तत्त्वसं ° पर° २३९, ३१४७ । ५ “तत्र दर्यसजातीयविजातीयन्यात्तत्वादुभयेऽपि 
व्यादृत्तिमेव स्पृशेयुः" ` सजातीयविजातीयव्याङृत्योनं च भिन्नता । यतोऽन्यतरसंस्पशो विकत्येन प्रक- 
ल्पते ॥ न्यायर्म° पर ३१६ 1 
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कासेर्टेखिते तदभेदात्‌ सजातीयन्याचृ्याकासेल्छेखित्वमपि स्यात्‌ । न च सजातीयविजा- 
तीयन्यानर्योः स्वलक्षणस्य च भेदः, व॑सतुत्वात्‌ निरंशत्वा्च । नापि प्रतिनियतन्याब्रचिखक्षण- 
जात्यवभासे प्रतिनियमहेतुरस्ति । 

किच्च, असमानाकारव्याब्रत्या समानाकारटक्षणं सजातीयत्वं करप्यते; तत्र च स्वयम- 
समानाकारस्य समानत्वं करप्येत, समानाकारस्य वा ‰ तच्र स्वयमसमानाकारस्य कथसन्यतो 
व्याघ्रचावपि समानाकारता, गवाश्वयोरपि महिष्यादिव्याघ््या समानाकारवप्रसङ्गात्‌ १ मूत्तो- 
चर घटाद्‌ यथा व्यावर्तते ज्ञानम्‌ तथा पठोऽपि, अतो मृरच॑तवं द्वयोः समानो घमः स्यात्‌ । अन्यो- 
न्याश्रयश्च-अन्यतो व्यावृत्या हि समानाकारत्वम्‌, ततश्च अन्यतो व्यावृत्तिरिति । स्वयं समाः 
नाकारस्य तु अन्यतो व्यावृह्यौ समानाकारत्वकल्पनावेफल्यम्‌ । 

सजातीयलश्च अर्थानाम्‌-एकार्थक्रियाकारिलात्‌ , एकप्रत्यवमशंजनकलात्‌ , एकैन्या- 
वृच्याधाराद्रा स्यात्‌ ? न तावद्‌ एकाथंक्रियाकारितरात्‌ ; बाह-दोहादिक्रियाया. प्रतिविशेषं 
भिंयमानलेन एकस्वाऽसंभवात्‌ , तस्याश्च कादाचिकत्वात्‌ तामङुवंतः सजातीयत्वाऽभावात्‌ ; 
चकु "सम्बद्धेऽपि व्यक्तिविशेषे “गौः "गौ › इत्यनुगतप्रत्ययो न स्यात्‌। एकाथंक्रियाकारित्वश्च 
यदि स्व॑खरक्चणेषु एकमलुस्यूतमभ्युपगम्यते ; तदा सिद्धं तदेव अशेषविशेपनिष्ठं सामान्यम्‌ । 
बिकस्पारोपितं चेत्‌ ; न, तस्य॒ निर्विपयल्वेन अथाऽगोचरत्वतः तत्रं स्वाथक्रियाकारित्वस्य 
एकखेन आसोपणाऽसामथ्यत्‌ । नापि एकम्रत्यवमशैजनकत्वात्‌ ; प्रत्यवमशंस्य॒तञ्जनकत्वस्य 
च प्रतिव्यक्ति भेदेन एकत्वाऽनुपपत्तेः, न खलु य एव साबलेये गोप्रत्यवमशः तञ्जनकस्वञ्च, स 
एव बाहूटेयेऽपि तयोः एकव्यक्तिवद्‌ भेदाऽभावप्रसङ्गात्‌ । नापि एकव्यावृच्याधारघ्वात्‌ ; तस्या 
बहिरन्तर्विकस्पाऽनति क्रमात्‌ । तत्र व्यावृ्तेनाह्यत्वे सकर व्यक्ति व्यापित्वे च सामान्यरूपताप्र- 
सङ्गः । आन्तरसरे तु तस्या बहिरथीधारत्वाऽभावतः कथमतो बाह्याथेस्य सजातीयत्वसिद्धिः; 
कथं वा बहीरूपतया अवभासनम्‌ ! 

“नानन्तैवेहिवा' इत्यपि स्वाभिप्रायमात्रम्‌ ; तथाभूतं हि व्यावृत्तिस्वरूपं किञ्चित्‌ , न 
किञ्चिद्रा ९ न किंच्िच्चेत्‌ ; कथं सजातीयत्वनिवन्धनम्‌ ? किच्िच्चेत्‌ ; नूनम्‌ अन्त्हिवां 
तेन भवितव्यम्‌ , तत्र च “उक्तो दोषः । ननु यया प्रत्यासत्त्या केचन भावाः स्वयं सदश- 
परिणामं बिभ्रति तयैव स्वयमतदात्मकाः तथा किन्नाऽवभासेरन्‌ ? इत्यप्यपरीश्चिताभिधा- 
नम्‌ ; चेतनेतरभेदाऽमावप्रसङ्गात्‌ › “ययैव हि प्रत्यासत्या चेतनेतरस्वभावान्‌ भावाः स्वीडुव- 
न्ति तथैव स्वयमतदात्मकाः तथाऽवभासेरन्‌ः इत्यपि वदतो ब्रह्मादवेतवादिनो न वक्त्रं वक्रीभवेत्‌। 


०० 





मत 





१ अवस्तु-ध्र० । र्या हि समानाकारत्वं रक्षणावेफल्यम्‌ ब०, ज० । ३ एकवृत्त्या- 
० ।  विद्य-जा° । ५ तत्रस्थाथं-आ० । £ कथं बही-आ० । ७ “नान्तम बहिरिति त॒ 
भणितिभङ्गिमात्रम्‌ , तत्तादयं किञ्चित्‌ न किञ्िद्रा'ˆ किञचिच्चेत्‌ सूनमन्तवंहिवौ तेन भवितन्यमेव ` 
न्यायम॑° पृ० ३१६ 1 ८ उक्तदोषः ब०, ज० । 
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नीखसुखादिग्यतिरिक्तस्य अस्य असत्वात्‌ कथं तथाऽवमासनम्‌ ! इत्यन्यत्ापि समानम्‌ , नहि 
सदृशेतरपरिणामरहितं स्वक्षणमप्यस्ति यत्‌ तथाऽवभासेत । न चैकस्य अनेकात्कत्व- 
विरोधान्न सदशेतराप्मकस्वम्‌ ; चित्राकारबत्‌ विकस्पेतराकारवच्च एकस्य तदास्मं कत्वाऽवि- 
रोधात्‌ । ततः सदृशोतराव्मकतवं वस्तुनो वास्तवमभ्युपगन्तव्यम्‌ , पुरोव्यवस्थितस्य खण्डादय- 
थस्य तथैव प्रतिभासनात्‌ । न खलु ज्ञानज्ञेययोरपि चेतनेतररूपतया वैरश्चण्यप्रतीतिरेव; नीख- 
सदादिना सादृश्यस्यापि प्रतीतेः , अन्यथा तयोरन्यतरदेव सत्‌ स्यात्‌ › सारूप्यवादश्च हीयेत । 


न च अबुवृत्तप्रतीतेनिहंतुकत्वात्‌ कि सदृशरपरिणामादिकारणचिन्तया इत्यभिधात- 
व्यम्‌ ; निर्हँतुकत्वे तस्या देशादिनियमाऽयोगात्‌ । बासनाहेतुकसे च अथपेक्षा न स्यात्‌ , 
नहि अन्यहेतुकोऽथः अन्यदपेक्षते धूमादेजंखपिक्षाप्रसङ्गात्‌ । किञ्च, वासनाऽपि अनुभूताथ- 
विषयैव उपजायते , न च अव्यन्ताऽसक््वेन भवन्मते सामान्यानुभवसंभवः । किच्च, असौ 
तथाभूतं प्रत्ययं विषयतया उत्पादयति; कारणमात्रतया वा ? यदि विषयतया ; तदा सकूर- 
विशेषानुगता वस्तुभूता भ्राह्याकारा नामान्तरेण जातिरेव उक्ता । कारणमात्रतया च तज्जनने 
विषयो वक्तव्यः, निर्विषयस्य ज्ञानस्यैवाऽसंभवात्‌ । न च सदृशपरिणामन्यतिरेकेण अन्यः 
तद्विषयो घटते; उक्तदोषाऽलुषङ्गात्‌ । न चास्य वासनाप्रमवल्वे प्रमार्ण॑मस्ति, येन हि प्रमाणेन 
वासनाया विकस्पं प्रति कारणत्वं प्रतीयते तस्यापि विकस्परूपतया बाह्याथंविषयघ्वाऽसंभवतः 
'वासनाग्रभवोऽयं विकस्पः इत्यवगन्तुमशक्यस्वात्‌ । ततो निमित्तान्तराऽसंभवात्‌ सटशपरि- 
णामनिमित्त एव अयमनुगतप्रत्ययोऽभ्युपगन्तन्यः । 

नतु तंन्निमित्ततवे 'सदटशओोऽयम्‌” इति प्रत्ययः स्यात्‌, न पुनः (स एवाऽयं गौःः इति । 
कस्य पुनः “स एवाऽयं गौः? इति प्रत्ययः ? नहि धवलं दष्टा ₹ावरं पश्यतः “स एवाऽयं 
धवलो गौः" इति प्रत्ययः परादुभेवति, अविपयंस्तस्य शबटे घवल्प्रतीतिविरोधात्‌ । कि तर्हि ? 
“गोः गौः" इति प्रत्ययः, सोऽप्यविरुद्धः कथम्‌ ९ इति चेत्‌ ; सदशपरिणामबिशेषे गोशब्दस- 
तात्‌ , संकरसमानधर्मेषु हि सदशशब्दसङतात्‌ तस्रधानतया 'सदरोऽयम्‌? इति प्रस्ययः 
परवर्तते, तद्विशेषेषु पुनः गवाश्वादिविशेषराब्दसङ्कतात्‌ तस्रधानतया गोः" “अश्वः इत्यादिप्र- 
त्ययाः । कथमन्यथा सामान्येषु सामान्यम्‌ सामान्यम्‌! इति प्रत्ययः षटपदार्थेषु वा पदाथः 
पदाथः' इति ? नहि सामान्येषु अनुगतस्वभोवस्वरूपं षट्पदार्थेषु च अत्यन्तविभिन्नक्षणछ- 
क्षितत्वरक्षणज्व सदरशपरिणामं विहाय अन्यन्निमित्तान्तरमस्ति । श्रव॒त्तिश्च द श्य-विकरप्ययो- 
रेकत्वाध्यवसायात्‌; इत्यपि श्रद्धामान्नम्‌ ; तदेकलवाध्यवसायस्य सविकस्पकसिद्धो निरस्तखात्‌ । 


१ ता 1 ॥ 1 ~~ ~ ~-~ "~~~ | म 2 छ 
[91 ० ~+ 1 


१ इत्यत्रापि अा०, भां । २्-स्मत्वा-भा० ! २-णत्वमस्ति आ०, ब०, ज० । ४ तल्लिभिसे 
आ०। ५ स किङ आ०।, ध्-भ्ररूपं बण, ज० । ७ प° २८९ पं० १० | ८ पर= ४९। 
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२९२्‌ छघीयसख्रयारङ्कार न्यायङ्खुमुद चन्दर [ २ विषयपरि० 


१० 


१५ 


4. 


तन्न सामान्यपदार्थोऽपि परपरिकस्ितो घटते । नापि विरोषपदाथः; तत्रापि अनवद्यलक्षणस्य 
ग्राहकप्रमाणस्य चासंभवात्‌ 
नलु विशेषाणां तावत्‌ रक्षणमनवयं विद्यत एव; तथाहि-“°नित्यद्रव्यवृत्तयोऽन्त्या विरोषाः | 
[ प्रणश० भा० प्र” १३ | इति । नहि तुस्यजाति-गुण-क्रियाधा- 
राणां निव्यद्रग्याणामस्यन्तव्यावरत्तबुद्धिहेतुभूतान्‌ विशेषान्‌ वि- 
हाय अन्यत्‌ तद्धयावृत्तिबुदधर्निवन्धनं भवितुमहंति । ते च नित्य- 
द्रव्यवरत्तयः परमाणु-आकार-कार-दिग्‌-आत्म-मनःसु वृत्तेः । 
तथा अन्त्याः; परमाणूनां हि जगष्िनाश्च-आरम्भकोटिमूतत्वात्‌ , 
मुक्तात्मनां सुक्तमनसाच्च संसारपयन्तरूपत्वाद्‌ अन्तत्वम्‌ , तेषु 
भवा अन्त्या." इति, तेषु स्फुटतरमालक्ष्यमाणत्वात्‌ । वृत्तिस्तु एषां सवेरिमननेव परमाण्वादौ 
निष्यद्रव्ये विद्यते, अत एव "नित्यद्रव्यब्रत्तयः?, "अन्त्याः" इति उभयपदोपादानम्‌ । ते च परस्प- 
रमत्यन्तव्यावृत्तवुद्धिहेतुतात्‌ स्वाश्रयमन्यतो विरशेषयन्तीति "विशेषाः इ्युच्यन्ते । ते च 
अनन्ताः स्वाश्रयवन्नित्या. योगिनां प्रस्यक्षा , अस्मदादीनां तु अनुमेयाः ; तथाहि-तुल्य- 
जातिगुणक्रियाधायः परमौीणव व्यावचतैकधमेसम्बन्धिनः व्याघरत्तम्रत्ययविपयत्वात्‌ सुक्ता- 
फएरराश्यन्तगतक्रतचिहवमुक्ताफट्वत्‌ । न चेदमसिद्धम्‌ ; तथाहि-परमार्णवः व्याघर्तप्रत्यय- 
विषया सत्तासम्बन्धिखात्‌ बदरामलकवत्‌ । अतो न प्राहकप्रमाणाऽभावादपि अमीपाम- 
भावः सिद्ध-यति, प्रत्यक्षाऽनुमानयोस्तद्‌्भाहकयोः प्रतिपादितत्वादिति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -“निस्यद्रम्यः इत्यादि बिरेषाणां रक्षणम्‌ ; तदसमीचीनम्‌; 
यतः तदाश्रयद्रव्याणां सवेथा नित्यत्वम्‌ , कथञ्चिद्‌ वा अभि- 
प्रेतम्‌ १ प्रथमपन्ते लक्षणस्य असंभंवदोषदुष्टता ; नहि सर्वथा 
निव्यं किञ्चिद्‌ द्रव्यमस्ति, तस्य द्रव्यपरीक्चाप्रघटकेः प्रतिश्िप्र- 
त्वात्‌ । अन्त्यत्वमपि एषामसंभवि एव असिद्धत्वात्‌ , न खट्ट 
सतो जगतः महाप्रख्यस्वभावः सवेथा विनाशः, सर्वथाऽसतश्च 
पुनरुत्पत्तिः कुतस्ित्‌ प्रमाणात्‌ प्रसिद्धा, यतः परमाणूनां जगदिनाशारम्भकोटिभूतत्वाद्‌ अन्त- 
लम्‌ , तदुभवत्वेन च विशेषाणामन्त्यतं स्यात्‌ । द्ितीयपक्ते तु अतिन्यापतिंक्चषणदोषः, त॒स्यजा- 
१ सामान्यपदार्थस्य विविधभङ्गजाञेन खण्डन चित्सुर्या ( प° १९० ) द्रष्टव्यम्‌ । २ एतत्छर्वं 
विरोषपदार्थविवरणं परश "भाष्ये ( प° ३११-१२ ) व्र्टम्यम्‌ । ३ “समानजात्िरुणक्रियाधाराः पर- 
माणवो विरोषसम्बन्धिनो व्य व्रत्निबुद्धिविषयत्वात्‌ 1* `> प्रह व्योण षुण ५८, ६९३ । परमाणवो 
ग्यादृत्तज्ञानविषया द्रव्यत्वात्‌ गवादिवत्‌ > प्रदा व्यो० प्र० ६९३। “-रामरकादिवत्‌ श्र° ! ९ प्र 
२९२ पं०३। ७ “ये पुन कल्पिता एते विरोषा अन्त्यभाविन । नित्यद्रन्यव्यपोहेन तेप्यसंभविताः 
क्षणाः ॥ ८१३ ॥› तत्तवसं ° । सन्मतिं० टी° पू० ६९८ । ८ घु० २१७ | 


°नित्यद्रव्यवुत्तयोऽन्त्या विशेषा , 
ते च तुल्यजातिगुए्रिया वरेषु 
निद्यदरव्येषु ऋत्यन्तव्यावृत्ति- 
जद्धि्ेतव › इति वेशेपिकस्य 
पव॑पद्‌ -- 


षट्पद्थपरीत्ताया तथेक्तविशेषप- 

दाथप्रतिविधान पुरस्सर नित्यद्रव्येषु 

व्यावरत्तप्रत्ययस्य तस्स्वरूपमात्रनि- 
बर्वनतप्रसावनम्‌-- 





घी प्रमाणभ्र ° का० ७ ] विरोषपदाथंवादः २९३ 


त्याद्याधाराणां सुक्तटखादीनामत्यन्तव्यावृ्चिबुद्धिहेतौ चिहंऽविशेषरूपेऽपि अस्य छक्षणस्य 
गतत्वात्‌ । नहि तदाश्रयद्रव्यस्य कथच्विन्नित्यत्वमसिद्धम्‌ ; स्वेस्य वस्तुनो द्रभ्यरूपतया 
नित्यत्वात्‌ । अस्तु वा सवथा नित्यं द्रव्यम्‌ ; तथापि ये तत्र वर्च॑न्ते ते न कदाचनाऽपि 
नित्यद्रव्यं परित्यजन्ति । तेषां विशेषरूपतरे आस्मत्वादिसामान्यै- पारिमाण्डस्यादिमिश्च व्य- 
भिचारः ; तान्यपि हि नित्यद्रव्येष्वेव वचैन्ते न च विशेषन्यपदेशं प्रतिपयन्ते । व्याव्र्तिवुद्धिहे- 
तुत्वमपि षां विद्यत एव ; सामान्यविशोषरूपत्वात्‌ । ननु समस्तनिःत्यद्रव्यष्वेव वच्चमानानां 
विशेषरूपतवप्रतिज्ञानात्‌ , आत्मल्वादीनाच्च नियतनित्यद्रग्यवर्तित्वात्‌ न तेरनेकान्तः ; इत्यप्य- 
युक्तमेव ; निरतिशयपरिमाणेन अनेकान्तात्‌ , तद्धि समस्तेष्वेवं नित्यद्रव्येषु वच्तते, विशेष- 
णत्वा स्वाश्रयमन्यक्माद्‌ व्यावत्तयति न च विरोषशूपभिति । 
किच्च, अथानां स्वखभावादेव अन्योन्यव्यावृत्तवुद्धिजनकलोपपत्ेन विशेषः" साध्यं किञ्वि- 
त्‌ प्रयोजनम्‌। निव्यद्रव्याणि हि स्वरूपेण व्यावृत्तानि विरेषे्यीवन्तन्ते, अव्याव्रत्तनि वा ? यदि 
अव्यावृत्तानि ; कथसन्यसम्बन्धादपि व्यावृत्ततामनुभवेयु" ९ यद्धि स्वरूपेणाऽव्याघ्त्तं तत्‌ 
नान्यसम्बन्धेऽपि व्याव्त्ततासनुभवति यथा एकव्यक्तिस्वरूपम्‌ , स्वरूपेणाऽव्याघृत्तानि च 
नित्यद्रव्याणि इति । अथ व्यावृत्तानि; संदा कि विशेषैः साध्यम्‌ ¢ यत्‌ स्वरूपेण व्यावृत्तं न 
तन्न ठयावरृत्तिहेतबो व्यतिरिक्तविशेषाः सन्ति यथा विशेपस्वरूपे, स्वरूपतो व्यावृत्तानि च 
निव्यद्रव्याणि इति । स्वरूपेण व्यावर्तानामपि अमीषां तत्कस्पने विशेषाणामपि स्वरूपतो 
व्याव॒त्तानां विशेषान्तरकस्पनाप्रसङद्धादनवस्था स्यात्‌ । अथ अथंव्यावृच्या विरोषाणां व्याव्रत्तिः 
तद्व्यावृ्या च अर्थानाम्‌ ; तदप्यसाम्प्रतम्‌ , अन्योऽन्याश्रयाऽनुषङ्गात्‌ । 
ननु यथा भ्र॑दीपादीनां स्वत एव मासुररूपता तत्स्वभावलात्‌ न घटादिसम्बन्धात्‌ , घटादीनां 
तु तत्सम्बन्धात्‌ , एवं विशेषेषु स्वत एव व्यावृत्तप्रययहेतुं तत्स्वभावत्वात्‌ न परमाण्वादि- 
सम्बन्धात्‌, परमाण्वादौ तु तद्योगात्‌; इ्यप्यसमीक्षि ताऽभिधानम्‌ ; र्यत. प्रदीपादिसम्बन्धाद्‌ 
घटादयो भावाः परिव्यक्तप्राक्तन-अभासुरस्वभावा अन्ये एव भासुररूपतया उत्पद्यन्ते, इति 
युक्तं तेषां तत्सम्बन्धाद्‌ भासुररूपत्वम्‌ ; न च परमाण्वादिषु एतत्‌ संभवति तेषां सवेथा 
नित्यत्वाऽभ्युपगमतः प्राक्तन-अविविक्तरूपत्यागेन अपरविविक्तरूपतयाऽनुसत्तः । नु पर- 








१-त्तिदे-ब०, ज० । २ आत्मत्वपारिमाण्डत्यादीनाम्‌ । ३-ष्वेव च वत्त॑ते आ° । -ष्वेव नित्यद्र- 
व्येष्ेव ज° । -ष्वेव नित्यद्रव्येष्बेव च श्र° । ४ अन्योन्यं ब ०, ज० । ५५-षेः साध्यः किथ्वित्‌ 
भा०। -ैः किञ्चित्‌ आ०, ब०, ज० । & तथा आ० । ७ प्रदीपानाम्‌ आ०, ब०, ज०, भा० । 
८“इह्‌ अतदात्मकेष्वन्यनिमित्त भ्रत्ययो भवति यथा घटादिषु प्रदीपात्‌ न तु प्रदीपे प्रदीपान्तरात्‌ ˆ" 1" 
मररा० भा० प्र० ३२२ \ ८ “श्रदीपादिरभावाच ज्ञानो त्पादस्वरूपताम्‌ । लभन्ते क्षणिका ह्यथो- कल्शा- 
भरणादय ॥ ८२१ ॥ न विवादास्पदीभूतविशेषबलभाविनी । वैलक्षण्यमतिस्तेषु कमोत्पत्तेः सुखादिवत्‌ 
॥ ८२२11 तत्तवसं ° । प्रमेयक० प° १८२ पू° ¦ सन्मति° री० प° ६९९ । स्या रला० पूर ९६४। 


२९४ छघीयख्रयारङ्कारे न्यायजकुमुदचन्द्र [ २ विपयपरि० 
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माण्वादौ अविविक्तरूपस्यैवाऽसंभवात्‌ कस्य परित्यागेन ते बिविक्तरूपाः स्यु , निव्यैकरूपाणां 
तेषां सव॑दा विशेषपदा्थाऽऽखिद्धि ततेन सदा विविक्तरूपस्येव संभवात्‌ ? इत्यपि श्रद्धामा्नम्‌ ; 
निल्यैकरूपतसस्य परमाणुविचाराऽवसरे निराक्रतत्वात्‌ । 

यदप्यभिहितम्‌'-'ते च योगिनां प्रत्यक्षाः? इत्यादि ; तद्प्यसाम्प्रतम्‌ ; यततोऽण्वादीनां 
स्वरूपं स्वमावत. परस्प॑साऽसङ्कीणम्‌, सङ्खीणे वा ९ प्रथमपन्ते कथमतो विरेपसिद्धि. › परस्प- 
राऽसङ्कीण-अण्वादिखरूपादेव योगिनां तत्र वैरक्षण्यप्रतीतिप्रसिद्धेः १ द्वितीयपक्ते तु तस्प्त्यय- 
स्य भान्तताप्रसङ्गः ; खरूपतोऽन्योन्यमव्याघ्रत्तस्वरूपेषु अण्वादिपु व्यावरत्ताकारतया प्रवन्त 
मानस्य अस्य अतस्मिस्त॑द्महरूपत्वात्‌ , तथा च एतस्मरत्यययोगिनस्ते अयोगिन एव स्युः| 
स्वरूपतोऽव्यावृत्तानामप्येषां विशेपाख्यपदाथवस्चात्‌ व्यावृत्तानां ग्रहणात्‌ नायोगिखं तेषाम्‌ ; 
इर्यंप्युपपन्नम्‌ ; स्वरूपेण व्यावृत्तेपु अव्यादत्तेषु वा विशेषाणां व्यावचकतम्रतिपेधात्‌ । अनु- 
मानबाधितश्च व्यतिरिक्तविरेषेभ्यः तस्रव्ययप्रादुभीवः ; तथाहि-विवादापन्नेषु भावेषु विर 
क्षणप्रस्ययः तद्भयतिरिक्तविशेषनिबन्धनो न भवति, विरुक्षणप्रसयययत्वात्‌ , विशेषेषु विखक्षण- 
प्रस्मयवदिति । 

यद्पि तुस्यजातिगुणक्रियाधारा. इत्यायनुमानमुक्तम्‌ ; तत्र अणूनां व्यावत्तकधर्म॑सम्ब- 
न्धिखमात्रसाधने सिद्धसाधनम्‌ , व्यतिरिक्तविरोषसम्बन्धित्वसाधने तु भ्रागुक्ताऽशेषदोपाऽनुषह्ध 
इति । तन्न षिरोषपदार्थोऽपि परपरिकल्पितो घटते । नापि समवायपदाथः ; तत्रापि अनवय 
क्षणस्य म्राहुकप्रमाणस्य चासंभवात्‌ । 

नु च 'अयुतसिद्धानामाधायाधारभूतानाम्‌ इहेदम्प्त्ययहेतुयः सम्बन्धः स समवय" 

इत्यनवद्यतस्छक्षणसद्धावात्‌ तदभावोऽसिद्धः । न च इहं 


६ (~ ५ इ ण ( ध 
(म गरामे ब्रक्षाःः इति इदेदम्मरत्ययहेतुना अन्तरालाऽभावेन अने- 
इत्याट्‌ ल द्णएलत्द्त्‌ 


कान्तः; सम्बन्धग्रहणात्‌ । नापि इह आकारो शनिः इति 
सम्बन्ध समवाय , स च एके! कर ~~ 
0 प्रत्ययहेतुना संयोगेन ; (आधाराधेयभूतानाम्‌ः इत्युक्तः, नहि 
त्प" इ र ५ र 
आकारस्य ग्यापिखेन अधस्तादेव भावोऽस्ति; शनेः उपयंपि 


पुयेपद्‌ - 
भावात्‌। नापि इह कुण्डे दधि" इति प्रत्ययहेतुना; 'अयुतसिद्धा- 


१ प° २९२ प° १३। २ “अण्वाकाशचदिगादीनामसंकीर्णं यदा स्थितम्‌ । स्वरूपश्च तदेतस्माद्‌ वैल- 
क्षण्योपलक्षणम्‌ ॥८१४॥ मिश्रीमूतपरात्मानो मवेुयंदि ते पुन. । नान्यभावेऽप्यविभ्रान्तं वैलक्षण्योपलक्षणम्‌ 
॥ ८१५ ॥ कथं तेषु विशेषेषु वैटक्षण्योपलक्षणम्‌ \ स्वत एवेति चेभेवमण्वादावपिं किं मतम्‌ ॥८१६॥ 
तत्तवस्त ० । भ्रमेयक ° प्र १८१ उ० । सन्मति° टी° प्र ६९८ । ३-दूम्रहणरू-ब०, भां ०, श्र ° । 
ए-्यनु-भा०, ब ०, ज० । ५ ^^“ ` विलक्षणग्रत्यय. तद्यतिरिक्तविशोषनिबन्धनो न भवति" "2 प्मे- 
यक० प° १८२ उ० । सन्मति० री° ए्र० ६९९ । स्या०रज्ञा० प° ९६४ £ पर २९२ पं० १३ 
५-यतट्छक्ष-ब०, ज० । ८ ““इदेदमिति यत॒ कायं ारणयो स समवायः ।”> वै° सू० ५७।२।२६ । 
“अयुतसिद्धानामाधायोधारभूतानां य॒ सम्बन्ध इदप्रत्ययहेतुः स समवायः । प्ररा० भा० प° १३ । 
९ “इदभत्ययदेतुत्वमन्तरालदशेनस्यापि इति सम्बन्धम्रहणम्‌ ; तथादि-दूराद्‌ भामारामयोः अन्तरालमप- 





कन 


खघो° प्रमाणप्र० का० ७ ]  समवायपदार्थवादः २९५ 


नाम्‌? इत्यभिधानात्‌ , दधिङ्कण्डादयश्च युतसिद्धाः । युतसिद्धिश प्रथगाश्रयवृत्तित्वं प्रथग्गति- 
मत्त्वश्च उच्यते । न चासौ तन्तुपटादिषु अस्ति तन्तून्‌ विहाय पटस्य अन्यत्राऽवरत्तेः । न च 
इह आकाशे वाच्ये वाचकः आकाराराब्द्‌. इति वाच्यवाचकभावेन “इह आत्मनि ज्ञानम्‌? 
इति विषय-व्रिषयिभावेन च व्यभिचारः, अन्न अयुतसिद्धेः आधाराधेयभावस्य च भावादित्य- 
भिधातन्यम्‌ ; उभयत्र अवधारणाश्रयणात्‌ ›, अनयोश्च युतसिद्धेषु अनाधाराधेयमूतेष्वपि च 
भावात्‌ घट-तच्छृब्द्-ज्ञानवत्‌ । 

नन्वेवम्‌ ° अयुतसिद्धानामेव › इस्यवधारणेऽपि व्यभिचाराऽभावात्‌ °आधाराघेयमूतानाम्‌ 
इत्यभिधानमनथंकम्‌ , ‹आधाराघेयमूतानामेव ' इत्यवधारणे *अयुतसिद्धानाम्‌ " इत्यभिधान- 
चत्‌ ; इत्यप्यसुन्दरम्‌, एकाथंसमवायिनां रूपरसादीनामयुतसिद्धानामपि अन्योन्यं समवाया- 
ऽसंभवात्त्‌ इति एकाथंसमवायसम्बन्धव्यभिचारनिनृच्यर्थम्‌ उत्तरावधारणम्‌ , नहि अयं 
वाच्यवाचकभावादिवद्‌ युतसिद्धानामपि संभवति । तथा उत्तरावधारणे सत्यपि ‹ आधारा- 
धघेयभावेन संयोगविशेषेण सवंथाऽनाधाराघेयमूतानामसंभवता व्यभिचारो मामूत › इत्येवमर्थ 
ूर्वाऽवधारणम्‌ । इति सूक्तमिदं तर्छक्षणम्‌ । 

अत इदमुच्यते -तन्तुपटादयः सामान्यतद्वदादयो वा संयुक्ता न भवन्तिः इति व्यवहन्त- 
व्यम्‌ , नियमेन अयुतसिद्धत्वादू्‌ अधाराधेयभूतव्वाचच, ये तु संयुक्ता न ते तथा यथा कुण्ड- 
बदरादय., तथा चेते, तस्मात्‌ संयोगिनो न भवन्ति इति । यदि वा, तन्तुपटादिसम्बन्धः 'संयो- 
गो न भवति; नियमेन अयुतसिद्धसम्बन्धत्वात्‌ , ज्ञान-आस्मनोविंषयविषयिभाववदिति । सद्भावे 
तु समवायस्य प्रत्यक्षमेव प्रमाणम्‌; प्रस्यक्षतो हि तन्तुसम्बद्ध एव पटः प्रतिभासते रूपादयश्च 
पटादिसम्बद्धाः । 

तथा अनुमानतोऽपिं असौ प्रतीयते; तथाहि-“इह तन्तुषु पटः? इत्यादि इप्रत्ययः सम्ब- 
न्धका्यैः, अबाध्यमान-इहप्रस्ययतात्‌ , इह ङण्डे दधि ' इत्यादिप्रत्ययवत्‌ । न तावदयं प्रत्ययो 
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दयताम्‌ “इह ग्रामे शर्ता इति ज्ञानं॑दृष्टम्‌ ˆ” इत्यादि सवं पदछृत्यम्‌ प्रशा० व्यो ° प्र १०७-१०८, 
कन्दली प्र° १४ । पूर्व॑पक्षरूपेण च आप्तपरी० प° २६, प्रमेयक° प° १८२ उ० । इत्यादिषु द्टव्यम्‌ । 

१ “न चासौ संयोग सम्बन्धिनामयुतसिद्धत्वात्‌ अन्यतरकमोदिनिमित्तासंभवात्‌ । ˆ “° प्ररा० भा० 
धरण ३२६ 1 २ नैयायिकमते प्रत्यक्ष" समवाय , तथादि-“ समवाये च अभवे च विरोषणविोष्य- 
भावादिति ।  न्यायवा० १।१।४ । “अवयवावयविनौ गुणगुणिनौ क्रियाक्रियावन्तौ जात्तिजाततिमन्तौ 
च मिथ. सम्बद्धावनुभूयेते, नान्यथा तन्दुषु पट इत्ति शक्लः पट इति पट. प्रस्पन्दत इति च पटो द्रन्य- 
मिति च बुद्धिव्यपदेशौ स्याताम्‌ । ” न्यायवा ता० टी १।१।४॥ द वेदोषिकमते तु अतीन्द्रिय. 
अनुमेयश्च, तथादि-“ अत एवातीन्द्िय `" " तस्मादिदबुद्धयनुमेयः समवाय इति ।‡ परश ° भा० प्र० 
३२९ । “इह तन्तुषु पटः; इत्यादि इहप्रत्यय सम्बन्धक्रायं , अबाभ्यमानेहप्रव्ययत्वात्‌ , इह कुण्डे 
दधीति प्रत्ययवत्‌ ।५›*"षदा° व्यो० प° १०९। प्रशा कन्द० एु०३२५। 
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निर्हेतुकः; कादाचितक्रत्वात्‌ । नापि तन्तुहेतुकः पटहेतुको वा; " तन्तवः, पटः 2 इति वा प्रत्यय- 
प्रसङ्गात्‌। नापि वासनाहेतुकः; तस्याः कारणरहितायाः संभवाऽभावात्‌ । पूवेज्ञानस्य तत्का- 
रणत्वे तदपि तः स्यात्‌ १ तसूववासनातश्चेत्‌ ; अनवस्था । ज्ञानवासनयोः अनादित्वाद्‌ अय- 
मदोषश्चेत्‌ ; नैवम्‌ ; नीखादि-सन्तानान्तर-स्वसन्तान-सं बिदद्वैतादिसिद्धेरपि अभावाऽनुषङ्गात्‌ , 
अनादिवासनावशादेव नीटादिग्रत्ययस्य स्वतोऽवभासस्य च संभवात्‌ । नापि तादात्म्यहेतु- 
काऽयम्‌; तादास्म्यं हि एकलमुच्यते, तत्र च सम्बन्धाऽभाव एव स्यात्‌ द्विठत्वात्तस्य । नापि 
संयोगदेतुकः ; युतसिद्धष्वेव अर्थेषु संयोगस्य संभवात्‌ । नं चात्र समवायपूरकस्वं साध्यते 
येन ट्टान्तः साध्यविकछः हेतुश्च विरुद्धः स्यात्‌, नापि संयोगपूवंकत्व यन अभ्युपगमवि- 
रोधः स्यात्‌ । कि तर्हिं १ सम्बन्धमात्नपू्॑कत्वम्‌ , तस्मिश्च सिद्धे परिशेषात्‌ समवाय एव 
तजनक. सेसस्यति । 

यच्च इदम्‌-विषादाखदम्‌ इदमिह इति ज्ञानं न समवायपूवकम्‌ अबाधित-इहज्ञानत्वात्‌ 
इह कुण्डे दधि" इति ज्ञानवत्‌ › इति विशेषविरद्धालुमानम्‌ , तत्‌ सकराुमानोच्छेदकत्वाद्‌ 
अनुमानवादिना न प्रयोक्तन्यम्‌ । यच्चोच्यते-' इदम्‌ इहेति ज्ञानं न समवायाटम्बनम्‌, तत्स- 
त्यम्‌ ; विरिष्टाधारविषयलात्तस्य, नहि “इह तन्तुपु पट. इत्यादि इहप्रत्ययः केवर समवाय- 
मालम्बते तद्विदिष्ठतन्तुपटाङम्बनत्वात्‌ , वैरिरयच्वानयोः सम्बन्धः । 


नं चास्य संयोगवन्नानालम्‌ ; इहेति प्रत्ययाऽविशेषात्‌ विरेषलिङ्गाऽभावाञ्च ससत्य- 
याऽविशेषात्‌ तस्लिङ्गाऽभावाच्च सचावत्‌ । न च सम्बन्धत्वमेव विशेपटिङ्गम्‌ ; अस्य अन्यथा- 
सिद्धत्वात्‌ ; नहि संयोगस्य सम्बन्धत्वेन नानात्वं साध्यते अपि तु प्रत्यक्तेण भिन्नाश्रयसमवे- 
तस्य क्रमेण उत्ादोपरब्धेः । समवायस्य च अकले सति अनुगतप्रत्ययोयततिन स्यात्‌ , 
संयोगे तु संयोगत्वबखात्‌ नानात्वेऽपि स्यात्‌ । न चैतत्‌ समवाये संभवति, समवायत्वस्य सम- 
वाये समवायाऽसंभवात्‌ › अन्यथा अनवस्था स्यात्‌ । संयोगस्य च गुणलेन द्रवयेष्वे संभ- 
वात्‌ ; संयोगत्वं पुनः संयोगे समवेतम्‌ । न च अनुगतमत्ययजनकते सामान्याद्स्य अभेद्‌. ; 
भिन्नरक्चणयोगित्वात्‌ । 

यच्चान्यत्‌ समवाये बाधकमुच्यते-“निष्पन्नयोः अनिष्पन्नयोवां समवायः स्यात्‌ १ नँ 
तावदनिष्पन्नयोः ; सम्बन्धिनोरनुलादे सम्बन्धाऽसं भवत्‌ । निष्पन्नयोस्तु संयोग एव । तथा 
स्वसम्बन्धिभ्यामसौ सम्बद्धः , असम्बद्धो वा ? न तावद्सम्बद्धः ; (तयोरयं सम्बन्धः, इति 

१८ चान्न समवायपूर्वकलवं साध्यते साध्यविकलताप्रसङ्गात्‌ , नापि सयोगपूवेकत्वम्‌ , किं तिं 
सखम्बन्धमात्रकायत्वम्‌ 1 "“ "2 प्रशा° व्यो० प° १०९। ए “नच संयोगवन्नानात्वं भाववत्‌ लिद्गाविशेषाद्‌ 
विशेषलिङ्गाभावाच् । तस्माद्‌ भाववत्‌ सवत्र एक समवाय इति 1» प्रश० भा० प° ३२६ । ३ “नानि- 
प्पन्नयोः समवायो घटते सम्बन्ध्यभावे सम्बन्धस्यादश्चनात्‌ । अथ निष्पन्नयोः सम्बन्धः समवायः तर्हि 
युतसिद्धि स्यात्‌ 1*** ” प्रस ० व्यो° प° ६९९ । ¢-वात्‌ अन्यथा निष्प-श्र° । 
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व्यपदेशाऽभावप्रसङ्गात्‌ । सम्बद्धश्चेत्‌ ; करि स्वतः, परतो वा १ न तावत्‌ स्वत. ; संयोगादो- 
नामपि तथा तत्प्रसङ्गात्‌ । नापि परतः ; अनवस्थाप्रसङ्गात्‌ । न च गुणादीनामाधेयत्वं युक्तम्‌ ; 
निष्क्रियत्वात्‌ , गतिग्रतिबन्धकश्च आधार" जलादेघंटादिवदिति। तद्प्युक्तिमात्रम्‌ ; यतो न निष्प- 
न्नाऽनिष्पन्नयोबा समवायः ; खकारणसत्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्नितवात्‌ , नहि निष्पत्तिरन्या सम- 
वायश्चान्यः येन पौवीपय्यं स्यात्‌ । नापि समवायस्य सम्बन्धान्तरेण सम्बन्धः येन अनवस्था ५ 
स्यात्‌ ; सम्बन्धस्य खमानलक्षणसम्बन्धेन सम्बद्धस्य कचिददृष्ेः । अतः अग्ररुष्णतावत्‌ स्वतं 
एव अस्य सम्बन्धो युक्तः स्वत एव सम्बन्धरूपत्वात्‌ , न संयोगादीनां तदभावात्‌ । न हि. एकस्य 
स्वभावोऽन्यस्यापि › अन्यथा स्वतोऽमेरुष्णखदशंनात्‌ जलादीनामपि स्वत एव तत्‌ स्यात्‌ । 
प्योगः-समवाय सम्बन्धान्तरं नापेक्षते स्वत. सम्बन्धत्वात्‌ , ये तु सम्बन्धान्तर मपेश्षन्ते न ते 
स्वतःसम्बन्धाः यथा घटादयः, न चाऽयं न स्वत" सम्बन्ध , तस्मात्‌ सम्बन्धान्तरं नापेक्षते इति। १ 
यचोक्तम्‌-“निष्कियत्वात्‌ तेषामनाधेयल्म्‌' इति; तदसत्‌ , संयोगिद्रव्यविलक्षणताद्‌ गुणा- 
दीनाम्‌ , संयोगिनां सक्रियलेनेव, तेषां निक्करियलेऽपि आधासाधेयभावस्याध्यन्तेण प्रतीतेश्च इति । 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -अयुतसिद्धानाम्‌? इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; समवायि- 
नामसंभवे समवाये एतव्छक्षणरक्षितत्राऽनुपपत्तेः, तदसंभ- 
वश्च प्रागेव प्रतिपादितः । द्रन्यगुणकमंसामान्यविशेषरूपा हि १ 
पच्च पदाथा समवायिष्वेन भवद्धि. परिकसििताः, ते च तस- 
रीक्षावसरे प्रपञ्चतः प्रतिक्चिप्राः, तत्कथम्‌ अयुतसिद्धत्वादिर- 
क्षणसंमवः यतस्तल्छक्षितः समवायः पदार्थान्तरं सिद्धयेत्‌ ९ किच्च, इदमयुतसिद्धत्वं शाखी- 
यम्‌, खौकरिकं वा ? तत्र आदयपक्षोऽनुपपन्न ; तन्तुपटादीनां शाल्लीयाऽयुतसिद्धत्वस्या- 
संभवात्‌ । वेशेषिकशास्त्रे हि प्रसिद्धम्‌-अप्रथगाश्रयवृत्तित्वम्‌ अयुतसिद्धत्वम्‌ , तच्च इह २ 


'अथुतसिद्धानाम्‌ इत्यद्विशषण- 
प्रतिविधान पुरस्सर समवायस्य 
कर्थाश्चत्ादातम्यरूपताप्रसघनम्‌-- 


नास्स्येव; तन्तूनां स्वाबयवांऽञुषु वृत्ते. पटस्य च तन्तुषु इति प्रथगाश्रयघ्र चित्वसिद्धेः अप्रथगाश्र- 
यवृत्तित्वमसदेव । एवं गुणकमसंसामान्यानामपि अण्रथगाश्रयव्त्तित्वाऽभावः प्रतिपत्तव्यः! रोक- 
प्रसिद्धेकभाजनवृचिरूपं तु अयुतसिद्धत्वं युतसिद्धयोदुग्धाऽम्भसोरप्यस्ति इति कथ तल्छक्षणम्‌ ९ 

ननु यथा ङुण्डदध्यवयवाख्यौ प्रथग्मूतौ दवौ आश्रयौ, दौ च दधिङ्कण्डावयव्याख्यौ आश्र- 


[1 न न [1 [1 ता त 1 [1 ~~ = 


१.“ -अत समानलक्षणवर्निप्रतिषेध एव ˆ 12 प्रा” व्यो° प्र ११९। २ ““अविभागिनो 
बरृच्यात्मकस्य समवायस्य नान्या बरत्तिरस्ति तस्मात्‌ स्वात्मवृत्ति ।?2 प्ररा० भा० पुण ३२९) देप्र 
२९४ पं० १८ । प्र-ये तल्ट-श्र° । ५ ““पन्चानां समवायित्वमनेकत्वच ।? प्र्० भा० प्रु° १६ 
६ “सत्यामयुतसिद्धौ चैन्नेदं साधु विशेषणम्‌ । शाख्लीयाुतसिद्धत्वविरदात्‌ समवायिनो ॥ ४२॥ 
द्रव्यं स्वावयवाधारं गुणो द्रव्याश्रयो यत । लोकिक्ययुतसिद्धिस्ठ॒ भवेद्‌ दुग्वाम्भसोरपि ॥ ४३॥ 
आप्तपरी° । प्रमेयक० पु०° १८४ पु० । ७ ““युतसिद्धि" प्रथगवस्थिति. उभयोरपि सम्बन्धिनो परस्पर- 
परिहारेण परथगाश्रयाश्नरयित्वं सा ययोनीस्ति तावयुतसिद्धौ । `? प्रश० कन्दी प्र° १४। 


२८ 


^्ट१ 


१० 


१५ 


1 


९८ ठघीयख्रयालङ्कारे न्यायङ्कसुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


यिणौ न तथा तन्तुपटादिषु, तन्तोरे स्वावयवापेक्षया आश्रयिवात्‌ पटापेक्षया च आश्रयत्वात्‌ , 
अतः ध्यृथगाश्रयंब्तितवं युतसिद्धि"” इत्यस्य युतसिद्धिखक्षणस्य अभावादयुतसिद्धत्वं तेषाम्‌ , 
इत्यप्यसत्‌ ; दिक्‌-कारु-आकारा-आत्मनां युतसिद्ध.यभावम्रसज्ात्‌ तेपां प्रथगाश्रयाऽऽश्रयिल्ाऽ- 
भावात्‌ । “नित्यानां च प्ंथग्गतिमच्वम्‌? इत्यपि तस्रक्षणं तत्र असम्भाव्यम्‌ ; ठउ्यौपितया 
अन्यतर प्रथग्गतिमच्वस्य उभयष्रथस्गतिमत्वस्य वा तेषामसंभवात्‌ । इतरेतराश्रयश्च-समवा- 
यसिद्धौ हि परथगाश्रयसमवायित्रक्षणा युतसिद्धि सिद्धयेत्‌ › तत्सिद्धौ च तन्निपेधेन 
अयुतसिद्धानां समवाय सिद्धयतीति । नलु लक्षणं विद्यमानस्य अन्यतो भेदेन अवस्थापकम्‌ ; 
न तु सद्धावकारकम्‌ , तेनाऽयमदोषः ; तदयुक्तम्‌ ; ज्ञापकरपत्ते सुतरामितरोतराश्रयप्रसक्तेः । 
तथाहि-नाऽज्ञातायां युतसिद्धौ तस्रतिषेधेन अयुतसिद्धानां समवायो ज्ञातुं शक्यते, अज्ञात- 
श्वासौ न प्रथगाश्रयसमवायितलक्षणां युतसिद्धिमवस्थापयितुसुर्सहते इति । न च म्रसाणतोऽ- 
प्रसिद्धस्य अस्य लक्षणमा्रात्‌ सिद्धिरयक्ता; यत्‌ प्रमाणतोऽप्रसिद्धम्‌ न तस्य तन्सात्रात्‌ सिद्धि. 
यथा आसराऽद्वैतादे. , भमाणतोऽग्रसिद्धञ्च भवककस्पितः समवाय इति । सिद्धे हि कुतश्चित्‌ 
लक्ष्यसद्धावे तदनुसार रक्षणं प्रतीयते न पुनकक्षणबरादेव तस्सिद्धिः ; सवस्य स्वेषटतच्वसिद्धि- 
प्रसङ्गात्‌ , तन्मा्नप्रणयनस्य सर्वर सुरुभत्वात्‌ । अन्योन्याश्रयश्च-सिद्धं हि समवाये तस्य इदं 
लक्षणं सिद्धयेत्‌ , तस्सिद्धौ च समवायसिद्धिरिति । 

किच्च, युतसिद्धेरभावः अयुतसिद्धिः, सिरदधिंशब्देन चात्र किं ज्ञप्तिः, उदत्तिवां अभि- 
प्रेता ? यदि ज्ञपनिः; तदा सामान्यतद्वदादीनामपि युतसिद्धि्रसङ्गः, अनुघत्तव्यावृत्तादिरूपतया 
तेषामन्योन्यं प्रथगेव स्वरूपसंवेदनसंभवात्‌ । अथ उप्तिः; तदा (न युतसिद्धिः अयुतसिद्धि, 
अप्रथगुयत्तिः इत्यायातम्‌, तदपि जातेर्नित्यत्वाऽभ्युपगमाद्‌ दुघेटम्‌ । अथ युतसिद्धेरमा- 
वमात्रमयुतसिद्धि. › सा च जातावस्ति तेनायमदोष" ; न; इत्थम्‌ आकाडादीनामपि अयुत- 
सिद्धिः स्यात्‌, तथा उयन्ने पटे रूपादयः प्रगेव उसद्न्ते, सिद्धेषु च प्रथक्‌ तन्तुषु पटः 
इत्यतोऽत्रापि युतसिद्धत्वं स्यात्‌ । 


= ः ॥ 1, कभी 


१ ““अनित्याना तु युतेष्वाश्रयेषु समवायो युतसिद्धिरिति 1? प्रश० भा० प° १५२ ! २८सा पुनः 


द्रयोरन्यतरस्य वा प्रथर्गतिमत्तवम्‌ इयं तु नित्यानाम्‌ 1” अदा० भाय प्र १५२ । अरा कन्द» 
पृ० १४॥। ३ ^“ -इत्यपि न विभुद्रव्येषु सभवति, तद्धि प्रथग्गतिमत्तवं द्विधा "ˆ"? आप्तपरी० कछ 
४४-४७ । अ्रमेयक० प° १८४ पू० । स्या० रला० प° ९६५ । ¢ “अत्र केचिदसदुदूषणसुद्धाव- 
यन्ति-समवायाऽसिद्धौ ुतेष्वाश्नयेषु समवायो न युतसिद्धि `` तदेतदसदूदूषणम्‌ ; लक्षणस्य विद्यमान- 
ज्यवच्छेदकत्वात्‌ । यदि हि अविद्यमानं लक्षणेन उत्पादयेत भवेदेतद्‌ दूषणम्‌ ` “न चैतत्‌ लक्षणस्य ज्ञापक- 
त्वात्‌ इति ।› प्रस ० व्यो ° प्र० १०८ । ५ “श्ञापकपक्षे सुतरामितरेतराश्रयत्वम्‌? भमेयक० प° १८४ पू०। 
£ “ सिद्धिराब्देन  ज्ञपिरंत्पत्तिवा । ” स्या० रल्ला° प° ९६५ । “ˆ तत्पुनरयुतसिद्धत्वमप्रथग्देशतवं 
वा, अप्रथक्तालत्वं वा, बप्रथक्स्वभावत्वं वा १ सवथापि नोपपदयते । `> बरह्मसू° शां ° भा०२।२।१७ \ 


खुघी० ्रमाणप्र° का० ७ ] समवायपदाथंवादः २९९ 


किच्च, इयमयुतसिद्धिः अभिन्नदेदाश्रयलेन, अभिन्नकाङाश्रयखेन, अभिन्नधम्यौश्रयत्वेन, 
अभिन्नकारणप्रभवसेन, अभिन्नस्वरूपतेन वा स्यात्‌ १ न तावद्‌ अभिन्नदेशाश्रयंखेन ; असि- 
त्वात › नहि य एव तन्तूनां देशाः त एव परस्यापि, तन्तवो हिं स्वांुषु स्थिताः पटस्तु तेषु 
इति । नापि अभिन्नकार्त्वेन; अत एव, नहि य एव तन्तूनां कारः स एव पटस्यापि, प्रतीति- 
विरोधात्‌ । कार्यकारणमावाऽभावप्रसङ्गाच्च; कारणेन हि कायंस्य समकारुलमन्यतः सिद्धस्य 
स्यात्‌ , सिद्धे चास्मिन्‌ कि कुवेत्‌ नत्‌ कारणं स्यात्‌ ¢ नापि अभिन्नधम्यांश्रयतवेन; अस्य अत्रा- 
ऽसंभवात्‌ › नहि अवयव-अवयव्यादीनां कचिदेकस्मिन्‌ धर्मिणि आश्रि तस्वमस्ति, प्रतीतिविरो- 
धाद्‌ अपसिद्धान्तप्रसङ्गाच्च । 

एतेन अभिन्नकारणप्रभवव्वेनापि अयुतसिद्धिः प्रत्याख्याता । असिन्नस्वरूपले तु अनयोः 
कस्य किमपेक्षा अयुतसिद्धिः कुत्र वा कस्य समवायः स्यात्‌ १ अभिन्नस्वरूपखञच्व अन्यस्य 
अन्यस्वरूपापत्तिः, एकलोखीमावेन आस्मखामो वा ९ प्रथमपत्ते प्रत्यक्षविरोध", न खदु जात्या- 
देव्यक्त्यादिस्वरूपापत्तिः प्रत्यक्षतः प्रतीयते । द्वितीयपक्ते तु ( तथापरिणत्तिरेव अथनामयुत- 
सिद्धत्वम्‌ › इत्यस्मन्यतसिद्धिः । एकद्रव्याश्रयाणां रूपरसादीनामपि च एवंविधाऽयुतसिद्धिसं- 
भवाद्‌ अन्योन्यं समवायप्रसङ्गः । तेषामाश्रयाश्रयिभावाऽभावात्‌ न तस्रसङ्गः ; इत्यप्यचारं ; 
तथापरिणतिन्यतिरेकेण अन्यस्य आश्रयाश्रयिभावस्य तन्तुपटादावप्यसंभवात्‌ , तदन्यस्य अस्य 
पथक्‌सिद्धेषु कुण्डबदरादिष्वेव सं भवात्‌ 

यदप्युक्तम्‌ -उभयत्र अवधारणाश्रयणात्‌? इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; उभयत्र अंबधारणाश्र- 
यणेऽपि विपक्षेकदेशवृचचेकंक्षणस्यं व्यभिचारितात्‌ , इष्टच्च विपक्चौकदेरादन्याघ्रत्तस्य सर्वे- 
रपि अनैकान्तिकत्म्‌ , शब्दस्य प्रयज्नानन्तरीयकले साध्ये नित्यत्ववत्‌ । 

यच्चोक्तम्‌ -“तन्तुपटादयः संयोगिनो न भवन्ति" इत्यादि, तत्सत्यम्‌ ; तत्र तादात्म्योपगसमात्‌। 

यत्‌ पुनरुक्तम्‌ -श्रत्यक्षत एव समवायः प्रतीयतेः इत्यादि; तदपि श्रद्धामाच्नम्‌ ; तदसा- 
धारणस्वरूपाऽव्यवस्थितेः, स्थिते हि घटादीनामसाधारणे स्वरूपे प्रव्यक्षता सिद्धा, न चास्य 
तस्सिद्धम्‌। तद्धि किमयुतसिद्धसम्बन्धतम्‌ , संम्बन्धत्वमात्रं वा स्यात्‌ ? न तावदयुतसिद्धस- 
म्बन्धत्वम्‌ ; उक्तप्रकारेण अस्य अव्यवस्थितेः । न च एकस्य सामान्यात्मकं स्वरूपं युक्तम्‌ ; 
समानानामभवे सामान्यस्याऽसंभवात्‌ गगने गगनखवत्‌ । नापि संम्बन्धत्वमाघ्रं समवायस्य 
असाधारणं स्वरूपम्‌ ; संयोगादावपि संभवात्‌ । 


~ क ~~ --- ~~ ~ ~~ क व 


१ ““ अभिन्नदेशे उत्ति, अभिन्नकालता, अभिन्नधमिता, अभिन्नकारणप्रभवत्वम्‌ , अभिन्नस्वरूपत्वं 
वा ४? स्या० र्ना प्र° ९६५ । र-तेन अस्या आश्रयेन असि-मा०। २ प° २९५ प॑ं०५। 
% अवधारणयापि ज° । ५-स्यास्य व्य- ज० । & पू २९५ पं०१४। ७ प्र २९५ पं १८ 
८ सम्बन्धमा ब०, ज० । ९ सम्बन्धमा ब०, ज° । 
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२०० छघीयस्चयारङ्कारे न्यायङ्घरदचन्द्र [ २ विपयपरि° 
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किच्च, तद्रूपतया असौ सम्ब॑न्धवुद्धौ प्रतिभासते, ‹ इहेदम्‌ › इत्यलुभवे, "समवायः ' इति 
र्ये वा १ वत्र आदयविकल्पे कोऽयं सम्बन्धो नाम यदूलुद्धौ असौ प्रतिभासेत-कि संम्बन्धत्व- 
जातियुक्तः सम्बन्धः, अनेकोपादानजनितः, अनेकाश्रितः, सम्बन्धबुदध चुसाद्क., तदू लुद्धिविपयो 
वा १ न तावत्‌ सम्बन्धत्वजातियुक्तः ; समवायस्य असम्बन्धत्वम्रसङ्गात्‌ › समवायान्तरोऽसः- 
सेन अश्र सम्बन्धत्वजातेरग्रवत्तनात्‌ । अथ संयोगवद्‌ अनेकोपादानजनितः; तर्हि समवा- 
यस्य असम्बन्धलप्रसङ्घ' तस्य नित्यत्वाऽभ्युपगमत. तदसंभवात्‌; पटादेश्च तत्प्रसङ्ग. तत्सं 
भवात्‌ । नापि अनेकाशितः; गोत्वादेरपि सम्बन्धत्वाऽुषङ्गात्‌ । नापि सम्बन्धवुद्धःयुत्पादकः; 
चश्ुरादेरपि तच््प्रसक्ते । नापि सम्बन्धुद्धिविषयः; सम्बन्ध-सम्बन्धिनोः एकज्ञानविषयते 
सम्बन्धिनोऽपि तदरूपताऽुष्वात्‌ › न च प्रतिविषयं ज्ञानभेदः मेचकज्ञानाऽभावप्रसङ्खात्‌ । 

अथ दहेद्‌ इति अनुभवे समवायः प्रतिभासते; न ; अस्य आधाराधेयभावखक्षण- 
सम्बन्धाकासेच्टेखिलात्‌ , न च अन्याकारेऽर्े प्रतीयमाने अन्याकासोऽथः कस्पयितुं युक्त 
अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ कुण्डबदरादौ तत्सम्बन्धः सम्बन्धान्तरपू्वेको दृष्ट , अतः अवयव- 
अवयन्यादावपि असौ सम्बन्धान्तरपू्ंक एव सिद्धयति इति समवायसिद्धि । नन्वेवम्‌ 
अनवस्था स्यात्‌; दधिङ्कण्डादिसम्बन्धस्य सम्बन्धान्तरात्‌ तव्परतन्त्रतोपरम्भाद्‌ अवयवाऽ- 
बयन्यादिसम्बन्धस्यापि तदन्तरात्‌ तसरतन्त्रताप्रसङ्घात्‌ । अथ समवायवुद्ध.या असौ 
प्रतीयते ; तन्न ; तदुवुद्धेः कस्यचिदपि असंभवात्‌ › न हिं ^ एते तन्तवः 9 अयं पटः, अयं च 
समवायः इति त्रितैमन्योन्यविविक्तं कस्यचित्‌ रवप्रऽपि प्रतिभासते । तन्न प्रतयक्षंगम्यः 
समवायः । 

नाप्यनुमानगम्यः, तंस्सद्धावावेदिनो निरवद्यस्य अस्याप्यसंभवात्‌ । यच्च इह तन्तुु पटः! 
इत्यादि तत्सद्धावावेदकमुमानमुक्तम्‌ ; तदप्यसाम्प्रतम्‌ ; अनेकदोषदुष्टखरात्‌ ! तथा्ि-तावद्‌ 
आश्रयाऽसिद्धोऽतर देतुः ; तदसिद्धैव च्च ह तन्तुषु पटः इत्यादिप्रत्ययस्य धर्मिणोऽसिद्धत्वात्‌ ! 

१ “किं सम्बन्धद्ुदधयाऽभ्यवसीयते, अदोस्विदिहवुद्धया , समवायबुद्धया वा १ तत्त्वौप° 
घर० १०॥ प्रमेयक० प° १८४ उ० । २ किं सम्बन्धजातियुक्त सम्बन्धः, आदहोस्विदनेकोपादानजनितत.? 
उनेकाभ्रितो वा, सम्बन्धबुद्धिविदेषो वा, सम्बन्धवुद्धत्पादको वा, सम्बन्धाकारो बा १ तत्त्वोप 
प० १० । प्रमेयक० प° १८४ उ ० । ३ “अयं तन्तु , अयं पटः, अयमनयोः समवाय इति न जातु 
जानते जना ।**"»» तोप प° १०। “न ध्मधर्मित्वमतीव भेदे वृत्त्यासिति चेन्न त्रितयं चकास्ति । 
इहेदमित्यस्ति मतिश्च ठत्तौ न गौणमेदोऽपि च लोकबाघ ॥ ७ > स्या० मं० । रं “नहिं तस्य सत्यक्षात्‌ 
प्रतिपत्तिः परतन्तुम्यतिरेकेण तदनिणेयात्‌ 1” न्यायवि० वि° प्र २२५ पू० । ५ तद्धावा-आ० । 
“समवायस्य ब्रक्षोऽतर शाखास्ित्यादिसाधनै" । अनन्यसाधनै- सिद्धिरदो रोकोत्तरा स्थितिः ॥ १०४ ॥° 
न्यायवि० परि० १, प° २२६ पू० । हिप २९५ पं०२०। ७ “तामेव धम्य॑सिद्धिं समर्थयते-ˆ-नैव 
तन्तुषटादीना नानाव्वेनोपलक्षणम्‌ । विदयते येन तेषु स्युरिदमचेति बुद्धय- ॥ ८२९ ॥* तत्त्वसं ० , 


[| 
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अग्रसिद्धविशेपण्चायम; “पटे तन्तवः, वृक्ते शाखाः' इत्यादिरूपतया प्रतीयमानप्रत्ययेन “इह तन्तुपु 
पटः इव्यादिप्रत्ययस्य बाध्यमानत्वात्‌ । स्वरूपाऽसिद्धश्च; तन्तु-पटग्रत्यये इहप्रव्ययत्वस्य अनु- 
भवाऽमावात्‌ टोऽयम्‌' इत्यादिूपतया अस्य अनुभवात्‌ । अनेकान्तिक्चायम्‌ , दह प्रागभावेऽ- 
नादिखम्‌ , इह प्रध्वं साऽमावे प्रध्वंसाऽभावाऽभाव'' इति अवाध्यमान-इहप्रत्ययस्य सम्बन्धपूवे- 
कत्वाऽभावात्‌। न च अत्र विशेषणविशेष्यभाव सम्बन्धो वाच्य. , सम्बन्धान्तरमन्तरेण तद्धाव- 
स्यैव असंभवात्‌ , अन्यथा सर्वं सर्व॑स्य विशोषणं विशेष्यश्च स्यात्‌ | 

किच्च, अतोऽनुमानात्‌ तन्तु-पादौ सम्बन्धमात्रं प्रसाध्यते, तद्िशेषो वा ? प्रथमपक्ते 
सिद्धसाध्यता, तादात्म्यक्षणसम्बन्धस्य इष्टत्वात्‌ । ननु तन्तु-पटयो. तादात्म्य सति अन्यतर- 
देव स्यात्‌ , तथा च सम्बन्धिनोरकत्वे कथं सम्बन्ध स्याद्‌ अस्य द्विष्ठत्वात्‌ ? इत्यप्ययुक्तम्‌ ; 
यो हि द्विष्ठः सम्बन्धः तस्य इत्थमभावो युक्तः, यस्तु तत्स्वभावताखक्षणः कथं तस्य अभाव ? 
तन्तूनां स्वात्मभूतोऽवस्थाविशेष एव हि पटः नाऽथान्तरम्‌ , आतानवितानीभूततन्तुव्यतिरेकेण 
देरामेदादिना तस्यानुपरभ्यमानव्वात्‌ । अथ सम्बन्धविशेषः साध्यते; कि संयोगः, समवायो 
वा  संयोगश्चेत्‌ ; अभ्युपगमबाधा । अथ समवायः; दृष्टान्तस्य साभ्यविकरता, पक्षस्य च 
अप्रसिद्धविशेषणत्वं समवायस्य कचिदप्यप्रसिद्धेः । 

अथ न संयोगः समवायो वा साध्यते किन्तु सम्बन्धमाच्रम्‌ , तस्सिद्धौ च परिशेषात्‌ 
समवायः सिद्धयति इद्युच्यते ; ननु कोऽयं परिशेषो नाम ? प्रसक्तमतिषेधेऽवरि्टप्रस्यय- 
हेतुः सः; इति चेत्‌ ; स कि प्रमाणम्‌ ; अप्रमाणं वा १ यदि अप्रमाणम्‌ ; कथं प्रकृतग्रतीति- 
हेतुः अतिप्रसङ्गात्‌ ? अथ प्रमाणम्‌ ; कि प्रत्यक्षम्‌ , अनुमानं वा न तावत्‌ प्रत्यक्षम्‌ › तस्य 
प्रसक्तप्रतिषेधद्ारेण अभिप्रेतसिद्धौ असमथंत्वात्‌ । अथ केवरुव्यतिरेक्यनुमानं परिशेष ; 
तर्हिं प्रकृताऽनमानस्य आनर्थक्यम्‌ , तस्मिन्‌ सत्यपि प्रिशेषमन्तरेण अभिप्रेतसिद्धेरभावात्‌ , 
स तु प्रमाणान्तरमन्तरेणाऽपि तत्सिद्धौ समथः इति स एव उच्यताम्‌ › न चाऽसौ छक्त. › 
तत्कथं समवायः सिद्ध येत्‌ ! 

यच्चान्युक्तम्‌-“विरोषविरद्धाऽुमानं सकलानुमानोच्छेदकस्वान्न वक्तव्यम्‌” इत्यादिः 
तत्‌ किंम्‌ अनुमानाभासोच्छेद्कलान्न वाच्यम्‌, सम्यगनुमानोच्छेदकलत्वाद्मा ? त्र आदय- 
पक्षोऽन्ुपपन्नः ; नदि काठाप्ययापदिषटहेतूर्धादुमानोच्छेदकस्य म्रव्यक्षादेः अनुमानवादिना उप- 
न्यासो न क्रियते अतिप्रसङ्खात्‌ 1 द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्त. ; नहि धूमादिसम्यगद्ुमानस्य विशेष- 
बिरद्धाऽल॒मानसदसरेणाऽपि प्रव्यश्चादिमिरपहृतविषयेण बाधा विधातुं पायते । न च विशेष- 
विरुद्धानुमानतवादेव इदमवाच्यम्‌ ; यतो न विशेषविरुद्धालमानत्वम्‌ असिद्धादिवत्‌ हेत्वाभास- 
निरूपणप्रघटृके दोषो निरूपितः, येन अनुमानवादिभि. तद्‌ असिद्धसरादिवत्‌ न प्रयुज्येत । ततो 
१ “क्षे शाखा शि लाश्वाग इत्येषा लौकिकी मतिं ॥८३१ ॥ तत्त्वसं° । २ प्र° २९६ प० ११। 
३ “तत्किमनुमानामासोच्छेदकत्वा्न “12 भरमेयक° प्र १८६ पू० । 
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२ ठघीयस्मयाख्ङ्कारे न्यायङ्कमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


यद्‌ दुष्टमनुमानं तदेव विरोषविघाताय न वक्तत्यम्‌ , यथा (अयं प्रदेशाः अन्र्येन अग्निना 
अभ्भिमान्न मवति धूमवच्वात्‌ महानसवद्‌' इत्यादिकम्‌ । यततः तेन यो विशेषो निराक्रियते स 
्रत्यत्तेणेव तरेयोपस्पणे म्रतीयते, न चैतत्‌ समवाये संभवति प्रव्यक्षायगोचरसेन अस्य प्रति. 
पादितत्वात्‌ । न च अतद्विषयं बाधकम्‌ अतिप्रसङ्गात्‌ । 

यत्‌ पुनरुक्तम्‌ -न चास्य संयोगवत्‌ नानात्वम्‌! इत्यादिः; तदप्यसमीचीनम्‌ › तदेकत्वस्य 
अनुमानवाधितत्वात्‌ । तथादि-अनेकः समवायः भिन्नदेशकालाकारर्थषु सम्बन्धदुद्धिेतु- 
त्वात्‌ , यो य एवं स. सो नैकः यथा संयोगः , तथा चायम्‌ , तस्मादनेक इति । प्रसिद्धो हि 
दण्डपुरुषसंयोगात्‌ कट-ङुख्यादिसंयोगस्य मेद्‌. । निबिडः संयोगः , शिथिः संयोगः? इति 
्रत्ययभेदात्‌ अस्य मेदाभ्युपगमे ननत्यं समवायः; कदाचित्‌ समवायः इति म्रत्ययभेदात्‌ सम- 
वायस्यापि मेदोऽस्तु अविशेषात्‌ । समवायिनोर्नित्यव-कोदाचित्कत्वाभ्यां समवाये तस्रत्ययो- 
सत्तो संयोगिनोनिविडल-दिथिकत्वाभ्यां संयोगे तथा प्रत्ययोत्पसतिः स्यात्‌ न पुनः संयोगस्य 
निविडत्वादिस्वभावसंभवात्‌ , इति एकं सन्धिस्सोः अन्यत्‌ प्रच्यवते । 

तथा ^नाना समवाय अयुतसिद्ध-अवयव-अवयन्यादयाश्चितत्वात्‌ संख्यावत्‌” इत्यतोऽपि 
अस्य अनेकतसिद्धिः । न चेदमसिद्धम; तदनाधितते हि समवायस्य “रण्णामाभधिततम- 
न्यत्र नित्यद्रव्येभ्यः |” [ प्रश० भा० प° १६ ] इत्यस्य विरोधः । अथ न परमार्थतः समवायस्य 
आश्रितत्वं किन्तु उपचारात्‌ › निमित्तं तु उपचारस्य समवायिषु सत्यु समवायज्ञानम्‌ › तत्वतो 
हि आशरितते अस्य आश्रयविनाशे विनाशचप्रसद्धो गुणादिवत्‌ ; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; आश्रितत्वसामा- 
न्यस्य हेतुत । दिगादौनामप्येवम्‌ आश्रितत्वापत्तेश्च; मृन्तद्रव्येषु उपरुब्धिरक्चणप्रापतेषु दिग्‌- 
रिङ्गस्य ! इदमतः पूर्वेण 2 इत्यादिप्रत्ययस्य कार्डिङ्गस्य च परत्वाऽपरत्ादिप्रत्ययस्य सद्धा- 
वात्‌ । तथा च “अन्यत्र नित्यद्रव्येभ्य: ° इत्यस्य विरोधः । सामान्यस्य अनाभ्रितत्वप्रसज्- 
श्च, आश्रयविनादोऽपि अविनाशात्‌ समवायवत्‌ । अलनुमानविरुदधश्च परमार्थतोऽस्य अनाशधि- 
त्म्‌ ; तथाहि-आश्रितः परमार्थतः समवाय. सम्बन्धत्वात्‌ संयोगादिवदिति । 

तथा च इहेतिम्रत्ययाऽविशेषाद्‌ विशेषलिन्ञाऽभावाच् एकः समवार्यः › इत्ययुक्तम्‌ ; विशेष- 
टिङ्गाऽमावस्य अनन्तर प्रतिपादितटिङ्गसद्धावतः असिद्धत्वात्‌ । इहेति प्रत्ययाऽबिरोपोऽपि अ- 

१ प° २९६ पं० १६ ।२ विभिन्न-मा०,श्र° । ३-कालार्थषु ब०, ज० । ४ “नहि संयोग प्रति- 
विष्य विरिष्टो नाना न भवति दण्डपुरुषसयोगात्‌ पटधूपसंयोगस्य अभेदाऽग्रतीतेः` ` - तद्रत्‌ समवायोऽ- 
नेकः प्रतिपद्यताम्‌ शिथिल संयोगो निबिड संयोग. इति प्रत्ययो यथा संयोगे तथा नित्यं समवायः 
कदाचित्‌ समवाय इति समवयेऽपि"“ˆ1 तत्तवाथंश्लो° प° १९-२० 1 अमेयक० प° १८६ ॐ० । 
खन्मति० टी° प° ५०२ । ५-कादाचिक्काभ्याम्‌ आ०; ब०,ज०,भा० ! £ “समवायिषु सत्स्वेव 
समवायस्य वेदनात्‌ । आश्रिते दिगादीना मूततद्रव्याश्चितिने किम्‌ ॥ ६० ॥> आप्तपरी० । प्रमेयक० 
प° १८६ उ० । ७ तथेहेति जा० । ८ प° २९६ पं० १६ । ९~न्तरम-्मा° । 


ङखवी° प्रमाणप्र > का० ७ ] समवायपदाथेवादः ३०६ 


सिद्धः ; “इह आत्मनि ज्ञानम्‌, इह पटे रूपादिकम्‌ › इति इहेति प्रत्ययस्य विशेषात्‌, विशेषणाऽ- 
नुरागो हि प्रत्ययस्य विरिष्टत्वम्‌ । न च अनुगतप्रस्ययात्‌ समवायस्य एकत्वं सिद्धयति; गो- 
त्वादिसामान्येषु षट्पदार्थेषु च अनुगतस्येकसस्याऽमावेऽपि (सामान्यं सामान्यम्‌ “पदाथ. 
पदाथे ' इति अनुगतप्रत्ययप्रतीतेः । “ सचावद्‌ ` इति दृष्टान्तोऽपि साध्यसाधनविकखः; 
सवेथैकत्वस्य ससपरत्ययाऽविशोषस्य च असिद्धत्वात्‌ › तदसिद्धत्वच्च अग्रे कथच्ित्‌ तदनेकःत्वस्य 
तद्विशेषस्य च प्रतिपादयिष्यमाणत्वात्‌ सिद्धम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -‹स्वकारणसत्तासम्बन्धस्यैव निष्पत्तितवात्‌ ° इत्यादि ; तद्प्यचर्चिताऽभिधा- 
नम्‌ ; आस्मराभस्य स्वकारणसचासमवायपयोयतायां निव्यखप्रसन्ात्‌ । निरस्तच्च स्वकार- 
णसचासमवायलक्षणं कायंतवं प्राक्‌ † इत्यं पुन प्रसङ्गेन । 

यच्चोक्तम्‌ -“ अभरसुष्णतादिवत्‌' इत्यादि; तदप्युक्तिमात्रम्‌ ; यत प्रत्यक्षं सिद्धं वस्तुस्वभावे 
स्वभावेरुत्तरं वक्तमुचितम्‌ जखाऽनख्वत्‌ । न च ˆ समवायस्य स्वत. सम्बन्धत्वम्‌ , संयोगादीनां 
तु परतः इति म्रतयक्षसिद्धम्‌ ; तस्स्वरूपस्य अध्यक्षाऽगोचरखप्रतिपादनात्‌ । “समवायोऽ- 
न्येन सम्बन्ध्यमानो न स्वतः सम्बद्धयते सम्बद्धःयमानत्वात्‌ रूपादिवत्‌  इत्यनुमानविरोधाच | 

यद्प्यभिदहितम्‌-'समवायः सम्बन्धान्तरं नापेक्षते स्वतः सम्बन्धत्वात्‌ › इत्यादि ; तदप्य- 
भिधानमात्रमः; हेतोरसिद्धः, नदि समवायस्य स्वरूपाऽसिद्धौ स्वतः सम्बन्धत्वं तत्र सिद्धयति । 
संयोगेन अनेकान्ताच; स हि स्वतः सम्बन्धः सम्बन्धान्तरच्च अपेक्षते । न खदु स्वतोऽ- 
सम्बन्धस्वमावत्वे संयोगादेः परतः तद्‌ युक्तम्‌; अतिप्रसङ्गात्‌ । घटादीनाश्च सम्बन्धित्वात्‌ न 
परतोऽपि सम्बन्धत्वम्‌ , इत्ययुक्तमुक्तम्‌-न ते स्वतः सम्बन्धा. इति । तन्न अस्य स्वतः सम्ब- 
न्धो युक्तः । नापि परत"; यतः परतः किं "संयोगात्‌ समवायान्तरात्‌ › विशेषणमावात्‌ , 
अटृष्टाद्ा स स्यात्‌ १ न तावत्‌ संयोगात्‌; तस्य गुणत्वेन अद्रव्यस्वभावे समवाये संभवाऽभा- 
वात्‌ । नापि समवायान्तरात्‌; तस्य एकरूपतया अभ्युपगमात्‌ , अन्यथा “न्तत्वे भावेन? 


[ वे° स्‌° ७।२।२८ | व्याख्यातम्‌ , इति इदं विरुद्ध येत । 

नापि विशेषणभावात; सम्बन्धान्तरेण सम्बद्धर्थेष्वेव अस्य ्रवृत्तिप्रतीतेः दण्डविरि्ट 
पुरुषः इत्यादिवत्‌ , अन्यथा सवं सवस्य विशषणं विशेष्यञ्च स्यात्‌ । न च समवाय- 

 १-कस्य बण; ज० । ^ सत्तावदिति दृ्न्तोऽपि साभ्यसाधनविकल सवेथेकःवस्य । 

प्रमेयक० प° १८६ उ० । २-च्विदनेक-भा० । -च्चित्तदनेकस्य ब ०, ज० ।! २ प° २९४ पं०४। 
र पृ० २९४ पर॑ ६ । ५~क्षप्रसिद्धे श्र । & प्रु° २९७ परं० ९। ७ ^ प्रा्षित्वात्‌ अ्राप्व्यन्तराभाव 
इति चेन्न व्यभिचारात्‌ । ” सत्वाथेराज० प्र० ५। ८ प° २९७ प° १०। ९ सम्बद्धाः आ० । 
१० “किं विरेषणविरोष्यभावेन , संयोगेन, समवायेन वा 2" टसह ० प्र° २१५! तत्त्वाथंरलो° 
पर २०) प्रमेयक° प्र १८८ पू० । स्या० रत्ना° प्र° ९६९ । ११ ^“ व्याख्यातमितिशेष 1“ *” 
वै सू०, उपस्का० ७।२।२८ । १२ -स्य प्रतीते; ब ०, ज० । ¶ प्र १०१) 
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समवायिनां सम्बन्धान्तरंसम्बद्धसवं संभवति अनभ्युपगमात्‌। किंञ्च, विशेषणमावोऽपि एतेभ्यः 
अत्यन्त भिन्नः कुतस्तत्रैव नियम्येत ? समवायात्‌ ; इतरेतराश्रयः-सिद्ध हि समवायनिथमे 
ततो विशेषणभावनियमसिद्धिः, तस्षिद्धौ च समवायनियमसिद्धिरिति । किञ्च, अयं विशेष- 
णमावः षड्पदारथभ्यो मिन्नः, अभिन्नो वा ? भिन्नश्चेत्‌ ; छि भावरूपः, अभावरूपो वा १ न 
तावद्‌ भावरूपः; ^ षडेव पदाथाः? इति नियमविघातप्रसक्तेः । नाप्यभावरूप. ; अनभ्युपग- 
मात्‌ । अथ अभिन्नः; कि द्रव्यस्वरूप' , युणादिस्वभावो वा भवेत्‌ १ न तावत्‌ द्रन्यस्वरूपः; 
गुणाद्ाभितत्वाऽभावप्रसङ्गात्‌ । अत एव न गुणोऽपि । नापि कमं; कमाभ्रितत्वाऽभावानुष्ञात्‌। 
८“ अकर्म केम 2 [ ] इत्यभिधानात्‌ । नापि सामान्यम्‌ ; सामान्यादौ तदभावप्र- 
सङ्गात्‌ पदाथंत्रयवृ्तितवात्तस्य । नापि विशेषः ; नित्यद्रव्येभ्योऽन्यत्र विंशेषणभावस्य अभाव- 
प्रसङ्गात्‌ । युगपदनेकसमवायिविशेपणतरे च अस्यानेकलप्राप्तिः, यद्‌ युगपदनेकार्थ विशेषणं 
तदनेकम्‌ यथा दण्डकुण्डलादि, तथा च समवायः , तस्मादनेक इति ! न च सत्तादिना अने- 
कान्तः ; तस्यापि अनेकस्वभावत्वप्रसाधनात्‌ 1 तन्न विशषणभावेनाप्यसौ सम्बद्धः । 

नाप्यदृष्टेन , अस्य सम्बन्धरूपलस्यैव असंभवात्‌ । सम्बन्धो हि द्वि्ठो भवताऽभ्युपगत , 
अटृष्टश्च आस्मदृत्तितया समवाय-समवायिनोरतिषएठन्‌ कथं द्विष्ठो भवेत्‌ ? पोढासम्बन्धवादि- 
सम्याघातश्च । यदि च अदृष्टेन समवायः सम्बद्धयते तर्हिं गुण-गुण्यादयोऽपि अत एव 
सम्बद्धा भविष्यन्ति इति अरं तत्रापि समवौयादिसम्बन्धकसनया । न च अदष्रोऽयसम्बद्धः 
समवायसम्बन्धहेतु. ; अतिप्रसङ्गात्‌ । अथ सम्बद्धः ; कुतःः इति वक्तव्यम्‌ ? समवायाच्ेत्‌ ; 
अन्योन्याश्रयः । अन्यतश्चेत्‌ , अपसिद्धान्तप्रसङ्ः । तन्न सम्बद्धः समवायः । 

नाप्यसम्बद्धः ; वण्णामाश्रितत्वम्‌ * इत्यस्य विरोधग्रसङ्गात्‌ । ह आत्मनि ज्ञानम्‌ ; इत्यादि 
सम्बन्धदुद्धि. न सम्बन्ध्यसम्बद्धसम्बन्धपूरविंका सम्बन्धवुद्धितवात्‌ दण्डपुरुषसम्बन्धवुद्धिवत्‌! 
इत्यनुमानविरोधातुषङ्गाचच । किच्च, अयं समवायः समवायिनोः परिकस्पयेत, असमवायिनो- 
वां ९ यद्यसमवायिनोः; तर्हिं घटपटयोरपि तस्रसक्तिः। अथ समवायिनोः; ुतस्तयोः समवा- 
यित्वम्‌-समवायात्‌ › स्वतो वा ¢ समवायात्‌ , अन्योन्याश्रयः-सिद्धे हि समवायिते तयो, 
समवायसिद्धि' , तस्याश्च तत्तसिद्धिरिति । स्वत एव तु समवायिनोः कि समवायेन ९ न च 
संयोगेऽप्येतत्‌ सवं समानम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; संशिरषटतयोसन्नवस्तुन्यतिरिक्तस्य अस्याप्य- 
संभवात्‌ › भिन्नसंयोगिनोस्तन्नियमे तु समानमेवेतत्‌ । 





वि । 0 


१-रामिसम्बद्ध-भ्र । २ “कमभि कमाणि यैश्च गुणा व्याख्याताः 1» वैनसू० ५।१।१५ | 
“कमभि कमाणि न तद्न्ति गुणैश्च गुणा- न तदन्त ।* -” उपस्का० । ३ विशेषभाव-भा० ¦ 
४-ङण्डर्त्वादि ज 1 ५-वायादिकर्प-आ०, ब०, ज०, भा० । ६ “अयं समवायः समवायिनो- 
रसमवायिनोवौ १२" ` ्रमेयक० प° १८८ उ० । 
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यच्चान्यदुक्तम्‌ -‹ संयो गिद्रव्यविक्षणत्वाद्‌ गुणादीनाम्‌ इत्यादि ; तदप्यपेशखम्‌ ; यतो 
निष्कियव्वेऽप्येषाम्‌ आधेयसम्‌ अरपपरिमाणल्वात्‌ , तखकायस्वात्‌ , तथाप्रत्तिमासाद्वा १ तत्र 
आद्यः पक्षोऽसङ्गतः ; सामान्यस्य महापरिमाणगुणस्य च अनाधेयलग्रसङ्गात्‌ । द्वितीय- 
पक्षोऽप्यत एव अयुक्त' । वृतीयपक्षोऽप्यनुपपन्नः; तेषामाधेयतया प्रतिभासामावात्‌ 1 तदभावश्च 
रूपादीनां स्वाधारेषु अन्तबेहिश्च सत्वात्‌ । नहि अन्यत्र ङण्डादावधिकरणे बदरादीनामा- 
धेयानां तथा स्वमस्ति । अथ रूपादीनामाधेयले सत्यपि युतसिद्धेरभावात्‌ उपरितनतया 
प्रतिभासाऽभाव.; न; युतसिद्धत्व-अयुतसिद्धत्वयो . उन्तप्रकारेणाऽन्यवस्थितयो. तथाप्रतिमासाऽ- 
निबन्धनत्वात्‌ । न च युतसिद्धत्वस्य उपरितनत्वप्रतीतिहेतुस्वम्‌ , ङध्वाध.स्थितवंशादेः क्षीर- 
रयोश्च तदभावात्‌। तस्मान्न सम्बन्धिभ्यः सम्बन्धः सर्वेधाथान्तरभूतो विचायंमाणो घटते । 

नतु सिद्ध सम्बन्धे तस्य सम्बन्धिभ्योऽ्थान्तरत्वम्‌ अनथौन्तरत्वं वा कल्पयितुं युक्तम्‌ , 
न चासौ सिद्धः तस्स्वरूपाऽनवधारणात्‌ , तथाहि-सम्बन्धो- 
ऽथौनां पारतन्त्यछक्षणः, रूपसंश्टेषस्वभाव., पर पेश्ठास्वरूपो 
वा स्यात्‌ ९? प्रथमपनक्ञे किमसौ सम्बन्धिनोर्निष्पन्नयोः, अनि- 
प्पन्नयोवां स्यात्‌ ? न तावदनिष्पन्नयोः स्वरूपस्यैवाऽस्तात्‌ 
दाराविषाणबन्ध्यास्तनन्धयवत्‌ । नापि निष्पन्नयोः तथाविधयो- 
स्तयोः सह्य-विन्ध्यवत्‌ पारतन्त्याऽभावतः सम्बन्धानुपपत्ते. । तदुक्तम्‌- 


: न सम्बन्धनुद्धिवास्तवी तद्ःयति- 

रिक्तस्य सम्बन्धस्य च्रसत्त्वात्‌ : 

इत्यादिना सम्बन्धमात्र निरक्वेतो 
बद्धस्य पूवपद -- 


[ (9 क 


“वपारतन्तरय हि सम्बन्धः तिदधे का परतन्वता । 
तस्मात्‌ सवस्य मावस्य सम्बन्धो नास्ति ततः ॥" | ] 
नापि रूपसंश्टेषस्वभावोऽसौ घटते, सम्बन्धिनो तत्सश्टेषविरोधात्‌ । तयोरेक्ये 
वा सुतरां सम्बन्धाऽभाव , सम्बन्धिनोरभावे सम्बन्धाऽयोगात्‌ द्ि्ठत्वात्तस्य । अथ चनैरन्तयं 
तयोः सम्बन्धः; न; अस्य अन्तराखाऽमावस्वेन अतात्िकस्तः सम्बन्धव्वाऽनुपपनत्तेः, निरन्त- 

रतायाश्च सम्बन्धत्वे सान्तरताऽपि सम्बन्धः स्याद्विरशेषात्‌ । 

किच्च, अनयोः रूपश्टेषः सवात्मना, एकदेशेन वा ¢ स्वात्मना तत्संश्टेषे पिण्डोऽणु- 
मात्रः स्यात्‌ । एकदेशेन तस्संश्टेषे अणूनां षडंशातापत्तिः । तदेशाश्च तेभ्योऽभिन्नाः, भिन्ना 
वा ? यद्यभिन्ना.; तदा तेषामभावात्‌ कथमेकदेशेन तत्संश्टेषः स्यात्‌ । अथ भिन्नाः तद्‌ा तैरपि 
अणृनां सवोत्मना एकदेशेन वा संश्लेषे स एव पय॑नुयोगोऽनवस्था च स्यात्‌ । उक्तश्च-- 


[न इ १ 1 शा ता न ~ 4 €> > [क 


१ प° २९७ पं०११। २ (आश्रयाश्रयिभाव स्वातन्त्र्य समवायिनाम्‌ । इत्युक्त. स सम्बन्धो 
न युक्तः समवायिभिः ॥६४॥ आप्तमो०। “नापि संयोगस्य समवायस्य वा सम्बन्धिन्यतिरेकेण अस्तित्वे 
किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति । -“* "बह्यसू° शा० भा० २।२।१७ 1 ३ उद्धुतचरेतत्‌-तत्त्वार्थरलो° प्र १४६ । 


अष्टसह० प्र १११ । अमेयक० १४९ पू० । स्यार रन्ना प° ८१२! ¢ रूपसंशखे-श्र ° । 
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२०६ लघीयखयाटङ्कारे न्यायङसुदचन्द्र [ २ विपयपरि° 


“नह्रटेषो 1& सम्बन्धः दित्वे स च कथ भवेत्‌ । 
तस्मात ्रकतिभिन्नानां सम्बन्धो नासत तचतः ॥°* | | 
जथ परपेक्षास्वरूपोऽसौ सम्बन्धः; अस्तेतत्‌ ; तथापि भावः स्वयं सन्‌ › असन्‌ वा पर- 
मपेक्ञेत ? न तावदसन्‌ ; तथाभूतस्य अस्य अश्वविषाणवत्‌ अपेक्षाधमांश्रयत्वविरोधात्‌ । नापि 
५ सन्‌ ; सर्वनिराशंसत्वात्‌ , अन्यथा स्लविरोधात्‌ । तथा चोक्तम्‌-- 
"वपततपेक्षा हि सम्बन्धः सोऽस्न्‌ कथमपेक्षते । 
संस्व सवनिराद्चसो मावः कथमपेक्षते ॥ | | 
किच्च, सम्बन्धः सम्बन्धिभ्यो भिन्नः; अभिन्नो वा स्यात्‌ १ यद्यभिन्नः; तदा सम्बन्धिनावेव 
सन्बन्ध एव वा स्यात्‌ । अथ भिन्नः; तदा सम्बन्धिनौ केवर कथं सम्बद्धो स्याताम्‌ १ अस्तु 
१० बा ताभ्यामथान्तरमसौ; तथापि तेनैकेन सम्बन्धेन सह द्वयोः सम्बन्धिनोः कः सम्बन्धः ? 
यथा सम्बन्धिनो्य॑थोक्तदोषान्न कश्चित्‌ सम्बन्धः तथा अत्रापि, तेन सह अनयोः सम्बन्धा- 
न्तराभ्युपगमे च अनवस्था स्यात्‌ तत्रापि सम्बन्धान्तराऽनुपद्गात्‌ । तन्न संम्बन्धवुद्धिवास्तवी 
तद्ध यतिरिक्तस्य सम्बन्धस्याऽसच्ात्‌ । सत्वे वा धौ सम्बन्धिनौ सम्बन्धश्च इत्यन्योन्यस- 
मिश्राः सवे भावाः स्वस्वरूपल्यवस्थिताः परमाथेतः स्थिताः, तान्‌ इत्थम्भूतानपि भावान्‌ 
१५ कस्पना अन्योन्यं मिश्रानिवादशेयतीति । उक्तच्च- 
^दरयोरकाभिसम्बन्धात्‌ सम्बन्धो यार तद्‌ द्रयौः | 
कः सम्बन्धोऽनवस्था च न सम्बन्धमापिस्तथा ॥ 
ततः-- तौ च भावो तदन्यश्च सवं ते स्वात्मनि स्थिताः। 
हत्याभेश्राः स्वयं मावाः तान्‌ मिश्रयति कल्यना ॥" | 1 इत्यादि 
२० अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -* पारर्तन्त्य' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; एकल्परिणति- 
रक्षणपारतन्त्यस्य अथानां प्रतयक्षादिभ्रमाणप्रसिद्धतरेन निह्णोतु- 


तठ्तिविणानपरस्सरं सम्बन्धस्य । हत 
< मराक्यतात्‌ । यत्‌ प्रत्यक्षादिप्रमाणप्रसिद्धं न तजन्निहोतुं शक्यम्‌ 


कथज्चिदेकत्वर्परिएतेलदणएतय- । 
व्यवस्थापनम्‌. यथा नीखादिः तसमाणप्रसिद्धच्च एकत्वपरिणतिरक्चणं पारतन्त्रयं 


बाह्याध्यासिकाथोनामिति । द्रव्ये-केत्र-कार-मावकृता हि भरत्या- 
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१ उदूधृतगरैतत्‌-तत्त्वार्थदको° प्र° १४८, प्रमेयक° प्र १४९ पू° । २ अथापरा-श्र° ! ३ उद्‌- 
धृतच्ैतत्‌-तच्वार्थश्लो ° प° १४८, प्रमेयक० प° १४९ पू०, स्या० रत्ना प्र ८१३ । ¢ सम्बन्धि- 
नो वु-ध्र । ५ उदुपृतवरैतत्‌-ततत्वाथदरो° ए १४५, भमेयक० पर १४९ पू> । स्या रल्ना° धू 
८१३ 1 & अनयैव प्रक्रियया पूर्वपक्ष. ( म्रमेयक० प्र° १४९ पू०, स्या० रल्ला० पू° ८१२ ) द्रटव्यः । ७ 
पु० ३०५ प्रं १२ । <-तन्त्यादि श्र° । ९ “्रन्यतः क्षे्रतः कालभावाभ्यां कस्यचित्‌ स्वतः । भरत्या- 
सन्नत. सिद्धःसम्बन्ध केनचित्‌ स्फुट. ॥१२॥० तत्तवा्थररो प° १४६ । स्या० रल्ञा० प° ८२१ \ 





। कि} । 





खषी° प्रमाणप्र° का० ७ | सम्बन्धसद्धाववादः ३०७ 


सत्तिः एकत्वपरिणतिस्वभावा पारतन्त्य-अपरनामा सम्बन्धोऽथीनासमिग्रेतो जेनैः, स च 
आबालं प्रत्यक्षादिप्रमाणे प्रतिभासते, बहिरेकावयविद्रव्यगतानां रूपादीनाम्‌ अन्तश्च एकात्म- 
द्रञ्यगतानां ज्ञान-सुखादीनां खोखीभूतानामध्यक्षत एव अवमासनात्‌। प्रसाधितच्च ¶ अवय- 
विद्रन्यम्‌ आत्मद्रञ्यच्च प्राक्‌ इत्यखमतिप्रसङ्गन । तथौ एकक्तेत्रवत्तिनां क्षीर-नीरादीनामेकरोरी- 
भावेन एकत्वपरिणतिखक्षणं केत्रनिबन्धनं पारतन्त्यं प्रत्यक्षत एव प्रतीयते । काङनिबन्धनसपि 
तत्‌ तथाविधम्‌ आश्ररसादीनां वाराचवस्थशरीरावयवोपचयादीनां वा प्रत्यक्षत एव प्रतीयते । 
भावनिबन्धनमपि तत्‌ संयोगिनां द्रव्य-पयीयादीनाच्च प्रतीयत एव्‌, घटपटादीनां संयोगास्मना 
परिणतेः आत्मसुखादीनाच्च चैतन्यादिस्वभावतया इति । एकेकम्रधानतया च एवंविधा प्रत्या- 
स्तिः प्रदर्दिता न पुनरन्यव्यवच्छेदेन; द्रव्यादिप्रत्यासत्तौ क्ेत्रादिभ्रत्यासत्तेरप्यनिवारणात्‌ । 
यदप्युक्तम्‌ -‹ निष्पन्नयोरनिष्पन्नयोवा › इत्यादि; तदसमीक्षि ताभिधानम्‌ ; कथञ्चिन्निष्प- 
न्नयोः सम्बन्धिनोः पारतन्त्याभ्युपगसमात्‌ । द्रव्य-पयायातमकवे हि वस्तुनो द्रन्यरूपतया निष्प- 
जनस्य अनिष्पन्नपंयोयपारतन्त्यसुपपद्यते तद्रूपतया तस्य परिणमनात्‌। पटो हि तन्तुद्रभ्यरूपतया 
निष्पन्न एव, अन्वयिनो द्रव्यस्य पटपरिणामोत्तः प्रागपि सत्वात्‌ , स्वरूपेण तु अनिष्पन्नः। 
न्ुद्रम्यमपि स्वरूपेण निष्पन्नम्‌ पटपरिणामरूपतया तु अनिष्पन्नम्‌ । तथा अङ्कुल्यादिद्रव्यं 
स्वरूपेण निष्पन्नम्‌ स्ंयोगपरिणामास्मना त्वनिष्पन्नम्‌ , इति सवे" वस्तु स्याज्निष्पन्नं स्यादनिष्पन्नं 
पारतन्त्यभाक्‌ भवतीति प्रतिपत्तव्यम्‌ । किच्च, पारतन्त्यस्याभावाद्‌ भावानां सम्बन्धाभावे 
तेन व्याप्तः कचित्‌ सम्बन्धः प्रसिद्धः, न वा ९ प्रसिद्धश्चेत्‌ कथं सर्वत्र सवदा सम्बन्धाभावः 
विरोधात्‌ १ अथ न प्रसिद्ध. ; कथमव्यापकाऽभावाद्‌ अव्याप्यस्याभावसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ १ 
यच्वान्यदुक्तम्‌ -शस्परठेषो 1&* इत्यादि ; तदपि एकान्तवादिनाभेव दूषणं नास्माकम्‌ , 


१० 


१५ 


कर्थेञ्वित्‌ सम्बन्धिनोरेकत्वापत्तिस्वभावरस्य रूपश्ठेषलष्षणसम्बन्धस्याभ्युपगमात्‌ । अराक्य- २० 


विवेचनत्वं हि सम्बन्धिनो रूपश्छेष', असाधारणल्पता च तद्श्छेष, स च अनयोनं द्विलं 
विरुणद्धि तथाप्रतीतेः चित्राकारेकसवेदनवत्‌ । 
यद्प्यभिहितम्‌“-“स्बास्मना एकदेरोन वा' इत्यादि ; तदप्यभिधानमाच्रम्‌ ; प्रकारान्तरेणेव 








¶ परु २३२ 1 पर° २६१ । १ द्व्यक्षेत्रकालमावप्रत्यासत्ति लक्षणस्य सम्बन्धस्य निराकतुमशक्ते । 
न हि कस्यचित्‌. केनचित्‌ साक्षात्‌ परम्परया वा सम्बन्धो नास्तीति निरुपाख्यत्वप्रसङ्गात्‌ । ˆ“? अष्ट- 
सदह प्र १११ । तत्र आ० । “क्षितरपरत्यासति्यंथा-" “1 तत्त्वा्थ्छो° प° १४५ । २ आत्मस्थस्ु- 
आ०। दे ए्र° ३०५ पं० १३। छ-पययाय- ० । ५ (पारतन्त्यस्याभावाद्‌ भावाना सम्बन्धाभाव- 


मभिदधानाः तेन सम्बन्धं व्याप्तं क्रचित्‌ मतिपदयन्ते न वा 1“: तत्त्वार्थश्छो° प° १४६ । परमेयक० 
प° १५२. ३० । स्या० रला० प्र ८२१। £ प° ३०६ पं० १) ७ नहते हि कथञ्चिदेकलत्वापत्तिं 
सम्बन्धिनो रूपदटेषं सम्बन्धमाचक्षते ।* ›› तत्त्वाथदलो° प° १४८ । प्रमेयक० घु० १५२ उ०। 


स्या० रला° पर° ८२४ । <-स्य स्वरूपर्डे-श्र° । ९-रूपत्वाच्च आ० । १० पर ३०५ पं २२. । 
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अस्याभ्युपगपात्‌ , कातसन्यैकदेशाभ्यां हि तस्यासम्भवान्‌ अपरप्रकारस्यं च संभवात्‌ । सम्बन्ध- 
ुद्धवन्यथाऽबुपततश्च प्रकारान्तरेणेव असौ सिग्धरुक्षतानिबन्धनोऽभ्युपगन्तन्यः । यन्मते 
हि विभिन्नौ सम्बन्धिनौ अप्रच्युताऽलुखन्नपूर्वाऽपरस्वरूपौ अन्योन्यं सम्बद्धयेते तन्मते जयम- 
नन्तसेदितो दोषो भवस्येव, अस्मन्मते तु विशिठष्टरूपतापरित्यागेन संशिष्टरूपतया एकरोरी- 
भावछक्षणया परिणतिः सक्ततोयादीनां सम्बन्धोऽभिग्रेतः , तत्कथञुक्तदोपाणां ठेरातोऽप्यव- 
काराः स्यात्‌ ९ तथाविधसम्बन्धाऽनभ्युपगमे च कथं चिच्रसंवेदनसिद्धिः स्यात्त १ नहि चिच्र- 
संविद तथाभूतपरिणतिव्यतिरेकेण अन्यो नीलायनकाकारे' सम्बन्धः संभवति › सवौत्मना 
एकदेरोन वा तस्यास्तै" सम्बन्धे प्रोक्ताऽरोपदोपाऽलषङ्गात्‌ । स च एवंविधः सम्बन्धोऽथानां 
कचित्रिखिरप्रदेशानामन्योन्यप्रदेशालुप्रवेशतो भवति चथा सक्ततोयादीनाम्‌ , कचित्त प्रदेरा- 
संशिल्टतामात्रेण यथा अङ्कल्यादीनाम्‌ । न च अन्तबेदिवं सांशवस्तुवादिनः सांशत्वाऽनुपन्ञो 
दोषाय इष्टलात्‌ । न चैवमनवस्था, तद्वतः तस्देश्चानामत्यन्तमेदाऽभावात्‌ › तद्भेदे हि तेषामपि 
तद्वतां प्रदेशान्तरैः सम्बन्धः इत्यनवस्था स्यान्नान्यथा । अनेकान्तारमवस्तुनो अत्यन्तभेदाऽ- 
मदाभ्यां जात्यन्तरत्वात्‌ चिघ्रसंवेदनवत्‌ । 
नन्वेवं परमाणनासपि सांरत्प्रसङ्ञ ; इत्यप्यचोदयम्‌ ; यतोऽत्र अशब्दः स्वभावार्थः, 
अवयवार्थो बाऽभिम्रेतः ९? यदि स्वभावाः; न कशिचद्‌ दोषः, तेषां विभिन्नदिग्मागव्यवस्थिता- 
ऽनेकाणुभिः सम्बन्धाऽन्यथाऽनुपपत्या तावद्धा स्वमावभेदोपपत्तेः । अवयवाथस्तु तत्रासौ 
नोपपद्यते; अणूनामभेद्यत्वेन अवयवाऽसंभवात्‌ । नलु स्वभावभेदसंभवेऽणूनां कथमविभागि- 
लप्रतिज्ञा न विरद.येत ¶ इत्यप्यलुपपन्नम्‌ ; यतोऽविभागितवं तेषां मेदयितुमशक्यतमुच्यते 
न पुनः नि'स्वभावखम्‌ । 
यत्पुनरुक्तम्‌" "परापेक्षा ह° इत्यादि; तदनम्युपगमादेव परिहृतम्‌ › नहि जिनपतिमता- 
ऽनुसारिभि. परपेक्षाटक्षणः सम्बन्धो ऽभ्युपगम्यते कथच्चिदेकत्वपरिणतेः तच्वाऽभ्युपगमात्‌ । 
परपक्षत्वौत्‌ सम्बन्धस्वभावो मिथ्या अथोनाम्‌ , असम्बन्धस्वभावाथीपेक्ो हि सम्बन्धस्वभा- 
बोऽ्थानाम्‌ ; इत्यप्यनस्यतमोविरुसितम्‌ ; यतः क तस्य परेक्चतवम्‌-आत्माभे, सम्बन्धन्य- 
वहारे वा ? न तावद्‌ आत्मखाभे; परानपे्चात्‌ स्वकारणकरापादेव एकल्परिणतिलक्षण- 
सम्बन्धस्य आत्मखाभप्रतीतेः । तद्र.यवहारे पर पक्षप्वं तु न तस्य मिथ्यात्वं प्रसाधयति; पर- 
मार्थसत्त्वाऽपरतिदन्दित्वात्‌ , न खलु यत्र परापेक्षो व्यवहारः तत्र अपर माथंसत्वम्‌? इति 
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१-स्य वा सं-ब०, ज० । २ विशरिष्ट-आ० । ३ ““अंशशब्दः स्वभावार्थः अवयवार्थो वा १ 
परमेयक० प्र° १५२ उ० । स्या रल्ा° ८२४ । ¢-रुद्ध.यते आ०, ब ०, ज०, भां० । ५ प° ३०६ 
पं० ६ । ६ “न चपिक्षलात्‌ सम्बन्धस्वभावस्य मिथ्याप्रतिभास.*“ 1" तत्त्वार्थश्छो° प्रू १४८ परमेयक° 
पर० १५२ उ० । स्या० रला० प्र° ८२५ । ऽ-पेश्चा आ० 


छघी० प्रमाणप्र० का० ७ ] पोडदापदाथंबादः २०९ 


व्यापरिरस्ति, इतरथा इतरज्ञानपिक्षया सुगतज्ञान विद्चदतरादिन्यवहारतः तस्य अपरमाथं- 
सत्त्वप्रसङ्गतो खाभमिच्छतो मूलोच्छेदः स्थात्‌ । कथच्वैवंवादिनो असम्बन्धस्वभावोऽप्यथौनां 
वास्तवः सिद्धयेत्‌ , तस्याप्यपेक्षिकत्वाऽविशेषात्‌ ? प्रवयक्षबुद्धौ प्रतिभासमानः सोऽनापेक्षिक 
एव; तघ्परष्ठभाविना तु विकस्पेन अध्यवसीयमानो यथा आपेक्षिक तथाऽबास्तवोऽपि; इत्यन्य- 
त्रापि समानम्‌ , न खलु सम्बन्धोऽध्यन्ते न प्रतिभासते यतोऽनापेक्षिकोऽसौ न स्यात्‌ , अन्त- 
वहि एकल्वपरिणतिरहितस्य अर्थस्य स्वप्रेऽप्य॑प्रतिभासनात्‌ । 
यचोक्तम्‌' -्रयोरेकाभिसम्बन्धात्‌' इत्यादि; तदप्येकान्तवादिनामेव दूषणम्‌, तैरेव सम्बन्ध- 
सम्बन्धिनामेकान्ततो मेदाऽभ्युपगमात्‌ नाऽस्माकम्‌ ; एकलरोीभावादन्यस्य सम्बन्ध-सम्बन्धि- 
भावस्थैवानभ्युपगमात्‌ , तथाभूतश्च तद्धाव प्रस्यक्षगोचरचारितया प्ररूपितः । इत्ययुक्तसु- 
्तम्‌-शृत्याभिश्ाः स्वयं भावाः तात्‌ मिश्रयति कल्पना? इति । ततोऽवयवाऽवयव्यादौ उक्तप्र- 
कारस्यैव सम्बन्धस्य प्रसिद्धेन परपरिकल्पित संमवायपदार्थोऽपि घटते । तदेवं वैश्धेपिकमते 
कणादप्रणीतषटपदार्थानां विचायमाणानामव्यवस्थिते न तद्छक्षणे मदैकान्ते अथस्य सिद्धिघेटने। 
माभूत्‌ तत्र तत्सिद्धिः ; अश्षपादप्रणीते तु षोडरपदाथंलक्षणे तस्मिन्‌ सा भविष्यति, 
विभिन्नखक्षणलक्षितत्वेन एषामत्यन्तमेदभिन्नानां प्रमाणत उपपद्य- 
नेमाभिकानिमतपरमाएपमेगादिः मानत्वात्‌ । वत्र सामान्येन उदिष्टानामेषां विरेषरक्षणानि बिधा- 
"0 तं पायेन्ते इति उदेत षोडकरपंदाथान्‌ सूत्रे निर्दिशति- 
व 


[क 


^प्रमाण-प्रमेय-सेन्नय-प्रयोजन-दु्टान्त-सिद्धान्त-यक्यव-तक-नि 
णैय-वाद-जल्य-बितण्डा-हेत्वामास-छल-जाति-निमहस्थानाना तच्छज्ञानान्निःश्रेयसताधिगतिः |” 
[ न्यायस्‌° १।१,१ ] इति । तत्र अथंपरिच्छित्तिसाधनं प्रमाणम्‌ । तचतुर्विधम्‌ -्रत्यक्षा<- 
न॒मानोपमानश्चब्दाः प्रमाणानि ।'' [ न्याय स्‌ २।१।३ | इत्यभिधानात्‌ । 

ततरिच्छेयम्‌ आत्मादिद्वादश्चविधं प्रमेयम्‌ । तथा च सू्रम्‌-“जात्म-च्र्रीर-हन्द्रिय-अथ- 
वुदि-मनः-मवृत्ति-दोष-प्रेत्वभाव-फल-दुःख-अपवगास्तु प्रमेयम्‌ 1!” ( न्यायस्‌ १।१।६ | इति । 
तत्र ओत्मा सर्व॑स्य सुख-दुःखसाधनस्य दष्टा, सवेस्याश्च सुखादिसवित्तेराश्रयलरेन मोक्ता, तस्य 
भोगायतनं शरीरम्‌ , भोगसाधनानि इन्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्द्रियाथाः, भोगो बुद्धिः । सवारथो- 
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१-्बहिवी ब०, ज० । र्-प्यप्रत्यक्षबुद्धौ प्रति-ध्र° । २ ४० ३०६ पं १६ । ४ समवाय. 
पदार्थो घ-भा० । ५-पदान्‌ आ० । & “एवं प्रमाणैशतुर्भिरुपदिषटे ८ अत्यक्चानुमानयुक्तिशन्दाख्यं ) 
-->» चरकसं० सूत्रस्या० प्र ६९ । ७ "“ततर आत्मा सर्वस्य दष्टा, सवस्य मोक्ता, सवंज्ञ, सवोनुभवौ । 
तस्य भोगायतनं शरीरम्‌ , भोगायतनानि इन्द्रियाणि, भोक्तव्या इन्द्रियाथौ , भोगो बुद्धिः, सवाोरथोपलब्धो 
नेन्दियाणि प्रभवन्तीति सर्वविषयमन्तःकरणं मन , शरीरेन्दरिया्थबुदिखुखवेदनानां निवृतिकारणं भञ्त्ति- 
दोषाश्च! न्यायभा० १।१।९ । 
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३१० छधीयखयारङ्कारे न्यायङ्खसुद चन्द्रं [ २ विषयपरि° 


पटव्धौ नेन्द्रियाणि प्रभवन्ति इति स्वविषयं मनः । शरीर-इन्द्रिय-अथं-वुद्धि-सुख-दुःखसंवे- 
दनानां 'निठैतिकारणं प्रघृत्तिः पुण्य-पापरूषी। दोषाः रौग-दढेष-मोहा"। उत्पन्नररीरेन्द्रियवुद्धि- 
वेदनाभिसम्बन्धस्य पुनः अन्यैः शरीरादिभिः आत्मनः सम्बन्धः प्रेत्यभावः । प्रवरत्तिदोषज- 
नितः सुखदुःखोपभोगः एम्‌ । “बाधनालक्षण दुःखम्‌ ।” [ न्यायसु° ९।६।२१ | तस्य च 
यत्नेन परिहार्यतात्‌ फएडात्‌ प्र्थरपादानम्‌। शरीरादिना एर्कविशतिभेदभिन्नेन दुखेन आत्य- 
न्तिको वियोगः अपंवगैः । 

नानार्थविमरशः संदायः, “समाना ऽनेकषमोपपत्तेः उपलठन्ध्यनुरग्ध्यव्यवस्थातो विशनेषपे- 
क्षो रिमर्नः पश्चयः ।” [ न्यायस्‌° ५।१।२३ ] इति सूत्रकारवचनात्‌। स च वार्तिककारमते तरेधा; 
तथाहि-समानाऽनेकधर्भोपपत्तेः उपरन्ध्यनुपछन्ध्यव्यवस्थातो विरोषपिक्षो ° विमशैः संरायः। 
समानधर्मस्य स्थाणुपुरूषयोरूष्वताखक्षणस्य उपपत्तेः उपलब्धेः । *स च समानो घमेः उपरभ्य- 
मानो न केवर: संशयहेतुः किन्तु उपङन्ध्यतुपर्च्ध्यम्यवस्थातो विशेषापक्ष", उपरुग्भ्यनुपरच्ध्य- 


१ निवरत्ति-भा० । २ “परवृत्ति पुण्यपापात्मिका"" "1 न्यायमं ्र° ४२८ । ३ “तत्त्रयं 
रागद्रेषमोहाथीन्तरभावात्‌ ।* न्यायसू ° ४।१।३ । ४ “ुनरत्पत्ति प्रेत्यभाव. ।” “उत्पन्नस्य कचित्‌ 
सत्त्वनिकाये रत्वा या पुनरुत्पत्ति स प्रेत्यभाव. । उत्पन्नस्य सम्बद्धस्य, सम्बन्धस्तु देदेन्द्ियमनोबुद्धि- 
वेदनाभि. । पुनरत्पत्ति पुनर्ददादिभि सम्बन्ध. 1” न्यायभा० १।१।१९ । “देदेन्द्रियादिसिङ्घातस्य 
माक्तनस्य त्यागेन सद्घातान्तर्रहणं प्रेत्यभाव ।** न्यायकलिका ° ५ । ५-न्द्रियविपयवुद्धि- ०, ज° । 
& “्रवृत्निदोषजनितोऽ्थ. फलम्‌ ।? “सुखदु.खसंवेदनं फलम्‌“ 1 न्यायमा० १।१।२० । “श्दरत्ति- 
दोषजनकं सुखदु खात्मकं सुर्यं फलम्‌ , तत्साधनं तु गौणम्‌ 1 न्यायकलिका प्र° ७ । ७ “"फलम्रहणा- 
किप्तमपि पौडनस्वभावं दु खम्‌ अदु खसम्मतस्यापि दु खत्वभावनाथंसुपदिदयते । अत एव फलत्वेऽ्पि 
सुखमिह न निरिटम्‌ 1 न्यायकलिकरा प° ७ । ८ “दु खानि सरीरं षड्‌ इन्दियाणि षडविषयाः षड्‌ बुद्धयः 
सुख दु खं च इत्येकरविंशतिः ।” सुक्ता° दिन ० प्र ° ४२ ! ९ ““तदत्यन्तविमोक्षोऽपवग. 1" न्यायस्‌° 
१।१।२२। “आत्यन्तिको दु.खवियोगोऽपवग-, सवं गुणवियुक्तस्यात्मनः स्वरूपावस्थानम्‌ 1 न्यायकलिका 
पु०७। १० “संशयो नाम सन्देदकक्णानुसन्दिश्येष्वर्थेषु अनिश्चय. । » चरकसं ° प° २६४ । “उभयदेतुद्‌- 
शनं सशय. 1 सुश्ुतसं° पर ५०९! “समानानेकधर्मोपपत्त- विप्रतिपत्तेः उपन्घ्यनुपखन्ध्यन्यवस्थातश्च 
विरोषापेश्चो विम्य संशाय. 1” न्यायसू० १।१।२३ । “अचर च विमशंः संशयः इति संशयसामान्य- 
लक्षणम्‌ ।? ता० टी° २४७ । “विरुद्धाथावमरशो विमर्श, स्थाणुवौ पुरुषो वेतीयता च सजातीयसंशयप- 
चकानुगतं विजातीयेभ्य- म्रमाणादिभ्यो व्यवच्छिन्नं सामान्यलक्षणसुक्तं भवति ।>› न्यायम पर० ५५६ । 
“अन्ये तु ८ बोद्धा ) साधम्य॑द्शनाद्विशेषोपरिप्योर्विमशं संशयः 1” न्यायवा० प° १०० । ११ “तत्र 
समानधमोौपपत्ते, अनेकधर्मोपपत्ते विप्रतिपत्तेश्च भिविध एव संशयः 122 न्यायवा० १।१।२३ । पर ० ८७ । 
“तत्र उपरुन्प्यनुपलब्ध्योस्तावत्‌ पृथक्‌ संशयकारणत्वं न भवतीति" 1>: न्यायवा पृ० ९६ । १२-पेक्षः 
संदायः आ०, ब०, ज०, भां ° । १३ “सोऽयं साधारणो ध्म उपलभ्यमानः संशयहेतुः । रि केवलं 
इति १ न केवल. । किं तरिं १ उपरग्ध्यनुपठग्ध्यव्यवस्थातश्च । यदि च उपलन्ध्यसुप्ररुन्धी नः व्य॒बरस्थिते 
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व्यवस्थातो विशेषांशे "साधक-वाधकप्रसाणाऽभावात्‌ विशेषंपिक्षः स्थाणुर्वा पुरुषो वा इति 
विमशः संखयः । तथा, 'समानजातीयम्‌ असमानजातीयच्च अनेकम्‌ , अनेकस्माद्‌ व्यावृत्तो 
धमः अनेकधर्म., तदुपपत्तेः उपङच्ध्यनुपरब्ध्यव्यवस्थातो विशेषपक्चः संश्चयः, यथा शब्दे 
विभागजत्वदर्शनात्‌ किमयं गुणो द्रव्यं कमं वा इति ? नहि विभागजल्वं सजातीये कचिद्‌ गुणे 
विजातीये वा द्रञ्ये कमणि च वतेते, अतः संशयहेतुः-किभूतस्य अस्य विभागजत्वमिति । तथा, 
विग्रैतिपत्तः उपरन्ध्यदुपङस्ध्यव्यवस्थातो विशेषापेक्ष संशय, यथा “अस्ति आत्मा? इत्येके, 
(नास्त्यास्माः इत्यपरे, न च सद्धावाऽसद्धावौ सममेकत्र भवतः तस्मात्तत्वाऽनवधारणम्‌ “अस्ति 
आत्मा, नास्ति वाः इति संशयः | 


'उपडङ्ब्ध्युपपत्तः उपर्च्ध्यलुपङच्ध्यव्यवस्थातो विशेषापेक्षः संरायः, यथा सद्‌ उदकमुपछभ्यते, 
मरीचिकासु च असत्‌ , इदानी कचिद्‌ उदकोपर्ब्धौ तच्वब्यवस्थापकप्रमाणस्यानुपरुग्धे "सहा 
उदकम्‌ असद्वा इति संशयः। तथा, ओंनुपर्च्ध्युपपत्ते. उपछ्च््यनुपछ्च््यव्यवस्थातो विशेषापेश्षः 
संशयः, यथा सन्‌ मूढकीरकादि नोपरभ्यते, असच्च अुत्पन्नं निरुद्धं वा, इदानीं ^ पिशाचोऽ 
पि सन्‌ नोपङभ्यते असन्‌ वा इति संशयः । संमानोऽनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थः, विप्रतिपत्ति- 
उपरन्धि-अनुपर्ब्धयो ज्ञातस्था इति भेदः । 
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भवत इति । किमेतावन्मात्रं साधनम्‌ ° नेत्युच्यते ! यदि विरेषाकाङश्चा भवति समानधम॑सुपक्मते, उप- 
कन्ध्यनुपरब्धी न व्यवतिष्ठेत इदन्तया वाऽनिदन्तया वा, विशेषाकाडक्ाया च सत्यामथंघन्देददो भवतीति 1? 
न्यायवा प्र° ८९ । 


१ साधकम्रमा-श्र । २ “अथ अनेकधम॑स्य कोऽथं ‡ असाधारणो धमं । ˆ समानासमानजा- 
तीयविेषकत्वात्‌ समानजार्तीयमसमानजातीयज्चानेकम्‌ , तस्माद्‌ विरेषो विरोषको धर्म॑ अनेकस्माद्वि- 
रोषोऽनेकधर्मं इति 1* ` एकाऽनेकप्रत्ययहेतुवौ धर्मोऽनेकघर्मं ` “1” न्यायवा ० प्र ९१ । ३ ““विग्रतिपत्त 
संशाय इति । व्याहताथेभ्रवादो विप्रतिपत्तिरब्दस्या्था व्याहतार्थम्रवादविषयत्वसुपलभमानस्य उपलन्ध्यनु- 
पलन्ध्योश्चान्यवस्थाने सति तद्गतविशेषानुस्णतौ च सत्या संरायो भवतीति 12 न्यायवा० प्र ९६। 
% “"उपलरन्च्यन्यवस्थात खल्वपि-सचोदकमुपलभ्यते तडागादिषु, मरीचिष्ु चाषिद्मानमुदकमिति । अतः 
क्चिदुपलभ्यमाने तत्तवव्यवस्थापकस्य प्रमाणस्यानुपलन्धे- छं सदुपटमभ्यते अथासत्‌ इति संशयो भवति । 
“°> न्यायभा० १।१।२३ । ५ ““अनुपलन्ध्यन्यवस्थात- सच नोपलभ्यते मूलकीलकोदकादि, असच्ाऽ- 
सत्पन्नं निरुद्धं वा। तत क्रचिदुपलभ्यमाने संशय कं सन्नोपलमभ्यते उतासनिति संशयो भवति ˆ"! 
न्यायभा० १।१।२३ । ६ “समानोऽनेकशव धर्मो जेयस्थ , उपलन्ध्यनुपलन्धौ पुनज्ातृगते-ˆ- 1 न्यायभा० 
१।१।२३ । वा्तिककारस्तु ज्ञेयस्थतया समानाऽनेकधमेयो कारणत्वं नानुमन्यते-“समानोऽनेकश्च धर्मो ज्ञेयस्थः 
इत्येतदपि न बुद्ध्यामहे । किमत्र धर्मः संशयकारणम्‌ , अथ ज्ञानमिति । न धमं संशयकारणमित्यनेकधा 
समर्थितम्‌ । समानानेकधमननानं तु संशयकारणम्‌ , तच ज्ञातरि वतैते इति नास्ति मेद ।” न्यायवा० प्र? ९६। 
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२१२ रधीयखयालङ्कारे न्यायङ्खमुदचन्द्रं [ २ विषयपरि° 
हिताऽदितप्रा्निपरिहारो तत्साधनज्च प्रयोजनम्‌। “यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत्‌ प्रयोज- 
नस्‌ /'' [ न्यायतू° ११२४ ] इति वचनात्‌ । यमंथम्‌ प्राप्तव्यं हातन्यञ्च अध्यवसाय प्रवर्तते 
तत्‌ प्रयोजनम्‌ । तच्च द्विविधं मुख्यं गौणं च । सुख्यं सुखदुः खम्राप्तिपरिहारौ, तत्साधनं तु गौणम्‌ । 
प्रतिबन्धावधारणस्थानं दृष्टान्तः । तथा च सूत्रम्‌-““ लोकिकपररक्षकाणा यस्मि वु 
५ साम्यं सर दष्टन्तः 1५ [ न्यायस्‌° १।९।२५ ] * नैसर्गिक वैनधिकं च अतिश्रयमप्राप्ता लौ- 
किकः, तद्विपरीताः परीक्षकाः | [ न्यायमा० १।१।२५ ] तेषां साध्यसाधनाधिकरणव्वेन तद्र- 
हितेन वा बुद्धिसाम्यविपयोऽथों दान्तः । 
ममाणतोऽभ्युपगम्यमान. सामान्यविशेपवान्‌ जथ. सिद्धान्तः । “° तन््राधिकरणाऽभ्यु- 
पयमप्स्थितिः सिद्धान्त, 1" | न्यायसु° १।१।२६ | दति सूत्रकारवचनात्‌ । तन्वर॑म्‌-राख्म्‌ 
० अधिकरणं येषाम्थानां तेतन्त्राधिकरणा", तेषाम्‌ अभ्युगमसंस्थिति"-इथम्भावनियमः सिद्धान्त 
स चतुर्विध.“ सवतन्तर-परतितन््र-आधेकरण-अभ्युपगमसस्थित्यर्थान्तरभावात्‌ 1 | न्यायस्‌ 
[9 ~ ^~ _ = ¢ £ ¢ [क 
१।१२० ] तत्र ^ सवतन्त्राऽवरुदः तन्त्रे ऽधिहतोऽर्थः सरवतन्तराकिदवान्तः । " [ न्यायस्‌ 
१ “प्रयोजन नाम यद्थमारभ्यन्त आरम्भा- 1” चरख्सं° प° २६४। “यमर्थमाप्तच्यं हात- 
व्यं वाऽ्यवसाय तदापिहानोपायमनुतिष्ठत्ति प्रयोजनं तद्‌ वेदितव्यम्‌ ।? न्यायभा० १।१।२४ । 
२ ^तच्र गोणमुख्यभेदेन द्विविधम्‌ । सख्यं सुखप्राप्ति इखपरिहारश्च, तत्साधन गोणम्‌ 1, न्याय- 
म॑० प° ५६३ । न्यायकलिका प्र ८ । ३ “८ तत्र दृष्टान्तो नाम यत्र मूखविदुषा बुद्धिसाम्यम्‌ ।” चर्‌- 
कस० प° २६३ । “ दृ्टन्तवचनं हिं यत्र पएरथग्जनानामायणाश्च बुद्धिखाम्यः तदा वक्तव्यम्‌ । दन्तो 
दिविध.-सम्पूणेदछान्त आशिकद्टन्तश्च । ? उपायहृदय प्र° ५। % "सिद्धान्तो नाम यः प्रीक्षकै- 
बहुविधं परीक्षितं देतुभि साधयित्वा स्थाप्यते निर्णय स सिद्धान्तः । 22 चरकं ° प° २६३ । “८इद्‌- 
मित्थम्भूतञ्चेत्यलुज्ञायमानमथेजातं सिद्धम्‌ , सिद्धस्य संस्थिति सिद्धान्त । » न्यायभा० १।१।२६ । 
““ सामान्यविरोषवदथाम्यनुज्ञा सिद्धान्त इति । ” न्यायवा० प° १०३ 1 ^ प्रमाणमूलाभ्युपगमविषयी- 
छत ॒सामान्यविदोषवानथे- सिद्धान्त । > न्यायमं ° घ्र° ५६५ ! न्यायक्लि० प° ९। “साध्यस्य 
देठभि विस्तरेण स्थापनं निणेयश्च । एतत्षिद्धान्तलक्षणम्‌ । आद-सिद्धान्तधमी- कियन्तः १ अन्नोच्यते 
चत्वारः-सवेसम , यादौ सम , प्शवद्धिन् , आदौ भिन्न पश्वात्समश्च । °" उपायहृद्य प्र ० ६ । ५ 
^“ तन्तरम्‌-इतरेतराभिसम्बद्धस्य अथेसमूहस्योपदेशः शाखम्‌ - अभ्युपगमसंस्थिति. अनवधारिता्थपसिगरदहः 
तद्विशेषपरीश्षणाय भ्युपगमसिद्धन्त । ” न्यायभा० १।१।२६ । «^ तन्त्रमधिकरणं येषाम्थीनां भवति 
ते तन्त्राधिकरणाः तेषामभ्युपगमसंस्थितिः इत्थम्भावग्यवस्था धर्मनियमः सिद्धान्तो भवतीति| किमुक्त 
भवति १ योऽर्थो न शाललित. तस्याभ्युपगमो न सिद्धान्त इति । न्यायवा० प्र १०४ । ६ ^“ सर्वतन््रसि- 
दन्तो नाम सन्ति निदानानि सन्ति व्याधय- सन्ति सिद्धथुपाया- साभ्यानामिति । » चरकरसं” प° २६३। 
“सर्वेषा सम्परतिपत्तिविषय सवेतन्त्रसिदधान्त इति । यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि ।» न्यायवा पू 


१०४ । ^ यथा प्राणादीनि इन्द्रियाणि गन्धादय. इन्दियाथाः ।* ° ~> न्यायभ!० १।१।२८ । ^ स्वशास्त्रे 
यं उपदिष्टोऽथः सर्वदाखाविरुद्श्च स सवेतन््रसिद्धान्तः । » न्यायमं° घु० ५६५ । न्यायकछि° फु ९। 
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१।९२८ ] सर्वेषां सम्प्रतिपत्तिविषयः ; यथा प्रमाणानि प्रमेयसाधनानि, घ्राणादीनि इन्द्रि 
याणि, गन्धादयस्तदथौः इत्यादि । “ समानतन््रमरसिद्धः परतन््राऽविद्धः प्रतितन्लचिद्धानः।" 
[ न्यायस्‌° १।१।२६ | यथा भोतिकानि इन्द्रियाणि यौगानाम्‌ , अथौतिकानि सांख्यानाम्‌ । 
^“ यल्पिद्धौ अन्यप्रकरणसिद्धिः सोऽधिकरणसिदधान्तंः 1 [ न्यायस्‌ १।९।३० ] हेतोयंस्य 
सिद्धौ अन्यस्य क्रियमाणस्य प्रतिज्ञार्थस्य सिद्धिः सोऽधिकरणसिद्धान्तः, यथा कायंत्वादेः 
क्षि्यादौ बुद्धिमस्कारणसामान्यसिद्धौ अन्यस्य तक्करणसमर्थस्य नित्यज्ञानेच्छाम्रयल्लाऽऽधा- 
रस्य तत्कारणस्य सिद्धिरिति । ^ˆ जपरीक्षिताभ्युपयमात्‌ तद्वि्नैषपरीक्षणस्‌ अभ्युपगमति- 
दान्तः |; [ न्यायस्‌ १।६।३९ ] यत्‌ किच्िदस्तु अपरीक्षितमभ्युपगम्य विशेषः परीक्ष्यते सो- 
ऽभ्युपगमसिद्धान्तः । यथा अस्तु द्रव्यं शब्द. स तु किं नित्योऽनिव्यो वा इति छब्दस्य द्रव्य- 
त्वमभ्युपगस्य नित्याऽनित्यस्वविशेषः परीश््यते । 

पराथानुमानवाक्यैकदेश्चमूता अवयव । सौधनीयस्यार्थस्य यावति चाब्दसमूहे सिद्धि. परि- 





१-तन्त्रसिद्धः ब०, ज० । २ ^“ प्रतितन्त्रसिद्धान्तो नाम तस्मिंस्तन्त्रे तत्तस्मरधिद्धम्‌ । 2? चरक- 
सं प° २६३ । ““ सामान्यविरोषतद्रतां नियमेन।भ्युपगम प्रतितन््रसिद्धान्त इति । यथा भोतिका- 
नीच्ियाणीति यौगानामभौतिकानीति साख्ग्रानाम्‌ । > न्यायवा० प° १०५ । ३ ^“ अधिकरणसिद्धान्तो 
नाम यस्मिन्‌ यस्मिन्नधिकरणे संस्तूयमाने सिद्धानि अन्यान्यपि अधिकरणानि भवन्ति 1? चरकस° 
प° २६४ । ^“ वाक्याथसिद्धौ तदनुषङ्गी योऽथ सोऽयिकरणसिद्धान्त इति । ? न्यायवा० प्र १०५ । 
“८ तेन यस्मि्नथे ज्ञायमाने तदनुषद्गिणोऽर्था. तदन्तभीविन ज्ञायन्ते सोऽथ साक्षादधिक्रियमाण. तदनु- 
पद्धिणाञ्चाधारः तदाश्रयत्वात्तत्सिद्धेः, स पक्षो वा भवतु हेतुवा तेन रूपेण अधिकरणसिद्धान्तः ।! पक्ष 
स्तावद्‌ विवादाभ्यासितमुपलन्धिभत्कारणमुत्पत्तिमतत्वाद्‌ वखरादिवदिति । अन्न हि प्रथिव्यादिगतेन उत्प- 
त्तिम स्वेन उपलन्धिमत्पूवेकं तद्गतं साध्यमानं स्वसिद्यन्तगं तानुष्गिसवंज्ञत्वान्युपेतत्वमेव सिद्धयति" "1" 
न्यायवा० ता० ठी १।१।३० । ¢ प्रतिक्रिय-ब०, ज ! ५ “भभ्युपगमसिद्धान्तो नाम स--यम- 
थमसिद्धमपरीक्षितमनुपदिष्देतुकं वा वादकालेऽभ्युपगच्छन्ति भिषज ।2 चरकसं° प्र° २६४ । “य॒त्र 
किचचिदथंजातमपरीक्षितमभ्युपगम्यते-अस्तु द्रव्यं शब्दः; स तु नित्यः अथाऽनित्यः १ इति द्रव्यस्य 
सतो नित्यताऽनित्यता वा तद्विशेष. परीक्ष्यते सोऽभ्युपगमसिद्धान्त. ।° न्यायभा० १।१।३१ । ““अप- 
रीक्षितोऽसूत्रित इति । योऽथ सूत्रेषु नोपनिबद्ध. शास्ते चाभयुपगतः सोऽभ्युपगमसिद्धान्त इति । यथा 
नेयायिकाना मन इन्द्रियमिति, वैरोषिकाणां नेयायिकानाच्च श्रोत्रमाकारमिति । न्यायवा० प्र १०५ । 
० तस्माद्िशेषपरीक्षणार्थोऽपरीक्षिताभ्युपगम भ्रोढवादिना करियमाणोऽभ्युपगमसिद्धान्त इति सूत्रार्थ. 1 
न्यायमं० पृ ५६८ । न्यायकलि० प्र० १०। & ^पराथानुमानवाक्योपपत्तेस्तदेक्देशा अवयवा 
युक्ता इति । ” न्यायमं प्र ५६९ । न्यायकलि० प्र° ९ । ७ ““साधनीया्थेस्य यावति शाब्द 
समूहे सिद्धिः परिसमाप्यते तस्य पञ्चावयवाः अतिन्नादयः समूहमपेश्ष्य अवयवा उच्यन्ते ।”? न्याय 
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समाप्यते तस्यैकदेशाः पच्च । तथा च सूत्रम्‌ -“श्रतिन्नहितूदाहरणोपनयानिगमनान्यवयवाः।* 
[ न्यायस्‌० १।९।३२ ] तत्र ^साध्यनिरद्ः ग्रतिज्ञां "2 [ न्यायस्‌ ९१३२] “श्ञापनीयेन धर्मेण 
विशष्टस्य धर्मिणः प्ररियहवचनं साध्यनिदेश्यः, यथा अनित्यः अब्दः ह्यति 1 [ न्यायभा० 
१।५३३ ] “उदाहरणसाधम्यात्‌ साध्यतताधनं हतुः 1" [ न्यायस्‌ ९।९।३४ ] उदीहरणेन साध- 
म्यौत्‌ साध्यधर्मस्य प्रज्ञानं हेतुः › यथा अनित्यः शब्द उत्यत्तिधमेकसवात्‌ घटवदिति । 
रतथा वैधर््याति 1 | न्यायस्‌० ९।९।३५ ] उदौहरण्वैधम्यौन्‌ साध्यसाधनं देतु. › यथा 
नेदं निरात्मकं जीवच्छरीरम्‌ अप्राणादिमच्छप्रसङ्गात्‌ खोष्ठारिवन्‌ । ““साध्यप्ताधम्यात्‌ 
तदर्ममावी दृष्टान्तः उदाहरणम्‌ | [ न्यायस्‌” १।१।३६ | संध्यन साधम्य॑म्‌-समानधम॑ता 
[ तस्मात्‌ ] तद्धर्मभावी-तस्य साध्यस्य धर्मः , साध्यशब्देन चात्र साध्यघमविरिष्टो धर्मी 
गृह्यते, तस्य भाव. साध्यधर्मभाव स यस्मिन्‌ दृष्टान्ते अस्ति स तद्धमंमावी, यथा अनित्य. 
राव्य; उयत्तिधमंकल्वात्‌ घटवत्‌ इति साधर्म्योदाहरणम्‌। <तदिपययादविपर्रीतस्‌ 1? [ न्यायसू° 
१।९।३७ ] “उदौहरणम्‌' इति प्रक्रतेन अभिसम्बन्ध. । तद्विपयंयात्‌-साध्यत्ैधम्यात्‌ अतद्धमं- 


१ ‹ तथा च सूत्रम्‌ * इत्ययं पाठ सवौ प्रतिस अवयवाः ' इत्यस्याऽनन्तरसुपलभ्यते । पर 
उपरुन्धन्यायसूत्रासुरोधात्‌ अस्माभि ^ पच्च इत्यस्यानन्तरं स्थापित. । २ “श्रतिज्ञा नाम साध्यवचनम्‌ , 
यथा नित्य पुरुष इति 1” चरकस ° प° २६२ । ३ “ेतुनौम उपरन्धिक्रारणम्‌ ।> चरकसं ° प° २६३ । 
““छिह्ववचनं हेतु" 1 न्यायकलि० प्र १० । % “उदाहरणेन सामान्यात्‌ साध्यस्य धर्मस्य साधनम्‌- 
ज्ञापन देतु । साध्ये प्रतिसन्धाय उदाहरणे च प्रतिसन्धाय तस्य साधनतावचनं हेतु उत्पत्तिधभकलत्वा- 
दिति, उत्पत्तिर्मकमनित्य । दृष्टमिति 1” न्यायभा० १।१।३४ । ५, “उदादरण्वेधम्याच साध्यसाधनं 
हेतु- ¦ कथम्‌ 2 अनित्य शब्द. उत्पत्तिधर्मकत्वात्‌ , अनुत्पत्तिधमेकं नित्यं यथा आत्मादिद्रन्यमिति 1 
न्यायभा० १।१।३५ । “उदाहरणमनित्यः शाब्द" "इति भाष्यम्‌ , एतत्त॒ न समञ्जसमिति पर्यामः, 
प्रयोगमात्रमेदात्‌ , प्रयोगमा््रं हि भि्रते नाथे इति 1 ` “"उदादरणमाघ्रभेदाच, उदाहरणमात्रं केवलं भिद्यते 
° आत्मा › ˆ घट › इति । "`" तस्मानेदसमुदादरणं न्यास्यम्‌ । उदाहरणं तु नेदं निरात्मकं जीवचच्छरीरम्‌ थमा- 
णादिमत्तवपसङ्गादिति । ° न्यायवा० पू १२२ । न्यायमं ० ५७५ । € ““ साध्येन साधम्य" समानधम॑ता, 
साध्यसाधम्यौत्‌ कारणात्‌ तद्धमंभावी ट्टन्त इति । तस्य धर्म॑तद्धर्मः, तस्य-साध्यस्य ! साध्यं च 
द्विविधम्‌ धर्मिविरिष वा धमं शब्दस्यानित्यत्वम्‌ , धमेविंरिष्टो वा धर्मी अनित्यः शन्द्‌ इति । इद 
उत्तरं तद्ग्रहणेन गृह्यते ` तस्य धमः तद्धमं॒तद्धम॑स्य भाय" तद्धमेभाव स यस्मिन्‌ ट्टान्ते वर्तते स 
दान्त साभ्यसाधम्यात्‌ तद्धमंभावी भवति स चोदाहरणमिष्यते---1>> न्यायभा० १।१।३६ । “ सम्य- 
ग््टान्ताभिधानमुदाहरणम्‌ ।” न्यायसार घु° १२ । “ टष्छन्तवचनसुदाहरणम्‌ !---यन्न भ्रयोज्यभ्रयोज- 
कभावेन साध्यसाधनधर्मयोरस्तित्वं ख्याप्यते ख साधम्येदृ्टन्तः । तस्य व्याप्यन्यापकमभावगर्भवचनसुदा- 
हरणम्‌ 1: न्यायकलिका प्र° ११ । ७ ^“दृ्टान्त उदादरणम्‌ इति प्रकृतम्‌ , साध्यवैधर्म्यादतद्धम॑भावी दान्त 
उदाहरणम्‌ । अनित्य शब्द- उत्पत्तिधम॑कत्वात्‌., षनुत्पत्तिधर्मकं नित्यमात्मादि । न्यायभा० १।१।३५ । 


रुघी° प्रमाणप्र° कार ७ ] षोडशपदाथवादः 
भावी दृष्टान्तः उदाहरणम्‌ , यथा अनित्यः शव्द. उसनत्ति धम॑कछ्वात्‌ , यन्तु नित्यं तद्‌ उसत्ति- 
मेकं न भवति यथा परमाण्वादि इति । ““उदाहरणयेक्षः (तथा? हइत्युपसंहयसे शन तथा? 
हति वा साध्यस्य उपनयः /'' [ न्यायस्‌०° १।९।३८ ] उदौहरणपेक्षः-उदाहरणाधीन., साध्य- 
साधम्यैयुक्ते उदाहरणे (तथा च शाब्द उत्तिधमेकः' इति साध्यस्य शब्दस्य उत्पत्तिधर्मकलतमु- 
पसं हियते । साध्यवेधम्य॑युक्त तु आकारादिद्रव्यमनुयत्तिधर्मकं नित्यम्‌ °न च तथा शब्दः 
इप्यनुयत्तिधैम॑कःस्वस्य उपसंहारपरतिषेधेन उसत्तिधमकत्वमुपसदियते । “हेत्वपदेशात्‌ भति 
ज्ञायाः पुनवचनं निगमनम्‌ | [ न्यायस्‌° १।१।३६ ] यथोदाहंरण साधर्म्येण वैधर्म्येण वा 
देती उपसंहरते यत्‌ प्रतिज्ञायाः पुनरभिधानं तत्‌ निगमनम्‌ । 

सन्दिग्धेऽ्थे अन्यतरपक्ते अनुकूढकारणदशंनात्‌ तस्मिन्‌ सभावनाप्रस्यय. तद॑ । तथा 
च सूत्रम्‌ अविन्नाततन्छेऽथै कारणोपपातेतः तसन्नाना्थमूहः तकं" 1” [ न्यायसू ° १।१।६०] 
' अविज्ञाततच्वे-सन्दिग्पेऽ्थे ङध्वैताक्षणे कारणोपपत्तितः पुरुषसद्धावे बााखी (वाहकेडि) 
परदेदोऽनुकूखं कारणम्‌, तस्य प्रतीतितः " पुरुषेण अनेन भवितव्यम्‌ ` इव्यूहः तकः । किमर्थो 

१ “ दष्टन्ते प्रसिद्धाविनामावस्य साधनस्य टध्यन्तोपमानेन पक्षे व्या्चिख्यापकं वचनभुपनय । 
न्यायस्रार प्र° १४ । २ “उदाहरणपेक्च उदाहरणतन्त्र उदादरणवश , वय॒ सामर्थ्यम्‌ । सान्यधम- 
युक्ते उदाहरणे “स्थाल्यादिद्रव्यसुत्पत्तिधमंकमनित्य दृष्टं तथा शाब्द उत्पत्तिधर्मक इति साध्यस्य राब्दस्य 
उत्पत्तिधमंकत्वसुपसंहियते । साध्यवैधम्य॑युक्ते पुनरुदादरणे आत्मादिद्रन्यमलुत्पत्तिधमेकं नित्यं ट्ट न 
च तथा शब्दः इत्यलुत्पत्तिधमेकत्वस्य उपसहार प्रतिषेधेन उत्पत्तिधमंकत्वमुपसटहियते । तदिदसुपसंदा- 
रदवैतसुदाहरणद्वेताद्‌ भवति।” न्यायभा० १।१।३८ । द३-धमेकस्य आ०, ब, ज० । ¢ “< सर्वेषा- 
मेकाथंसमवाये सामथ्यप्रदशनं निगमनम्‌ । ‡ न्यायभा० घृु० ९। «^ प्रतिज्ञाविषयस्यार्थस्य अशेष 
ममाणोपपत्तौ साध्यविपरीतग्रसङ्गप्रतिषेधार्थं यत्युनरभिधानं तज्निगमनम्‌ 12 न्यायवा० प° १३७ । 
^“ उपनयानन्तरं सहेतुकं म्रतिज्ञानचनं निगमनम्‌ । न्यायसार एू° १५ । “-हरणसा-आ०, भा०, 
श्र° । ^“ साधर्म्योक्ते वा वैधर्म्योक्ते वा यथोदाहरणसुपसं दियते, तस्मादुत्पत्तिधर्मकत्वादनित्य शब्दः 
इति निगमनम्‌ । निगम्यन्ते प्रतिज्ञादेतूदादरणोपनया एक्त्रेति निगमनम्‌ । ? न्यायभा० १।१।३९ । 
६ ““अविन्ञाततत्त्वे सामान्यतो ज्ञाते धर्मिणि एकपक्षानुकूलकारणदश्चनात्‌ तस्मिन्‌ संभावनाप्रत्ययो 
भवितन्यतावभासः तदितरपक्षदोथित्यापादने तद्ूप्राहकरमाणमनुगरह्य तान्‌ सुखं प्रवत्तेयन्‌ तत्त्वज्ञानाथ- 
मूह- तकं ।2> न्यायमं० प्रु ५८६ । न्यायक्लिका प्र १३। ““जेमिनीयास्तु व्रुवते युक्तया 
म्रयोगनिरूपणमूह. । “ "ख च त्रिविध.-मन्त्रसामसंस्कारविषय । > न्यायमं घ्र ५८८ । ७ “यथा 
बाह्यकेटिप्रदेरादावृष्वेत्वविंरिष्टधर्मिदशंनात्‌ पुरुषेणानेन भवितव्यमिति प्रत्यय. 1“: न्यायमं० प्रु 
५८६ । ““ यथा वाहकेलिभ्रदेशे ऊष्वेत्वदशंनात्‌ पुरुषेणानेन भवितव्यमिति सम्भावनाप्रव्ययः 1 न चायं 
संरयः । अदवकेलिप्रदेशे पुरुषवत्‌ स्थाणोरसम्भान्यमानत्वेन ` * 1 न्यायकलिका प° १३। 
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३१६ छघीयखयारङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 
ऽयम्‌ १ इति चेत्‌; तच््वज्ञानाथम्‌ अनुमानप्रमाणप्दृत्यथेम्‌ । तकेविविक्तं हि विषयं प्रमा- 
णानि परिच्छिन्दन्ति इति प्रमाणाऽनुप्राहकस्तकः । 

साधनोपाछम्भजन्मा त्वावबोधो नणयः । सूत्र्च-““ विमृद्य पक्ष-गतिपक्षाभ्यामथवि- 
धारणं निणैयः | ? [ न्यायस्‌° १।१।४१ | विमृश्य-"अनित्य. शब्दो नित्यो वाः इति सन्दिद्य, 

५ पक्ष-प्रतिपक्षाधरितखात्‌ साधनोपारम्भौ 'पक्षप्रतिपक्षौ ' इत्युक्तौ ताभ्याम्‌ , अथैस्य साध्यस्य 
¢ अनित्य एवायम्‌ करतकलवात्‌' इत्यवधारणं निण॑य' । 

वीतरागकथावस्तुनिणेयफल्यो बाद: । तथा च सूत्रम्‌-^° प्रमाणतकंस्राधनोपाटम्भः सिद्धा 


न्ताजविरुदः पञ्चावयवोपपव्ः पश्चप्रतिपक्षपारहये वादः 172 [ न्यायस्‌० १।२।९ ] इति। बंस्तु- 
१ ^“ तर्को न प्रमाणसगृहीतो न प्रमाणान्तरं ममाणानामनुम्राहकः तत्त्वज्ञानाय कल्पते 12 न्यायभा० 
प° १० । «^ कथं पुनरयं तत्त्वज्ञानार्थो न तत्त्वज्ञानमेवेति ४ अनवधारणात्‌-अनुजानात्ययमेकतरं धर्मं 
कारणोपपच्या, न त्ववधारयति"-* एवमेवेदमिति । कथं तत्वज्ञानाथं इति १ तत्वज्ञानविषयाभ्यनुज्ञारक्ष- 
णादृहात्‌ भावितात्‌ मसन्नादनन्तर अमाणसामश्यौत्‌ तत्तवज्ञानसुत्पयते इत्येवं तच्वज्ञानाथं ।” न्यायभा० 
१।१।४० ! “कथ पुनरयं ततत्वज्ञाना्थं भवति ? मरमाणविषयविवेचनात्‌ । प्रमाणविषयमनेन विविनक्ति, 
^ अयमर्थो युक्त › इति, प्रमाणानि पुन प्रवत्त॑मानानि तकंविविक्तमर्थ' तथाभूतमवगमयन्तीति 1 न्यायवा° 
प° १४१ । २ “ पक्षशब्देन पश्चविषयं साधनमुच्यते, प्रतिपक्चशब्देन पक्षविषयस्य साधनस्य उपा- 
लम्म , ताभ्या साधनोपाखम्भाभ्या यदथोवधारण स निणैय इति । > न्यायवा० १।१।४१ । ^“ पक्ष- 
मरतिपक्षविंषयसाधनोपालम्भपरीक्षया तदन्यततरपक्षावधारण निणेय. ।” न्यायककिका प° १३! ३ “तत्र 
वादो नाम यत्‌ परस्परेण सह शा्रपूवे' विगृह्य कथयति, स वादो द्विविध. संमरहेण जल्पो वितण्डा च 1” 
चरकसं० पर २६२। “वाद्‌ खट नानाप्रवक्तुकः म्रत्यधिकरणघाधनोऽन्यतराधिकरणनिणय।वसान. 
वाक्यसमूह ।°> न्यायभा० एर° ११ । ““ वादि्रतिवादिनोः पक्षप्रतिपक्षपरिप्रह क्था । साद्व 
वीतरागकथा, विजिगीषुकथा चेति । यत्र वीतरागो वीतरागेणैव सह. तत्त्वनिणैयार्थ' खाधनोपालम्भौ - 
म्हि स योत्तमा पदयो न्याय वादसंज्ञयोच्यते 1” न्यायसार प° १५ । ““ वादो नाम कीतरागयोः पक्षप्रतिपक्ष- 
पररहपूंक प्रमाणतचुपूर्कसाधनोपालम्भ्रयोगे कियमाणे एकपक्षनिण॑यावसानो वाक्यसमूह्‌. । न्याय- 
कलिक्रा प° १३ 1 “५ अपरे (वासुबान्धवा. ) तु स्वपरपक्षयो. सिद्धथसिद्धयर्थ वचनं वाद्‌. । ” न्यायवा” 
प° १५० । ¢ “ एकाधिकरणस्थौ विरुद्धौ धर्मौ पक्षप्रतिपक्षौ भरत्यनीकभावात्‌ अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा 
इति, नानाधिकरणस्थौ विरुद्धौ न पक्चप्रतिपक्षौ यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिरिति । = न्यायभा० 
१।२।१ । “ वस्तुधर्मा एकाधिकरणौ विरुद्धौ एककाल अनवसितौ । वस्तुधमौं इति वस्तु विशेषो वस्तुन.- 
नानाधिकरणो विचार न प्रयोजयतः उभयो प्रमाणोपपत्ते तद्यथा अनित्या बुद्धिर्नित्य आत्मेति । अविस- 
द्धावप्येवम्‌ , यो विरुद्धौ तौ विचारं प्रयोजयत. नाविरुदधौ, तयथा क्रियावदुदरन्यं गुणवच्चेति । एककालाविति, 
भिज्नकाल्योः न विचारप्रयोजकत्वं रमाणोपपत्ते , यथा क्रियावदूदरव्यं निष्कियश्च कालभेदे सति  अनवसि- 


¢ 


ताविति, निश्चितो विचारं अयोजयतो नावसिताविति, निर्णयेोत्तरकालं विचाराभावात्‌ । तवेतौ विरुदवि- 
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धर्मो एकाधिकरणो विरुद्धौ एककाखौ अनवसितौ पक्षप्रतिपक्षौ । वस्तुधमौ वस्तुनो विशेषौ, 
यथा “अस्त्यात्मा नास्त्यात्मा इति वा । अधिकरणम्‌ आश्रयः, एकम्‌ अधिकरणं ययोस्तौ 
बिचार प्रयोजयतः न नानाधिकरणौ, विरुद्धावपि यथा नित्य आत्मा अनित्या बुद्धिरिति । 
अविरुद्धावपि विचारं न प्रयोजयतः यथा क्रियावद्‌ द्रव्यं गुणवच्च इति, भिन्नकाखावपि न 
विचाराहों इयोः प्रमाणोपपत्तेः यथा क्रियावद्‌ द्रव्यं निष्क्रियं च काङमेदे सति} तथा अव- 
सितौ विचारं न प्रयोजयतः निणयोत्तरकाटं विवादाऽमावात्‌। तौ एवंविधविशेषणौ धमं 
पक्ष-म्रतिपक्षौ, तयोः परिथहः इत्थम्भावनियमः ‹ एवंधमा अयं धर्मी नैवंध्मा ? इति च | 
पक्षप्रतिपक्षपरिभ्रहश्च जस्प-वितण्डयोरग्यविरिष्ट', अतः श्रमाणतकंसाधनोपारम्भःः इति 
तद्विशेषणम्‌ , प्रसणेः तर्केण च साधनम्‌ उपाठम्भश्च यस्मिन्‌ स तथोक्तः । भ्रमाणराब्देन 
प्रमाण॑मूलाः प्रतिज्ञाद्यवयवा व्यपदिश्यन्ते, ततो वादे प्रमाणबुद्धिपस्गरहीतयोरेव साधनोपार- 
म्भयोः प्रयोगः । तकंशब्देन च भूतपूवंगतिन्यायेन वीतरागकथात्वज्ञापनाद्‌ उद्धावननियमो 
ख्यते । तेन वादे प्रमाणबुद्धया परेण द्ङ्जातिनिप्रहस्थानानि प्रयुक्तानि न निग्रहुबुद्ध.या उद्धा- 
व्यन्ते, किन्तु निवारणबुद्धया, तच्ज्ञानाय आवयोः भ्रवृत्तिः, न च साधनाभासो दूषणाभासो 
वा तत्तवज्ञाननिमित्तम्‌ , अतो न तसरयोगो युक्तः । उपाम्भश्रवणात्‌ समस्तनिग्रहस्थानालुषद्घ 
इति चेन्न ; उत्तरयोः पदयोर्नियमाथंत्वात्‌ । तेन " सिद्धौन्ताविरुद्धः ‡ इत्यनेन अपसिद्धान्तः, 
“पच्चावयवोपपन्नः" इत्यनेन च पच्चग्रहणात्‌ न्यून-अधिके, अवयवग्रहणात्‌ हेत्वाभासपच्च- 
कच्च इर्त्यष्टावेव निभहस्थानानि वादे नियम्यन्ते । कस्मादिति चेत्‌  गर्बादिनौ सह बवादोप- 
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वंविरोषणौ धमं प्रक्षप्रतिपक्षौ, तयो परिमरह्‌ इत्थभावनियम एवंधमोाभ्यं घममीं नैवधर्मेति -। > न्याय- 
वा० १।२।१ । पृ० १४६ । ^“ एकाधिकरणो धमो तुव्यकारो विरोधिनौ । प्रथक्‌ परिप्रदौ पक्षप्रतिपक्चा- 


वुदाहतौ ॥ ” न्यायमं° परू° ५९० । 
१-णभूताः ज ° । “इह तु न प्रमाणसन्देन अत्यक्षदेरलुमानम्‌ अपि तु प्रमाणमूला अवयवा उच्य 

तैश्च सिद्धवुपारन्धी क्रियेते 1" न्यायमं ° एर ५९३ । २ ““उपालम्भग्रहणात्‌ खमस्तनिग्रहस्थान प्रसक्तो 
संज्ञामेदमात्रम्‌ -न, उत्तरयो नियमाथंत्वात्‌ ।*> न्यायवा प्र° १४९ । २ भाष्यकारमतेन-“सिद्धान्ता- 
विरुद्ध ` इति पदेन विरुद्ध एव दत्वाभासोऽभ्यनुज्ञात- ८ न्यायभा० १।२।१ ) वातिककारमतेन च 
"सिद्धान्ताविसद्ध › इति पदेन अपसिद्धान्तनिग्रहस्थानस्याभ्यनुज्ञा । तथाहि-““सिद्धान्ताविरुद्ध इति पदेन 
विरुद्धो देत्वाभासो लभ्यते; तन्न, भन्यतोऽधिगते. ` ` पञ्चावयवोपन्न इति पच्चग्रहणात्‌ न्यूनाधिके रभ्येते 
अवयवग्रहणात्‌ तदाभासा लभ्यन्ते इति भ्यमानाथंस्य पुनरभिधाने पिष्टं पिष्टं स्यात्‌ 1 अथ किमिद पदं 
"सिद्धान्ताविरुद्धः इत्यनर्थकमेव १ नानर्थकम्‌ , अपसिद्धान्तावरोधात्‌" -1”2 न्यायवा० घर १४९ । न्यायम- 
ज्ञरीकारमतेन तु-“ सर्वमेव तत्र ्रयोगारहम्‌ । भयं तु विशेष जल्पे कस्य्चिदवस्थाया बुद्धिपूवंकमपि 
छलादिप्रयोग श्यते वदे तु वरा तेषा भ्रयोग । रन्त्या तु कथञ्चित्‌ म्रयुक्ताना अवदयमुद्धावनम्‌ *।: 
न्यायमं० प° ५९३ । ¢ भाष्यकारमतेन श्रौणि, वार्तिककारमतेन अशो । ५ “गुवौदिना सह वादोपदेशात्‌ , 
यस्मादयं तत्वबुमुत्ख॒॒ग॒वादिभि- सद त्रिविधं फलमाकाडक्षन्‌ वादं करोति 1” न्यायवा० प° १४९ । 
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देत्‌ ; यस्माद्‌ अयं त्तं बुभुसुगुंबदिना सह संशंयविच्छेद्‌-अज्ञाताथावबोध-अंध्यवसि- 
ताभ्यर््ालक्षणं विविधं फएरमाकाडक्षन्‌ वादं करोति, तनोऽस्य तत्त्व भुत्सावतः तावद्‌ अनेन 
साधनं वक्तव्यं यावदसौ तच्वं प्रतिपद्यते अप्रतिद्रन्दिसयात्‌ । 

विजिगीषुकथा पुरुषशक्तिपरीक्षणफडा जस. । सू्रच्च-“ग्यथोक्तोपपत्ः छठजागिनिय्रह- 
स्थानसाधनोपाटम्भो जल्यैः 1? [ न्यायस्‌ ९।२।२ ] "यथोक्तोपपन्नप्रहणेन प्रमाणतकसाधनो- 
पाटम्भमाचरञ्रपक्ष्यते, न समस्तं वादलक्षणम्‌ ° सिद्धान्ताऽविरद्धः पञ्चावयवोपपन्नः" इति उत्त- 
रपद द्यस्य निग्रहस्थाननियमनिबन्धनस्य अन्र अभिसस्बन्धाऽसंभवात्‌ , जपे समस्तनिग्रहस्था- 
नानां संमवात्‌। न॒ शृखजातिनिग्रहस्थानसाधनोपारम्म ` इत्ययुक्तम्‌ ; छखादीनामसदटुत्तरप्वेन 
साधनदूषणल्वाऽनुपपत्ते; तद्युक्तम्‌ ; प्रमौणे' क्रियमाणयोः साधनोपारम्भयोः छलादीनार्म- 
भावो रक्षणार्थात्‌ न स्वतन्त्राणां साघनदृपणभावः; नहि तानि स्वयं साधन्वेन दूपणत्वेन 
वा प्रयुज्यन्ते, किन्तु सम्यक्साघने प्रयुक्ते पर॒ छख्जात्यादिना म्रत्यवतिषएठमान. शं जातिः 
निग्रहस्थानं वा स्वया प्रयुक्तम्‌? इत्येवं तदुद्धावनद्वारेण निरस्यते, निरस्ते तस्मिन्‌ स्वपक्षः परिर- 
क्षितो भवति । परेण वा साधने प्रयुक्ते सहसरा दोपमपश्यन्‌ स्वयं जात्यादिना प्रस्यवतिठते । 
जात्याद्याङ्कछितश्च प्रतिवादी उत्तरमप्रतिपद्यमानो जीयते, जिते तस्मिन्‌ अग्रतिपक्षा स्वपक्ष- 
सिद्धिरिति । हृदयस्थग्रमाणोपपन्नत्छज्ञानसंरक्षणाय कचिद्‌ वीतरागस्यापि उपयुभ्यन्ते ह्रा- 


१ ^“परिपाकस्तु-संशयच्छेदनमविज्ञाताथबोध अभ्यवसिता+यजुज्ञानमिति।"? न्यायमा० ४।२।४५७ । 
''अनधिगततत्वावबोध संरायनिग्रत्त अध्यवसिताम्यनुज्ञानम्‌ इति फलानि त्रीणि} ˆ" "+ न्यायवा० ता० रीण 
प ३१६ । र्-ज्यवसिताभ्यनुज्ञा- व०, ज° । -व्यवसिताभ्यनुज्ञान- भा° । ३-नुज्ञानट- 
श्र०। ¢ त॒स्य मा०, श्र । “ततोऽस्य तत्त्वबुभुत्सावत तावत्साधनं वक्तव्यं यावदनेन ज्ञातव्यमप्रति- 
द्रन्दित्वात्‌ 1» न्यायवा० प्र० १४९ । ५ “तत्र पक्चाभ्रितयोवैचनं जल्प !* `यथा एकस्य पक्षः पुन- 
म॑वोऽस्तीति नास्तीव्यपरस्य, तौ च हैतुमि स्वस्वप्तं स्थाप्रयत परस्परमुद्धावयत- एष जल्प । चरक- 
सं° प° २६२ । यत्र विजिगीषु विजिगीषुणा सह लाभपूजाख्यातिकामो जयपराजयार्थ" प्रवत्त॑ते सा 
विजिगीषुकथा विजिगीषुकथा जलत्पवितण्डासं जोक्ता 12 न्यायसार प्र १६) न्यायकलिका पृ १३। 
६ न्यायभाष्य ( घ्र १।२।२ ) मजरी (प° ५९४) कारयोम॑तेन "यथोक्तोपपन्न पदेन समस्तं वादलक्षण- 
मतिदिदयते । वातिंककारमतेन तु-“खम्भवतोऽतिदेशात्‌ , यदत्र सम्बद्धयते तदतिदिश्यते 1 छिश्च सम्ब- 
द्यते £ “प्रमाणतकंसाधनोपालम्भ > इत्येतत्‌ ।*‡ ` न नियमा पदे नियन्तन्यस्याभावात्‌ ! अथवा 
यथोक्तोपपन्नेन उपपन्न. यथोक्तोपपक्नोपपन्न इति प्राप्ते गम्यमानत्वादेकस्य उपपन्नश्चब्दस्य लोपः यथा 
गोरथ इति । केन पुनरयं गम्यते इति 2 उक्तं साम्येति । नहि नियमाथयो. पदयो जल्पे संभवः". 1 
न्यायवा० प° १६१ 1 ७ “प्रमाणैः साधनोपाकम्भयो छलजातिंनिग्रहस्थानानामङ्गभावः स्वपक्षरक्षणार्थ- 
त्वात्‌ न स्वतन्त्राणा साधनभाव ।"“"उपारम्भे तु स्वातन्त्यमप्यस्ति 12 न्यायभा० १।२।२ । <-मङ्क- 
भावे आ० । ९ “वीतरागो वा परानु्रहार्थं ्ञानाङ्करसंर्षणार्थज्च अवत्ते > न्यायसार पृ० १६ । 
““ुमुक्तोरपि क्रचित्‌ प्रसङ्के तदुपयोगात्‌ -* ।?› न्यायर्म॑० प° ५९५ । 


छघी° प्रमाणप्र° का० ७ ¡| षोडदापदाथवादः 


दीनि, अन्यथा म्ाखलमतिदुटतार्मिकपरिकहिपितदूषणाडम्बरेण तत््वाध्यवसायात्‌ प्र॑चास्येत्त | 
तदुक्तम्‌-““ तत्वाभ्यक्ायससरक्षणार्थं जल्यावतण्डे बीजग्रतेहसरक्षणार्थं कण्टकरञ्ाखावरणवत्‌ 1": 
| न्यायस्‌ ४।२।५० |] इति । 

जल्पविशेषो वितण्डा । तथा च सूत्रम्‌-^^ स प्रतिषक्षस्थापना्हानो कितण्डा | [ न्यायसू ° 
१।२।३ | स यथोक्तो जल्प प्रतिपश्चस्थापनाहीनतया विशेषितो वितण्डात्वं प्रतिपद्यते । वैत- 
ण्डिकंस्य च स्वपक्ष एव साधनवादिपक्षपिक्षया प्रतिपक्ष. हस्ति्रतिहस्तिन्यायेन, तस्मिन्‌ भ्रति- 
प्रत्ते बेतण्डिको न साधनं वक्ति, केवलं परपक्षप्रतिषेधायैव प्रवर्तते इति । 

अहेतवो हेतुबदाभासमाना देौामासाः पच्च । “"सव्याभिचार-विरुद-प्रकरणसम-साध्यसम- 
जर्ततिकाला हैत्वाभात्ताः | ” [ न्यायसू° १।२।४ ] इति सूत्रकारवचनात्‌। तत्र स््यंभिचा- 
रस्य छक्षणम्‌-"“ अनैकान्तिकः सन्यभिचारः | ” [ न्यायस्‌० ९२।५ ] व्यभिचारः अनियमः, 
तेन सह यो वत्तते ख सव्यभिचारः, उनिकान्तिक--एकस्मिन्‌ अन्ते भवः रेकान्तिक. तद्धि- 
पर्ययाद्‌ अनैकान्तिकः, यथा अनित्यः राब्द्‌. प्रमेयत्वात्‌ इति । 

विरुद्धस्य लक्षणम्‌-”° सिद्धान्तमभ्युपेत्य तद्विधा तिरु: | [ न्यायसू० ।२।६ | 
'"सिद्धान्तराब्दो धम॑विरिष्टे धर्मिणि प्रसिद्धोऽपि इह साध्यविषयो ग्रहीतव्यः, तेन साभ्यधम॑म- 
भ्युपगम्य यस्तं विरुणद्धि-विपयंयं साधयति स विरृद्ध., यथा नित्यः शब्द्‌. कृतकत्वात्‌ इति । 
प्रकरणसमस्य लक्षणम्‌-°° यस्मात्‌ प्रकरणचिन्ता स ति णया्थमपदिष्टः " अरकरणत्तमः | ” 


१ प्रचाल्यते भां, श्र । २ “वितण्डा नाम परपक्षे दोषवचनम्रमेव । 2 चरकसं° प° २६२1 
न्यायकलिका प° १३। ३ “यथा ्रतिवादिन. पक्षो वादिपक्चापेक्षया म्रतिपक्ष , एव वादिपक्षोऽपि प्रति- 
वादिपक्षापेक्षया प्रतिपक्ष इति उभयपक्षस्थापनादहीना । ?` न्यायवा० ता० टी १।२।३ । % ^ उत्तर- 
पक्षवादी वैतण्डिकः प्रथमवादिग्रसाभ्यमानपक्षापेक्षया हस्तिप्रतिहस्तिन्यायेन प्रतिपश्च इत्युच्यते । »› न्याय- 
मं० पु० ५९६ । ५ ^“ हेतुरक्षणाभावादहेतवो हेतुवदाभासमाना- 1>> न्यायभा० प° ७२1 ^“ हेतुलक्ष- 
णरदहिता देतुवदवभासमाना हेत्वाभासा । "` न्यायसार प° ७ । न्यायकलिका प्र १४ & “सन्य 
भिचारो नाम यदू व्यभिचरणम्‌ ।' चरकसं° परु° २६५ । ७ ^“ व्यभिचार एकन्ाऽन्यवस्था -एकस्मि- 
ननन्ते विद्यते इत्यैकान्तिको विपर्ययादनैकान्तिकः उभयान्तव्यापकत्वादिति 1? न्यायभा० १।२।५ । 
€ कः पुनरयं व्यभिचार 2 साभ्यतजातीयान्यङ्त्तित्वम्‌ । ?? न्यायवा० प° १७० ! न्यायमं ° पू ० ५९७ । 
८ ^“ एकस्मिन्नन्ते वियते इत्यैकान्तिक विपयंयादनैकान्तिक उभयान्तन्यापक्त्वादिति ।?> न्यायभा० 
१।२।५ । ९ “सपक्षे सत्वं यस्य नास्ति बिपक्षे च त्तिरस्ति स साभ्यविपयंयसाधनाद्‌ विरुद्धो भवति 1? 
न्यायकलिका प्र० १४ । १० ^“ सिद्धान्तशचब्दो यद्यपि धर्मविशिष्टे धर्मिणि व्याख्यात ` ` " तथापीह तदेक- 
देशसाभ्यधमेविषयो लक्ष्यते 1: न्यायमं० पु ६०० । ११ ^“ वि्ेषाऽगरहणात्‌ प्रकरणे संकयो भवति, 
नित्यः शब्दोऽनित्य राब्दो वेति । तदेव विरशेषाग्रदणं भ्रान्त्या हेतुत्वेन प्रयोज्यमानं प्रकरणसमो देत्वा- 
भासो भवति । न्यायकलिका प° १५ । 


२९१९ 


५ 


२२० रघीयश्चयारङ्कारे न्यायक्कुमुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


९० 


[ न्यायस्‌° २।७ ] *विचा्यंमाणौ पक्षप्रतिपक्षो प्रकरणम्‌, तस्य चिन्ता संशयात्‌ म्रशति 
आनिर्णयात्‌ यद्यपि भवति, तथापि इह विर्मशस्मिकेव गृह्यते, सा च विरोषाऽलुपरम्भादेव 
भवति, स एव च विरोषाऽनुपरम्भो यदा निणैयाथमपदिश्यते तदा तत्‌ प्रकरणमनतिवन्तंमान- 
लवात्‌ प्रकरणसमो मवति । यथा नित्यः शाब्दः अनित्यधमोऽनुपरन्धेः आकाशवत्‌ ' इति 
एकेन रक्ते द्वितीयः प्राह-अनिदयः राब्दः निव्यघमालुंपटन्धेः घटवत्‌, न च द्व यासमकानि 
वस्तूनि युभ्यन्ते । प्रमातारस्तु स्वरूपमेषी नियततमनवधारयन्तो भ्राम्यन्तीदधं ` ( न्तीति ) । 

साध्यसमस्य रक्षणम्‌-न्ताप्याऽ्रिधिषटः साध्यत्वात्‌ साभ्यत्तमः | [ न्यायस्‌० १।२।८ ] 
प्रतिवादिनं प्रति साधयितुं यद्‌ उपादीयते तत्‌ साध्यम्‌ , तद्विशिष्टो हेतु" साध्यसमः । कथं 
हेतो साध्येन तुल्यता इति चेत्‌ १ साध्यत्वात्‌ , यथा मीमांसकं भ्रति “अनित्यः शब्द्‌. करत- 
कत्वात्‌ घटवत्‌? इति । 

काछात्ययापदिष्टस्य ठक्षणम्‌-“"कालाल्वयापारे्टः कालाततीतः। [ न्यायस्‌° ९।२।६ | 
हेतोः प्रयोगकारः प्रस्यक्षागमाऽबाधितपक्षपरि्रहाद्‌ अनन्तरः, तम्‌ अतीत्य यो हेतुरपदिश्यते 
स काटात्ययापदिष्ट. । यथा अनुष्ण" तेजोऽवयवी कृतकत्वात्‌ घटवत्‌ , बाह्यणेन सुरा पातव्या 
द्रबद्रभ्यत्वात्‌ क्षीरवत्‌ इति । 


१ ““विम्चाधिष्ठानौ पक्षप्रतिपक्षौ उभौ प्रकरणम्‌ , तस्य चिन्ता विमदोत्‌ प्रभृति प्राङ्‌ निणे- 
यात्‌ यत्‌ समीक्षणम्‌ सा जिज्ञासा यक्ता स॒ निणेयार्थं प्रयुक्तः उभयपक्षसाम्यात्‌ म्रकरणमनतिवत्त- 
मान अकरणसमो निणयाय न प्रकल्पते । ` ˆ>? न्यायभा० १।२।७ । न्यायमं धर ° ६०२1! २ (तथा- 
पीह विमशोत्मिकेव गृह्यते । स यस्माद्‌ भवति । कस्माच सा भवति १ विरोषादुपलम्भात्‌ ! स एव 
विशेषानुपलम्भो यदि निणेयाथसुपदिदयते तत्‌ प्रकरणमनतिवर्तमानत्वात्‌ प्रकरणसमो भवति ।> न्याय- 
म० ध्र” ६०२! ३-नुपपत्तेः आ० । ध-मेतेषां भा०, श्र° । ५-तीत्थं ब०, ज०, भा०। 
“भ्रमातारस्तु रूपमेषा नियतमवधारयितुमश्चक्तुवन्त एव भाम्यन्तीति ।°` न्यायमं० ६०२ । ६ “साष्ये- 
नावशिष्ट साधनीयत्वात्‌ साध्यसम । अयमप्यसिद्धत्वात्‌ साभ्यवत्‌ अज्ञापयितन्यः ।> न्यायभा०, न्याय- 
वा०, १।२।८ । ““अन्यतरवादि प्रसिद्धमन्यतरं प्रति यत्साधयितुसुपादीयते तत्साध्यम्‌ˆ-ˆतदविरिषे 
हेतु साभ्यसम , कथं साध्येन तुल्यता ? इति चेदाह-साध्यत्वादिति । न्यायमं ० प° ६०६ । ७ ““भती- 
तक्रार नाम यत्‌ पूवं वाच्यं तत्‌ प्रश्वादुच्यते तत्‌ कालातीतत्वाद्राह्यं भवति 1 चरकसं ° पू० २६४। 
८ “हेतोरपदेशस्य हि साभ्यसन्देहविंशिष्टः कार , ` यच्च च प्रत्यक्षानुमानागमविरोधः'--स सर्व॑. प्रमाण- 
तो विपरौतनिणयेन सन्देहविरिष्टं कारुमतिपतति, सोऽयं कारस्यात्ययेन भपदिरयमानः कालातीत इति । 
ता० टी° प° ३४७ । हेतो" प्रयोगकाल. प्रत्यक्षागमानुपहतपक्षपरिप्रहसमय एव---उष्णो न तेजोऽवयवौ 
इतकत्वात्‌ घटादिवत्‌. । ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवत्वात्‌ क्षीरनीरवत्‌ ॥?? न्यायमं० प्र° ६१२। “श्रत्यक्षाग- 
मविश्दध. कालात्ययापदिष्टः । न्यायकलिका प° १५। ९ ““टढतरप्रमाणबाधितो हि हेतुः ऋलत्ययाप- 


दिष्टो भवति, यथा ब्राह्मणेन सुरा पेया द्रवद्रग्यत्वात्‌.क्षीरवदिति ।*" "> न्यायवा० ता० री° प° ३४० । 
न्यायसार पर० ११ । 
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¢ त्येवं = ~ शि 
अथविकल्पेवचनविघातः खम्‌ । तथा च सूत्रम्‌-“"वचनाकधातोऽथविकल्पोपपतत्या छठम्‌ | 
[ न्यायसू १।१।१० ] वचनविघातः न मुखपिधानेन अपिं तु अथेविकस्पोपपच्या, वक्तुरनभि- 
्रेतमथे तदुक्ते वचसि समारोप्य ख्वादी तन्निषेधं करोति कर्प्यमानघटनया इति सामान्य- 


(६ ॐ ५ 


छक्षणम्‌ । “तत्‌ जिषधं वाकछलं सामान्यछलमुपचारछलच्च ] 2 [ नयायसू° ९।२।११ ] तत्‌ 


[८ १४द 


सामान्यलक्षणरक्षितं छर वाकृखादिभेदेन त्रिविधं भवति । ५ 


तत्र “'अविनिषाऽमिहितेऽथै वक्तुरमिप्रायादथान्तरकल्यना वाक्छलम्‌ ।” [ न्यायस्‌” 
१।२।१२ ] अविशेषाभिदिते-अविशेषेण शब्दे प्रयुक्ते सति वक्तुरमिग्रेतमथेमपह्ुत्य परिकंरप्य 
तन्निषेधवचनं वाचि निमित्तभूतायां छं वाक्दंखम्‌। यथा (नवकम्बलो देवदत्तः" इटयुक्तं (नवः 
कम्बरोऽस्य, नव कम्बखा अस्यः इति च समासपदम्‌ अथद्येऽप्यविशिष्म्‌ , तत्र अभिनवकम्बल- 
योगं वक्रभिप्रेतं प्रमाणोपपन्नच्व अपहत्य नवसंख्यासस्बन्धमध्यासोप्य तसप्रतिषेधेन परः प्रत्यव- १० 
तिपएते-कुतोऽस्य नव कम्बलाः ? इति| 
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१ “छलं नाम परिरशठ्मथाभास्मपार्थकं वाग्वस्तुमाचमेव 12 चरकसं ° प्र° २६९६ । “परस्य 
वदतो वचनविधात अभमिधाननिरोध छलम्‌ ।?› न्यायमं° प° ६१३ । न्यायकलिका पु ° १६ । २ “किम्‌ 
आस्यपिधानादिना ? नेत्याह अथंविकत्पोपपच्येति । वक्तुरनभिग्रेतमथौत्तदुक्ते वचसि समारोप्य तभि- 
पधं छलवादी करोति ˆ विकत्प्यमानाथेषटनया ।” न्यायम० प्र° ६१३ । ३ “तद्‌ द्विविधं वाक्छलं 
सामान्यछलञ्च ।2 चरक्सं° ्र° २६६ । ध-कलस्प आ ०, ब०, ज० । ५ “वाक्छलं नाम यथा 
कश्चिद्‌ ब्रयात्‌-नवतन्त्रोऽयं भिषग्‌? इति । भिषग्‌ ब्रूयात्‌ नाऽह नवतन्तर॒एकतन्त्रोऽहमिति । परो 
ब्रूयात्‌ नाहं व्रवीमि नवतन्त्राणि तवेति अपि तु नवाभ्यस्तं हि ते तन्त्रमिति । भिषग्‌ ब्रूयात्‌ न 
मया नवाभ्यस्तं तन्त्रम्‌, अनेकधा अभ्यस्तं मया तन्त्रमिति । एतद्वार्छलम्‌ 122 चरकरसं° पृ 
२६६ । “सामान्यच्छरं नाम यथा न्याधिप्रशमनायौषधमिल्युक्तं परो म्रूयात्‌ सत्‌ सत्परशमनायेति भवा- 
नाह, खन्‌ हि रोग. सदोषधम्‌ , यदि च सत्‌ सत्परशमनाय भवति सन्‌ हि कासः सन्‌ क्षय , सत्सामा- 
न्यात्‌ छसस्ते क्षयप्रश्मनाय भविष्यति इति ।?° चरकसं° प्र २६६ । “यथा किदाह्‌-यो मया परि- 
हित स नवकम्बल. अत्र दूषणं ( वदेत्‌ ) यद्धवता परिहितं तदेकमेव वस्त्रं कथं नवेति । अचर पतिवदेत्‌ 
मया नव इत्युक्तं तथा च नव. कम्बल न तु नवेति । अन्न दूषयेत्‌ कथं नव 2 नवरोमैनिितत्वान्नव इत्युक्ते 
मरततिवादी वदेत्‌ तस्वतोऽपरिमितानि लोमानि कथं नवलोमानीद्युच्यते  अन्राह-नव इति मया पूर्वमुक्तं 
न तु नवसंख्या । अत्र दूषणं तद्वस्त्रं युष्माकमेवेति ज्ञातं कस्मादेतन्न वे कथ्यते ¦! अच्रोत्तरम्‌-मया नव 
द्युत्तं किन्तु न व इति नोक्तम्‌ । अघर दूषणम्‌-भवतः कायं कम्बलो वस्त इति प्रत्यक्षमेतत्‌ , कथमुच्यते 
न व॒ कम्बल । अयं हेत्वाभास इत्युच्यते वाकूछलञ्च । अपरञ्च वाक्लम्‌ , यथा भिरिरद॑ह्यते इत्युक्त 
दृषणम्‌-तत्त्वत. तृणतरवो दह्यन्ते कथं गिरिदह्यत इत्युक्तम्‌ । एतद्वाकछलमित्युच्यते 1” उपायहद्य प्र 
१५ । ^“नवकम्बलोऽयं माणवक इति प्रयोग. ।****> न्यायभा०, न्याय वा० १।२।१२। न्यायसार प्र° 
१६ ! न्यायमं० प° ६१४ । न्यायकलिका प्र १६। 
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३२२ ठघीयद्लयाङङ्कारे न्यायक्ुमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 
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“स्तंमवतोऽथैस्य अतिसामान्ययोगाद्‌ अत्तद्मूताथकल्पना सामान्यछलम्‌ 1 [ न्यायसू° 
१।२।१३ ] अति-व्यापकं सामान्यम्‌ अतिसामान्यम्‌ , तद्योगात्‌ कचिद्‌ व्यक्तौ अर्थस्य कस्य- 
चित्‌ संभवतो व्यक्त यन्तर संभाग्यमाननिष्पत्तेः वक्वराऽभिहितस्य सतो यद्‌ असद्धूता्थकरप- 
नया प्रत्यवस्थानम्‌ तत्‌ सामान्यनिमित्तसात्‌ सामान्यद्वलम्‌ । यंथा (संभवति ब्राह्यणे विदयाच- 
रणसम्पत इत्युक्तं छख्वायाह-न; ब्रास्येन अनेकरान्तात्‌ ; तदयुक्तम्‌ ; हेतुत्वेन अलनुपन्यासात्‌, 
न हि ब्राह्मणत्वं विद्याचरणसम्पत्तौ देतुखेन उपन्यस्तम्‌ । कि तर्हि १ प्रशंसावादोऽयम्‌ इति । 

“न्ध्मविकत्पनिरै् अर्थसद्धावग्रारिपेधः उपचारच्छलस्‌ |” [ न्याथस्‌० १।२।९४ ] धर्मः 
करोदानादिः, तस्य विक्स" उपचारः, तेन निदेशे 'मच्चाः कोरान्ति गायन्ति" इत्यादिप्रयोगे कृते 
योऽथंसद्धावप्रतिषेधः म॒ख्यार्थप्रतिपेधः-कथम्‌ अचेतना मश्वाः करोशान्तिं ¢ फं तर्हि १ 
पुरुषास्तत्रस्थाः कोशन्ति न म्वा") इति उपचारनिमित्त छलम्‌ उपचारच्छटम्‌ । तच्चायुक्तम्‌ ; 
यँथावक्चभिप्रायमप्रतिपेधात्‌ , अभिधानप्रयोगो हि खोके गौणो मुख्यश्च प्रसिद्ध इति । 

हेतुप्रतिबिम्बनप्रायं प्रत्यवस्थानं जातिः । तथा च सू्रम-^साधम्यैेधम्याभ्या मत्यव- 


स्थान जातिः ।' [ न्यायस्‌ १।२।१८ ] सकठ्जातीनां सामान्यलक्षणमिदम्‌ । रश्रतिकूरम्‌ अव- 
१ व्यक्तो च त्वस्य कस्यचित्‌ सम्बन्धे व्यक्तयन्तरे भा० । “अति व्यापकं सामान्यमति- 
सामान्थम्‌ , तयोगात्‌ तत्सभवात्‌ कचिद्‌ व्यक्ताथंस्य कस्यचित्‌ संभवतः संभाव्यमाननिष्पत्ते वक्त्राऽभि- 
हितस्य सतो याऽसद्धुताथंकलत्पना तया च प्रत्यवस्थानं तत्‌ सामान्यनिमित्तं छं सामान्यछरमिति ।° 
न्यायमं० प्र° ६१५ । न्यायकलि० प्र° १६ । २ संभवेऽतो ब ०, ज० । ३ “अहो नु खल्वसौ ब्राह्मण. 
विद्याचरणसम्पन्न ` यदि ब्राह्मणे विद्याचरणसम्पत्‌ सभवतिं व्रात्येऽपि संभवेत्‌" -अस्य प्रत्यवस्थानम्‌- 
अविवक्षितदेतुकस्य विषयानुवाद प्रशं साथत्वात्‌" सम्पदूविषयो ब्राह्मणत्वं न सम्पद्धेतु. `` 1 न्यायभा०, 
न्यायवा० १।२।१३ । “अपि च छल द्विविधं पूववत्‌ सामान्यञ्चेति । यथा सस्ता धमा सन्या 
आकराशवदिल्यक्ते दूषणम्‌-उभयोरपि शल्यत्वमभावश्च तदा नि स्वभावा धमा. आकाशतुल्या इति सामा- 
न्यछलम्‌ । उपायहृदय पर० १५} ¢ ““उपचारभ्रयोगे सुख्याथंकल्पनया ग्रतिषेध उपचारच्छरम्‌ । 
न्यायसार प्र १७ । न्यायककिका प्र" १६। ५ करतेऽथ-आ० । ६-न्ति पुरु- आ०, ब०, ज०, 
भा०। ७ “अन्न समाधि -प्रसिद्धे प्रयोगे वक्तुयंथामिप्रायं शब्दाथेयोरनुज्ञा प्रतिषेधो वा न छन्दत , 
धानभूतस्य शब्दस्य भाक्तस्य च गुणभूतस्य प्रयोग उभयेोर्खोकसिद्ध., सिद्धप्रयोगे यथा वक्तुरभिभ्राय- 
तथा शाब्दाथावलुकञेयौ मतिषेष्यौ वा न छन्दत । यदि वक्ता प्रानशब्दं अयुङ्क्त तथामूतस्याभ्यजुज्ञा 
भतिषेधो वा न छन्दत । भथ गुणभूतं तदा गुणभूतस्य, यत्र तु वक्ता गुणभूतं शब्दं प्रयुङ्क्तं प्रधानभुत- 
मभिप्रेत्य पर प्रतिषेधति, स्वमनीषया प्रतिषेधोऽसौ मवति न परोपालम्भ इति । न्यायभा० १।२।१४। 
८ “श्रतीपमवस्थानं अत्यवस्थानम्‌ 1” न्यायवा० १।२।१८ । “तत्र जातिनीम स्थापनादेतौ अयुक्त 
यः अतिरोधासमथों हेतु ।” न्यायवा० ५।१।१। “यदेवं रकारं भत्यवस्थानं हेतुप्रतिनिम्बवर््मना करियते 


सा जातिं ।” न्यायमं ° प° ६१९ । न्यायकलिका प्र° १७ । शश्रयुक्ते हेतौ समीकरणामिपरायेण प्रसङ्गो 
जाति ।?° न्यायसार प° १४। 


ङघी० प्रमाणप्र० का० ७ |] पोडशपदाथंवादः ३२३ 


स्थानम्‌ प्रस्यवस्थानम्‌, साघर्म्यण वैधर्म्येण वा यत्‌ प्रव्यवस्थानं हेतुप्रतिविम्बनप्रायं सा जातिः 
इति । तासां चतुर्वितिप्रकारो विभौगः-“.साधर्य-वैधर्म्य-उत्वर्ष-अपकर्ष-वर्ण्य-अवर्ण्य-विकरल्पै- 
साध्य-मरापि-जपापि-प्रतङ्ग-मतिद्ान्त-अनुपपत्ति-तं्य-प्रकरण-अहेतु-यथापातते-जविदेष-उप- 
पात्त-उपलन्धि-जनुपलन्धि-नित्व-अनिल-कार्यू्मौः 12 [ न्यायस्‌ ५।१।१ ] इततिसूच- 
कारवचनात्‌ | ५ 
तत्र साधम्य-वेषम्य॑समयोरुक्षणम्‌- साधर्म्य-वैधस्याभ्यामुपसंहारे तद्र्मविपर्ययोपपततः 
साधम्य-वैधम्य॑समो | [ स्यायस्‌० ५।१।२ ] साधर्म्येण वैधर्म्येण वा साधनसमिधाय सिसाध- 
यिषितपक्षोपसंहारे साधनवादिना कृते साध्यधमेविपयंयोपपादनाय साधर्म्येण प्रत्यवस्थानं 
सारधंम्यसमः प्रतिषेधः । यथा अनित्य शब्दः प्रयत्नानन्तरीयकल्वात्‌ , यत्‌ प्रयज्लानन्तरीयकं 
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१९ “विपरीतखण्डनम्‌, असत्खण्डनम्‌, विंरुद्धखण्डनं चेति । यदि खण्डनमेतत्‌ त्रिविधदोपोपेतं तदा 
निग्रहस्थानम्‌ विपरीतखण्डन दशविधम्‌-सावम्यखण्डनम्‌ , वैधम्यखण्डनम्‌ , विकल्पखण्डनम्‌ , अवि- 
रोषखण्डनम्‌ , प्राप्त्यप्राप्चिखण्डनम्‌ , अदहेतुखण्डनम्‌ , उपलन्धिखण्डनम्‌ , सरशयखण्डनम्‌ , अचुक्ति- 
खण्डनम्‌ , कायेमेदखण्डनम्‌ “1*> ( प्र १२ ) “असत्वण्डनं त्रिविधम्‌-अवण्यं ( व्यज्ञक ) खण्डनम्‌ , 
अथोपत्ति ( व्यञ्चक ) खण्डनम्‌ , प्रतिदृष्ार्थं ८ व्यज्ञक ) खण्डनश्च 1 ( प° २४ ) विरुद्धखण्डनं 
त्रिविधम्‌-अनुत्पत्तिखण्डनम्‌ , निष्यताखण्डनम्‌ , स्वाथेविरुदधखण्डनचचच ।> ( प्र० २८ >) सम्यक्खण्डनं 
पचविधम्‌-इष््थदूषणम्‌ , अनिषटार्भन्यक्ति , प्रसङ्गन्यक्ति- , विषमार्थग्यक्ति , सवेन्यायसिद्धिखाभग्यक्ति । 
( प्र ३० )> तकंराछ । ““एषा विक्तिविधाना सारो द्विविध साधम्य" वैधम्यच `एवं दूषणं विशति- 
विधम्‌ यथा-उत्कषसमम्‌ , अपक्षेसखमम्‌ , मेदामेदसमम्‌ `, प्रदनबाहुल्यमुत्तराल्पता, प्रदनात्पतोत्तर बाहु- 
ल्यम्‌ , हेतुसमम्‌ , कायंसमम्‌ , व्याप्तिसमम्‌ , अन्या्तिसमम्‌ , कालसमम्‌ , भराप्निसमम्‌ , अमप्राप्तिसमम्‌ , 
विरुद्धम्‌ , अविरुद्धम्‌ , सशयसमम्‌ , असंरायसमम्‌ , प्रतिदष्टान्तसमम्‌ , श्वतिसमम्‌ , श्रुतिभिन्नम्‌ , 
अनुपपत्तिसमञ्चेति प्रदनोत्तरधमी विंशतिधा 1 उपायदृदय प° २७ । २-र्प्यसा-श्र । ३ “समी- 
करणार्थं प्रयोग सम , साधर्म्यमेव समं वैधर्म्यमेव सममिति समार्थं समीकरणा्थं प्रयोगो द्रष्टव्य । ` ˆ 
विदोषहेत्वभावो वा समाथं न भवता विंदोषहेतु- कथिद्‌ अपदिर्यत इति। न च वादिग्रतिवादिनेस्तुत्यता 
समार्थं , जातेरसदुत्तरत्वात्‌ । नियमेनैव जातिवादी असद्वादी भवति, वादिनां तु सदसद्रादित्वेऽनियम 
इति 1 न्यायवा० ५।१।१ । “आभिमानिकं साम्यं न वास्तवमित्यथं । ता० री° ५।१।१। 
% ““साधम्यभोपसंहारे साध्यधर्मविपर्ययोपपत्ते साधम्येणैव प्रत्यवस्थानमविरिष्यमाणं स्थापनाहेतुत. 
साधर्म्यसम म्रतिषेधः । -अथ साधम्यंसम.-क्रियावान्‌ लोष्ठ" क्रियाहेतुयुणयुक्तो द्ट॒तथा चात्मा 
तस्मात्‌ क्रियावान्‌ इति, न चास्ति विरेषदेतु कियावद्ैघम्यात्‌ निष्कियो न पुन ॒क्रियावत्षाधम्योत्‌ 
करियावानिति विरोषहेत्वभावात्‌ साधम्यसम 2 न्यायभा०, वा० ५।१।२ ! न्यायम॑० पर ६२२। 
न्यायसार प° १८ । न्यायकलि० प्र° १७ । “ वस्तुसाघर्म्यमरत्यवस्थानं साधम्यं खण्डनमित्युच्यते । 
तक॑शा० पू० १२। 


३२४ रघीयद्लयाटङ्कार न्यायङ्खमुदचन्दर [ २ विषयपरि० 


१० 


१५ 


तदनित्यम्‌ यथा घट › इति साधर्यण हेतौ प्रयुक्ते जातिवादी साधर्म्येणैव भ्रत्यवतिष्ठते- नित्यः 
शब्दः निरवयवत्वात्‌ › यन्निरवयवं तत्‌ नित्यं दृष्टम्‌ यथा आकारम्‌ › इत्ति, न चात्र विशेष- 
देतुरस्ति घटसाधम्यात्‌ प्रयन्नानन्तरीयकलवाद्‌ अनित्य" इब्दः न च आकारसाधम्यीत्‌ निर. 
वयवत्वात्‌ नित्य इति । वैधम्येण वा प्रत्यवतिष्ठते-नित्यःशाष्दो निरवयवत्वात्‌, यत्‌ पुनरनित्यं 
तत्‌ सावयवं दृष्टम्‌ यथा घटः, न चास्ति विशेषहेतुः घटसाधरम्यात्‌ प्रयनानन्तरीयकतात्‌ 
अनित्यः शब्द्‌ न पुन' घटवेधर््यात्‌ निरवयवत्वात्‌ नित्य इति । 


वैधम्यंहेतावपि साधनवादिना प्रयुक्ते अनित्यः शाब्द प्रयत्नानन्तरीयकलत्ात्‌ यत्‌ पुनर- 
नित्यं न भवति तत्‌ प्रयज्नानन्तरीयकमपि न भवति यथा आकाशम्‌ इत्यापि एतेनैव पूर्वोकत- 
प्रयोगद्रयेन प्रत्यवस्थानं वैधम्यसमं इति । 

उत्कषसमादाना छक्षणम्‌-.^ ाध्यदषटान्तयोः धमविकल्याद्‌ उमयपताध्यत्वाच्च उततर 
अपक्व -अवरणय-विकरसप-साप्यतमा. | [ न्यायसू" ५।१।४ ] यत्र॒ दृष्टान्तथर्म साभ्य- 
धमिणि असन्तमपि जौरोपयनततु ( पयन्‌ ) उत्कर्षेण प्रत्यवस्थानं करोति सा उत्कप॑समा जातिः । 
यथा “अनित्य. शब्द" प्रयन्नानन्तरीयकलात्‌ घटवत्‌ ° इतयक्ते परः प्राह-“यदि प्रयल्लानन्त- 
रीयकस्वात षटवद्‌ अनित्य' शब्दः तर्हि तद्वदेव मू ततौँऽप्यस्तु, अथ न मूतः तर्हि अनित्योऽपि 
माभूत्‌ अविशेषात्‌ ' इति । 

-द्टान्तधमैविकल्यनेनैव साध्यधर्मिणि सिद्धस्यापि घर्मस्य अपकर्घेण प्रत्यवस्थानम्‌ अपकर्ष 
समा जाति" । यथा अस्मिन्नेव प्रयोगे घटः प्रय्नानन्तरीयक अश्रावणो दृष्टः शब्दोऽपि तथास्तु, 
अन्यथा अनित्यो न स्याद्‌ अविरोषात्‌ इति । 


ख्यापनीयो वण्य. साष्यधर्मिधम.) तद्विप्ययादवर्ण्य दृष्टान्तधम॑ः, तौ वण्याऽबण्यौ चिप- 
यस्यन्‌ इतरम्‌ इतरण समीक्ुवन्‌ मरत्यवस्थानं करोपि-प्यदि शब्दोऽनित्यत्ेन वरण्यते-साभ्यते 


[क ~~ ~= ~+ 1 1 
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{~त स जाति-ध० । २ “ वैधम्ेणोक्तं हेतौ तदिपरीतवैधम्येण ग्रत्यवस्थानं साधम्येभोक्तं 
देतो तद्वि परीतवेधम्येण मत्यवस्थानं वैधर्म्यम्‌ > न्यायवा भा०ः ५।१।२ । न्यायसार प° १८ । 
न्यायम ० ६२२ 1 न्यायकलिका ए ° १७ । ““वस्तुवैधरमम्यप्रत्यवस्यानं वेधम्य॑खण्डनमित्युच्यते 1” 
त्ा° ४० १४। ३ आरोपतुत्कष- आ० । “““*जसन्तमण्यारोपयन्तुतकर्षेण अत्यवस्थानं यत्करोति 
प उत्कपसम प्रतिषेध ।* न्यायमं ° ध्र° ६२३ । ट “ष्टन्तधरमं साध्ये समासजतं उत्कषंसमः 1 
न्यायभा० ५।१।४। “जवियमानधमोध्यारोप उत्कर्षं ।> न्यायवा० ठ° ५३२ । न्यायसार पू० १८ । 
न्यायकलि० प° १५। उपायहृदय प° २७। ५ “साध्ये ध्मीभावं दष्टान्तात्‌ प्रसजतोऽपकर्ष॑समः 12 


न्यायभा० ५।१।४ । “विद्यमानधमीपचयोऽपकरष. ।› न्यायवा” ५।१।४ । न्यायमं° परु° ६२३ । 
न्यायकदि° प्र ° १७ उपायहृदय प° २७ । 


। ॥ 


स्‌ ९ त 
छघी< प्रमाणप्र< का० ७ | षोडरपदाथवादः २३२९९ 


तदा घटोऽपि वरण्यताम्‌-साध्यताम्‌' इति वंण्य॑समा । 'वटश्चेन्न वप्यंते-न साध्यते तर्हिं शब्दोऽ- 
पि न वर्ण्यताम्‌' इति अवण्यंसमा ! 
धर्मान्तरविकस्पेन प्रत्यवस्थानं विकैसपसमा । यथा अत्रेव साधने प्रयुक्ते परः प्रत्यवति- 
छते-प्रयत्रानन्तरीयकं किञ्चिन्‌ मृदु दश्यते प्रवेण्यादि, किञ्चित्‌ कठिनं कपंरादि, एवं प्रयना- 
नन्तरीयकं घटादि अनित्यं भविष्यति शब्दादि तु निव्यसिति । ५ 
उभयोरपि साध्यदष्ान्तयोः साध्यसरापादनेन प्रत्यवस्थानं संध्यसमा। यथा अत्रैव साधने 
प्रयुक्ते परः प्रत्यवतिष्ठते-यदि यथा घटः तथा शब्दः तहिं यथा राब्द्‌' तथा घटोऽस्तु, शब्दश्च 
अनिसव्यतया संध्यः इति घटोऽपि साध्य एव स्यात्‌ , कथमन्यथा तेन तुल्यता ? 
प्राप्यप्राप्चिविकस्पनपू्वैकम्‌ उभयत्रापि दोषापादनं प्राप्ि-अप्राप्चिसमौ । हेतौ साधनवा- 
दिना प्रयुक्ते प्रतिवादी आह-अयं हेतु" प्राप्य साध्यं साधयेत्‌ , अप्राप्य वा ? यदि प्राप्य; तर्हिं १० 
हयोन्धस्वरूपयो्युगपत्‌ संभवात्‌ कथमेकस्य साध्यता अन्यस्य हेतुता विशेषाऽभावात्‌ ? 
इति प्राप्निसमः प्रतिषेध. । अथ अप्राप्य हेतु. साध्यं साधयेत्‌, तदि सवं साध्यं किन्न असौ 
साधयेद्‌ अविरेषात्‌ ? नहि अप्राप्य प्रदीप. प्रकाश्यं प्रकाशयति इति अप्राप्चिसमः | 
“ददुष्टान्तस्य करारणाऽनपदेद्यात्‌ प्रतल्यवस्थानाच्च प्रतिदुष्टान्तेन प्रसद्व-प्रतिद्ष्टान्तस्तमो /' 
[ न्यायस्‌° ५।९।६ ] यथा प्राक्तन एव साधने घटादेरषटान्तस्य अनित्यतायां कि कारणम्‌ ? १५ 
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१ “ख्यापनीयो व्यं विपर्ययादवर्यं , तावेतौ साध्यदष्टान्तधमौं विपर्यस्यतो वरण्याऽवर्ण्यसमौ 
भवतः 1 न्यायभा० ५।१।४ । “वण्यं साभ्य ? न्यायवा० ५।१।४ । न्यायमं ० प्रू° ६२३ । न्याय- 
सार पर १८ । न्यायकलिका प्र° १८ । “वण्यंसमो नामादेतु यो देतुवंण्याविशिष्ट । यथा परो नुयात्‌ 
बुद्धिरनित्या शब्दवदिति । अत्र वण्यं शब्दो बुद्धिरपि वण्यौ तदुभयवण्योविरिष्टत्वादर्ण्यसमोप्यहेतु ° 
चरकसं ° प्र° २६७ । २ ““अवण्यं. असाध्य ।> न्यायवा० ५।१।४ । “प्रत्यक्षविषये यद्धेखन्वेपण 
तदवण्येखण्डनसुच्यते 1” तकंशा० प्र° २४ । ३ ““साधनधमंयुक्ते दान्ते धमैन्तरविकल्पात्‌ साष्यधर्म- 
विकल्पं असजतो विकत्पसम ।°> न्यायभा० ५।१।४ । ““धमीन्तरविकल्पेन प्रत्यवस्थानं विकत्पसम ।> 
न्यायमं० प्र ६२३ । न्यायकछि० प्र १८ । ¢ “'हेत्वायवयवयोगी धमं सा-य , तं द्टन्ते ्रसजत 
साध्यसम- ।?> न्यायभा० ५।१।४ । ^ उभयोरपि साध्यदृ्टान्तयो साध्यत्वापादनेन सा्यसम 12 
न्यायमं प्रु° ६२४ । न्यायसार प° १९॥। न्यायकलि० प्र १८। ५ साभ्यते भा०, श्र० । 
६ “प्राप्य साघ्यमभ्राप्य वा हेतो श्राप्त्याऽवि्िष्टत्वादध्राप्त्याऽसाधकत्वाच ब्राप्त्यप्राप्िसमो 12: न्याय- 
सु० ५1१७ । “प्राप्त्या म्रत्यवस्थानं प्राप्तिखम , अप्राप्त्या प्रत्यवस्थानमप्रा्निसमः 1? न्यायभा ०५।१।७। 
न्मायसार प° १९) “प्राप्त्यप्रापिर्विकल्पनपूवेकमुभयत्रापिं दोषापाद्नं आाप्त्यप्राप्निसमौ 12 न्यायम ० 
प° ६२४ । न्यायकलि° प° १८ । “दहेतु साध्यं प्राप्नेति, न वा? यदि साध्य प्राप्रोति तदाऽसाधक, 
अथ देतु.सखाध्यं न प्राप्नोति तदाप्यसाधकः । एत्प्राण्त्यप्रािखण्डनसुच्यते ! > तकंशा० प° १४७, 
उपायहृदय पर २९ । 


२२६ रुघीयख्रयालङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द [ २ विषयपरि° 


न च तदन्तरेण साध्यसिद्धिः अतिप्रसङ्गात्‌ देखन्तर न्वेषणे चानवस्था इति प्र॑सङ्खसमः 
प्रतिषेधः । 
प्तिदटष्टान्तेन प्रस्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमः । यथा प्रयन्नानन्तरीयको घटादिः अनित्यो 
दृष्टः, तथा आकाशं प्रयत्नानन्तरीयकं नित्यं दश्यते, तद्वत्‌ शब्दोऽपि नित्यः स्यात्‌ । कः पुनः 
५ आकाशस्य प्रयलानन्तरीयकलं वदेत्‌ ? कूपखननादिना आकौशस्य कार्यतां मन्वानः कथिद्‌ 
एवं ब्रूयात्‌ । न चैवं व्यभिचारोद्धावनमेतत्‌ सम्यगुत्तरं न असदुत्तरप्रकारो जातिभ्रयोगः 
इत्यभिधातव्यम्‌ , यतो न हेतोरनैकान्तिकलम्‌ उद्वावयन्नसौ साघुरिव जातिवादी प्रत्यव- 
तिष्ठते, अपि तु दृष्टान्तबलेन नित्यमेव साधयन्‌ “उदस्थित इति । 
“प्रागुलत्तेः कारणाऽमावाद्‌ जैनुदत्तिस्मः ।** [ न्यायस्‌० ५।१।१२ | यथा अच्रैव प्रयोगे 
१० जातिवादी आह-पूवमनुत्न्ने साष्दाण्ये धर्मिणि प्रयल्नानन्तरीयकत्वं धमः क वत्त॑ताम्‌ , अल- 
व्धपक्षवरत्तिश्च कथमनित्यत्वं साधयेत्‌ ¢ असिद्धं च अनित्यते शब्दस्य बलात्‌ नित्यत्वमेव 
सिद्धयत्‌। कारणाऽभावात्‌-अनित्यखसिद्धिकारणस्य प्रयज्नानन्तरीयकल्वस्य अभावात्‌ । अथवा 
राब्दोतादककारणाभावाद्‌ अनुखन्ने शब्दे निराश्रयो हेतुरिति । 
^<सामान्य-दुष्टान्तयोः रेन्द्रियकत्वे समाने नित्याऽनित्यताधम्यात्‌ स्ंञ्चयसमः |” 
१५ [ न्यायस्‌०° ५।१।१४ ] यथा अत्रेव प्रयोगे परः प्रत्यवतिष्ठते-घटेन अनित्येन प्रयल्नानन्तरीय- 
कत्वं शब्दस्य साधम्येम्‌, सामान्येन च निव्येन रेन्द्रियकत्म्‌ , ततः कि प्रयनानन्तरीय- 
कत्वाद्‌ अनित्य. शब्दः स्यात्‌ किम्बा देन्द्ियकलात्‌ नित्यः इति ! 


॥ 1 
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१ “साधनस्यापि साधनं वक्तव्यमिति प्रसङ्गेन प्रत्यवस्थान ग्रसङ्गसम 1: न्यायभा० ५।१।९। 
न्यायमं ° प° ६२५॥। न्यायककि० प्र० १८ । २ “्रतिदृ्ान्तेन प्रत्यवस्थानं प्रतिंदघछान्तसम ।°° न्याय- 
भा० ५।१।९। “प्रतिद्न्तबलात्‌ खाधनम्‌ , एतदुच्यते प्रतिदृ्टान्त ( व्यञ्जक ) खण्डनम्‌ ।» तकैका० प° 
२६। उपायहदय प्र° ३०। ३-काराकार्य-आ०, ब०, ज०, भा० । ¢ उत्तिष्ठते ब०, ज० । ^“ -साधु- 
रिव जातिवादी प्रत्यवतिष्टते अपिं तु दश्यन्तबलेन नित्यत्वमेष साधयन्तुत्थित इति ।” न्यायमं° प्र° ६२५ । 
५ ““अनुत्पत्या भ्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमा \? न्यायभा० ५।१।१२ । न्यायसार प्र० २० । न्याय- 
म० प° ६२६ । न्यायकलि० प्र १८। “प्रागुत्पत्ते भ्रयल्निरपेक्षत्वानित्य इत्यसुत्पत्तिखण्डनम्‌ \? 
तकंशा० पर ° २८ । उपायहदय प° ३० । ६ ““साधर्म्यवेधरम्यसमा जाति्यौ पूर्वमुदाहता सैव सशये- 
नोपक्रियमाणा संशायसमा ।*” न्यायकठकि ° प्र १९ । ““संशयसमो नामाऽदेतुयं एव संशयहेतुः स एव 
सदायच्छेददेतु यथा अयमायुदेकरेशमाह दिन्त्वयं चिकित्सक स्यान्नवेति संशये परो ब्रथात्‌-यस्माद- 
यमायुेदेकदेशमाह तस्माचिकित्सकोऽयमिति । न च संशयहेतुं विरेषयति, एष चा्देतु 1? चर कसं ° 
प° २६६ । “संशयखण्डनम्‌ विपक्चसाधम्योत्‌ संरायवादेन खण्डनम्‌ !* तकक॑शा० प° २१ । उपाय- 
हृदय प° २९ । 


ठघी० प्रमाणप्र का० ७ |] षोडशपदाथंवादः ३२. 


"उभयसाधर्म्यात्‌ प्रकियासिद्धेः व्रैकरणत्तमः |” [ न्यायसू ५।१।१६ ] यथा अस्मि- 
न्नेव प्रयोगे अनित्यसाधम्यौत्‌ प्रयन्नानन्तरीयकत्वात्‌ कथिदनित्यतां साधयति , अपरः पुन. 
नित्याकाशसाधर्म्यात्‌ निरवयवत्वात्‌ नित्यताम्‌ इति, अतः पन्ते विपत्ते च प्रक्रिया समौना 
सिद्धा इति | 

“श्रैकाल्याऽनुपपत्तेः हेतोः अहेतुसमः |'' [ न्यायस्‌० ५।१।१८ ] यथा सम्यक्‌ साधने 
प्रयुक्ते दुषणमपश्यन्‌ जातिवादी आह -'साध्यात्‌ पूवे" वा साधनम्‌ , उत्तरं वा, सहभावि वा 
स्यात्‌ ? न तावत्‌ पूवम्‌ ; असत्य्थे तस्य साधनत्वाऽनुपपत्ते । नाप्युत्तरम्‌; असति साधने 
पूवे साध्यस्य साध्यस्वरूपत्वाऽसंवात्‌। नापि सहभावि, स्वतन्त्रतया प्रसिद्धयो. साध्य-साध- 
नभार्वाऽसंमवात्‌ सद्यविन्ध्यवत्‌ इति अहेतुसमस्वेन प्रव्यवस्थानम्‌ अहेतुसमः प्रतिपेध. । 

‹^ अ्थापत्तितः प्रतिपक्षचिद्धेः अथापत्तिस्तमः 1" [ न्यायसू० ५।१।२१ ] यथा ्ाक्तन एव 
साधने प्रयुक्ते जातिवादी आहयदि वटसाधम्यौत्‌ प्रयललानन्तरीयकत्वाद्‌ अनित्य. शब्दः 
तदा "अथौदापद्यते-‹ निरबयत्नात्‌ आकारासाधर्म्यान्‌ नित्य ` › इति । 

^"एकधर्मोपयत्तेरवि्चेषे सवाऽतरिेषप्रतड गात्‌ सद्धावोपपत्तेः अविदनेषसमः |” [ न्याय- 
सु° ५।९।२२ ] यथा अव्रेव साधने प्रयुक्ते पर प्रत्यवति्ठते-यदि रब्द्‌-घटयो एको धमः 
प्रयज्नानन्तरीयकत्वमस्ति इति तयोः अनित्यसाऽविदशेपोऽभिधीयते, तर्हि सवीर्थेपु सत्वधम॑स्य 
उपपत्तेः अनित्यत्वाऽविशेषः स्यात्‌ इति । 


[1 7 थ 0 म तत गान ~ ----~~~ ~~~ [1 प 1) 1 7 ॥ [म [व 


१ -याप्रसि-ब०, ज० ! २ “उभयेन नित्येन चानित्येन साधम्यात्‌ पक्प्रतिपक्षयो अचरत्तिः 
म्रक्रिया“*°म्रकरणानतिश्रच्या प्रत्यवस्थानं प्रकरणसम- 1 न्यायभा० ५।१।१६ । शद्वितीयपक्षोत्था- 
पनयुद्धया प्रयुज्यमाना रैव साधरम्यंसमा वैधम्यंखमा जाति प्रकरणसमा भवति ।* न्यायकलि० प्र 
१९ 1 “"त॒त्र प्रकरणसमो नामाऽ्देतु यथा अन्य शरीदात्मा नित्य इति पक्षे बयात्‌-यस्मादन्य रारीरा- 
दात्मा तस्मान्नित्य , शरीरं ह्यनित्यमतो विधमिणा चात्मना भवितव्यमित्येष चाड्टेतु;, नदहिय एव पक्ष 
स एव हेतु ।” चरकसं° प° २६६ । दे-मानात्सिद्धा ब०, ज० । ४ “हेतु साधनं पूवं पश्चात्‌ 
सह वा भवेत्‌ - इति हेतुरदेतुना न विरिष्यते, अहेतुना साधम्यात्‌ प्रत्यवस्थानमहेतुसम ।? न्यायभा० 
५।१।१८ । न्यायम ० प° ६२८ । न्यायसार पर° २० । न्यायकक्ि० प° १९ । ^ चरैकान्ये हेतोरसम्भव 
इत्यदेतुखण्डनमुच्यते । प्रतिवादी प्राह-कि हेतु साध्यादपूवं पश्चाद्‌ युगपद्वा १ -> तकंश्चा० प्र० १८ । 
५-वै सा-ब०; ज० । ६ अस्य श्रः ' ऽ-भवत्वात्‌ भा०. न्र° । <~-भवामावात्‌ श्र° । ९-विन्ध्या- 
दिवत्‌ श्र° । १० ““अथौदापयते भ्रतिपक्षचिद्धिरित्येवं क्रियमाण प्रतिषेध अथोपत्तिसमो भवति ।” 
न्यायमं प्र ६२९ । विपक्षेऽथापत्तिरेतदथीपत्तिखण्डनम्‌ 12 तकंला० घ २५ । ११ “अविरेषो- 
पपादनेन म्रत्यवस्थानमविरोषसम- 12" न्यायमं प° ६२९ । न्यायकलि° पु १९) न्यायसार प्र 
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९१ “ एकधर्मसख्यापनात्‌ सर्वस्याविशेषेण प्रत्यवस्थानमविंरेषखण्डनसमुच्यते 1 > तकंशा० पू १५। 
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३२८ टघीयखयालङ्कारे न्यायङ्कुमुदचन्दर | २ विषयपरि० 


९० 


९५ 


^“ उभयकरारणोपपत्तेः उपपत्तिः ।” [ न्यायसु° ५।१।२५ ] यथा अस्मिन्नेव साधने 
प्रयुक्तं जातिवादी प्रव्यवतिष्ठते-यदि अनिव्ये कारणं प्रयत्नानन्तरीयकस्वमस्ति इति अनित्योऽसौ 
तदा नित्यत्वेऽपि अस्य कारणं निरवयवलवम्‌ अस्ति इति नित्योऽस्तु इति । 

^ निरदिष्टकरारणामकेऽप्युपलम्मात्‌ उपलाश्धिस्तमः 1 | न्यायस्‌० ५।१।२७ ] निर्दिष्टस्य 
साध्यधमंसिद्धिकारणस्य अभावेऽपि साध्यधर्मोपरन्ध्या प्रत्यवस्थानम्‌ उपरुन्धिसमः प्रतिपेधः। 
यथा अत्रेव साधने परुक्ते प्रः भ्त्यवतिष्ठते-श्ालादिभद्गजे शब्दे विदयुद्‌ादौ च प्रयत्नानन्तरी- 
यकत्वाभावेऽपि अनित्यखमस्ति इति । 

` तदनुपठरनुषठम्मादचावकतिदधौ तद्विसीतोपपत्तेः अनुपलब्धि्तमः ।*> [ न्यायसू. 
।१।९६ | यथा '्रारात्वारणाद्‌ अविद्यमानः शब्दः असत्यावरणेऽनुपरच्े. , आवरणाऽसत्वन्च 
अनुपटब्धे. सिद्धम्‌ , यस्य तु दर्शनात्‌ भाग्‌ विद्यमानस्य अदुपङव्िः न तस्य आवरणाऽलुप- 
रन्धिः यथा पटाद्यादरृतस्य घटादेः, आवरणाऽनुपरन्धिशच श्रवणात्‌ प्राक्‌ शब्दस्य इत्युक्तं जाति- 
वादी आह-तदनुपब्धेः राब्दावरणाऽतुपरब्धेरप्यनुपलम्भाद्‌ अभावसिद्धिः 'आवरणाऽनुप- 
रग्िनांस्ि अनुपरब्धेः? इति, तद्विपरीतोपपत्तेः शाब्दस्य अभावविपरीतत्ेन भावस्योपपन्त 
अनुपर्न्धिसम. प्रतिषेधः । 

“शास्या ठुल्वधमोधपत्तेः सवाऽनिलतय्रसक्काद्‌ अनिलसमः ।°> [ न्यायस्‌ ५ । 
९।६२ | यथा अस्मिन्नेव प्रयोगे परः प्रत्यवति्ठते-यदि शाब्दस्य अनित्येन घटेन साधर्म्य 


भयतनानन्तरोयकत्वमसित इति अनित्यत्वं स्यात्‌ , तदा सर्वभावानां सत्वादिना घटेन साध्यः 
मस्ति इति अनित्यत्वं स्यादिति । 


~~~ 


९ ^“ उभयस्य अनित्यत्वस्य नित्यत्वस्य च कारणोपपत्त्या मत्यवस्थानयुपपत्तिस्रम ।  न्यायभा० 
५।१।२५ । न्यायकृलि° प्रु १९ । “ननु सैवेयं साधम्यादिसमा प्रकरणसमा वा जातिनं भेदान्तरम्‌ ; 
मेवम्‌, उद्धावनभ्रकारेण भेदात्‌ । परपश्षोपमद बुद्धया साधम्यदिसमा जाति. प्रयुज्यते, पक्षान्तरोत्थाप- 
नास्थया म्रकरणस्मा , जप्रतिपत्तिपयंवसायित्वारयेनेयमुपपत्तिसमेति । » न्यायमं० प° ६३० । २ उप्‌- 
छम्भस-भा० । “सवंसाध्यारोपेण अन्यापकत्व साधनस्ये्युपलन्धिसमाथं । न्यायवा० ५।२।२७। न्याय. 
सार ए्र° २१। न्यायमं० पर० ६३१ । “ विशिष्टेतुना नित्यतावणेनादोषोऽदेतुरिति उपलन्धिखण्डन- 
सुच्यते ।* तकंशा० प्र १९। ३ “अनुपलन्भ्या अत्यवत्थानमनुपरन्धिसमा ।*› न्यायकलि० प्र २० । 
न्यायम° प° ६३१ । न्यायसार प्र० २१। ४ “सवंभावानित्यतवप्रसद्धेन प्रत्यवस्थानमनित्यसम- [4 
अविशेषसमेवेयं जातिरिति चेत्‌ , त्र हि सत्तायोगात्‌ सवेभावनामविरोष आपादित इह तु घटसाय- 
म्योदेव अनित्यत्वमापादितमिति उद्धावनभङ्गिभेदाच जातिनानात्वमिति 1” न्यायमं प° ६३२ । न्याय- 
कलि० धर २० । ““अविरोषसमातोऽनित्यसमा न भियते तञ्ापि सवाविरोष इहापीति । मियते, तत्र 
सवोविरोष इह सर्वानित्यत्वमिति ।» न्यायवा० ५ ।१।३२ । ५ अनित्यस्वेन ज० । 


सा ण ततमत तिता ७५ क 


खघी° ्रमाणप्र> का> ७ | पोडरापदाथंवादः ३२९ 


““नित्यमनित्यमावाद्‌ अनित्ये नित्यतोपपत्तेः नित्यसमः } [ न्यायत्‌० ५।१।३५ | 
यथा “अनित्यः शाब्दः इ्युक्ते जातिवादी अनित्यत्नाख्यसाभ्यधसंस्वरूपविकत्पनेन शब्दस्य 
नित्यत्वमापादयति ; तथाहि-किमिदम्‌ अनित्यत्वं शब्दस्य नित्यम्‌ , अनित्यं वा १ यदि 
नित्यम्‌ ; तर्हि धमंस्य नित्यत्वात्‌ तदाश्रयस्यापि शब्दस्य नित्यमनित्यभावाद्‌ अनित्यधर्मा- 
धारतयाऽसत्वात्‌ नित्यम्‌ । अथ अनित्यम्‌ ; तत्रापि अनित्यते अनित्ये सिद्धं नित्यघ्वं 
राब्दस्य इति । । 

°^ म्रयत्नकार्याऽनेकत्वात्‌ कार्यसमः 12 [ न्यायसु० ५।९।३७ ] यथा ^ अनित्यः ब्दः 
प्रयल्लानन्तरीयकल्वात्‌ › इत्युक्ते परः प्रयल्नकायोऽनेकल्वोपन्यासेन प्रव्यवतिष्ठते-प्रयत्नस्य कार्य- 
वैविध्युषङभ्यते, किञ्चिद्‌ असदेव प्रयत्नेन अभिनिर्वस्यते यथा घटादि, किञ्चित्‌ सदेव 
आवरणापनयनद्वारेण अभिन्यञ्यते यथा काण्डपटाद्याघ्रतं घटादि, इति कथमसतः शब्दस्य 
अनित्यता इति ? 

सत्यवस्त्वप्रतिभासो विपरीतग्रतिभासश्च निग्रहस्थानम्‌ । तथा च सूत्रम" विगप्रातिपात्तर- 
ग्रपिपात्तस्च निम्रहस्थानम्‌ ।” [ न्यायस्‌ २।२।१६ ] विरुद्धा कुत्सिता वा प्रतिपत्तिः विप्र 
तिपत्तिः, तत््वप्रतिपत्तेरभावोऽप्रतिपत्तिः इति सकरनियहस्थानानां सौमान्यलक्षणमिदम्‌ । तानि 


ता त नता १० 


१ अनित्यत्वसाध्यधर्मस्वरूपविकत्पनेन श ब्दनित्यत्वापादनं नित्य्म प्रतिषेध ।>> न्यायमं ० पर 
६३३ । न्यायककि० घ्र २० । न्यायसार प्र° २२। र्‌ (श्रयलकायनानात्वोपन्यासेन म्रत्यवस्थानं कार्य- 
सम । * न चेयं सश्यसमा जाति , देत्वथंविकलत्पनेन इह प्रत्यवस्थानात्‌ । तथाहि-निरवयवत्वादाकाश- 
साधर्म्योपन्यासेन सशय आपादित , इह तु साघनवाचुक्तप्रयल्लानन्तरीयकत्वहेत्वथेनिरूपणेनेति । न्याय- 
मं० पृ० ६३४! न्यायकलि० प्र २१1 उपायद्टृदय ° २८ । “का्य॑मेदात्‌ धघटवच्छब्द्‌ इति न 
वक्तव्यम्‌ , एतत्‌ कायंभेदखण्डनसुच्यते 1 तकंशा० प्र २३ । २-य॑द्रेवि-श्र० ! ् “विपरीता 
कुत्सिता वा प्रतिपत्तिः विप्रतिपत्ति-* `अरतिपत्तिस्तु आरम्भविषयेऽप्यम्रारस्म -परेण स्थापितं वा न प्रति- 
पेधति अतिषेधं वा नोद्धरति"ˆˆ। > न्यायभा० १।२।१९ । ^“ निंम्रहस्थानानि खं पराजयवस्तून्यपरा- 
धायिकरणानि प्रायेण प्रतिज्ञायवयवाश्रयाणि तत्तववादिनमतततववादिनवाभिसम्छवन्ते ! > न्यायभा० 
५।२।१ । निग्रह पराजय , तस्य स्थानमाश्रथः कारणमित्यथं । न्यायकलिका प° २१ ।  असाधना- 
्वचनमदोषोद्धावनं हयोः । निग्रहस्थानमन्यत्तु न युक्तमिति नेष्यते ॥ 2 वादन्याय घरु° २। ^ प्रकता- 
रोषतत्त्वार्थप्रकादापटुवादिन- । विन्रुवाणो त्रवाणो वा विपरीतो निगृह्यते ॥ तस्मादेकस्य परकृतसिद्धैरेव 
परस्य निग्रहो न अ्रकारान्तरेण । > न्यायवि० वि० धर° ५२५७ उ० । “आस्तां तावदत्मभादिर्यसेव 
हि निह । न्यायेन विजिगीषूणा स्वामिभ्रायनिवत्तनम्‌ ४? न्यायवि° वि० प° ५३२ पू० \ ^ तचरं 
ताच्विके वदेऽकलष्के कथितो जय. । स्वपक्षसिद्धिरेकस्य निग्रहोऽन्यस्य वादिन ॥४६॥ तत्त्वार्थ- 
दलो एू० २८१ । 
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ख्घी ° प्रमाणम्र० का० ७ || षोडरापदाथवाद्‌- ३३१ 


भरतिज्ञाताथंस्य “अनित्यः शाब्दः › इयाद्‌" देन्द्रिकखस्य हेतोर््यभिचारम्रदरशनेन प्रतिषेधे कृते 
तं दोषमुद्धरन्‌ धमंविकस्पं करोति-किमयम्‌ असर्वगतः शाब्दः घटवत्‌ , कि वा सर्वगतः सामा- 
न्यवत्‌ १ यदि अस्वंगतः घटवत्‌ ; तर्हि तदवद्रेव अनित्योऽस्तु, इति सोऽयम्‌ “अनित्यः शब्दः? 
इति पूवप्रतिज्ञातः ‹असखव॑गतः राष्दः ` इति प्रतिज्ञान्तरं कुर्वन्‌ निगृह्यते साधनसामथ्यीऽपरि- 
ज्ञानात्‌ इति । 

“श्रतिन्ा-हेतवोर्विरोधः ग्रतिन्नािरोधः 1 [ न्यायस्‌ ५।२।४ ] चत्र प्रतिज्ञा हेतुना 


विरुद्धयते हेतुबां प्रतिज्ञया स प्रतिज्ञाविरोधः । यथा गुणन्यतिरिक्तं द्रव्यम्‌ रूपादिभ्यो भेदे- 
नारुपरन्धेः इति । 

शक्षप्रातिपेधे ्रतिन्नाताथपिनयनं प्रतिज्नासन्न्यासः | [ न्यायसू० ५।२।५ ] यथा 'अनि- 
स्यः शाब्दः देन्द्रियकस्वात्‌ घटवत्‌ ` इत्युक्ते पूववत्‌ सामान्येन अनैकान्तिकसे हेतोरुद्धाविते 
प्रतिज्ञासन्न्यासं करोति-"क एवम्‌ आह्‌ अनिस्यः सब्दः इति । 

‹"अविगिषोक्ते हेतो प्रतिषिद्धे विनेषभिच्छतो हेत्वन्तरम्‌ 1" [ न्यायसू० ५।२।६ ] यथा 
एकप्रकृति इद्‌ व्यक्तम्‌ परिमाणात्‌ घटादिवत्‌ परिमितत्वं हि घटादेः एकभसूवंकस्य दृष्टम्‌, तत्‌ 
मंहदादिविकारजतिः प्रतीयमानम्‌ एकपरकृतिपूर्वक॑त्वं साधयति, इत्यस्य हेतोः व्यभिचारेण 
प्रत्यवस्थानम्‌-एक प्रकृतीनां नानाग्रकृतीनाच्च रं परिमाणम्‌ इत्यस्य हेतोरहेतुते निध्ितेऽ- 
पि 'एकम्रकरतिसमन्वये सति विकाराणां परिमाणात्‌ इति तत्परिजिहीपेया विशेषणमाह । 
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किन्तु हेतुद्छान्तौ साधन प्रतिज्ञाया, तदेतदसाधनोपादानमनर्थकमिति आन्थक्यानिभ्रहस्थानमिति 1? 
न्यायभा० ५।२।३। “तत्कथ निग्रहस्थानम्‌ ? साधनसामथ्योपरिजानात्‌ । > न्यायवा० ५।२।३। “्रति- 
ज्ञातार्थप्रतिषेधे परेण ते ध्मान्तरविकत्पाद्थनिर्देश अरतिन्ञान्तरसुच्यते ।> तकंशा० प° ३४। 


९ “यन्न म्रतिज्ञा दैत॒ना विरुद्धयते हेतुश्च प्रतिज्ञया स प्रतिज्ञाविरोधो नाम निग्रहस्थानम्‌ 1" एते- 
नैव प्रतिज्ञाविरोधोऽप्यक्त., यच प्रतिज्ञा स्ववचनेन विरुद्धयते यथा श्रमणा गर्भिणी । देतुविरोधोऽपि ` 
एतेन प्रतिज्ञया इृ्छन्तविरोधोऽपि वक्तव्य ।? न्यायवा ० ५।२।४। न्यायमं ° प° ६४३ 1 “ेतुप्रति- 
ज्ञयोर्विरोध प्रतिज्ञाविरोध इत्युच्यते 1? तकंशा० प° ३५ । २ तत्र भा० । ३२८ प्रतिज्ञातमर्थंप्रति- 
षेधे कृते परित्यजति स ॒म्रतिज्ञासन्न्यासो वेदितम्य । ` एतत्साधनसाम्यापरिच्छेदात्‌ विप्रतिपत्तितो 
नियहस्थानम्‌ °> न्यायवा० ५।२।५। न्यायसार प° २४ । न्यायमं० घर० ६४४ । न्यायकङि० प्रु 
२३ । “परेण स्वप्रतिज्ञाप्रतिषेधे कृते सन्न्यासोऽखम्थनेति प्रतिन्ञासन्न्यासः 1 तकंशा० पृ ३५ । 
 “साधनान्तरोपादाने पूर्वस्यासामथ्यंख्यापनाज्निग्रहस्थानमिति । सामभ्य वा हेत्वन्तरं व्यर्थमिति ।* 
न्यायवा० ५।२।६ । “दहत्वन्तरं नाम॒ भक्रतिहेतो वाच्ये विकृतिहेतुमाह ।? चरकसं° प्र २६५ । 
““अविरोषटेतौ स्थापिते पश्वाद्धेतवन्तयेक्तिरिति हेत्वन्तरम्‌ ।> तकंशा० पृ ३६ ५ महादि-आ० । 
६&-तवं प्रसा-बण०, ज०, भा०, श्र । ` 
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“श्रकृतादथांद्‌ जग्रगिसतम्बदार्थस्‌ अर्थान्तरम्‌ 1” [ न्यायम्‌० ५।२।७ ] यथोक्तलक्षणे 
पक्षप्रतिपक्षपरिमरहे हेतुना साध्यसिद्ध प्रकृतायां श्रक्तं हेतुं प्रमाणसामर्थ्येन अहमसमर्थः 
समथंयितुप्‌ इत्यवस्यन्नपि कथामपरिप्यजन्‌ अन्तर त्रवीति-"नित्यः शब्द्‌. अस्पर्शवत््वात्‌ 
इति, हेतुश्च हिनोतेधातोः तुप्रत्यये कृदन्तं पदम्‌ › पदञ्च नौम-आख्यात-उपसर्ग-निपाताः इति 
म्रछत्य नामादीनि व्याचष्ट इति । 

““वर्णकमनिदै्चषत्‌ निरर्थकम्‌ 1 [ न्यायस्‌ ५।२।म | अभिधेयरहितकेवल्वर्णानुपू- 
मात्रं निरथंक नास निप्रहस्थानम्‌। यथा अनित्यः शाब्दः जबगडरदलवात्‌ घंटधवत्‌ इति । 

वरित्पतिवादरेनया तरिरनिहितमपि जविल्ातम्‌ जगिन्नाताथैस्‌ ("| न्यायस्‌० >।२।६ ] 
यत्‌ साधनवाक््य दुषणवाक्यं वा त्रिरभिहितमपि परिपदा प्रतिवादिना च न ज्ञायते “अग्रसि- 
सिद्धपरयोगम्‌ अतिद्रुतोच्वारितम्‌ › इयेवं प्रकारम्‌ जसाम्यसंबरणाय धूर्तैराश्रीयते तद्‌ अचि- 
ज्ञात नाम निप्रहुस्थानम्‌ | 

(“पोव।पय।ऽयोगात्‌ जग्रतितम्वदवर्थस्‌ अपार्थकम्‌ |“ [ न्यायसू" ५।२।१० ] पूर्वाप- 
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१ “यथाक्तलक्षणे पक्षप्रतिपक्परिग्रदे हेतुत साभ्यसिद्धौ प्रकृताया ब्रूयात्‌ नित्य शब्द- अस्पर्श. 
त्वादिति देठ , देठनाम हिनेतेधौतो ठनि अत्यये छृदन्तपदम्‌ - 1» न्यायमा० ५।२।७॥। ““अभ्युप- 
गताथीसद्गतत्वान्निप्रहस्थान यद्भ्युपगत तत्सम्बद्धमन्यदसम्बद्धमुच्यते 1? न्यायवा० ५।२।५७ । “प्रक्र 
तादथादथोन्तरं तदनौपयिकमभिदधतोऽथीन्तरं नास निग्रहस्थान भवति 1» न्यायसं० पर ६४५ । 
न्यायककलि० २३ । “अथोन्तरं नाम अथ। ज्वरलक्षणे वाच्ये परमेदलक्षणमाह । > चरकस° प्र० २६७ । 
“शरकृताथेप्रतिसम्बद्धाथोमिधानम्थीन्तरम्‌। > तर्क॑शा० प° ३६। २ समाख्यात , ज० । ३ ““अभि- 
धेयरदितवणनपूर्वापरयोगमात्न निरर्थकम्‌ 1? न्यायमं० ६४६ न्यायकलि प्र० २४। न्यायसार पृ 
२५ । "सधिनसञुपादानादज्ञानमेव वबन्‌ न साध्यं जानीत इति न साध्य न साधनश्नोपादत्त इति 
निगृह्यते ।* न्यायवा ५।२।८ । “अनथेक नाम यद्वचनमन्ञरमराममात्रमेव स्यात्‌ प्चवगवत्‌, न 
चाथेतो गह्यते ।* चरकसं° प° २६५ । “यदा वाद इष्टः तदा मन्त्रभाषणमिति निरथेकम्‌ । ° तर्क॑शा० 
घ २३६ । ४-द्रात्वात्‌ च०> ज० । ५ सधधवत्‌ बर, ज० | भघदटधषवत्‌ भा०, श्र । € 
यद्धाक्य परिषदा प्रतिवादिना च त्रिभिरभिहितमपि न विज्ञायते श्िष्टश न्दमप्रतीतमरयोगमतिदतोचारित- 
मित्येवमादिना कारणेन तदविज्ञातार्थम्‌ । अविन्ञातार्थमसामर््यसंवरणाय प्रयुक्तमिति निग्रहस्थानम्‌ 1” 
न्यायमा० ५।२।९ । “निस्थेके सरकेण सर्वमर्थशन्यता, इह तु भवन््यथो नावगम्यते इततोश्वारणादि- 
व्यतिकरवशादिति ।› न्यायमं ° ° ६४८ । ““परिषत्मतिवादिभ्या त्रिभिरभिदितमप्यविज्ञातमित्यविज्ञाता- 
थेम्‌ ।' तकंशा० प्र ३० । ७ ““यत्ननेकस्य पदस्य वाक्यस्य वा पोवौपयेण अन्वययोगो नास्ति इत्य- 
सम्बद्धाथत्वं ग्यते, तत्ससुदायार्थस्यापायादपार्थकम्‌ ।°, न्यायभा० ५।२।१० । “निरर्थकादपार्थङ न 
भिद्यते तत्राप्रथो न गम्यत इहापीति ; भिद्यते इति जूमः, तत्र हि वणमात्रम्‌ , इह तु पदान्यस- 
म्बद्धानि । ” न्यायवा० ५।२।१० 1 ^ अपार्थकं नाम यदर्थ परस्परेण चायुख्यमाना्थैकम्‌ ! ” 
चरकं ए २६६ । “पोवोपयासम्बद्धोऽपार्थकम्‌ । » तव॑शा० पर ३७ । 
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राऽसङ्गतपद्कदम्बोचारणाद्‌ भप्रतिष्ठितवाक्याथम्‌ अपार्थकं नाम निग्रहस्थानम्‌ । यथा र्द 
दाडिमानि, षड अपूपाः, छ्ुण्डम्‌ , अजाऽजिनम्‌ , पलर्पिण्डः इत्वादि। 

“° जकयवविपरय्तिविचनम्‌ अगप्रा्तकाटम्‌ 1 [ न्यायस््‌° ५।२।११ ] अवयवानां प्रति- 
्ञादीनां विपयासेन यथाक्रमोख्छडघनेन प्रयुज्यमानम्‌ अलुमानवाक्यम्‌ अप्राप्रकारं नाम 
निग्रहस्थानं भवति 

^“ ह्ीनमन्यतमेनापि अवयवेन न्न्‌ 1” [ न्यायस्‌० ५।२।१२ ] पृच्वावयवे वाक्ये प्र- 
योक्तव्ये तदन्यतमेनापि अवयवेन हीनं प्रयुखानस्य न्यूनं नाम निप्रहस्थान भवति । 

०० हेतृदाहरणाधिकम्‌ अधिकम्‌ | ” [ न्यायस्‌० ५।२।१३ ] एकेनैव हेतुना दृष्टान्तेन वा 
प्रतिपादितेऽर्थं हेत्न्तरं रष्टान्तान्तरं वा प्रयुञ्जानस्य अधिकं नाम निग्रहस्थानं मवति । 

^ न्ब्दार्थयोः पुनर्वचनं पौनरुक्तम्‌ अन्यत्राऽनुवादात्‌ |? [ न्यायस्‌" ५।२।१४ ] शाब्दस्य 
अर्थस्य चँ अभिदहितस्य पुनरभिधानं पुनरुक्तं नाम निग्रहस्थानम्‌ अज्तुवादं वजैयित्वा । तत्र 
राब्दपुनरक्तम्‌- अनित्यः शब्दः, अनित्य शब्दः इति । अथपुनरुक्तम्‌-' अनित्यः शब्दः, नियो- 
धधर्म॑को ध्वनिः? इति । अनुवादे पौनरुक्तय न दोषाय, यथा हेष्वपदेशात्‌ प्रतिज्ञाया. पुन्- 
चनं निगमनमिति । ““अथीदापवस्यं स्वशब्देन पुनर्वचनम्‌ 1” [ न्यायस्‌ ५।२।१५ ] पुनरु- 
क्तम्‌-यथा (उतत्तिधमेकम्‌ अनित्यम्‌ › इत्यभिधाय अथादापन्नस्य अथस्य योऽभिधायक. 
शब्दः तेनं स्वशाव्देन ब्रूयात्‌ "नित्यम्‌ अलुसत्तिधमकम्‌' इति । 


“शविद्ञातस्य परिषदा भिरभिहितस्यापि अग्रत्युच्चारणम्‌ अननुभाषणम्‌ 1? [ न्याय- 


१-कदम्बको-ब०, ज० । २ “यथा दश दाडिमानि षडपूपा कुण्डमजाजिनम्‌ पललपिण्ड अर्धो 
रुकमेतत्‌ कुमार्या स्फयैकृतस्य पिता अप्रतिशौन इति । > पात० मदहाभा० १।२।४५ । न्यायभा० 
५।२।१० । न्यायप्रवेशन्र° पू० ˆ 1 ३ “प्रतिज्ञाया दुष्टया पद्चाद्धेतुस्थापनमप्राप्तकालम्‌ । "› तकंशा० 
पु° ३७ । ¢ ^“ ्रतिन्ञाहेतूदादरणोपनयनिगमनानामन्यतसमेनापि न्यून न्यून भवतिं 12 चरकसं° प° 
२६५ । ^“ प्चानयवा अन्यतमेन हीना न्यूनम्‌ । ?' तकंशा० प्र० ३७। ^“ तत्कथं निग्रहस्थानम्‌ ¢ न 
खाधनाभवि साध्यसिद्धिरिति! ? न्यायवा० ५।२।१२ । ५, ^“ अधिकं नाम यदायुवैदे भाषमाणे बाहस्प- 
त्यमौरानसमन्यद्वाऽग्रतिसम्बद्धाथंमुच्यते ! 2 चरकस० प° २६५ । ” बहुहेतूदाहरणोक्तिरधिकम्‌ । ”” 
तकशा प्र ३८ । ६ “यद्वा पुन अतिसम्बद्धाथंमपि द्विरभिधौयते तत्पुनरुक्तदोषादधिकम्‌ । तच युन- 
रुक्त द्विविधम-धथैपुनरु्तं शब्दपुनरुक्तं च । ” चरकस० प° २६५ । ^“ पुनरुक्तं त्रिविधम्‌-शब्दपुन- 
रुक्तम्‌ , अर्थ॑युनरुक्तम्‌ , अथापत्तिपुनसक्त च ।”2 तकंशा० प्र० ३८ । ७ वा ब, ज० । <-स्य च 
दाब्दस्य स्व-भां०., श्र° । ९ तेन शाब्देन नरू-प०, न° तेन नू-आ० 1 “ न्तेन स्वरोब्देन जयात्‌" 
न्यायभा० ५।२।१४ ! १० “परिषदा विज्ञ।ताया मतिज्ञाया तरिरभिहिताया अपि यदि कश्ित्प्र्युचा- 
रणासमर्थः तदाऽननुभाषणम्‌ 12 तकंञ्चा० प्र ३९ । 


९० 
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३३४ रखवीयख्यार्ङ्कार न्यायङ्कमुदचन्द्र | २ विषयपरि० 


१५ 


स्‌° ५।२।१६ | परिषदा विदितस्य वादिना चरिरुचरितस्यापि यद्‌ अप्रदयुञ्चारणं तद्‌ अननुभाषणं 
नाम निप्रहस्थानं भवति; अप्रव्युचारयन्‌ किमाश्नयं दूषणमभिदण्यात्‌ इति ? 

^"जकिज्ञातस्च अज्ञानम्‌ ।* [ स्यायसू° ५।२।१० ] परिषदा विज्ञातस्यापि वादिवा- 
क्यस्य प्रतिवादिना यद्‌ अविज्ञानं तद्‌ अज्ञानं नाम निग्रहस्थानम्‌ । अजानन्‌ कस्य प्रतिषेधं 


कुयात्‌ इति ? 
^“उत्तरस्याऽगप्रतिपत्तिः अप्रतिभा 1 [ न्यायस्‌ ५।२।१८ ] परपक्षप्रतिषेधः उत्तरम्‌ 


क क, प 


तद्‌ यदा न प्रतिपद्यते तदा निगृहीतो वेदितव्यः । 

“कार्यव्यासक्गात्‌ कथाविच्छेदो विक्षेपः |” [ न्यायस्‌ ५।२।१६ ] वादमुपक्रम्य सिसा- 
धयिषितस्थार्थस्य अदक्यसाध्यतामवसाय काठ्यापनार्थं यत्र कत्तव्य व्यासज्य कथां विच्छि- 
नत्ति-'इदं मे करणीयं परिहीयते तस्मिन्नवसिते पश्चात्‌ कथयामिः इति, स वित्तेपो नाम 
निग्रहस्थानप्‌ । 

“स्वपक्षे दोषाऽभ्युपगमात्‌ प्रपक्षे दोषपरपङ्गो तानुज्चा 1 [ न्यायसू० ५।२।२० ] यः 
परेण आपादितं दोषमनुदूधृस्य अभ्युपगम्य च ्रवीति-'भवदन्तेऽप्ययं दोषः समानः" इति सः 
परमतानु्ञानात्‌ मतानुज्ञा नाम निग्रहस्थानम्‌ आपद्यते । यथा चोरो भवान्‌ पुरुषत्वात्‌ प्रसिद्ध- 
चौरवत्‌ इयुक्तं स आह-“भवानपि चौरः पुरुपत्वाऽविशेषात्‌? इति । 


^“ निग्रहमराप्तस्य जनियहः पयनुयोज्योपेक्षणम्‌ । '” [ न्यायस्‌ ५।२।२६] पस्यंलुयोज्यो 
नाम निग्रहोपपत्या चोदनीयः-' इदं ते निग्रहस्थानम्‌ आयातम्‌ अतो निगृहीतोऽसि ` इति 


१ “परिषदा विज्ञाताया अपि प्रतिज्ञाया केनचिदविज्ञानमज्ञानसुच्यते 1 ' तकंशा० प्र ३९ । “ज- 
प्रतिपत्तितो निग्रहस्थानम्‌ > न्यायवा० ५।२।१८ । २ “यदि परस्य प्रतिज्ञा न्यायवदीक्षते दूषणे चासम- 
थेस्तदाऽप्रतिभा ।” तक॑शा० प्र ३९ । ““उत्तरविषयाऽगप्रतिपत्तिरज्ञानम्‌ , प्रतिपत्तावपि तदभरत्युचारण- 
मनयुभाषणम्‌ , अनुभाषितेऽपि उत्तराग्रतिपत्तिरप्रतिमा 1>> न्यायम० प° ६५३ । ३ “्वप्रतिज्ञाया दोष 
ज्ञात्वा व्याजे परिहार. कायीन्तरकथनम्‌ 1 तकंशा!० प्र° ३९ । ¢ “य. परेण चोदितं दोषमनुदुधृत्य 
भवतोऽप्यय दोष इतिं व्रवीति सा मतानुज्ञा, परमत स्वमतेऽनुजानाति । उद।हरणं भवांश्वौर. पुरुषत्वा- 
दिति । सत प्रति ब्रूयात्‌-भवानपौति, सोऽभ्युपगम्य दोषं परपक्षेऽभ्यजुजानातीति निग्रहीतो वेदि- 

तञ्य॒ ।*› न्यायवा० ५।२।२१। न्यायमं ° प° ६५५ । “परदूषणे स्वपक्षदोषाभ्युपगम इति मतासुक्ञा 
तकंरा० प° ३९ । ५ ““ पर्यनुयोज्यो नाम निग्रहोपपत्त्या चोदनीय. "12 न्यायभा० ५।२।२१ } न्याय- 
म॑० प्रु° ६५६} “यदि कश्िन्निमहस्थानं पराप्रुयात्‌ , तस्य निम्रहापच्यजुद्धावनं तदुदूषणेच्छया तु ॒दूपण- 
स्थापनम्‌ । तदथं च हीने किं मयोजनं दूषणेन १ असिद्धमेतत्‌ दूषणम्‌ । एतङ्च्यते पर्यनुयोज्योपेक्ष- 
णम्‌ । > तकंशा० प° ४०। 


घी प्रमाणप्र° का० ७ || षोडशपदार्थवाद ३२५ 


वचनीय. › तं यः उपेक्षते नाऽनुयुडक्ते, स पय्य॑नुयोञ्योपेक्षणात्‌ निगृह्यते । एतेश्च (कस्य प- 
राजयः" इति अनुयुक्तया परिषदा वचनीयम्‌ , न खलु निम्रहप्राप्र स्व कौपीनं विव्रुणुयादिति । 


= ८ => स्‌ 


“जनियहस्थाने निह स्थानानुयोगो निरनुयोज्यानुयोगः । '” [ न्यायस्‌ ° ५।२।२२ ] उपप- 
जनवादिनम्‌ अनि्रहाहंमपि ‹ निगृहीतोऽसि * इति यो ब्रूयात्‌ स जभूतदोषोद्धावनात्‌ निगृह्यत इति । 
^“ सिदधान्तमभ्युपेत्य अनियमात्‌ कथाप्रसङ्गः अपसिद्धान्तः | ” [ न्यायसु° ५।२।२३ |] 
यः पूर्वं कश्चन सिद्धान्तमभ्युपगम्य कथायां प्रवृत्तः सिसाधयिषपिता्थसमथंनरभसेन दूषणोद्धर- 
णरभसेन वा स्वसिद्धान्तविरुद्धमभिधत्त स अपसिद्धान्तेन निगृह्यते । यथा नित्यान्‌ प्रतिज्ञाय 
शब्दादीन्‌ पुनः अनित्यान्‌ ब्रते इति । 
“° हेत्वीमासाश्च यथोक्ताः । [ न्यायस्‌° ५।२।२४ ] यथोक्ता. पूर्वोक्तक्षणेरंक्षि ताः हेत्वा- 
भासाःपच्च, असिद्ध-विरुद्ध-अनैकान्तिक-काराव्ययापदिष्ट-ग्रकरणसमाः निग्रहस्थानं भवंन्तीति। 
अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -्रमाणः इत्यादि; तद्विचारितरमणीयम्‌ , भवस्परिक- 
सिितानां प्रमाणादिषोडरापदार्थानां स्वरूपतः प्रमाणेन विचनायंमा- 
णानामघटमानत्वेन तत्त्वज्ञानात्‌ निश्रेयसघ्राप्त्यनुपपनत्तेः । 
यत्‌ स्वरूपतः प्रमाणेन विचायेमाणं नोपद्यते न तन्चच्ज्ञानात्‌ 
निः्रेयसप्राप्तिः यथा तथाविधाद्‌ इन्दुद्धयस्वरूपज्ञानात्‌ , नोप- 
पन्ते च स्वरूपेण प्रमाणतो बिचायमाणा भवसरिकस्िता-. 
षोडरापदाथा इति । न च स्वरूपतः प्रमाणेन विचायेमाणानां तेषामघटमानत्वमसिद्धम्‌ ; तथा- 
हि-र्यत्तावद्‌ भवद्भिः सकर्पदाथोनां गरिष्ठत्ात्‌ प्रथमतः प्रमाणपदाथैः प्रतिपादितः, स यथा 
स्वरूपतः प्रमाणेन विचार्यमाणो नोपपदयते तथा प्रत््क्चप्रमाणस्वरूपनिरूपणावसरे प्रपल्म्चितम्‌ , 
अनुमानादिप्रमाणस्वरूपनिरूपणग्रघटरके प्रपच्चयिष्यते च । 


५५ न्त) 


घोडशपदाथोना विशदतया प्रति- 
विधानम्‌, धमौऽघभेद्रव्ययेो गति- 
स्थितिसाचरणदेतुतया पुथक्‌ 
(से 
द्रव्यत्व्छदधश्च- 


0 ^ 


१ ““ एतच कस्य पराजय इत्युधुक्तया परिषदा व्रचनीयम्‌ , न खट निग्रहं पराप्त स्वं कौपीनं 
विदरणुयादिति । ?° न्यायमा० ५।२।२१। २ “ कस्यचिदनिग्राह्यत्वेऽपि निंग्रहस्थानाभियोगो निरनुयोज्या- 
नुयोग॒। ?› तक॑शा० प्र० ४० । ^ भूतदोषाऽम्रतिपत्तिरपरतिभा, अभूतदोषप्रतिपत्तिरननुयोज्याुयोग । ” 
न्यायमं प्र° ६५७ । ३ ^“ पूवं" चतुर्विधे सिद्धान्ते स्वयमङ्गीकृतेऽपि पर्चच्चेयथासिद्धान्तं न बरूयादय- 
मपसिद्धान्त । = तक॑शा० प्र ४०। ¢ “यथा पूचमुक्ता चिविधा असिद्धोऽनेकान्तिको विरुद्धर्चेति 
हेत्वाभासा- । ” तक॑शा० प्र ४० । ५ एतेषा निग्रहस्थानानां विरोषविवरणं तत्तन्न्यायसूत्रौयभाष्य- 
वा्तिंक-तात्पर्य॑टीकासु , न्यायखारे ( प्र° २३-२८ ), न्यायमन्ञ्य ( प° ६ ३८-६५९ ) न्यायकलिका- 
याश्च (षू° २२-२७) द्रष्टव्यम्‌ । अकृते च न्यायमज्ञय्ये व विरोषतो ग्रन्थकृता अनुखता । &-वतीति श्र० । 
७ प° ३०९ प॑ १७। ८ यद्धव-ब०, ज० । प° ३०९ पं० १९ । “यत्तावद्‌ भवद्धि सकलपदाथानां 
गरि्टत्वात्‌ प्रथमतः ˆˆ 1” स्या०रल्ना०प्र° ९५५-७६ । ९ प्र ° ७७ । 
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अतो मवलरिकतिपितग्रमाणपदाथंस्य अन्यवस्थितेः कथं तसरिच्छेयतेन आत्मादिप्मेय- 
तत्त्वं उ्यवतिष्ठते ? यथा च आत्मा नित्यव्यापित्वादिरूपो भवस्रिकल्पितो न व्यवतिष्ठते तथाः 
पट्पदाथपरीक्षाप्रषके प्रतिपादितम्‌ । शरीर च्च स्वारम्भकाऽवयवेभ्योऽर्थान्तरम्‌ अवयविनि- 
राकरणादेव निराकृतम्‌ । भौतिकानि प्राप्यकारीणि इन्द्रियाणि, बुद्ध यन्तरवे्या बुद्धिः, अणु 
मनश्च इति त्रितयसपि प्रागेवं अपास्तम्‌ । आत्मरुणलेन भवलरिकस्पितयोधर्माऽधर्मयोर- 
'यन्यवस्थितेः तद्रूपा प्रदृत्तिरपि अन्यवरिथतेव । तद्गुणलरेन अनयोरव्यवस्थितिश्च आसमदरन्य- 
विचारावसरे प्रतिपादित । प्रत्यमावश्च आत्मनो व्यापिनः स्वदेह्रमितौ प्रःयाख्यातः | दोष- 
फल-टु"खानाम्‌ जात्मगुपरानां गुणपदाथविचारावसरे' निराकृतिः छता । अपवर्गश्च भवत्कस्पितो 
मोक्षस्वरूपनिरूपणप्रषट्के मरतिपेसस्यते । तन्न द्वादशविधं प्रमेयमवतिष्ठत। 

किच्च, अस्य द्वादशविधत्ावधारणं तावत्येव प्रमाणन्यापारपरिसमाप्तः › प्रयोजनपरि- 
समाप्तेवां स्यात्‌ ? तत्र आदयः पक्षोऽतुपपन्न; दिक्‌-कार-माकाश-प्रथिव्यादिप्रपञ्चेऽपि 
भरमाणव्यापारप्रतीते" । न च तस्पठचस्य अत्रैव अन्तर्भावः इत्यभिधातन्यम्‌ ; ततोऽस्य अत्य- 
न्तविरक्षणल्वात्‌ । यदू यतोऽत्यन्तविलक्षणम्‌ न॒ तत तत्र अन्तर्भवति यथा जटेऽनलः, 
अत्यन्तविखक्ष्णीश्च आकाशादयो भावा भवलसरिकस्पितद्वादशविधप्रमेयपदार्थात्‌ इति । तथा- 
विधानामप्येषामच्रान्नभावे आत्मन्येव अशेपपदाथानामन्तर्भावात्‌ बह्माऽद्ैतप्रसङ्गतो गता 
पोडशपदाधपरिकरपना । द्ितीयपक्तेऽपि कस्य प्रयोजनस्य अनैव परिसमाप्नि -लौकिकस्य, अप- 
वगलक्षणस्य, प्रयो जनमात्रस्य वा १ न तावर्छोकिस्य; तस्प्रयोजनप्रसाधश्ानां घट-पट-मुङ्कुट- 
शकट-अन्नपानादीनामत्राऽसडब्रहात्‌। नापि अपवर्मलक्षणस्य ; तेखयोजनोवादकानां दीक्षा- 
तपोध्यानादीनाम्‌ ° अत्राऽसइ्घ्रहात्‌। नापि प्रयोजनमात्रस्य; रोकिकेतरप्रयोजनातिसिकतिस्य 
प्रयोजनमात्रस्यैवासंमवात्‌। ततोऽयुक्तमेतत्‌- 

शानं ( ते , सम्बगसस्वरवा यन्मोक्षाय भवाय वा । 
तत्ममेयामिहाऽमीष्टं न प्रमाण थमात्रकस्‌ ॥* | न्यायम प्र, ४२७ ] 

सत्येतरज्ञानपरिच्छे्यस्य अखिङस्य प्रमेयरारोः द्वाद्रानिये प्रमेये सङ्गृही तुमश्चक्यत्वात्‌ । 

पदाथसंख्यायां संशययपरिगणते च `विपयंय-अनध्यवसाययोरपि' परिगणनप्रसङद्खः । न्याय. 
प्रवृत्त्यद्धत्वात्‌ तस्येव परिगणते अनुहेच्छा-परामिमवाभिलाष-ाभ-पूजा-ख्यात्यादेरपि परिग- 
। ९ -या प्तयक्षप्रमाणप-ब ००ज० । २ प्र० । २६१ 1 २ प ० ०७ । परु° १८६ । पुर ६९ । ` 
४९० २९३। ५ प° २६८! € षू २७५ । ७ (अपि चास्य दादशविधत्वावध।रणं तावत्येव 


म्रमाणव्यापारपरिसिमाप्ते म्रयोजनपरिघमा्ैदी स्यात्‌ ` 1" स्या रला० प्रू* ९५७६ | <-थंकस्पना 


ब०, ज०।९ तस्मसाधक्छानाम्‌ ब०, ज०, भाण ° न्र° । ९० अच सङ्प्रहाभावात्‌ ब०, ज० , भां० । 
११ ^ विपयेयानध्यवसाययोश्व भमाणादिषोडशपदायेभ्योऽन्तरभूतयोः अतीते ।” असेयद० प १८९ 
२० । स्या र्ा° प° ९७६ । १२-पि गण-आ० । 


ङघी° प्रमाणप्रर का० ७ | पोडदापदाथंवादः ३३७ 


णनग्रसङ्गः तत्म्व्रत्यज्गत्वाऽविरषात्‌ । किच्च, जंरन्नेयायिकैः प्रतिज्ञायवयवपच्चकवत्‌ ‹ जिज्ञासा, 
संरायः, शक्यप्राधचिः, प्रयोजनम्‌ , संशयन्युदासः › इत्यन्येऽपि अवयवाः पच्च प्रतिज्ञाताः । 
तेषाच्च मध्ये भवता किमिति संशय-प्रयोजने एव गृह्येते ? 

दृष्टान्तोऽपि न उदाहरणादन्यः। ततश्चास्य प्रथगभिधाने सर्वेषामपि अवयवानां प्रथग- 
भिधानप्रसङ्गः अविशेषात्‌ + 

सिद्धान्तोऽपि प्रतिज्ञातो नाऽ्थान्तरम्‌ । अतोऽस्य परथग्‌ छक्षणाभिधानमन्थंकम्‌ । सर्वैरेव 
हि शाखकारेः अपसिद्धान्तं बरुवाणो निगृह्यते, न च सिद्धान्तलक्चणं प्रतिज्ञातः प्रथक्‌ तैः 
क्रियते, तस्या एव सिद्धान्तव्वेन सर्वेषां सुप्रसिद्धत्वात्‌ । 

अवयवानाच्च पदाथंसंख्यायां परिगणने अनुमानस्यापि प्रथक्‌ परिगणनप्रसङ्खः ! तस्य 
भमाणान्तगेतत्वात्‌ प्रथगपरिगणने अवयवानामपि अनुमानात्मकत्वान्न प्रथक्‌ परिगणनं स्यात्‌। 
° प्रधानमूतच्च अनुमानं प्रमाणान्तगैतलान्न प्रथरुपादीयते तदन्तभूंतास्तु अवयवाः प्रथगुपादी- 
यन्ते" इति महती प््ापूवेकास्तिा ! उपादानेऽप्येषाम्‌ इयत्ताऽवधारणमयुक्तम्‌ ; याबद्धिर्विवक्षि- 
तार्थप्रतिपत्तिमवति तावतामेव उपादानार्हतवात्‌ , सा च कचित्‌ किय द्िर्भवतीति । 

तकस्यै च प्रमाणविषयपरिशोधकत्म्‌-तत्तिरोधायकाद्यपनेतृत्वम्‌ , संरायादिन्यवच्छेदेन 
तन्निश्चायकत्वम्‌ , तद्भ्रहणे प्रवरत्तस्य प्रमाणस्य अग्रेसरतया तस्स्वरूपविवेचनमात्रं वा ? प्रथ- 
मपन्ते प्रतीतिविरोधः ; घटादितिरोधायकस्य अन्धकारादेः तकांद्‌ अपनयनाऽप्रतीतेः । द्वितीय- 
तृतीयपक्तेऽपि अप्रमाणास्मकोऽसौ तथा तन्निश्चयं तद्विवेचनमाच्र च्च कुयात्‌ , प्रमाणात्मको 
वा ? न तावद्‌ अप्रमाणासमक'; प्रमाणविषयस्य अगप्रमाणात्मना तेन परिशोधनाऽलुपपनत्तेः । 
यद्‌ अप्रमाणं न तत्‌ प्रमाणविषयपरिशोधकम्‌ यथा मिथ्याज्ञानम्‌ प्रमेयो बाऽथं", अप्रमाणच्च 
भवद्भिः परिकसितः तकं इति । तत्परिशोधकस्वे वा अस्य प्रसमाणखप्रसङ्गः ; यत्‌ प्रमाण- 
विषयपरिशोधकम्‌ तत्‌ प्रमाणम्‌ यथा अज्तुमानादि, प्रमाणविषयपरिशोधकश्च मवद्धिः परि- 
कस्पितः तकं इति । अस्तु तर्हिं प्रमाणात्मक एवासौ इति चेत्‌; न; ° चत्वारि एव प्रमा- 
णानि” इति संख्यान्याघातग्रसक्तेः। 

निणैयश्च प्रमाणफछम्‌ › तच्च सति प्रमाणे अवश्यं भवति इति न किंल्िचत्‌ तस्य प्रथगु- 
पादाने प्रयोजनम्‌ , अन्यथा हान-उपादानादेरपि प्रथगुपादानग्रसङ्गः प्रमाणफङलाऽविरोषात्‌ ! 


ण मा मि पि == काकि = न = 


१ ““ दशावयवानेके नैयायिका वाक्ये सच्क्षते-जिज्ञासा, सशय , शक्यग्रापि , प्रयोजनम्‌ , सशय- 
व्युदास इति 1" ” न्यायभा० १।१।३२। न्यायमं ० प्र° ५७० । जिज्ञाखाप्रयोजनसंशयरथपराप्नीनां 
वादमार्गज्ञानाधिगम्यपदाथंरूपतया उल्लेख. चरकसंहितायामपि ( प्र २६२ ) द्यते । २ इयत्त्वा~ 
ज० । २ ८ तच्च प्रमाणविंषयतिरोधायकापनेतृत्वम्‌ , संशयादिव्यवच्छेदेन तन्निद्चायकत्म्‌ , तदूम्रहणे प्कत्तस्य 
म्रमाणस्य अग्रेखरतया तत्स्वरूपविवेचनमात्नं वा १. स्या रला प° ९७५ | , । 
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यदपि वीतरागकथाः इत्यादि वादस्य रक्षणम्‌ ; तदप्यनुपपन्नम्‌; तस्य वीतरागविषयलाऽ- 
संभवात्‌ ; तथाहि-वादो नं अविजिगीपुविषयः निगरहस्थानवत्वात्‌ जस्प-वितण्डावन्‌ । न 
नास्य निप्रहस्थानवस्वमसिद्धम न्यून-जयिक-अपसिद्धान्त-हेत्वाभासपच्चकटक्षणाऽटनिम्रह- 
स्थानानां तत्र सद्धाबात्‌। सतामप्येपां निम्रहनरुदध.या उद्धावनाऽभावात्‌ न वादे विजिगीषु- 
विषयता; इव्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; जस-वितण्डयोरपि तथोद्धावनाऽभावप्रसङ्गतोऽविजिगीषुविषय- 
ताप्रसक्तेः । तत्र हलादिप्रयोगसंभवात्‌ न तथोद्धावनाभाव. इति चेत्‌ ; नलु वादे इतस्तत 
योगाऽभावः ¶ तच्वाध्यवसायसंरक्चणौ्थत्वरहितत्वाच्चेत्‌ , जस्पवितण्डे हि तत्त्वाध्यवसायसंर- 
्षणा्थे अतः तयोरेव तस्मयोगो न वादं इति; तद्प्यनरपतमोविसितम्‌ ; छखादीनामसटुत्तर- 
तया कखाभ्यवसायसंरक्षणहेतुत्वाऽलुपपत्तेः । परस्य तूष्णीभावनिमित्तत्वात्‌ तेषां तद्धतुत्वसुप- 
पन्नम्‌ ; इत्यप्यसत्‌ ; तथा परस्य तृष्णीभावाऽसंमवात्‌) असदुत्तराणामानन्त्यात्‌ । तत्वाभ्यव- 
सायसंरक्षणाथंत्वरदहितसञ्च वादेऽसिद्धम्‌ , तस्यैव तत्संरक्षणाथत्वोपपत्ते. । तथाहि- वादं एव 
तच्वाध्यवसायसंरक्षणाथः, प्रमाणतकंसाधनोपाटम्भववे सिद्धान्ताऽविरुद्धते पड्चावयवोपपन्नतें 
च सति पक्षप्रतिपक्नपरिप्रहवच्वात्‌ › यस्तु न तथा स न तंथा यथा आक्रोरादिः) यथोक्त- 
विशेषणश्च वाद", तस्मात्‌ तच्ाध्यवसायसंरक्षणाथं इति । 

न चायमसिद्धो हेतुः, “^ प्रमाणतकपाधनोपालम्भः पिदन्ताऽगिरुडः पञ्चावयवोपपकः 
पक्षप्रतिपक्षपारह्ये वादः |” [ न्यायसू १।२।१ ] इत्यभिधानात्‌ । " पक्षप्रतिपक्षपरिप्रहव- 
त्वात्‌” इत्युच्यमाने जलपस्यापि तथालप्रसङ्धाद्‌ अवधारणविरोधः स्यात्‌ , तत्परिहारार्थं प्रमा- 
णतकंसाधनोपारम्भत्वविशेषणम्‌। नहि जल्पे तत्सं भवति-“ यथोक्तोपपवरछ्ठजागिनियहस्था- 
नसाधनोपाटम्मः जल्पः 1*2 [ न्यायस्‌ु० १।२।२ ] इति वचनात्‌ । नापि वितण्डा तथाऽनुष- 
ज्यते; जट्पस्यैव वितण्डारूपत्वात्‌ “न्स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो कितण्डा । 2 [ न्यायस्‌° १।२।३ | 
इत्यभिधानात्‌ । तत' प्रमाणतकसाधनोपाङम्भत्वविन्चेषणस्य पक्षप्रतिपक्षपरिभहस्य जल्प-वित- 
ण्डयोरभावात्‌ सिद्धं वादस्यैव तन्तवाध्यवसायसंरक्ष णाथत्वम्‌ । तत्त्वस्य अध्यवसायो हि निश्चयः, 
तस्य संरक्षणम्‌-न्यायबखात्‌ निखिटबाधकनिराकरणम्‌ , न पुनः तत्र बाधकमुद्धावयतो यथा- 
कथञ्चित्‌ निमुंखीकरणम्‌ लङ्ुटचपेटादिभिस्तैनन्यश्चरस्यापि तत््वाभ्यवसायसंरक्चणार्थत्वाऽ- 


1 


५५८ 


१ “वादो जिगीषितोरेव तत्त्वाध्यवसायसंरक्चणार्थत्वात्‌ अन्यथा तदुपपत्ते `" -निम्रहस्थानवतत्वाच्च }2 
तत्तवा्थ्छो° पू० २७९ । अ्मेयक० प° १९४ उ० । र-णाथरहि-ब ०> ज० । २ तदृध्य-भाः त्र° । 
४ “वाद्‌ एव तत्त्वा्यवसायसंरक्षणाथं ` ` । ” तत््वर्थ्छो° प° २७८ । प्रमेयक० प° १९५ पू० । 
५ तथा आक्रो-भा° । & अवसायः ज०, भ्र । ^“ त्वरकषणार्थं॑सद्धिरुपदर्तन्यमेव छलगदिं 
विजिगोषुभिरिति चेत्‌ ; नखनचपेरशख्रपरहारादीपनादिभिरपीति वक्तव्यम्‌ , तस्मान्न ज्यायानयं तत््वरक्षणो- 
पायः । ° वाद्न्याय प्र° ७१। ७ तन्न्यकरण-ब०, ज०, भां ०, श्र । 
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दुषन्ञात्‌ । न च जस्पवितण्डाभ्यां निखिल्नाधकनियाकरणं' कत्त राक्यम्‌ छखायुपक्रसपरतया 
ताभ्यां संशयस्य विपर्यस्य वा जननात्‌ । तत्वाध्यवसाये सत्यपि हि परनिरयखीकररणप्रर्तौ 
पराश्निक्राः त्र संरोरते विपयस्यन्ति वा- "किमस्य तच्ाध्यवसायोऽस्ति किवा नास्ति? इति.^्तास्येवः 
इतिं वा। परनिखंलीकरणमात्रे तच्वाध्यवसायरहितस्यापि भर्च्युपर्म्भात्‌ तन्वोपड्बवादिवत्‌। 
ततो वाद एव एकः कथाविशेषः तच्वाभ्यवसायसंरक्षणफलः ङाभपूजाख्यातिहेतुः निःश्रेयस- 
रास्त्रे अभ्युपगन्तव्यः न पुनज॑स्पवितण्डे तद्विपयेयात्‌ । एतच प्र॑मेयकमखमात्तण्डे संम्पच्चंपरप- 
च्वितम्‌ इह द्रष्टव्यम्‌ । 

हेत्वाभासाश्च अस्माकममिमता एव,किन्तु तैः मोक्षशास्त्रे निर्दिष्टै. न किञ्चित्‌ प्रयोजनम्‌, 
अन्यथा प्रतयक्षा्याभासानामपि निरदेशभ्रसङ्गात्‌ षोडशपदाथसंख्याक्चतिप्रसङ्गः । प्रत्यक्ािप्र- 
माणनिरदेशसामथ्योदेव तदाभासानां छन्धत्वादनिरदैशे अवयवनिर्देशसाम्यादेव देत्वाभासा- 
नामपि ङन्धस्वादनिरदेशोऽस्तु अविशेषात्‌ । 

छनि तु बाङुक्रीडाप्रायाणि न प्रामाणिकानां निःश्रेयसार्थिनामवटम्बयितुमुचितानि । 

जातयस्तु दुषणाभासा हेत्वाभासेरेव सडगरहीताः किमिति अतः प्रथरुर्च्यन्ते, न च एता- 
सामियत्ता कन्त पायेते, युष्माभिरपि आसामानन्दयेनं' अभ्युपगमात्‌। यदाह *'भाष्यकारः- 
५ सत्यप्रि आनन्त्य जातीनामसकीणोदाहरणविवक्षया चतुविद्चातिप्रकारा उच्यन्ते न सख्या- 
नियमः करियते 1 [ स्यायम० प° ६२२ ] इति । परस्परविवेकेन उपलक्षणार्थं तर्हि तासासुपा- 
दानम्‌ ; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; उपात्तानां परस्परविषेकेन उपखक्षणेऽपि अनुपात्तानामुपरक्षणाऽसंभ- 
चात्‌ । कतिपयतसखकाराणां तद्धिवेकेन उपलक्षणाथे तस्छक्ष णप्रणयने च ““पमिथ्योत्तरं जातिः" 
[ न्यायविनि० २।२०२ | "इत्येतावद्लक्षणं प्रणेतव्यम्‌ सकरतट्व.यक्तिव्यापकत्वात्‌ | 

एवं निप्रहस्थानानामपि अनन्तत्वात्‌ न इयत्ता कलु शक्या । तदानन्त्यं च भवद्भिरेव अभि- 
प्रेतम्‌" प्रातिपत्यप्रतिपत्तिप्रकारस्य बहुत्वेऽपि द्वाविद्यतिर्नयहस्थानानि प्रदर्य्यन्तेः/ |] 
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१-णं दशाक्यं-आ० । २-करणे प्रबृ-श्र° । ३ “परनिमुंखीकरणमात्रे तथान्यवसायरदहितस्यापि 
्रवत्तिदशनात्‌ तत्तवोपप्लववादिवत्‌ । `” तत््वाथंदलो° प्र° २७९ । -ङम्भात्‌ ततो-आ० । ५ 
प° १९४ । तत्त्वाथंदलोकवार्सिकेऽपि ( प्र ° २७८ ) । ६ सप्रपश्चमिह उद्यन्ते भा । सप्रपथ्चितम्‌ 
इ-आ०, ब०, ज० | ७ छृखादीनि ब०, ज०, भां ° । ८-च्यते आ०, ब ०, ज ° । द्यन्ते श्चर° । 
९ ““ मिभ्योत्तराणामानन्त्यात्‌ चास्त्रे वा विस्तरोक्तितः । साधम्यादिसमसत्वेन जातिनेंह अतन्यते ॥२०६॥* 
न्यायवि ° द्वि° परि०, प° ५२७ उ०। १० ^“ तद्टिकल्पाजातिनिग्रहस्थानबहुत्वम्‌ । > न्यायस्‌० १।२।२० । 
११ भाष्ये नोपरन्धमिदं वाक्यम्‌ । न्यायमज्ञया तु ८ प्र ६२२ ) (सत्यप्यानन्त्ये जातीनामसंकीर्णो- 
दाहरणविवक्षया चतुर्विंशतिप्रकारत्वमुपवर्णितं न तु तत्संख्यानियम कत. ° इत्यस्ति । १२ “८ तत्र मिध्यो- 
त्तरं जातिः यथानेकान्तविद्धिषाम्‌ । द्युष्ट्‌देरभेदत्वप्रसङ्गदेकचोदनम्‌ ॥> न्यायविं० घर ५२६ उ०। 
प्रमाणसं° परि° ६ । १३ इस्येतावदेव तद्छक्च-प्र° । 
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इति भाष्यंकारवचनात्‌ । यच्च छलजातिनिग्रहस्थानानां प्रत्येकं दूषणं तत्‌ म्र॑मेयकमखमार्च॑ण्डे 
सप्रपश्च प्रपश्चितम्‌ इह द्रष्टव्यम्‌ । तदेवं षोडशपदार्थानां विचार्यमाणानामन्यवस्थितेनः 
यौगानां पट्‌पदाथनियमवत्‌ षोडशपदाथनियमोऽपि उपपन्नः । 

धमोऽधमंदरन्ययोः तद्थान्तरमूतयोः सद्धावाच्च । कतः प्रमाणात्‌ तस्सिद्धिरितिचेत्‌ ¢ 
(अनुमानात्‌ ' इति ब्रूम. । तथाहि-विवादापन्नाः सकंङ्जीवपुद्रलाश्रयाः स्रद्रतयः साधार- 
णवाह्यनिमित्तपिक्षाः युगपद्धाविगतितवात्‌ एकसरस्सङ्िलादिना अनेकमतस्यादिगतिवत्‌ । तथा, 
सकटजीवपुद्ररस्थितयः साधारणबाह्यनिमित्त पेक्षाः युगपद्धाविस्थितित्वात्‌ एककुण्डाश्रयानेक- 
बद्रादिस्थितिवत्‌ । यत्‌ तत्साधारणं निमित्तम्‌ स॒ धमं, अधर्मश्च, ताभ्यां विना तद्रति- 
स्थितिकायाऽनुंसत्त. । 

गतिस्थितिपरिणामिन एव अथाः परस्परं तंद्धेतवश्चेत्‌ ; न ; अन्योन्याश्रयाऽनुष्ञात्‌- 
सिद्धायां हि तिष्ठसदार्थेभ्यो गच्छखदाथीनां गतौ तेभ्यः तिष्ठयदार्थानां स्थितिसिद्धिः , तस्सि- 
द्धौ च गच्छसदा्थोनां गतिसिद्धिरिति । साधारणनिमित्तरहिता एव अखिलार्थगतिस्थितयः 
परतिनियतस्वकारणपूवंकलात्‌ इति चेत्‌ ; कथमिदानीम्‌ इश्वर अङ्कुरादिकाययोत्पत्तौ, नत्तंकीक्षणो 
वा निखिल््षकजनानां नानातदरेदनोसन्तौ साधारणं निमित्त स्यात्‌ १ तस्छक्षणसाघारण- 
निमित्तमन्तरेण तदुपपत्यनुपपत्तेः इति चेत्‌ ; तदेतद्‌ अन्यत्रापि समानम्‌ , नहि सकङा्- 
गतिस्थितयोऽपि सदद्वाविन्यो धमोऽघमेरक्षणसाधारणनिमित्तमन्तरेण उपपद्यन्ते, सञद्धावि- 
कायत्वात्‌ , यत्‌ स्घद्धावि कार्यम्‌ तन्न साधारणनिमित्तमन्तरेण उपपद्यते यथा अङ्कुरादि, 
तथामूताश्चेता. सकलार्थगतिस्थितय इति । शर एव आसां साधारणनिमित्तमस्तु, इत्यप्य- 


[1 


१ भाष्ये नोपलन्धं वाक्यमिदम्‌ । “ सामान्यमधिक्ृत्य निग्रहस्थाने दे । भेदविस्तरविवक्षायां तु 
दाविशतिधा भेद । उदाहरणमात्रताच मेदस्य आनन्त्यमिति 1 न्यायव।० ५।२।१ । ^" असं कीर्णोदाद- 
रणविवक्षया च द्वाविंशतिभेदसंकीत्तेनम्‌ अवान्तरभेदैस्तु जातिवदानन्त्यमेव तेषामिति । » न्यायमं ° पर 
६३९ । २ ए १९५-२०४। तत्त्वाथे्टो° प° २८१-३११ । निग्रहस्थानानां खण्डनं त॒ वादन्यायेऽपि 
(ए०७४-१४२) दर्व्यम्‌ । एतदर्थं सिद्धिविनिर्चयटीकाया जत्पसिद्धिनामकं प्रकरणमपि समवलोकनीयम्‌ । 
३ “गतिस्थित्युप्रहौ धमोधमयोरपकारः । ° तत्त्वर्थसू ५।१७। “उद्यं जह मच्छाणं गमणाणुग्गहयरं 
दवदि लए । तह जीवपुग्गल्ाणं धम्मं द्वं वियाणेहि ॥८५॥ » पञ्चास्ति° । ^“ धम्मल्थिकाए णं जीवाणं 
आगमणगमणमासुम्मेसमणजोगा वडजोगा कायजोगा जे यावन्ने तहप्पगारा चखा भावा सव्वे ते धम्मलि- 
काए पवत्तति । गडलक्खणेणं घम्मत्थिकाए्‌ । व्या ० प्रज्ञ° १३।४।४८१ । % “जह हवदि धम्मदय्वं 
तह तं जणेह दन्वमधमक्खं । विदिकिरियाज॒त्ताणं कारणभूदं दु पुढवीव | ८६ ॥" पश्चास्ति° । “अह्‌- 
मत्थिकाएणं फं प्रवत्तति ¢ गोयमा । अहमत्थिकाएणं जीवाणं सणनिसीयणतुयहणमणस्सय एगत्तीभाव्‌- 
करणता जे यावन्ने तहप्पगारा थिरा भावा सव्वे ते अहमत्थिकाए पवत्ततिं 1 ठाणलक्खणेणं अहमत्थि- 
ऋए ।” भ्या° अन्न १३।४।४८१ । ५-जुपपत्तेः ज०, भ्र° । ६ तद्धेतुश्चेत्‌ आ० । 
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युक्तम्‌ ; तत्र गतिस्थितीनामसंभवात्‌ , भूम्यादौ तदशनात्‌ । तर्हिं स्रं एव तासां तन्निमित्तमस्तु 
इत्यप्यलुपपन्नम्‌ ; गगनवर्तिपदाथंगतिस्थितीनां तदसंभवात्‌ । तर्हिं नभः साधारणं निमित्तमा- 
सामस्तु सवत्र तत्संभवात्‌; इत्यप्यपेशछम्‌ ; तस्य अवगाहनिमित्तसप्रतिपादनात्‌ । तस्य एक- 
स्येव अनेककायनिमित्ततायाम्‌ अनेकसर्वगतपदार्थपरिकत्पनाऽनर्थक्यग्रसङ्धः; काल-आत्म- 
दिक्‌-सामान्य-समवायकायस्यापि यौगपदादिप्रस्ययस्य, वुद्ध.यादे , दमत पूरवणः इत्यादि 
प्रत्ययस्य, अन्वयज्ञानस्य) इहेदम्‌ः इति प्रत्ययस्य च नभोनिमित्तस्ोपपत्तेः तस्य सर्वत्र सर्वद 
सद्धावात्‌। कायेविरोषात्‌ कालादिनिमिचमेदन्यवस्थायां तत॒ एव धममीऽधमीदिनिमित्तमेद- 
व्यवस्थाऽप्यस्तु सवथा विशेषाऽभावात्‌ । 

एतेन अद्ं्टनिमित्तखमपि आसां प्र्याख्यातम्‌ , पुद्गङानामदष्टाऽसंभवाच्च । ये यदा- 
त्मोपभोग्याः पद्गाः तद्गतिस्थितयः तदात्माऽरष्टनिमित्ताश्चेत्‌ , तर्हिं असाधारणं निमित्तमहप्ं 
तासाम्‌ , प्रतिनियतात्माऽदृष्टस्य प्रतिनियत द्रव्यगतिस्थितिहैत॒लम्रसिद्धेः। न च तदनिष्टम्‌; 
भूम्यादिवत्‌ तदखाधारणकारणस्य अदृष्टस्यापि इष्टखात्‌ , साधारणं तु कारणं तासां धमाऽ- 
धर्मो, इति सिद्धः कायंविरोषात्‌ तयोः सद्धावः । 

ततो यौगोपकल्पितपदाथानां स्वरूपतः इयचावधारणतश्च प्रमाणतो विचाय॑माणानाम- 
नुपपत्तेन॑ तयरिकस्पितमेदैकान्तेऽथस्य सिद्धिर्वटते । नापि चा्वाकपरिकल्पितभेदैकान्ते तस- 
रिकस्पितत्तच्वानामपि स्वरूपतः सख्यातश्च विचा्माणानामलपप्यमानत्वाऽविरेषात्‌ । 

नु चावकमते प्रथिवी-अप्‌-तेजो-वायुरूपाणि चख्ार्येव तत्वानि अन्योन्याऽसंभविरक्ष- 
णङक्चितानि रारीर-इन्द्रिय-विषयक्षणा्थक्रियासम्पादनसमथा- 
न नि प्रवयक्षप्रमाणाधिगतस्वरूपाणि उपपद्यन्त एव, ““ पुधैन्य- 
कायाकारपरिशतभूतमयतिरिकि आतमा तैजोवायुरिति त्वानि तत्समुदाये शररीरोन्दरयविषयसंन्नाः 1 
य. परलेकी स्यात्‌) इति चावौ- [ ] इत्यभिधानात्‌ । न ततोऽधिकानि तत्सद्भावे 

कस्य पूवप -- प्रमाणाऽभावात्‌ । न खड प्रत्यक्षम्‌ आकारादिसद्धावे प्रवते 

तस्य रूपाकतै तदति चार्थ प्र्तिप्रतीतेः, न च आकाशादौ एतत्‌ संभवति अरूपिद्रञ्यतयाऽ- 
स्याभ्युपगमात्‌ । अनुमानस्य चाप्रमाणत्वात्‌ नातोऽपि अस्य सद्धावसिद्धिः । 


^ पुथिव्यं्ेजेवायुपिति तत््यानि 


[त 1 ~~~ म श "० 
किति क क नान्य = भ क {क [वि त 1 क) 


१ “भूमिजलादीन्येव तत्मयोजनसमथानि नार्थो धमाधसीस्यामिति चेन्न, साधारणाश्रय इति विशिष्य 
उक्तत्वात्‌ 1» सवीर्थसि° ५।१७ \ २ “धमाधमयो य उपकार स आकाशस्य युक्त सवंगतत्वात्‌. इतिं 
चेत्तदयुक्तम्‌ ; तस्य अन्योपकारसद्धावात्‌ 1 सरर्थ॑सि० ५।१७ । ३ “अटष्टदेतुके गतिस्थिती इति 
चेन्न; पुद्रलेष्वभावात्‌ ।* तत्तवाथेराज० ५।१७ । प्र २१५ । ४ उदुधृतञ्चैतत्‌-तच्तवोपप्लव प्र० १। 
० मा० भामती ३।३।५४ ! तत्वसं ० पं० प्र ५२० 1 तत्तवाथदलो° ° २८ । युक्त्यवुशा० टी° 
प° ७३ । प्रमेयक° प्रु० ३० पू । न्यायवि° वि० प° ४५४ पू० । स्या० रला० प्रू १८६। 


१० 


९५ 


१५ 


४२ टपीयस्लयार्ङ्कारे न्यायकुमुद् चन्द्र [ २ विषयपरि० 


नलु ्राहुकस्य आस्मनोऽभावे कथं चतुणोमपि तत्वानां सद्धावसिद्धिः भमात्रधीनत्वात्‌ 
प्रमेयम्यवस्थाया" इत्याल्ङ्कय आह-““ तेम्य्ैतन्य्‌ ! ” [ ] अत्र केचित्‌ अभि- 
व्यज्यते? इति क्रियाभिसम्बन्धं प्रतिपद्यन्ते, अन्ये तु "प्रादु भेवति › इति । अतः ^परपरिक- 
स्पितो जीवः अनादिज्ञानसन्तानो वा तल्माता ' इति प्रत्याख्यातम्‌ ; तत्सद्धावे प्रमाणाऽभा- 
वात्‌ । तस्ममेयत्वस्य च प्रमात्रनात्रेण अविनाभावप्रसिद्धे. चैतन्यमेव प्रमाद भविष्यति । 

लु विभिन्नेभ्य. प्रथिव्यादिभ्यः कथमभिन्नं चैतन्यम्‌ अभिन्यक्तिमाविभावं वा बिभरद्‌- 
विरुद्धम्‌ ? इत्याह-'"मदश्चक्तिवद्‌ किन्नानस्‌ 1” [ ] यथैव हि मदाङ्ानां कि 
ण्वादीनां देश-काल-अवस्थाविरेषे मदश्चक्तिक्षणावस्थाविरेषः प्रादुभेवति एवं प्रथिव्यादीनां 
तद्विशेषे विशिष्ट प्रतिनियतवघटादिप्राहकं ज्ञानमिति । 

न च प्रतिनियतसुख-दुःखादिकायंवैचित्यस्य नियामकमन्तरेण अनुपपत्तेः तन्नियामकस्य 
पूवेमवोपार्जितस्य अचषटस्य प्रसिद्धेः तरकनतुरात्मनः पूवमवेऽप्यस्तित्वसिद्धिः; यतः ““जलबुद्बुद्‌- 
वत्‌ जवाः |” [ ] यथैव हि समुद्रादौ िंयामकाऽदृष्टरहिताः पदाथसाम्यवशाद्‌ 
वैचित्रयमाजो बुद्बुदाः प्रादुभंवन्ति तथा सुखदुःखवैचित्यभाजो जीवा. , न पुनः कायाकार- 
परिणतभूतम्यतिरिक्ता नित्यादिस्वभावाः तत्सद्भावे प्रमाणाऽभावात्‌ । तच्र हि प्रमाणं प्रत्यक्षम्‌ , 
अनुमानं वा प्रवर्तते ? न तावत्‌ तद्भयतिरिक्ताप्मसद्धावे प्रत्यक प्रवत्तते; तस्य प्रतिनियतेन्द्रिय- 
सम्बद्धरूपादिगोचर्चारितया तद्िखक्चणे जीवे प्रवृत््यनुपपत्तेः । न च "घटमहं वद्धिः इत्यह- 
रत्ये ज्ञानकठैतया आत्मा तथाविधः प्रतिभाति इत्यभिधातव्यम्‌ ; तस्यापि ्थूलोऽहं छृरोऽ- 
हम्‌ः इत्यादिवत्‌ रारीरबिषयत्वस्यैव उपपत्तेः । न खट तस्रसययस्य आर्माखम्बनत्वमस्ति तत्र 
स्थौर्यादिधमाऽसंभवात्‌। तथा "घटमहं वेदिः इत्यादि प्रत्ययस्यापि, नहि तस्यापि शरीरा- 
दन्यो भवसरिकस्ितः कश्चिद्‌ आत्मा आलम्बनतेन स्वप्रेऽपि प्रतीयते । अग्रतीतस्यापि 
कल्पने कत्पनागौरवं प्रतिनियतवस्तुव्यवस्थाऽभावश्च स्यात्‌। न च अप्रतीतसद्धावस्य करत्वं 
युक्तम्‌ ; खपुष्पादेरपि तसपरसङ्गात्‌। ततः प्रमाणप्रसिद्धस्वरूपत्वात्‌ शरीरस्यैव चैतन्यं प्रति कत- 
तमुपपन्नम्‌ । तदन्वयंग्यतिरेकानुषिधायित्वाच्च; यत्‌ खलु यस्य अन्वय-व्यतिरेक अनुकरोति 
तत्‌ तस्य कायम्‌ यथा घटो सृषिण्डस्य, शरीरस्य अन्वयव्यतिरेकौ अनुकरोति च चैतन्यम्‌ 

१ “तेभ्य एव तथ। ज्ञान जायते व्यज्यतेऽथवा ॥ १८५९ ॥ 7 तच््वस० । ““ तेम्यदचै- 
तन्यमिति, तत्र केचिद्‌ इत्तिकारा व्याचक्षते-उत्पयते तेभ्यस्चैतन्यम्‌ , अन्ये अभिन्यज्यते इति । ” 
तत्त्व प० प° ५२० । ब्रह्मसू° शा० भा० ३।३।५३ ! प्रमेयक० प्र° ३० । सवेदद्चंनसं ° चावा- 
क्द० । २ ब्रह्मसु° शा० भां० ३।३।५३ । न्यायम० प्रृ० ४३५७1 ^“ मदहाक्तिवच्चैतन्थमिति । * 
घकरणपं० प° १४६ । ३ तद्विशोषेऽपि ब । ४ नियामकारहिताः ब०, ज० । ५ “देह टव 
चेतनश्च अत्मा चेति प्रतिजानते देतुश्चाचक्षते रारीरे भावादिति । यद्धि यस्मिन्‌ सति भवति भसति च न 
भवति तत्तद्धर्मतवेन अभ्यवसीयते । > ब्रह्मसु ° चां° भा० ३।३।५३ । 


खघी° प्रमाणम्र° का० ७ | भतचेतन्यवादः ६४३ 
#) १ 


इति । अन्वयव्यतिंरेकसमधिगम्यो हि सर्वत्र कायंकारणमावः, तौ चात्र विद्येते-सति शरीरे 
चैतन्यस्योपरुब्धिः तदभावे चालुपर्डैव्धिः । तन्न प्रसय्तेण आस्न. सिद्धि. । 

नाप्यनुमानेन; अस्य अप्रमाणत्वात्‌ । प्रमाणले वा हेतोः प्रत्यक्षबाधितपक्चनिर्देशानन्तरं 
प्रयुक्तत्वेन काात्ययापदिष्टतवात्‌, शरीरन्यतिरिक्त-आत्मपक्षो हि प्रत्यत्तेणेव बाध्यते । न चाच 
किञ्विर्छिज्ञं खसाध्येन अविनाभावो वा कचित्‌ तस्य प्रसिद्धः, सुखादयुपरब्धेश्च भूतकायं- 
तया तेष्वेव अविनाभावसंभवात्‌ । ततश्च आत्मनः सद्धावे प्रमाणाऽसंभवे तन्नित्यस्रादिकं ख- 
पुष्पसौरभप्रख्यं कः सुधीः श्रदूदधीत ? अतो गभदिमरणपयंन्तभूतकाय॑मेव चैतन्यं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ तदभिव्यङ्ग-ं वा । “ननु क्षित्यादेश्चैतन्यामिन्यक्तौ रारीरवत्‌ घटादिष्वपि तदभि- 
व्यक्तिः स्यात्‌ इत्याशङ्कय आह-“ चेतन्याऽनभिव्यक्तिवटादिषु कारणान्तराभावात्‌ पांस्वा- 
रिष अनभिव्यक्तमद्क्तिवत्‌ !'' [ ] चैतन्याऽभिन्यक्तंहिं कारणं क्षित्यादेः का- 
याकारपरिणतत्वम्‌ मदशाक्तौ पिष्टोदकशुणधातच्छ्यादिपरिणतस्वत्‌ , तच घटादौ नास्ति इति 
तत्र तदभिव्यक्तयभावः पास्वादौ पिष्टादिपरिणामाऽभावात्‌ मदर्शंक्त्यभाववत्‌ । न चैवं मृत- 
रारीरेऽपि चेतन्योपटम्भप्रसङ्कः तसरिणामाऽविशेषात्‌ इत्यभिधातव्यम्‌ ; कारणवेकस्यात्‌ तत्र 
तदनुपटम्भोपपतसेः । कारणं हि चै्तन्यावस्थितेः स्वगस्थिपिरितरोणितादिपरिणासविशेष. , 
तस्य शखप्रहार-रोगादिना वैकस्ये चैतन्यस्य अनवस्थानादनुपरम्भः रारीराकारविशेषवत्‌ । 


> = 


एवच्च आकारविरोषवत्‌ चैतन्यस्य शरीरधमंलसिद्धेः सिद्धः-“ परटोकिनोऽमावात्‌ परलो- 
काऽमावः। [ ] यस्य हि राखाथावगम-अनुष्ठान-एरोपभोगैः सम्बन्धः स पर- 
खोकी, तस्य च उक्तपरकीरेणाप्रसिद्धेः अप्रयलपरसिद्ध एव परखोकप्रतिषेधः । 

अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ ~“ पृथिव्यप्रजोवायुः ' इत्यादि; तदसमीचीनम्‌ ; यतः 
‹ चत्वार्येव त्वानि › इस्यवधारण तच्ान्तराऽभावे सिद्धे सिद्‌- 
ध्येत्‌ । तदभावश्च असिद्धः; जीवलक्षणतत्त्वान्तरस्य स्वसंवेदन- 
म्तयक्षतः गगनादेश्च आगमालुमानाभ्यां सद्धाबप्रसिद्धेः । प्रामा- 


तखतिविघान पुरस्छरं शरीरखति- 
रिकस्य जानादसाघारणएलगण- 
ल्दितस्य आत्मन सिदधि-- 


ण्यच्वानयोः " प्रस्यक्षमेव एकं प्रमाणम्‌ ? इत्यस्य प्रतिषेधा- 


श | ~~~ = ~ ~~~ ~ ~ 
1 श । 


१-रेकेण स~मां० । २-र्ब्धेः श्र । ३-खब्धैः प्र° । ४-शक्त्यभिव्यक्त्यभाव-श्र° । 
५ उदुभतन्चैतत्‌-तत्तवोपप्लव प्रु” ५८ । तत्त्वसं० परं° घर° ५२३। म्रमेयक्० र ३० पू०। 
खन्मति० री° पर= ५१ । ६्-कारेणासिद्धेः श्र । ७ ° ३४१ पर॑ १६। ८ ^“ स्वसंवेय स भवति 
नासावन्येन शक्यते दष्टं नासावन्येन शक्यते दृष्टुं कथमसो निदिंद्येत ˆ -असौ पुरुष ॒स्वयमात्मानसु- 
पलमते न चान्यस्मै शक्नोति दञ्शयितुम्‌' * ” शावरभा० १।१।५ ! “ अहं प्रत्ययविज्ञेयः स्वयमात्मोप- 
पदयते ॥ १०७ ॥ ›› मीमां सादछो० आत्मवाद । ^ स्वसंवेदनत. सिद्धः खदात्मा बाधवजितात्‌ । तस्य 


क्मादिविवततीत्मन्यात्मन्यजुपपत्तितः ॥ ९६ ॥ ” ततत्वाथंद्खो° प्र° २६ । शास्रवा° समु° इरो० ५९ । 


९८ 


१५ 


२४४ छघीयखयारङ्कारे न्यायङुुद चन्द्र | २ विषयपरि° 


ऽवसे प्ररूपितम्‌ । नलु जीवस्य तत््वान्तरत्वमसिद्धम्‌ › चेतनाढक्षणस्यास्य भूतकायतया घटा- 
दिवत्‌ तत्रैवान्तभौवात्‌ ; इत्यसमीक्षिताऽभिधानम्‌; मूत-चैतन्ययोः कायंकारणभावोऽलुपपन्तेः। 
तथादि-न भूतकार्य चैतन्यम्‌ तेषु संस्वपि अभावात्‌ सवदाऽलुपङब्धिवत्‌ । यथैव दि एथि- 
ग्यादिभूतेपु ससस्वपि सर्वदाऽलुपठन्पेरमावात्‌ नाऽसौ तत्कायौ तथा चैतन्यमपि अविशेषात्‌ । 
न खलु भूतेषु मूस्काय-षदायनेकावस्थाविशिषटेषु संदा सत्स्वपि चेतन्यं सदा उपलभ्यते । 
न्ुपटादिवत्‌ पूर्ापरीमावाऽभावाचच अत्र कायंकारणमावाऽभावः, नदि चैतन्यरदितस्तस- 
रिणास. काय प्रथमत प्रतीयते, पञ्चात्‌ चैतन्यम्‌ इति, अतः सदसिद्धत्वेन अनयोरुपङम्भात्‌ 
जलाऽनछ्वत्‌ न कायकारणभावः । 

अस्तु वाऽसौ; तथापि भूतानां चैतन्यं प्रति उपादौनभावेन कारणल्वं स्यात्‌ , सहकारि. 
भावेन वा १ न तावद्‌ उपादानभावेन, तेषु विक्रिर्यमाणेष्वपि अस्य अविक्रियमाणत्वात्‌ । 
यस्मिन्‌ विक्रियमाणेऽपि यन्न विक्रियते न तत्‌ तस्योपादानम्‌ यथा गोः अश्वः , विक्रिय 
माणेष्वपि कायाक्ारपरिणतमूतेषु न विक्रियते च चैतन्यमिति । न चेदमसिद्धम्‌ ; अन्यत्र- 
गतचिन्तानां बासीचन्दनकस्पानां शखरसम्पातादिना शारीरविकारेऽपि चैतन्यस्याविकारभसिद्ध। 
"तद्विक्छारेऽपि विक्रियमाणलाचच तद्वदेव । न चेदमप्यसिद्धम्‌ ; शरीरगतप्राच्य-अग्रसन्नता- 


१५ याकाराऽविनारोऽपि कमनीयकामिनीसन्निधाने चैतन्ये हपोदिविकारोपरम्भात्‌ । तन्न उपा- 


दानमावेन तेषां तज्जनकत्वं घटते । "सहकारिभावेन तु तेपां तस्ननकते ततोऽन्यत्‌ तस्य उपाद्‌ा- 
नमस्ति, न वा ¢ यदि नास्ति; कथमटुपादानस्यास्य उत्पत्तिः स्यात्‌ ? यद्‌ अनुपादानं न 
तस्योखत्तिः यथा खरबिषाणस्य, "अनुपादानं भवद्भिः परिकस्प्यते च वचैनन्यमिति । अथ 


१ ^“ व्यतिरेक तद्धावाऽमावित्वा् तूपलन्धिवत्‌ । > ब्रह्मसू० ३।३।५४ । तत्तवसं ° पंर षू 
५२५ । तत्त्वर्थदो० ° ३० । २ सस्सु अभा-आ० । २ अविशेषात्‌ तघ्रैवान्तभोवात्‌ ब०, ज० ! 
छ सर्वदाभा०। ५ सद्वाभा० । £ तन्तुघटादि-भा० । ^“किमुपादानकारणमहोस्ित्‌ सहकारि 
कारणम्‌ १, तत्तवसं° पं० ° ५२६ । ७ “भूतानि किञुपादानकारणं चैतन्यस्य सहकारिकारणं वा १" 
युक्त्यनुशा० टी० प° ७८ । प्रमेयक० प° ३० उ० । € “न च यस्य विकारेऽपि यन्न विक्रियते तत्त- 
त्कार्य' युक्तमतिप्रसङ्गात्‌ 1” तत्त्वसं० पं ५२७ । “्रमितेऽप्यप्रमेयत्वात्‌ विृतेरविकारिणी । निहांसाति- 
शयाभावात्‌ निर्हासातिंशये धिय. 1” “बलीयस्यबलीयस्त्वात्‌ विपरीते विपरयंथात्‌ । काये तस्मान्न ते 
तस्य परिणामा खखादयः ॥ न्यायविनि० २।७३-७४। प° ४५९ उ० । ९ गौरश्वस्य श्र । १० 
“यदविकारेऽपि यस्य विकारापादनं संभवति न तत्तदुपादानम्‌ ।* ˆ" तत्त्वेसं° पं घु ५२८ । 
११ “नापि ते कारका वित्तेभवन्ति सहकारिणः । स्वेपादानविदहीनायास्तस्यास्तेभ्योऽग्रसूतितः ॥२०७॥ 
तत्वा्थदणो° प्र २८ । १२ अनुपादानं च भवद्भिः परिकरिपतं चं-ध्र° ¦ अनुपादानं च स्व- 
संविदितस्वभावस्य चेतन्यस्य इष्ट भवद्धिः परिकल्प्यते चैतन्यमिति ब०, ज० । 


 । 


॥) 
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अस्ति; त्किं! चैतन्येन विजातीयम्‌, सजातीयं बा ? तत्र आयपक्षोऽयुक्तः ; विजातीयाद्‌ विजा- 
तीयस्योतत्तौ जलादेरपि अनखादयुतपत्तिप्रसङ्गतः तत्वचतुष्टयाभावाऽतुषङ्गात्‌ । अथ सजातीयम्‌; 
युक्तमेतत्‌ , सवत्र सजातीयस्यैव ऽपादानत्वोपपत्तेः । तथादि~-यद्‌ यस्य उपादानं तत्‌ तेन सजा- 
तीयम्‌ यथा रूपादिमतो घटस्य तथाविधो सषिण्डः , उपादानच्च स्वसंविसस्वभावस्य चेतन्यश्य 
इष्टं भवद्धिः किच्चित्तत्वम्‌ , अतः प्रथिव्यादिभ्योऽ्ान्तरं तत्स्रभावमेव तद्‌ युक्तम्‌ ५ 
इत्यात्मतत्वसिद्धिः । ® 

किच्च, भूतानि नि्विंशिष्टानि चैतन्यं प्रति कारणभावं प्रतिपद्यन्ते, विशिष्टानि वा ¢ यदि 
निर्विंशिष्टानि; सवत्र सव॑दा तजनकत्वप्रसङ्गः । अथ विशिष्टानि, कुतस्तेषां वेरिष्ट यम-समुदा- 
यात्‌ , कायाकारपरिणतेः , अवस्थाविशेषात्‌ , सहकायन्तराद्वा ? यदि समुदायात्‌, अधिश्र- 
यणादेः ओदनपाकवत्‌ चेतन्योसत्तिप्रसङ्ग , तत्र तत्समु दायाऽविषेषात्‌। अथ कायाकारपरिणते; १० 
नन कुतस्तेषां सेव सम्पन्ना-कि निरहैतुका , स्वरूपमाच्रप्रभवा , अनिमित्ता वा स्यात्‌ ? 
निर्हूतुकते सदा सच्वमसक्वं वा स्यात्‌ । स्वरूपमात्रप्रभवत्वे सवत्र सव॑दा तेषां तत्परिणति- 
प्रसङ्गः स्वरूपमारस्य सर्वत्र सवंदाऽविरिष्टतवात्‌ । अथ अदृ्टक्ृता, तत्त॒ अदृष्टं तद्धव्रभवम्‌ , 
भवान्तरप्रभवं वा तद्धेतुः स्यात्‌ ? तत्र आद्यविकृस्पे चक्रकभ्रसन्ग.-शारीरस्योवपत्तौ हि स्यां 
चेतन्यस्योसत्तिः, तदुसत्तौ च हिताऽदितविवेकपूवैकमदटसाधनानुष्ठानाद्‌ अदृष्टस्य उसत्तिः, १५ 
ततश्च शरीरस्योसत्तिः इति । भावान्तरप्रभवस्वे च परखोकिनः प्रसिद्धेः ८“ परल्ोफैनो.ऽमावात्‌ 
परलोक्राऽभावः” [ | इतीदमसङ्गतं स्यात्‌ । 

अस्तु वा कायाकारपरिणतिः यथाकथञ्चित्‌ तेषाम्‌ ; तथापि अस्वै्चैतन्यहेतुखे मृतशरीरेऽ- 
पि चैतन्योखत्तिप्रसद्लो विशेषाऽभावात्‌ । अथ अवस्थाविशेषोऽपि तद्धेतु तदभावान्न तत्र तस्- 
सङ्गः, तदाकारपरिणतानि हि भूतानि अवस्थाविरोषविशिष्टानि तद्धेतुलं प्रतिपद्यन्ते इति । नयु २० 
किमिदं तेषां तथाविधानामवस्थाविशेषविरिटसवं नाम-चेतन्योपेतलम्‌ , वििण्टाऽटष्टािष्ट- 
त्वम्‌ , धातुविशेषोपचितत्वम्‌ , बयोविशेषान्वितत्वं वा ? न तावत्‌ चैतन्योपेतस्वम्‌ ; आद्यचैत- 
न्योलत्तौ तेषां हेतुताऽभावप्रसङ्गात्‌, तदा तेषां तदुपेतत्वाऽभावात्‌ । अथ तदापि तेषां तदुपेतस्व- 
मिष्यते; तक्कि तेनैव चैतन्येन, ततः पूरवैण वा स्यात्‌ तेनेव चेद्‌ अन्योन्याश्रय.-सिद्ध हि 
अओद्यचैतन्ये तेषां तद्धिरि्टत्सिद्धिः, तस्सिद्धौ च आद्चेतन्यसिद्धिरिति। अथ ततः पूर्वेण; २५ 
कृथं परलोकिनोऽपहवः गभंचेतन्यात्‌ पूवेमपि चैतन्यप्रबन्धप्र॑सक्त. ? अथ विशिष्टाऽदृष्टाऽ5 
श्छि्टतवं तेषां तद्विशिष्टत्वमुच्यते; तदपि मृत्काये कस्मात्‌ नास्ति-चेतन्याऽमावात्‌ , तत्साधकाऽ- 
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१ ““सूक्ष्मभूतविशेष. चैतन्येन विजातीयः सजातीयो वा १ तत्त्वाथेरलो° प्र ° २९ 1 प्रमेयक° 
परु ३० पू० । २ नन्वत्रप्यवििष्टानि विशिष्टानि वाऽथवा ।-‡ °` स्या० रला० पर० १०८२ । २ “स्ते 
चाऽसंमवात्‌*ˆ* 1? प्ररा० भा० पु° ६९ । राघछ्रवा० समु° शछछो° ६५ । न्यायविनि° वि० प° ४५४ उ० । 
४ आये चै-प्र° । ५-प्रसिद्धेः भ्र । 

४ 


२४६ छघीयखयारङार न्यायक्कुमुद चन्द्र [ २ विषयपरि० 


१० 


१५ 


सुष्ठानाऽमावात्‌ , तावस्स्थितिकलेन उपाजितलाह्वा ? प्रथमपन्ते न विशिष्टाऽदष्टाऽऽशिष्टत्वस्य 
चैतन्यसाधकस्वम्‌ चैतन्यस्यैव तत्साधकखप्रसज्ञात्‌ । एतेन ्ितीय-दृतीयपक्षावपि प्रल्याख्यातौ, 
अटृएटविशेषसाधकाऽनुष्ठानस्य तावस्स्थितिकलेन उपार्जितत्वस्य च चैतन्यविशषाऽऽधीन- 
त्वात्‌ । नापि धातुविशेषोपचितत्वम्‌ अवस्थाविशेषविरिष्टत्वं तेषां युक्तम्‌ ; सुुप्रावस्थायां 
तदुपचितेऽपि रारीरे चैतन्योयत््यप्रतीतेः । ˆ वयोविशेषान्वितत्वं तद्विरिष्त्वम्‌' इत्यपि एतेन 
प्रतिन्यूढम्‌ , सुषुप्षवस्थाशरीरस्य मृतशरीरस्य च बाङादिवयोविशेषान्वितत्वेऽपि चैतन्याऽ- 
लुस्पादकल्ात्‌ । नापि सहकायन्तराद्‌ भूतानां वैशिष्ट-यम्‌ ; तत्वचलुष्टयव्यतिरेकेण अपरस्य 
सहकायन्तरस्यानभ्युगमात्‌ । अभ्युपगमे वा चार्यैव तच्वानि' इस्यवधारणविरोधः, आत्म- 
सिद्धिश्च स्यात्‌ , तस्येव आस्लात्‌ । 

किच्च, सवं कायं साश्रयं भवति, अतः चैतन्यस्य कार्यत्वे कथिद्‌ आश्रयो वक्तम्यः । स 
च शारीरम्‌ , भूतानि, इन्द्रियाणि, मनः, विषयो वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ शरीरम्‌ , मौतिकताद्‌ 
बाचन्दरियमर्यक्षसात्‌ मूचचैतवाच्च घटादिवत्‌ । एतेन भूतानामपि चैतन्याश्रयत्वं प्रत्याख्यातम्‌ ; 
सवत्र सवदा तत्सद्वावाऽनुषद्गाच्च तदाश्रयमूतानां तषां सवत्र सव॑दा अविकछानां सद्धाबाऽ- 
विशेषात्‌ । अस्तु तर्हिं इन्द्रियाणां तदाश्रयलम्‌ , अन्वयत्यतिरेकाभ्यां तस्य त्पूवंकलव्र॑सक्त.; 
इत्यपि नोत्ख्टमनेन; भोतिकत्वाद्यदुमानविरोधस्य अत्राप्यविशेषात्‌ । किच्च, व्यस्तीनाम्‌ , 
समस्तानां वा तेषां तदाश्रयलं स्यात्‌ ¢ यदि व्यस्तानाम्‌ ; तदा एकस्मिन्‌ शरीरे अनेकचेतन- 
सन्तानप्रसङ्गात्‌ एकसन्तानेऽपि अनेकसन्तानवद्‌ अजुसन्धानाऽभाव- स्यात्‌ । कथल्च अंन्धा- 
द. इन्द्रियाऽपाये खूपादिस्मरणम्‌ ; स्वप्नावस्थायां रूप-रसादिज्ञानम्‌ , प्रसपिकादिरोगेण च इन्द्र 
योपधाते सुखदु खादिज्ञानं स्यात्‌ १ न च यस्य विकारे यन्न विक्रियते तत्‌ तस्य कार्यम्‌ ; 
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१ ““ न शरारन्द्रियमनसामज्ञत्वात्‌ , न शरीरस्य चैतन्य घटादिवद्‌ भूतका्यत्वात्‌ यते चाऽसंभ- 
वात्‌ । --?° भ्ररा० भा० प° ६९! “सति शरीरे निवत॑मानत्वात्‌ ।" अरशा० व्यो° प्रु° ३९४ । प्रमेयक० 
घर २९ उ० । “न शरीरगुणदचेतना, कस्मात्‌ 2 यावच्छरीरभावित्वाद्‌ रूपादीनाम्‌ ।*` “रीरन्यापि- 
त्वात्‌ 12 ““शरीरयुण्वैधम्योत्‌ 1: न्यायसू० ३।२।४९,५२, ५५ । “न रारीरस्य ज्ञानादियोगः परिणा- 
भित्वात्‌ , रूपादिमत्त्वात्‌ अनेकसमूटह स्वभावत्वात्‌ सन्निवेरा विशिष्टत्वात्‌ ।“**? न्यायमं प° ४३९। 
"देह वमवेलक्षण्यात्‌ ` 1* ब्रह्मसू० शा० भा० ३।३।५४ । २ “नेन्दियाणं करणत्वात्‌ उपहतेषु विषयाऽ- 
सान्निध्ये चाऽनुस्खतिदशंनात्‌ 1” प्रशा ° भा० प° ६९ । “निन्दियाथयोः तद्विनारोऽपि ज्ञानाऽवस्थानात्‌ 1? 
न्यायसु° ३।२।१८ । ३-प्रसिद्धः श्र ° । % “कृतं भूतेन्दियाणा च चैतन्यप्रतिषेधनम्‌ । समस्तव्यस्तसं- 
घातविवेकपरिणामिनाम्‌ ॥ १११ ॥°› मीमासाईलो ° आत्मवाद । “ते च परमाणव प्रत्येकं वा हेतवः स्यु-, 
समुदिता वा १2 तत्वसं ° पं प° ५२७ । ५ “ननासिकान्रेकाङ्वैकल्येऽपि भनसामवुत्पादापत्ते- ˆ“ प्रसुप्ति- 
कादिरोगादिना कायेन्द्ियाणामुपघातेऽपि मनोधीरविकृता एकामविकला सत्तामनुभवति"ˆ “1” तत्त्वसं 
५० पु० ५२७ । 
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अतिप्रसङ्गात्‌ । सामस्त्यपक्षोऽपि एतेनैव समुस्सारितः, नहि एकस्यापि इन्द्रियस्यापाये साम- 
सत्यं घटते, तथा च अन्धादेः ज्ञानङेरोऽपि नोसदयेत। नहि क्षित्यादेः अन्यतमस्याप्यपाये साम- 
सत्यम्‌ अङ्कुगोसत्तिवो दृष्टा । 

मनस्तर्हिं तदाश्रयोऽस्तु उपरतेष्वपि इन्द्रियेषु अन्त-सङ्कसपरूपस्य ज्ञानस्य अवभासनात्‌ 


इति चेत्‌ ; ननु तत्‌ नित्यम्‌ , अनित्यं वा स्यात्‌ ? न तावन्निव्यम्‌ ; तत्वसंख्याव्याघातानुषङ्गात्‌ ^ 


परमतम्रवेशप्रसद्धाच । अथ अनित्यम्‌; तत्‌ कि मूतदेतुकम्‌ , अन्यहेतुक वा १ न तावदन्यहेतु- 
कम्‌ ; अनभ्युपगमात्‌ । भूतहेतुकले प्रागुक्तभोतिकलाद्यनुमानेभ्यः चेतनाश्रयस्वाऽतुपपत्ति । 

किञ्च, तन्मन. चेतनं सत्‌ कि कौरणान्तरनिरपेक्चम्‌ अथंप्रतिमासं जनयति, तत्सापेक्षं 
वा १ यदि निरपेक्षम्‌ ; सक्रदेव अखिखाथप्रतिभासग्रसन्ञात्‌ सवैः सवैदर्शी स्यात्‌। अथ कार 
णान्तरसपेक्षम्‌ ; तत्‌ कि कारणान्तरम्‌-मन › अन्यद्वा १ मनश्चेत्‌ ; तत्‌ चेतनम्‌ , अचेतनं 


वा १ न तावद्‌ अचेतनम्‌ ; तस्य चेतनाश्रयतया चेतनघप्रतिज्ञानात्‌ , अन्यथा प्रथमस्यापि ` 


अचेतनस्वापत्तिः स्यात्‌ । अथ चेतनम्‌ ; तरिं इदमपि कारणान्तरापेक्षमथप्रतिभासं जनयति 
इत्यनवस्था स्यात्‌ । नाप्यन्यत्‌ ; उपरतेन्द्रियस्य अन्येन्द्रियव्यापाराऽभावात्‌ । नापि विषयः 
तदाश्रयः; रारीरन्द्रियाश्रयपक्छोपक्षिप्तदोषोपनिपातम्रसङ्खात्‌ । ततो देहाद्‌ व्यतिरिक्तो ज्ञानस्य 
आस्मैव आश्रयोऽभ्युपगन्तव्यः इति सिद्धोऽसौ तच्वान्तरम्‌ । 

कथमन्यथा तदहजातवोखकस्य स्तनादौ प्रवृ्तर्निवन्धनममिङाषादिकं सिद्धयेत्‌ १ न च 
अस्याः तन्निबन्धनत्वमसिद्धम्‌ ; तथाहि-तदहजातबाटकस्य स्तनादौ प्रवर्ति: अभिराषपूर्विका 
तत्त्वात्‌ मध्यदसापरवरृत्तिवत्‌। अभिराषोऽपि स्मरणपूवंक, स्मरणमपि अनुभवपूवकम्‌ › तत्वात्‌ 
तद्वदेव । न च गमादौ तदूनुभवादिकमस्ति इति पूवेभवाऽलुभवसिद्धि । स दि श्चुसीडितः स्त- 
नादिकं तस्रतिपक्षमूतं सुखसाधनत्वेन स्म्रता अभिटाषात्‌ तन्न प्रवत्तते, तच्च अरूममानो 
रोदनमारभते, प्राप्य च अपगतरुदित तसानादिक करोति, भ्रपातादिदु-खानुस्मरणमीतश्च वान- 


॥ 


„ १ ^“ नापि मनस कारणान्तरानपेक्षित्वे युगपदालोचनस्तिप्रसङ्गात्‌ स्वयं करणभावाच । ˆ**2> रश ° 
भा० पृ ६९ । प्रमेयक० प° ३० पू०} “अस्तु तरिं मनोगुणो ज्ञानम्‌ ; ^“ युगपज्ज्ेयानुपलन्धेश्व 
न मनस 1: न्यायसू ३।२।१९ २ कृरणा-्र° । ३ करणा-प्र°। ‰ करणा-प्र°। 
५ ^“ अत॒ एव विषयस्यापि न चैतन्यम्‌ । >> श्रश्० कन्द्० पृ० ७२। € ^ पूवानुभूतस्म्त्यनुबन्धा- 
जातस्य हषभयदोकसम्प्रतिपत्तेः । > न्यायभा० ३।१।१९ । न्यायमं० प° ४७० । ^“ जातिस्मराणां 
सवादात्‌ भपि संस्कारसंस्थिते । अन्यथा कत्पयंल्लोकमतिक्रमति केवलम्‌ ॥ नाऽस्खतेऽभिरषोऽस्ति न 
बिना सापि दद्य॑नात्‌ । तद्धि जन्मान्तरान्नायं जातमात्रेऽपि रक्ष्यते ॥2 न्यायवि० २।७९, ८० । प° 
४६३ प° । ७ “येन सुखसाधनं स्तनादिकमन्विच्छति, तचालभमानो रोदनमारभते प्राप्य च व्यपगत- 
रुदितः" ` *सयोजातोऽपि वानरादिशिश्युः अवपातपतनप्रभवदुःखान्मरणभीतः मातुरतीव कोडमारिरुष्यति 
` अ्रपातादिस्थानं च परिदरतीति । तचत्वसं ° प॑० ५३२ । 


१० 


९१५ 


२० 


२३४८ 


१० 


१५ 


ठघीयसख्याटङ्कारे न्यायङ्कुमुदचन्दर [ २ विषयपरि° 


रादिि्च' मातुरतीव करोडमाश्ष्यति प्रपातस्थानच्च परिहरति, नहि अननुमूत-इष्टाऽनिष्ट- 
साधनफला" तानि नियमेन उपादित्सन्ते जिहासन्ति च अतिप्रसङ्धात्‌ । यस्य च पूवंभवाऽनुभ- 
वसिद्धि सोऽत्र आत्मा तच्वान्तरमूतः । तस्य अपूर्ैदहेन्द्रियादिभिः अभिसम्बन्धो जन्म, 
न पुन असतः प्रादुभावः, तज्निरोधश्च मरणम्‌ न तु सर्वथा विनाश इति । 

यच्च-“मदश्क्तिवद्‌ विन्नानम्‌? इ्युक्तम्‌ः, तदप्ययुक्तम्‌ , मदयाङ्गपरिणामाद्‌ अन्यत्रापि 
ध्तूरककोद्रवादौ सद्ाक्ते प्रतीतितो भूतपरिणासविशेषात्‌ तस्याः प्रादुभौवाऽविरोधात्‌। चिच्छ- 
तस्तु भूतपरिणामविरोषे घटादौ स्वप्रेऽपि अप्रतीति. तद्विरोधात्‌ । 

यचान्यत्‌ “जलबुद्बुदवत्‌ जावाः' इत्युक्तम्‌; तदप्यसाम्परतम्‌ ; दषटान्त-दाष्टौन्तिकयोः सा- 
म्याऽसंभवात्‌ , जख्बुदूुदानां जखादत्यन्तत्रैरश्षण्याऽभावतस्तद्धेतुकत्वोपपत्तेः ततः तद्वैचिभ्य- 
मुपपन्नम्‌ , भूनचैतन्ययो. पुन' अत्यन्तवैलक्षण्यतः कार्यकारणमावस्यैवासंभवात्‌ न अदृष्टमन्त- 
रेण सुखदु.-खादिवेचिन्यं शरीरादिवेचिच्यं वा उपपन्नम्‌ , कथमन्यथा सेवा-कृष्यादौ सममीह- 
मानानां समसधीयानानां वा केषाञ्चिदेव एख्योग. अन्येषाच्च नैष्फल्यं स्यात्‌ ? ततो दष्ट- 
कारणन्यभिचारात्‌ अदृटकारणप्रसिद्धः सिद्धम्‌-दृटवेचित्यात्‌ सुखादिवेचित्यम्‌ । तन्न 
कायंकारणभावमङ्गीक्रत्य परोकिनोऽपहवः कतुं शक्य । 

नापि व्यद्ग्य-व्यकभावम्‌ › तद्धास्य परलखोकसिद्ध यनुकूरत्वात्‌ । तथाहि-संतः चेत- 
न्यस्य व्यक्तिः , असतः › सदसद्रूपस्य वा स्यात्‌ ? प्रथमपक्ते पररोकसिद्धिः अविवादात्‌ , 
कायाकारपरिणतमूतेभ्यः प्रागपि चैतन्यस्य सत्त्वप्रसक्तेः। प्रागसतो व्यक्तिस्तु प्रतीतिविरुद्धा; 
सतो हि घटादे. दीपादिना प्रकटीकरणमात्रम्‌ अभिव्यक्ति प्रसिद्धा न पुनः असतः । अथ 
सदसद्रूपस्य; किं सवथा, कथच्िद्धा ¢ न तावत्‌ सवथा; विरोधात्‌ । अथ कथच्ित्‌; जेनमत- 
सिद्धिः, द्रव्यतः सतः पर्यायतश्च असतः चैतन्यस्य कायाकारपरिणतप्रथिव्यादिपुद्ररेभ्योःऽभि- 
व्यक्त. जैनैरभीष्टतवात्‌ , इति सिद्धोऽनाद्यनन्तोऽयम्‌ आत्मा । 

यद्प्यमिदितम्‌-तत्सद्वावे प्रमाणाऽभावात्‌, इत्यादि ; तद्प्यभिानमातन्नम्‌ ; प्रत्यक्षस्यैव 
आत्मसद्धावे प्रमाणस्य सद्भावात्‌ ; तथादि-ुखमहमनुभवामिः इत्यन्योन्यवि विक्तज्ञय-ज्ञात्‌- 
ज्ञानोरटेखी प्रतिप्राणि स्वसंवेद्यः प्रत्ययो जायमानः संवेद्यते । नचायं मिथ्या; बाधकाऽभावात्‌ । 


[1 १११०५. 


१ “"मयाङ्गवद्‌ भूतसमागमे ज्ञ. शक्तयन्तरन्यक्तिरदैवखष्टि- । इत्यात्मशिद्नोदरपुधिवुषटे निर्हाभयै 
हा खदव प्रख्न्धा ॥ ३५ ॥ > युक्तथयुशा० । २ पर० ३४२ पं०७। ३ प्र ३४२ पं० ११। 
£ ““शरीरोत्पत्तिनिमित्तवत्‌ संयोगोत्पत्तिनिमित्तं कमं 1 ““एतेन नियमः अयुक्त । न्यायसू०, भा० 
३।२।६८, ६९ 1 ५ “चैतन्यद्चक्तिं सतीमेव, भरागसतीमेव वा अभिन्यज्ञयेयुः, सदसती वा १ युक्तयनु° 
टी° प° ७५ । प्रमेयक० प्र ३० पू° । ६-लोकिसि-घ्र° । ५~भ्यो व्यक्तेः ब०, भां० । ८ प° 
३४२ पं० १४ । ९ “तथा च सुर्यं दुख्यहमिच्छावानहमिति प्रत्ययो दष्टः" "नापि विपर्ययज्ञानमेतत्‌ 
अबाध्यमानत्वात्‌ । नापि संशयज्ञानं तद्रूपस्याऽसंवेदनात्‌ 1? अ्रश ° ज्यो° र° ३९१ । 


्घी° प्रमाणप्र* का० ७ | भूतचेतन्यवादः ३४९ 


नापि सन्द्ग्धः; उभयकोटिसंसपशमावात्‌ । न च इत्थम्भूतस्य अस्य अनाङम्बनतवं युक्तम्‌ ; 
रूपादिप्रस्ययस्यापि अनाङम्बनखग्रसङ्खात्‌। नापि शं रीसाङम्बनत्वम्‌ ; वहि करणनिरपेक्ष-अन्तः- 
करणव्यापारेण उदत्ते , न खल शारीरम्‌ इत्थंभूत-अहम्भत्ययवेदयम्‌ वहि.करणविषयलात्‌ । अतः 
शरीरातिरिक्तः कश्चिद एतस्य आढम्बनभूतो ज्ञानवान्‌ अर्थोऽभ्युपगन्तन्यः तस्यैव ज्ञातृखो- 
पत्ते, न तु शरीरस्य भूतारब्धत्वात्‌ चादिवत्‌, नहि भूतारब्धस्य घटादे" तद्‌ दृष्टम्‌ । न च 
भूतारच्यत्वाऽविशेषेऽपि शरीरस्य अहस्प्रत्ययम्राद्यता भविष्यति इत्यमिधातन्यम्‌ ; सतद्रीरेण 
व्यभिचारात्‌ । याऽपि स्थूरोऽहम्‌? इस्यादि प्रतीति साऽपि आस्मोपकारकसवेन रारीरे जाय- 
माना ओपचारिकी अस्यन्तोपकारके भव्ये अहमेव अयम्‌? इति प्रतीतिवत्‌ । 

तथा अनुमानेनाप्यासा प्रतीयते-रूमादिज्ञानं कचिदाभ्रितम्‌ गुणत्वात्‌ रूपादिवत्‌ । ज्ञान- 
सुखादि "उपादानकारणपूवकं कार्यत्वात्‌ घटादिवत्‌ । न च शरीरे तदाधि तत्वस्य तदुपादानलस्य 
च इष्टत्वात्‌ सिद्धसाधनम्‌ इत्यभिधातव्यम्‌, तत्र तद्‌श्रितत्-तदुपादानखयोः प्राक्‌ प्रबन्धेन 
प्रतिव्यूढस्वात्‌ । तथा जीवच्छरीरं प्रय्नवताऽधिष्ठितम्‌ इच्छाऽलुविधायिक्रियाश्रयघ्वात्‌ रथवत्‌ | 
श्रोत्रादीनि उपरब्धिसाधनानि कवृप्योञ्यानि करणत्वात्‌ वास्यादिवदिति । प्रामाण्यच्वाऽस्य 
प्रागेव प्रसाधितम्‌ । तदेवम्‌ आ्मद्रव्यस्य प्रथिव्यादिभ्यः तच्वान्तरस्य प्रसिद्धेः कथं “चत्वा- 
यैव त्वानि" इ्यवधारणयुर्षपद्यते ९ अन्योन्यं तच्छान्तरभावस्य च एषां परथिव्यादिचतुर्विध- 
द्रव्यप्रतिषेधाऽवसरे प्रतिषिद्धत्वात्‌ नितरां तदवधारणाऽनुपपत्तिः । 














१ “न शरीरालम्बनम्‌ अन्त करणव्यापारेण उत्पत्तं , तथाहि-न दारोरमन्त करणपरिच्छेयम्‌ बि- 
विषयत्वात्‌ ˆ>? ग्रशा० व्यो० प° ३९१ । “ अह सुखीति संवित्तौ सुखयोगो न विग्रहे । बहि करणवेयत्वग्र- 
सङ्गाननन्द्ियेष्वपि ॥ १३७ ॥” तत्त्वाथेरलो° घर ३२ । २ ““ृत्यवदेव शरीरेप्यहमिति ज्ञानस्य ओौप- 
चारिकत्वमेव युक्तम्‌ । उपाचारस्तु निमित्तं विना न श्वत्तते इत्यात्मोपकारकत्वं निमित्त कट्प्यते ““ 1" 
प्ररा० व्यो० प° ३९१ । म्रमेयक० प° २९ उ० । सन्मति° टी प° ८६ २ “श्राणापाननिमेषोन्मे- 
षजीवनमनोगतीन्द्रियान्तरविकाराः खुखदु खेच्छाद्वेषप्रयलाश्च आत्मनो लिङ्गानि 12 वै° सू० ३।२।४ । 
““ह्च्छद्वेषप्रयलखखदु-खन्ञानान्यात्मनो लिङ्गमिति ।*° न्यायसू १।१।१० । ४ “शब्दादिज्ञानं क्रचिदा- 
भरितं गुणत्वात्‌ ˆ 1" प्ररा° व्यो० पर ३९३  प्रमेयकण एर २९ उ०। ५ उपादानपूव-ब ०, ज० । 
"समवायिकारणपूर्वकत्वं कायं लाद्रूपादिवदेव ।” अशा व्यो पर ३९३ । & “यथा यन्त्रप्रतिमाचेषटितं 
्योक्तुरस्तितवं गमयति तथा प्राणापानादिकमौपि कियावन्तमात्मानं साधयति ।* सवोधेसि० ५।१९ । 
<.रथकर्मणा सारथिवत्‌ प्रयलवान्‌ विग्रहस्याधिष्ठातानुमीयते प्राणादिसिर्चेति"ˆ 122 प्रशा० भ० घु 
६९ । “जीवच्छरीरं प्रयलवदपि्ठितम्‌ इच्छाजुविधायिक्रियाश्रयत्वात्‌ रथवत्‌ 1? भ्रश ° व्यो° प्रु० ४०२ । 
७ “करणे. शब्दाुपटन्ष्यनुमितै. श्रोच्ादिमि समधिगम करियते वास्यादीनां करणानां कच्भरयोज्यत्व- 
दर्शनात्‌ शब्दादिषु भरसिद्धथा च भ्रसाधकोऽ्लुमौयते -* 1» भश ० भा० ट ६९ । € -पपद्येत ब०, 
ज०, भां ०, श्र° । आत्मद्रव्यस्य सिद्धि. रिप्पणीनि्दिंतत्तदूपरन्धेषु असद ० ध्र ६३, सिद्धिवि° री° 
परिं° ४, इत्यादिषु च विस्तरतो द्रट्या 1 
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रवीयस्यालङ्कारे न्यायङ्ुमुद चन्द्र [ २ विषयपरि° 


ततो यौग-चावांकोपकस्पितभेदैकान्तस्य विचायंमाणस्य आकाशकुरोशायस्य इव अनुप- 
क ¢ ४ षः भ मोद्ध प ५७ भ ५ 
पत्तं न तत्र अथक्रियासिद्धिवात्तऽपि सङ्गच्छते । बोद्धोपकरिपिते मेदेकान्ते यथा तत्सिद्धि- 
पपद्यते तथा अनन्तरकारिकायां प्रतिपादयिष्यते । तन्न भेरैकान्ते अर्थक्रियासिद्धिघंरते । 
नाप्यभेदैकान्ते , सवथा अभेदरूपस्य ब्रहमद्धेतैकान्तस्य प्रागेव प्रतिक्षप्त्ात्‌ । 
भू भ क £ = ¢ 
ननु मामूत्‌ ब्रह्माद्तैकान्तरूपतया परिकल्पिते सवथा विचाराऽसहे अभेदैकान्ते अथं- 
कतेन, इत्यादिना क्रियासिद्धिः, प्रकृतिरूपे तु भविष्यति तस्य विचारसहतवात्‌ । 
पचविशतिव् बर्छयत सांख्या दहि ननिस्तरद्गमहोदधिग्रल्यं प्रधानं जगस्पश्चरचनायां 
साख्यस्य पुचष - कारणम्‌" इत्याचक्षते । प्र॑धीयन्तेऽस्मिन्‌ विकाराः इति प्रधानम्‌ । 
तच्च सडकतपत. तरिविधम्‌- 
८“ क्तिः करणं कार्यम्‌ हति तरेधा जगस्स्थितम्‌ । 
कर्य मृतानि करणे सानि ज्चक्तेः गुणत्रयम्‌ ॥* [ ] इत्य- 
(~+ ¢ £ भे ९१ ५ घः प्‌ 
भिधानात्‌ । नहि काय-करण-राक्तिव्यतिरिक्तो जगस्रपश्वोऽस्ति। तत्र कायं दशंविधम्‌- 
तन्मात्र-सहाःमूतसंज्ञकम्‌ । करणं च्रयोदशविधम्‌-बुद्धीन्द्रिय -कर्मेन्द्रिय-अन्तःकरण-वुद्धि-अह- 
इारभेदात्‌। शक्तिश्च अननुमूयमान्वभावा प्रकृति. एकैव मूरोपादानभूता । तत्सद्धावावेदक तु- 
^“ मेदाना पलटिमाणात्‌ समन्वयात्‌ ्चाक्तेतः प्रवृत्तेदच । 
कारणकार्यविमागादविभागाद्वेरवरूप्यस्य ॥ ” [ साख्यकारि० १५] इति हेतु- 
पञ्चकम्‌ । परिमितत्वं हि एककारर्णपूवेकस्यैव प्रतिपन्नम्‌ , यथा घट-जराव-उदच्वनादेः एक- 
्र्यपूबकस्य, परिमितच्च इदं व्यक्तम्‌-एका बुद्धिः, एकोऽदङ्कार, पच्च तन्मात्राणि, एकादश 
इन्द्रियाणि, पच्च भूतानि । अतो यत्‌ तदेकं कारणं तत्‌ प्रधानमेव इति तद्स्तित्वसिद्धिः । सम- 
न्वयान्च, यज्ञातिसमन्वितं हि यत्‌ तत्‌ तदात्मककारणकार्यम्‌ यथा घटादयो विरोषाः मृल्नाति- 
समन्विता मृदात्मककारणकायी, सच-रजः-तमोजातिसमन्वितच्च इदं महदादिव्यक्तम्‌ । 
सत्वस्य हि प्रसाद-खाघव-उद्धषे-प्ीत्यादि कायम्‌ , रजसः ताप-रोष-उपंष्टम्भ-उद्धेगादि, 


॥ क त 1 11 


१-स्पिते तु भेदै-्र° । २ प्रतिधीयन्ते श्र ° । २ कारणं ज० । .् यानि ब०, ज० । ५ 
राक्तेः श्र ° । £ कारणं ब०, ज० । ७ “करणं त्रयोदशविधं तदाहरणधारणप्रकाडाकरम्‌ । कायं च 
तस्य दशधाऽऽहायं धायं प्रकार्यं च ॥ आदारकम्‌ इन्दरियलक्षणम्‌ , धारकमभिमानलक्षणम्‌ , प्रकारके 
बुद्धिलक्षणम्‌ ।> सांख्यका० माठरदृ° ३२ । <८-णमूतस्यैव ब०, ज० । ९ एकमृद द्रव्य-श्र° । 
१० “सत्व लघु अरकाराकमिष्टसुपष्टम्भकं चलं च रजः । गुरु वरणकमेव तमः प्रदीपवचाथ॑तो त्ति. 
॥१३॥° सास्यका० । “उपष्टम्भक प्रेरकम्‌ उज्ञाडिः इत्यथ", यथा मत्तदरृषो इषं इष्वा उद्धतो भवति 
तद्वत्‌ ` यदा गुरूणि अंगानि भवन्ति इच्दियाणि अलखानि स्वविषयग्रहणासमथोनि भवन्ति तदानीं मन्तव्यं 
एतत्तम उत्करत्वेन वत्तेते "12 माटरदर° । “तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्‌ प्रकाश कमनामयम्‌ । सखखसंगेन 
बध्राति ज्ञानसगेन चानघ ॥ ६ ॥ रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गषसुद्धवम्‌ । तज्निबधाति कौन्तेय कमं- 
सगेन देदिनम्‌ ॥ ७ ॥ तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोदनं स्ैदेहिनाम्‌ । प्रमादालस्यनिद्राभिः तन्निबध्नाति भारत 
॥८॥०> भगवद्रीता अ० १४। “सत्त्वस्य हि ्रसादल्यघब"* ˆ 1› तत्त्वाथेराजवा० प्र १२। तत्त्वसं ° 
प° प° २१) ११-अवष्टम्भ-ब०, ज०, भां०, श्र । 


र्घो० म्रमाणध्र= का० ७ || साख्यीयतच्वप्रक्रियावादः २५१ 


तमसः विषाद्‌-देन्य-बीमत्स-गौरव-आवरणादि । महदादौ चास्ति प्रसाद-ताप-विषादादि- 
कार्योपङन्भः अतः प्रधानान्वितत्वसिद्धि- । शक्तितः अवर्तेश्च; यो हि यस्मिन्नर्थे परवत्तते ख 
तत्र समथः यथा तन्तुवायः पटकरणे, परवर्च॑ते च प्रधानं व्यक्तकरणे, अतोऽस्ति तस्य शाक्तिः 
यया व्यक्तमुखादयति, सा च निराधारा न संभवति इति तदस्तिखसिद्धि. । कारण-कार्यवि- 
भागाच्च; न हि कारणमन्तरेण महदादिकायंविभागो घटते म्रसिण्डमन्तरेण घटादिवत्‌ , अस्ति 
चाऽयम्‌ › अतः कायद्शैनात्‌ कारणास्तिस्वसिद्धिः । अविभागा वैश्वरूप्यस्य, वैश्वरूप्यं हि 
मददादिप्रपच्वोऽभिधीयते, तच्च प्रख्यकाटे कचिद्‌ अविभागं गच्छति, भूतानि हि तन्मात्रेषु 
रीयन्ते, तन्मात्राणि इन्द्रियाणि च अहङ्कारे, अहङ्कासे वुद्धौ, बुद्धिः प्रकृतौ इति । एवं भ्रमाण- 
तः प्रसिद्धसत्ताका प्रकृतिः अनेन क्रमेण तच्चसष्रौ प्रवत्तते- 

"श्कृतेमहार्‌ ततोऽहङ्कारः तस्माद्‌ गणश्च षोडल्चकः । 

तस्मादपि षोड्चकात्‌ पञ्चभ्यः पञ्चभूतानि ॥ [ साख्यक्रा० २२ ] इति । 
प्रथमं हि प्रकृतेमंहान्‌ एको व्यापकः विषयाभ्यवसायरूप. आसयंप्रख्यस्थायी प्रभवति, स च 
अस्माटशामसंवे्यस्वभावः, ततस्तु याः प्रतिप्राणि विभिन्ना बुद्धिवरृत्तयो निःसरन्ति ताः संवेद्य- 
स्वभावाः । ततश्च अहङ्कारस्तथाविधो जरनिधिरिव प्रतिप्राणि विभिन्न तैस्तै. श्थूलोऽदम्‌ स॒रू- 
पोऽहम्‌ः इत्यादय ङकारतरज्ञविशेषे. प्रसरति, स च अहङ्कौरः (वैकारिकः, भूतादिश्च? इति 
प्रथमतो द्विप्रकारः प्रसरति । तत्र वैकारिकात्‌ सच्छग्रधानात्‌ प्रकाशरूप एकादराविध इन्दिय- 


१ ^्रेलोक्य पञ्चसु महामूतेष्वविभागं गच्छति पञ्चमहाभूतानि तन्मावरेषु 1` ˆ माटरनर° प्र° २७। 
२ “श्रकृति- ग्रधानमधिकुरुते । ब्रह्म अव्यक्तं बहुधात्मकं माया इति पर्याया । तस्या- प्रकृतेम॑हान्‌ एकः 
उत्पयते-महान्‌ बुद्धि मतिः प्रज्ञा सवित्ति ख्यातिः चिति स्छतिराखरी हरि हरः दिरण्यगभ इति 
पयाया. । ततोऽ द्वारः" - "तस्य इमे प्याया वैकरृत- तैजसो भूतादि. अभिमानोऽस्मिता इति । चतु षषटि- 
वर्णै. स्वरादिैखरीपय॑न्तै. यत्किमप्यभिधीयते बुद्धया समथ्यं तत्सकलम्‌ भायन्ताकारहकारवर्णद्रयग्हणेन 
उपरिस्थितपिण्डाक्ृतासुकारिणा चिन्दुना भूषित मत्याहारन्यायेन अहङ्कार इत्यभिधीयते 1 माटरत्र° 
प° । ३ “सत्राह तरिविधोऽ्दङ्कार. तं व्याख्यास्याम- । तत्र कतरस्मादहङ्कारात्‌ इन्द्रियाणि उत्पद्य 
कृतरस्माद्रा तन्मात्राणीति  भत्रोच्यते-सात्तविक एकादशकं सरवत्तेते वैकृतादहङारात्‌ । भूतादे तन्मात्र 
ख तामस- तैजसादुभयम्‌ ॥ २५ ॥ यदा सत्त्वमुत्करं भवति अहङ्कारे, तेन च सत्त्वेन रजस्तमसी अभिभूते 
स्याता तदा सात्विकोऽहङ्कार उच्यते । तस्य सात्त्विकस्य वैकृतिक इति पूवोचा्यै संज्ञा कृता । स वैकृ- 
तिको भच्वा अहङ्कार एकादशेन्द्रियाणि उत्पादयति ˆ" भूतादे तमोबाहुल्यात्‌ गौणीभूतसतत्वरजस भूतादि- 
नास्न- पू्वीचयै्निरूपितादहङारात्‌ तन्मात्र शब्दादिपश्चको गणो जायते । अभिभूतसत्त्वतमसो राजसात्‌ 
त्ैजसाभिधानाददङारात्‌ प्रदत्तिकर्मण उभयं प्रकारात्मकस्‌ एकादशेन्द्रियकं मोहात्मकं तन्मात्निक चासीदिति 
सम्बन्धः ! तैजसे एव राजसेऽद ङ्कारे करियाशक्तिरस्ति । सत्त्वं निष्कियमेकाकि न राक्रोति उत्पादयितुम्‌ । 
तमश्च मूढत्वादक्रियम्‌ असमर्थं विना रज. खिसुत्पादयितुम्‌ । अत उमे सत्त्वतमसी खष्टिविषये रजसाऽ- 
लुयीति देन्दियकं॑तन्मात्रिं च गणद्रयं जनयतः इति तात्पयोथ 1” साख्यका०२५, माररछतति । 
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२ टघीयख्याछङ्कारे न्यायङ्कमुदचन्द्र [ २ बिषयपरि° 


गण.-पच्च बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्र-खक्‌-चक्षुः-जिहा-घ्राणरक्षणानि “बुद्धये बुद्धिमभिग्यक्तम्‌ इन्द्रि 
याणिः इति, पच्च कर्मन्द्रियाणि-वाकू्‌-पाणि-पाद-पायु-उपस्थसंज्ञानि (कमेणे कमं अभिव्य॑क्तम्‌ 
इन्दरियाणिः इति, म्व" सङ्स्परूपम्‌-श्रामेऽहं प्रस्थितः , सुबणस्य प्राप्िभेविष्यति द्रव्यस्य 
वाः इत्यादि सङ्कत्पवत्तिमन. । भूतादेस्तु पञ्चतन्मात्राणि नित्यादिस्वभावानि, ततोऽपि मदा- 
भूतानि तथाविधानि इति । 
एवं तत्स विधाय भूतसष्टौ यदा प्रकृतिः भरवत्तेते तदा प्रथमतो ब्रह्म॑णः प्रादुर्भावः , 
तस्य च महत्त्वात्‌ योजनरतपरिमाणा बुद्धिनि.-सरति, अहङ्कारतक्वाच्च अहङ्कारः एकादश्च 
इन्द्रियाणि, तन्मात्रभ्य. सूष्मदेहारम्भकाणि भूतानि, तदुरष॑रि प्रमूतेभ्यो भूतेभ्यः प्रतिप्राकार- 
स्थानीय स्थूलो देहः सांसिद्धिकः करुलादिक्रसमन्तरेण वदिति उयते, एवं मन्वादीनामपि । 
अन्यपा तु सूष्ष्ममूतारग्धं शरीरम्‌ आसगप्रख्यस्थायि, प्रतिप्राकारस्थानीयं तु भैुष्यादीनां 
मातापिचजम्‌ , दव-नारक-षुद्रजन्तूनीं च ` ओपपादकम्‌ इति । अयच्व महदादिभ्रपच्वः प्रकृतौ 
सन्नेव कुतश्चिद्‌ आविमावं प्रतिपद्यते- 
““अप्तदकरणादुपादानव्रहणात्‌ सवस्तमवाऽमाकात्‌ । 
सक्तस्य द्क्यकरणात्‌ कारणमावाच्च सत्कार्यम्‌ ॥?2 [ साख्यका० & ] इति हेतु- 
पच्चकाद्वसीयते । "यदि हि कारणे कायंमसत्‌ स्यात्‌ तदा नीरूपत्वात्‌ खपुष्पवत्‌” तत्‌ 
कन्त" न “शक्येत । यदि च असदेव कायम्‌ तर्हिं नियतोपादानं न स्यात्‌, यथैव हि तन्तुषु घटम्य 
असत्वं तथा मृखिष्डेऽपि अतो सूषििण्डवत्‌ तन्तवोऽपि घटार्थिना उपादीयेरन्‌ , पूवः कार्यपि- 


१ “बुद्धीन्द्रियाणि श्रोत्रत्वकचत्ूरसननासिकस्यानि । वाकूपाणिपादपायूपस्थान्‌ कमेँन्दियाण्याहुः 
॥२६॥° सार्यका० । “इन्‌ इति विषयाणा नाम, तान्‌ इन विषयान्‌ प्रति द्रवन्तीति इन्द्रियाणि । राब्द्‌- 
स्पशंरूपरघगन्धान्‌ बुध्यन्त इति बुद्धीन्द्रियाणि" कम॑ छुवेन्ति कारयन्ति च कर्मेन्द्रियाणि । -"माटरवू० । 
२्-व्यक्तये भा० । ३ “उभयात्मकमन्र मन सङ्कत्पकमिन्दरियश्च साधम्यौत्‌ । गुणपरिणामविरोषान्ना- 
नात ्राह्यभेदाच ॥ २७ ॥?› सांख्यका० । उभयात्मकमच्र मन -कमेँन्दरियेषु कर्मेन्दियम्‌ , बुद्धीन्दरियेषु 
बुद्धन्दियम्‌ । माटरष्र° । ४ तथाभूतानीति श्र ° । ५ “मम योनिम॑हद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
संभव घवेमूताना ततो भवति भारत ॥ १४ ॥ भगवद्गी° अ० ३ । “मम स्वभूता मदीया माया निगुणा- 
त्मिका प्रकृति योनिः सवेभूताना सवंका्भ्यो महत्त्वात्‌ भरणाच स्वविकाराणा महद्‌ ब्रह्म इति योनिरेव 
विशिष्यते । तस्मिन्‌ महति ब्रह्मणि योनो गर्भं हिरण्यगभेस्य जन्मनो बीजं सर्व॑भूतजन्मकारणं बीजं दधामि 
निष्धिपामि""" ।* भगवद्री ° शां ° भा० । ६-रिभू-ब०, ज° । ७ मनुष्याणां आ० । “सूक्ष्माः माता- 
पितृजा सदप्रभूते. चिधा विशेषा स्यु । सृक््मास्तेषा नियता मातापितृजाः निवर्तन्ते ॥ ३९ ॥ साख्य- 
का० । “सूक्मास्तावत्‌ पंच तन्मात्रका तैरेव आदिसगें सृक्ष्मशारीराणि त्रयाणां छोकाना प्रारन्धानि ! तत्‌ 
सूक्ष्मशरीरम्‌ ऋतुकारे मातुरुदरं पविशति"“ ` तैरारज्धं सृक्ष्मशारीरमस्मिन्‌ स्थूलशरीरे पतति 1” माररत्र ० । 
सांख्यस्‌° ३।५। ८-नां तु ओ-ब०, ज०, श्र ० । ९ ओपपादुकम्‌ ब०, आ० । ओपपादिकम्‌ ्र०। 
१० यदि का-भा० । ११-वत्‌ क-आ० । १२ शक्यते भा०, श्र° । 


॥ 


खघी० प्रमाणम का० ७ |] सांख्यीयतत्वप्रक्रियावादः २५३ 


क्षया दोषः अयं तु कारणापेक्षया यदि च असत्‌ कायम्‌ सर्वं सर्वस्मात्‌ जायेत असच्वाऽ- 
विरोषात्‌ , ततश्च श्रषिण्डाद्पि घट-पटोसत्तिः तन्तुभ्यश्च स्यात्‌ इति, अथं कारणापेश्चयैव 
अतिप्रसङ्गो दोषः । शक्तस्य च राक्य्रणं न्याय्यम्‌ , न च असतः कायंस्य आकाराकुरोखय- 
वत्‌ शक्यक्रियत्वम्‌ › नापि तंत्र कारणस्य सामथ्येम्‌ , जयच्च कायंकारणयोर्धमपिक्षया दोषः । 
कारणभावाच सत्कायंम्‌ ; कारणभावो हि कारणतम्‌ , तच्च निव्यसम्बन्धिल्वात्‌ कार्यसम्बन्धमपे- 
क्षते, न च असता गगनाम्भोजप्रख्येण कारणस्य कथित्‌ सम्बन्धः, अतः कारणे कार्यं तादास्म्ये- 
न वंत्तते । कथमेवं तयोर्भेदः १ इति चेत्‌ ; 
““हेतुमद नित्यमव्यापि सक्रियमनेकमाधितं टिनङ्गम्‌ । 
त्ावयवं परतन्त्र व्यक्तं विपरीतमन्यक्तम्‌ ॥* [ साख्य्ा° १० | इति 
टक्षणभेदात्‌ । व्यक्तमेव हेतुमन्‌-देतुः कारणम्‌ अस्याऽस्तीति, प्रधानेन हि देतुमती बुद्धिः, 
बुद्धया अहङ्कारः, अहङ्कारेण षोडद्को भँणः, पच्चतन्माचैः १ च्वमहाभूतानि, न तु प्रधानं तत्का- 
रणाऽसत्त्वात्‌ । चिद्रप्च पुरुषो न जडस्य कारणम्‌ अव्यन्तविलक्षणत्वात्‌, जडानां सा सुक्ष्म 
तरावस्था, न अतो अवस्थान्तरं सुष्ष्मतसमस्ति तेन जडस्य अजडस्य वा प्रधानं प्रति कार- 
णत्राऽमावात्‌ सिद्धमस्याहेतुमत्वम्‌ । अत एव तत्‌ नित्यम्‌ , तद्विपर्ययात्‌ महदा्नित्यम्‌ । 
कारणाच्च कार्येण अस्पपरिमाणेन भवितव्यम्‌ इति कारणापेक्षया महदादेः अव्यापकत्वम्‌, चिप- 
ययात्‌ प्रधानस्य व्यापकत्वम्‌ । क्रिया च परिस्मन्दास्मिका मूत्तस्यैव महदादेभेवति इति सक्रियं 
तत्‌ , एतद्विपयंयात्‌ निंष्कियं प्रधानम्‌ , परिणामात्मिका तु क्रिया दयोरप्यस्ति । बहूनाम्‌ ई- 
राणां परस्परमतभेदेन कायोरम्मे यथा काचपच्यात्‌ कायांऽनिष्पत्तिः तथा वहूनां प्रधानाना- 
मपि इति एकं तत्‌ , व्यक्तं तु महदादिभेदाद्‌ अनेकम्‌ । आश्रितच् व्यक्तम्‌ , यद्‌ यस्मादुलखद्यते 
तस्य तदाशितत्वात्‌ , न तु एवमन्यक्तम्‌ तस्य अका्त्वात्‌ । छिङ्च्च, 'टीनं सूक्ष्मं सकारणं 
गमयति, ख्यं गच्छति' इति वा । घनीभूताऽवयवयोगात्‌ सत्वादि-अङ्गाऽङ्गिभूताऽवयवयोगाचचच 
सावयवं व्यक्तम्‌ , तद्विपयेयात्‌ निरवयवमव्यक्तम्‌ । देतुमच्च-आशरितताभ्यां परतन्त्रं व्यक्तम्‌ , 
न तेवमन्यक्तम्‌ । न चैवमनयोः आत्यन्तिको मेद एव, 
-नतिगुणम कोके तिषयः सामान्यमचेतनं प्रसवधार्मे । 
व्यक्तं तथा प्रधानं तद्विपरी तस्तथा च पुमान्‌ ।* [ साख्यका० ११ ] इति 
रुक्षणाऽभेदात्‌ तदसमेदस्यापि उपपत्तेः । सच्वरजस्तमोमयत्वाद्‌ द्वयोरपि चरिशुणलवं तुस्यम्‌। 
“इमे सत्वादयो गुणाः, इदं व्यक्ताऽव्यक्तम्‌ ‡ इति प्रथकषत्तुमराक्यत्वात्‌ अविवेकि। तथा द्रय- 
मपि विषयः भोग्यस्वभावत्वात्‌ , विषिणोति भोग्यतया बघ्नाति इन्द्रियाणि" इति विषयः । 
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१ तच््छा-आ० बण ष्र्‌ प्रवत्तते अ०)। २ धमः ब०; ज०; ) एक्रादरेल्ियाणि पचचतन्म्‌* 
नश्च । % निष््रियत्वं आ० । 
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सामान्यच्व सर्वपुरुषोपभोग्यत्रात्‌ देरा्ुटीवत्‌ । विषयत्वादेव च अचेतनं तत्‌ , चेतनस्य एवं- 
रूपत्वाऽनुपपत्ते. । प्रसवधर्मिं च द्वयमपि ्रसवः कायंजननं घर्मोऽस्यः इति; तथाहि-प्रधानं 
बुद्धिं जनयति, बुद्धिरपि अहङ्कारम्‌ , अहङ्कारोऽपि तन्माचाणि इन्द्रियाणि च एकादश, तन्मा- 
ताणि महामूतानि जनयन्तीति । पुरुषस्तु सामान्यधर्मण सरूप. अन्यैस्तु धर्मैः विरूपः, यथा 
हि प्रधान भोग्यखेन सवंभोक्तसाधारणम्‌ तथा पुरुषोऽपि भोक्तृत्वेन सवेभोग्यसाधारण इतिं । 
अच्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -परकृतिसद्धावाऽअबेदकं मेदानां प।र्माणात्र्‌ः इत्यादि- 

श, ह्‌तुपच्चकम्‌ , तद्‌ आश्रयाऽसिदधिदोषदुष्टत्वाद्‌ अयुक्तम्‌ ; 
प्रकृतेः असवेदयस्वमावतया स्वरूपेण असिद्धत्वात्‌ । व्यधिकर- 
णाऽसिद्धलाच्च, परिमितत्वादिकं हि साधनं भेदेषु वत्त॑ते अस्ति- 
। त्वं तु साध्य प्रकृतीः इति । अथ महदादिभेदानामेव अत्र 
एककारणपूवंकत्वं प्रसाध्यते तेन उक्तदोषद्याऽमाव.; तन्न; प्रार्न॑-पुरूषैरनेकान्तात्‌, तत्र 
एकत्व-अनकस्वसंख्यया महापरिमाणेन च परिमितस्वेऽपि एककारणपूवेकत्वाऽसं भवात्‌ । 
किञ्च, परिमित च स्यात्‌ एककारणपू्ेकशच्च न स्यात्‌ क विरुद्धयेत ¢ एककारणपू्वकखे 
च ईश्वर कालादि एक कारण भविष्यति इति विरुद्धत्वम्‌ । दृष्टान्तस्यं साध्यविकठता ; 


सख्यपनमततत्तवसुष्ट-मूतस्‌।४- 
्रक्रयये, धिस्तरत खण्डनम्‌-- 


घटदेरेककारणपू्ंकल्वासमवात्‌ । न हि एक किञ्चित्‌ जनक प्रतीयते , सहकारि-इतरकारण- 
परमवत्वात्‌ कार्याणाम्‌ । मृलिण्डंस्यापि अनेकरावेयवसमुदायास्मकल्वात्‌ न स्ेथेकत्वम्‌ › भृदुदर- 
व्यस्यापि प्रतिप्यायं मेदात्‌ । अतः परिमितत्वमनेकरकारणपूरकववेनेव व्याप्तलात्‌ विरुद्धम्‌ । 
“समन्वयात्‌? इत्यपि अनैकान्तिकम्‌ ; प्रकृति-पुरुषाणामेककारणपूवकत्वाऽभावेऽपि नित्य- 
व्यापिलादिधरमैः समन्वयसभवात्‌, पुरुषाणाच्व भोकतृखादिधर्मे : इति । भिन्नजातीनां च जाऽ 
नलादीनामेकोपादानप्रभवववं दुरुपपादम्‌, पदा्थजातिभेदस्य कारणेकत्विरोधित्वात्‌ ! असि- 
दल्चेदम्‌ ; नहि समप्रभूतग्रामस्य सुखटुःखमोहमयत्वेन प्रधानान्वितत्वसिद्धिरस्ति सुखा- 
दीनामन्तःसंविद्रूपतया प्रतिभासतो वाह्याथनां तन्मयत्वाऽुपपत्तेः, न हि कथित्‌ बाह्यं खक्‌- 
चन्दनादिकं ‹ सुखम्‌ › इति प्रतिपद्यते, सुखजनकखेन आवार तस्मसिद्धेः । न च कायकारणयोः 
एकत्वम्‌ अनौपचारिकं प्रामाणिकैः आद्वियते । प्रधानसत्वस्य च अदयाप्यप्रसिद्धः तस्यैव 
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१ पूवपक्षे निर्दि्टाना साख्यकारिकाणा विरोषन्याख्यानं माररछत्तो ततत्वकोमुद्या च द्रषटन्यम्‌ । 
२ प्र ३५० पं १५1 ३-कं साधनं आ० । ४ “्धानपुरुषेरनेकान्तात्‌ 1* > स्या ० रला प्र° ९८६ 
५-स्य च सा-घ्र° । £ “खद्धिकारादयो मेदा नैकजात्यन्वितास्तथा । सिद्धा नैकनिमित्ताश्च सत्पिण्डा- 
देरविमेदत ॥ ४३ ॥ चैतन्यायन्वितत्वेऽपि नैकपूवैत्वमिष्यते । पुरुषाणमसुख्यं चेत्तदिदापि समं न किम्‌ 
॥ ४४ ॥* तत्त्वस ° । सन्मति० री° प्र० ३०६ । स्या० रला० प्र" ९८६ । ७-वयवस्य समुदा-श्र° 
८ दुःखादीना-मा ० । “नहि बह्याध्यात्मिकानां भेदानां सखखदु"खमोहात्मकतयाऽन्वय उपपद्यते । 
छखादीना चान्तरत्वप्रतीते , शब्दादीनां चातद्रुपत्वप्रतीतेः" ˆ 1” ब्रह्मस्‌° रां ° भा० २।२।१ 1 
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शक्तितः प्रवृत्तः तदस्तीति कि केन संज्गतम्‌ , अन्यथा 'खपुष्पमरस्ति तस्यैव राक्तितः प्रवृत्तेः" 
इत्यपि स्यात्‌ । राक्तंश्चं व्यतिरेक-अव्यतिरेकैकान्ते अनुपपत्तेः कथं ततः कस्यचित्‌ परवृत्तिः १ 
कारणकायेविभागाच्च तत्सच्वसिद्धिः खरविषाणसत््वसिद्धिमन्वाकर्षति, न खल खरविषा- 
णवत्‌ प्रधानस्य सच्चं कतरत्‌ प्रसिद्धम्‌ । प्रख्यकारस्य चाप्रसिद्धे. अविभागोऽपि वैश्वरू- 
प्यस्य उक्तप्रकारोऽप्रसिद्ध एव । तन्न उक्तहेतुभ्यः ब॑कृतिसिद्धिः । 

अस्तु वा ततस्तत्सिद्धिः, तथापि प्रछृतिः तच्वसष्ठौ मूतसखष्टौ च प्रवत्तमाना स्वँभावनः 
परवत्तेते, किञ्विननिमित्तमाश्रित्य वा १ स्वभावतः प्रवृत्तौ नैयव्येन प्रवृत्तिः भ्व्रत्तिविरामश्च 
न स्यात्‌, चैतन्यञ्यल्यस्य “एतावत्येव तच्वसषटिः,इदमस्यैव च उपकारकं भवतु" इत्यलस- 
न्धानविकटस्य तदसंभवात्‌ । निमित्तंच्च कि पुरुषप्ररणम्‌ , पुरुषाथकन्तव्यता वा स्यात्‌ १ न 
तावत्‌ पुरुषप्ररणम्‌ ; निरभिटाषस्य उदासीनतया इष्टस्य !इदमस्माद्‌ वतिः इति अलुसन्धाना- 
ऽभावतः प्रतिनियतायां प्रसवक्रियायां तसररणाऽसंमवात्‌ । नापि पुरुषार्थकर्तव्यता , पुरुषस्य 
निरमिखाषतया अथ॑स्यैव असंभवात्‌ । प्रकृतेश्च जडतया 'पुरुषप्रयोजनमहं सम्पादयामि 
इत्युसन्धानाऽनुपपत्चेः । नहि पुरुषेण अनमिरुषितः पुरुषां नाम, रोके हि अस्य इदम- 
भिरषितम्‌' इति तद्भचनादन्यतो वा कुत्िन्निधित्य “अस्य असिरषितमहं सम्पादयामि येनायं 
मम तुष्यतिः इति अनुसन्धाय च प्रवृत्तिः प्रतीयते । अथ अस्याः स्वभावस्तादृशषः येन केन- 
चिदप्रयुक्ताऽपि अस्याभिखाषं पूरयामिः इत्यनुसन्धानराल्याऽपि एवंविधं विश्वप्रपच्वसौरच- 
यतीति ; नन्वयं स्वभाववाद: प्रमाणप्रतिपन्ने वस्तुनि उपपन्नः यथा अग्न्याकारायोदहनेतर- 
स्वभावतायाम्‌ , तद्प्रतिपननेऽपि तदभ्युपगमे बन्ध्यासुतादेरपि जगद्रेचिभ्यविधाने स्वभावाऽभ्यु- 
पगम किन्न स्यात्‌ १ ततः प्रधानस्य परिणामप्रसराऽलुपपत्चेः अयुक्तम्‌-्रकृते म॑ह्यन्‌' इत्यादि 
तससरक्रमनिरूपणम्‌ । 

किञ्च, अयं महदादिप्रपच्चः प्रकृतेरभिन्न' 9 अभिन्नो वा ? भिदे द्रयोरप्यविरेषतः कार्य 
त्वं कारणत्वं वा स्यात्‌ , तथा च श्रकरते. कारणत्वमेव, भूतेन्द्रियलक्षणषोडशकगणस्य कायस 
मेव, बुद्धि-अहङ्कार-तन्मात्राणां पूरबोत्तर पक्षया कायेतवं कारणत्वच्च इति प्रतिज्ञातं विरुद्धयेत । 
तथा चेद्मसन्ञतम्‌- 


१ संगरह्यताम्‌ ब०, ज० । २ “शक्तित प्रवृत्ते इत्यनेन यद्यन्यतिरिक्ताक्तियोगिकारणमात्नं साध्यते 
तदा सिद्धसाध्यता । अथ व्यतिरिक्तविचित्रशक्तियुक्तमेकं नित्यं कारणं तदाऽनेकान्तिकता हेतो -*“ 1? 
तत्वसं° पं० ३९ ! प्रमेयक° पू० ८४ पू । सन्मति° री° ए्रु° ३०६ । २ प्रकरतसि-ज ० । % “तच 
केवलं अधनं - किमपेक्ष्य भवर्त॑ते निरपेक््य वा ¢” प्रमेयरलमा° ४।१। ५त्तं किं आ° । £ भवतु 
आ० ! ज-माचरतीति ब०, ज०, आ० । ८ “नहि यदू यस्मादन्यतिरिक्तं तत्तस्य कारणं कार्यं वा युक्तं 
भिन्नरक्षणत्वात्‌ ऋ्यंकारणयोः । "ततश्व यद्धवद्धिः मूलग्रकृते कारणत्वमेव ˆ“ 12 तत्तवसं ० पं प्रु० 
२२ । म्रमेयक० प° ८१ उ० । सन्मति° री° प° २९६ । ९ रूपान्तरापेक्षया ब०, ज० । 
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छघीयख्यारङ्कारे न्यायङरमुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 
““मृटग्रकगिराषिकृतिमहदा्याः प्रकृतिविकृतयः सत | 
पोडल्ञकश्च विक्राो न प्रकृतिनं विकतिः पुरुषः ॥*> [ सा्यकारि° ३ ] इति । 
यच्च प्रकृतौ महदादिभ्पश्चस्य सत्वसाधने “अप्रदकरणाद्‌' इत्यादि साधनमुपन्यस्तम; 
ठन्र को धर्मः, किच्च साध्यम्‌ ? यदि कायं धर्मौ, श्रागुखतेः सत्‌ इति साध्यम्‌ ; तदा व्यधि- 
करणाऽसिद्धो हेतुः, सच्चं हि साध्यं महदादिकारये व्चते असदकरणं तु साधनं खपुष्पादौ 
अकार्ये इति । अथ असद्करणम्‌ "सतः करणात्‌ इत्यत्र पयवस्यति; तदा साध्याऽविरिष्त्म्‌ । 
अथ क्रियमाणतं हेतु, प्रागुसत्चे कायमस्ति क्रियमाणत्वात्‌ , “असदकरणात्‌ इति तु 
व्यतिरेककथ नस्‌-यदसत्‌ तन्न क्रियते यथा गगन्कुमम्‌? इति; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; सतः 
करणविसेधात्‌ , यद्धि निष्पन्नं स्वात्मसत्तां प्रति अन्यनिरपेक्षं तत्‌ “सत्‌? इ्युच्यते, तस्य च 
कथं करणम्‌ ? प्रयोग--यत्‌ सर्वाममना सत्‌ तन्न केनचित्कतुं शक्यम्‌ यथा प्रकृतिः पुरुषो वा, 
सच्च सवौरमना परमते कायंमिति । अतः अनिष्पन्नस्यैव करणमुपपन्नम्‌, निष्पन्नत्व-अनिष्पन्न- 
स्यो विरुद्धधमंयोः एकत्र धर्मिणि एकान्तवादिनः समाविशाऽसंमवात्‌ अतो विरुद्धोऽयं हेतुः; 
क्रियसःणत्वत्य असे स्येव संभवात्‌ । 
असत्कायंवादाऽनभ्युपगमे च कथं कारणेऽसन्तो हेतुमत्वादयो घमौः कार्ये भवितुम- 
हन्ति ? न खु ते व्यक्तवद्‌ अव्यक्तं सन्ति । कारात्ययापदिष्टश्च; पक्षस्य म्रत्यक्षबाधनात्‌ , 
न खलु उसत्ते प्राक्‌ कायं स्वतन्त्रं कारणास्मकं वा प्रव्यक्चतः प्रतीयते , सतो हि क्षीरादौ 
विशिष्टाकारसस्थानरसायुपेतस्य दध्यादेः प्रवयक्तेण अवश्यं मान्यम्‌ दैष्यायर्थिनः क्षीरादौ प्रवृच्या 
च । अथ न साक्षाद्‌ व्यक्तीभूता दध्याद्यवस्था तच्र साध्यते, किन्तु शक्तयात्मना तत्र व्यव- 
स्थितं दध्यादि व्यक्तीभवति इति ; ननु केयं राक्तयात्मकता नाम-दध्यादेः सूक्ष्मेण रूपेण 
अवस्थानम्‌ ; क्षीरादेस्तज्ननसामथ्ये वा ? तत्र आद्यः पक्षोऽयुक्त; नहि पदार्थस्य द्रे रूपे स्तः 
स्थूल सुक्ष्म च, निष्पन्नता हि पदाथंस्य स्वरूपग्राति, सा चेदस्ति कि स्थूछ-सुष््मभेदेन ? द्विती- 
यपक्ते तु न सतकार्यवादः समर्थितः › नहि सामध्य॑मेव कार्यं युक्तम्‌ । 
किच्च इदं काय नाम-किमसतः प्राटुरभावः , अङ्गद्गिमावगमनम्‌ , धर्मिणः पू्वधर्म- 
त्यागेन धमान्तरस्वीकायो वा ? प्रथमपक्ते स्वमतविरोधः । द्वितीयपक्ते तु कः अङ्काज्गिभावार्थः १ 
गुणप्रधानभावश्चेत्‌ ; तथादि-यत्र सत्त्वम्‌ अङ्गि रजस्तमसी अङ्के तत्र साच्िकः परिणामः 
सुखात्मा खक्‌चन्द्नादिः › यत्र रज अङ्गि सच्तमसी अङ्गे तत्र राजसो दुःखात्मा अहिकण्ट- 


१ प° ३५२ प° १३। २ “यत्‌ सवौकारेण सन्न तत्‌ केनचिज्जन्यम्‌ यथा प्रकृतिः चैतन्यं 
वा 2? ततत्वस° पं प° २५। सन्मति० टी° पर २९८ । ३ दध्यर्थिनः आ०, ब०, ज०, श्र । 
“यदि दभ्यादय- सन्ति दुग्धायात्मख सवेथा । तेषां सतां किमुत्पादयं हेतवादिषदशचात्मनाम्‌ ॥ १७ ॥° 
तत्त्वस ° । ट तञ्जनकत्वसाम- श्र ० । 
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कादि › यत्र तमः अङ्गि सत्वरजसी अङ्गे तत्र तामसः अन्धकारादि इति ; तदसत्यम्‌ , 
खकूचन्दनादेः सुखायाल्मकल्वस्य प्रार्‌ प्रतिषेधात्‌ । अब्वाङ्िता च सादेः पूर्वरूपतैरश्षण्ये, 
अवेलश्षण्ये वा स्यात्‌ १ अवैखकषण्ये अङ्गिता वा अद्कतैव वा स्यात्‌ ? वैलक्षण्ये तु घर्मिणः 
पूवधमस्यागेन धमान्तरस्वकार एव स्वीकृतः स्यात्‌ स्वादेः सूप्मरूपत्यागेन स्थूलरूपतोपादा- 
नात्‌ । पूवधमंस्य च व्यागे नाशः तिरोभाव. , नाश्ाभ्युपगमे स्वमतक्षतिः । तिरोभावश्च 
अतिरोभावविनाशमन्तरेण नोपपद्यते, तदभ्युपगमे च पूर्वघर्मविनाश एव अभ्युपगम्यताम्‌ 
किमनेन अन्तगंडना ¢ तथा च परमतप्रवेश- । 

धमान्तरस्वीकारोऽपि तदुखादः , असमिन्यक्तिवी ९ न तावत्‌ तदुलयादः ; सत्कार्य॑वाद्‌- 
क्तिप्रसङ्ात्‌ । अभिव्यक्तिरपि ज्ञानधमेः , अ्थंधर्मो वा स्यात्‌ ? यदि ज्ञानधर्म॑. ; अर्भ॑स्य 
किमायातं येन सोऽप्यभिन्यक्त. स्यात्‌ ? यज्ज्ञानधम॑श्चासौ तज्ज्ञानमपि तक्तारोसन्नम्‌ , पूव- 
कारस्थितं वा ? पूवंकारुस्थितत्वे पूवंमपि उपङम्भः स्यात्‌ । तत्काटोयत्तौ च सत्कार्यवा- 
दश्तिरेव । अथधमंसरेऽपि अर्थस्य सदा सच्ेन अस्याः सदा सच्ाऽ्लषद्धात्‌ सदैव अभिन्य- 
्तोऽथः स्यात्‌, तदाऽसत््वे वा अस्य असत्कार्यवादप्रसङ्गात्‌ स एव परमतग्रवेशाऽनषङ्गः । 
अभिव्यत्तेश्च पूर्वं यथा अन्यस्यां दाहादिक्रियायां वस्तु असमर्थम्‌ तथा अंभिव्यक्तावपि, तत्कथं 
तत्संभव- ? कथशच्च अग्रत्यक्षस्वभावस्य प्रधानस्य प्र्यक्षस्वभावो मावप्रपच्वः स्यात्‌, नीरूप- 
स्वभावस्य च रूपवान्‌ ? नीरूपादपि अतो रूपवद्धावप्रपच्चसंभवे ` चेतनादात्मनो अचेतनो जग- 
सपञ्चः किन्न स्यात्‌ यतो ब्रह्याद्वैतसिद्धिनं स्यात्‌ ! 

न च सत्कौ्यवादे कारकाणां साप्ठस्यम्‌, प्रागसक्किश्िदपि अङ्घवेतां कारकव्यपदेशस्यापि 
असंभाव्यमानत्वात्‌; प्रयोगः-यद्‌ अविदयमानसाध्यं न तत्‌ कारकम्‌ यथा चैतन्यम्‌ , अवि- 
यमानसाध्यश्च परमते कारकत्वेनाभिमतः पदाथं इति। न च अभिव्यक्तौ तेषां व्यापारः ; 
तत्रापि सच्वीऽसत््वपक्षयोः करणाऽसंभवात्‌ , न खलु सापि विद्यमाना कन्तु युक्ता करणाऽनु- 
परमप्रसङ्गात्‌ । अविद्यमानायाश्च करणे सत्ायंवादहानिः स्यात्‌ । कारकाणि च उपादान- 
सहकारिभेदेन विभिन्नानि, तत्र क कुंटादिकायंस्य सूष््मेण रूपेण अनभिव्यक्तस्य अवस्थानम्‌ ! 
उपादाने मृलिण्डादौ चेत्‌ ; दण्डादीनामकारकस्वम्‌ । 

एतेन “उपादानय्रहणात्‌" इव्यपि भरसयक्तम्‌; व्यधिकरणाऽसिद्धस्वादेर्दोषस्य अत्राप्यविशे- 


क न 


१ अभिन्यक्तायामपि आ० । २ चेतनात्मनो श्र° । २ “यदि सत्‌ सवेथा कायं पुवन्नोत्यत्ु- 
महति । परिणामप्रकट्पतिश्च नित्यत्वेकान्तबाधिनी ॥ ३९ ॥° आप्तमी ०, अष्टसह ° घ्र ° १८१ । ४ ““साप्य- 
भिन्यक्ति- प्राक्‌ पत्तः सतो आहोऽसती इति पूववत्‌ प्रसङ्ग 1?” न्यायवा ° प° ४४४ । तत्त्वस ° पं घ 
२६ । न्यायम० प्र ४९३ । अशण० कन्द्‌० प° १४४। अ्ररा० व्यो प° ५४५ । प्रमेयक० प० ८२ 
उ० । सन्मति० सी° प० २९८ । ५ घटादि-ब०, ज०, भा०, श्र° । ६ ग्रत्याख्यातम्‌ मा०, नर । 
“उत्पत्तौ खलु सिद्धायायुपादानं विचायते । सतस्तु रैव नास्तीति किञुपादानचिन्तया ॥ ° न्यायम° धर° 
४९५ । तत्त्वसं° पं० प° २६ । सन्मति टी° प° ३०२ । 
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पात्‌ । किञ्च, अन्वय्यतिरेकसमधिगम्यः कायकारणभावः, यच्च यस्माद्‌ अन्वयव्यतिरेका- 
भ्यामुपजायमानं दृष्टं तदर्थिभिः तद्‌ उपादीयते न सवम्‌, तथा च प्राक्‌ कायसद्धावाङ्गी- 
कारो व्यथ. । तदङ्गीकारे मूत एव उपादानप्रहणाऽभावप्रसद्गात्‌ , नहि वि्यमानवस्तुसिद्ध यर्थ 
कश्चिदुपादानं गृह्णाति, प्रधान-पुरुषयोरपि सिद्धयथसुपादानग्रहणोनुषङ्गात्‌ । 

सवेसंभवाऽभावोपि एतेन चिन्तितः; सव॑संभवाऽभावो हि नियतस्य नियतात्‌ जन्म 
उच्यते, तच्च सतकायंवादे दुर्घटम्‌ । नैयत्य ख अन्वयव्यतिरेकाभ्यामेव अवगम्यते, यद्धि यस्मा- 
दुपजायमानं प्रमाणतः परिच्छिन्नं तत्‌ कथमन्यतोऽपि स्यात्‌ ? श्यक्तस्य चस्यकरणात्‌, 
कारणभावाच्च" इत्यपि एतेन कतोत्तरम्‌ । 

किमर्थच्च शिष्यान्‌ प्रति भवतः राखप्रणयनं हेतूपन्यासश्च ? संशयोच्छित्ति-निश्चयो- 
सत्यथमिति चेत्‌; तौ यदि संशाय-निश्चयौ शिष्यवुद्धिस्थौ स्वरूपेण आसाते कथं तदुच्छि- 
त्यादिकम्‌ ? अथ संशयस्य तिरोभावमात्रं तेन क्रियते न अत्यन्तमुच्छेद. ० नाऽमावो 
विदयते सतः 1*2 [ भगवद्गी ° २।१६ ] इत्यभ्युपगमात्‌ , निश्वयस्यापि अभिव्यक्तिमाच्रम्‌ ; 
इत्यपि मनोरथमात्रम्‌ ; पुनः संशायाऽऽविमावप्रसङ्गात्‌ , तथा च सम्प्ज्ञीतयोगाय दत्तो जखा- 
खदछिः, अप्यन्तसंशयोच्छेदस्य कस्यचिदपि असंमवात्‌ । अभिव्यक्ति ° सती, असती वा न 
सभवतिः' इव्युक्तम्‌ । अथ शाख-साधनप्रयोगसाणस्यार्थम्‌ असत उत्पत्ति. सतो विनाराश्च 
अङ्गीक्रियते; तर्हि तेनैव “अपतद्करणात्‌' इत्यदेन्यभिचार इति । तदेवं प्रधानसद्धावस्य तत्र 
महदादिसद्धावस्य च कुतर्चिद्धेतोरप्रसिद्धित प्रकृतेः तक्वसष्टिपरक्रिया भूतसष्िपरक्रियावत्‌ 
खपुष्पसौरभव्यावणेनप्रख्या इ्युपेक्षते । ततः स्थितमेतत्‌-.मेद्‌ाऽभेदेकान्तयोरुपटब्धेः 
अथेस्य सिद्धिः अनेकान्तात्‌ ` इति । 

ङतः एतत्‌ ? इत्यत्राह-.नाऽन्तवैहिवा' इत्यादि । स्वलक्षणं सौगतकस्पितम्‌ सामा- 
न्यक्षणं ्रह्ायदवेतवादि-सांख्यपरिकल्पितम्‌ प्रमेयम्‌ , “न इति सम्बन्धः । क  अन्तवं- 
दिवां । वर्दिं यौगकस्पितं तत्‌ प्रमेय स्यादित्यतराद-परस्पराऽनात्पकम्‌ । अन्योन्यमस्यन्त- 
भिन्नम्‌ स्वलक्षणं सामान्यलक्षणं बा न प्रमेयम्‌ ` इति सम्बन्धः । कथं न प्रमेयम्‌ ? इत्याह- 
(यथाः इत्यादि । यथा यन प्रकारेण मन्यते परे; इति । तहिं भेदाऽमेदैकान्तञ्यतिरेकेण 


[ ति [1१ १ 1 श । ०५ ५ क 
५५ [1 ॥ [ 


मनमि 


१-णप्रसङ्गात्‌ भ° । २ “न सन्देदविपयोसौ निवत्त्यौ सव॑दा स्थितेः । नापि निद्चयजन्माऽस्ति 
तत॒ एव वृथाऽखिलम्‌ ॥ २४ ॥ › तत्त्वसं ° । प्रमेयक० प° ८२ उ० । स्या० रल्ना० पर ९७९ | 
३ ““ वितकेविचारानन्दास्मितारूपाुगमात्‌ सम्ध्रज्ञात । » योगसु० १।१७ ।  कचिद्पि ब०, ज० । 
५-पेक््यते खा० । “चिदर्थश्या च जडा च बुद्धि. शब्दादितन्मात्रजमम्बरादि । न बन्धमोक्षौ पुरुषस्य 
चेति कियजडेनं म्रथितं विरोधि ॥१३॥२ स्याद्वाद ° । 
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अन्यस्य असंभवान्न किञ्चित्‌ प्रमेयं स्यादित्यवाद-द्रुव्यः इत्यादि । द्रव्यपर्यायौ उक्तछ- 
क्षणौ आत्मा स्वभावः यस्थ अथस्य तस्य बुद्धौ प्रवयक्षादिग्रतीतौ प्रतिभासन त स एव 
अस्या. प्रमेयः सिद्धः | 
नयु द्रव्यपयोययोः भिर्जप्रतिभासत्वादिना अन्योन्यमत्यैन्तं भिन्नत्वात्‌ कथं तदात्माप्य्थ 
प्रमेयः स्यात्‌ ? तथाहि -द्रव्यपययौ अत्यन्तं भिन्नौ सिन्नप्रतिभा- 
9 खलात्‌ घटपटादिवित्‌ । भरपदादौ हि भिन्नप्रतिभासत्वमव्यन्तमेदे 
सकय मदमुषनुयते सत्येव उपर्न्धम्‌, तद्‌ द्रन्यपयाययोरुपरभ्यमानं कथन्नात्यन्तभेदं 
ओणस्य पूषन्‌. प्रसाधयेत्‌ ¶ अन्यत्राप्यस्य तदग्रसाधकलप्रसङ्गात्‌ । न चानयो- 
भिन्नप्रतिभासत्वमसिद्धम्‌ ; तन्तादिद्रव्यप्रतिमासस्य प॑टादिपर्या- 
यप्रतिभासवेलक्षण्येन अखिटभ्राणिनां सुप्रसिद्धखात्‌ । तथा विसद्धधर्मष्यासतोऽपि अनयोः 
जखाऽनख्वद्‌ मेदः । नचानयोः तदध्यासोऽसिद्ध.; पये हि पटत्रजातिसम्बन्धी विरक्षणार्थक्रिया- 
सम्पादकः अतिरायेन सहच्वयुक्तोऽवुभूयते, तन्तवस्तु तन्तुखजातिसम्बन्धिनोऽटपपरिमाणादि- 
घममोपिताश्च, इति कथन्न भिन्ते ? तादात्म्यच्च एकव्वमुच्यते, तस्मिश्च सति प्रतिभासमेदो 
विरुद्धघमाध्यासश्च न प्राप्रोति विभिन्नविषयतवात्तयोः । तथा तन्तुपटादीनां तादात्म्ये "ट 
तन्तव. इति संज्ञाभेदः, वचनमेद्‌', "पटस्य भावः पटखम्‌' इति षष्ठी, तद्धितोत्पत्तिख्च न 
प्राप्रोति ! तथा तत्तादात्म्ये तत्पुरुष-बहूघ्रीदि-द्न्दसमासा अपि न प्राप्नुवन्ति, सति हि भेदे 
तत्पुरुषो र्टः यथा राज्ञः पुरुषः एवं (तन्तूनां पटः इति, बहुव्रीहिश्च यथा चित्रगुः एवं तन्तु- 
कारणकः पट." इति, दरन्द्श्च यथा प्रक्ष-न्यग्रोधौ एवं "तन्तुपटौः इति । 
किच्च (तादासम्यम्‌' इत्यत्र किं स पट. आत्मा येषां तन्तूनाम्‌ तेषां भाव. तादात्म्यम्‌ 
इति विग्रह्‌. ते वा तन्तवः आत्मा यस्य पटस्य, 'स च ते च आस्मा यस्य इति वा { तच 
आद्यविकस्पे पटस्य एकलात्‌ तन्तूनामपि एकलप्रसङ्गः , अन्यथा तत्तादात्म्याऽनुपपत्तिः । 
द्वितीयविकस्पे तु तन्तूनामनेकत्वात्‌ परस्यापि अनेकत्वाऽनुषद्गः, अन्यथा तत्तादात्म्यं न स्यात्‌। 
तृतीयविकस्पस्तु अविचारितरमणीयः ; तदुज्यतिरिक्तस्य वस्तुनोऽसंमवात्‌ › नहि तन्तु-पटय्य- 
तिरिक्तं किञ्चिद्‌ वस्खन्तरभस्ति यस्य तन्तुपटात्मता उच्यते। तन्न द्रव्यपर्याययोस्तादास्म्यं घटते। 
एतेन गुणगुणिनोः क्ियातटहतोः सामान्यविशेषयोः मावाऽमावयोश्च तादास्म्यं प्रव्या- 
ख्यातम्‌ ; भिन्नप्रतिभासत्वस्य विरुद्धधमाध्यासादेश्च तदूबाधकस्य अत्राप्यविशेषात्‌ । गुण- 
गुण्यादीनाच्च आकारनानातवेऽपि अ्योन्यमनानाखे बहिरन्तवौ नानाख्ववात्तोच्छिदः स्यात्‌ । 
किच्च, एकं नित्यं निरवयवं व्यापि च सामान्यस्वरूपम्‌ तद्धिषरीतस्वमावाश्च विशेषाः, तच्र 
यदि वस्तुनः सामान्यस्वभावता उररीक्रियते कथ तत्र विशेषरूपता स्यात्‌ विरोधात्‌ अथ 


भपिनोकीनीनषमे | त ष 7 ति व 
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विरोषरूपता अस्य अङ्गीक्रियते; तदा सामान्यस्वभावता तत्र न स्यात्‌ तत एव । भावाऽभावा- 
त्मकल्वच्च अर्थानां ह्यायातपवद्‌ विरोधाद्‌ अतीव दुघंटम्‌ । किच्च, भावोपमदेनास्मकत्वम- 
भावस्य स्वरूपम्‌ , तेन च यदि मावशूपता ्ासीकृता तदा अभावरूपतेव त्र स्यात्‌ इति भाव- 
रूपताया नासाऽपि न श्रूयेत । उत्तरपदार्थ च निशिते सवत्र नजः प्रयोगः अब्राह्मणादिवत्‌ , 
एान्तश्च यदि कचित्‌ निश्चित. कथं सव मनेकान्तास्मक स्यात्‌ ! 

तदातमकते च अथांनां संश्यादिदोपोपनिपातः; तथाहि-केन स्वरूपेण तन्तु-पटादीनां 
मेद्‌ , केन च अभेदः" इति संशयः । तथा “यत्र अभेद्‌. तच्र भेदस्य विरोधः, यच्च च भेदः तत्र 
असेदस्य सीतोष्णस्पश॑वत 2 इति विरोध. । तथा "अभेदस्य एकत्वस्वभावस्य अन्यदधिकर- 
णम्‌ मेदस्यानेकखस्वभावस्य अन्यत्‌ › इति वैयधिकरण्यम्‌ । तथा "एकान्तेन एकात्मकते यो 
दोप. अनेकस्वमावत्वाऽमावलक्षणः, अनेकान्तास्मकसे च 'एकस्वभावत्वाऽभावलरक्षणः सोऽ- 
ाप्यतुषञ्यते' इल्युभयदोष. । तथा ध्येन स्वभावेन अथस्य एकस्वभावता तेन अनेकस्वभा- 
सस्यापि प्रसङ्गः येन च अनेकस्वभावता तेन एकस्वभावलस्यापि' इति सङ्करप्रसङ्गः । 
-न्सवेषा युगपत्मापिः सङ्करः ।” [ | इत्यभिधानात्‌ । तथा येन स्वभावेन 
अनेरत्व तेन एकरुतं प्राप्रोति येन च एकत्वं तेन अनेकत्म्‌ › इति व्यतिकरः । “परस्पर- 
विषयगमन व्यतिकरः | [ ] इति वचनात्‌ । तथा “ येन रूपेण मेद्‌. तेन कथ- 
च्विद्धेद यन च अभद. तेनाऽपि कथञ्चिद्द्‌: इत्यनवस्था । अतः अप्रतिपत्तितोऽ- 
माव तत्वस्य अतुषञ्यत अनेकान्तवादिनाम्‌ । एवं सक्वाद्यभ्युपगमेऽपि एते दोप द्र- 


१ “नकस्मिन्नसभवात्‌ । “न द्येकस्मिन्‌ धर्मिणि युगपत्सदसत्त्वादिविरुद्धधमंसमावेरा सभवति 
शीतोष्णवत्‌ । य एते सप्त पदाथा निधारिता एतावन्त एवरूपाद्चेति ते तथैव वास्यु नैववातथास्यु, 
इतरथा हि तथा वा स्यु इतरथा वा इत्यनिधारितरूपं ज्ञान सशायज्ञानवद प्रमाणमेव स्यात्‌- -अवक्त- 
व्याङ्च उच््येरन्‌ , उच्यन्ते च अवक्तव्यादचेति विप्रतिषिद्धम्‌" -उच्च्यमानास्च तथैवावधार्थन्ते नावधार्यन्ते 
इति च । तथा तदवधारणफल सम्यग्दशंनमस्ति वा नास्ति वा ` एवं जीवादिषु पदार्थेषु एकस्मिन्‌ धर्मिणि 
सत्तवासत्त्वयो विरुद्धयोधर्मयोरसभवात्‌ , सत्त्वे चैकस्मिन्‌ धमे असत्त्वस्य धमीन्तरस्यासंभवात्‌ असत्त्वे चेवं 
सतत्वस्याऽसभवादसंगतमिदमाहैतं मतम्‌ 1” ब्रह्मसू° शा० भां ° २।२।३३ । “अथ पुन. द्रव्यपयौययोः 
सम्मूच्छितत्वात्‌ नर॑सिंहवदेकं शबलरूपत्वात्‌ द्विरूपसुच्यते , तदयुक्तम्‌ ; नरसिंहस्य शवठरूपत्वाऽ 
सिद्धे "भह च-द्रन्यपयोयरूपत्वात्‌ द्वैरूप्यं वस्तुन किल । तयोरेकात्मकत्वेऽपि भेद. संज्ञादिभेदतः 
॥१॥ ` धर्मित्वं स्य चैव स्यात्‌ तत्तन्त्रत्वात्तदन्ययो । न चैव गम्यते तेन वादोऽ्यं जात्मक- 
सितः ॥४४॥* हेतुबिं° टी ° प्र १५१-५५७ । तत्त्वोपष्ठव प° ९५-९६ । “परस्परस्वभावत्वे स्यात्‌ 
सामान्यविरोषयो" । साङ्कर्यं तत्त्वतो नेदं द्ैरूप्यसुपपयते ॥१७२२॥ परस्परास्वभावत्वेप्यनयोरुषज्यते । 
नानात्वमेव भावेऽपि दवरप्यं नोपपदते ॥ १७२३ ॥ तदद्धावदचाप्यतद्धावः परस्परविरोधतः ! एकवस्तुनि 


नेवायं कथचिदवकरप्यते ॥१७२९॥ विधानप्रतिषेधो हि परस्परविरोधिनौ । शक्यवेकन नो करतः केनचि- 
त्स्वस्थचेतसा ॥१७३ ०1 > तत्त्वसं ° । 
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५ थ भ =. छ. भ भ (५ 
न्याः । तथा अनकान्तं सक्तोऽपि अमुक्त एव स्यात्‌ , असुक्तोऽपि च मुक्त एव वा, अन्यथा 


अनेकान्तक्षतिः स्यादिति । 


अत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ द्रन्यपर्यायौ अत्यन्तं भिन्नौ भिन्नप्रतिभासत्वात्‌ 
तखमतिविषानप्रस्सर द्रव्यप्ौ- इत्यादि; तच्र भिन्नप्रतिभासत्वं भिन्नप्रमाणम्राद्यत्वमभिग्रेतम्‌ , 
ब भिन्नाकाराऽवभासित्वं वा ? प्रथमपत्ते आत्मादिना अनेकान्तः, 
प्रसाघनम्‌ , अनेकान्ते सशयादि- म्रव्यक्षादिभिन्नप्रमाणग्रह्मेऽपि अस्मिन्‌ भेदाऽसंभवात्‌ । हिती- 
दषपसिदहर्च--  यपक्तेऽपि कथच्ित्‌ तयोर्भिन्नाकारावभासित्व विवक्षितम्‌, सर्वथा 
वा ९ यदि कथञ्चित्‌, तदा कथञ्चिदेव अतः तयोर्भेद्‌. सिद्धयेत्‌ 
तेनैव अस्य अविनाभावसंभवात्‌ , न पुन. सर्वथा तद्विपर्ययात्‌ , तथा च हेतोर्विसद्धसम्‌ साध्य- 
विपयंयसाधनात्‌ । सिद्धसाधनच्व, अस्माकं कथञिच॑दधेदस्य इष्टत्वात्‌ । सवथा तद्धेदसाधने तु 
कारात्ययापदिष्टतवम्‌ ; प्रस्यक्षवाधितकमंनिर्देशानन्तरं प्रयुक्तसात्‌ ^ अनुष्णोऽग्निः द्रव्यत्वात्‌ ' 
इत्यादिवत्‌ । श्यद्‌ यदरुपतया प्रमाणतो न प्रतीयते न तत्‌ तद्रूतया अभ्युपगन्तम्यम्‌ यथा वटः 
पटरूपतया, प्रमाणतो न प्रतीयन्ते च अत्यन्तमेदरूपतया द्रन्यपयांयादय. इव्यनुमानबाधित- 
पक्षनिर्देरानन्तरं प्रयुक्तत्वाद्भा । 
दूरपाद्पादिना अनेकान्तिकत्वश्च ; नहि दृर-आसन्नदेशवत्तिप्रतिपतृणामस्प्टेतरप्रत्यय- 
म्राह्मतया भिन्नप्रतिभासत्वेऽपि तस्य मेद्‌. संभवति । ननु च अचर तसप्रत्ययभेदात्‌ विषयमेदोऽ- 
सत्येव ; तथाहि-प्रथमं दूरदेरावत्तिनो “विज्ञानम्‌ अत्र उध्वंतासामान्यविषयम्‌ , उत्तरका 
तु तदेशोपसपणे शाखादिविशेषविषयमिति ; तद्प्यविचारितरमणीयम्‌ ; एवं विषयभेदाऽभ्यु- 
पगमे '्यमहमद्राक्षं दुरस्थितः पादपम्‌ एतर्हि तमेव पश्यामि" इति एकलाध्यवसायाऽभावप्रस- 
गात्‌ , स्प्टतरप्रतिभासानां सामान्य-विरोषविषयव्वेन घट-पटादिप्रतिमासवद्‌ भिन्नविषयखात्‌ । 
अथ पादपापेक्षया तेषामेकूविषयत्वमिष्यते सामान्यविरोषापेक्षया तु विषयमेद्ः ; कथमेवम्‌ 
एकान्ताभ्युपगमो न विदीर्येत, द्रन्यपर्यायादावपि तद्वत्‌ कथचिद्धेदाऽमेदप्रसिद्धः ९ अथ 
सर्वथा तयोर्भिन्नाकारावभासिषवं विवक्ितम्‌ ; तदसिद्धम्‌ ; कथञ्चित्‌ तादात्म्यापन्नयोरेव 
द्रन्यप्याययोः अबाधाऽध्यकेऽवभासमानतात्‌ । यद्‌ यथा अवाधाध्य्तेऽवभासते ततत्‌ तथैव 
१ “तथाहि नित्यानित्ययो- विधिप्रतिषेधरूपत्वात्‌ अभिन्ने धर्मिणि अभाव. एवं सदसत्त्वादेरपि 
तथा सुक्तावप्यनेकान्तो न व्यावर्तते इति युक्तो न सुक्तस्चेति स्यात्‌ । एवं च सति स॒एव मुक्त सारी 
चेति प्रसक्तेः । एवमनेकान्तेप्यनेकान्ताभ्युपगमे दूषणम्‌ 1 “22 प्रा ° व्यो० प्र° >० (च) । २ एवान्य- 
ब०, ज० 1 ३ पृ० ३५९ पं० ५। ¢ इति तत्र ब, ज० । ५ “किं भिनभ्रमाणग्राह्यत्वात्‌ भिन्नाकारा- 
वभासित्वाद्वा १ स्या० रल्ना० ° ५३८ । ६-च्वित्तद्धेद-भ° । ७ विज्ञानमात्रात्‌ ऊ-ब ०, ज° । 
८-स्थितं पा-ब०, ज०, भ० । ९-कत्वमि- आ० । -कविषयत्वं विरिष्यते ब, ज० । 
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अभ्युपगन्तव्यम्‌ यथा नीरं नीरुतया, अबाधाध्यत्तेऽवभासेते च कथञ्चित्ताद्‌स्म्येन द्रव्य- 
प्ययाविति । 

न च तथा तदवभासिनोऽध्यक्षस्य अवबाधत्वमसिद्धम्‌ ; तदूबाधकस्य कस्यचिदपि प्रसाण- 
स्यासभवात्‌। नहि परत्यक्षं तद्बाधकम्‌; अंत्यन्ततद्धेद्स्य अत्राप्रतिमासमानत्वात्‌ । अनुमानमपि 
एतदेव, अन्यद्वा तद्बाधकं स्यात्‌ ? न तावद्‌ एतदेव ; अस्य अध्यक्षवाधितविषयतया उत्थान- 
स्यैवासंभवात्‌ । भरान्तत्वान्न तद्टिपयस्यानेन बाधा ; इति चेत्‌ › कुतस्तद्धान्तस्वम्‌ १ अनेन 
वाधनाचचेत्‌ चक्रकप्रसङ्गः; तथाहि-अवाधितविपयतया अस्योस्थानेऽध्यक्षस्यानेन बाधा, तस्याच्च 
सव्यं तस्य भ्रान्तत्वम्‌ , तस्मिन्‌ सति अवाधितविषयतया अस्योस्थानमिति । कथञ्चैवम्‌ 'अनु- 
प्णोऽभि- सत्वात्‌ जख्यत्‌? इत्यस्यापि अवाधितविषयतया प्रबत्तिनं स्यात्‌ भिननप्रतिभासव्वस्येव 
अच्रापि प्रतिबन्धस्य सपत्ते प्रत्यक्षत. भ्रतीतेरविशेपात्‌ ? पक्षस्य प्रव्यक्षबाधनाद्‌ अस्यागमकस- 
मन्यत्रापि अविरिष्टमु । तन्नानेनादुमानन अस्य बाधनम्‌ । 

अनुमानान्तरेण तद्बाधने अस्य वैयभ्य॑म्‌ , साध्यस्यापि अत एव प्रसिद्धेः । न च तद्बा- 
धकं तद्न्तरमस्ति, तत्खलु भिन्नाथ॑क्रियाकारित्वात्‌, भिन्नकारणप्रभवस्वात्‌ › भिन्नकार्लात्‌ » 
विरुद्धघर्माध्यासाद्रा लिङ्गादावि्ूतं तद्‌ वाधक स्यात्‌ ९ तत्र आदयपक्षोऽयुक्तः, नन्तक्यादिनाऽ- 
नेकान्तात्‌ , एकाऽपि' दि न्तेकी करण-अङ्खहार-भरभङ्ग-अक्षिविक्ेपादिकक्षणा प््षकजनानांहपै- 
विषादादिखक्षणां वा अनकामन्योन्यविखक्षणामथेक्रियां करोति इति । भिन्नकारणप्रभवत्वमपि 
अङ्करादिनाऽनेकान्त कम्‌ , तस्य एकस्यापि क्षित्यायनककारणकरापादुसखत्तिप्रतीते. । अथ भिन्नो- 
पादानकारणप्रभवत्वं सेदकम्‌ न भिन्नकारणप्रभवत्वमात्रम्‌, तच्च इह नास्ति तेन अयमदोषः ; 
कथमेवं गुणगुण्यादीनामपि मेदः स्यात्‌ भिन्नोपादानकारणग्रभवसस्य तच्राप्यसंभवात्‌ ? 

भिन्नकाङलादपि अप्राप्पटावस्थेभ्यः प्राक्तनाऽवस्थाविशिष्टेभ्यैः तन्तुभ्यः पटस्य मेदः 
साध्येत, प्राप्रपटावस्थेभ्यो वा ९ ग्रथमपत्ते सिद्धसाध्यता; पूर्वोत्तरावस्थयोः सकटभावानां मेदाऽ- 
भ्युपगमात्‌ , न खलु यैव अथस्य पूवौवस्था सेव उत्तरावस्था भवितुमर्हति पूर्वाकारपरित्यागेनैव 
उत्तराकारोखादग्रतीते. । द्वितीयपनक्ते तु असिद्धो हेतुः ; पटावस्थतन्तूनां पदाद्‌ सिन्नकाल- 
त्वस्यासंभवात्‌ । 

विरुद्धधमौध्यासोऽपि धूपदहनादिना अनैकान्तिकः, न खलु हस्तखग्नेतर प्रदेरो शीतो- 
ष्णस्पशंलक्षणविरुद्धधमाध्यासेऽपि धूपद्हनादेभंद. प्रतीयते । न च हस्तरग्ेतरभ्रदेशयोरेव 
शीतोष्णसच धारता न धूपदहनाद्यवयविनः इत्यभिधातन्यम्‌ ; प्रव्यक्षवियोधात्‌। अतोऽत्य- 
न्तमेदस्यैव तादात्म्यविरोधितया विरुद्धधमाध्यासान्निवृक्तिः न तु कथच्िद्धेदस्य, यथा ^रजनोः 


8 1 


॥ 11 


१ अत्यन्तं त-ब०, ज० । “न खड त्यच्च तदूबाधकं अत्यन्ततद्धेदस्याच्ाऽप्रतिभासमानत्वात्‌ ।> 
स्या० रत्ना° प° ५३९ २्-पि नत्तेकी भा० । ३-भ्यः परस्य आ० । 
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ग्रन्थयः, हस्तस्य सङ्कोच्रसारणे, सपंस्य क्ुण्डटीभावः? इत्यत्र । भेदो हि पदाथीनां प्रतीतितोऽ- 

भ्युपगम्यते, सा चेद्‌ अवस्थातद्रतोः कथच्विदमेदेऽपि अस्ति तदा असावपि किमिति नाऽ- 
भ्युपगम्यते ¢ न चेयं राजाज्ञा यद्‌ “एकस्य नानावस्थात्मकः्वं नास्ति" इति । यदि एकोऽपि 
क्रममाविनीनामवस्थानाम्‌ उक्तविधिना तादासम्येन अनुस्यूतो वर्तेत तदा कथं तत्र कथच्चिदे- 
कत्वविरोधः ९ प्रमाणं हि यथाविधं वस्तुस्वरूपं प्रकारायति तथाविधमेव तद्‌ अभ्युपगन्त- 
व्यम्‌ , यत्र अल्यन्तभेदं तत्‌ प्रकाशयति तत्र अत्यन्तमेद्‌ यथा घट-पदादौी, यत्र तु कथच्िद्धेदं 
तत्र कथच्िद्धेद्‌ः यथा रज्जु्रन्थ्यादौ । तदेवम्‌ अनेकदोषटुष्टतात्‌ भिन्नप्रतिभासत्वादि- 
साधनं न द्रव्यादीनामव्यन्तमेदप्रसाधकं घटते । 

रष्रान्तोऽपि साध्यविकरः; घटपटादीनामपि अत्यन्तभेदाऽसंभवात्‌ , तदसंभवश्च सत्वा- 
दिना अन्योन्यं तेषामंभेदात्‌ सुप्रसिद्धः । साधनविकरश्चायम्‌ ; विस्फारिताक्षस्य एकस्मिन्नपि 
अध्यत्ते घटादीनां प्रतिभाससं भवात्‌ । न च प्रतिविषयं विज्ञानमेदोऽभ्युपगन्तन्यः; अवयविसि- 
द्रचभावम्रसज्ञात्‌ , ङध्व-अजधो-मध्यभागेपु तद्भेदस्य अत्रापि कस्पयितुं ` सुसकल्वात्‌, प्रतीति- 
बाधा अन्यत्रापि न काकैमक्षिता । यदि च दृष्टान्ते अ्यन्तमेदेन अस्य व्याप्सयुपरम्मात्‌ 
द्रव्य-पयीयादीनामपि अत्यन्तभेदे साध्ये गमकत्वमिष्यते; तदा अश्रावणः राब्दः सत्वात्‌ 
घटादिवत्‌ › इत्यादेरपि गमकल्वमिष्यताम्‌ , सपन्ते घटादौ स्वादेः अश्रावणत्वादिना प्रतिब- 
न्धप्रतिपन्तेः अच्ाप्यविशेषात्‌ । पक्षस्य प्रव्यक्षबाधनाद्‌ अस्यागसकत्वमन्यत्ाप्यविरिष्टम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -'तन्तवः पटः इति संज्ञाभेदः इत्यादि; तदप्युक्तिमा्रम्‌ ; अवस्थाभेदनिव- 
न्धनत्वात्तस्य, अतः तमेव असौ प्रसाधयति न पुनः तद्त्यन्तमेदम्‌ । अनेकान्तिकश्वायम्‌; 
गगनम्‌? ‹ आकाशम्‌ ` इत्यादौ अत्यन्तभेदाऽभावेऽपि संज्ञामेदस्य, जलम्‌. 'आप.' इत्यादौ 
तु संज्ञाभेदस्य वचनभेदस्य च संभवात्‌ । अनन्वयवस्तुविषयो हि संज्ञादिभेदो वस्तुनोऽव्य- 
न्तमेदप्रसाधकः नान्यः ; अतिग्रसङ्ञात्‌ । प्रयोगः-यः अपरिप्यक्तान्वये वस्तुनि संज्ञादिभेदः 
नासौ अल्यन्तमेदप्रसाधकः यथा “जम्‌ ' आपः" इत्यादिसंज्ञादिभेद्‌", तथाभूते वस्तुनि 
"सज्ञादिभेदश्चायम्‌ (तन्तवः (पटः' इत्यादिरिति । नन्वेवं गगनाकाश्ादिवत्‌ तन्तुपटादावपि 
पययश्चब्दतागप्रसक्तिः इति चेत्‌; एवमेतत्‌ , तच्छब्दानामवस्थाविशेषवाचित्वात्‌ । योषिदादि- 
करव्यापासेखन्ना हि चन्तवः इविन्दादिव्यापारात्‌ पूवं शीतापनोदा्यथोऽसमथाः तन्तुन्यप- 
देशं कमन्ते, तद्ध.चापारात्त॒ उत्तरकारं चिशिष्टाचस्थाम्राप्तः तत्समाः पटन्यपदेश्षम्‌ । 

यञचान्यदुक्तम्‌ः-, पटस्य मावः ° इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; "षण्णा पदाथानामस्तित्वम्‌ षण्णां 
पदा्थौनां वर्मः › इत्यादौ मेदाऽभावेऽपि षष्ठ्यादुसत्तिपरतीतेः, न खट भवता पट्पदाथोतिरि- 
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त्तम्‌ अस्तितवादि इष्यते ! नलु संत्‌ ( सतः ) ज्ञापकप्रमाणविषयस्य भावः सत्वम्‌ सदुपल- 
म्भकम्रमाणविपयल नाम धमान्तरं षण्णामस्तिखमिष्यते, अतो नाऽनेन अनेकान्तः , इंत्यप्य- 
लुप्‌ , षट्पदार्थसंख्याव्याघातप्रसङ्गात्‌ तस्सत््वधमेस्य तेभ्योऽथान्तरत्वात्‌ । नु धर्भि- 
रूपा एव ये भावाः ते षट्पदाथाः प्रोक्ताः धमेरूपास्तु तद्व्यतिरिक्त इषा एव, तथा च 
पदाथप्रवेराकमन्थः-र वं परमरविना पर्मिणामेव निदेशः कृतः 1 [ प्रश० भा० प्र ६५ | 
इति । अस्वेवम्‌ , तथापि अस्तित्वादेर्थमंस्य षट्पदार्थैः साकं क सम्बन्धः येन तत्‌ तेषां 
धमं स्यात्‌-सयोग › समवायो वा १ न तावन्‌ संयोग. ; अस्य गुणलेन द्रव्याश्चयत्वात्‌ । नापि 
ससवःय , तस्य एकेन इष्ट. । समवायेन चास्य समवायसम्बन्ध तस्यानेकव्वप्रसक्तेः त॑दिष्टि- 
व्याघात. ¦ सम्बन्धमन्तरेण च धमधर्मिभावाऽभ्युपगमे अतिप्रसङ्गः । 

किच्च, अस्तित्वादेः अपराऽस्तित्वाऽभावात्‌ कथं तत्र व्यतिरेकनिबन्धना विभक्तिभवेत्‌ ¢ 
अथ तत्रापि अपरमस्ित्वमद्धीक्रियते, तदा अनवस्था स्यात्‌ । अपरापरधमंसमावेशेन च 
सच्वादधंसिरूपसयाऽलुषद्वात्‌ ^< षडेव धर्थिणः > [ ] इत्यस्य व्याघातः । ये धर्भि- 
रूपा. त एव पटूस्वेनावधारिताः ; इ्यप्यसारम; गुण-कम॑-सामान्य-विशेष-समवायानामनिर्दे- 
शाऽलषद्धात्‌ । नहि एषां घर्मिरूपल्वमेव; द्रव्या्रितलेन धमंरूपत्वस्यापि संभवात्‌ । तथा "खस्य 
भाव. खलम्‌ › इव्यादौ सेदाऽभावेऽपि तद्धितोयत्तेरूपटम्भाज्न साऽपि भेदपक्षमेवावरम्बते । 

यद्प्यभिहितम्‌ -(्तसपुरुष' इत्यादि ; तद्प्यभिधानमात्रम्‌ ; यतः ‹ सेनागजः, काननाः : 
इत्यादौ मेदाऽमावेऽपि तप्पुरुषो दृश्यते , ‹ मत्तगजा वीरपुरुषा सेना › इत्यादौ बहुनीदिश्च । 

यदप्युक्तम्‌“ तादात्म्यम्‌ इत्यत्र कि स पट. आसा › इत्यादि ; तत्र इत्थ विग्रहो द्रष्टव्यः-' 
तस्य वस्तुनः आत्मानौ द्रन्यपयौयौ स्वाऽसच्वधर्मो वा तदात्मानो, तच्छब्देन वस्तुनः परा- 
मरत्‌ , तयोर्मावः तादास्यम्‌-मेदाऽभेदाद्यात्मकत्वम्‌ । वस्तुनो दि भेदः पर्यायरूपतैव ,जमे- 
दस्तु द्रन्यरूपत्वमेव, मेदाऽभेदौ तु द्रव्यपयौयस्वमावौ एव । न खल द्रन्यमाच्र पर्यायमात्रं वा 
वस्तु; उभयात्मनः समुदायस्य वस्तुत्वात्‌ , द्रव्यपयाययोस्तु न वस्तुसम्‌ नापि अवस्तुता, किन्तु 
वस्तरकदेश्ता, यथा समुद्राशो न समुद्रः नाप्यससुद्रः किन्तु ससुद्रेकदेशः । तदुक्तम्‌- 

८८ नाऽयं वस्तु न चाऽवस्तु वस्व्यः कथ्यते वुधैः । 
नाऽसमृद्रः समुद्रो वा समुद्राश्यो यथैव हि ॥ ? [ तच्वा्थश्लो° प° ११ | इति। 

# १ सञ्ज्ञापक्छ-ब०, ज० । षड्ज्ञापक्--त् ० । ^“ नन्नु सत ज्ञापक्‌प्रमाणविषयस्य भावः सत्त्वम्‌ 1? 
परमेयक० प्र° १५७ उ० । र्-परम्भम्र-ब०, ज० । ३ इत्यनु-ब०, ज ° । % उद्पधृतस्चैतत्‌- 
तत््वस० पण पु० १९२ । प्रमेयक० प° १५७ उ । सन्मति टी° प° ६६१! स्या० रन्नान प्रर 
८७८ 1 ५ तदिष्टव्या-ज० । ६ प्र ३५९ पं० १६। वृक्षः श्र ° । ८ प्र* ३५९ पं १९। 
९ “तस्य वस्तुन आत्मानौ तदात्मानौ तयो- भाव तादात्म्यं मेदाभेदस्वभावत्वम्‌ । ” आ्षपरीक्षा पण 
२२ । प्रमेयक० प्र° १५८ पू० । १० ““ कथ्यते यत. "यथोच्यते । ›› इति पाठभेदः , तत्त्वाथदको° ! 
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ˆ स पट आत्मा येषाम्‌ › इत्यपि विप्रहे न दोष., अवस्थाविशेषायेक्षया तन्तूनामेकत्वस्य इष्ट- 
स्वात्‌ । तहि" ते तन्तव आस्मा यस्य ` इति विघ्रह तन्तूनामनेकले पटस्यापि अनेकत्वं स्यादिति 
चेत्‌ › नलु किमिदं तस्य अनेकस्वं नाम-किम्‌ अनेकाऽवयवात्मकलम्‌ , प्रतितन्तु तस्मसङ्गो 
वा ¶ प्रथमपत्ते सिभ्यसाघ्यता; आतानवितानीभूत-अनेकतन्त्ा्यवयवात्मकस्वात्तस्य । द्वितीय- 
पक्षस्तु अयुक्त; प्रत्येकं तेषां तत्मरिणामाऽसं यवात्‌ । आतानवितानीभावङक्षणो हि तेषां 
परिणामविशेषः पटः, ख च समुदितानामेव अमीषा प्रतीयते नान्यथा, तथामूताश्च ते ‹पटस्य 
आत्मा ` इति उच्यन्ते । द्विविधो हि वस्तुन परिणामः-्स्येकावस्थायाम्‌ समुदायावस्थायाच्च, 
क्षोरदिवत्‌ दध्यादिवच । एवं द्रल्यपयायवत्‌ गुणगुण्यादीनामपि कथञ्चित्‌ तादाप्म्यं प्रति- 
पत्तव्यम्‌ , प्रतिभासभेदस्य पिरुद्धघमाध्यासस्य च सर्वथा मेदाऽप्रसाघकस्वप्रतिपादनात्‌ । 

यचचान्यदुत्तम्‌-“ गुणगुण्यादीनाच्च आकारनानासेऽपि ` इत्यादि , तदप्यचार्‌, कथच्वि- 
दवदाऽमेदात्मना गुणरुण्यादिवत्‌ निखिलानां महणाऽसंभवतो अन्यतोऽन्यस्य अन्यखोप- 
पत्तेः । तादात्म्याकारवैलश्षण्ये हि तेपां मेदाऽमेदौ, तथावमासनमेव च उभयास्मना मरहणम्‌ , 
तच्च अन्यत्र नास्ति इति कथं बहिरुन्तवां नानात्ववार्तोच्छेदः स्यात्‌ ! 

यद्ष्ुक्तम्‌ -“एकं नित्यम्‌? इत्यादि ; तदपि श्रद्धामात्रम्‌; सामान्यस्य अनेक-अनित्य-साव- 
यव-अव्यापिस्वरूपत्वप्रतिपादनात्‌। अतो विशेषपरिणामवत्‌ सारश्यख्क्षणसामान्यपरिणामोऽपि 
अर्थानां प्रतिन्यक्ति विभिन्न एव । तथाविधसदशेतरधमीधारतया च अमीषां प्रत्यक्षतः प्रतीतेः 
कृथं सामान्यस्वभावतोररीकारे विसेषरूपताऽद्गीकासो विरद्ध-येत ? धैमधर्भिणेोश्च न स्था 
मेदे अभेदे वा तद्भावो घटते सद्यविन्ध्यचत्‌ तदन्यतरस्वरूपवच्च, किन्तु कथच्िद्धेदे । भेदो हि 
ध्म-घर्भिणौ एव, अमेदस्तु तयोः द्रव्यान्तरं नेतुमशक्यस्वरक्षणम्‌ अशक्यंविवेचनत्वम्‌ । न 
खलु घटपटादीनामिव अनयोः तद्छक्षणम्‌ अश्ञक्यविवेचनत्वं न संभवति , घंटादिधर्मिणो भिंध- 
श्च भिन्नानामपि सदशेतरपरिणामायरोषधमाणां मरदादिद्रव्येण एकेनैव अनुवेधात्‌ । 

धर्थिणो धर्साणामेकान्ततो मेदाऽभ्युपगमे च निःस्वभावतापत्तिः, स्वभावस्यापि धम॑- 
तया ठतो मेदात्‌ , तथा च अस्यासच्म्‌ । यन्निःस्वभावम्‌ तदसत्‌ यथा गगनेन्दीवरम्‌ , नि"- 
स्वभाव भवद्धिरभिग्ेतो धर्मी इति । एवञ्च धमोणामप्यभावः निराश्रयाणां तेषां सद्धावाऽ- 
संभवात्‌ , अतः सकलशल्यतापत्ति" परस्य पूल्ुव्ोऽपि आयाता । न च निःस्वरभावस्याप्यस्य 
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१ प्र ३५९ प० २६। २ प° ३५९ प० २८ । ३ “एव धर्मिणो द्रव्यस्य रघादिधमोन्तररूपेण 
रूपादिभ्यो मेद्‌. द्न्यरूपेण चाऽभेदः । तथा अवयविन स्वरूपेण भवयवेरभेद्‌- अवयवान्तरेण तु अवय- 
वान्तरैः भेद्‌ इत्यूहनीयम्‌ । तत्र यथा दौेहस्वादीनां विरुढस्वभावानामप्यपेक्षमेदात्‌ एकतराप्यविरुदधतवं 
प्रतौतिबलादङ्कीक्रियते तथा मेदामेदयोरपि द्रव्यं प्रतीत्यविरेषात्‌ । * शाखदौपि° १।१।५ । ४ ““आ- 
त्मनः सुखा्याकारा- शश्वदात्मान्तरं नेतुमदाक्यत्वादशचक्यविवेचना ।** आसप० ° ४४। ५ उभयोः 
ब० । £ घटपटादि- ०, ज० ! ७ मिथः भि-ब० 1 ८ अनुवेदात्वं भां ०, श्र ० । 
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तदाश्रयत्वं युक्तम्‌ ; खरविषाणादेरपि तस्रसङ्खात्‌ । भिन्नस्यापि स्वभावस्य धर्मिणि समवायान्न 
निःखमभावता इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; समवायस्य प्रागेव असत्छप्रतिपादनात्‌ । 

तथा एकान्ततो धम-र्मिणोरभेदेऽपि अन्यतरस्वभावग्रसङ्गतोऽसत्वापत्तिः। सवथा अभेदे 
हि तयोः धम॑मात्रं धर्मिमात्रं वा स्यात्‌ इति अन्यतरस्वभावाऽभावः । कलसिितत्वात्‌ तद्धावस्य न 
तदभावो दोषाय, इत्यप्यसमीक्षिताभिधानम्‌ ; निर्बीजायाः कल्पनाया एव अनुपपत्तेः । न चास्या 
निर्बीजत्वमसिद्धम्‌ , बहिरन्तवां वस्तुनः एकान्तैकस्वभावतवे तत्कारणलाऽदुपपत्तेः । नहि एका- 
न्तैकस्वमावमनेककरपनाबीजं युक्तम्‌ › विभिन्नराक्तिरान्यस्य विभिन्नकायंहेतुत्वाऽनुपपत्तेः, यद्‌ 
विभिन्नशक्तिरान्यम्‌ तन्न॒ विभिन्नकायंहेतुः यथा नित्याभिमतं वस्तु, विभिन्नराक्तिशल्यं 
च स्वलक्षणाभिमतं वस्तु । अतः कथमेतत्‌ धर्॑धर्मिकल्पनारक्षणकाययदयहेतु. स्यात्‌ ? विभि- 
न्नस्वभावन्यावृत्तिवशात्‌ विभिन्नाक्तिशल्यादपि स्वखक्षणाद्‌ विभिन्नकार्योखत्तिरविरुद्धा; इत्य- 
प्यचचिताऽभिधानम्‌ ; तस्यास्ततो भिन्नायाः संमवाऽभावात्‌ › अवस्तुरूपतया खरविषाणवत्‌ 
"विभिन्नस्वभावत्वाऽनुपपत्तेश्च । तदुपपत्तौ वा न अवस्तुत्वमस्याः स्यात्‌ इति अपोहविचारावसरे 
वक्ष्यते । कदधेदे च वस्तुन्येव भदोऽस्तु तत्र तस्याऽविरोधात्‌ › “अवस्तु भिद्यते वस्तु न भिद्यते 
इति किमपि महाद्ुतम्‌  व्यावृत्तिमेद्‌भ्युपगमे च सिद्धो धमभेद्‌. व्याच्रत्तीनासपि धर्मत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -“भावाऽभावात्मकम्‌ इत्यादि ; तद््यसाम्प्रतम्‌ ; तदात्मकस्य अर्थेषु उपल- 
भ्यमानलखेन विरोधाऽसिद्धेः । विरोधो हि अचुपटम्भसाध्यः यथा वन्ध्यायां स्तनन्धयस्य, न च 
स्वरूपादि्ी वस्तुनः सन्ते पररूपादिना असत्त्वस्य अलुपलम्मोऽसित । न खलु वस्तुनः सवथा 
भौव एव खरूपम्‌ ; स्वास्मना इव परात्मनाऽपि भावप्रसन्नात्‌ सवस्य सर्वास्मकत्वाऽलुपञ्ञतः 
सन्तादधैतं स्यात्‌ , तश्च प्रागेव कृतोत्तरम्‌ । नाप्यभाव एव; पररूपेण इव स्वरूपेणाऽपि अभाव- 
प्रसङ्गतः खपुष्पग्रख्यत्वानुषङ्गात्‌ सकरशल्यताुर्षद्च तो निखिर्व्यवहारोच्छेद" स्यात , कचि- 
दपि प्रवृतत्यायभावात्‌ | प्रतिविहिता च तच्छरन्यता प्राग्‌ इत्यरं पुनः प्रसङ्गेन । 

१-ग्रसङ्ञादस-ज० 1 २ भिन्नस्वभावानु-ब ०, ज०। ३ तदूभेदेऽपि आ० 1 ४ परू ३६००१, 
५ “ननु विरुद्धौ भेदाभेदो कथमेकत्र स्याताम्‌ ९ न विरोधः, सह दश्चनात्‌ । यदि दि इदं रजतं नेदं रजतमिति 
वत्‌ प्रस्परोपमरदेन भेदाभेदौ प्रतीयेता न तु तयोः परस्परोपमदेन पतोति । इयं गौरिति बुद्धिद्वयम- 
पयायेण प्रतिभासमानमेकं वचस्तु द्यात्मकत्वं व्यवस्थापयति । सामानाधिकरण्यं हि अमेदमापादयतिं 
अपयायत्वश्च मेदम्‌ अत. प्रतीतिबखादविरोध , अपेक्षामेदाचः; तथाहि" 1 शाच्लदी ° १।१।५ । प्रसेयक° 
१० १५८ । ६ “सदेव स्वं को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचवुटयात्‌ । असदेव विपयीात्‌ न चेन व्यवतिष्ठते 
॥ १५ ॥० आप्तमी० । ““स्वपररूपायपेत्तं सदसदात्मकं वस्तु न विपयोसेन 1 अष्टदा०, अष्टसह्‌० प° 
१३५ ! “स्वरूपपररूपाभ्यां नित्यं सदसदात्मके ॥१२॥* मीमां साश्लो ° अभावपरि० । « भावः स्व- 
आ० ) ““स्वरूपादिव पररूपादपि सत्त्वे चेतनदेरचेतनादित्वप्रसङ्गात्‌ तत्स्वात्मवत्‌ , पररूपादिव स्व 


रूपादप्यसत्तवे सर्वथा शूत्यतापत्ते. । स्वदव्यादिव परद्न्यादपि सत्त्वे द्रन्यमरतिनियमविरोधः*“\* 
अष्टसह° प° १३१ । <-षङ्गात्‌ ब ०, ज० । 
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न च स्वरूपादिना सत्तरमेव परखूपादिना अस्म्‌ , पररूपादिनाऽसचमेव च स्वरूपादि- 
ना सच्वमित्यभिधातन्यम्‌ ; तदपेक्षणीयनिमित्तमेदात्‌ , स्वद्रव्यादिकं हि निभित्तमपेक्ष्य अर्य 
सत्त्वं व्यवस्थाप्यते परद्रव्यादिकं तु अपेक्ष्य असत्वम्‌ , अतो विभिन्ननिमित्तनिबन्धनवात्‌ सच्वाऽ- 
सतत्वयोभेद्‌ः । यस्य विभिन्ननिमित्तनिबन्धनत्वं तस्य मेदः यथा एकलादिसंख्याया-, विभि- 
न्ननिमित्तनिबन्धनल्वश्च सच्ाऽसच्वयोरिति । न चाऽयमसिद्धो हेतु ; उत्तप्रकारेण समर्थित- 
त्वात्‌ । नापि दृष्टान्तस्य साध्यसाधनवेकल्यम्‌ ; एकच द्रव्ये स्वरूपमाच्रपेक्ष-एकत्वसंख्यात. 
द्रव्यान्तरपेक्षद्विादिसंख्याया विभिन्ननिमित्तनिवन्धनघ्वस्य भेदस्य च सुप्रसिद्धत्वात्‌ । सर्व- 
था अभेदे तु अनयोः तन्निबन्धनत्वालुपपत्तिः, यत्‌ सवथाऽभिन्नम्‌ न तत्र विभिन्तनिमि- 
त्निबन्धनत्वम्‌ यथा सचे अचे वा, सवेथाऽमेदश्च सच्वाऽसच्वयोर्भवद्धिरिषट इति । 
प्रतिनियतसदसस्रत्ययगोचर चारित्वाऽनुपपत्ति्च अनयो", तत एव, तद्त्‌ । अभिन्ननिमि- 
त्तनिबन्धनतवे च तस्रत्यययोः "सवत्र हेतुभेदात्‌ एरभेदः' इत्यभ्युपगमो विरुद्धयेत । प्रतिनियत- 
वस्तुव्यवस्थाविरोपश्च स्वाऽसत्वयोः सवंथाऽभेदे, घंटो हि यथा स्वद्रव्यादिनौ सन्‌ नैवं 
परद्रव्यादिनाऽपि तत्स्वाऽग्यतिरिक्तखात्‌ तदसत्वस्य, तेन असे वा स्वद्रव्यादिनापि अस- 
त्वं स्यात्‌ तदसकवाऽन्यतिरिक्ततात्‌ सत्वस्य), अतः प्रतिनियतवस्तुस्वरूपाऽन्यवस्थितेः सिद्धः 
प्रतिनियतवस्तुम्यवस्थाविखोपः । वस्तुंसखमेवें अन्यविविक्तताविरिष्टं तदू व्यवस्थाहेतुः; इत्यपि 
अन्धसर्षविटपरवेरान्यायानुसरणम्‌ ; असच्वस्येव “विविक्तताः इति नामान्तरकरणात्‌ । ततः 
स्वपररूपाभ्यां सदसदात्मका- सवं भावाः प्रतिपत्तव्या", प्रतिनियतरूपन्यवस्थाऽन्यथाऽनुपपत्तेः, 
प्रतिनियतकार्यकारित्वीन्यथाऽलुपपत्तेवा । 

अथ इतरेतराऽमाववशात्‌ तद्वयवस्था भविष्यति इ्युच्यते , नलु किस्वभावोऽयम्‌ इत- 
रेतराभावः--स्वतन््ः, भावधमोँ वा १ न तावत्‌ स्वतन्त्र" ; तथाविधस्यास्य अग्रं निराकरिष्यमा- 
णतवात्‌ । अथ भावधमः, कस्य पुन. भावस्य धर्मोऽसौ-वटस्य, भूतस्य, उभयस्य वा ९ यदि 
घटस्य; तत्रापि कि घटस्वरूपस्य निषेधकः, न वा ? निषेधकश्चेत्‌ ; करि घटे एव, भूतटे वा ? 
प्रथमपन्ते कथं घटधर्मोऽसौ धर्मिण एव असच्वात्‌ ¶ कथं वा “भूतले घटो नास्ति" इति प्रतीतिः 
घटे एव तल्तीतिप्रसङ्गात्‌ ¢ दवितीयपक्ते तु अस्मन्मतसिद्धि.; घटाभावस्य घटधम॑स्यैव सतो 
भूतरे घरस्वरूपप्रतिषेधकसेन अस्माभिरमभ्युपगमात्‌ । जथ अनिषेधक ; ` तदा भूतेऽपि घट- 


~~~ [ग 
॥ 


१ “स्वपररूपादिचतुष्टयपेक्षाया- स्वरूपभेदात्‌ सत्त्वाऽसतत्वयो एकवस्तुनिं भेदोपपत्ते `" "1 अष्ट- 
खदह° प्र° १३२ । प्रमेयक° प्र १५८ पू० 1 २. एकद्रव्य ब०, ज । ३-दे च तयोः श्र । 
& पटो ब०, ज० ! ५-ना अस्तीति नै- ब०,ज ०! € तत्सत्तवमेव ब०,ज० । ७-मेव विवि- आा० । 
८ '“्यात्दसदात्मकाः पदाथाः सर्वस्य सवौऽकरणात्‌*“"1* अष्टा ०; असह ° प° १३२३ । ९ 
“यच्चेदं स्वदेशादिषु स्तवं परदेशादिष्वसत्तवमिष्यत एव इतरेतरामावाऽभ्युपगमात्‌ ` ।?2 प्रश ० व्यो° 
श्० २० (ङ)! १० तथा भ०। ~ 


१०८ 


९५ 


९० 
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नापि विरोधः; सत्त्वाऽसच्वयोस्त् भिन्ननिमित्तनिबन्धनत्वात्‌ ; ययोर्भिन्ननिमित्तनिवन्ध- 
नत्वं न तयोः एकत्र धर्मिणि विरोधः यथा एकत्वाऽनेकल्वयोः सूष्ष्मत्वस्थुंङत्वयोवौ, भिन्ननि- 
भित्तनिबन्धनत्वच्चं एकच धर्मिणि सस्वासतत्वयोरिति । किच्च, विरोध. सरव अनुपङम्भसाध्यो 
भवपि । यत्‌ खु यत्र उपरन्धिलक्षणप्राप्तं सत्‌ नोपरभ्यते तत्‌ तत्र विशुद्धम्‌ यथा तुरङ्गमो- 
तमा्गे ज्ञम्‌ ›, न च स्वरूपादिना वस्तुनि सच्वोपटम्मे पररूपादिना असत्वस्य अदुपलम्भो- 
ऽस्ति इति । तत्र उपङभ्यमानयोरपि अनयो. विरोधाऽभ्युपगते स्वस्वभावेनापि वस्तुनो विरो- 
धाऽलुषङ्गात्‌ निःस्वभावतापत्तिः स्यात्‌ । यदि चैकत्र विधिप्रतिपेधात्मकत्वं घिरद्धयते तदा 
कथम्‌ अनुवृत्तव्यावृत्तप्रत्ययहेतुशाक्तिद्याप्मकत्वं सामान्यविोपस्य स्यात्‌ , एकाऽनेकसखभावा- 
स्मकत्वं मेचकस्य वा ? कथच्च एकस्य नरसिहत्वम्‌ उमेश्वरखं या स्यात्‌ १ जास्यन्तरत्वान् 
द्रोप इत्यन्यच्रापि समानम्‌ । उक्तच्व- 

““ तदेव च स्यार तदेव च स्यात्‌ तथाप्रतीतेस्तव तत्कथान्चत्‌ | [ डत्सवय० श्लो० ४२ 

दुएटत्वा् विरोधोऽपि कथ्यते युक्तिभिः । 

विरोधाऽनुपलम्भो हि यतो जनमते मतः ॥ 

दस्यते मेचकाद्ौ हि नीटर्पाताेसंविदः | 


0) 0) 


पञ्चवणं यतो रत्नं मेचकं परिकीर्तितम्‌ ॥ 
न नरः सिंहरूपत्वात न चिल्ल नरख्यतः | 
स्ब्दविज्ञानका्याणा भेदात्‌ जालन्तरं हि तत्‌ ॥ 
न नरो नर एवोति न विहः चिह्न एव वा| 
सामानाधिकरण्येन नैराविहः प्रकीर्तितः ॥ 


१-स्थूरुतयोवा ब०, ज° । रच्च उक्तथ-भा०,व०, ° । ३ उभयोः ब०,ज० । ४ ““एकतर 
बहुमेदाना सं भवान्मेचकादिवत्‌ ॥* न्यायविनि० २।४५। “यथा कल्माषवणेस्य यथेष्टं वणैनिग्रह्‌ ॥५७॥ 
चित्रत्वादरस्तुनोष्येवं भेदाभेदावधारणम्‌ । यदा तु सवर वस्तु युगपत्प्रतिपयते ॥९२॥ तदान्यानन्यसमेदादिं 
सर्वमेव प्रलीयते ॥°> मीमां साश्छो० आक्ृतिवाद । ५ “नात्यन्तमन्यत्वमनन्यता च विधेर्निषेधस्य च पूर्व- 
दोषात्‌ 1? इ्युत्तराद्धम्‌ । & “न नर. सिंहरूपत्वात्‌ ` ^ न नरो नर एवेति ` इमे द्व कारिके अनेकान्तवाद- 
परवेशटिप्पणके ( प° १५.) “न नर॒सिंदरूपत्वात्‌” इति च त॑त्त्वायेभाष्यव्यारूयायाम्‌ ( प्रू ३५७ ) 
" संज्ञाविज्ञानका्यीणाम्‌ ° इति पाठमेदेन च जेनतकंवा० वृत्तौ ८ प्र° ११६ ) उद्धृताऽस्ति ! “किमिव 2 
नरिंहवत्‌ । यथा नरस्याकाये प्रस्त्मः (2) सिहस्याकार शिरोभाग नदुभयायैदगते नरसिंह इत्युच्यते 12 
नयचकवृ° प° ८५ पू० ! “भागे सिंहो नरो भागे योऽर्थो मागद्रयात्मक । तमभागं विभागेन नरसिदं 
प्रचश्चते | तत्त्वोपप्छव० प्रर ९६ । नरसिंहस्य दश्ान्तरूपेण उल्छेखः तत्वार्थराजवा० प° २२५, 
मीमांसादलो० प्र० ८८१, वाक्रयप० द्वि° काण्ड प° १२१, तत्त्वसं° प° १२२५ हेतुबि० टी° प° १०५ 
इत्यादिषु वर्तते ¦ ७ प्रतीतितः भा ०, अनेकान्तवादप्र° टि° परू° १५ । 


१० 


९१५ 
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द्रव्यात्‌ स्वस्मादभि्राश्च व्यावृत्ताश्च परस्परम्‌ | 
उन्मज्जन्ति निमज्जन्ति जलकल्टोलवत्‌ जल ॥ [ `] इति। 

किच्च, विरोधैः अविकरकारणस्य एकस्य भवतः द्वितीयसन्निधानेऽभावाद्‌ अवसीयते 
शीताभिवत्‌ । न च सतखसन्निधाने असत्वस्य तस्सन्निधाने वा सत्त्वस्य अभावः कदाचिदप्यनु- 
भूयते । अपि च अनयोर्विरोधः सहाऽनवस्थानलक्षणः, परसरपरिहारस्थितिस्वमावः, बध्य- 
घातकस्वरूपो वा स्यात्‌ १ न तावत्‌ सहाऽनवस्थानङक्षणः; अन्योन्याऽन्यवच्छेदेन एकस्मिन्‌ 
आधारे स्वाऽसच्वयोः प्रतीयमानत्वात्‌ , ययोस्तथा प्रतीयमानत्वं न तयोः तथा विरोधः 
यथा रूपरसयोः, तथा प्रतीयमानखच्च सच्वाऽसंत्वयोरिति । परस्परपरिहारस्थितिखक्षणस्तु 
विरोधः सैकत्र आम्रफलादौ रूपरसयोरिव अनयो. संभवतोरेव स्यात्‌ , न पुनरसंभवतोः 
शंशाश्चविषाणवत्‌ , संभवद्संभवतोवां बन्ध्या-स्तनन्धययोरिव । 

किच्च, अय बिरोध. घमयोः, घमेधर्मिणोबो ? प्रथमपक्षे सिद्धसाधनम्‌, एतस्लक्षणल्वाद्‌ 
धर्माणाम्‌ । न च एवंविधविरोधाक्रान्तानां तेषामेकाधिकरणत्वविरोधः ; तथाविधानामप्येषां 
तदधिकरणतया अरतीतेः माुखिडगे रूपादिवत्‌ । धम॑धर्मिणोस्तद्विरोधे धर्मिणि धमाणां प्रती- 
तिरेव न स्यात्‌ , न चैवम्‌, अवाधबोधाधिरूढपरत्तिभासत्वात्‌ तत्र तेषाम्‌ । बध्यघातकरूपोऽपि 
विरोधः फएणिनक्कुख्योरिव वर्वदवल्वतोः प्रतीतः सतत्वाऽसत्त्वयोस्तुल्यवर्त्वात्‌ नाऽऽशङ्कनीय' 

अस्तु वा कश्चिष्धिरोधः; तथाप्यसौ सवथा, कथच्चिदधा स्यात्‌ ? न तावत्‌ सर्वथा; शीतो- 
पणस्पकौदीनामपि सच््वादिस्वरूपाऽव्यवच्ेदतः तद्रूपतया विरोधाऽसिद्ध., यत्‌ यतस्वरूपाऽ- 
व्यवच्छेदकं न तत्‌ तद्रपतया विरुद्धम्‌ यथा घटत्वादिना घदादि, सत्वादिस्वरूपाऽन्यवच्छ- 
द्काश्च रीतोष्णखरोदय इति । एकाधारतया प्रत्तीयमानत्वाच्च ; यद्‌ एकाधारतया प्रतीयते 
न तत्‌ सवधा विरुद्धम्‌ यथा रूपरसादि एकतुकायां नामोन्नामादि वा, एकाधारतया प्रतीयते 
च धूपदहनादौ शीतोष्णस्परशाद्य इति । कथल्चिद्विरोधस्तु रूपादावपि समानः इति एकस्य 
सदसदरपतावत्‌ रूपादिस्वभावताऽपि न स्यात्‌ › न चैतद्‌ युक्तम्‌ प्रतीतिविरोधात्‌ । 

किच्च, भावेभ्यो भिन्नो विरोधः, अभिन्नो वा ? यदि अभिन्नः; कथं विंरोधको नाम स्वास्म- 
भूतत्वात्‌ तसस्वरूपवत्‌ १ अथ भिन्नः; तथापि न विरोधकः तत एव अथान्तरवत्‌। अथ अथान्त- 
न्तरमूतोऽपि विसेधो विरोधकः भावानां विशेषणत्वात्‌ , न तु अथान्तरम्‌ विपयेयात्‌ ; तदप्य- 
युक्तम्‌ , विरोधो हि तुच्छरूपोऽभावः, स यदि शीतोष्णद्रव्ययोर्विशेषणम्‌ तर्हिं तयोः अदश- 
नापतिः ! अन्यतर विशेषणेऽपि एतदेव दूषणम्‌ । तदेव च विरोधि स्यात्‌ यस्यासौ विशोषणं 


॥ 


१ “द्विविधो हि पदाथाना विराध -भव्रेकरुकारणस्य भवतोाऽन्यमावे अभावाद्‌ विरोधगतिः शीतोष्ण- 
स्पशं वत्‌ । परस्परपरिहदारस्थिदख्श्चणतया वा भाववत्‌ 1> न्यायनबिन्दु पर= ९६-९८ । प्रमेयक० पू० १५८ 
उ० । सन्मति टी र" १३१ ¦ २ शाशखरविषा-ध्° । ३ चेव तदू श्र° । ४-रोधः स्वा-श्र° । 


खघी० प्रमाणमप्र > का० ७ ` दरव्यपयाोययोर्भेदाऽमेदवाद. २७१ 


नान्यत्‌ › नचेकत्र विरोधो नाम अस्य द्विष्ठत्वात्‌ अन्यथौ सर्वत्र सर्वदा तस्रसङ्गः । अथ विरुद्ध. 
मानत्व-विरोधकत्वापेक्षया कठे-कमस्थोऽपि विरोधो विरोधसामान्यपेक्षया उभयविरोषण- 
त्वात्‌ द्विष्ठोऽभिधीयते ; नन्वेवं रूपादेरपि विरोधकलापत्तिः तस्सामान्यस्यापि द्िष्टत्ाऽवि्े- 
षात्‌ ; तथा च विरोधकल्पनावैयथ्य॑म्‌ । अभमावस्वमावते चास्य सामान्य-विशेषंभावाऽवुप- 
पत्तिः, गुणादिरूपतवे गुणादिविशेषणलाऽनुपपत्तिः । 

यदि च षदृपदाथेव्यतिरिक्तत्वात्‌ पदाथेविरोषो विरोध अनेकस्थो विरोध्य-विरोधकपरत्य- 
यविरोपप्रसिद्धः समाश्रीयते ; तदाप्यस्य असम्बद्धस्य द्रव्यादौ विशेषणस्वं स्यात्‌ , सम्बद्धस्यवा १ 
न तावद्‌ असम्बद्धस्य; अतिप्रसद्धात्‌ , दण्डादौ तथाऽगप्रतीतेख , न खु पुरुषेण असम्बद्धो दण्डः 
तस्य विशेपणं प्रतीत. येन अच्रापि तथाभावः स्यात्‌ । अथ सम्बद्ध. , कि संयोगेन, समवायेन, 
विशेपणभावेन वा ‰ न तावत्‌ संयोगेन; अस्य अद्रञ्यव्वेन संयोगाऽनाश्रयतात्‌ । नापि समवा- 
यन; अस्य द्रन्य-गुण-कम-सामान्य-विशेषव्यतिरिक्तखेन असमवायित्वात्‌ । नापि विशेषणभा- 
बेन; सम्बन्धान्तरेणाऽसम्बद्धं वस्तुनि तस्याऽसंमवात्‌ , अन्यथा दण्ड-पुरुषादौ संयोगादिस- 
म्बन्धाऽभावेऽपि स स्यात्‌ इत्यरं संयोगादिसम्बन्धकस्पनाभ्रयासेन । ततो विरोधस्य विचायं- 
माणस्य अनुपपद्यमानत्वात्‌ नाऽसौ खच्वाऽस्वयोयुक्त. । 

नापि वैयधिकरण्यम; एकाधारतया निबधबोपे तयोः प्रतिभासमानसात्‌ । नापि उमय- 
दोपाऽदुपङ्गः; चौर-पौरिदारिकाभ्यामचौर-पारदारिकवत्‌ तदास्मक्वस्तुनो जात्यन्तरप्वात्‌ । न 
खलु सत्वाऽसत्वयोर्भेदाऽमेदयोवा अन्योन्यनिरपेक्षयोः एकत्वं जिनपतिमताऽचुसारिभिरिषम्‌ 
यन अयं दोपः स्यात्‌; तत्सपेक्चयोरेव तदभ्युपगमात्‌ , तथाग्रतीतेश्च । नापि सङ्कर-व्यतिकरो; 
स्वस्वख्पेणैव अर्थे तयोः प्रतीयमानल्वान्‌। नाप्यनवस्था; वमौणामपरघमांऽसंभवात्‌; “श्वर्भिणो 
ह्नन्तरूपत्वं न धर्माणा कथञ्चन । ” [ ] इत्यभिधानात्‌ । अभावदोषस्तु दूते- 
त्सारिदं एव; सदसदायनेकान्तात्मनोऽर्थस्य अध्यक्षादिग्रमाणतः प्रसिद्धेः । 


१-था सर्वदा भ० । र्-षणमावा- श्र । द ^“ "" जात्यन्तरत्वादचौरपारदारिकवच्ौरपार-. 


दारिकछाभ्याम्‌ ˆ"! ” अष्टसद ° प° २०६ । ४ सशयायष्टदोषाणा परिहारो निश्नमन्येषु द्रष्टव्य -““उदय- 
स्थतिसंहारल ८ ण ) स्य सतः प्रतिभासादिभेदाभेदाभ्या मेदामेदपरसिद्धिः आत्मप्रतिबन्धेन तथापरि- 
णामात्‌ ; सशय विरोधवैयधिकरण्योभयदोषप्रसङ्गानवस्यास ङ्कराभावकल्पनामन्योन्याविवेकम्रतीतिरतिशेते \"” 
अरमाणसं० प्र° ६५ पू० । “न चास्य विरोषसङ्रानवस्थाप्रसद्गदोषानुस्रहण ` ˆ” नयचक्र्ट ° ४० ५८ उ ° । 
न च स्वभावमेदोपलम्भेऽपिं नानात्वविरोधसङ्कराऽनवस्थानुषन्न- चेतसि भाह्यग्राहकाकारवत्‌ । अष्टा ०; 
अष्रसह० घू० २०६ । तत्त्वाथैर्खो° धर० ४३५ । प्रमेयक° ए° १५८ पू° । सन्मति० ी° प° ४५१ । 
स्या० रल्ना प° ७४१ \ भ्रमेयरलेमा० ४।१ । म्रमाणमी० प्र० ४४ । स्याद्वादमं० घु १९४७ । 
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रुघीयखयाछङ्कारे न्यायङ्ुमुद चन्दर [ २ पिपयपरि० 
यदप्युक्तम्‌! मुक्तोऽप्ययुक्त ' इत्यादि; तद्प्यनस्पततमोविरसितम्‌ ; यतः द्विविधो हि अने- 
कान्त -ग-्साऽनेकान्त, करमाऽनेकान्तश्च । तत्र ज्ञानदखाद्यनेकाऽक्रमिधमपेश्चया अक्रमा- 
ऽनेकान्द', युगपद्पि एकत्रासनिं संमवात्‌ । युक्त-दतराऽनेकक्रमिषमापेक्षया कमाऽनेकान्तः, 
अयुगपदेव तत्संभवात्‌ । तथा च य एव आत्मा पृवेममुक्त स॒ एव उत्तरकारं सक्तः ' 
इति न किञ्चिद्‌ विरुद्धयते अनेकान्तक्चतिवां प्रसम्यते । एकरूपे च आरमनो बन्ध-मोक्षा- 
ऽभाव , बद्धस्य हि सुक्तत्वम्‌ , न च सवथेकरूपस्य अवेस्थाद्ययोगो युक्तः विरोधात्‌ । तदे- 
वम्‌ एकान्तदुराप्रहधदहाभिनिवेशं परित्यज्य प्रतीतिभूधरशिखरारूढमनेकान्तात्मकत्वं वस्तुनोऽ- 
भ्युपगन्तन्यम्‌ । ततः स्थितमेतत्‌-' द्रव्यपसांय › इ्यादि । 
तदेवं नित्याय कान्तख्ष्चणगोचरस्य प्रत्यक्ष्राद्यत्वेन आस्मसमपणाऽमावात्‌ न साक्षास्क- 
रणं 'समवति। “न केवरम्‌ ° इत्यादिना अत्रैव दूपणान्तरमतिदिशन्नाह-न केवरं साक्षा 
रणम्र्‌ अष्यक्षीकरणम्‌ एकान्ते नित्यव्वेकान्ते अनित्यलेकान्ते च न संभवति, अपि त॒- 
अभकरिया न युज्येत [निव्य-कलणिकपक्लयोः । 
ऋप्ाऽकमाग्यां नावानां सा टखणएतथा मता ॥ द ॥ 
विदिः-मथेक्रिया समर्थं परमा्थ॑सत्‌ ( इति ) अङ्गीकृत्य स्वपक्षे पुनः अ्षक्रियां 
स्वयमेव निराङ्वेन्‌ कथमुन्मत्तः ? स्वभूतिमात्रमधेक्रियां विपक्षेऽपि कथन्निरस्येत, 
पिथ्याव्यवहारं वा  संवित्तेरमेदेऽपि विषयाकारस्यैव विपयसाधनतं नाकारान्त- 
रस्य | त्त- 
अथस्य ज्ञानस्य अन्यस्य वा करिया करणम्‌ न युज्येत न घटेत । क ? [निस्यन्त्‌- 
शिकपन्तयोः । एतदुक्तं मवति-यत एव अर्थसाक्षा्करणं तदे- 
कान्ते न संभवति ऊत एव प्रत्यक्षाऽुपरम्भसाधनः का्य॑कार- 
णमावोऽपि न संभवति । किल्च, अथक्रिया क्रमयौगपयाभ्यां 
व्याघ्रा, न च नित्यैकान्ते क्षणिकेकान्ते वा क्रम-यौगपदये संभ- 
वतः ; तथाहि-पूवैमेकं काय कृत्वा पुनः अन्यस्य करणं कमः, 
तेन नित्यस्य न तावत्‌ कार्यक्चैतवं युक्तम्‌ । येन हि स्वभावेन तत्‌ पूवं कार्य करोति तेनैव यदि 
पाश्चात्यम्‌ ; तर्हिं योरपि कार्ययोः एककालता स्यात्‌, तथा च पाश्चात्यमपि कायं पूर- 


जनमान 


कारिकाव्या्यानम्‌ , 
नित्ये ऋमयेगपद्यःम्य्‌ 
अथेन्रियाकारित्वऽमाव- 

साघनश्च-- 


१ एर° ३६१ प० १। २ द्विविधोऽत्र हि ० । “अनेकान्तो हि द्वेधा“! अ्रमेयक० प° 
५३ उ० । ३-नि तत्सं-ध्र° । ४ संभवति यत्त एव साक्षाक्तरणं संभवति न केवलं भां ०, 
श्र० । ५ “अथेक्रियासमर्थं यत्तदत्र परमार्थसत्‌ 1 प्रमाणवा० ३।३ । & अन्यस्य वा क्रिया करणं 
भां ०, श्र०° । ७ “येन हि स्वभावेन आयाम्थैक्रिया करोति तेनैव उत्तराणि कायीणि समासादितस्वभावा- 
न्तर. करोति “ˆ 17 तत््वोप० प° १२६। 


ख्घौ> प्रमाणप्र° का० ८ | निव्ये अथ॑क्रियाभावसमर्थंनम्‌ २५३ 


कायकारस्व स्यात्‌ पूवकाङकायजननस्वभावजन्यत्वात्‌ । यद्‌ यत्‌ तथाधिधस्वभावजन्यम्‌ 
त्‌ तत्‌ पूवक्रायकाखम्‌ यथा तककाङाभिमतं कायम्‌ , पूवेकाङकायंज ननस्व मावजन्यञ्च 

नित्यैकरूपस्य वस्तुन" पाश्चात्यं कायमिति । अथ येन स्वमायेन उत्तर कार्यं तत्‌ करोति तेनैव 
पूवम्‌ ; तर्हिं पूवंमपि कार्यं पाशचात्यकायकारमेव स्यात्‌ पा्चास्यकाखकार्यजननस्ममावजन्यत्वात्‌ 
पाश्चात्यकारूक्रायंवत्‌ | ॥ 

अथ तल्नननस्वभावजन्यत्वाऽविशेषेऽपि तत्तत्सदकारिक्रपात्‌ तंच काय॑क्रसोऽभ्युपगम्यते, 
सहकारिक्ृतमेव तर्दि तत्‌ कायं स्यात्‌ । नित्यस्यापि तत्र सन्निधानान्न दोपोऽयमिति चेत्‌ ; 
किम्‌ अकिंञ्चित्करसन्निधानेन ? अन्यथा घटोयत्तौ रासभस्यापि सन्निधानात्‌ तस्य तच्छरतत्व- 
प्रसन्घः । फिल्मवत्करत्वे वा काचपच्यप्रसद्ध. › “नव्यं हि वस्तु कायं पूवैकार्मेव कतमिच्छति 
सहका रिणस्तु उत्तरकराटम्‌” इति । अथ पूवेमन्येन स्वभावेन तत्‌ तजनयति पाश्चात्यञ्च अन्येन; १० 
नलु तस्स्वभावट्वयं तस्य सदा संभवति, कायवटहा क्रमि स्यात्‌ ? प्रथसपन्ञे स एव दोष. ; पूवं 
कार्यकाठे पाश्चात्यम्‌ तत्काटे वा पृं स्यात्‌ इति। द्वितीयपक्ते तु तत स्वमावद्भयम्‌ अभिन्न- 
म्‌ , भिन्नं वा? अभेदेऽपि कि नित्याद्‌ वस्तुनः स्वभावद्वयम्‌ अभिन्नम्‌ , ततो वा नित्य वस्तु ? 
आद्यविकस्पे तस्य नित्यत्प्रसक्ति. नित्यादभिन्नस्वभावस्ात्‌ , यत्‌ नित्यादमिन्नस्वभावं तत्‌ 
नित्यं दृष्टम्‌ यथा नित्यस्वास्मा, नित्यादभिन्नस्वमावच्च स्वभावद्भयमिति । द्वितीयविकल्पे तु १५ 
नित्यस्य अनित्यत्वप्रसक्तिः अनित्यादभिन्नस्वरूपत्ात्‌, यदनित्यादभिन्नस्वरूपम्‌ तदनित्यं प्रति- 
पन्नम्‌ यथा अनित्यस्ात्मा, अनित्यात्‌ स्वमावद्धयाद्‌ अभिन्नस्वरूपच्च नित्यल्लाभिमतं वस्तु 
इति । अथ स्वभावद्यं ततो भिन्नमिष्यते तेनायसदोप.; कथमेवं “तस्य इदं स्वभावद्वयम्‌' इति 
व्यपदेशः सम्बन्धाऽसंभवात्‌ , समवायादेशच प्रतिषिद्धत्वात्‌ ¶ तनन क्रमेण नित्यस्य कायत्वं घटते । 

नापि यौमंपयेन; एकस्मिन्नेव क्षणे सकठकार्योसपत्तिप्रसङ्गतो द्वितीयादिक्षणे तंस्य अन- 


९) 
&9 


१ तत्सह्‌-भां ० ° । २ तत्कायं-ज०,भां ° । तत्तत्काये-श्न ° । “कमेण युगपच्ापि यस्मादथ- 
क्रियाङ्तः 1 न भवन्ति स्थिरा भावा निःसत्त्वास्ते ततो मता. ॥ ३९४ ॥ न तावत्‌ स्थिरस्य भावस्य 
कमेणाथक्रिया युक्तेति द्श॑यति-्ायोणि हि विलम्बन्ते कारणासनिधानतः । समथेतसद्ाव कषेपस्तेषा हि 
किरतः ॥ ३९५ ॥ अथापि इत्यादिना परस्योत्तरमाशङ्ते-अथापि सन्ति नित्यस्य कमिण सहारण । 
यानपेक््य करोत्येष का्य॑रामं कमाश्रयम्‌ ॥ ३९६ ॥ साध्वित्यादिना प्रतिविधत्ते-साष्वेतत्‌ किन्तु ते तत्य 

भवन्ति खदकारिणः । 9 योग्यरूपदेतुत्वादेकाथंकरणेन चा ॥३९॥ योग्यरूपस्य हेतु स भाव तै कतो 
भवेत्‌ । स चाशक्यक्रियो यस्मात्‌ तत्स्वरूपं खदा स्थितम्‌ ॥३९८॥ कृतो वा तत्स्वरूपस्य निंत्यताऽस्याव हीयते । 
विभिन्नोऽतिश्चयस्तस्माद्‌ ययसौ कारकः कथम्‌ ॥३९९॥०१ तत्त्वं ° । “नित्यस्य निरपेक्षत्वात्‌ कमोत्पच्ति 
विरुद्धथते 1 भमाणवा० २।२६० । देतुबि° टी° धर° २१८ । २ “नापि योगपद्ेन इति दशयति- 
यौगपद्यं च नैवेष्टं तत्कायौणां क्षयेक्षणात्‌ ॥४१३॥ नि शेषाणि च कार्याणि सक्रत्छरत्वा निवत्तेते । सामथ्योत्मा 
ख बेदर्थः सिद्धास्य क्षणभङ्गिता ॥ ४१४ ॥* तत्तसं° । ४ तस्याकायंकासितिस्यानथ- ज० । 


| 
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थ क्रयाकारित्वेन आकाशाुरोरायवद्‌ असच्प्रसक्तेः । अतः सवेथा नित्यस्य वस्तुनः कमाऽ- 
क्रसाभ्यासर्थक्रियाकारित्वाऽसंभवादवस्तुतमेवायातम्‌ । यत्‌ कमाऽक्रमाभ्यामथक्रियाकारि न 
भवति न तद्‌ वस्तु यथा गगनेन्दीवरम्‌ , न मवति च क्रमाऽक्रमाभ्यामयक्रियाकारि सवथा 
नव्यम्‌ आत्मपरमाण्वादिकम्‌ , तस्मान्न वस्तु इति । 
किञ्च, अस्य सवदा तत्कारित्वस्वभावता, कद्‌।चिद्धा ? प्रथमपत्ते सवदैव अतः सकल- 
तायांणाुखत्तिः स्यान्‌ सदैव तेपामविकर्कारणत्वात्‌ । यद्‌ यदा अविकरकारणं तत्‌ तदा 
उसत्तिमत्‌ प्रसिद्धम्‌ यथा समानसमयोखादा बहवोऽङ्कुसाः , अविकरकारणानि च सवेदा 
आयंकारित्वस्वमावनित्याथंकार्यतया अभिमतानि अखिरकार्याणि इति । 
अथ कदाचित्‌ ; तर्हिं “पूवं कार्योस्पादनाऽसमर्थस्वभावं सत्‌ तत्‌ पश्चात्‌ समथंस्वभावं 


भपदि ' इत्यायातम्‌ । तत्रापि तैहुसत्तिसमये तद्‌ असम्थ॑स्वभावं स्यजति, न वा १ यदि न ्यजति; 
त{< व॑द! कायाऽनुखाद छवप्रसङ्गः । यत्‌ खट्टु यदुखादने अपरिव्यक्त-असमथस्वभावम्‌ न 


तस्तटुसत्तिः यथा यववोजात्‌ शास्यङ्करस्य, कार्योयादने अपरित्यक्त-असमथस्वभावञ्च 
पू मिव तदुत्यत्तिसनयेऽपि निव्याभिमतं वस्तु इति । अथ त्यजति, तन्न; नित्यैकरूपतया तस्य 


+ 
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पराक्तनतदुत्ादनाऽसमथस्वभावपरिस्यागाऽसं भवात्‌ । तत्सं भवे वौ अस्य ॒नित्यैकरूपतान्या- 
पात › यन्‌ परिप्यक्तपूर्वस्वभावं न तद्‌ एकरूपम्‌ यथा अङ्कुल्यादि, परिप्यक्तपूवाऽसमथस्वमा- 
नच्च निल्यैकरूपतया अभिमतं वस्तु इति । अतः कथं तस्य निल्यैकरूपता १ परि णामिखस्यैव 
पपत्तेः असमथेस्वभावपरित्यागेन स्सर्थस्वमावस्वीकारस्य तदन्तरेण अनुपपत्ते.; न खबर 
-नेवयैकरूपे वस्तुनि पू्रीपररूपत्यागोपादाने घटेते । यत्र पूवोपररूपत्यागोपादाने स्तः तत्‌ परि- 
णामि सथा क्रुण्डलेतरावस्थाक्रोडीछरतं सपदि, असामर्यतरखक्षणपूोऽपररूपत्यागोपादाने स्त्ध 
निव्यतयाऽभिमते वस्तुनि इति । ' नित्यैकरूपोऽप्य्थ. सहकारिसदितः कायं करोति न संवेदा' 
इस्यभिदधताऽपि परिणासित्वमेव समर्थितम्‌; असाहित्यरूपत्यागेन सादित्यरूपोपादानात्‌ , इति 
क्रमेण युगपद्धा अनेकधमात्मकस्यैव अर्थस्य अर्भक्रियाकारित्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

प्रसेकच्च आतमादिनित्यद्रव्याणां प्रकृतेश्च अपरिणामित्वे एवम्‌ अथ॑क्रियाकारित्वाभावो 
द्रव्य । यथा च एषां तथाभूतानां तत्कारित्वं न घटते तथा षट्पदाथपरीक्षायां प्रकृतिपरी- 
क्षायाओ्च विस्तरतः प्रतिपादितम्‌ । तन्न नित्यस्य वस्तुनः क्रमयौगप्याभ्यामथक्रियाकारितवं घरते। 


॥ 


१ “युगपद्शोषाणि कायोणि छृत्वा स किं तस्ाथैक्रियाखमर्थ-स्वभावो निवर्तते अदोस्विद्लुव्तते ए 
तत्र यदि निवत्तते इति पक्ष. तदा तस्य क्षणभङ्गि्वं सिद्धम्‌" -तद्रपस्यातुदृततौ तु कारयमुत्पादयेत्‌ पुनः । 
अकिचचित्कररूपस्य सामथ्यं ' चेष्यते कथम्‌ ॥४१५॥ सवंसामथ्यशून्यत्वात्तारापथसरोजवत्‌ । असन्तोऽक्च- 
णिकाः सवे साय दस्तुखक्षणम्‌ ॥४१६॥?' तच्वसं ०। २ वा तस्य प्र ० । ३ सवदैव व ०,ज०। ४-कस्येवा- 
थक्रिया ब, ज०, मा०, श्न । ५ ^ नित्यतवैकान्तपक्षऽपि विक्रिया नोपपयते ¦ भये कारकाभावः क्त 
माण क तत्फलम्‌ ॥३७॥ '° आप्त्मी ° । “पूवोपरस्वभावपरिदहारावापतिलक्षणामर्थक्रियां कोरस्थ्येऽपिजवाणः 
भथमनुन्मत्त ए” अष्टरा ०,अष्टसद्° पर १५७९ । तत्त्वाथेर्खो० प° ७६ । प्रमेयक० प्र° १४७ त 4 


रुघो° प्रमाणप्र= का० ८ | क्षणभङ्गवादः 


नापि क्षणिकस्य; पूवापर स्वभावत्यागोपादानविकरस्वात्‌ , सक्दनेकशक्तिरहितत्वाच । यत्‌ 
यत्‌ तथाविधम्‌ तत्‌ तत्‌ कमयोगपद्याभ्यामथक्रियाकारि न भवति यथा खरविषाणम्‌ , एक- 
क्षणस्थायितया निर॑क्ञतया च पूवौप्रस्वमावत्यागोपादानविकरं सच्दनेकदाक्तिरहितच्च पर- 
परिकल्पितम्‌ एकान्तक्षणिकं' वस्तु इति। प्रतिषिद्धं सन्तानप्रतिषेधाऽवसरे सर्वथा क्षणिकस्य 
अथंक्रियाकारितम्‌ , प्रतिषेत्स्यते चामरे । किच्च, प्रमाणनिष्ठा प्रमेयन्यवस्था भवति, न च 
श्रणिकतवे किञ्चित्‌ प्रमाणमस्ति | 

ननु इदमस्ति-“ यत्‌ सत्‌ तत्‌ सवे क्षणिकम्‌ यथा घटः, सन्तश्च भावा. इति । स्वं हि 
अथेक्रियाकौरिखमिति, अर्थक्रिया च क्रमयौगपदाभ्यां व्याघ्रा, 
सा च अक्षिणिके न संभवति तद्वयापकयो. क्रमयौगपदययो' 
असंभवात्‌ , तदसं भवश्च अस्य सवेदा एकरूपत्वात्‌, अतः अथ- 
क्रियाऽपि अनेन सदैव कन्त्या न वा कदाचिद्‌ अविशेषात्‌] 
क्रमेण अस्य अर्थक्रियाकारिखसंम्बे वा कि येन रूपेण एकं कायं करोति तेनैव अपरम्‌ , 
रूपान्तरेण वा ? तेनैव चेत्‌; तर्हि द्वितीयक्षणसाध्यकायंस्य प्रथमक्षण एव उसपादप्रसङ्गः तदु- 
त्यादकस्वरूपस्य प्रागपि भावात्‌ । रूपान्तरेण चेत्‌ ; तर्हि पूवेरूपस्य निवृत्तत्वात्‌ क्षणिक्छलम्‌ । 
अथ तत्तच्रमवत्सहकारिसन्निधिमपेक््य नित्यं त॑त्तत्कायं करोति; नलु ते सहकारिणः तस्य 
उपकारं छन्त, न वा ९ कुवन्ति चेत्‌ ; कि ततो व्यतिरिक्तम्‌ , अव्यतिरिक्तं वा १ यदि अ- 
व्यतिरिक्तम्‌ ; तदा ‹ तदेव छवन्ति” इत्यायातम्‌, तस्य च पूर्वमेव निष्पन्नतवान्न किञ्चित्‌ सह्‌- 
कारिभिः क्रंयेत। अथ व्यतिरिक्तम्‌ ; तद्‌ ' तस्य › इति व्यपदेशाऽभावः असम्बन्धात्‌ › सम्ब- 
न्धान्तरकल्पने च अनवस्था । तन्न क्रमेण अक्षणिकः कायमारभते । 

नापि युगपत्‌; एकदैव अखिरुकार्योत्पादकस्वभावतया प्रथमक्षण एव अखिरकार्योखा- 
दनात्‌ श्चणान्तरे तदटुखादयकार्याऽभावतः अनथक्रियाकारिषेन अश्चविषाणवत्‌ असच्प्रसङ्ञात्‌। 
किच्च, उत्मादिताऽशेषकार्थ्रामस्य , किमस्य असौ स्वभावो निवत्ते, न वा ? यदि न निव- 
ते; तदा प्रथमक्षणवत्‌ द्वितीयादिक्षणेऽपि तस्खभावाऽनिवृत्तेः समस्तस्य उ्ादितस्यापि उला- 
द्नप्रसङ्घात्‌ पिष्टपेपणाऽलुषङ्गः । निवत्ते चेत्‌ ; तिं तन्निटृत्तौ तस्यापि निघरत्तिः तस्य ततोऽ- 
भिन्नत्वात्‌ , अतः कथमस्याऽघ्चणिकलवम्‌ ? तस्य ततो भेदे वा ! तस्य ” इति व्यपदेश्चाऽलुपपत्तिः 
सम्बन्धाऽभावात्‌ , तद्धावे वा अनवस्था तस्यापि अपरसम्बन्धपरिकस्पनप्रसङ्गात्‌ । 

किच्च, कार्योत्पादनसमये तेषां प्राक्तनाऽऽकारसवमभावत्यागः अस्ति, न वा १ नास्ति चेत्‌; 
पूर्ववत्‌ तदापि अतः कायोऽबुसादप्रसङ्ग' । अस्ति चेतत, क्षणिकत्वम्‌ › प्रतिक्षणं पूव॑सवमाव - 


“रक्त्वादिरदैतुभय स्वे मावा रणकः 
तत्रे च आअयैन््यि सभवतिन 
नित्ये? इति योद्धस्य पूप -- 


णम 


१ ““श्षणिकैकान्तपक्षेऽपि प्रेत्यभावायसभव- । अत्यभिज्ञायभावान् कायोरम्भ ऊत फकम्‌ ॥४१॥० 
आक्तमी०, स्स्‌ १८१ । तक्त्वार्थरलो° पु० ७५७ । म्रमेयक० परू०° १४५७ । २ पर० १०। २३-रित- 
मर्थ-आ० 1 ४ अक्णिकत्वे ब०, ज । ५ तत्कायं' आ० । ६ करियते आ०, भा०। 


३५७५ 


८० 


€ १ 
६१ 


२७६ टषीयज्यार्ङ्कारे न्यायद्खमुदचन्द्र [ २ विषयपरि० 


विनाशेन उत्तसेत्मादेन च अँन्यलात्‌ । प्रयोगः-ये अक्खा कुवन्ति कार्यं ते प्रतिक्चणं नैक- 
रूपा. यथा बीजादयः, अदला कुवन्ति च नित्यत्वेनाऽभिमता. पदाथाः कायोणि इति । 
तथा च एषां कृतकतवप्रसिद्धे.' ततोऽपि क्षणिकत्वं सिद्धम्‌ ; तथाहि-यत्‌ ` कृतकं तत्‌ क्षणि- 
कम्‌ यथा चिदयुत्‌-प्दीपादि, छ्रतकाश्च विवादापन्ना. पदाथा इति । हेतोरुखद्यमानत्वं हि कृत- 
कटम्‌ , तच्च विनश्ररस्यभावनियतमेव । स्वहेतुतो हि भावाः समुसयमाना विनाश्चस्वभाव- 
नियता एव उययन्तं अत्त शिद्पाख-वरक्षखयोरिव कतकस्व-अनित्यत्वयोः तादास्म्यसिद्धिः । 
न॒ च हेतुसामध्यप्रभवल्वाऽविरेयेऽपि केचित्‌ नित्याः केचिद्‌ अनित्या भावा भविष्यन्ति 
इति नाऽनयो. तादास्म्यसिद्धि. इस्यभिधातन्यम्‌ ; कारणसामथ्याऽमेदात्‌ पावकादिवत्‌ । न 
खलु पाचकोखादककारणकटखाप. कथित्‌ भंकायोष्णस्पशंसदहितं पावकमुसादयति कथित्‌ तद्धि- 
परीतम्‌ इति त्सामथ्यमेद्‌. प्रतीतिगोचरः, येन अच्रापि नित्य-अनित्यस्वमावभावोसादकलेन 
कारणानां सामथ्यंमेद्‌. करयेत । अतो भावं भावाः प्रादुभावयन्तो यिनाशस्वभावमेव आवि- 
भावयन्ति, इति सिद्धं कृतकल्-अनित्यत्रयोस्तादात्म्यम्‌ । 

नु विनश्रस्वभावसेऽपि अथानां नैकक्षणस्थायिदेन विनाद्यः, यदैव हि तद्धेतूपनिपात 
तदैव असो भविष्यति; इत्यप्ययुक्तम्‌ ; नश्वंरस्यापि प्रतिक्षणम्‌ अनाश्चे काडान्तरेऽप्यविशेपतो 
नाश्चाटुपपत्तेः, न हि प्रकाशस्य प्रतिक्षणम्‌ अप्रकाशता तस्यां वा पुनः कालान्तरे प्रकारता 
दृष्टा ¡ अन्ते च अथानां नाद्योपरम्भात्‌ नाशिते प्रकाशस्य प्र॑काशत्ववत्‌ सिद्धः स्वरूपमात्राऽ- 
रोधी विनाश' अविखम्बन आद्ावपि .अविशेषात्‌ । 

किञ्च, शत-सहखक्षणस्थितिस्वभावो मावः प्रथमक्षणे जातः द्वितीयादिक्षणे तथैव आस्ते, 
न वा ? यदि आस्ते; तदा अन्त्यक्षणेऽपि अस्य तथैव अस्तित्वप्रसङ्गा् कदाचित्‌ नारो- 
स्तिः स्यात्‌ › तच तस्स्वभाव्त्यगे वा सिद्धं क्षणिकस्वम्‌ मरतिक्षणं स्वभावमेदलध्चणलत्वात्‌ तस्य । 
किच्च, अश्चणिकतवं नाम अथस्य अनेकक्चणस्थायिनी सत्ता, अनेकक्षणयोगिखच्व अस्य 
अनेककाटक्षणाऽप्रतिपत्तौ दुरवबोधम्‌ । न च वतेमानार्थेन्दरियसम्बन्धसामर्थ्यप्रभवं प्रत्यक्षं 
वत्तमानकारुसम्बन्वितान्यतिरेकेण अथस्य अनेककाटक्षणव्यापित्वं अरतिपनत्तु समर्थम्‌, यदि 


१ अन्यघ्ात्‌ प्रसंगः भा०। २ “^तन्न ये कृतका भावास्ते सवे क्षणभङ्विन- | विनाशं प्रति 
सर्वेपामनपेक्षतया स्थिते ॥ ३५३ ॥° तततवस० । ““ तदेवं विनाशं रति अन्यपेक्षामसामर्यतेयध्याम्यां 
तद्धत्वयोगेन छृतकत्वलक्षणस्य सत्त्वस्य पूवोचायंप्रदितां अतिपा्य यथासौ विपर्यये बाधकम्रमाणमनु- 
भवति तद्शयन्नाह-तस्माद्‌ विनादाः ˆ!” हेतुबि° री° प° २१३ 1 ३ उष्णम्रकारास-अा०, बम, 
ज०, भा० । ४ कल्पेत आ०, ब०, ज०, भा० । ५ “अथ मृत्योरपक्रान्त तस्य चेत्‌ प्रथम- क्षणः । 
अविनाशस्वभावतवादास्तां युगरातान्यपि ॥ > न्यायमं° प्र ४४८ । ६&-त्वे प्रकादाकस्य भा०, 


व०, ज०, धर । से प्रकारात्व-आ० । ७ प्रकादातावत्‌ भां° । प्रकारकत्वत्‌ ब०, ज= । 
<-नुबन्धी भां ० । 


घी ० अमाणप्र° का० ८ | क्षणभङ्ग वादः 


हि अनेककारक्षणेः सछरदेव अर्थस्य सम्बन्धः स्यात्‌ तदा तत्सामथ्यभ्रमवमपि प्रस्य तस्य 
तद्व.यापित्वं प्रतिपद्येत, न चाऽसौ सच्रृत्‌ संभवति पूर्बाऽपरकारक्षणानां कमभावितात्‌ । 
नापि स्मरणात्‌ प्रत्यभिज्ञानाद्वा तत्मतिपत्तिः; तस्याप्रमाणत्वात्‌ । 

यदप्युक्तम्‌ -'विनाशहेतूपनिपाते स भविष्यतः इति ; तत्र विनाराहेतु. विनश्वरं भावः 


२.७७ 


विनाशयति, अविनन्धरं वा ? तत्र अनश्ररस्य विनाशहेतुशतोपनिपातेऽपि नाशाऽद्पपत्ति, ५ 


न हि स्वभावो भावानामन्यथा कतु पार्यते । नश्वरस्य च नाशे तद्धेतूनां वैयथ्य॑म्‌ , न हि 
स्वकारणादेव अवाप्तस्वभावस्याथस्य तदर्थ. अर्थान्तरन्यापार. फख्वान्‌ तदजुपरतिप्रसङ्गात्‌ । 

किच्च, भौवात्‌ भिन्नो नाशः नाशेतुतः स्यात्‌ + अभिन्नो वा १ यद्यभिन्न.; तदा भाव छव 
तद्धेतुभिः कृत ` स्यात्‌ › तस्य च स्वहेतोरेव उत्पत्तेः कृतस्य च करणाऽयोगात्‌ तदेव तद्धेतुवेय- 
ध्य कारणमेदाऽनुपपत्तिश्च । अथ भिन्नं. ; तदाऽसौ भावसमकाङ्मावी, प्राकूकाकभावी, तदु- 
त्तरकारमावी वा स्यात्‌ १ तत्र सहभाविले युगपद्‌ मावाऽभावयोरपकम्भः स्याद्‌ अविरोधात्‌ › 
विरोधे वा अभावेन -ऋोडीशृतल्वाद्‌ भाषस्योपरम्भ. स्वाथक्रियाकारि्व्च न स्यात्‌ । प्राकार- 
भाविते भावस्यैव अभावात्‌ कस्यासौ स्यात्‌ १ सतो हि विनाशः, अरब्धसत्ताकस्य च विना- 
दाः” इति महच्चित्रम्‌ । 

तदुत्तरकालभावितवे घटादेः किमायातं येनाऽसौ स्वोपटम्मादिलक्षणौमथंक्रियां न इ 
यात्‌ १ नहि ्वन्तरादिभ्यः समुखन्ने पटे घटः तां छव्‌ केनचित्‌ प्रतिषेद्धुं शक्यः । नतु 
पटस्य अविरोधिलान्न तदुसखत्तौ घटस्य स्ार्थक्रियाकारिलवामावः, अभावस्य तु तद्धिपयंयात्‌ स 
स्यात्‌ अथ किमिदं विरोधित्वं नाम-नाराकलम्‌ › नाशरूपत्वं बा ? नाशकलवं चेत्‌; तदं सुद 
रादिवत्‌ नाशोलादद्यारेण अनेन घटादिरुन्मूखयितन्यः, नाश्चान्तरेऽपि च अयमेव पयंनुयोगः 
इत्यनवस्था । नाशरूपत्वं चेत्‌; नलु कथमर्थान्तरभूतोऽयं तस्य नाराः, अन्यथा पटो घटस्य नाशः 
स्यात्‌ ¢ विरोधित्वाच्चेत्‌ ; चक्रकम्रसङ्धः । अथौन्तरत्वाऽविरोषाच्च कथं घटस्येव असौ स्यात्‌ , 


~ [व | 


१ प° ३७६ पं० १३। एवं नारायति आ०, ब०› ज० । ^“ इतश्च नाशहैतूनामकिचित्करत्वं वक्त 
व्यम्‌ ; तथादि-भावः स्वदेतोरुत्प्यमान कदाचित्‌ प्रकृत्या स्वयं नश्वरात्मैव उत्पयते, अनश्वरात्मा वा 
यदि नश्वर. ; न तस्य कििन्नाशदैतुना '“" अथानश्वरात्मेति पक्ष › तदापि नाशहेतुरकिचित्कर एव, तस्य केन- 
चित्‌ स्वभावान्यथाभावस्य कततुमदाक्यत्वात्‌ `ˆ ।” तत्तवसं° प° ध १४० । २ स्वभावात्‌ च 
ज० । “तथाहि नाको हेतु न भावाऽग्यतिरेकिणः । नारस्य कारको युक्त स्वहेतोभावजन्मत ॥३५८॥० 
तत्तसं ° । ध-तुः तस्मादभिन्नो ब०, ज० । ५ ^ निहेठुकतव वस्तूत्पच्यनन्तरमात्मानमासादयति 
तदयुक्तम्‌ ; जत्र पञ्च पक्षा भवन्ति-वस्तूत्पत्तेः पूर्वम्‌, सह वा, अनन्तरं वा, कालान्तरे वा भवनम्‌ › न 
वा भवनम्‌!” तत्तवोप० प्र° १२८ । तत्तवसं° ध्र° १३६ । & कोडीङ्कत्यतत्तद्धा-ब०, ज० । 
७-णा- आ 1 ८ तन्त्वादेः भा, श्र । ९ “पदाथ्यतिरिकते ठ॒नाशना्नि कृते सति । 
भवि हेत्वन्तरैस्तस्य न किंचिदुपजायते ॥ ३६० ॥ तेनोपलम्भकायोदि ्राग्वदेवाचुषञ्यते । तादवस्थ्याच 
नैवास्य युक्तमावरणादपि ॥ ३६१ ॥” तत्त्वं । 

९८ 


१० 


९१५ 


३७८८ छ्घीयसखरयाल्ङ्कारे न्यायकरुमुद चन्दर [ २ विषयपरि० 


१० 


१५ 


अविरोषात्‌ अन्यस्यापि कस्मान्नोच्येतं १ न च धेन सम्बन्धः तंस्यासो' इत्यभिधातम्यम्‌ ; 
मेदाऽविरोषतः सम्बन्धस्यापि सवत्र प्रसङ्खात्‌। अथ मुद्ररादिना घटादेः प्राक्तनरूपविलक्षणं 
रूपान्तरं भद्गुरप्वाख्यं विधीयते तेनासौ (तस्यः इत्युच्यते ; तत्‌ कि स्वरास्मनि तेनैव रूपेण 
अवस्थितस्य अस्य विधीयते, विनष्टस्य वा ? तच्र तनैव रूपेण अवस्थितस्य विरोधान्न रूपा- 
न्तर युक्तम्‌ ; नहि अघस्थितायां नीठकरूपतायां पीतरूपता कतुं शक्या । विनष्टस्य च अस- 
स्वात्‌ कथं रूपान्तरोसरत्ति. राशविषाणवत्‌ ९ चक्रकग्रसङ्गश्च; घटादेविनष्टतवे सति रूपान्तरो- 
सत्तिः, सस्यां तस्यां विनारासम्बन्धः, सति तस्मिन्‌ विनष्टस्वम्‌ इति । न च प्रसंञ्यप्रतिपेधा- 
त्मनो भावस्य कर्यत्घमाधारता, वस्तुरूपतापत्तः। वस्तुनो हि कारणसामप्रीतो भाव" अथेक्रिया- 
कारित्वच्च स्वरूपम्‌ , अभावोऽपि चेत्‌ तत उयद्येत परोन्मूखनरक्षणाच्च अथ॑क्रियां कुयौत्‌ 
तदा कोऽस्यं मावाद्‌ विशेपः स्यात्‌ १ तुच्छरूपस्य च अभावस्य अभावनिराकरणम्रकरणे 
विशेषतो निराकरिष्यमाणत्वात्‌ अरमिह अतिप्रसङ्गेन । पयुंदासंम्रतिपेधे तु घटादेरन्यः कपा- 
लादिश्चेत्‌ तदभाव.; तस्य सहेतुकल्वं केन प्रतिषिद्धम्‌ ? सुद्ररादीनां विसदृशसन्तानोयत्तौ 
व्यापारस्य अस्माभिरभ्युपगमात्‌ , घटाद्यस्तु स्वोत्पत्तिक्षणानन्तरमस्थानरोखा- स्वकारणा- 
देव संजाताः न काङान्तरमनुवन्चन्ते । 

ततः सिद्धम्‌-ध्यो यंद्रावं प्रति अन्याऽनपेक्षः स र्तसस्वभावनियतः यथा अन्त्या कारण- 
सामभ्री स्वकार्योलादनं भ्रति, विनाशं प्रति अन्याऽनपेक्षाश्च सर्वे भावाः इत्यतोऽप्यनुमा- 
नात्‌ उदयानन्तरमस्थायितं भावानाम्‌ । तथा, श्यद्‌ यथाऽवभासते तत तथैव सत्‌ इत्यभ्युपग- 
न्तम्यम्‌ यथा नीलक्कुवख्यं नीरुतयाऽवभासमानं तेनैव रूपेण सत्‌ , क्षणपरिगतेनेव रूपेण 
अवभासन्ते च सर्वे भावाः? इत्यनुमानतोऽपि ¦ वत्तमोनताय्रहणं हि “श्णिकताग्रहणमुच्यते, 
तच्च अस्ति प्रत्यक्ते, नहि पू्वीऽपरकारुपरिगतेनाव्मना भावाः प्रत्यक्षादिना गृहीतं शक्यन्ते 
इत्युक्तं प्राक्‌ इति । 


१--च्यते श्र° । २ तस्य भविष्यति इ~ ब०, ज० ।! ३ “अथ क्रियानिपेधोध्यं भाव नैव 
करोति हि । तथाप्यहेतुता घिद्धा कतंहेतुत्वहानित ॥ ३६३ ॥ तथादि-प्रसज्यप्रतिषेधे सति नज. करो- 
तिना सम्बन्धाद्‌ अभाव करोति भाव न करोति इति क्रियाप्रतिषेधाद्‌ अकततुत्व नाशदेतो. ग्रतिपादि- 
तम्‌ ~ ।° तत्तवतस० प० प्र १३६। ¢ कायंध- ब०, ज० । ५-स्यातो विरो-श्र° । & “विधिनैवम- 
भावश्च पयुंदासाश्रयात्छत । यस्तत्र ॒न्यतिरेकादिविकल्पो वर्तते पुन. ॥ ३६५ ॥** ` विवक्षावश्षादि 
कुतश्चन भावाद्विलक्षणो भाव एव अभाव इत्याख्यायते, तत्र च व्यतिरेकादित्रिकल्पे प्राक्तना दषः पुनरा- 
वत्तते 1 तत्त्वसं ° परं प° १३५ । ७ “यद्धाव प्रति यन्नैव देत्वन्तरमयेक्षते । तत्तत्र नियतं ज्ञेयं 
स्वेतुभ्यस्तथोदयात्‌ ।। ३५४।। निर्निंबन्धा हि सामभ्री स्वकर्योत्पादने यथा । विनाशं प्रति सर्वेऽपि निर 
पेक्षाश्च जन्मिनः ॥ ३५५ ॥°> तत्त्वसं° । हेतुबिं° टी° प° २१३ । ८ तस्स्वभावो यथा भां० । ९ 
मानम्रहणं ब०, ज०, भा० । १० क्णिकम्म- ० । 
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अन्न ्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ -' यत्‌ सत्‌? इत्यादि, तत्र किमिदं सत्वं नाम-सत्ता- 
उरा वहिरनश्च ीरिकल- रमाणनिषयलम्‌ › अथेकियाकारित्वं वा ¶ मथमपतत 
भ्व्य सेानदकस्य चस भागाऽसिद्धसम्‌ , सत्तासम्बन्धस्य सामान्यादिष्वसंभवात्‌ । अप- 
स्त. प्रतिविचलम्‌-- सिद्धान्तश्च, तद्छक्षणसच्स्य सौगतेरनभ्युपगमात्‌ । प्रसाणवि- 
घयत्वसपि प्रतिपदा भिद्यते, न वा १ यदि भिद्यते; तदा अथं- 
स्वरूपवद्‌ विभिन्नस्वरूपत्वात्‌ नैकम्रत्ययविषयम्‌ › अतः अन्वयात्‌ नं हेत स्यात्‌। अथ न 
भिद्यते; तदा प्रतीयते, न वा ¶ यदि न प्रतीयते; कथमसि १ प्रतीयते चेत्‌ ; तर्हिं नामान्तरेण 
सत्तेव उत्ता स्यात्‌ , तत्सम्बन्ध न्य उक्तदोषा ऽनुषङ्क' । प्रमाणविषयत्वस्य च तदन्तरेण सत्त्वे 
अनवस्था । स्वतः सचे अर्थानामपि स्वत एव तदस्तु कि ततः तस्कस्पनया 1 विरुद्धश्वेदम्‌- 
प्रमाणविषयललक्चणं हि समक्षणिकसमस्तवस्तुविषयं प्रसिद्धम्‌ तच्च अक्षणिकलवमेव प्रसाघ- 
यति इति । 
अर्थक्रियाकारिष्रक्षणमपि सत्त्वम्‌ असिद्ध-विसद्ध-अनैकान्तिक-कारात्ययापदिष्टदोषटुष्ट- 
तानन श्षणिकल्वसाधनायालम्‌ । तत्र असिद्धत्वं तावत्‌-अथंक्रियाकारित्वं हि अथ॑क्रियाहेतुख- 
मुच्यते, तच्च असत्याम्थक्रियायां दुरलबोधम्‌ । नहि भावानां नानाविधदक्तियुक्तानां दशंन- 
मान्नादेव तत्ततकार्यकरणराक्तियुक्ततवं' गृहीतुं शक्यम्‌ । योग्यता-क्षणिकलवे गृहीतेऽपि वस्तुस- 
दभावे न शच्येते निश्चेत॒म्‌ इति मवद्धिरेव अभ्युपगमात्‌ । नलु संमावनामात्रेण अत्रा्थक्रिया- 
कारित्वमवगम्यते, संमान्यते दि एतत्‌ ^ करिष्यति अयमर्थक्रियाम्‌ इति; नच संभावनाऽप्यत्र 
ऊनावषटम्भेन प्रवर्तते १ तत्सजातीयस्य अथेक्रियायां रष्रायामिति चेत्‌; तत्रापि तुर्यः प्य 
लुयोगः , त्रापि तत्सजावीयेऽर्थक्रियादशैनात्‌ तत्कारित्वाऽवगमेऽनवस्था । मवदशैने च 
अर्थानामत्यन्तभेदात्‌ सजातीयत्ववात्तौऽपि दुरुंभा इ्युकत सामान्यपरीक्षाप्रषटरके । अतः अथे- 
क्रियाकारित्वमसिद्धमेव । 
विरुदधच्व-संक्षणिक एवार्थे छमाऽकरमाभ्यां तत्कारित्वस्य 'संभवात्‌ । नहि क्षणिकोऽथैः 
क्रसेण अथक्रियां कन्त क्षमः देराकारस्वभावक्ृतक्रमाऽसं भवात्‌ 1 एक एव हि पदाथः किञ्चित्‌ 
कार्य विधाय पुनरपेक्षितसहकारिसरनधेसूपात्सामध्यान्तरो देराकाटमेदेन कायौन्तरं 
कुबीणः ' क्रमेण करोति ” इति युक्तम्‌ , ्षणमान्नस्थायिले चास्य एवंविधं क्रमकारित्वमयु- 
क्तम्‌ । निरशतेन युगपदनेकदाक्तयास्मकत्वाभावतः तस्य अनेककार्याणां युगपत्करणसपि अति- 
दुभम्‌ , एतच्च सन्तानभङ्गर्वसरे प्रपत: प्पच्वितम्‌ । तत. अर्थक्रियाव्यापकयोः करम-यौ- 
१ प ७५.१० ५ । २ अथसवरूपलवान्नेकमत्ययत्वम्‌ आ० । ९ अनन्वयहेतुत्वम्‌ ब०, 
ज० \ धरत शक्यम्‌ आ० । ५ णिक ब०› ज° । ६ असंभवात्‌ ब, ज० । ७-सन्निधि- 
आ! ८ ० ९1९ तयोऽर्थ- आ० । ^ क्षणिकेष्वपि इत्यादिना भदन्तयोगसेनमतमारङ्ते- 
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गपदयययो. क्षणिके विरोधात्‌ यत्‌ क्रमयौगपयाभ्यामथ॑क्रियाकारि तद्‌ अक्षणिकमेव इति 
सिद्धमस्य विरुद्धत्वम्‌ । अनैकान्तिकत्वशच्च-अक्षणिकेऽप्यर्थे तत्तत्हकारिसन्निधाने क्रमाऽक्र- 
माभ्यामथक्रियाकारित्वोपपत्तः । 

यद्ग्युक्तम्‌-‹ सहकारिणः तस्य उपकारं कुवन्ति न वा इत्यादि ; तदसत्‌ ; उपका- 
रकाणामेव सहकारिखाऽभ्युपगमात्‌ , अन्योन्यसन्निधाने तेषामतिशयोसत्तेः । नहि अस- 
जाताऽतिशायानां पूवैरूपाऽविरेषात्‌ कायजनकलं युक्तम्‌ । धमे-धर्मितया च उपकार-तद्तो- 
अदः । न च भेदे तस्यैव जनकत्वात्‌ तद्रतोऽजनकल्म्‌; अत्यन्तमेदाऽप्रसिद्धेः। धर्मधर्भितया 
हि तयोर्भेद., अशक्यविवेचनतेन च असेदः, बुद्धि-तदाकारबत्‌ । न च यो यद््थमेव कल्पितः 
स तस्यैवं बाधक. बुद्धेः अथंग्राहकताऽभावप्रसद्गात्‌ आकारस्यैव अथम्राहकलाऽनुषङ्गात्‌ । 
ननु ्व्येक तेषां सामर्थ्ये किमन्यपेक्षया ? इत्यप्यनुपपन्नम्‌, यावतां सद्धावे कायैभुपरभ्यते 
अभावे च नोपभ्यते तावतां तत्र कारणत्वाऽवधारणात्‌, कारणसामभ्यीऽसामभ्यंयोः काय- 
भावाऽभावाऽवसेयत्वात्‌ । 

कथच्च इसथं क्षणिकस्य अ्थक्रियाकारिं घटते ¢ स हि सहकारिसापेक्षः, निरपेक्षो वा 
तत्र समथं ? यदि निरपेक्षः; तहिं कुररस्थोऽपि बीजक्षणः अङ्कुरं जनयेत्‌। अथ पूर्वपूवै- 
क्षित्यादिक्षणपरम्परया आहितातिशयः अन्त्य एव बीजक्षणः तज्ननकः ; तर्हि सिद्धं सपेक्ष- 
स्याऽस्य जनकम्‌ , तद्वत्‌ नित्यस्याप्यस्तु अविशेषात्‌ । अथ स्वोसंत्तौ एव असौ सहकारि- 
णोऽपेश्षते न कारये, तन्न; स्वोयत्तेरपि अन्येषां कार्यत्वात्‌ , ततस्तैरपि अनपेक्षः स्वकार्ये भवि- 


॥ । 


क्षणिकेष्वपि भावेषु नु चार्थाक्रया कथम्‌ । विरोषाधायिनोऽन्योन्य नद्याया- सहकारिणः ॥ ४२८ ॥ 
कमेण युगपच्चापि यतस्तेऽथकरियाकृत. । न भवन्ति ततस्तेषा व्यथः क्षणिकताश्रय" ॥ ४३१ ॥ स हि 
आद-क्षणिकत्वेऽपि भावाना क्रमयौगपद्याभ्यामर्थक्रियाविरोध एव । यतस्ते स्वयं समथा भवेयुरसखमथा 
वा 2` ˆ तच्वस० । 

१ प्र०३५७५ प० १५ । र्-वासाधकः श्र ° । २ ““अत्रोच्यते-न सत्त्वं क्षणमङ्गसिद्धौ श्नम्‌ 
असाधारणत्वात्‌ सन्दिग्धग्यततिरेकित्वाद्वा । तथाहि-कमाक्रमाभ्यां व्याप्त सत्त्वं तदनुपलम्भेन अक्षणिकादू 
व्यावत्तेते एव तदेव सापेक्षत्वानपेक्षत्वाभ्यां व्याप्तं तदनुपलम्भेन क्षणिकादपि व्यावत्तेते ˆ"! भन्तस्षण- 
आप्तानि क्षितिपवनपाथस्तेजोबीजानि ` परस्परानपेक्षाणि वा जनयेयु सपक्षाणि वा १२.ˆन्यायवा° ता० 
री० ३२ #४ । पु ५८५६ । प्रच ० किरणा० प° १४४ । ^“ स्षणिकस्यापिं भावस्य सच्वं नास्त्येव सोऽपि 
दि । कमेण युगपद्वापि न कायंकरणे क्षमः ॥ क्षणिकस्य कमः कीटग्युगपत्करणेषु वः 1 ?› न्यायम ° घर 
४५३ । % ^“ नन्वपेक्षते एव किन्तु स्वेत्पादे न पुन. स्वकाय । तत्र तस्य अनपेक्षत्वसुपेयते न तु 
स्वोत्पादे । ननु स्वोत्त्तावपि अस्य जागत्ति स्वसन्तानवती पूर्व॑ एव निरपेक्षः क्षणः एवं पूरवः पूर्वः क्षणः 
स्वसन्तानपतित एव अनपेक्षो जागत्युपजनन इति कुदालनिहितबीज एव स्यात्‌ कृती कषीवलः कृतमस्य 
कृषिक्छम॑णा । „ न्यायवा० ता० ठी° ३।२।१४ ! प° ५५७ । 
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तम्यम्‌ , एवमन्यैरपि इति दुशस्यस्यापि बीजस्य अद्करजनकत्वप्रसज्गः । भूतिक्षणे एव च 
अखिद्य निरपेक्षतया उघादप्रसद्बात्‌ सकटसन्तानेच्छेदः स्यात्‌ । कारणे विनष्टे कार्यस्यो- 
साद्त्‌ च तटुच्छेय : इति चेत्‌; नन्वेवं कथं तत्‌ तस्य कारणं स्यात्‌ , यत्सद्धावे यन्नोखदयते 
अभावे तु उत्पद्यते तस्य तत्कारणत्वाऽयोगात्‌ १ ततः (नत्तस्सहकारिसखन्निधाने कारणं तत्तत्कायं 
करोति " इति प्क्षादक्षः प्रतिपत्तव्यम्‌ । 

यञ्च -“'द्वितीयादिक्षणसाभ्यकायस्य प्रथमक्षणे एव उतादः स्यात्‌! इत्याबयुक्तम्‌ ; तदप्ययु- 
क्तम्‌ ; कपिनषात्‌ त द्वितीयक्षणादिसामम्री प्रथमक्षणसामभ्री भवतति । एकस्वभावेन 
च कार्यकास्तलिमसिद्धम्‌, कौरणस्वमावभेदमन्तरेण कायोणां मेदाऽसस्मवात्‌ । न ~ 8 
स्वात्र तद्धतो भेदप्रसङ्गात्‌ क्षणिकं स्यादित्यभिधातन्यम्‌ ¦ अनुस्यूतस्य एकस्य अनेक- 
स्वभावास्मकसरे विरोधाऽसंभवात्‌ । न च विरुदधघमध्यास एव एकस्य अनेकस्वभावास्मकत्व 
विरुणद्धि ; यतो विरोधः अतुपरम्भसाध्यः; न च एकस्मिन्‌ अनेकात्मकखाऽनुपरम्भोऽस्ति 
चिन्रज्ञानस्य प्टकस्यापि अनेकासममकल्योपलम्भात्‌ ; सहकारीतरभावेन च एकस्यापि रूपादिक्ष- 
णस्य अनेकस्वभावत्वविभावनात्‌ । नदिं रूपं येनैव स्वभावेन रूपक्षणं जनयति तेनैव रसक्ष- 
णम्‌ , तस्याऽपि रूपतवप्रसङ्गात्‌ रूपस्य वा रसत्राऽलषद्गात्‌। स्वभावान्तरेण तञ्जनने सिद्ध 
विरुद्धधमीध्यासेऽपि एकस्यानेकस्वभावास्मकस्वम्‌ । अपेक््यमाणमेदादत्र तद्विरोधे अक्चषणिक- 
स्यापि अत एव सोऽस्तु । 

युगपच्च णकस्य असेकसरमावारमकल्वाऽविसेषे क्रमेणाऽपि तद्विरोधोऽस्तु अविच्छिन्नप- 
तीतेरविरेषात्‌ । तथा चायं हेतुः कालात्ययापदिष्टः क्षणिकपक्षस्य म्रत्यक्षवाधितल्वात्‌ अश्रा- 
बण. छब्द: इति पक्षवत्‌ । अनिमेषटोचनो हि अथीनामक्षणिकलमेव प्रतिपद्यते । न च 
अनेनाऽपि क्षण एव अनुभूयते, पूवीऽपरक्षणविवेकाऽभावतः तत्र अक्षणिकलप्रतीतिः इत्य- 
भिधातन्यम्‌ ; तस्य अनुभवविच्छेदाऽलुपटश्षणात्‌ › अनेकक्षणस्थायी हि तस्य अथाध्यव- 
लायोऽविच्छिन्नरूपोऽलभूयते । न खलु ज्ञानेन एकक्षणस्थायिनैव भवितन्यम्‌ः इति निय- 
मोऽस्ति, ख हि तथाप्रतीतेनोन्यतो भवितुमर्हति, सा च अनेकक्षणस्थायित्वेऽपि समाना । न 
च सिन्नकाठसस्बन्थितया तत्र तावद्धा मेदसंभवात्‌ स्थायित्वाऽलुपपत्ति" इत्यभिधातन्यम्‌ ; 
श्कालमवसम्बन्धिनो यावद तुभवानुदृत्तेः काटस्य एकत्वात्‌ । 

तथा प्रत्य्भिज्ञानेनाऽपि ्षणिकपक्षवाधा स्फुटतरेव अनुभूयते; स एवाऽययः' इत्याकारेण 

१ द्दितीयक्षण-ब०, ज०, भ्र । २ प° ३५७५ प० १३।३ "नहि कारणश्चक्तिभेदमन्त्रेण काये- 
नानात्वं युक्तं रूपादिज्ञानवत्‌ 1? अध्श०' अष्टसह० पर १८३ । ध-स्याप्यनेक-घ्र° । ५ ““अपि 
च येन शूयेण रूपस्य रूपं प्रत्युपादानकारणता तेनैव यदि रसं भति खहकारिकारणता तदा पुनरपि रूप 
सयोरविशेषः 1 अथ अन्येन रूपेण रूपोपादानता अन्येन च रखखदकारितेति तरं स्वभावभेदान्नाना- 


त्वम्‌ˆ““\*° न्यायमं ° प° ४५५ ! 8 “उपि च अत्यभिज्ञा `" सर्वैतो जाज्वलीति कस्तस्या सत्य क्षण- 
भद्धिनो मावानभिदध्यात्‌- "ˆ 1*' न्यायर्म० प° ४५८ । “ “सर्द चेदं क्षणभद्साधनं काठात्ययापदिष्टं भ्रत्य- 


भिज्ञाभ्तयक्षेण प्रतीतस्य पुनः प्रतीति" \* मस९ ऋन्द° ८" ८० । 
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रव्त॑मानस्याऽस्य अतीतवत्तमानकारूपरिगतववेन अथांऽवभासकत्वात्‌ । नलु च अतीतदेश- 
कार्योरतीन्द्रियतवेन इन्द्रियसम्बन्धाऽमावात्‌ कथं तद्विशिष्टत्वम्‌ अतोऽथंस्य प्रतीयेत ९ इत्य- 
प्ययुक्तम्‌ , प्रस्यभिनज्ञानस्य इन्द्ियजल्ाऽसंभवात्‌ स्प्तिप्रव्य्चप्रभवतात्तस्य; अतः अतीतप्रह- 
णसंसर्थ॑स्य अत्र स्मरणस्य विद्यमानत्वात्‌ युक्तमेव अतीतविपयतया “स. इति अहणम्‌ , वत्त- 
मानरैहणसमर्थकस्य भव्यक्षस्य सद्धावाच्च अयम्‌” इति वचैमानतया, अतः अतीतलेऽपि देश- 
काङयोः तत्सम्बन्धिनो देवदत्तस्य इदानीन्तनदेराकारुसम्बन्धितया अहणमविरद्धम्‌ । प्राचीन- 
साम्प्रतिककाट्विरिटतया भेदोऽपि न सर्वथा देवदत्तस्वरूपभेदकः ; ध्य एव मया पूवं प्रति- 
पन्तो देवदत्तः स एव इदानी प्रतीयतेः इति तत्स्वरूपैकखप्रतीतेः । 

किञ्च, अभिज्ञाक्षणात्‌ प्रत्यभिज्ञाक्षणं यावत्‌ अथ॑स्यास्थायिवे प्रत्यभिज्ञानस्याप्रवृत्तिरेव 
स्यात्‌ , नदि नीखामावे नीलन्ञानस्य प्रवृत्तिरस्ति, परवचेते चेदम्‌, अतः अर्थानां स्थायिखसिद्धिः, 
अन्यथा नीरज्ञानात्‌ नीखदेरपि सिद्धिने स्यात्‌ , प्रामाण्यच्वास्य अभर प्रसाधयिष्यते । यदि च 
कारन्यापित्वं देशब्यापिलच्च अथस्य न प्रतीयते किमेतावता तस्याभावः ? सर्व॑दर्दिनो हि 
दशंननिवृत्तिः भावाऽभाव प्रसाधयति न अवाम्टश' अतिग्रसङ्धात्‌। अर्थो हि स्वात्मना भवन्‌ 
न ज्ञानिन अन्यथाकनतु पायते, नहि ज्ञानानामर्थान्यथात्वकरणे तथात्वकरणे वा साम्यम्‌ , 
ततस्वरूपप्रकाानमात्र तेषां व्यापारात्‌ । नियतसामग्रीतः समुखद्यमानानि हि ज्ञानानि यदि 
अथे सवीत्मना परिच्छेत्तमसमथौनि तदा तेपमेव अयमपराधः नाऽर्थस्य, न खदु प्रदीपो 
रस न प्रकाशयति इति रसस्य अपराधः अभावो वा । 

यदि च अथंक्रियातः अथानां सत्वं स्यात्‌ तदा अथक्रियायाः कथं स्वं स्यात्‌-अथक्रि- 
यान्तरात्‌ , स्वतो वा १ अथक्रियान्तराच्चेत्‌ ; अनवस्था । स्वत्चेत्‌ ; अर्थानामपि स्वत एव तदस्तु 
कि ततस्तत्कत्पनया ? किच्च, अथंक्रियाकारितरमेव सत्वम्‌ , अथक्रियाकारितेन वा ¢ प्रथम- 
पत्ते भेदाऽभावात्‌ “वयदेवा्थक्रेयाकरारि तदेव परमार्थसत्‌ 1" [ ] इति सच्व- 
अथक्रियाकारित्रयोः रक््यरक्षणभावो न स्यात्‌ , भेदे सत्येव अस्य संभवात्‌ । अथ अथ- 
क्रियाकारिखेन संतम्‌ यो हि तां करोति तस्य सत्वम्‌? इति ; तर्हिं अन्यद्‌ अथंक्रियाका- 
रत्वम्‌ ; अन्यत्‌ सत्रम्‌ इत्यायातम्‌ , तथा च सत्वं हि अथंक्रियाकारित्वम्‌! इत्युक्तं विरुद्धयते । 


1, 


1 


१ वत्तेमानस्या-आ० । २-समर्थंकस्य व०,ज०, भा० । ३-ग्रहणार्पकस्य श्र° । ४ ^-बुदथ- 
सश्चरदोषतः ॥५६॥ आप्तमी० अष्टसह० प्र २०२ । ५ “अर्थक्रियाया भपरार्थक्रिया यदि सत््व- 
न्यवस्थापिका" "ˆ 1" प्रमेयक° प° १४८ उ० । सन्मति° टी० प° ५०२ 1 ६ ^ तदेव परमा्थसत्‌ । 
अथंक्रियासामभ्यैलक्षणत्वादवस्तुन ।* न्यायनि० १।१४, १५ । भ्रमाणवा० ३। ३ । तत्त्वसं० पं० पृण 
१४४ 1 ^“अन्यत्सग्रतिसत्‌ गओक्ते ते खामान्यस्वलक्षणे 1" इत्युत्तराम्‌ , अष्टसदह० प° १२१! अभि० 
आलोक धर° ५४७ । ७ सच्छे यो हि ताःक-ब०, ज० 1 
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साध्यविकङ् दृष्टान्त. ; घटादीनां क्षणमात्रस्यायिखाऽप्रसिद्धेः । माभूद्‌ दृष्टान्तः 
तेन साध्यम्‌, हेतोरविपक्ते बाधकप्रमाणाद्‌ गमकलोपपत्ते. ? ननु बाधकं प्रमाणं कि विपक्षा- 
ऽभावमवबोधयति , हेतोस्ततो व्यतिरेकम्‌, प्रतिबन्धं वा प्रसाधयति ? प्रथमपन्तेण असन्तः अश्च- 
णिकाः पदाथ. क्रमयोगपद्याभ्यामथेक्रियाकारिखरदितसात्‌ खपुष्पवत्‌ › इत्यत्र बाधकाऽनु- 
माने हेतोः आश्रयासिद्धत्वम्‌ । विकसारूढस्य आश्रयते न कथिद्धेतुः आश्रयाऽसिद्ध' स्यात्‌ 
सवत्र तथा तस्सिद्धिसभवात्‌ । नापि विपक्षाद्‌ व्यतिरेकस्तेन प्रसाधयितुं राक्य , अप्रतिपन्ने 
धर्मिणि तदाश्रयन्यतिरेकस्य गृहीतुमशक्यत्वात्‌ । यदि च व्यतिरेकः कदाचित्‌ कुतथित्‌ प्रमा- 
णात्‌ प्र्िपन्नः स्यात्‌, तदा तदविनाभाविलिद्दशंनात्‌ असौ प्रसाधयितुं युक्तः अभिधूमवत्‌ , 
न च तस्रतिपत्तिः कुतश्चदस्ति । सा हि प्रत्यक्षतः, अनुमानत वा स्यात्‌ ? न तावत्‌ प्रत्य- 
क्तः; व्यतिरेकस्य व्यावृत्तिरूपतया अवस्तुखेन तदहेतुत्वत" तदगोचरत्वात्‌ । तद्गोचरसवे बा 
तद्धेतुतेन वस्तुतरापत्तौ अथक्रियाकारित्वटश्चषणसत््वस्य तत्र अक्षणिकेऽपि गतत्वात्‌ अनैका- 
न्तिकत्वम्‌। न खलु व्यावृत्तेः भवताऽपि क्षणिकसवम्‌ इष्टम्‌ , स्वरक्षणस्यैव तस्रतिज्ञानात्‌ । 
अनुमानतस्ततरतिपचावपि एतदेव दूषणम्‌ । 

नापि बाधकात्‌ प्रतिबन्धसिद्धिः । सच्व-क्षणिकस्वयोः प्रतिबन्धोऽपि व्यतिरेकम्रहणपूनेक 
एव, न च अगृहदीतेऽपि विपत्ते तद्वयतिरेको गृहीतुं शक्यते अतिप्रसङ्गात्‌ । गृहीते च प्रति- 
बन्धः तथोटुरंमः स्यात्‌ । किच्च, क्षणिकत्वस्य अनुमानगम्यतवे वस्तुलं न स्यात्‌ › अनुमानस्य 
व्यावरृत्तिविषयत्वात्‌ , तस्याश्च अवस्तुत्वात्‌ । 

किच्च, इदं क्षणिकत्वं नीकादन्यत्र अर्थान्तरे वरचैते, न वा ? यदि न वत्तते; कथं तस्य 
क्॒णिकल्वं १ वर्त॑ते चेत्‌ ; तदत्‌ नीठमजुवर्च॑ते, न वा ? नाऽनुवत्तते चेत्‌ ; कथं नीलादस्याऽ- 
मेदः १ अनुवर्तते चेत्‌ ; तर्हि तदपि नीरुमेव स्यात्‌ इति वस्तुम्यवस्थाविषछोपः । न च वक्षरिरश- 
पादावपि अयं दोषः तुर्यः; सांशवस्तुवादिनः केनचिद्‌ रूपेण रिषादितो बृक्षादे. अनुदृत्त- 
वर्यावरचेश्च उपपद्यमानत्वात्‌ । 

किश्व, क्षण-ख्व-ुहूत्तीदयः कारविरेषाः, न चं बौद्धेः काछोऽभ्युपगम्यते इति विरोषणस्य 
असिद्धत्वात्‌ कथं ' क्षणोऽस्यास्ति › इति श्चणिकः अर्थः स्यात्‌ ‰ प॑रिकलिपितेन च क्षणेन 
क्चणिकत्वं न वास्तवं स्वौत्‌ , क्षणिकत्वस्य च अवास्तवस्वे अक्षणिकत्वमेव वास्तवं स्यात्‌ 
म्रकारान्तराऽसंभवात्‌ । 

किच्च इदं ्चषणिकल्म्‌-क्चणस्थायित्वम्‌ ; क्षणानन्तरमभावो चा ? यदि क्षणस्थायित्वम्‌, 


साकम [1 
= न्न 
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१ “संज्ञामात्रेण छलस्याभ्बुपगमात्‌ , न च सन्ञामात्रं वस्तु विशेषणत्वेन युक्तमिति । ® तत्त्व- 
च॑" प॑ प्र, १४२ । २ परिकरिपते च आ० । ३ स्यात्‌ कणानन्तरक्तणिकल्वस्य च वास्तवत्वे 
भां° । स्यात्‌ त्षणानन्तरच््र° । 


० 


२८ 


+ ची 
८) 


१५ 


४ रुघीयस्लयारुङ्कारे न्यायङुयुद चन्द्र [ २ बविषयपरि० 


तद्‌ अक्षणिकेऽप्यस््येव, तद्पि हि क्षणसास्ते", अन्यथा अक्षणिकमेव तन्न स्यात्‌ । अथ क्षणा- 
ऽनन्तरमभाव ; तद्‌ अराब्दाथत्वम्‌ , नहि क्षणानन्तरमभाव क्षणशब्दवाच्यः, यतस्तेन तंदत्ता 
स्यात्‌, श्षणानन्तरमभावश्च अथानां प्रस्यक्षादिविरद्ध › इत्युक्तम्‌ । 

यदप्युक्तम्‌“ उत्पादिताऽशेषकायभरामस्य › इत्यादि; तत्र उतादिते कार्ये तदुसखादकस्वभावः 
अस्य व्यावच्ैते एव, अपरकार्योलपादस्वमावस्वीकारात्‌ । न चैवमस्य क्चणिकलप्रसङ्खः ; स्व- 
भावमेदेऽपि तद्वत अभद्प्त्ययविपयस्वेन अक्ष णिकलप्रतिपादनात्‌ । एतेन ्येऽङ्ृत्वा कुवन्ति' 
इस्यादि प्रसयुक्तम्‌ । 

यच्च कृतकल् क्षणिकते साधनमुक्तम्‌ ; तत्रापि पक्षादिदोपः पूवंवद्‌ द्रष्टव्यः । कृतकस्वशच्च 
सायंसवश्रच्यते, क्षंणक्षयेकान्ते च कायकारणमावस्य सन्ताननिषेधाऽवसरे प्रतिक्षिप्त्वात्‌ कथं 
तत्‌ सिद्धयेत्‌ १ अस्तु वा तन्न तद्धाव , तथापि अत्र किमेकस्मात्‌ कारणात्‌ एकं कार्यमुस- 
यते, फि वा अनेकस्मादेकम्‌ , उतस्ित्‌ एकस्मादनेकम्‌ , आहोस्वित्‌ अनेकस्मादनेकम्‌ इति ? 
त्र आद्यपक्षोऽतुपपन्नः ; एकस्मात्‌ मरदीपादिकारणात्‌ दशौननदाह-वेररोष-अन्धकारापनय- 
नायनेककार्योदयदशनात्‌ । द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्त. ; भवन्मते अनेकावर्थवनिवदनिर्मित-अव- 
यविस्वरूपैककायीऽसं भवात्‌ । ^रूपाऽऽखोकायनेककारणकरापात्‌ ज्ञानादिलक्षणेककायं संभ- 
यति, इत्यप्यपेराखम्‌ ; कारणमेदोपनीतस्वमावनानात्वयोगतः तस्य एकत्वाऽलुपपत्तेः, अर्थेन हि 
नीलाद्याकार › समनन्तरप्रत्ययेन स्वसंविद्रूपता, जाखोकेन स्पष्टता, चक्षुरादिना रूपादिनिय- 
तता ज्ञाने समप्य॑ते इति । तदुपनीतविविधविरद्धमोध्यासेऽपि अस्य एकखे नानाकाखयोगेऽपि 
एकत्वं किन्न स्यात्‌ अविरोषात्‌ १ एतेन दृतीयपक्षोऽपि ्रवयुक्तः; अनेकं कार्यं सहकारीतर- 
स्वमावेन एकस्य उतसादयतः विरुद्धघमाध्यासेन एकत्वाऽनुपपन्ते., तदुपपत्तौ" वा अनेकक्षण- 
योगेऽप्यस्य एकत्वमुपपदयतां विशेषाऽभावात्‌ । 


१-स्ते न वा अक्त्‌- ध्र । २ तद्भत्‌ तत्‌ ब०, ज० । ३ प्र” ३५५ पं २२ । ए-प्रत्ययत्वेन 
आ० । ५ ““क्षणक्षयेऽपि नैवास्ति का्यकारणताज्सा । कस्यचित्कचिदत्यन्तान्यापारादचलात्मवत्‌ ॥ 
१२४ ॥° तत््वाथंश्छो° प° ७७ । ^‹न च क्षणिकत्वे सति कायकारणभावः घटते -1* प्ररा० व्यो 
प° ४०१ । ६ ^“ क्षणिकत्वपक्षे किमेकस्मदेक्त्पाद. उत बहुभ्य एकोत्पत्तिः, अथ एकस्मादनेकनिष्पत्तिः, 
आदो बहुभ्य बहुसभव इति परौक्षणीयम्‌ ˆ“ 1? न्यायमं ° पर ° ४५३ । सन्मति टी° पु ४०० । स्या० 
रला० प° ७६१ । अभि° आलोक श्र ५४८ । ७ वर्तिकासुखदाद । ८-यवनिर्मित-अ०, ज० । 
“नहि भस्माकमिव भवतामनेकावय वनिवहनिर्मितमवयविस्वरूपं कायंमस्ति 1” न्यायमं० प° ४५४ । 
९ “नीलाभासस्य हि चित्तस्य नीलादारम्बनप्रत्ययान्नीलाकारता, समनन्तरग्त्ययात्‌ पूर्विजञानाद्‌ बोध- 
रूपता, आलोकात्‌ सदकारिपरत्ययाद्धेतोः स्पष्टताथेता, चष्कुषोऽधिपतिप्रत्ययाद्‌ रूपग्रहणभ्रतिनियमः-- । 
न° सु० शा०भा०, भाम्‌० २।२।२१ । १० “कारणमेदोपनतस्वभावनानात्वयोगादेकत्वमेव तावद्‌ विरु 


थते "1" न्यायमं ° ४५४ । ११ “विरुदधर्मयोगेऽपि यदि चैकत्वमिष्यते ¦ अनेकक्षणयोमेऽपिं 
भाव एकोऽभ्युपेयताम्‌ ॥> न्यायमं० प° ४५४ । 


रघी° प्रमाणप्र० का० ८ | क्षणभङ्कवादः 


अथ चतुथः न समाश्चीयते-रूपादिक्षणग्रेचयरूपा हि पूर्वा सामम्री सन्तानवृत्या प्रव- 
त्तमाना स्वरूपासुत्तरोत्तरां सामध्रीमारमते विजातीयकारणाऽनुप्रवेशे तु विरूपाम्‌? इति; 
तद्प्यसुन्द्रम्‌ ; यतः सरममरभ्योऽभिन्ना सामग्री, भिन्ना वा स्यात्‌ १ न ताबद्धिन्ना; अपसि- 
दान्तभ्रसङ्गात्‌ । अथ अभिन्ना; तर्हिं समा एव साम्नी, तत्र च पूवंसमुदायेन उत्तरसमुदाया- 
रम्भे तद्न्तगतं सञुदायिनम्‌ एकेकम्‌ षैकैक एव उलादयेत्‌ , स्वे संभूय वा ९ तत्र आद्यपक्षोऽ- 
सङ्गतः ; एकस्माद्‌ एकोयतेः प्रतिषिद्धत्वात्‌, अनेकस्माद्‌ अनेकोतपत्तिप्रतिज्ञक्षतिप्रसङ्गाच । 
द्वितीयपक्षोऽप्ययुक्तः; य॑तः एकेकसमुदायिनिष्पत्तौ स्व॑समुदायिनां करमेण व्यापार. 
स्यात्‌ , युगपद्वा १ करमपत्ते श्वणिकतक्षतिः, ये हि तत्र पंच्चषाः समुदायिनः क्षणा व्चन्ते ते एक- 
तमं समुसाद्य पुन. अपरमुत्पादयन्ति पुनः अन्यम्‌ इति ताषत्काङमवस्थानात्‌ कथं क्षणिकाः ! 
अथ युगपदेव सवेनिष्पत्तौ सर्वे व्याप्रियन्ते; तर्हि निङ्करम्ब॑रूपं कायं निङ्करम्बरूपात्‌ कारणा- 
दुखन्नम्‌ इति कारणप्रविभागनियमाऽमावात्‌ (ददं रूपम्‌ एष रसः इत्येवं सूपादिकाय- 
प्रविभागो न स्यात्‌, सवं रूपं रसो वा स्यात्‌ एकस्मान्निककुरुम्बविशषादुलखन्नत्वात्‌ । अथ 
निङ्करुम्बात्‌ निङ्कुरुम्बस्य उ्च्तावपि न रूपादीनां स्वरूपसङ्करम्रसङ्ग. पूवंसामग्रीभूतैः रूपादि- 
क्षणैः उपादानसहकारिभवेन उत्तरसामभ्रीमूतरूपादिक्च णानाञुसादनात्‌। यदि हि रूपक्षणो 
रूपवत्‌ रसादिक्षणान्तरं प्रति उप्रादानं स्यात्‌ तदा स्याद्‌ रसस्यापि रूपरूपना इति; तद्प्य- 
चारु ; उपादान-सहकारिभावस्य उपादानेतर शक्तिभेदे सत्येव उपपत्ते., तदूभेदश्च निरंशस्वल- 
क्षणे न संभवति इत्युक्तम्‌ । 
ततः क्षणक्षयेकान्ते कार्यकारणभावाऽलुपपत्तः असिद्धं तत्र छतकस्वम्‌ । न च रतकेन 
स्वसत्ताक्षणानन्तरमेव नष्टन्यम्‌” इति नियमः, ' कृतकच्च स्यात्‌ काछान्तरे च नश्येत्‌ बिरोधाऽ- 
भावात्‌” इति सन्दिग्धाऽनैकान्तिकलम्‌ । नोऽनेकोन्तिकत्वम्‌ › ृतकल्वाऽनित्यत्वयोः तादात्म्येन 
अनित्यस्राऽग्यभिचारि्वात्तस्य; इत्यप्यसुन्दरम्‌ ; अनित्यत्राऽव्यभिचारित्वेऽपि काान्तर- 
भावि-अनित्यताऽन्यभिचारित्वं भविष्यति न तु उसयस्यनन्तरभावि-असित्यत्वाऽन्यभिचारि- 


भै ज क 1 


१-प्रचयस्वरूपापि आ०, ब०, ज० । २ “अथ केयं सामग्री नास ? न समग्रन्या भिचा प्रथगनुपल- 
म्भाद्‌, अग्यतिरेके तु समभर एव खामी 1” न्यायमं ० ए० ४५४ । ३ एकेकष एव ब०› ज० । ^तत्र 
पूर्वसमुदायेन उत्तरखमुदायारम्भे तदन्तगंतं खसुदायिनम्‌ एकमेव एक उत्पादयेत्‌ › एकं वा संभूयेति 
न्यायमं° प्र० ४५४ । ^" -एकैकमेकैक एव उत्पादयेत्‌ सवै संभूय वा £ स्या० रन्ना° धर ° ७६६ । 
¢ "अथ रएकैकफलससुदायिनिष्पत्तौ स्वससुदायिनं ग्यापारयेत्‌ कमेण, यौगपद्येन वा ¢ न्यायमं° 
पुण ४५४ । स्या० रज्ञा प्र ७६६।५ पंचेषा; ब० । “ये हि त्र पंच दश समुदायिनः क्षणं तत्र व- 
सन्ते---1>> न्यायमं प° ४५४ । ६ “तरिं निकुरुम्बरूपादेव कारणादुत्पन्चमिति कारणविवेकनियसमा- 
भावाद्‌ रूपरसादिप्रविभागो न स्यात्‌" 1*? न्यायमं ° प° ४५४ । स्या° रला° घ° ५६६ । ५ऽ-पि रू- 
पता ब०, ज० 1 ८ न सिद्धं ब०, ज० । ९ भनानैकान्तिकत्वम्‌ः इति नास्ति आ०, भा०, भ्र°। 

४९ 


२८५ 


१० 


९१५ 
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१५ 


१५ 


लम्‌ , कृतकत्वस्य अनित्यत्वमात्रेणैव अविनाभावसंभवात्‌। तथा च @रतकल्वाऽनित्यत्वयोस्ता- 
दाल्यसिद्धिःः इत्यादि प्रद्युक्तम्‌ । कुतश्च अनयोस्तादास््यप्रतिबन्ध॑सिद्धिः १ न तावत्‌ भ्रत्य- 
षात्‌; तस्य अविचारकत्व-सन्निदिता्विषयस्वतः सावेतिकपरतिबन्धमरहणे सामध्याऽसंभ- 
वात्‌ । नाप्यनुमानात्‌ ; प्रतिबन्धप्रसाधकाऽलुमानस्यैवासमवात्‌ । विपत्ते बाधकप्रमाणात्‌ 
तस्सिद्धिश्च प्रागेव कृतोत्तय । 

यचाऽन्यदुक्तम्‌-'कारणसामथ्यौऽभेदात्‌' इत्यादि; तदप्ुक्तिमाच्रम्‌ ; यतः कारणानां 
सामथ्याऽसेदैः कि विननरमाच्रस्वभावभावजनने, 'उदयानन्तरास्थानसीराऽर्थोखादनमात्रे वा ! 
प्रथमपत्ते सिद्धसाधनम्‌ ; यः कश्चित्‌ कौरणेजन्यते तस्य सनित्यतामाचरस्वभावतया इष्ट- 
तात्‌ । द्वितीयपक्षस्तु अयुक्तः ; कारणव्यापाराऽऽसादित-भास्सत्ताकस्य उद्यानन्तरमस्था- 
नरीरख्लाऽप्रतीतेः । विचित्रा हि कारणसामग्री-काचित्‌ उदयानन्तरमेव अयल्नसाध्यविना- 
रालिक्गितं बिययुदादिभावम्‌ आविभौवयति, काचित्‌ पुनः काछान्तरे प्रयतरसा््यं-अभावकोडी- 
कृतं घटादिरूपम्‌ , अन्या तु ्रचुरतरकाले प्रयन्नसहखतोऽपि अस्मदादिभ्योऽनासादितविना- 
सोपेतं पवंतादिकम्‌ । वियुदादेः खट उदयाऽनन्तरमभावो न प्रतीतितोऽन्यतः सिद्धयति, 
सा च अन्यत्रापि भवन्ती किन्न तत्सद्धावं प्रसाधयेत्‌ १ न खट सुद्ररदिन्यापारात्‌ प्राक्‌ कट- 
शादेरभावः प्रतीयते । 

यदप्युक्तम्‌“ अन्ते विनाश्ञोपरम्भात्‌ ' इत्यादि; तदप्ययुक्तम्‌ ; अन्ते ृष्टधमेस्य आदावपि 
अभ्युपगमे अन्ते सन्तानोच्छेदोपलम्भाद्‌ आदावपि तदुच्छेदः स्यात्‌, अविदयातृष्णाप्रक्षयस्य 
च अन्ते दर्शनात्‌ आदावपि तत्सिद्धिप्रसङ्गतः सुगतस्य मागौऽभ्यासो व्यर्थः स्यात्‌ । यदि च 
स्वहेतोः “विनाशस्वभावो भावः समुत्पन्नः तहिं मुदूगरादिग्रहारनिरपेक्षः तथाऽबभासेत । न 
हि प्रदीपादिः प्रकासात्मकतया उदन्नः पेरमपेक्ष्य तद्रूपतया "अवभासते । न च मुद्गरादि- 
प्रहाराऽभावे घटादिप्रष्वं सः स्वप्रेऽपि प्रतीयते, अतः कादाचित्कः'* सन्‌ अन्वयन्यत्तिरेकाभ्यां 
मुद्गरादिहेतुक एव असौ व्यवतिष्ठते । नदि कादाचित्को नि्तुको युक्तः उत्पादवत्‌ । नापि 
यो यस्माद्भवति “सोऽवद्धेतुकः; प्रतिनियतहेतुफरुग्यवस्थाऽभावप्रसङ्गात्‌। न च विसरशस- 
न्तानोसादने एव तद्वयापारस्य चरिताथत््म्‌ इत्यभिधात्तव्यम्‌ ; घटाविनारो कपाङसन्ततेरपि 

अनुपपत्ते" । नहि विद्यमाने घटे कपाङसन्ततिः उपर्भ्यते, अतः तद्विनाशद्वारेणेव सा उ- 

१-न्धप्रसिद्धि श्र० । र्‌ पृण ३५६ ५०८1 र-भेदैः ब० ज०। धर उद यान्तरा-ब° 
ज० । ५ कारणे ज~ ०, ज० । ६-ध्यमाव-ज०, ब० । ७ पर° ३५६ पं १६ ८ विनाश्- 
सद्धावभा-०, ज० । ९ परमपक्षा ब०, ज° ¦ १० भासते भा० ¦ ११ ““निर्देतुकत्वस्यापि कति- 
पय सरलवस्थायितवेन विरोधाऽभावात्‌ । न च निहँतुकत्व युक्तम्‌ ; भाव इव अभावेऽपि अन्वयन्यतिरे- 
काभ्यां हेतो््यांपारोपलम्भात्‌-* "1 प्रशा° व्यो° पू० ३९९ । न्यायमं° प° ४५८ । {२ स तद्धेतुः 
श्र° । १३ अनुपपत्तिः ब०, ज° । 
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यते इति उभयोः तदन्वयव्यतिरेकानुविंधानाविरोषात्‌ विनाशेऽपि तजञन्यतास्तु । कृतकानां 
धरुवभाविस्वाद्‌ विनाशस्य न हेत्न्तरो पे्ठा; इत्यपि कपाठसंन्तानेन अनैकान्तिकम्‌ , स हि 
ध्रवभावी न च मुद्गरादिहेतन्तराऽनपेक्षः । 

निरदैतुकल्े चं अस्य क्म्‌ आकाशादिवत्‌ सदा समेव स्यात्‌ , बन्ध्यास्तनन्धयादिवत्‌ 
असत्त्वमेव वा ? प्रथमपन्ते भावाऽभावयोयुंगपदुपटम्भः स्यात्‌ , तयोर्विरोधाऽभावतः सहाव- 
स्थानसंभवात्‌। विरोधे वा भावदशेनमनवसरमे प्राप्नोति, तद्विरोधिनोऽभावस्य सदा सत्वात्‌ 
द्वितीयपत्ते तु घटादेरनित्यत्वमेव स्यात्‌ , तस्रध्वं सस्य अहेतुकतेन सदाऽसच्वात्‌। न च भाव- 
कारणकत्वमभावस्य उपपद्यते; तत्कारणभेद प्रतीतेः, अन्यदेव हि म॒द्ररादिकं घटविनाशे कारणम्‌ 
अन्यदेव च मूखिण्डादिकं तदुखादे । भावकारणकत्वे च अभावस्य भावकारे एव अभावो- 
ऽपि स्यात्‌ , तथा च प्रागिव भावोपरम्भो दुङभः स्यात्‌ । तदा तदभावे वा न भावकारण- 
कोऽसौ स्यात्‌ › नहि एककारणोलन्नाऽथौनां कालक्रमेण उत्पत्तिः प्रतीयते । अथ द्वितीयक्षण- 
मपेक्ष्य अस्य प्राहुभोवात्‌ न तदैव उत्पत्तिः; कथमेवम्‌ अहेतुकलम्‌ अपेक्षस्यैव ( अपेक्षयस्यैव ) 
हेतुत्वात्‌ ९ अदेतुको हि न किञ्चिदपेक्षते । 

अथ भावकारणेः तथामूतस्वमाव एव उयादितोऽसौ येन भावसत्तानन्तरं भवति इति; 
ननु तत्सत्ता फं क्॑णानन्तरध्वंसिनी, रूपान्तरयुक्ता वा ९ तत्र आद्यपक्ते प्त्यक्षादिाधा ; 
द्वितीयादिक्षणेऽपि भावसत्तायाः प्रव्यक्षादिप्रमाणतः प्रतीयमानलात्‌ । द्वितीयपत्ते तु कथम- 
धनां क्चणिकता अनेकक्षणस्थायिसत्तानन्तरभाविंनाशषस्य अक्षणिकत्वे एव उपपत्तेः १ न च 
अपरं सत्तामात्रं किञ्चिदस्ति, यदर्नन्तरभावी स स्यात्‌ । 

अदहेर्तुकत्वच्वास्य “अर्थोद्यानन्तरभावित्वात्‌, व्यतिरेकाऽन्यतिरेकविकस्पाभ्यां तजलन्य- 
त्वाऽसंमवाद्रा १ न तावद्‌ उदयानन्तरभावित्वात्‌ ; उक्तदोषाऽनुषङ्गात्‌। व्यतिरेकाऽव्यतिरेक- 
विकस्पाभ्याच्च अस्य मुद्ररादयहेतुता सिद्धयेत्‌ न तु उवादानन्तरभाविता । यदा हि असौ हश्य- 
ते तदैव "अहेतुकोऽभ्युपगन्तुं युक्त» न च सुदररादिव्यापारात्‌ प्राक्‌ उपङन्धो घटादीनां विनाशः । 


1 "~ ~ 


१-विधाननाशेऽपि तजञन्यवास्तु ब०, ज” । र्-पेकषेऽपि व°, ज° । ३-सन्तानेका-ब०, 
ज० । छ ^ विनाशदेतुनीस्तीति श्रवाण पयुयोक्तम्य -किमकारणत्वाद्‌ विनाशो नास्ति, उत॒ सअक्षारण- 
त्वाज्नित्य इति £-*-ययकारणत्वान्नित्यो विनाश › कार्यस्य उत्पादो न प्राप्रोति विनाशेन सहाऽवस्थानमिति च 
दोषः" अथ असन्‌ विनाशः ; एवमपिं सवंनित्यत्वं विनाशाभावात्‌ । ? न्यायवा० ३।२।१४ । पृ” 
४१४ । ५-रप्रहारादिकं श्र° । & क्णान्तर-आ०, ब, ज०, भां ° । “असौ एकक्षणसङ्गता वा 
भवेत्‌ भनेकक्षणपरिगता वा १ सन्मति° टी° ° ३८९ । ‹-विनोऽसत्तवस्य ज ° ।-विनोऽशस्य 
ब० !-विनो विनास्य श्र° । <-नन्तरे भा-ज० । ९ “ किञ्च उदयानन्तरध्वंसित्व भावाना भिन्ना- 
मिसविक्छत्पाभ्यामन्येन ष्वंसस्याभावादवसीयते, प्रमाणान्तराद्वा ८ प्रमेयक्त° घ्र° १४५ पू० । “एवं च 
व्यर्थेवेह व्यतिरिक्तादिचिन्तनम्‌ । नारयमाश्चित्य नाशस्य क्रियते यद्धिचक्षणेः ॥ ४२४ 1 शाखवा० । 
१० अर्थान्तरं भा-्र° । ११ अहेतुकोप्युपग-श्र° । 
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न च 'तथाऽनुपभ्यमानोप्यस्तिः इति अभिधातुं युक्तम्‌ ; उपङम्भनिवबन्धनसाद्‌ वस्तुव्यव- 
स्थायाः । प्रतीयमानच्व काडान्तरे हेतुञ्यापारोाद्‌ विनाशस्य जन्मानभ्युपगम्य अप्रतीयमानमु- 
द्यानन्तरमहेर्तुकलमभ्युपगच्छतोऽस्य महती प्रक्षापूवंकारिता स्यात्‌ | 

कथञ्च उत्पौदोऽपि एवमहेतुको न स्यात ? नहि सोऽपि कार्यस्य स्वयसुसद्यमानस्य अनु- 
सद्यमानस्य वा, तथा ततो भिन्नोऽभिन्नो वा कारणेर्विधातुं पायते । यथा च मु्दृगरादिभ्यो 
घटाद्यभाव नोपपद्यते तथा स्वरूपतोऽपि । स हि स्वरूपतो भवन्‌ स्वयं नश्वरस्य अनश्वरस्य वा, 
व्यतिरिक्तोऽन्यतिरिक्तो वा" इत्यादिविकल्पान्‌ नाऽतिक्रामति । 


नु नाऽस्माकं दशने भावस्य किञ्चिद्‌ भवति, कैवरम्‌ एकक्षणस्थितिधमं स्वस्वकारणा- 
ज्ञातः क्षंणानन्तरे "न भवति इति व्यपदिश्यते, तदटुक्तम्‌-“ न तस्य किचिद्‌ मवति न भव- 
त्येव केवठम्‌।  [ प्रमाणवा० १।२८१ ] इति । नन्वेवं नष्टंशव्द्स्य कथिदर्थोऽस्ति, न वा 
नास्ति चेत्‌, कि तेनोक्तन ? अस्ति चेत्‌; कि सत्त्वाद्‌ भिन्नः, अभिन्नो वा ? भेदपक्षोऽयुक्त., 
सम्बन्धाऽभावात्‌ अनभ्युपगमाञ्च । यदयभिन्नः; तदा अस्ति-नास्तिशब्द्योः तस्पतीत्योञ प्या- 
यता स्यात्‌ । तथा च “्णक्चयिणो भावा निरन्वयविनाञ्चाः, न तस्य किञ्चिद्धवति, न भव- 
त्येव केवलम्‌ › इत्येव विंधवचनविरशेषा न सत्वाऽतिरेकिणं कमप्यथमभिदध्युः इत्येषासु चारण- 
व्रैयध्य॑म्‌ , सत्वे विप्रतिपत्यभावात्‌ । तस्माद्‌ भावस्य यथा स्वकारणादवाप्रजन्मनः प्रमाणपरि- 
च्छदा सद्रूपता तथा असद्रूपताऽपि । 


कीटराश्च अयं विनारो निर्हतुकत्वेन अभिप्रेतः-किः विनशनं विनाश्ञः अभावमातरं 
प्रसज्यप्रतिषेधरूपम्‌ , विनश्यतीति वा विनाशः अनवस्थायिभावस्वरूपं पयुंदासप्रतिपेधरूपं 
वा १ न तावत्‌ प्रसभ्यम्रतिषेधरूपस्य अस्य अदेतुकत्वम्‌ ; तदरुपाऽभावस्यैव भवताऽनभ्युपगमात्‌। 
नापि पथदासम्रतिषेधरूपस्य; अनवस्थायिभावस्वरूपस्य अस्य अहेतुकलरेन कँश्िदपि अनभ्युप- 

१-रादिना तस्य जन्मा-मा०. प्रा ° । र्‌-तुकत्वमप्युपग-श्र ° । २ “यथा विनाशं प्त्यनपेचं 
विनश्वरम्‌ तथा स्थितिं प्रत्यनपेत्तं स्थास्सु तद्देतोरकिशित्करत्वात्‌ , तद्‌ व्यतिरिक्ताऽन्यतिरिक्ताऽकरणादू 
इत्यादि सवं समानम्‌ ।> अष्टसह ० प° १८५1 सिद्धिवि० री ° प° १६९ उ ० । ““उत्पत्तावपि तुल्योऽयं 
प्रलप "“*1>> न्यायम० पर= ४५८ । प्रमेयक० प° १४६ पू° । ¢ क्षणान्तरे आ०, ब०, ज०, श्र°। 
५ उदुधतशचेतत्‌-अष्टश ०, ष्टसदह° प° २०० । हेतुबि° री° प° १२० । प्र व्यो° १० ४००1 
स्या० रन्ना० प° ७८८ । & “ नष्टशब्दस्य कशिदर्थोऽस्ति न वा १ ˆ“ स्या° रन्ना° प्र ५९०1 
७-विधाः वचन-श्र ° । ८ “ तथा च त्रिरोचनः अरकीणके"" -किं विनद्यतीति त्रिनास्चः सनवस्थायि- 
भावस्वभाव पयुंदासम्रतिषेधरूपः, किं वा विनशनं विनाक्षः अभावमात्नं प्रसज्यग्रतिषेधरूपम्‌ १ नायः 
कत्पः ; अनवस्थायि भावस्वभावस्य भदहेतुकत्वेन केनाप्यनभ्युपगतत्वेन असिद्धत्वात्‌ ।* ˆ“ स्या० रना 
घू० ७८८ । ९-रूपस्यादेतु-श्र° । 
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गमात्‌ । ततो विनाशं प्रति अन्याऽनपेक्षल्म्‌ असिद्धं भावानाम्‌ ; स॒द्ररादेः तं प्रति तैरपेक्ष- 
णात्‌ । "यो यद्धावं प्रत्ति अन्याऽनपेक्षः ` इति च अनश्वरतवेऽपि समानम्‌ | 


किच्च, अत्र अन्याऽनपेक्षतमात्रं हेतुः, तत्स्वभावते सति अन्याऽनपेक्षवं वा ? प्रथम- 
पक्ते यववीजादिभिः अनकरान्त., शास्यङ्कुरोसादनसामभ्रीसन्निधानावस्थायां तटुलखादने अन्या- 
ऽनपेक्चाणामपि प्पां तसस्वभावनियतस्राऽभावात्‌ । द्वितीयपत्ते तु विशेष्याऽसिद्धो हेतुः; तस्- 
भावले सत्यपि अथौनां विनाशं प्रति अन्याऽनपेक्षत्वाऽमावप्रतिपादनात्‌ । भागे विशेषणाऽ- 
सिद्धश्व तत्स्वभाव सति अन्यानपेक्षत्म्‌ ; द्रव्यादीनां विनाशस्वभावाऽभावात्‌ । दृष्टान्तश्च 
साधनविकङः ; अन्त्यकारणसामभ्याः स्वकार्योखयादने द्ितीयक्षणाऽपेश्चया अन्पेक्षत्वाऽसंमा- 
वात्‌ , न हि अन्त्या कारणसामग्री स्वकायोसाद्नस्वभावाऽपि द्वितीयक्चणाऽनपेक्षा तदुखा- 
दयति प्रती तिविरोधात्‌। 


यदपि ‹ दात-सहशक्षणस्थायि ' ईपयक्तम्‌ ; तदप्ययुक्तम्‌ ; यतः स्वकारणकलापतः प्रथम- 
क्षणादन्त्यक्चषणं यावत्‌ शतसदसखष्च णस्थायौ जातोऽथैः दह्वितीयादिक्षणेऽपि तत्स्रभावं न परि- 
त्यजति अन्त्यश्चणं याबत्‌ । 

यद्प्यभिष्ितम्‌ः-^यद्‌ यथाऽवभासते' इत्यादि; तद्प्यभिधानमात्रम्‌ ; हेतोरसिद्धेः, नहि 
नीटमवभासमानं क्षणिकलेन अवभासते, अन्यथा नीरवत्‌ शक्णिकोऽयम्‌? इत्यपि ल्टेख 
स्यात ! यदेव विकल्येन परामृश्यते तदेव अध्यक्षगोचरः › इत्यभ्युपगमात्‌ । न च नीखाव 
भास एव क्षणक्राऽवभासः; प्रत्ययतैकक्षण्यात्‌ । तद्वेखकषण्येऽपि अस्य क्षणिकत्वाऽवभासस्व- 
मवसे अंक्षणिकत्वाऽवमासस्रभावत्रमपि अस्तु विशेषाऽभावात्‌ » न हि अन्याकारम्‌ अन्य- 
परिच्छेदे समर्थम्‌ अतिभ्रसङ्गात्‌ । न च वत्तमानताग्रहणमेव क्षणिकताम्रहणम्‌ ; अनिमेषरो- 
चनस्य अश्वणिकतायामपि वत्तेमानताब्रहणस्य प्रतिपादनात्‌ । 

तदेवं क्षणिकत्वस्य विचार्य॑माणस्य अनुपपत्तेः श्रतिक्चणं विरारारवो रूपरसगन्धस्पशेरब्द्‌- 
परमाणवः ज्ञानः इति सौत्रान्तिकमतमपास्तम्‌ › 'ज्ञानमात्रसव क्षणस्थितिधमकं तत्प्‌? 
इति योगाचार-माध्यमिकमतच्च बहिरथ॑सिद्धथा आत्मादितत््रान्तरसिद्धथा च प्रव्येकत 
त निराकरणं प्रागेव बिरषतो विहितमिति नेह पुनरमिधीयते । वैभाषिकमतं तु क्षण- 
भङ्गनिराकरणान्‌ निराकृतमपि तन्मतप्रक्रियां प्रदश्य विशेषतो "निराक्रियते । तथाहि- 


0 





१ ^“ परिणामस्वमावः स्याद्धाबः तत्नानपेक्षणात्‌ । अयमर्थक्रियादेतु- अन्तरेण निरम्वयम्‌ ॥ °> न्याय- 
विमि० २।१३२ । प्र० ४९१३० \ २्-येश्चित्व-ब०, ज० । ^“ किंच अन्यानपेक्षत्वमाच्रं हेतु , तत्स्वभा- 
वहे खत.» भ्रमेयक० प्र १४५ पू« ! २ इत्यायुक्तम्‌ ४० । ८“ ३७६ ८० १८ । श ए» ३५८ 
प° १४ । ५. अ्णिकाच-ब०, ज° । 


२८९ 


९७ 


१५ 


५ 


९० छघीयस्लयारङ्कार न्यायक्रुमुदचन्द्र [ २ विषयपरि9 


विभाषाम्‌ सद्धर्मपरतिपादकमरन्थविशचेषं य अधीयते ते वैभाषिकाः, ते च प्रतीत्यसमुखादम्‌ 

[8 १ र्‌ थ ^ .> अः गर ४ हेतू 
अद्धीकरत्य विश्ववेचित्र्यमाचक्षते ; तथाहि-प्रतीव्यं अन्योन्यं हेत्‌- 
कत्य तां तां सामप्रीमाश्रित्य हेतुप्रत्ययभावेन यस्मिन्‌ संघातेभ्यः 
सघाताः प्रभवन्ति प्रधान-ङश्चरादिकारकनिरपेक्षाः सः प्रतीत्यस- 


दादश ङ्ग प्रतीत्यसमुत्पदम- 
्रीत्य विश्ववेचित्यममिद- 
५ चता वैभाषिका 

षद्‌ असाद । तस्य च दद्रा अङ्गानि देतुरूरभावेन व्यवस्थितानि 
+ तथाहि-अबिदाप्रत्ययः संस्कारः, संस्कारम्रस्ययं विज्ञानम्‌ , विज्ञान- 


४4 (५ प भ 
प्रत्ययं नामरूपम्‌ , नामरूपप्रत्ययं पडायतनम्‌ , षडायतनप्रव्ययः सशेः, सशम्रत्यया वेदना, वेद्‌- 


१ “विभाषया दीग्यन्ति चरन्ति वा वैभाषिका , विभाषा वा विदन्ति वैभाषिका. 1 स्फुटा्थ० प्रण 

१२ । २ ““हेत्‌च्‌ प्रत्ययान्‌ प्रतीत्य समाधित्य य स्कन्धादीनामुताद स ग्रतीत्यसमुत्पाद्‌ 1 तत्तव 
स० प० प° १५ “तत्र प्रतीत्यसमुत्पाद शालिस्तम्बसूत्रेऽभिदहित- । तत्र आध्यात्मिकस्य प्रतीत्य- 
समुत्पादस्य हेतूपनिबन्ध कतम यदिदम्‌-अविदापरत्यया सस्कारां यावजातिप्रत्ययं जरामरणमिति"-- 1 
रिक्ञासमुचय ए्र° २१९ । “ तयथोक्तमायंशालिस्तम्बसूत्रे-एवसुक्ते मैत्रेयो बोधिसत्त्वो महासत्त्वे आयु- 
प्मन्त शारिपुत्रमेतदयोचत्‌ । यदुक्त भगवता धर्मस्वामिना सवेतेन । यो भिक्षव प्रतीत्यसमुत्पाद्‌ परयति 
स वम पदयति । यो धर्म॑" परयति स बुद्ध परयति । तत्र कतम. अतीत्यसमत्पादो नाम । यदिदमविया- 
प्रत्यया सस्रा, सस्कारग्रत्ययं विज्ञानम्‌, विन्ञानप्रत्ययं नामरूपम्‌ , नामरूपगप्रत्ययं पडायतनम्‌ , 
पडायतनपरत्यय स्पदा , स्पशंप्रत्यया वेदना, वेदनाप्रत्यया तृष्णा, वृष्णाप्रत्ययमुपादानम्‌ , उपादानप्रत्यथे 
भव , भवप्रत्यया जाति, जातिंप्रत्यया जरामरणकश्लोकपरिदेवदु खदोमेनस्यादय । ˆ“ -तघ्राविया 
कतमा-एतेषामेव षण्णा धातूना यैकसन्ञा पिण्डसंज्ञा नित्यसनज्ञा ध्रुवसन्ञा शाश्वतसनज्ञा युखसनज्ञा आत्म- 
सन्ना सत्त्वसंज्ञा जीवसंज्ञा जन्तुसन्ञा मनुजसंज्ञा मानवसंन्ञा अह इारममकारसंज्ञा एवमादिवि विधमज्ञान- 
मियमुच्यते अविद्या । एवमविद्याया सत्या विषयेषु रागद्ेषमोदा प्रवततैन्ते, तत्र ये रागद्रेषमोदहा विष- 
येषु अमी अविदाप्रत्मया सस्फरारा इत्युच्यन्ते । वस्तु ्रतिविज्ञपतिर्विज्ञानम्‌ । चत्वारि महाभूतानि च उपा- 
दानानि रूपम्‌ एेकभ्यरूपम्‌ , विज्ञानस्षभूताश्चत्वारोऽरूपिंण- स्कन्धा नाम, तन्नामरूपम्‌ । नामरूपसन्निभधि- 
तानि इन्दियाणि षडायतनम्‌ । त्रयाणा धमाणा सन्निपात स्पशः । स्पशनुभवो वेदना । वेदनाभ्यवसान 
तृष्णा । तृष्णावैपुल्यसुपादानम्‌ । उपादाननिंजात पुनभंवजनक कम॑ भवः । मवहेतुक. स्कन्धश्रा- 
दुभोवो जाति । जात्यमिनिवृत्ताना स्कन्धानां परिपाको जरा ! स्न्धविनाशो मरणमिति ।* बोधि- 
चयो० प° प्र ३८६ । शिक्षा्मु° प° २२२ । माभ्यमिकच्ा० प° ५६४ । मध्यान्तविं० सूर 
री° प° ४२। ^ पुनरपर तत््वेऽप्रतिपत्तिं मिध्याप्रतिपत्ति. अज्ञानम्‌ अविद्या । एवम्‌ अविद्याया सत्यां 
त्रिविधा संस्कारा अभिनिवेतंन्ते-पुण्योपगा अपुण्योपगा अनेज्योपगाश्च इम च्यन्ते अविद्याप्रत्ययाः 
सस्कारा इति । तत्र पुण्योपगानां सस्काराणा पुण्योपगमे च विज्ञान भवति, अपुण्योपगानां संस्काराणाम्‌ 

अपुण्योपगमे च विज्ञान भवति, आनेञ्योपगाना सस्काराणाम्‌ अनिज्योपगमे च विज्ञानं भवति । इदमुच्यते 

संस्कारप्रत्ययं विज्ञानमिति । एव नामरूपम्‌ । नामरूपविकृद्धया षड्भिः आयतनद्वारेः कृत्यया अव- 

तेते, तत्‌ नामरूपप्रत्ययं षडायतनमुच्यतेः*ˆ1> शिक्षाससु० प° २२३ । पू्वपक्षरूपेण तु-्रह्मस्‌° शां 


1 


छधी० प्रमाणम्र० का० ८ | प्रतीत्यसमुत्पादवादः ` ३९१ 


नाप्रत्यया वृष्णा, वृष्णाप्रत्ययम्‌ उपादानम्‌, उपादानप्रत्ययो भवः, भवप्रत्यया जातिः, जाति- 
प्रत्ययं जरामरणसिति । तत्र क्षणिक-निरात्मक-अशुचि-दुःखरूपेषु भावेषु तद्विपरीतज्ञानम्‌ अ- 
विया । संरछाराः पुण्य-अपुण्य-अनुभयप्रकाराः जयुभ-अञ्चुभ-मिश्राचरणहेतवः अनेकम्रकारा 
रागादयः । वम्तुप्रनिज्ञप्तिः सिज्ञानम्‌ , तच्च षट्‌ प्रकारम्‌-पठ्चेन्द्रियविज्ञान-स्मृतिवि कल्पमेदात्‌। 

रूप-वेदना-संज्ञा-संस्काररक्षणस्कन्धचतुष्टयं नामरूपम्‌ । तत्र रूपस्कन्धः“ पञ्चेन्द्रि 
याणि, पच्च तदथः, अविज्ञपनिश्च  इ्येकादशधा । तत्र अविज्ञप्तिः प्राणिनां शरीरोपादानमूता 
छभ-अ्युभ-अनुभयाचरणाज्ाता कल्चुकप्रख्याः सा च अयोगिनामप्रत्यक्षत्वाद्‌ः (अविज्ञपिः' 
इति अन्वर्थेन उच्यते । तदथा प्रथिव्यादिमूतानि ^ भवन्ति भावयन्ति च अनुग्रह-उपतापरूप- 
तया › इति भूतानि । आकाशं च' छिद्रम्‌, तच आलोक-तमःपरमाणुभ्यो नाऽन्यत्‌ इति न 
थक्‌ परिगण्यते । तानि च ^ ्रथिवीधातुः' इत्यादि संज्ान्तरभपि प्रतिपद्यन्ते, उतपत्तिस्था- 
नत्वात्‌ ताम्रादिधातुवत्‌ । सुख-दुःख-असुखदुःखाजुभवो वेदना वरिप्रकारा । पदाथानां निमि 
"ततोदुग्रदणं संज्ञा विमशै., यथा ‹ रूपणात्‌ रूपम्‌ घारणात्‌ चातव. अर्थक्रियायां घटनात्‌ घटः' 
इत्यादिरनकम्रकारा । संस्कारोऽपि रागादिभेदाद्‌ अनेकधा । विज्ञानं तु नामरूपशब्दवाच्य- 
मपि स्कन्धशाब्देन उच्यते, राशीभूतत्वस्य पच्चानामप्यविशेषात्‌ ; तथाहि रूपम्‌ एकादश्चात्को 
राशिः, वेदना त्यात्मकः,) सज्ञा संस्कार अनेकातमकः, विज्ञानं षडात्मकः इति । 

एते एव च दुःखहाब्दवाच्याः । साश्रवास्ते एव कारणभूताः समुद्य: आश्रवति संसारो 
येभ्यः ते आश्रवाः अविद्यारागाद्यः तैः सह्‌ वर्तन्ते इति साश्वाः । निराश्रवास्ते ए मागेः । 


नैम 


मा० भामती २।२।१९ । तत््वार्थराजवा° प्र ९॥ अषटसह° ट ३९४ । (घ प्रतीत्यसमुत्पादो द्वाद- 
शग त्रिकाण्डकः । पूवौऽपरान्तयोद्े दे मध्येऽष्टौ परिपूरणाः ॥ २० ॥ पूवेक्लेशदशा्वया सस्काराः 
पूर्वकर्मणः । खन्धिस्कन्धास्तु विज्ञानं नामरूपमत. परम्‌ ॥ २१ ॥ प्राक्‌ षडायतनोत्पादात्‌ तप्पूर्वं तिक- 
संगमात्‌ । स्पशः प्राक्‌ खुखटु खादिकारणज्ञानशक्तित. ॥ २२ ॥ वित्ति. प्राङ्मैथुनात्‌ तृष्णा भोगमै- 
युनरामिणः । उपादानं तु भोगानां र्ये परिधावतः ॥२३॥ स भविष्यद्धवफल कुरुते मं तद्व । 
प्रतिखन्धिः पुनजीतिः जरामरणमाविद- ॥ २४ ॥ कलेश: चराणि हयं क्म॒सप्तवस्तु फलं तथा । फल- 
हेत्वभिसद्ेपो दयोमेभ्याजमानतः ॥ २६ ॥ अविया-तृष्णा-उपादानानि अणि क्लेश , संस्कार-भवौ 
कर्म, विज्ञाननामरूपषडायतनस्पशचवेदनाजातिजरामरणानि वस्तूमूतान्येव अंगानि फलभूतान्यपि ˆ" आदि- 
मयोः अविदयासंस्कारयोः देतुसज्ञाः अन्त्ययोः जातिजरामरणयोः फरुसन्ञा च ˆ॥ २६ ॥ देतुरत्र समु- 
ल्वादः खमसुत्पन्नाः फलं मतम्‌ ॥ २८ 7" अभिधर्मकोरा तृतीयकोश । 

१९ “विज्ञानं प्रतिविञ्षिः 122 अभिध० १।१६। २ ननाम त्रूपिण. स्कन्धा । रूपभिन्नाः चत्वारः 
स्कन्धाः ( वेदनासंक्ञासंस्ारविज्ञानाभिषाः ) "नामः इति पदेन व्यवहियन्ते 1" अभिध० ३।३० । ३ 
० दपं पञ्चेन्दियाण्यथो. पश्चाऽविज्ञपिरेव च \ ” अमिध० १।९। %् ^“ छिद्रमाकारशधात्वाख्यम्‌ आलोकत 
मसौ किर 1 सभिधर १।२८ । ५ ‹व्ेदनाऽनुभव- । १।१४ 1" ^ सुखवेद्यादयख्रय । ३।३१ ॥* 
अभिध ०१६ 1. संज्ञा निमित्तदूअहणात्मिका ।> अभिध० १।१२४ । ७ <^ सास्वाऽनाश्रवा धमा सस्करताः 


-मार्मवर्जिताः । साश्वा आश्रवास्तेषु यस्मात्‌. समनुरोरते ॥ भनाश्नवा मार्मसत्यं चि विधं चाप्यसस्कता- \? 
अभिर १४०५ । 





१७ 


१५ 


३९२ र गीयस्लयाखङकार न्यायङ्ुमुद्‌ चन्दर [ २ विषयपरि० 


निरोधो द्विमकारः म्रतिसंख्यानितेध., अप्रतिसंख्यानिरोधश्चेति । तत्र दु.खादीति आयंसव्या- 
नि प्रतिसंख्यायन्ते यथावन्निश्चीयन्ते येन भ्रज्ञाविरशेषेण तेन यः प्राप्यो निरोध. अविदयायुच्छेदः 
सः प्रतिखंख्यानिरोधः । रागादिसमुसखादे अव्यन्तविन्नभूतः समाधिसमापत्तिरूपः अप्रतिसंख्या- 
निरोधः । चक्षुरादोन्द्रियाणि षडायतनानि “आयं तन्वन्ति › इति आयतनानि ‹ सवस्य आग- 
च्छतः उपायाः › इत्यथ. । ° चक्षुषा रूपं पश्यामि ' इत्यादि विषयेन्दरियविज्ञानसन्निपातः स- 
मृदः स्शेः । से सति अनुभवः वेदनौ । छोभः दृष्णा । तृष्णाया वेपुस्यम्‌ उपादानम्‌ । 
पुनभंवजनककमलक्षणो भव' । अपूवेस्कन्धप्रादुभावो जातिः । जातिस्कन्धपरिपाक-प्रध्वंस- 
क्षणं जरा-मरणम्‌ इति । इत्थं भ्रमति भवचक्रम्‌ । भवराब्देन चात्र काम-~मप-आरुप्यसनज्ञ- 
का जयो धौतवोऽभिधीयन्ते । तत्र कामधातुः नरकादिस्थान. । रूपधीतुः ध्यानरूपा । "आ- 


१० रूप्यधातु शुद्धचित्तसन्ततिरूप उति । 


१५ 


सत्र प्रतिविधीयते । यत्तावदुक्तम्‌ प्रतीत्यसमुखादम्‌ ' इत्यादि; तद्समीचीनम्‌ ; यतः 
प्रतीस्यसमुखादे अविद्यादिद्वादशाङ्गानि मुयुक्षूणामुपयोगित्रात्‌ 
प्रदर्शितानि, करि वा एतावन्त्येव संभवन्तीति ? न तावद्‌ “ इय- 
न्त्येवः इव्यवयारयितुं शक्यम्‌ ; जगस्यांयवैचित्रयस्य आन- 
न्येन व्याप्रसरात्‌ । नापि युुक्षूणाम्‌ एतावन्स्येव उपयुज्यन्ते ; 


१ ^ प्रतिसख्यानिरोधा यो विसयोग प्रथक्‌ पथक्‌ । उपादानत्यन्तविष्नोऽन्यौ निरोधोऽप्रतिस- 
स्यया ॥ अतिसख्या हि प्रज्ञा तया देतुभूतयाऽय निरोधो भवतीति प्रतिसख्यानिरोधः । धमौणासुत्पत्ते- 
रत्यन्त विरोधी योऽन्य स्वरूपवियोग स अप्रतिसख्यानिरोध- । 2 अभिध० १।६ । “^. विंस्योग क्षयो 
धिया ॥> अभिध० २।५७ । ““ अद्युभादयालम्बना रागादिप्रतिपक्षभूता प्रज्ञा प्रतिस ख्यानम्‌ । ›` तत्तव- 
स०प०पु० ५४७ । २ “आयतनम्‌ अगमनद्वारवत्‌ ˆ"? अभिधण० व्या० १।२० ! ३ ^“ तजा- षड्‌ 
वेदना पच कायिकधी चैतसी परा 1 अमिध० ३।३२ । ¢ , “त्रयो धातवः कामरूपारूप्यावचरसमेदेन 1 
मध्यान्तवि° टी° प्र० २५ । ५ ^“नरकप्रेततिर्यचो मानुषा. षड्‌ दिवौकसः । कामधातुः स नरकद्वीप- 
भेदेन विशति ॥ १ ॥ नरका अष्टो-सजीव-काटसूत्र-सघात-रौरव-महारौरव-तपन-प्रतपन-अवीचयः । 
दीपा चत्वारः-जम्बू्रीप-पूव विदेह-अवरगोदानीय-उत्तरकुरब । षड्‌ देवरोका.-चातुर्महाराजिक-त्रय- 
सिश-याम-तुषित-निमाणरति-परनिरमितवशवतिनः इति देवाः । इत्थ नरकद्वीपभेदसग्रहेण <+४= द्वाद्च+ 
षड्‌ देवलोका =१८ प्रेत तिय॑च=सवें विशतिसख्याका कामधातुशब्दवाच्या ।>> अभिधण० व्या० ३।१। 
६ “ऊध्व सप्तदशस्यानो रूपधातु. पृथक्‌ प्रथक्‌ । प्यान त्रिभूमिक तत्र चतुर्थ त्व्टभूमिकम्‌ ॥ २ ॥ 
तत्र पथक्‌ प्रथक्‌ एकैकस्मिन्‌ भयाने त्रयो लोका , तदयथा-प्रथमष्याने ब्रह्मकायिक-ब्रह्मपुरोहित-मदाव्रह्म- 
लका । द्वितीयध्यने परित्ताभ-अप्रमाणास-भाभास्वरलोका. । तृतीयध्यने परित्तशुभ-अगप्रमाणद्यभ-शुभ- 
कृत्ललोका । चतुथेभ्यान तु अष्टभूमियुक्तम्‌ ; तथादि-अनभ्रक-पुण्यप्रसव-दहत्फल-पचञ्ुद्धावासिकाः 
(अ्रद-अतप-सुदश-खुदशंन-अकनिष्ठा. ) । चतुषु प्यानेषु सप्तदश लोकाः सप्तदश स्थानानि ° अभिध° 
ग्या० ३।२। ७ “ आरूप्यधातुरस्थानः उपपत्त्या चतुर्विध. । निकाय जीवित चात्र निभिता चित्तसन्ततिः 
॥ ३॥ भरूप्यघातौ तृतीये भन्तिमे च स्थानमेदो नास्ति । सतताक्रमेण चत्वारो मेदा वक्त शक्याः । 
ते च आकाशानन्त्यायतन-विज्ञानानन्त्यायतन-आिंचन्यायतन-नैवसन्ञानासनज्ञायतनानि इति । अश्र चं 
आरूप्यधातो चित्तसन्तानो विज्ञानसन्तान. निकाये सभागतायां जीवितेन्दिये च निभरितः भआधितो भवति 
यतस्तत्र शरीरदेरभावः । ° अभिध० न्या० ३।३। ८ प्र० ३९० पं० १। 


१ (५ (^ ^ 

व पाप्रिकोक्ृस्य अव्दयादट्‌दशा- 

गस्य प्र्तीत्यसमुत्पाद्रस्य विस्तरत. 
खण्डनम्‌-- 


ठघी० प्रमाणप्र का० ८ ] प्रतीत्यसमुतादवादः ३९ 


मिथ्याज्ञानरक्षणाऽविद्यावत्‌ विपरीतश्रद्धान-भचरणस्वखू्पयोः मिथ्यादशन-चारित्रयोरपि 
संसारदेत्वोः हेयतया सम्यगज्ञानादेश्च मोक्षहेतोः उपादेयतया तेषामुपयोगात्‌ । प्रसाधयिष्यते 
च ज्ञानादित्रयस्यैव असम्यग्रूपस्य संसारहेतुता, सम्यग्रूपस्य च सोक्षहेतुता मोक्षविचा- 
रावसरे प्र॑पच्चतः । न च अविद्यायामेव तेषामन्तभौव इत्यभिधातन्यम्‌ ; ततोऽत्यन्तविरक्ष- 
णतया तत्र तेषामन्तभांवासंभवात्‌ , यद्‌ यतोऽत्यन्तविटक्षणं न तत्‌ तत्र अन्तर्भवति यथा 
जटेऽनरः, अत्यन्तविलक्षणाश्च अवियातो मिभ्यादशनादय इति । तत्र एषामन्त्मावि वा 
परिगणितद्वादशाङ्गोप्देखोऽनुपपन्नः ; चतुरीय॑खव्येष्वेव अरशोषस्य अन्तभीवात्‌ तदुपदेशस्यैव 
मुयुक्षूणामुपपत्तेः । 

यच्च अविद्यायाः क्षणिक इ्यादिटक्षणयुक्तम्‌'; तदयुक्तम्‌ , क्षणिकादिज्ञानस्यैव अविदा- 
रूपत्वात्‌ । अतत्वे तत्वज्ञानं हि अविद्या, सवथा क्षणिकत्वं नैरासम्यञ्च अथस्याऽस्वरूपं प्रमा- 
णाऽनुपपन्नत्वात्‌ सवथा निव्यलवत्‌ । तदनुपपन्नखच्वास्य सन्तार्नभङ्गे क्षणमङ्धभङ्क च प्रदर्दितम्‌ | 

यद्पि-संस्कारा रागादय." इद्युक्तम्‌ , तदतीवाऽसन्ञतम्‌; यतो रागादीनां संसख्ाररूपता 
लो किकेतरयोः तद्रूपतया प्रसिद्धत्वाद्‌ अभिधीयते, व्युसत्तिमात्रेण बा ¢ तत्र आद्यपक्षोऽतुप- 
पन्नः ; खोके रास्त्रे च वेगादिस्वभावस्येव संस्कारस्य प्रसिद्धेः । द्वितीयपक्षोऽप्यपेशः , 
“संस्क्रियन्ते इति संस्काराः” इति व्युत्तिमा्रेण रागादिवत्‌ निखिखाथोनां संस्कारलप्रसङ्गात्‌; 
तथा च अविद्यात एव अखिकाथोनां तद्रूपतया उ्प्तिप्रसङ्गात्‌ भरदरिीततत्कारणसेदपरक्रिया 
विशीर्येत । पुण्यादिप्रकारता चैषामतीव दुघा ; नहि रागादीनां पुण्यादिव्यपदेशो रोके 
कास््े वा कचित्‌ प्रसिद्ध, सखादिसाधनस्य धमोदेरेव तरर तसप्रसिद्धे' । तत्कायस्ात्‌ तेषामपि 
तद्ध.चपदेराः; "इद्यप्यसाम्प्रतम्‌ ; पुण्यादे रागादिकारणत्वाऽसं भवात्‌ , आ चरणविशेषनिबन्धन- 
लात्तस्य । परम्परया तज्निबन्धनत्वात्‌ तस्य तद्धयपदेशे अविदयादेरपि तद्ध यपदेशंप्सङ्गात्‌ 
प्रतिनियतव्यवस्थाविखोपः स्यात्‌ । 

यदपि "संस्कारप्रत्ययं विज्ञानम्‌! इत्युक्तम्‌ " तदप्यनल्पतमोविरसितम्‌ ; रागादीनां विज्ञानप- 
तिपश्चभूततया तरलक्षणसंस्कारेभ्यः प्राुभौवाऽसं भवात्‌ +तस्तिपक्षभूतता चेषामन्यैरपि उन्ता- 

.“अन्धादयं महानन्धो विषयान्धो कृतक्षणः । 

चक्षषाऽन्धो न जानाति किषयान्धो न केनचित्‌ ॥?‡ [्रात्मानुशा ° श्लो° ३५ | इति । 

पट्‌प्रकारता चास्य खपुष्पप्रख्या ; भवत्परिकस्ितस्य इन्द्रिय प्रभवज्ञानस्य विकसपन्ञानस्य च 
सविकलपकसिद्धौ प्रत्याख्यातत्वात्‌ । 


१-श्रद्धाचरण-ब०, ज०। २ प्रपञ्चेन ब०, ज०; श्र । दु खसमुदयनिरोधमागे लक्षणेषु ॥ 
¢ प° ३९१ प० २1 ५ अतत्त्वज्ञानं हि आ० । § प्र ९। ७ प्र° ३९१ पं०३.। < 
म्रसि-श्र° } ९ इत्यसा- घ्र° । १०-राखप्रस- ° । ११ ए° ३५० प° ६। 


१० 


९५९ 


० 


३९४ रघीयस्लयारङ्कारे न्यायज्ुमुद चन्द्र २ विपयपरि< 


१८ 


यदपि-पविज्ञानप्रस्ययं नामरूपम्‌” इ्युक्तम्‌ ; तदपि महाद्भुतम्‌ ; रूपादिस्कन्धचतुष्टय- 
लक्षणनामरूपस्य विज्ञानप्रभवल्वाऽसंभवात्‌ ; विज्ञानस्येव तस्प्रभवल्वोपपत्तेः । तंद्धि अनेन 
उपादानभावेन जन्यते, सहकारिभवेन वा ९ न तावद्‌ उपादानभावेन ; इन्दियतदर्थानाम- 
त्यन्तविलक्षणतया तदुपादानलाऽसभवात्‌ । यद्‌ यत्तोऽव्यन्तविलक्षण न तस्य तदू उपादानम्‌ 
यथा जस्य अनलः, अस्यन्तविलक्षणच्च विज्ञानाद्‌ इन्द्रियादिकरमिति । नापि सहकारिभा- 
वेन; इन्द्रियादिभ्यो विज्ञानस्यैव तथोयत्तिप्रतीते. , सवैरिष्टवाच् । सर्वेषामपि च अङ्गानां 
सह कारिभावेन विज्ञानादुखत्तिस्तमवान्न नामरूपमेव विज्ञानप्रत्ययं स्यात्‌ | 

या च अविज्ञप्ि कचुकप्रख्या प्रतिपादित; सा कि चिद्रूपा, अचिद्रूषा वा स्यात्‌ १ न 
तावचिद्रुपा, अनभ्युपगमात्‌ । अथ अचिद्रूषा; न किच्विदनिष्टम्‌, कार्माणशरीरस्य तथा 
नामान्तर्करणात्‌ । 

यद्पि (नामरूपप्रस्यय पडायतनम्‌' इत्यभिदहितम्‌५ तदप्यपर्यारोचिताऽभिधानम्‌ ; रूप- 
स्कन्धे एव अस्य अन्तभूतत्वेन पृथगमिधाने प्रयोजनाऽभावात्‌ , तत्राऽन्तरभूतस्याप्यस्य पथक्‌ 
प्रतिपादने प्रतिषादयितुः अग्रक्षापूबंकारिवम्रसङ्ध. । प्रतिपाचाना सत्तेप-विस्तररुचित्वात्‌ 
तथा तस्रपिपादने कि तपरिगणनेन ; तुचीनामानन्त्यसद्धावात्‌ ¢ 'विषयेन्दरियनिज्ञान- 
समूह सश ' इत्यादि तु ठकभाषामात्रेण़॒ स्वमक्रियाप्रदशनमात्र न कचिद्‌ उपयुज्यते 
इत्यपेक्षते । 

यदपि पएथिव्यादिधातुचतुष्टय प्रतिपादितम्‌ ; तद्प्यविवादास्छदमेव ; प्रतीतिसिद्धस्य 
एथिन्यादे अनेकप्रकाराऽ्थत्त्तिस्थानतया तद्भयपदेशे विवादाऽभावात्‌ । या तु तदुखत्तौ 
मरक्रिया-परमाणु. उसद्यमानोऽषटद्न्यक उसदयते , अष्टौ द्रव्याणि-चतत्वारि महाभूतानि , 
चत्वारि च “उपादानरूपाणि रूप-रस-गन्ध-स्पष्टन्यानि, यथा हि सांख्यस्य एक णव राब्दादि. 
सच्वरजम्तमोमयो जायते, एवम्‌ अस्मन्मते अष्टदरव्यकः परमाणुः इति; सा अतीवाऽसङ्गताः; 
परमाणूनामेकेकशो रूपादिसंभवेऽपि प्रथिन्यादिमहाभूताऽसंभवात्‌। तानि हि तत्र राक्ति- 
रूपतया परिकस्प्यन्ते, स्कन्धरूपतया बा ९ यदि शक्तिरूपतया; तदा अनन्तद्रन्यकोऽपि पर- 


१ ए ३९० १० ६ । २ तद्धि उपा-ब०, ज० । २ इद्दरियेभ्यो-आ०, भां० । पृण 
३९१ पं०७। ५ पृ० २९० प० ७ । कि पर० ३९१ पं०७। ७ "“कामेऽटद्रग्यक)।ऽडान्दः परमाणु- 
रनिन्द्रिय । कायेन्दियो नवद्रन्य दशद्रन्योऽपरेन्दरिय ॥२२॥ कछामधातौ शब्दायतनरदहितः ८ अश 
ब्द ) इन्द्रियभ्रवेदाऽनंश्च अष्टद्रन्यको भवति \ शषौ द्रव्याणि चत्वारि महाभूतानि ( पए्रथिन्यपेजे- 
वायव ) चत्वारि भौतिकानि ( गन्धरसरूपस्परां ) अशब्दः कायेन्दरिय-काथायतनभवेदारहः परमाण. 
नघद्रन्यकं तन्न नवमं द्रव्यं स्पटम्यम्‌ । अशब्दोऽकायेन्दरियः च्ठरायन्यतमेन्दियपवेशार्दः परमाण 
तदिन्द्रेण सह॒ दशद्रव्यक ।” अभिघ० व्या० २।२२ । पूर्वपक्षरूपेण-सवोर्थसि° प्र० ७७ ! ८ 
उपादायरू-आ° , उपादानानि ब०, ज° । 


खघी= प्रमाणम्र० का० ८ ] प्रतीत्यसमुत्ादवादः २९५ 


माणुः किन्न स्यात्‌ , तत्र अनन्तद्रन्यारम्भकशक्तीनामपि संभवात्‌ ? अथ स्कन्धरूपतया; तंनन; 
एकेकशः परमाणूनां स्कन्धपरिणामाऽसं भवात्‌ , तत्समूहसाध्यत्ात्तस्य । 

यचचान्यदुच्यते-<'सवितकविचारा हि पञ्च विन्नानषातर्वैः 1?" [ श्रभिष० १।३२ ] °वितर्को 
हि चित्तस्य स्थूलो विमशं., विचारः सूक्ष्मः । न च इन्दरियोवथज्ञानानां वितकविचारसम्भवे 
निर्विकस्पकत्वं विरुद्धयते; निरूपण-अनुस्मरण-विकल्परहिततेन अविकस्पकस्वात्‌ तेषाम्‌ | 
तदुक्तम्‌--.¶नैरूपणाऽनुस्मरणविकल्पेनाषिकल्पेकाः |“ [ अभिध० ९३२ `] निरूप्यते हि अनेन 
इति निरूपणम्‌ वाचकः दाब्दः, अनुस्मरणं विकस्पः। 

सप्तधौतवोऽपि षद्‌ विज्ञानानि मनःसदितानि उच्यन्ते । मनश्च विज्ञानात्‌ नाऽन्यत्‌ 
` पण्णामनन्तराऽरतीत विज्ञानं यद्धि तन्मनः 1” [ चमिध° १।१७ ] इत्यभिधानात्‌ । “एते एव 
सप्र; रुूपस्कन्धधातवश्च एकादशः इति अष्टादश इत्यादि; तदप्यविचारितरमणीयम्‌ ; भवत्क- 
स्पिर्तविज्ञानधातूनां सरविकल्पकत्वसिद्धौ प्रव्याख्यातव्वात्‌ › रूपरकन्धस्य च क्षणविशरारो 
श्चणभङ्गमङ्खप्रसाधनादेव प्रतिषेधात्‌ । ततो वैमाषिकोपकसिितद्रादशचाद्गासमकग्रतीत्यसमुल्ा- 
दुस्य यथोपवर्णितस्वरूपतया बिचार्यमाणस्य अन्यवस्थितेः नाऽस्य जगस्रपथ्चरचनारक्चषणाऽथे- 
क्रियाकारि्वं घटते। तदेवं सौगतमतस्य चतुर्विधस्यापिं क्षणिकस्वभावस्य विचायंमाणस्य 
अनुपपत्तेः न क्षणिकेऽप्यर्थे अथेक्रिया घटते । 

न च तद्भावे भावानां सच्मुपद्यते इस्युपदर्शयति-"भावानास्‌' इत्यादि। भावानाम्‌ 


१ तत्र भा०, ब०, ज०,भा०। २ ““सवितकविचारा हि पञ्च विज्ञानधातव । निरूपणानुस्मर णविकल्येनाऽ- 
विकत्पका- ॥» तन्तवाथ्लो० पर १८७ । 'विकल्पनविकल्पका ` इति पाठमेदेन, तत््वाथेराज० प्र ३९ । 
अभिधर्मकोदो तु-“ खवितर्कविचारा हि पञ्च विज्ञानधातव । अन्त्याच्रय त्रिप्रकारा रोषा उभयवनिता. 0" 
दति । ३ ^विपर्कविचासैदायसूकषमते । चित्तस्य ओदार्यं (स्थूल्यवस्था ) वितक , सूकमावस्था विचार 1" 
सभिध० व्या० २।३३ 1 इन्द्रियाथं-व ०, ज० । ५-स्परनाः मा०, च ० । “निरूपणानुस्मरणविक- 
त्पादविकत्पच्छाः । तो व्यग्रा मानसी प्रसा सर्वैव मानसी स्मृति १३३॥ ते निरूपरणविकत्पाद्‌ अुस्मरण- 
विकल्पाचच अधिकत्पका सन्ति। मानसी प्रजा या असमाहिता सा एव निरूपणविकपः । सवौ 
एव मानसी स्मृतिः समादिता असमाहिता वा अनुस्मरणविकल्प ।* अभिघ० व्या १।३३ । 
६ “मता. ते धात्व. सप षडविज्ञानान्यथो मन । अभिध० १।१६९॥ ७ विद्धि आ०। 
""ुण्णामनन्तरातीतं विज्ञानं यद्धि तन्मन । पठा श्रय प्रसिद्धये धातवोऽछ्यदर स्मृता ॥१५॥ चत्तु - 
्रो्घ्ापजिद्वाकायमनोविज्ञानानां अनन्वरमतीतं पूवे कालिक च यद्रिज्ञानं तदेव मन इल्युच्यते 1 “““ 
चद्ुर्िजञानादीन पञ्चाना सन्ति चश्चरादय' प्व आश्रया । पष्टस्य मनोविज्ञानस्य तु न से्ाभय प्रसिद्ध. 
तदर्थं मनसो ग्रहणम्‌ । अश्दशधातव. परिगण्यन्ते षर. चश्चुरादीनि इन्द्रियाणि, षट्‌ चश्चुविन्नानादीनि, 
षट्‌ रूपादयो विषयाः 1* अभिघ० व्या० १।१५ । <-तधातूनां भा; भ्र° । 
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परमार्थसत्‌ अथानाम्‌ सा अथक्रिया छन्तएतया मला सौगतस्य › तद्भावे तेषां पर- 

माथसचवमेव न भवेत्‌ इत्यर्थ. । 
कारिकायाः सुगमलरात्‌ व्याख्यानमछरत्वा परोपहसनव्याजेन (भावानाम्‌ ` इत्यादि 
समथंयमानः “अर्थक्रियाः इस्यायाह । अथस्य स्वज्ञानस्य अन्यस्य 


विवृतिविवरणएम्‌- च 
वा दोहदे" क्रिया निष्पत्ति तस्याम्‌ समर्थं योग्यम्‌ परमार्थसत्‌ 
“व्यदेवाथैक्ेयाकारि तदेव प्रमाथसत्‌ 1” | 1 इ्यभिषानात्‌ । अङ्गीकृत्य 
उररी्त्य स्वपक्षे पुनः पश्चात्‌ तत्रेव ““अश्चक्तं सर्वम्‌ 1 [ ] इति वचनात्‌ अथे 


क्रियं स पमेव आत्मनैव निराङ््वन्‌ सौगतः कथमनुन्पत्तः स्वात्‌ पूवोपरविरशु्धवचनत्वात्‌ 
मदिरायुन्सत्तवत्‌ ! 
अचर अपर. प्राह-न उत्तरकार्योपत्तिरक्षणा अथंक्रिया भावलक्षणम्‌ विरोधात्‌ ! नहि 
अन्यद्‌ अन्यस्य छक्षणं मवति अतिप्रसङ्गात्‌। तस्मात्‌ संवित्तेः स्वसंविदितायाः आ्मङाभः 
अथेकरिया इत्याह-'स्वं" इत्यादि । स्वशब्देन स्वसवेदनमदयं परामृश्यते तस्य भूतिः आत्म- 
खाभ सेव तन्मात्रमू-नोत्तरकायम्‌ , तदेव अधैक्रियां विपक्षेऽपि पुरुषाद्ेतमतेऽपि कर्थं 
निरस्येत ? न कथच्वित्‌ तत्रापि तद्विरेषात्‌। नलु पुरुषाद्ेते नगरमामादिमेदव्यवहारः 
कथम्‌ ? संविदद्धेतेऽपि कथम्‌ ९ इति समानम्‌ । तच्र अयं मिथ्या इति चेत्‌; तदितरत्र समानम्‌ 
इत्याह-' पथ्या ‡ इत्यादि । पिथ्या भ्रान्ते यो नगरथामादिव्यवहारः तम्‌ वा षिपत्ते 
कथन्निरस्येत ? तन्न नित्य-क्षणिकपक्षयोः काचिद्‌ अथेक्रिया इति कुतः साकारम्‌ अन्यद्वा 
ज्ञानं तच प्रमाणं स्यात्‌ ? अस्तु वा तत्तत्र, तथापि दूषणमाह, संवित्तः ` इत्यादि । संवित्तः 
अथोकारज्ञानस्य अभेदेऽपि निरंशवेऽपि विषय[कारस्यैव नीराद्याकारस्यैव विषयसाधनल्व 
नीखादिविषयव्यवस्थापक्वम्‌ नाऽऽक।रान्तरस्य विषयाद्याकारादन्यः संवेद्नाद्याकारः तद्‌- 
न्तरं तस्य न विषयसाधनखम्‌ सवत्र तदविशेषात्‌ इति भावः । तत्‌ः तस्माद्‌ विषयाकारस्यैव 
-विषयसाधनलात्‌- 
नाऽमेदेऽपि विरुद्धयेत विक्रेया विकरियेव वा । 
विद्तिः-परमार्थेकष्वेऽपि मिध्याव्यवहारभेदात्‌ ज्ञानस्य अनेकाथंक्रियाकारिणः 
परतिभासाः परस्पराथसंवेदिनः तं मेदाऽभेदात्मकं साधयन्ति । 
एवकारो भिर््क्रमः “न ' इत्यस्य अनन्तरं द्रष्टव्यः, वाशब्दः इवार्थः, ततोऽय- 
मथे' सम्पन्न--अनेदेऽपि एकलेऽपि नैव विरुद्धयेत । 
कारिरुबिवरणएम्‌-- काऽसौ १ विक्रिया विकारः, पूवौकारपरित्यागाऽजहद्‌वृत्तोत्त- 
राकारगमनम्‌ । केव १ इत्याह विकियेव, विविधा नाना- 
१ दोदादेः ब०ज्ज ०। म्-चिदप्यथेक्रिया ०।३ तत्साधनत्वात्‌ भा०.-ब०,ज०,न्न ग -च्क्रमः भर) 


छुघी० प्रमाणप्र° का० ९ | विव्रृतिविवरणम्‌ 


प्रकारा क्रिया कायकरणं सा इव । ‹अविक्रियैव वा ` इति कचित्‌ पाटः , तत्र अयम्थः- 
अविकारोऽपि न बिशद्ध.येत इति । 

‹ परमार्थकत्वेऽपि › इत्यादिना (विक्नियैव वा? इत्येतद्व.याचष्टे, शेषस्य सुगमत्वात्‌। 
परमाथेन एकप्वेऽपि अभिन्नस्वमावघेऽपि, कस्य ¶ ज्ञानस्य 
कथम्भूतस्य १ उनेकाभ्यक्रियाकारिणः, अनेकार्थो नीखादिः 
तस्य क्रिया परिच्छित्तिः तत्कारिणः, इतः १ मिथ्याव्यवहार भेदात्‌, मिथ्या कट्मनाकदिपितो 
ज्यवहार्‌ः अनीलाद्याकारव्याबरच्या नीटाद्याकारसामान्यपरिकलह्पनङक्षणः तस्य भेदात्‌ 
नानात्वान्‌ । एतदुक्तं भवति-यदेव ज्ञानम्‌ अनीख्व्याव््या नीखाकार सत्‌ तदरिष्डेदकं तदेव 
अपीताद्विव्यावृच्ा पीताद्याकार सत्‌ पीतादेः परिच्छेदकम्‌ इति । तस्य के कि दुर्बन्ति ? 
इत्याह-परतिभासाः नीखाययाकाराः त्चं भेदाऽमेदावे, साधयन्ति । कथम्भूता. ? पर्‌- 
स्पराभेसंदिनः अन्योन्याथस्रादिणः । तथाहि-य एब प्रतिभासो नीरं सवेत्ति स एव पीतं 
रक्तं सुम्‌ , तथा य एव पीत स एव नीट रक्तं शुद्धम्‌ , एवम्‌ अन्यत्राऽपि योऽयम्‌ । अन्यथा 
८ युगपद्‌ अहं नीलादिकं वेद्ध ' इति प्रतीतेरनुपपनत्ते , एवमथच्च ‹ अनेकाञयैक्रियाकारिणः › 


विवृतिविबर्णम्‌-- 


इत्युक्तम्‌. । अतः मिद्धो वत्तेमानाऽथमराही प्रतिभास अतीताऽनागताथंगराही, तंदूाही च वत्त 
मानाथस्नाहकः स्वव्यापक्रज्ञानापेक्षया । तथा च “यदि वत्तमानप्रहणग्राह्यम्‌ अतीतमनागतं 
च तर्हिं तद्‌ वन्तमानमेब स्यात्‌ तदुम्रहणग्राह्यत्वात्‌ प्रसिद्धवत्तंमानवत्‌? इति, तन्निरस्तम्‌ , 
नीडादिग्रहणग्रा्यस्य पीतादेरपि नीखादिलप्रसद्गात्‌। तथाहि-पीतादिक नीरू नीखमहणग्राह्यस्वात्‌ 
अभिमतनीलचत्‌ › प्रमाणव्राधनम्‌ उभयत्र तुल्यम्‌ । 
एव तावत्‌ सौत्रान्तिकमतम्‌ अनेकान्तनान्तरीयकं प्रदश्यं साम्प्रतं योगाचारमतं तन्ना- 
न्तरीयकं प्रदशेयन्नाह- 
मिथ्यतरास्मक दर दयाऽद्श्यभेदेतरात्मकम्‌ । & ॥ 
चित्तं मदसदास्मिके त्वं साधयति स्वतः। 
विनिः -चित्रनिासिनः त्खम्‌ अविभागे्नानस् दृश्यं यदि क्रमेणाऽपि सद्‌- _ 
सदात्यकं भिपर्तत ततः सिद्धम्‌ दरवयपर्यायात्पकम्‌ उत्पादव्यय-ध््ययुक्तं वरत 
वक्छम्‌ अन्तर्हि पमेयम्‌ , एकान्तस्य अनुपबधेः तदनेकान्तास्मा अथः इति । 
"वदि्ुलाकारतया हि ज्ञानं मिथ्या, स्ेतनाय्ाकारतया तु सत्यम्‌ ” इत्येके । तान्‌ 
प्रति इदसुत्तसम-ममिथ्येतरास्मकम्‌' इति । मिथ्या च 


ध्थुष्स्पान{ ~ ने 
कार कव्यारूयान इतरः च आत्मा यस्य तत्तथोक्तम्‌ । प्राह्याकारात्‌ तस्य 
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१-कारणं ० । २ ^तदग्राही' इति नस्ति आ० । र-गविज्ञानस्य ज वि० । 
~ कारस्य प्रर 1 
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[व+ थो 
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वित्रैकः स तु तस्मिन्‌ प्रतिभासमानेऽपि न प्रतिभासते भ्रान्तेः इत्यपरे । श्राद्यम्राहकसंवेद्‌- 
नास्मकत्वात्‌ मेदाऽभेदात्मकरं तत्‌ › इत्यन्ये । तान्‌ रति इदमाद-दृयादर रय मेदेतरात्म- 
कम्‌ । कि तत्‌ १ चित्तम्‌ ज्ञानं कटं एकं तत्तवं जीवादि सद्‌सदात्मकं भावेतररूपं 
साधयति, स्वतः अत्मना इति । 

कारिकां विव्ृण्वन्नाह-"चिजनिभांसिनः" इत्यादि । चित्र! शबर: भिथ्येतरादिस्वभा- 

वाऽपेक्षया यो निभांस ४ स यस्य अस्ति तस्य तच्च स्वरूपम्‌। 
कस्य १ अविभागज्ञानस्य दर्यम्‌ उपरभ्यं यदि क्रमेणा- 

ऽपि न केवलम्‌ अक्रमेण सद्सदात्मकं विवर्येत (तचम्‌ इति सम्बन्धः । उक्तार्थोपसंहार- 
माह-‹ततः' इत्यादि । यत एवं ततः तस्मात्‌ सिद्धं निश्चित द्रवयपर्यायात्मकर वस्तुत 
पमेयम्‌ । पुनरपि 9 विषिष्टम्‌ १ उत्पाद्न्ययधरौव्ययुक्तम्‌ । क ? अन्तर्वहिश । 

ननु उदाद्‌-व्यय-घ्रव्ययुक्ततेन जीवादिवस्तुनः सचे प्रत्येकम्‌ उसादादेरपि अपरोदया- 
दादियोगात्‌ सत्वेन भवितव्यम्‌ , एवं च अनवस्था । स्वतः 
तस्य सचे वस्तुनोऽपि स्वत एव॒ सत्वमस्तु अरं तद्योगान्‌ 
सत्वकत्पनया; रंतदप्यसमीचीनम्‌ ; यतः सकरशयूस्यताम्‌ , 
वस्तुनोऽन्यतः स्वं वा अभिप्रेत्य एवं पयनु्ुग्येत ? तत्र 
आद्यः पक्षोऽयुक्तः; सकछश्ूल्यतायाः प्रागेवं प्रपश्चतः अपास्त- 
न्वात्‌ । द्वितीयपक्तेऽपि उत्पादादेरन्यतः सत्तासम्बन्धात्‌ , अथंक्रियातः, तत्कारित्वात्‌ , तत्क- 
रणयोम्यतात , प्रमाणसम्बन्धाद्रा वस्तुनः सत्त्वं स्यात्‌ ९ तच्र न तावत्‌ सत्तासम्बन्धात्‌ ; 
अव्यापकतात्‌ तश्य, सामान्य-विरेष-समवयेषु हि तत्सम्बन्धाऽमावेऽपि सत्वं संभवत्येव । 
न च यदभावेऽपि यद्‌ भवति तत्‌ तद्र याप्यम्‌ यथा अश्वाऽभावेऽपि भवन्‌ रासभः न तद्ध.याप्यः, 
सत्तासम्बन्धाऽभावेऽपि भवति च सामान्यादिषु स्वमिति । 

न च साधनविकरो दृष्टान्तः ; तस्सम्बन्धाऽभावेऽपि परे. त्न सत्त्वस्याऽभ्युपगमात्‌। न 


(५ _ (+ (५ 
वेवुष्तेयेवस्णएम्‌-- 


‹सत्तासमवायात्‌ सत्त्वम्‌ › दति 
निराकरणपुरस्सर उत्पदादि- 
त्रयये.गदेव सत्त्व- 
व्य॒र्थापनम्‌- 


१-पकम्‌ ्र° ¦ २-द्धमेकं निधितम्‌ आ० । ३ इत्यप्यस-ब०, ज०, भा०; श्र! ४ 

८८ थे ~ -- भ 
युज्यत श्र° । “यथोत्पादादय सन्त परोत्पादादिभिविना । तथा वस्तु न चेत्‌ केन अनवस्थादि निवा- 
यंते ॥२॥ इत्यसत्‌ सवथा तेषा वस्तुन. सदसिद्धित 1” तत्त्वर्थश्छो० पर ० ४३४ । अष्टखह्‌° प्र 
११२ । ५१ प्र° १३३ । ६-वायाना सत्तासम्बन्धामावेऽपि भा०, श्र ० । ““सत्तायोगाद्‌ विना सन्ति 
यथा सत्तादयस्तथा । सवेऽथो देशकालाङ्च सामान्यं सकलं मतम्‌ ॥? न्यायविनि० १।१५२ 1 प्र 
३७८ पू । ““सत्तासम्बन्ध इ्टशवेद्‌ वस्तूनां लक्षण न तत्‌ । असिद्धे समवायादे. कथं वाऽन्योऽन्यलक्ष- 
णम्‌ ॥४१८॥ ` तच्त्वसं° । 


नैनम 


पत्तिः ब०, ज० । ४- षाद्वैत- ब ०, ज० । ५ सत्ताविरो- व, ज ° । ६ इत्यसत्‌ आ०, ब > ज । , 


रुषा रमाणप्र० का० ९] उत्पादादित्रयातमकलत्वसमर्थनम्‌ ३९९ 


खल सत्तासम्बन्धाद्‌ योगे. सामान्यादौ स्छमिष्टम्‌ “नपृ पदार्येष सत्री सत्ता [ | 
इति छतान्तव्याघाताऽनुषङ्ग।त्‌ । न च तत्सत्त्वात्‌ द्रव्यादिसच्ं विलक्षणम्‌ अतः तदेव सत्ता- 
सम्बन्धनिबन्धनम्‌ नान्यदित्यभिधातन्यम्‌ ; यतः किमिदं तत्सच्छस्य वैलक्षण्यं नाम-विल- 
क्षणग्रस्ययग्राह्यतवम्‌ ›, अनाधितत्वम्‌ › गौणत्वं वा ? तत्र आद्यविकस्पोऽनुपपर्न- ; ततः तस्य 
विलक्षणम्रत्ययग्राह्यतया स्वप्नेऽपि प्रतीत्यभावात्‌ । न खलु यथा गवादिभ्यो महिष्यादेः विल- 
क्षणम्रत्ययग्राह्यतया प्रतिप्राणि प्रैतीतिः प्रसिद्धा, तथा द्रभ्यादिसत्तवात्‌ सामान्यादिसचख- 
स्यापि, भवतस्तु तथाप्रतीतिः स्वसिद्धान्ताऽऽग्रहग्रहाऽभिनिवेशनिबन्धना न वस्तुद्श्चनबल- 
रृत्ता घटादेः पुरषीदयद्धेतरूपताप्रतातिवत्‌ । द्वितीयविकसपोऽप्यनुपपन्नः ; अवाधितत्वस्य 
उभयत्राप्यविरोषात्‌ , नहि सामान्यादिसत्ववत्‌ द्रव्यादौ सत्वं केनचित्‌ प्रमाणेन वाध्यते तस्या- 
ऽसच्वप्रसङ्गात्‌ । अथ गौणम्‌ सामान्यादिसच्वस्य द्रव्यादिसच्वाद्‌ वैरक्षण्यम्‌ ; नतु गौण- 
त्वमेव अस्य कुतः सिद्धम्‌ ? भिन्नविशेषणत्वाऽभावाच्चत्‌ ; नहि यथा द्रव्यादौ सत्तारक्षणभिन्न- 
विरेषणनिभित्तं सम्‌ तथा सामान्यादौ । न च अभिन्नविशेषणस्य मुख्यत्वं युक्तम्‌ ८“भिव- 
वियेषण मृख्यम्‌ अभिनरिश्चेषणं गोणम्‌ 1. [ ] इत्यभिधानात्‌ ; ईंत्यप्यसत्‌ ; 
अन्योन्याश्रयप्रसङ्त्‌-सिद्धे हि सामान्यादिसच्वस्य सत्ताटक्षणभिन्नविशेषणनिबन्धनत्वाऽमावे 
गौणत्वसिद्धि., तत्सिद्धौ च तच्निबन्धनत्वाऽभावसिद्धिरिति । 


एतेन द्रन्याद्षै सच्छस्य मुख्यत्रमपि चिन्तितम्‌ ; इतगेतयाश्रयाऽविरोषात्‌ ; तथाहि-सिद्धे 
द्र्यादौ सखस्य मुख्यत्वे सत्ताखक्षणसभिन्नविशेषणनिबन्धनतसिद्धिः; तत्सिद्धौ च तन्मुख्य- 
त्वसिद्धिरिति । न च कश्चिदनाङिशा" ्वूपनिबन्धनं सच्वमरुपचरितम्‌ , अथान्तरभूतसत्तानि- 
बन्धनं तु मुख्यम्‌ › इति मन्यते । नहि ° यष्टो यष्टिखभुपचरितम्‌ › पुरषे तु ख्यम्‌ ' इति 
प्रक्षावान्‌ मन्यते । 

क्रिश्च, सत्ता स्वयं सती अन्यस्य सच्वहेतु" स्यात्‌ ; असती वा ? यदि असती; कथ 
स्वसम्बन्धेन अन्यस्य स्हेतुः ¢ यद्‌ असत्‌ न तत्‌ स्वसम्बन धेन अन्यस्य सच्वहेतुः यथा 
खरविषाणम्‌ , असती च सत्ता इति । अथ सती; कि स्वतः; सत्तान्तरसम्बन्धाद्वा १ यदि 
स्वतः; तर्हि वस्तुनोऽपि स्वत एव सत्तवमस्तु, # तत्सम्बन्धात्‌ सततवकस्पनाप्रयासेन ? यत्‌ सत्‌ 
तत्‌ स्वात्ममूतेनैव सत्त्वेन यथा सामान्यविरोषसमवायाः › सन्ति च द्रव्यादीनि इति । जथ 
चत्तान्तर सम्बन्धात्‌ ; तदा अनवस्था । नलु च अनवस्थाया बाधिकायाः सद्धावादेव सामान्य- 
विरोषसमवायेषु स्वतः सच्मिष्यते द्रव्यादौ तु परतः तत्र तदभावात्‌ › न खल द्रव्यादौ 
परतः सत्वे अनवस्था अवतरति-सत्तातो हि द्रव्यादीनां सत्वं सत्तायास्तु स्वतः इति; तद्‌- 
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१ “खदित्ति यतो द्व्यगुणकमंसु खा सत्ता 1 ” वैशेसू १।२।७। २-न्न. तस्य श्र । ३ प्रति- 
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२५ 
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१० 


१५ 


© 


२५ 


प्यविचारितरमणीयम्‌ ; द्रव्यादीनामपि परतः स्वे “यत्‌ सत्‌ तस्स्वात्मभूतेनैव सत्वेन 
इत्याययुमानवाधस्य प्रतिपादितत्वात्‌ । 

अतिप्रसङ्ख-वैय॑भ्यलक्चणवबाध्रसन्तेशच ; तथाहि~स्वरूपेण सतः सत्तासम्बन्धात्‌ सत्त्वं 
स्यात्‌ , असतो बा ? न तावद्‌ असतः; अतिग्रसद्वात्‌ › °यत्‌ स्वरूपेण असत्‌ न त्र 
सत्तासम्बन्धः तत्सम्बन्धात्‌ सत्वं वा यथा गगनेन्दीवरे, खरूपेण असच्च परेरिष्ट द्रव्यादि 
द॑स्यनुमानबाधग्रसङ्गाच्च । अथ स्वरूपेण सतः ; तर्हि सत्तासम्बन्धवैयथ्यंम्‌ , यत्‌ स्वयं सत्‌ 
न तत्र सत्तासम्बन्धात्‌ सच्म्‌ यथा सत्तायाम्‌ , स्वयं सच्च सत्तासम्बन्धात्‌ प्रागपि सकं. 
वस्तु इति । स्वयं सतोऽपि तत्सम्बन्धात्‌ सत्रकत्यने सत्तायामपि तत्कस्पनप्रसङ्गात्‌ सेव 
अनवस्था । अथ न तत्र स्वयं सत्वं किन्तु सत्तासम्बन्धादेव , ननु कि तथैव सत्तया सम्बन्धात्‌ 
तत्र सस्वं स्यात्‌ ,, तदन्तरेण वा ? यदि तयैव; तदा अन्योन्याश्रय.-सिद्धं हि. तस्य स्तवे 
सत्तया सम्बन्धसिद्धि" , तस्सिद्धौ' च सत्वसिद्धिरिति । तदन्तरात्‌ संसिद्धो च अनवस्था ; 
तथाहि-सत्तान्तरेणाऽपि सम्बन्धः वस्तुन.सत्वे सिद्धे सिद्ध येत्‌ , तस्सक्वसिद्धिश्व अपरसत्ता- 
न्तरेण सम्बन्धात्‌ इति । तन्न अ्थान्तरभूतसत्तासम्बन्धात्‌ सत्वम्‌ अर्थानां घटते । 

नापि अथेक्रियातः; तेभ्यो भिन्नत्वात्‌ तस्याः । यद्‌ यतो भिन्नं न ततः तस्य॒ सत्त्व 
सिद्धयति यथा घटात्‌ पटस्य, अर्थेभ्यो भिन्ना च अथक्रिया इति । न च अर्यैभ्योऽस्याः 
मिन्नत्रमसिद्धम्‌ ; पूर्वोत्तरकारमाविवेन अस्याः ततो मेद्प्रसिद्धेः । पूवैसिद्ध एव हि भावो 
यत्र कुत्रचिद्‌ अथक्रियायां व्याभ्रियते । अन्योन्याश्र्यश्च-सिद्धे हि पूर्व॑म्‌ अर्थस्य सक्ते उन्तर- 
काछमाविन्याः तस्याः सिद्धिः, तत्सिद्धौ च तथाविधस्यार्थस्य सत्वसिद्धिरिति । एतेन अर्थ- 
क्रियाकारित्वात्‌ तस्स्ं प्रत्याख्यातम्‌ ; यतः अथंक्रियाकारित्नम्‌ अर्थक्रियाहेतुत्वसुच्यते, तच् 
सत॒ एव युक्तमित्यन्योन्याऽऽश्रयः-सिद्ध हि सत्वे अथक्रियाकारित्वसिद्धिः, ततश्च सन्- 
सिद्धिः इति । निरन्वयविंनारितवे चाथानाम्‌ अरथ॑क्रियाकारित्वं प्पश्वतः प्रागेव प्रयुक्तम्‌ ! 

तत्करणयोग्यताऽपि एतेन प्रतिव्युढा; प्रतिष्चवणविनाशिन्यर्थे अर्थक्रियाकारित्वाऽस- 
म्भवे तत्करणयोभ्यतायाः नितरामसंभवात्‌ । किच्च, अथक्रियादिकं स्वयं सत्‌ अन्यस्य सन्त्व- 
हेतु", असद्वा १ पश्च द्वयेऽपि सत्वाऽसच्चपक्षोक्तदोषा द्रष्टज्याः । तन्न अथ॑क्रियादेरपि अथीनां 
सत्वसिद्धिः। 


१-तैयथ्यबाधकपर- बण, ज० । ^ दरन्यगुणकमणा स्वरूपसत्वोपगमे सत्तासमवे।यस्य वैयध्योत्‌ 
सामान्यादिवत्‌ › सामान्यादीनां वा सत्तासम्बन्धप्रसं गाद्‌ द्रन्यादिवत्‌ । तेषा स्वरूपखत्तवानुपरगमे कू्मरोमा- 
दिभ्यो विशेषाऽभावात्‌ । ” जष्टसद० ध्र २२१ । २ इत्यादयनुमानबाधप्रसद्कात्त्‌ ब०, ज० । 
-द्वौस- आ० । ४ तत्सच्च-ब०, ज०, श्र । ५ पूर्सि- श्र प६्-यः सि-आ० । ७- 
विनाशत्वे भा० । 


खषी° अ्रमाणग्र° का० ९ ] उत्पादादित्रयात्मकत्वसमर्थ॑नम्‌ ४०१ 


नापि ्रमाणेसम्बन्धात्‌ ; भाववद्‌ अभावेऽपि अस्य गतत्वात्‌ , ततश्च अभावस्यापि माव- 
वत्‌ सदूपतात्रसङ्गः तत्सम्बन्धाऽविशेषात्‌ । अथ तद्विशेषेऽपि यस्य प्रमाणसम्बन्येन सच्चं 
बोभ्यते स एव सन्‌ नाऽन्यः; कथमेवं प्रमाणसम्बन्धः सत्त्वलक्षणम्‌ १ किच्च, यदि तत्सम्ब- 
न्धात्‌ आ्ागपि अथोनां सतं सिद्धं स्यात्‌ , तदा स्यादयं परिहार-। न च तस्सिद्धम्‌ ; तव्स- 
म्बन्धेन अथोनां सच्वक्पनावैयध्य॑परसङ्गात्‌ । प्रस्पराश्रयश्च-प्रमाणसम्बन्धात्‌ सत्वम्‌ , सतश्च 
प्रमाणसम्बन्ध. इति । 

किञ्च, तत्सम्बन्धः स्वयं सन्‌ , असन्‌ वा १ यदि असन्‌ ; कथं तत्सम्बन्धात्‌ कस्यचित्‌ 
सत्त्वम्‌ अतिप्रसन्गात्‌ १ अथ स॑न्‌; छि स्वतः, अपरम्रमाणसम्बन्धात्‌ , अन्यतो वा कुत- 
श्ित्‌ ९ यदि स्वत ; पदार्थैः किमपराद्धं येन एषां सखतः सत्वं नेष्यते ¢ अपरभ्रमाणसम्ब- 
न्धात्तु तत्सत्वे अनवस्था । अन्यतोऽपि-प्रमेयसम्बन्धात्‌ › निमित्तान्तराद्रा तस्सच्ं स्थात्‌ १ 
यदि प्रमेयसम्बन्धात्‌ ; इतरेतराश्रयः । अथ निमित्तान्तरात्‌ , तर्हि सर्वर तस्यैव अव्यभिचा- 


रिण. संच्वहेतुत्वमस्तु कि प्रमाणसम्बन्धकल्पनया ? तच्च उत्पाद्न्ययधरौव्ययुक्तत्वान्‌ नान्यद्‌ 
भवि नुमहंति । 


किच्च, सिद्धं अध्यक्षादिरूपे प्रमाणे तस्सम्बन्धेन अर्थानां सच्वसिद्धि्क्ता, तस्सिद्धिश्च ` 


इन्द्रियाथेसम्बन्धादिसामप्रीतो भविष्यति, एवच्च चक्रकपरस्गः ; तथादि-सिद्धे प्रसयक्षादि- 
प्रमाणे तत्सम्बन्धेन इन्द्रियाथीनां सच्वसिद्धिः, तत्सिद्धौ च सत्यां तरसम्बन्धादिप्रमाणसामग्री- 
सिद्धि, तस्यां सत्यां प्रतयक्षादिप्रमाणसिद्धिरिति । 

किच्च, प्रमाणसम्बन्धेन अथानां सत्वं क्रियते, ज्ञाप्यते वा ? न तावत्‌ क्रियते; तत. 
प्रागपि अथानां ञ्धात्मलाभलरात्‌ , यतः प्रागपि यत्‌ छ्धात्मखाभं न तम्य सत्वं तेन क्रियते 
यथी पुत्रास्रागपि छ्ब्यास्मलाभस्य पितुः पुत्रेण, प्रमाणात्‌ प्रागपि छब्धास्मखाभाश्च घटादयो 
भावा इति । अथ ज्ञाप्यते ; न किच्विद्निष्टम्‌ , प्रमाणसाध्यत्वात्‌ प्रमेयन्यवस्थाया, नहि 
प्रमाणमन्तरेण प्रमेयन्यवस्था युक्ता अतिप्रसङ्गात्‌ । तदेवम्‌ अन्यतो वस्तुनः सच्वाऽलुपपत्तः 
ऊंत्पादव्ययधौव्ययुक्ततेनेव अस्य सत्वं प्रतिपत्तव्यम्‌ । न च उत्पादाद्यो वस्तुनो भिन्नाः 





१ ““डिन्त्वबाधितसदवुद्धिगम्यता सत्वमिष्यते 1" न्यायम० पृ० ४५३ । र्~न्धः छक््यते च 
स्वयं भा०,श्र° । ३ सन्‌ एव कि ब०, ज° । ४ सचे हे-श्र° । ५-था सुतात्‌ श्र ° । & “द्रव्यं 
हि नित्यम क्गतिरनित्या ˆ` सुवर्णं कयाचिदाक्ृत्या युक्त पिण्डो भवति, पिण्डाकरृतिमुपखय स्चका क्रियन्ते, 
रुच कातिकमुपम्रय कटकाः करियन्ते, कटकाकृतिमुपस्य स्वस्तिका क्रियन्ते, पुनराडत्त खवणेपिण्ड पुन- 
रपरया आरत्या युक्त. खदिराङ्गारसदशे कुण्डके भवतः , आक्रृतिरन्या अन्या च भवति द्रव्यं पुनस्तदेव, 
खाकृट्युपमर्देन द्रन्यमेवावरिष्यते । पात महाभा० १।१।१। योगभा० ४।१३ । “ घटमोटिदव- 
णाथ नाजोत्मादस्थितिष्वयम्‌ । दोकप्रमोदमाध्यस्थ्य जनो याति सहेतुकम्‌ ॥ ५९ ॥ ›? आप्षमी ° 1 ^ वधे- 
मानकमङ्धे च रुक क्रियते यदा । तदा पूवाथिनः सोक प्रीतिरचाप्युत्तरार्थिन ॥ २१ ॥ हेमाथिनस्तु 

५१ 


१९० 


४०२ टघीयखयारङ्कार न्यायक्ुमुदचन्दर २ विषयपरि 
येन तेषामपि अपरोत्पादादियोगतः सत्वेन भवितव्यम्‌ इत्यनवस्थौ स्यात्‌ , तत्तादात्म्यन तेषां 
व्यवस्थितत्वात्‌ । 

कुतः पुनः उसादायनेकान्तात्मकमेव वस्तु प्रमेयम्‌ ? इत्याह-ए कान्तस्य अनुखपग्पेः | 
यत एवं तत्‌ तस्मात्‌ अनेकरान्तात्मा अथः । इति परिच्छेदार्थोपसंहारं इति । 

५ येनाऽशेषक्कुतकंविभ्रमतमो निमूटमुन्मूितम , 

सफारागाधङुनीतिसा्थसरितो नि शेषतः रोपिता । 
स्याद्रादाऽप्॑तिमप्रभूतक्रिरणेः ज्याप्रं जगत्‌ सवः, 
स श्रीमान्‌ अकलङ्कमानुरसमो जीयात्‌ जिनेन्द्र: प्रभुः ॥ १ ॥ 


इति प्रभाचन्द्रविरचिते न्यायङ्कमुद चन्द्रे ठघीयख्रालङ्कारे द्वितीयः परिच्छदः समाप्त" | 


ग्र ‰३००। 





माभ्यस्थ्य तस्माद्रस्तु ्रयात्मकम्‌ ॥ २२ ॥ न नाशेन विना शोको नोत्पदेन विना मुखम्‌ । स्थित्या विना 
न माध्यस्थ्यं तेन सामान्यनित्यता ॥ २३॥> मी० दलो० प° ६१९। 

१ "अथ भिन्ास्तरदि प्रत्येक स्थित्यादीना चिरक्षणत्वप्रसङ्गः सत्वात्‌ , श्नन्यथा तदसच्वापत्तेः, 
तथा चानवस्थानान्न समीहितसिद्धिरिति कशचित्‌ ; सोऽपि अनालोचितपदार्थस्वभाव ; पक्षद्रयस्यापि 
कयशचिदिष्टत्वात्‌ , तत्र ततः कथ्चिदमेदोपगमे स्थित्यादीनां स्थितिरेव उत्पयते सामथ्यीद्‌ विनश्यति च, 
विनाश एव तिष्ठति सामथ्यौद्‌ उत्पयते च, उत्पत्तिरेव नद्यति सामथ्यीत्तिष्टतीति च च्चायते निल- 
क्षणाजौवादिपदाथादभिन्नानां स्थित्यादीना त्रिलक्षणत्वसिद्धः ! एतेनैव ततस्तेषां मेदोपगमेऽपि त्रिरक्चषणधव- 
िद्धरक्ता ।  अष्टसह० ए° ११२ ) सिद्धिषे° टी° प° १६९ । र्‌-प्रतिघ-आ० । 


११ 


अवणवलगोलीयायाः 'अ० › सज्ञिकायाः परतः पाठान्तराणि 


प० यद्रितपाठः भरग्पतेःपाठः 
५-दधो भ्र- -द्धिप्र- 
९ निखिटग्र- अखिदगप्र- 
४-तनस्वभावो -तननानास्वभाबो 
६ ये ऋष- ये ते वृष- 
१ स्वपररू- स्वरूपपरसरू- 
७-खिरं प्र- -खिटग्र- 
१६ तत्र व्यु- ्वव्यु- 
१ ०~-त्यत्ववत्‌ -रयवत्‌ 
१६-णविश- -णं विश- 
४-रूपा सं- -रूपसं- 
५-रित्वाचु- -रितानु- 
८-सादहेतुरस्ति -सादकमस्ति 
५९२३ चासत्व- भावासत्व- 
१८-क्च च्च -क्षत्वच्च 
२२-थाऽस- ¶ -धाप्यस- 
५ वाऽतो चाऽतो 
१५-द्रूपया --द्रूपततया 
१८-कायचि- -कादिचि- 
१२-णिकवाद्‌- -णिकक्षणवाद्‌- 
१५-प्यवस्थि- † -प्यव्यवस्थि- 
< तावत्का- तत्का- 


१ १-भिज्ञानानामेव- 
¶ -भिज्ञनां ज्ञानानामेवं- 
२२-कारणक्षणयो -कारणयोः 
३ नतु ¶ नच 
९ चेत्रज्ञान भित्रज्ञान- 
मित्रज्ञानं चैत्रज्ञान- 


१३ 
१४ 
१५ 


१३ 


पृ० प° ययुद्रितपाठः भ्रन्प्रतेःपारः 
१७-सन्तानिको -सन्तानको 
१४-त्वविरो- -तनिरो- 
१-वत्‌ सन्तानिवद्य॒ -वत्‌ तावद्रा 
२-ध्यानै- -ध्यनै- 
७- पोऽप्यव- -पोऽप्यस्याव- 
१३ भवतां भवतः 
४-स्थातुः तदुद्वि- -स्थातु. द्वि 
९ अन्योन्याथं- अन्यार्थ- 
७ त्रिधा त्रिविधा 
<९-स्था कुतः प्रमा- -षस्था म्रमा- 
११-मत्ता सि- -मच्वं सि- 
५-यनि- -यादिनि- 


८ राब्दातिशयता सुघ- 
¶ शब्दाभिधेयता संघ- 


२ वापि नाना वा नाना 
१५ तत्सद्धा- तद्धा- 
६२३-ताया अभा- -ताभा- 

६-द्वावतोऽस- -द्वावासं- 

९-दिक्राटाकारात्म- -दिक्षालात्म- 
२३-न प्रसा- -न साध- 
१-त्‌ शब्द्रसादी -त्‌ रसादौ 

१ दिवाकर- दिनकर- 
६ र-चाभ्रपट- -चाथ्रक्पट- 
६३ ‹(कारकस्वात्‌ ' बाधकत्वात्‌ 
१५-भाग्यसखादिन्या- -भाग्यव्या- 


८-षणार्थोप- † -षणविशिष्टार्थाप- 


१०-कत्वमुप- † -कतसत्वमुप- 


पृ © 
२२ 
२५ 


पं० युद्वितणादः 


१० करणं च 
५-कृतमत्वम्‌ 
७ वाऽव- 
१ तेऽस्यां 
६-यानेकव्या- 
३ सदा 
७-त्तिः इत्य- 
१९-भ्यते 
“--स्यस्य न 
१९-स्पकम्रमोत्प- 
५ सुषुप्तादा- 
१८ अथप्र- 
४-याभिर्‌ 
१-संयोगजात्‌ 
६ सवेपदाथं- 
१८-या व्याप- 
*१९-त्वानु- 
२३ अचिद्रूप 
४ अचिद्रूपमपि 
१०-पाच्च 
१ रसज्ञानं 
६-वृत्तज्ञानं 
१५-स्पना अ- 
२-भासस्य 
२०-तनषुच्यते 
९-नावसा- 
१७ यत्‌ सवि- 


श्र० प्रतेः पाठान्तराणि 


भ्रन्वतेःपाठः 


करणत्वं च 
कत्वम्‌ 
चाव- 

तस्यां 

-धाने तद्.चा- 
सवद्‌। 
-त्तिःस्यादित्य- 
-भ्येत 
-स्यन 
-ल्यपकोस- 
सुप्तादा- 

¶ अर्थे प्र 
-याविशिष्ट 
-संभ्रयोगजात्‌ 


† स्व॑दा्थ- 


 ~यासा व्याप- 


-तासु- 

जड 

जडमपि 
-धश्च 
रासनज्ञानं 

† -उत्तज्ञानं 
-स्पना नाम अ- 
¶ -भासत्वस्य 
-तनमुपपद्यते 
¶ -नाध्यवसा- 
य्तववि- 


१९ निर्विंकसपकत्वसबिकत्पकता- 


विकल्पाविकस्पत्वा- 


पु ॐ 
॥ १ 
५२ 


पञ पुद्रितपाठः भरन्परतेःपादः 
१५ अनन्यमन- अज्ञानस्य मन- 
२०-रसादिज्ञा- -रसन्ञा- 
१९ स्वरूपेण स्वस्वरूपेण 
४-हारत्- ~-हारकत- 
८-निवारणेन -निराकरणेन 
४-रापस्यैकस्यैव -रापस्यैव 
१६ एतञ््ञान- एकज्ञान- 
२० तज्ज्ञानस्य ज्ञानस्य 
२० तथा यथा 
२२-चितव्य- -चितस्य व्य- 
२६ एकमेव एवंरज- एकमेव रज- 
२५-ता पीतस्य -ताऽपि तस्य 
५-क्षविषया छयु- -क्षविषयतः ्य- 
१५ नाप्यन्येन नान्येन 
१८ अथ य- अथनय- 
२ मरषिण्डरूपतापरि- तद्रूपपरि- 
२-गेऽपि -गे षि 
१४-त्नतु अख्या- -ज्न पुनरख्या- 
८-त्मस्वरू- -त्मरू- 
१२३-थाऽध्यव- --थाज्यव- 
१८ आ्रान्तित्व- ¶ भ्रान्तत्व- 
४ दशयति प्रदशैयति 
९-सङ्गतस्तद्‌- -सङ्गात्तद्‌- 
११ असद्रूपः असद्रूपम्‌ 
२० अतो न तोषः अतोऽयमदोषः 
८-तख्याति- -तार्थख्याति- 
१५-न स्वरू- -न रू 
१६-स्यचद्‌- -स्यद्‌- 
२-च्यते तच्च -च्यते एवं तश्च 
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११ 
७२ 
७ ध 
७७ 


भ्र° प्रतेः पाठान्तराणि 


प° मुद्रिताः भ्र०प्तेः पारः 
४-नेऽपि तज्ज्ञा- -नेऽपि ज्ञा- 
१९ अपि तु तेनापि निर्गुणिनावि- 
६-त्वोपप- -तोपप- 
९ सन्निकषोदिवां तत्सन्निकषादिवत्‌ 
६२-प्रस्वरूप- -पररूप- 
२२ -्चयात्मकं -खायक 
७ कालादिभे- कालानां मे- 
७ राक्तिषु व्यक्तिषु 
१४-क्ततरे- -क्ततमै- 
६ नियमश्चा- नियतश्चा- 
१० वेष्टवि- चेष्टवि- 
१९ प्रति्तेप्स्यमा- प्रतिसेत्स्यमा- 
<-मानं वा -मानं न 
१७ परिधृत्य परिदस्य 
१८-नीयः -नीयम्‌ 
२४ न तावत्‌ न तत्‌ 
१७ निमूढनिन्र- निस्तछनिर- 
१६-षान्वितार्था- -षार्था- 
र~न्धनः -न्धकः 
११ तत्र च मनो- तत्र मनो- 
२ प्रभादुर- भासुर 
ह-त्यप्यस- -त्यस- 
२ प्रतीतिः प्रतीतम्‌ 
५ तत्तत्र तत्र 
१४-क्ुषोऽसि- -श्ुषोऽप्रसि- 
५ विषयस्य गम- †विषयस्याऽऽगम- 
१२ -स्ा च- त्वा नीला च- 
६-कान्तं गला -कान्तरं गता 
१० तद्प्ययु- तद्यु- 


पृ० 
८२ 
८४ 


पं० युद्रितपाठः 


२ 


श्र० प्रतेः पाटः 


१-ययुकयुक्तम्‌ -ययुक्तम्‌ 
<-न्धः इत्यादि व्य -न्धः व्य- 
२० सताऽनेन सता तेन 
२५ कांसपात्रासं- कंसपान्यास- 
१४ दूरत्वं दूर वत्वं 
१ है-प्रतिपत्तिवत्‌ -प्रतीतिवत्‌ 
२२-सात्तदुप्रह- -स्माद्‌भह्‌- 
९५ -मानात्‌ -मानतः 
१-पसतीतिः † -पत्तस्तीतिः 
१६-करट ज्ञेय -कलज्ञयं 
१५-कटा पुर- -करपुर- 
९९ तस्यातद्विष- तस्य तदविष- 
९९ तत्तत्र तत्तद्‌ 
२०-षं ज्ञानं विज्ञानं 
३ तस्याप्यभावो तदभावो 
१०-तस्यास्य नि- -तस्य नि- 
५-त्ते सव- त्ते स सवं- 
<-स्वविधेर- -स्वसिद्धेर- 
९ ९-ज्नत्वस्य ज्ञस्य 
२३-साधिका -साधकः 
५-धासंभवः -धानुसभवः 
८ तत्परिज्ञाने तन्छज्ञाने 
११ शेषाभ्यनु- अशेषाभ्यु- 
१९ व्याप्तिः त~ † व्याप्तिसिद्धिः त- 
२७-पत्ववक्तृत्वादेर- -षत्वादेर- 
१२ सादश्या- तत्सादश्या- 
१५-रुषः † -रुषाः 
१९ अव्रिखक्षणश्च- अविशेषणद्- 
६-वेज्ञट- -वेज्ञ स्वे ट- 


पु © 
११५ 

९१९६५ 

५. 
११ 
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प० युद्िपाठः 


२०-त्तौ ज्ञा- 
४ उपपद्यमान- 
 राश्यन्तरा- 
५-सिद्धिः 
९-प्रतिभासा 
१६-शरेषनियतो- 


१८ अथंस्व- 
२२-दरूपा- 

२ मेदकस्यः- 
£ ज्ञानरूपा- 
टे रूपं 
१४-रमथमुपट- 
१६ काय. 
२द-रणादचुप- 
२६-न्ताने खे के- 
१५७-ब दे- 
२०-संसाधकस्य 
१-पि ज्ञानस्य 


श्र° प्रतेः पाटान्तराणि 


भ्र० प्रतेः पाठः 


-त्तौ हि ज्ञा- 

† अतुपपद्यमान- 
गस्यन्तरा- 
-सिद्धः 
-प्रभासा 

-शषे घटानोपरष- 
नियतो- 

अथेस्य सच्च 
-द्स्वरूपा- 
भेदस्या- 
ज्ञानस्वरूपा- 
स्वरूपं 
-रुमथमुपार- 
कायम्‌ 
-रणत्वाल्ुप- 
-न्ताने के- 
-वेऽपि दे- 
-सपादकस्य 
-प्रि तस्य 


१४-याः स्वाभि- -याः प्रागेव प्रतिषे. 


धात्‌ स्वाभि- 


१४-क्षाथंस्य सि~ -क्षास्वार्थस्यापि सि- 


¢ च भेदो 
१०-भासित्वं 
१० ज्ञानभदा- 
{३६--द्वयप्रतिमा 
४-दिष्टत्वच्व 
५-न्धित्वस्य 
५ नीरुसित्ता- 


च विभेदो 
-भास्यवं 
विज्ञानमेदा- 
-द्रयस्य प्रतिभा- 
-दिष्रच्च 
-न्धत्वस्य 
नीट्पीता- 


ष्‌ © 
५१४ 


१२५ 


९१२५७ 
१२८ 
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प० भुद्वितपाठः श्र पतेः पाटः 
१८-दिरूप- -दिस्वरूप- 
१-भावि वा प्रथ- †{-भावि समकाल- 
भावि वा प्रथ- 

११ ज्ञानाभिन्न- ज्ञानाद्भिन्न- 
९९-ष्णता न -ष्णतावान 
२९-त्रताऽप्र- त्रताया. अग्र 
२२-मेकमनेका- -मेकमनंरामनेका- 
१-स्म्ये च -स्म्येवा 
५-च्चिद्मे -च्विद्भे- 
९-हेतुजववं -देतुत्वं 
£ चेतनद्र- चेतनाद्र- 
१८-पत्वाऽग्र- -पताऽप्र- 
२४-थं तच्चित्र- -थं चित्र- 
११ सेव शून्यता सेव कथ्यते 
१८ तथोसषा- यथोत्पा- 
२-माचरप्र- -मात्रतच्वप्र- 
५-क्रियाखे क्रियाकारित्वे 
१०-साऽविश- -सविशे- 
९ वा नच 
{५-भिचरति -भिचारीति- 
२२-यरत्वस्य -यस्य 
- थाप्यसि- - थाऽग्रसि- 
ऽ नद्खत्वात्‌ -नञ्चात्‌ 
११ इत्यादिः इत्यादि 
१९-दादेः आ- -दादेश्च आ- 
२ स्वाकार- साकार- 
६-दादीनां ज्ञानेन -दानाच्चानेन 
& वाऽसत्व- चाऽसच्व- 
९-मसच्वाभ्यु- -मसद्धावाभ्यु- 


६ शद्धिपत्रम 
पृ० पं घुद्रितपाढः श्रग्पतेपाठः पृ० पण मुद्रितपाठः भ्रयप्रतेःपादः 
१३८ १३ प्रयुज्यते प्रयुज्येत १४५ ५ साच्द्व्य- राव्द्भ्य- 
१४० ११ -र्चिच्चब्दात्‌प्रबु- -धिदबु- १४७ ६ सद्धावसिद्ध सद्भावा मा- 
१४२ १२-काशनेन ततः † -काराने ततः हकासिद्ध. 
, २४ सत्त्वात्‌ सद्धावात्‌ ६४८ १०-सिद्धक्म- -सिद्धधम- 
१४३ १७ अतोऽस- ततोऽस- १४९ २ भेदेऽस्य मेदेऽप्यस्य 
, १८ तत्र तदरूप- तत्र चैतद्रूप- १५० २० घटेत घटत 
,, २० संवेद- स्वसंवेद्‌- + २४ प्रवर्तेत प्रवत्तेते 
१४४ ३-न्वितत्वम- -न्वितम- ) २५ जडप्रवु- जडस्य प्रवृ- 
, स~न्धाभ्युपगमे चानयोः १५१ > स्वापाद्- स्वप्रादि- 
-न्धाथौभ्युपगमे वा तयोः , {२-जादिभे- -जादितिभे- 
„ २१-दास्म्यासंभवे -दात्म्यामावे + १५९-च्विदुखत्ति- -च्वित्तदातदोयत्ति- 


दत श्र० पते" पाठन्तराणि सुद्रणकाल एवोपकलन्धत्वात्‌ मूलम्नन्थेन सदैव मुद्रितानि । 


¶ एत.चहाद्धिता- पाठ" सुद्धितपात्‌. श्ुदतरा भान्ति । 


टटिपत्रम्‌ । 
पृ० पं० अद्युद्धपाठः शुद्धपाठः प~ पं अद्युद्धपाठः शुद्ध पाठः 
६ ११\ वस्तुनः वस्तुतः ५५ २९ इयद्‌ ८ ह्यद्‌- 
८ १७ सोप्यनक- सोप्यनेक- ७१ ३ -शब्दोप्चरात्‌ -शब्दोपचारात्‌ 
। ९१८ -रूद्‌- -रूढ- ११८ ४ उपपद्य- अनुपप्य- 
३३ २१९ ३-क्षसामध्य- ३-श्वसामथ्यं- १२१ ३१ भासः, स्या०्रलनाण्पृ०- . भासः । 
० त्र; प° * | वू घूर ९, 


४ ट्त < „ ज़ | ३३३ 
| सैक्कलभ्# ३४३ 
३५० २ 

३७० १५ वदबवद्‌- 


१२ -शक्तयभा--शक्तथभिन्यक्त-थभा- 
] [ स्िदिवि° ० १७४ ] 
बछवद्‌- 





